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समिका 


प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो भागों में बांटा है: सिद्धान्त-ज्योतिष 
मर फलित-ज्योतिष । जिस भाग के हारा ग्रह, नक्षत्र आदि की गति एवं संस्थान आदि 
प्रकृति का निश्चय किया जाता है उसे सिद्धान्त-ज्योतिष कहते हैं । जिस भाग के द्वारा 
ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को देखकर प्राणियों की अवस्था और शुभ अशुभ का निर्णय 
किया जाता है उसे फलित-ज्योतिष कहते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सिद्धान्त और फलित दोनों का समावेश मिलता है | ग्रन्थ के दो 
भाग हैं जो कि पाठक की सुविधा के लिये एक ही जिल्द में रखे गये हैं । प्रथम भाग 
में जन्म पत्र का पूरा प्रावधान है; द्वितीय भाग में कुण्डलियों के उदाहरण से फल दर्शाया 
गया है । सिद्धान्त और फलित का समन्वय करके दोनों भाग इतरेतर पुरक हो जाते हैं । 

ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषय है । बेद के छः अंगों में ज्योतिष चतुर्थ 
अंग है जिसे नेत्र कहा गया है; अन्य अंगों में शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त 
कान है, कल्प हाथ है, छन्द चरण है । यह विद्या भारत में प्राचीन काल से चली आ रही 
है ।. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की कृति वेदाङ्गज्योतिष से इसकी प्राचीनता का 
` पर्याप्त परिचय मिलता है । वैदिक कालीन महषियों को तारामण्डल की गतिविधियों 
का पूणं ज्ञान था इसमें सन्देह नहीं है । | 

ब्राह्मण ग्रन्थों में ज्योतिष सम्बन्धी प्रसद्ध बिखरे पड़े हें । साम ब्राह्मण के छान्दोग्य- 
भाग (प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २) में नारद-सनत्कुमार संवाद है जिसमें चोदह 
विद्याओं का उल्लेख है । इनमें १३वीं नक्षत्र विद्या है । 

सुयं-सिद्धान्त सिद्धान्तज्योतिष का आर्ष ग्रन्थ है । इसमें सिद्धान्त-ज्योतिष की 
प्रायः सभी बातें पाई जाती हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.४.६) में सूर्य, पृथ्वी, दिन तथा 
रात्रि के सम्बन्ध में जो चर्चा मिलती है उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी भारत- 
वासी ग्रहों और ताराओं के भेद को भली-भांति जानते थे । | 

फलित-ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले कतिपय विद्वान्‌ सिद्धान्त-ज्योतिष की 
अपेक्षा फलित-ज्योतिष को अर्वाचीन एवं मिथ्या कहते हैं, किन्तु रामायण एवं महाभारत 
के परिशीलन से हमें विदित होता है कि उस सुदूर काल में भी फलित ज्योतिष का बहुत 
प्रचार था । महाभारत (अनुशासन पवं अध्याय ६४) में समस्त नक्षत्रों की सूची दी 
गई है और बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार का 





( शा) 
पुण्य होता है । भीष्म पव में उत्तरायण और दक्षिणायन में मृत्यु हो जाने के फल कहे 
हैं। वहीं २७ नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन है और देवताओं के स्वभावा- 
नुसार नक्षत्रों के गुण-अवगुण का निरूपण किया गया हे । महाभारत के उद्योग पर्व 
(अध्याय १४६) में ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योग विस्तारपूर्वक कहे हैं । वहीं जब 
श्रीकृष्ण ने कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने ग्रहस्थिति का इस प्रकार वर्णन किया है “उग्र ग्रह 
शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है । ज्येष्ठा नक्षत्र से मंगल वक्र होकर 
अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा 
है। चन्द्र के चिह्व बदल गये हैं और राहु सूर्य को ग्रसना चाहते हैं। 
भीष्म पवं में पुनः हम अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति देखते हैं : “१४, १५ और १६ दिनों 
के पक्ष होते हैं किन्तु १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है । इससे भी अधिक विपरीत 
बात यह है कि एक ही मास में चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण का योग है । वह भी त्रयोदशी 
के दिन । महाभारत के इन तथा अन्य प्रसंगों से ज्ञात होता है कि नाना प्रकार के उत्थान 
(दुभिक्ष आदि) ग्रहों की चाल पर अवलम्बित माने जाते थे । लोगों का विश्वास था 
कि व्यक्ति के सुख-दुख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति से सम्बद्ध हैं । 
आधुनिक वैज्ञानिक तारागण के प्रभाव से परिचित हैं। समुद्र में ज्वार-भाटा का 
कारण चन्द्रमा का प्रभाव है । जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र के जल में उथल-पुथल कर 
देता है उसी प्रकार बह शरीर के रुधिर प्रभाव में भी अपना प्रभाव डालकर दुर्बेल मनुष्य 
'की रोगी बना देता है । 
सूर्य और चन्द्रमा का प्रभाव मानव तक ही सीमित नहीं अपितु वनस्पतियो पर भी 
पड़ता है । पुष्प प्रातः खिलते हैं, सायं सिमिट जाते हैं । श्वेत कुमुद रात को खिलता है, 
दिन में सिमिट जाता है । रक्त कुमुद दिन.में खिलते हैं, रात को सिमिट जाते हैं । 
तारागणों का प्रभाव पशुओं पर भी पडता है । बिल्ली की नेत्र-पुतली चन्द्रकला के अनुसार 
घटती बढ़ती रहती है । कुत्ते की कामवासना आश्विन-कात्तिक मासों में बढ़ती, है । बहुतेरे 
पशु-पक्षी, कुत्तों, बिल्लियों, सियारो, कौश्नो के मन एवं शरीर पर तारागण का कुछ ऐसा 
प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना प्रकार की बोलियों से मनुष्य को पूर्व ही सूचित कर 
देते हैं कि अमुक अमुक घटनायें होने को हैं । 
ज्योतिष के अठारह प्रवर्तक माने गये हैं--- (१) सूर्य, (२) ब्रह्मा, (३) व्यास, 
(४) वसिष्ठ, (५) अत्रि, (६) पराशर, (७) कश्यप, (८) नारद, (€) गग, 
(१०) मरीचि, (११) मुनि, (१२) अङ्गिरस्‌, (१३) लोमश, (१४) पोलिश, (१५) 
च्यवन, (१६) यवन, (१७) मनु, (१८) शौनक । इनमें एक यवन नाम है । यवनों में 
इस विद्या का विशेष प्रचार होने से कतिपय विद्वान्‌ समझ बेठे हैं कि यह विद्या भारत में 
विदेश से आई है किन्तु तथ्य इसके विपरीत है । कतिपय विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई 
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( vii ) 
विद्या विदेश की नहीं हो जाती । अरबी भाषा के साहित्य से ज्ञात होता है कि कई भारतीय 


'ज्योतिविद्‌ बगदाद की राजसभा में आये थे और उन्होंने अरब देश में ज्योतिष का प्रचार 


किया था । इसी प्रकार अन्य देशों में भी ज्योतिषशास्त्रयो का आवागमन होता रहा 
होगा । इन प्रवासियों के कारण यदि कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा में जुड़ गये तो 
इससे हमारी विचार-पद्धति पर विदेशी प्रभाव का होना सिद्ध नहीं होता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारत देशान्तर्गंत बिहार प्रदेश निवासी श्री देवकीनन्दन सिंह की कृति 
है । यह ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र के मुख्य मुख्य आचार्यो के मतों को लेकर आधुनिक ढंग 
से लिखा गया है। सम्पूर्ण पुस्तक की व्याख्या हिन्दी भाषा में सरल रीति से की गई है। 
होरा शास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ पाठक के लिये अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा-हमारा 


“विश्वास है । 
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ज्यातष रत्वाकर 


उ» विश्वानिदेव सवितदुरितानि परासुव 
यद्गद्रन्तन्न आसुव (यजुः २० अ० मं ३ ) 
येनेदम्भूतम्भवनम्भविष्य्यरपरिएहीतम्‌ सृतेन सव्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्पूहोता तन्न्मेमनः 
शिव संङ्क्प्यमस्लु ॥ ( यजुः ३४ अ०: मं 9 ) 






जिनके वाम पास सें शोभित कल्याणी शंकरी ललाम । 
गोद सोद बरसावें हित बालरूप गणपति अभिराम ॥ 
परम पज्य उस इष्ट देव को करता मे कर जोरि प्रणाम। 
शल्पाणि शंकर औढर हर वन्दनीय गुण-गोरव-धाम ॥ 
जिसके जटाजट से निःसृत पतितपावनी निमल गङ्ग । 
कर की डमरू-ध्वनि से निगित पाणिनीय व्याकरण तरंग ॥ 
धवल अचल कैलाश शिखर पर निर्मल शुभ्र शिला आसीन । 
अंग भुजंग बाल शशि शेखर तीन लोक जिनके आधीन ॥ 











२ 


वही त्रिलोकोनाथ करेंगे आशा पुरित देकर ज्ञान। 
करता हें आरम्भ ग्रन्थ यह उनके चरणों का धर. ध्यान ॥ 
मंगलमय गणनाथ करेंगे मेरी तुच्छ ,बुद्धि बल दान। 
उनकी कृपा लेखनी में भी भर आवेगी नूतन जान ॥ 
जिनके चारों ओर ग्रहादिक करें भ्रमण नक्षत्र निदान । 
वही करेंगे मंगल घ्रतिपल ग्रहगण भी देंगे वरदान ॥ 
ज्योतिष शास्त्र अगाध सिन्धु की नोका हो यह ग्रन्थ प्रधान । 
पावेगा सम्मान जगत्‌ में अपनावेंगे वर विद्वान ॥ 


में अपने इष्टदेव साक्षात्‌ कल्याण-स्वरूप, जिनके वामाङ्ग में अद्धांगिनी 
हिमाचळसुता अपनी गोद में बेठाए हुए मंगलमय प्रथम पूजनीय श्री गणेशजी 
को बालकीड़ा से प्रसन्न हो रही हैं, एवं अपने स्वामी के प्रति आहूलाद से 
प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, तथा च धवल शिखर कैलास पर्वत पर विराजमान 
हे, जिस महाप्रभु शङ्कर की जटा से सहस्र धाराविभक्त पतितपावनी गंगा 
निःसृत होकर सांसारिक जीवों का उद्धार करती हुई रल्राकर समुद्र को 
शोभित कर रही हैं, एवं जिस महाप्रभु शंकर की डमरूध्वनि से पाणिनीय 
व्याकरण तथा चतुर्दशविद्या आविभूत हुई, उसी महाप्रभु के चारों ओर 
समस्त नक्षत्र एवं अ्रहादिगण रात्रिदिवा श्रमण करते हुए “मानो परिक्रमा 
कर रहे हैं, ऐसे समस्त वाञ्छित फल देनेवाले शंकर को पुनः पुनः नतमस्तक 
होता हुआ मैं इस ग्रंथ को. आरम्भ करता हँ । मुझे पूणे आशा है कि 
श्री गणेशजी मेरी बुद्धि में तीब्रता, लेखनी में सफळता और ग्रंथ में सरलता 
प्रदान करेंगे और डूबते हुए महान्‌ ज्योतिष-शास्ज के लिए, इस छोटी-सी 
पुस्तक को नौका रूप बनावेगे। नवम्रहादिकों की कृपा तो मुझ पर अवश्य 
होगी ही, क्योंकि ज्योतिष-शाख तो मानो उनके शासन की गाथा मात्र हे । 


सूर्याद्गभवन्ति भूतानि सूयेण पालितानि तु । 
सूयें ल्य प्राप्नुवन्ति यः सूयः सोऽसेवच ॥ 
( सूर्योपनिषदू ) 


अथम अवाह 


इस प्रवाह में ज्योतिष शास्त्र की प्रारम्भिक बातें एवं साधारण परन्तु उपयोगी 
गणित, जिसकी आवश्यकता फलित ज्योतिष के लिये अनिवाय्य है, बणित हँ । 


अध्याय १ 


घा--१ प्रिय पाठकगण ! ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हैं। एक गणित और 
दूसरा फलित । गणित और फलित में परस्पर वही सम्बन्ध हे जो भाषा और व्याकरण 
का । अतएव फलित ज्योतिष में सुबोध होने के लिये गणित विभाग का भी ज्ञान होना 
अत्यावश्यक है। यह इतना विस्तार, इतना गूढ और इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर 
वर्णरूपेण लिखना इस छोटी-सी पुस्तक में कांठेन ही नहीं बल्कि असम्भव है। सुतरां इस 
प्रथम प्रवाह में गणित विभाग के उन्हीं साधारण विषयों को सरल रूप में लिखा गया है 
जो फलित विभाग के जानने के लिए परमावश्यक है। तथा इस भाग के लिखने में सवेदा 
यही लक्ष्य रहेगा कि यदि पाठकगण, गणित के त्रयराशिक तक के जानने वाले होंगे तो 
इस प्रवाह के गणित को समझने में तनिक भी कठिनाई न होगी । 

हमारे भारतवर्ष के प्राचीन महषिगण वल्कल वस्त्र पहन, कन्दमूलादि खा, जंगल 
और पहाड़ की गुफाओं में निवास कर, आनन्दपूर्वक रात्रिदिवा ईश्वरप्रेम में मग्न हो, 
सदा आत्मोन्नति में सांसारिक सुखों को तृणवत्‌ समझते हुए, अपना समय व्यतीत किया 
करते थे । वे महषिगण निःस्वार्थ होकर सार्वजनिक उन्नति और उपकारार्थं सांख्य, मीमांसा, 
ज्योतिषं आदि विषयों पर कभी-कभी अपना विचार प्रगट किया करते थें। यदि ध्यान देकर 
देखेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन महियों ने अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म 
समय का अनुमान किया था और उसी दैव-बल से भूत, भविष्य एवं वत्तंमान समय के 
विराट रूप का भी उन्हें ज्ञान था । 


भारतवर्ष में समय का ज्ञान 


धा--२ लिखा है कि कोमलातिकोमल कमल दल में एक तीक्ष्ण सुई के भेदन में 
जितना समय लगता है, उसका नाम त्रुटि? है। ऐसे १०० एक सौ त्रुटियों का एक 'लव' 
और ३० तीस लव” का एक 'निमेष' होता है। २७ सत्ताइस निमेष का एक “गुरु अक्षर”, 
१० दश गुर्वाक्षर का एक प्राण” और छः प्राण की एक 'विघटिका' होती है। ६० साठ 
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विघटिका की एक 'घटिका' अर्थात्‌ 'दण्ड' और ६० साठ दंड का एक 'दिनरात' । तात्पर्य 
यह कि एक रातदिन में १७४९६०००००० त्रुटियाँ होती हँ । अंग्रेजी हिसाव के अनुसार 
८६४०० सेकेण्ड एक दिनरात में होते ह । 


दूसरी रीति से समय का अनुमान, महषियों ने यों भी किया है :-- 


६० तत्परस = १ परस 

६० परस = २ बिलिप्ता 
६० विलिप्ता = १ लिप्ता 

६० लिप्ता = १ विघटिका 
६० विघटिका = १ घटिका वा दंड 
६० घटिका = १ दिनरात 


अर्थात्‌ एक दिनरात्रि में ४६६५६०००००० तत्परस होते हं । इस कारण १ सेकेंड 
में ५४०००० तत्परस हुए । 

यह तो समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का अनुमान हुआ । अब महपियों के काल 
सम्बन्धी ज्ञान का विशाल रूप नीचे दिग्दर्शित किया जाता है जिसे देखकर मनुप्य की 
साधारण वुद्धि अवश्य ही चकरा जाती है । 





सतयुग ४२३२००० > ४ = १७२८००० वर्ष का 
त्रेता युग ४३२०००५३ = १२९६००० ,, „» 
द्वापर युग ४३२०००५ २ = ८६४००० वर्ष का 
कलि युग ४३२०००५ १ = ४३२००० ,, » 
इस प्रकार महायुर == ४३२०००० वपं 
७१ टक = ४३२०००० १८७१ 
मन्वन्तर = ०९७२०००० वर्षे 
१४ मन्वन्तर = ४२९४०८०००० वर्पे 


सतयुग के वर्ष प्रमाण तक पृथ्वी, जल 
अन्तर्गत प्रति मन्वन्तर के पूर्व और पर 
रहती है। इस कारण १४ मन्वन्तर में :-- 


१७२८००० > १५ = २५९२०००० 

४ - PE NTS SIA 0: न न्य 
कल्प प ४३२००००००० वर्ष 
ब्रह्मा का एक दिनरात = ४३२०००० (महायुग) > १००० 


= ४३२००००००० वर्ष 


श्‌ 


चूँकि ब्रह्मा की आयु अपने वर्ष से 
१०० वर्ष है, इस कारण ब्रह्मा को आयु 
सौ वपं में = ४३२००००००० (२६० X १०० 
= १५५५२०००००००००० वर्ष 
प्रिय पाठक गण.! आप लोग समझ लें कि कन्दराओं में निवास करनेवाले उन 
निःस्वार्थ तपस्वियों ने क्या कोई गप की बातें बतलायी थीं ? या अपनी दिव्यदृष्टि से छनी 
छनाई बातें लोकोपकारार्थ प्रकाशित की हे । 


प्रायः सभी भारतीय हिन्दुओं के यहाँ यज्ञादि धर्म कार्य के आरम्भ में संकल्प करने 
की प्रणाली है । संकल्प का साधारण अभिप्राय यही है कि अमुक यज्ञादि करने की प्रतिज्ञा, 
अमुक मनुष्य अमुक समय में करता है । | 

संकल्प में समय-पठन की रीति यह है :--$ तत्सत्‌ ब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे, श्री श्वेत 
बाराहकल्पे, वैवस्वत्‌ मन्वन्तरे, अष्या--विशति तमे युगे, कलियुगे, कलिप्रथम चरणे 
इत्यादि। अर्थात्‌ मै अमुक शुभ कार्य का कर्त्ता सतूत्रह्म के दूसरे पहर में, श्वेत वाराह 
नामक कल्प में, वैवस्वत्‌ मन्वन्तर के अट्ठाईस्वे युग में, कलि के पहले चरण में इत्यादि 
इत्यादि, अपने कार्यारम्भ का संकल्प करता हूँ । 

' चौदह मन्वन्तर होते हूँ, जिनमें.वेवस्वत्‌ नामक मन्वन्तर सातवाँ मन्वन्तर बीत रहा 
है। इसलिये छः मन्वन्तर बीत चुके और एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता हे, जिनमें 
से २७ महायूग बीत चुक्रे। २८ वें महायुग के तीन युग अर्थात्‌ सतयुग, द्वापर और त्रेता 
के वीत जाने पर कलियुग के प्रथम चरण में संकल्प करता हूं । 

उपर्युक्त बातों से संकल्प का वर्ष, कल्प के आरम्भ से इस प्रकार मालूम हो जायगा :--- 


बिना प्रलयकाल के मन्वन्तर का प्रमाण ३०६७२०००० वर्षे 
ऊपर लिखा जा चुका है । 
(१) इसको ६ से गुणा करने पर मन्वन्तर = १८४०३२०००० वर्षे 
(क्योंकि श्वेतवाराह कल्प के ६ मन्वन्तर 
बीत कर सातवाँ वेवस्वत नामक 
मन्वन्तर बीत रहा है) । 
(२) प्रलय-काल १७२८००० वर्ष का होता 
है। ६ कल्प बीत कर ७ वें कल्प के 
आरम्भ के पूर्वे, सात प्रलय बीत चुके। 
इस हेतु १७२८०००99८ ७ = १२०९६००० वर्ष 





जोड़ = १८५२४१६००० 








६ 


इसलिए १८५२४१६००० वर्ष के पश्चात्‌ 
बैवश्वत्‌ मन्वन्तर आरंभ हुआ। 
(३) एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता 
है। जिसके २७ महायुग बीत चुके हँ । 
'एक महायूग ४३२०००० वर्ष का होता 
है। २७ महायुग वीत चुका है; इस कारण 
२७ से गुणा करने से = ११६६४०००० वपं 





योगफल १९६९०५६००० वर्ष 


इतने वर्ष अट्ठाईसवे महायुग के प्रारम्भ 

के पूर्व बीत चुके हैँ। 
(४) अब २८ वें युग के कलियुग का समय 

यह है। 

सतयुग का मान १७२८००० 

त्रेता का मान १२९६००० 

द्वापर का मान ८६४००० 

ये तीनों युग बीत चुके, इस कारण 

इन तीनों का योग । र = ३८८८००० वर्ष 
(५) भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार को अझ्लेपा | 

नक्षत्र के व्यतिपाद योग में अद्धंरात्रि 

समय कलियुग की उत्पत्ति हुई थी। सम्वत्‌ 

१९८७ तथा शकाव्द १८५२ तदनुसार ईस्वी 

सन्‌ १९३० तक कलिगत वर्पे :-- = ५०३१ वपं 

सबो का योग फल = १९७२९४९०३१ वपं। 


यही कल्प के आरम्भ से गतवर्ष निकला और ब्रह्म दिन हुआ। 

घा- २ इसी रीति के गणित के इन युक्तियों से भारतवर्ष के महपियों ने सृष्टि के 
आदि से विक्रमाब्द सम्वत्‌ १९८७ के पुर्व तक पृथ्वी की आयु १९५५८८५०३१ वपं की 
बतलायी है। त्रिय पाठकगग, आजकल के भूगर्भ-विद्यादि के जाननेवाले, पृथ्वी को 
आयु केवल अनुमान से लगभग इतने ही वर्ष बतलाते हैं। २२ माचे १९२० को पटना में 
श्रीयुत्‌ प्रोफेसर सत्याचरण चटर्जी एम० ए० ने अपने व्याख्यान में, पृथ्वी की आयु 
१५००,०००,००० वर्ष बतलाया था। २ दिसम्बर १९३० के अमृत-वाजार, पत्रिका 
में, सर जे० जेन्स (97 ]. 1९2115) ने जो व्याख्यान केम्ब्रिज (27710114६९) में 


७७ - 


“आरुचर्यजनक सृष्टि” (Mysterious Universe) पर दिया था, उसका साराश 
प्रकाशित हुआ था । उनका कथन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को २०००,०००,००० वर्षे 
बीते हँ । (This led Sir James Jeans to a picture of the birth of 
the Solar system. ‘This rare event of 2 collision took place 
some 2000,000,000 years 480.) क्या इस पर भी अन्य देशवासी इस देश के 
महषियों के मुँह पर आ सकते हैं ? सूर्यसिद्धान्त आदि ग्रन्थों में अहरगण के गणित पर, 
सूर्य्यादि ग्रहों के स्पष्ट बनाने की रीति कैसी विलक्षण है ! किस रीति और किस अनुमान 
से कोई गणितज्ञ, भारतीय महषियों पर आक्षेप कर सकता है? अन्य देशवासी विद्वानों 
के प्रशंसा-पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि वत्तंमान समय में लोग पारंचात्य विद्वानों 
के प्रशंसा-पत्र से ही अपने पूर्वजों के गौरव पर विश्‍वास करने को तैयार होते हे । 
इसलिये “डाक्टर केरू” के विचार का उल्लेख करनाउ चित समझा । 


Dr. Keru observes :—““The trust worth in ess ofthe 
scientific Hindu Astronomers may, now 2 days, be consi- 
dered to be above suspicion. The trustworthiness of the 
Ujjain list is not only exemplified by the fact that others 
of its dates admit of verifications but also in a striking 
manner by the information we get from Alburuni. This 
Arabian Astronomer gives precisely the same dates as Dr. 
Hunter's list eight centuries afterwards 


अभिप्राय इसका यह है कि उज्जैन में जितने लेख पाये गये हैं उन लेखों की शुद्धि, 
अरब देश के अलबेहनी नामक गणित-सिद्धान्तज्ञ ने भी भारतीय-गणित-सिद्धान्त को ही 
शुद्ध बतलाया है। और अलबेरुनी के ८०० वर्ष पश्चात्‌ डा० इन्टर साहब ने भी वही 
बात बतलाई। अतएव डा० केरु का लिखना है कि हिन्दू गणितज्ञ वैज्ञानिक रीति से गणित 
करते थे। बड़े शोक की बात है कि जिस भारतवर्ष की सभ्यता का सूर्य हजारों वषं पूर्वे 
से ही देदीप्यमान था उस भारत के रहनेवाले हम लोग अभी अभाग्यवरा और आल्स्य में 
पड़ कर पाश्‍चात्य सभ्यता के पीछे बगटुट दौड़े चळे जा रहें है । कहने का अभिप्राय यह हैं 
कि यद्यपि हमारी असंख्य पुस्तकें तथा विद्या-भण्डार जल गये और जो बच गये थे, उन्हे 
भी, दंभियों के हाथ में पड़ जाने के कारण, उनकी अयोग्य सन्तानों ने कीड़ों से चटवा 
डाला । और जो फिर भी शेष रह गये वे संस्कृत विद्या के लोप हो जाने से साधारण विद्वानों 
के समझ में ही नहीं आते। इस प्रकार हमारी विद्यायें नष्ट-श्रष्ट हो गयीं। इस पुस्तक 
के वक्तव्य में इस भारतीय प्राचीन विद्या की रक्षार्थ अपील की जा चुकी है; अतएव. 
यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


ऽ 
सस्वतसर आदि के विषय सं 


धा--४ ईस्वी साल महापुरुष क्राइस्ट के जन्म से माना जाता है जिसका १९३० 

याँ वर्ष व्यतीत हो रहा है। क्राइस्ट के जन्म के पूर्वे कलि के ३१०१ वर्ष वीत चुके थे। 

. कलियुग का आरम्भ क्राइस्ट के जन्म के पूर्व ३१०२ वर्ष १८ वों फरवरी ( 18 

February 3102 8. C. ) की अद्ध॑-रात्रि समय माना गया है। उस समय सातों ग्रह 

मेष राशि ही में थे। ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति की सम्भावना आगे चल कर 
परिशिष्ट में श्रीकृष्ण भगवान की कुंडली से बतलाया जायगा। 


कलि के' आरम्भ से बहुत समय के बाद और क्राइस्ट के जन्म से ५७ वर्षे पूर्व उज्जैन 
(मालव्य देश) में विक्रमादित्य नामक एक वहुत बड़ा पराक्रमी राजा हुआ । स्कन्द- 
पुराण में लिखा है कि कलियुग के ३००० वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का एक बहुत 
प्रतापी राजा हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने अतुल पराक्रम से विदेशी शकों 
को भारत से खदेड़ दिया। इसी विजयोपलक्ष में इन्होंने अपना प्रसिद्ध विक्रम सम्वत्‌ 
चलाया । ईस्वी साल में ५७ जोड़ने से विक्रम-सम्वत्‌ वन जाता है। जेसे ई० १९३० में 
५७ जोड़ने से १९८७ विक्रम सम्वत्‌ हुआ। उत्तर भारत में प्रायः विक्रम सम्वत्‌ का ही 
विशेष प्रयोग किया जाता है । | 


क्राइस्ट के जन्म से ७८ वर्ष बाद एक शालिवाहन नामक राजा बड़ा पराक्रमी हुआ। 
उसके समय से शालिवाहन-शकाब्द आरम्भ हुआ जिसको साधारण भापा में शका भी 
कहते हे । इसका प्रचार दक्षिण भारत में विशेष है । ईस्वी साल से ७८ घटाने पर 
शकाब्द निकल आता है । जैसे ई० १९३० से ७८ घटा देने पर शेव १८५२ रकाव्द हुआ । 





वार-क्रम 


ओ- घा--५ इस बात को सभी जानते हूँ कि अहोरात्रि दिनरात को कहते हैं और दिन 
सात होते हैं। पन्द्रह दिन का एक पक्ष और एक मास में दो पक्ष होते हे ।॥ एक कृष्ण 

(बदि) दूसरा शुक्ल (सुदि)। बारह मास का एक वर्ष होता है । परन्तु यह जानने 
योग्य बात है कि वारों (दिनों) का क्रम रविवार के बाद सोमवार तथा सोमवार के बाद 
मङ्गलवार, (भौमवार) बुधवार आदि क्यों है। तात्पर्य यह कि रविवार के वाद सोम- 
वार ही वयो हुआ, दूसरा कोई वार क्यो न हुआ? हठात्‌ यह लिखना पड़ता है कि इस 
बात के बतलाने का गौरव भारतवासियों को ही है और यह भी भली भांतिपुप्टहोता है ` 
कि सभ्यता के सूर्य का उदय तथा बुद्धि और ज्ञान का विकास सबसे प्रथम भारत ही में 
हुआ था। यूरपनिवासी भी सन्डे (8०01029) इत्यादि वारों का नाम इसी क्रम से बोलते 





€ 


हैं। परन्तु उन लोगों ने यह नहीं बतलाया कि इस क्रम से सप्तग्रहों के नाम पर सात दिन 
क्यों माने गये । 


सवसे दूरस्थ ग्रह शनि है। उसको दूरी ८८ करोइ मील से कुछ ऊपर है। अतएव 
शनि की एक परिक्रमा १०७५९ दिनों में अर्यात्‌ ३० व में होती है। शनि से कम दूरस्थ 
बृहस्पति, यह ४८ करोड़ मील से कुछ और दूर है। इस कारण यह एक परिक्रमा ४३३२ 
दिनों में अर्थात्‌ १२ बारह वर्ष में करता है। बृहस्पति से कम दूरी मंगल की है। इसकी 
दूरी १४ क्रोड मील से कुछ अधिक है । इसलिये मंगल को एक परिक्रमा करने में ६८६ 
दिन लगते है । मंगल से कम दूरी पृथ्वी की हैं, यह लगभग ९ करोड़ मील पर है। पर पृथ्वी 
को चलायमान नहीं मान कर सूर्य को चलायमान मानते हुए, यही स्थान सूर्य को दिया 
गया है। (ऐसा क्यों किया गया, इसका उल्लेख इस छोटी-सी पुस्तक में नहीं किया जा 
सकता । अतः उपरोक्त सिद्धान्त ही मान लिया गया) । इससे कम दूर पर शुक्र है। 
इसकी दूरी ६ क्रोड़ मील से अधिक है। इस कारण शुक्र एक परिक्रमा २२४ दिन मे करता 
है। शुक्र से भी कम दूरस्थ वुध है। यह ३॥ साढ़े तीन करोड़ मील पर है, जिससे इसको 
परिक्रमा ८७ दिन में होती है। सबसे निकटस्थ चन्द्रमा है। यह २॥ ढाई लाख 
मील से कम वा कुछ अधिक है । अतः चन्द्रमा २७ दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त 
करता है 1 


यदि इन ग्रहों को उनके दूरवर्ती क्रम से लिखें तो वे इस क्रम से पड़ेंगे । शनि, वृह- 
स्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्रमा । अहोरात्रि एक दिनरात को कहते हँ । अहो शब्द 
के 'हो' और रात्रि के रा! को मिलाने से साङ्केतिक नाम होरा पड़ा। एक अहोरात्रि 
के चौबीसवाँ भाग को होरा कहते हैँ (मालूम होता है कि अंग्रजी आवर” 1100: शब्द 
की उत्पत्ति इसी होरा शब्द से हुई है) । सुतरां १ रातदिन में २४ होरा होते हूँ। प्रलय 
के अन्त में सूये का उदय होता है और उसी के प्रकाश से पृथ्वी और समस्त तारागण में 
उज्ज्वलता आती है। इस कारण जब सूर्यं का उदय हुआ तो ऋषियों ने पहिला होरा 
सूर्यं का माना और उसके बाद दूसरा होरा शुक्र का जो उससे समीपवर्ती ग्रह है। उसके 
बाद बुध का, क्‍योंकि शुक्र से बुध निकटस्थ है। इसी प्रकार चौया होरा चन्द्रमा का, 
पाँचवाँ शनि का, छा बृहस्पति का, सातवाँ मंगल का। पुनः आठवाँ रवि का, नवाँ 
शुक्र का, दसवाँ बुध का, ग्यारहवाँ चन्द्रमा का, बारहवाँ शनि का, तेरहवाँ बृहस्पति का, 
चौदहवाँ मंगल का, पन्द्रहवाँ सूर्यं का, सोलहवाँ शुक्र का, सत्तरहवाँ बुध का, अट्डारहवां 
चन्द्रमा का, उन्नीसवाँ शनि का, बीसवाँ बृहस्पति का, इक्कीसवाँ मंगल का, वाईसवाँ 
सूर्य का, तेईसवाँ शुक्र का और चौबीसवाँ या अन्तिम होरा बुव का हुआ। उसके बाद 
जब सूर्योदय हुआ तो. प्रथम होरा चन्द्रमा का हुआ। इस कारण )ऋषिग्रों ने सूर्यवार 


के बाद चन्द्रवार (सोमवार) नाम रक्खा। पुनः आप इसी क्रम से पहिला चं० से 


आरम्भ करें तो :--- 


१० 


१चं० २० शेब्चू० ` ४स० 
७२० ६्शु० ७बु० ८चं० 
ट्श० १०ब्बू० ११मं० १२२० 
१३शु० १४बु० १५चं० १६३० 
१७ब्र० १८सं० १९२० २०शु० 
२१बु० २२चं० २३३० २४३० 


और अव इसी चौबीसवाँ होरा पर सोमवार समाप्त हुआ । अतएव जब मंगल का 
होरा उसके बाद पडा तो उस वार का नाम मंगलवार पड़ा। यदि आप इसी रीति से 
गिनते जायेंगे तो मालूम होगा कि मंगल से पहिला होरा प्रारम्भ करने पर चौबीसवाँ होरा 
शुक्र का होता है। इस कारण मंगल के बाद का दिन बुधवार हुआ क्योंकि शुक्र के बाद 
चक्र में बुध का स्थान है। 





अतएव उपरोक्त बातों के देखने से स्पष्ट होता है कि भारतवासियों की कोई भी बात 
कपोल-कल्पित नहीं थी। | 


चक्र १ में ग्रहों की स्थिति दूरवर्ती कक्षानुसार दी गयी. है। सबसे भीतर वाले वृत्त 
में ग्रहों की स्थिति, शनि से आरम्भ कर दी हुई है । उस वृत्त में मंगल तक २४ वाँ होरा 
होता है। अतः उसके बाद २५ वाँ होरा सूर्य का, जो दूसरे दिवस का प्रथम होरा होता 
है, तिरछी छकीर से ऊपर की ओर दूसरे वृत्त के आरम्भ में दिया है। पुनः उसी क्रम से 
दूसरे वृत्त का अन्तिम या २४वाँ होरा बुध का होत है। तत्पश्चात्‌ २५ वाँ होरा चन्द्रमा 
का, तिरछी रेखा द्वारा तीसरे वृत्त के आरम्भ में पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति 
कक्षानुसार क्रमसे इस चक्र में एक के बाद दूसरा, सात वृत्तों में दी गयी है। सबसे छोटे 
(भीतर वाले) वृत्त के किसी ग्रह से उसके सीव वाले ग्रहों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा 
.कि वार क्रम सवंदा एक ही होता है। 





सासादि के नाम 


घा-६ शुक्लपक्ष तथा शुक्लदिवस उजियाले पक्ष को कहते हे । शुक्ल का शु' 
और दिवस का 'दि' से 'शुदि' शब्द बना। कृष्णपक्ष तथा बाहुल्य दिवस अन्बियाले पक्ष 
का नाम है। बाहुल्य का 'ब' और दिवस का दि” इससे बदि' शब्द बना जिससे कृष्णपक्ष 
का बोध होता है । | 

मास बारह होते हूँ यह सभी जानते हैं और उनके नाम से भी परिचित हैं। एक 


बात यहाँ भी जानने योग्य है कि चैत्रादि नाम इन मासों का किस तरह पड़ा। विचारना 
यह है क्रि ये नाम सार्थक हैं अथवा निरथंक ! 
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देखने से यह ज्ञात होता है कि जिस मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पडा उसका नाम 
चेत्र हुआ और जिस मास की पूणिमा को विशाखा पड़ा उसका नाम वैशाख पडा । इसी 
रीति से ज्येष्ठा के पड़ने से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ के पड़ने से आषाढ़, श्रवणा से श्रावण, पूर्वाभाद्र 
से भाद्रपद (भादो), अश्विनी से आश्विन, कृत्तिका से कात्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष 
(अगहन), पुष्य से पौष, मघा से माघ और पूर्व-फाल्गुणी से फाल्गुण हुआ। ( इस नियम 
में अव युग परिवत्तंन के कारण तथा नक्षत्रों की गति परिवत्तंन से यदा-कदा किसी-किसी 
सास में कुछ परिवत्तंन नज़र आता है ) । 


अध्याय २ 


खगोल वणन 


धा-७ इस अध्याय में आकारा के नक्षत्र, राशि और ग्रहों को स्थिति एवं भ्रमण 
के विषय में लिखा गया है। परन्तु स्मरण रहे कि यह बहुत बड़ा और पेचीला दिय है। 
` तथापि लघुरूप से इस विषय को इस तरह से लिखने का उद्योग किया गया है कि जो 
इसको पूर्व सेन भी जानते हों, उनके ध्यान में भो सुगमता से कामचलाऊ आवश्यक 

_ बातें आ जायें । 


किसी रात्रि को जब आकाश-मण्डल घटा से आच्छादित नहीं रहता है, तो आप 
देखते हे कि समस्त आकाश में करोड़ों छोटे-बड़े रंग-बिरंगे तारे चमक रहे हूँ । अव प्रश्‍न 
यह उठता है कि ये तारे केवळ रात्रि को ही आकाश में रहते हैं या दिन को भी? सच्ची 
बात यह है कि दिन को भी आकाश-मण्डळ में तारागण रहते हैं, परन्तु सूर्य को प्रबल 
ज्योति के कारण वे दीख नहीं पड़ते। यह विषय केवल कहने पर ही मानने को नहीं, 
बल्कि इसके अनेकानेक प्रमाण भी हे । स्थानाभाव के कारण केवल इतना ही लिखा जाता 
है कि सन्‌ १८९७ ई० में जब भारतवर्ष में एक सवंग्रास सूर्यग्रहण हुआ था और सूर्ये के 
पूर्ण रूप से आच्छादित होने पर जब पृथ्वी में बहुत अन्वकार फैल गया तो पशुपक्षी आदि 
संघ्या-श्रम मे पड़कर अपने-अपने वासस्थान में भागने लग गये थे। उस समय सूर्य से निकट- 
वर्ती बुध तारा दीखने लग गया जिसे भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों ने देखा था। इसके 
पूर्व यह तारा सूर्य से समीपवत्तीं होते के कारण कभो न देखा गया था। इससे सिद्ध होता 
है कि दिन को भी आकाश-मण्डल में तारागण रहते हैं परन्तु सूर्य की प्रवर ज्योति के 
कारण वे दिखाई नहीं देते । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि इस पृथ्वी के चारों ओर 
तारागण. हैं । 
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नक्षत्र क्या हे 


घा-८ उपरोक्त तारागण में से ही कतिपय को वृद्धों ने नक्षत्र नाम से पुकारा है । 

यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पडे और उस स्थान तक पहुँचने के लिये 
सडक भी हो, तो जब तक उस सड़क का विभाग किसी रीति से, जैसे कोस या मील 
द्वारा, न किया जाय तब तक यह कहना कि अमुक घटना उस सड़क पर चलते हुए 
किस स्थान में हुई थी, बडा ही कठिन होगा। इसलिये सड़कों को माइलों में विभक्त 
करने की प्रणाली है और प्रति माइल को भी चार भागों में वाँटकर ३, छ इत्यादि चिह्न 
दे दिया जाता है। इन चिह्लों के द्वारा किसी घटना के स्थान को बड़ी सरलता से बतलाया 
जा सकता है। जेसे अमुक घटना नव नाइल तय करने पर दसवें माइल के चतुर्थांश 
अथवा अर्द्धांश पर हुई । 

अतएव महपियों ने आकाश-मण्डल के तारों को पूर्व-पश्‍चिम गति से सत्ताईस 
भागों में विभक्त किया है; तथा प्रति भाग का नाम नक्षत्र रक्खा हे। इसलिये यदि 
आप ध्यान देकर देखेंने तो यह प्रतीत होगा कि इन सत्ताईस नक्षत्रो की एक माला 
पृथ्वी के चारों ओर पूर्वापर (पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं) पड़ी हुई है । 

कई तारों के समुदाय को ही नक्षत्र कहते हें । उन तारों को एक दूसरे से युक्ति- 
पूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से कहीं अश्‍व, कहीं शिर, कहीं गाड़ी और कहीं सर्पादि का 
चित्र वन जाता है। इन नक्षत्रादि के नामकरण पर विशेष लिखने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं । तात्पर्य यही है कि इस भूमण्डल के चारों ओर जो तारागण हुँ, जिन्हें महपियों 
ने सत्ताईस नक्षत्रों के नाम से पुकारा है, उनके द्वारा आकाश-मण्डल में ग्रहों की स्थिति 
का ठीक-डीक बोध होता है। जैसे सड़क के पथिक को मील चिह्न से यह कहना सुगम 
होता है कि अमुक दूरी पर पहुंच गया, उसी तरह गणितज्ञों को यह कहना सरक होगा 
कि अमुक ग्रह, अमुक समय में, अमुक नक्षत्र में था या है। 


नक्षत्रों के चिभाग 


घा-९ प्रत्येक नक्षत्र चार भागों में विभाजित हें और उनमें हर एक को 
चरण कहते हे । इस प्रकार भाग करने से यह हुआ कि ग्रह को स्थिति केवल इतना ही 
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कहकर समाप्त न की जायगी कि अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र में था या है बल्कि यह भो 
कहा जा सकता है कि वह ग्रह उस नक्षत्र के किस चरण में है। अव प्रश्‍न यह उठ सकता 
है कि किस ग्रह की स्थिति किस समय किस नक्षत्र के किस चरण में थी, है या होगी, 
इसके जानने की विधि क्या है? यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे और इस पर सूर्य 
सिद्धान्त, ग्रहलाघव, आर्यसिद्धान्त आदि बहुत-सी पुस्तके हें । पर उन पुस्तकों की 
सहायता बिना सब बातें किसी शुद्ध पंचांग में भी मिल जाती हैं। किसी पंचाङ्ग 
को यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चल जायगा कि अमुक ग्रह अमुक 
संमय में मुक नक्षत्र के अमुक चरण में है। पंचाज्भ देखने की रीति जहाँ वतलायी गयी . 
है वहाँ इन बातों को दुष्टान्त देकर पूर्ण रीति से समझा देने का यत्न किया गया है। 
इस स्थान में अब इतना ही लिखना आवश्यक है कि पृथ्वी के चारों ओर तथा पूरब 
से पश्चिम जाती हुई मालाकार सत्ताईस नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के चार, चरण हैं। 
अतएव मालाकार नक्षत्रों में कुल १०८ (२७% ४) चरण हैं। | 
इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने की है कि महवियों ने इस मालाख्पी 
तारों (नक्षत्रों) को बारह राशियों में विभक्त किया है। पहिले लिखा जा चुका है कि 
इस माला में एक सौ आठ चरण-हैं। यदि इसकी वारह राशियाँ बनायी जायें अर्थात्‌ 
इसको वारह जगहों में बाँटे, तो नौ नौ चरणों की या यों कहें कि २३ सवा दो नक्षत्रों 
की एक राशि हुई। अब यदि हमको यह मालूम हो कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक 
नक्षत्र के अमुक चरण में था, तो इतना जानने के पश्चात्‌ बड़ी सुगमता से यह जाना जा 
सकता है कि वह ग्रह किस राशि में था । 


नक्षत्र एवं राशियों के नाम 


धा-१० इस विषय को सुगमता से समझने के लिये एक चक्र दिया जाता है 
जिसके अवलोकन मात्र से पूर्व लिखी हुई बातें हस्तामलक हो जायेगी । 

चक्र पर ध्यान दिलाने के पुर्व यह अच्छा होगा कि पहले २७ नक्षत्रों तथा वारहं 
राशियों के नाम लिख दिये जायें। चक्र २ के सबसे ऊपरवाले कोष्ठ में राशियों के नाम, 
उसके नीचे नक्षत्रों के चरण और तत्पश्चात्‌ नक्षत्रों के नाम हैं। नक्षत्रों के प्रत्येक चरण 
को ज्योतिष शास्त्र में वर्णमाला के एकेक अक्षर से विख्यात किया है। तात्पर्य यह कि 
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प्रति चरण का एक सौ आठ नाम नहीं देकर केवल अक्षरों से ही उनका बोध कराया 
गया है । 


नक्षत्रों का आरम्भ अश्विनी से होता है। अश्विनी का प्रथम चरण “चु”, द्वितीय 
'चे', तृतीय 'चो' और चतुर्थ 'ला'। भरणी का प्रथम चरण 'ली', द्वितीय 'लु', तृतीय 
ले” और चतुर्थ 'लो'। इत्तिका का प्रथम चरण अ', द्वितीय इ', तृतीय 'उ' एवं 
चतुर्थ 'ए' है । इसी प्रकार २७ नक्षत्र के प्रत्येक चरण को वर्णमाला का एक अक्षर अकार 
इकारादि युक्त दिया गया है। इन सब बातों को चक्र २ में सुगमता से ध्यान में आ 
जाने के हेतु, दिखलाता हुआ यह विषय समाप्त किया जाता है। 


चक्र के देखने से यह बोध होता है कि किस नक्षत्र के किस चरण का कौन अक्षर 
होता है। ज्योतिष में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 
उत्तरा नक्षत्र के तृतीय चरण में हो तो उसका (राशि) नाम एसा रक्खा जाता है जिसका 
प्रथम अक्षर 'प' अथवा पा' हो। (हस्व दीर्घ में भेद नहीं माना जाता है) । जैसे 
पद्मराग मिश्च अथवा पावंतीदेवी इत्यादि । इसी रीति से यदि यह मालूम हो कि अमुक 
व्यक्ति का राशिनाम नमंदेखवर शर्मा है तो चक्र में देखने से तुरत वोध हो जायगा 
कि उस व्यक्ति का जन्म अनुराधा के प्रथम चरण में है। इसी प्रकार और सव भी 
जानना होगा। 


नक्षत्र-ञ्रसण अर्थात्‌ रामाला ओर उनके विभाग 


धारा-११ ऊपर लिखा जा चुका है कि आकाश-मण्डळ मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, 
सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन इन वारह राशियों में विभक्त है। 
प्रत्येक राशि में तीस अंश डिग्री (५९2४९९) होते हैं और एक अंश साठ कला 


का होता है। पुनः साठ विकला का एक कला होता है। (कला और विकला को 
अंग्रेजी में मिनट और सेकेंड कहते हैं पर ध्यान रहे कि यह घड़ीवाळा मिनट सेकेंड नहीं 
है) । चूँकि एक राशि में तीस अंश होता है इसलिये बारह राशियों में (३०% १२) 
३६० अंग्रा हुए और ये तीन सौ साठ अंश एक परिधि वा गोलाकार के अन्दर होते हैं । 
इस कारण जब रादिमाला एक गोलाकार में बारह राशियाँ मानी गयी हैं तो प्रत्येक | 
राशि में तीस-तीस अंश अवदव ही रहते हैं। अव इस स्थान पर चक्र संख्या २ (क) 

दिया जाता है, जिसके अवलोकन मात्र से यह मालूम हो जायगा कि नक्षत्र और राशि- 


माला की स्थिति आकाश में किस विधि से अनुमान किया जा सकता है । 


इस चक्र को हाथ में लेकर यदि आप दक्षिण मुख होकर बैठें और चक्र को अपने 
सामने खड़ा कर'उध्वंभाग ऊपर और अधोभाग को नीचे रखकर देखेंगे तो पूर्वी भाग 
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पूरब और पश्चिमी भाग पश्चिम दिशा की ओर पड़ जायगा । अनुमान के लिये यदि 
मान ले कि आप उस चक्र के केन्द्र में बेठे हुए है तो इस चत्र में देखेंगे कि अश्विनी 
पूर्व भाग में क्षितिज के नीचे पड़ता है। उसके बाद क्रमशः भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 
आदि नक्षत्र वामक्रम से (अर्थात्‌ घड़ी के काँटे के विपरीत) पड़ता हुआ उध्वंभाग को 
समाप्त कर पूरब दिशा के क्षितिज में अन्तिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तात्पर्यं 
लिखने का यह है कि यदि आप अपने को इस चक्र २ (क) के केन्द्र में बैठा हुआ 
अनुमान करें तो अपने को एक नक्षत्रमाला से घिरा पावेंगे। इस चक्र में यह भी आप 
देखेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणों को छोटी-छोटी रेखाओं से (नक्षत्र मंडल के ऊपरी 
भाग में) अंकित कर दिया गया है। (जैसे घड़ी में घण्टा बोध करानेवाले अंकों के बीच 
छोटी-छोटी रेखाएं रहती हँ) । नक्षत्र-मंडल के ऊपरी भाग में प्रत्येक नक्षत्र के चार- 
चार चरण बतलाये गये हैं जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर (चक्र २ के अनुसार) 
भी लिख दिया गया है। इस नक्षत्र मण्डल के ऊपर नवांदा-मण्डल है। नवांश क्या 
पदार्थ है, आगे लिखा जायगा। उसके वाद वाले मंडल में जो काली-काली और उजली- 
उजली रेखाएं हैँ, उनसे प्रत्येक राशि के तीस तीस अंश दिखलाये गये हैँ। तत्पश्चात्‌ 
अत्यन्त महीन अंकों में ३६० अंशों के, मेष के प्रथम अंश से आरम्भ कर, अंक दिये गये 
हैँ। ऊपर यह भी लिखा जा चुका है कि नौ चरणों की एक राशि होती हैः। अश्विनी 
से नक्षत्रों का एव मेप से राशियों का आरम्भ होता है। इस कारण इस चक्र में आप 
देखेंगे कि अश्विनी से आरम्भ कर अश्विनी के चार, भरणी के चार और कृत्तिका के 
एक चरण को लेने से नौ चरण हो जाते हं । अर्थात्‌ अश्विनी के प्रथम चरण से मेष 
राशि आरम्भ होकर कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त पर समाप्त हुई। इस चक्र के 
सबसे बाहरी भाग में मेष का रूप एक टेढ़ी सी लकार (ब्रेकेट) से दिखला दिया गया 
है। यह ब्रेकेट चक्र का सबसे वाहरी रेखा है। प्रत्येक ब्रेकेट के भीतर भिन्न-भिन्न 
राशियों के स्वरूप अर्थात्‌ भेंडा, वृषभ इत्यादि, शीर्षोदय और पृष्टोदय गति बतलाते 
हुए दिये गये है। अब आगे बढ़कर देखिये कि कृत्तिका के द्वितीय चरण के आरम्भ से. 
वृष राशि का आरम्भ हुआ और यह नौ चरण पर अर्थात्‌ कृत्तिका के तीन, रोहिणी 
के चार और मृगशिरा के द्वितीय चरणान्त में समाप्त हुई। इसी प्रकार मिथुन राशि 
मृगशिरा के द्वितीय चरण के आरम्भ से चलकर पुनवंसु के तृतीय चरण पर समाप्त 
हुई। इसमें भी नौ चरण हुए (मृगशिरा के दो, आर्द्रा के चार और पुनवंसु के तीन) । 
पुनः यहाँ से (पुनवंसु के चतुर्थ चरण से) कर्केट का आरम्भ हुआ और अझ्लेषा के चतुर्थ 
चरण पर समाप्त हुई। इसी रीति से यदि इस चक्र को च रों दिशाओं पर दृष्टि डाले 
तो स्पष्ट हो जायगा कि अमुक नक्षत्रचरण की अमुक राशि होती है। यह राशिमाला 
(भचक्र) पूर्व से पश्चिम ओर घूमती है। अतः इस भ-चक्र की चाल तीर के चिक्त 
(——>arrow mark) से दिखलायी गयी है। ऐसे भ्रमण के कारण एव क्षितिज में मेष 
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के उदय होने के पश्चात्‌ वृष का उदय होगा और उसके बाद मिथुन इत्यादि का। इस चक्र 
में और भी बहुत-सी बातें दिखलाई गयी हैं जिनका दिग्दर्शन आगे चलकर और भी कई 
बातों के बतलाने के बाद कराया जायगा। एक बात और वहीं पर लिख देना उचित 
है कि इस चक्र में एक जगह रेवती और अश्विनी के मध्य में अर्थात्‌ मीन के अन्त 
और मेष के आदि पर, संध्या-गण्ड भी लिखा हुआ है एवं अश्लेषा और मघा के मध्य 
में अर्थात्‌ ककंट के अन्त और सिंह के आदि में, रात्रिगण्ड लिखा हुआ है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा और मूल के मध्य में अर्थात्‌ वृश्चिक के अन्त और धन के आरम्भ में, दिवा- 
गण्ड है.। इन सब गण्ड-योगों का दोष और गुण फलित-खण्ड में लिखा जायगा । यहाँ 
पर केवल इतना ही लिखना है कि इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह बोध होता है कि 
मेष का अन्त और वृष का आरम्भ कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त में हुआ। उसी 
प्रकार वृष.का अन्त और मिथुन का आरम्भ मृगशिरा के मध्य में हुआ। फिर भी मिथुन 
का अन्त और ककेट का आरम्भ पुनवंसु के चतुथं चरण के आरम्भ से हुआ। परन्तु 
ककंट का अन्त और सिह का आरम्भ अझ्लेषा के अन्त और मघा के आरम्भ से हुआ। 
निष्कर्ष यह निकला कि जहाँ राशि का अन्त और आरम्भ होता है, उसी जगह यदि 
किसी नक्षत्र का भी अन्त और दूसरे का आरम्भ होता हो, तो इसी जोड़ स्थान को 
दैवज्ञों ने गण्ड माना है। इसी प्रकार यदि आप चक्र में आगे भी दृष्टि दौड़ाते जायें तो 
सिह का अन्त और कन्या का आरम्भ, उत्तरा नक्षत्र के बीच ही से हुआ, जोड़ पर से 
नहीं । वैसे ही कन्या का अन्त और तुला का आदि, चित्रा के मध्य से हुआ। पुनः तुला 
का अन्त और वृश्चिक का आदि, विशाखा के तृतीय चरण के आरम्भ से हुआ; परन्तु 
वृश्चिक का अन्त और धन का आरम्भ, ज्येष्ठा के अन्त और मूला के आदि से होता है। 
तात्पर्यं यह कि द्वितीय वार इस चक्र में एक राशि का अन्त, एक नक्षत्र के अन्त में होता 
है और उसके बाद राशि का आरम्भ, दूसरे नक्षत्र के आरम्भ से शुरू होता है। इसलिये 
यह जोड़ गंड कहा जाता है और इसका नाम दिवागण्ड है। इसके बाद धन का अन्त 
मकर का आरम्भ, मकर का अन्त कुम्भ का आरम्भ और कुम्भ का अन्त मीन का 
आरम्भ नक्षत्र के किसी चरण से ही हुआ; जोड़ पर से नहीं। परन्तु इस चक्र में तृतीय 
बार एक गण्ड और होता है। जैसे मीन का अन्त, रेवती के अन्त में और मेप का आरम्भ 
अश्विनी के आदि से होता है। इस हेतु इसको भी ज्योतिपियो ने गण्ड माना है और 


' इसका नाम सन्ध्या-गण्ड है। 
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अध्याय २ 
ग्रह ओर उनका भ्रमण-क्रम 


घा०-१२ ग्रह केवल सात हं सूय्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 
` राहु और केतु कोई ग्रह नहीं हैँ। ये दोनों केवल छाया-ग्रह हँ । आधुनिक विज्ञान-शास्त्र 
तथा एस्ट्रोनोमी (.357707077ए) के बल पर योरप निवासी ज्योतिषीगण, दो ग्रह 
और भी, यूरेनस और नेपच्यून मानते ह । उन ज्योतिषियों ने आधुनिक विज्ञान विद्यादि 
का विकास, विशेष रूप से इन दो ग्रहों के ही फलाफल पर निर्भर किया है। परन्तु 
भारतवष के प्राचीन ग्रन्थों में य्रेनस और नेपच्यून का' कोई उल्लेख नहीं है। अतएव 
इस पुस्तक में इन ग्रहों के विषय में कुछ विचार नहीं किया गया। उपरोक्त ग्रह-गण 
रात्रिदिवा पृथ्वी के चारो ओर भ्रमण करते हें। इनमें से शनि सबसे दूरस्थ ग्रह है। 
इस कारण पृथ्वी की एक परिक्रमा या यों कहिय कि बारह राशियों का भ्रमण, शनि 
दस हजार सात सौ उनसठ १०७५९ दिनों म करता है जो लगभग ३० तीस वर्ष होता है। 
शनि से निकटवर्त्ती ग्रह बृहस्पतिहै; अतः बृहस्पति को उपरोक्त एक भ्रमण में ४३३२ 
चार हजार तीन सौ बत्तीस दिन लगते हँ जो लगभग बारह वष होता है। बृहस्पति से 
समीपस्थ मंगल है; इसको बारह राशियों के एक भ्रमण में लगभग ६८७ दिन लगते है । 
मंगल से समीपवर्ती पृथ्वी है जो ३६५ तीन सौ पेसठ दिनों में बारह राशियों की परिक्रमा 
करती है। इसी एक भ्रमण का नाम वर्ष है। इससे समीपवर्त्ती शुक्र है जिसका एक 
भ्रमण लगभग २२५ दिन में होता है । उसके बाद वुध का स्थान है जिसको भ्रमण करने 
में लगभग ८८ दिन लगते हँ और सबसे समीपवर्ती चन्द्रमा है जो सम्पूर्ण राशिमाला को 
२७ दिन ८डे घंटों में भ्रमण कर जाता है । 


पृथ्वी अथवा सूर्य चलायमान हे ? 


घा०-१३ अब एक कठिन समस्या यहाँ उपस्थित होती है कि पृथ्वी चलती है या 
सूय्य चलता है। इस बात को पूर्णरीति से समझाने के लिये एक़ अलग ही पुस्तक तैयार 
हो सकती है परन्तु उन पाठकों के मनोरञ्जनाथं जो इस विषय में बिलकुल कोरे ह, थोड़ा 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है । | 


इस महत्वधुण बात को सरलता से बतलान के लिये एक उपमा की आवश्यकता होगी । 





२० 


प्रायः अनुभव से ऐसा देखा जाता है कि जब हम रेलवे स्टेशन की किसी गाड़ी पर 
बेठे हैं और एक दूसरी गाडी भी दूसरी लाईन पर है तो अपनी गाड़ी के चलायमान होन पर 
ऐसा भ्रम होता है कि वह दूसरी गाडी ही चलने लगी । परन्तु जव कई प्रकार से निश्चय 
किया जाता है तो यह भ्रम दूर होकर प्रतीत हो जाता है कि दुसरी गाडी नहीं बल्कि अपनी 
ही गाडी चल रही है । इसी तरह जहाज नौका इत्यादि पर भी भ्रम होता है। लिखने 
का तात्पय यह है कि इसी प्रकार यद्यपि सूय्य स्थिर है पर भ्रम से पृथ्वी स्थिर और सूर्य 
चलायमान मालूम पडता है। 
इस झगड़े मं नहीं पड़ कर इतना ही लिखा जाता है कि सूय्य चलता हो या पृथ्वी 
चलती हो, किसी को चलायमान मानने से गणित में अन्तर न पडंगा। आप मान ल कि 
एक स्टेशन से रेलगाड़ी खुलकर दूसरे स्टेशन की ओर जा रही है तो देखन में मालूम होता 
है कि जिस स्टेशन से गाड़ी खुली, वही स्टेशन चलायमान है। तत्पइचात्‌ माग के वृक्ष, 
तार के खम्भे इत्यादि सभी चलते नजर आते ह । थोड़ी देरके बाद अपनी गाड़ी चलती 
चलती दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। हमे मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की 
दूरी दस मील है और यह भी मालूम है कि वह गाड़ी दस मील की दूरी बीस मिनट में समाप्त 
करती है। यहाँ प्रत्यक्ष है कि गाडी ही चली, न कि वृक्षादि वा स्टेशन । अब मान ल॑ 
कि आपकी गाडी स्टेशन पर ही खड़ी है और किसी यन्त्रादि द्वारा (वह यंत्र जिसम एसी 
शक्ति हो कि पृथ्वीतल को चलायमान वना सके और उस पृथ्वीतल की चाल भी दो मिनट 
में एक मील रहे) उन दोनों स्टेशनों के बीच की भूमि को चलायमान बना देने से आप 
देखेंगे कि आप की गाड़ी अपने स्टेशन में खड़ी रहने पर भी उसी बीस मिनट में वह दूसरा 
स्टेशन आपके सामने उपस्थित हो जायगा और आपको वही सब दृश्य देखने में आवेगा 
जो गाडी के चलन से मालूम होता था। इसलिये यह ठीक होता है कि यदि दो म से किसी 
एक को स्थिर और दूसरे को चलायमान मान ल॑ तो परिणाम एक ही होगा । इसी कारण. 
ज्योतिष के गणित-विभाग में सूय्य ही को गतिमान मान कर गणित किया जाता है! यहाँ 
वर एक वात कह देना अत्यावश्‍यक है कि सूय्य भी किञ्चित-मात्र चलायमान पाया जाता 
है जिसका नाम अयनांश है। अंग्रेजी में इसे प्रीसेशन ( Precession ) कहते हं और 
यह गति लगभग ६१३ वर्ष में एक अंश है। चक्र ३ में इस अयनांद को कई वर्षों की चाल, 
लग्न बनाने की उपयोगिता के छिये दी जाती है। (अवनांश म वहुत मतान्तर है। इन्डियन 
क्रोनोलाजी (Indian (1110101029) के अनुसार काम चलाऊ अयनांश इस चक्र 
मे दिये गय हैं) । 
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चक्र ३ 
ST TFS WW UT कसा RTS || 
ईस्वी सन्‌ अयनांश ईस्वी अयनांश 
dS ml ME Sn मई do क 
१८५० | १९०७ २१।४३।३५ १८८५ | १९४२ २२।१७।२२ 
१८५१ | १९०८ २१।४४।२३२३ १८८६ | १९४३ २२।१८।२० 
१८५२ | १९०९ २१।४५।३ १ १८८७ | १९४४ २२।१९।१८ 
१८५३ | १९१० २१।४६।२९ १८८८ | १९४५ २२।२०।१६ 
९८५४ | १९११ २१।४७।२७ १८८९ | १९४६ २२।२१।१४ 
१८५५ | १९१२ २१।४८।२५ १८९० | १९४७ २२।२२।१२ 
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धा--१४ फलितभाग मे इन सात ग्रहों को वारह्‌ राशियों का स्वामी माना गया है । 
स्वामी होन का अभिप्राय यह है कि जो ग्रह्‌ जिस राशि का स्वामी कहाजाता है, उसका उस 
राशि पर अधिकार रहना कहा गया है । उदाहरणार्थ, जेसे ग्रामाधिपति को अपने 
ग्राम से प्रम रहता है और उस ग्रामवाळे का भी अपने स्वामी से एक विशेष सम्वन्ध होता 
है और जव ग्रामाधिपति अपने स्थान में रहता है तो वह विशेष रूप से पराक्रमी एवं संतुप्ट 
रहता है। ज्योतिप शास्त्र में ग्रहाचिपंतित्व से बैसा ही अनुमान करना बतलाया गया है ! 
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मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कक का चन्द्रमा, 
सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धन का बृहस्पति, 
मकर एवं कुम्भ का शनि और मीन का बृहस्पति होता है । उपरोक्त लेख से मालम होता 
है कि सूर्य्यं और चन्द्रमा केवल एक-एक राशि के ही स्वामी होते हुं । (कक का चं. और 
सिह का सू.। ) 
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ग्रहों मे सूय्य सबसे प्रचण्ड है और यह विदित है कि राशियों का नाम मनुष्य पशु 
आदि के नाम पर है जिसमें सिंह सबसे बली है; इस कारण राशियों मं सिह राशि ही 
सवसे बलवती हुई। अतः सिंह का स्वामी सूय्यं है। सूय्य के बाद चन्द्रमा दिव्य ग्रह है 
और इसको जल से सम्बन्ध है; इस कारण चं. को सिह के पुवे वाली राशि अर्थात्‌ ककट 
का स्वामी माना गया है। (इसका कोई विशेष कारण भी हो सकता है पर लेखक को 
मालूम नहीं) । मेष से चतुर्थ राशि कक और पंचम सिंह है। चतुथं राशि का स्वामी चं. 
और पंचम का सूर्यं हुआ। पञ्चम राशि के बाद षष्ठ और चतुर्थ के पूर्व तृतीय, इन 
दोनों अर्थात्‌ तृतीय और षष्ठ राशियों (मिथून और कन्या) के स्वामी बुध ह॒। इसी प्रकार 
षष्ठ के बाद सप्तम और तृतीय के पूर्व द्वितीय अर्थात्‌ द्वितीय और सप्तम राशियों 
(वृष और तुला) के स्वामी शुक्र हैँ। पुनः सप्तम के वाद अष्टम और द्वितीय के पूर्व प्रथम 
राशि हुई। इन दोनों अर्थात्‌ प्रथम और अष्टम राशियों (मेष और वृश्चिक) के स्वामी 
मंगल हुए । फिर अष्टम के बाद नवम और प्रथम के पूव द्वादश (क्योंकि राशियाँ बारह 
ही हैँ) राशियों अर्थात्‌ नवम और द्वादश (धन और मीन) के स्वामी वृहस्पति हें । नवम 
राशि के बाद दशम और द्वादश राशि के पूवं एकादश, इन दोनों अर्थात्‌ दशम और एकादश 
(मकर और कुम्भ) राशियों के स्वामी शनि हुं । , 


दूसरी रीति समझने की यह भी हो सकती है कि चौथी राशि चं. का चार और पंचम 
राशि सू. का पाँच एक स्थान में लिखे जायें तो बारह राशियों में दो निकल जाने पर शेष 
दश रह जायेंग। अब यदि ५ के आग पाँच राशियाँ अर्थात्‌ षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम और 
दशम और ४ के पूवं शेष पाँच राशियाँ तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वादश और एकादश 
लिखी जायें (देखिये चक्र ४) तो देखने से यह ज्ञात होता है कि मध्यगत चतुर्थ और पंचम 
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राशि के समीपवर्ती दो राशियों अर्थात मिथून और कन्या के स्वामी बुध हे । इसी प्रकार 
मिथन और कन्या के समीपवर्ती वृष एवं तुला के स्वामी शुक्र, वृष और तुळा के समीपवर्ती 
मेष और वर्चिक के स्वामी मंगल, मेष और वृश्चिक के समीपवर्ती मीन और धन के स्वामी 
बृहस्पति तथा मीन और धन के समीपवर्ती कुम्भ और मकर के स्वामी शनि होते ह । 


चक्र ४ में ये सब बातें तीर-चिन्ह द्वारा दिखलाई गयी हेँ। अब प्रश्‍न यह उठता है 
` कि सू. और चं. के निकटवर्ती राशियों का स्वामी बुध हा क्यों हआ? क्या ऋषियों न 
इन सब बातों को मनमाना ठान लिया है या इसमें कुछ रहस्य है ? उत्तर म लिखना है 
कि 'सूय्यं जातक' मं लिखा है :-- 

अहं राजा शशी राज्ञी नेता भूमिसुतः खगः । 

सौम्य: कुमारो मन्त्री च गुरुस्तद्वल्लभा भृगुः ॥ 

प्रेष्यास्तथेवं संप्रोक्तः सवदा तनुजो मम । 

' अर्थात्‌ सूय्यं राजा और चन्द्रमा रानी है। वुध युवराज, मंगल नायक, वृहस्पति 
देवमंत्री, शुक्र दैत्यमंत्री और शनि दास है। ऊपर के इलोक में “तढल्ल्भाभूगु: का 
अर्थ होता है, वृहस्पति की प्रियतमा शुक्र | परन्तु यह भाव न तो पुराणोक्त ही है और न 
कहीं ज्योतिषशास्त्र ही में पाया जाता है। लेखक इस वात के समझने में बिलकुल असमथ 
है कि 'सूय्य-जातक' में एसा उल्लेख कंसे आया। यह वात सव-स्वीकृत है कि बृहस्पति 
और शुक्र में बराबर स्पर्धा रहती है क्योंकि एक देवगुरु हें और दूसरे देत्यगुरु । अतः 
एसा होना स्वाभाविक ही है। मालम होता है कि उक्त इलोक मं छापे की या अन्य किसी 
प्रकार की कुछ भूल अवश्य है। खैर जो हो ! ग्रहों की इस प्रकार की परिस्थिति में भी 
अब देखना है कि उन ग्रहों के राश्यधिपतित्त्र में क्या विलक्षणता है । 


आग लिखा जायगा कि कुंडली के लग्न, सूय्य और चन्द्रमा इन तीन स्थानों से फल 
का विचार किया जाता है। द्वितीय स्थान से नेत्र (ज्योति) जिसे फारसी म॑ 'नरे-च₹म 
या बेटा कहतेह, कुटम्ब एव विद्या का विचार होता है। ततीय स्थान से कंठस्वर, वस्त्र 
एवं कान के भूषण, चतुथ से वाहन, भूसम्पत्ति, जमींदारी आदि, पञ्चम से ईश्वर- 
प्रेम, विद्या एवं मंत्रादि और पष्ठ से भृत्य, रोग एवं व्यसनादि का विचार किग्रा जाता है । 
. अब यदि चक्र ४ की ओर ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि सूयय के स्थान से द्वितीय 
स्थान म कन्या है और उस स्थान से कुट्म्व एवं विद्यादि का विचार होता है। इस कारण 
बध यूवराज ( ) को वह स्थान मिला । पुनः सूय्य से तृतीय स्थान में तुला पड़ता है । 
इस स्थान से कठ-स्वर और वस्त्रादि का विचार होता है अर्थात यह सांसारिक सूखों का 
स्थान है। अतः यह स्थान दत्यगुरु को जो सांसारिक सुखों के अधिष्ठाता माने गये हं, 
मिला । सूय्य से चतुर्थ स्थान वृश्चिक से वाहन, भूसम्पत्ति आदि का विचार होता है। 
. इस कारण यह स्थान सेनापति भूपुत्र मंगल को जिसके अधीन वाहनादि रहता है, मिला । 
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सूय्य से पञ्चम धन है। इस स्थान से ईइवर-प्रेम विद्यादि का विचार होने के कारण इसका 
अधिपतित्त्व देवगुरु बृहस्पति को जो विद्या एवं ईव्वर-प्रेमादि के दाता हैं, मिला। अन्त में 
सूय्यं से षष्ठ स्थान में मकर पड़ता है। इस कारण इस राशि का अधिपतित्तव शनि को, 
जो रोग-डुःखादि के कारण हँ, मिला । 
` पुनः यदि चन्द्र से विपरीत गति से अर्थात्‌ कक से द्वितीय मिथुन, तृतीय वृष आदि 

गिना जाय तो ऊपर लिखे हुए कारणों से उन सब राशियों के भी अधिपतित्त्व का कारण 
पूववत्‌ ही पाया जायगा । 

इसी अधिपतित्त्व विषय को यदि दूसरी रीति से विचार करें तो यह प्रतीत होता है 
कि राजा रानी के समीपवर्ती राशियों का अधिपतिच्व युवराज बुध को और इसके बाद 
दोनों ओर की राशियों का अधिपतित्त्व सेनापति मंगल को मिला । यह भाव भी टपकता 
है कि दैत्यग्रु, युवराज एवं सेनापति से सम्पुटित कर सुरक्षित अर्थात्‌ कब्जे मं रखे गये हैं । 
उसके बाद दोनों ओर की दो राशियों का अधिपतित्त्व सवंप्रकार से सुरक्षित रखन के हेतु 
देवग्रु बृहस्पति को और अन्त में सेवकोचित स्थान दास शनि को मिला | 

इन सव बातों से प्रतीत होता है कि ऋषियों की सभी बातों में कुछ न कुछ रहस्य 
अवश्य है । 
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इस चक्र से ऊपर लिखी हुई बातें पूर्णतया झलक जायेंगी कि किस राशि का कौन ग्रह 
. क्यों स्वामी हे और इसके स्मरण रखने में भी सहायता मिलेगी | 
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ग्रहों का उच्च नीच होना । 


घा--१५ ऊपर लिखा जा चका है कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह है। अब 
दसरी बात महपियों ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह भी कहा है कि अमुक ग्रह अमुक राशि में 
उच्च और नीच होता है । तात्पय्य यह है कि जो ग्रह जिस राशि म उच्च कहा जाता ह, 
उस राशि में उस ग्रह के रहने से ग्रह को फल देने में बहुत बल मिलता है । इसको यों 
अनमान करे कि कोई व्यक्ति मंगेर का रहनेवाला है। वहाँ उस व्यक्ति को अपना घर रहन 
के कारण अनेक प्रकार का अधिकार और आनन्द प्राप्त होता है। फिर भी वही व्यक्ति 
यदि पटना मे जज की उच्च पदवी रखनेवाला हो, तो यद्यपि वह वहाँ का निवासी 
नहीं है तथापि वहाँ का एक बड़ा उच्चपदाधिकारी होने के कारण बहुत प्रभावशाली 
व्यक्ति है । 


सूय्य मेप में उच्च होता है और चन्द्रमा वृप में, मंगल मकर म, बुध कन्या में, 
वृहस्पति कक म, शुक्र मीन में और शनि तुला में । इसी प्रकार इस उच्च घर वा उच्च- 
राशि से सप्तम राशि में, जो ठीक-ठीक उल्टे भाग में पड़ता है, उस ग्रह का नीच स्थान 
तथा वह ग्रह उस राशि में नीच कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि सूर्य्यं मेष राशि म 
रहने से उच्च और तुला में जो मेप से सप्तम है, नीच हो जाता है या वह उसकी नीच राशि 
है। इसी तरह चं. वृश्चिक में, मं. कक में, वु. मीन में, वृ. मकर में, शु. कन्या में और 
ग. मेष में नीच होता है। उच्च का दूसरा नाम तंग है। एक बात स्मरण रखने की यह 
है कि मेष के (१०) दशअंश पर सूय्य परमोच्च होता हे। चं. वृप के ३, म. मकर के 
२८, बु. कन्या के १५, वृ. कक के ५, शु. मीन के २७ और श. तुला के २० जन पर पर- 
मोच्च होता है, इसी प्रकार जब अपने उच्च स्थान से सप्तम राशि में इन सब अंशों पर 
जाता है तो परम नीच.कहलाता है। जैसे मेष के १० अंश पर सू. परम उच्च होता है 
और तुला के १० अंश पर परम नीच । चं. वृष के ३ अंश पर परम उच्च और वृश्चिक 
के ३ अंश पर परम नीच होता है। मं. मकर के २८ अंश पर परम उच्च और कक के २८ 
अंश पर परम नीच है। उसी प्रकार वृ. मीन के १५, व. मकर के ५, श. कन्या के २७ 
शनि मेप के २० अंश पर, राहु वृश्चिक म और केतु वृष में परम नीच होता है। उत्तर 
भारत के एक महान्‌ विद्वान ज्योतिषाचाय्यं, ज्योतिषतीर्थ, विद्याभूषण, काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के प्रधान ज्योतिषाध्यापक श्री राम यत्न ओझा जो फलितज्योतिष के भी 
अद्वितीय पण्डित हैं “फलित विकास” नामक पुस्तक में बड़े जोरों के साथ लिखा है कि 
“वास्तविक में उच्च ग्रहों के मन्दोच्च का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवें स्थान को 
कहते हे” । लेखक इस समस्या की पूर्ती करन में अपने को असमर्थ समझता है। परन्तु 
“कलित विकास” के मत से सहमत तो अवश्य है । जबतक एसी २ बातों को विद्वान-मण्डली 
निष्कपट रूप से निश्चय न कर ले तबतक फलित-ज्योतिष का पुनरोत्थान असम्भव है । 
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ग्रहों के सूलत्रिकोण । 

धा--१६ प्रति ग्रह को एक एक राशि में मूलत्रिकोण की संज्ञा है । उच्च ग्रह से मूल- 
त्रिकोण प्रभाव में कम कहा गया है। परन्तु स्वक्षत्रो से मूलत्रिकोण वली होता है। ऊपर 

लिखा जा चुका है कि सू. सिह में स्वक्षत्री है या यों मानिय कि सिंह का स्वामी सू. है 
परन्तु सिंह के १ अंश से २० अंश पथ्यन्त सू. का मूलत्रिकोण और २१ अंश से ३० अंश तक 
स्वक्षेत्र कहलाता है। जसे किसी का जन्मकालीन सूर्य्यं सिह के आठवें अंश पर है तो कहा 
जायगा कि सू. अपन मलत्रिकोणम है । पुन: यदि सू. सिंह के २२ अंश में है तो वहाँ स्वक्षेत्री 
हआ क्योंकि २१ से ३० अंश तक उसका स्वक्षत्र है। चं. वष के ३ अंश तक उच्च है और 
४ से ३० अंश तक तष चं. का म्‌ लत्रिकोण है। उदाहरणार्थ मान ले कि किसी का चन्द्रमा, 
वृष के १, २ या ३ अंश पर हो, तो वह उच्च का कहा जायगा। परन्तु वही चं. वृष के 
४, ५ या ६ से ३० अंश पथ्यन्त किसी अंश में रहने से अपने मूलत्रिकोण का कहा जायगा । 
मं. का मेष में १८ अंश तक मूलत्रिकोण और उसके आग स्वक्षेत्र होता है। मान ले कि 
किसी का मं. मेष के १४ अंश पर है तो वह मं. मूलत्रिकोण में कहा जायगा। परन्तु वही 
मं. मेष में १९, २० इत्यादि अंशों पर रहन से केवल स्वक्षत्री होगा । बुध में एक विचित्रता 
यह है कि कन्या में यह ग्रह स्वक्षत्री, उच्च और मूलत्रिकोणी भी होता है। अब जानने 
की बात यह रही कि कितन अंशों तक उच्च, कितने तक मूलत्रिकोणी और कितने तक 
. बुध स्वक्षेत्री होता है। इसका विवरण यों है कि बु. कन्या के शून्य अंश से १५ अंश तक 
(जसा ऊपर लिखा जा चुका है) उच्च, १६ से २० अंश तक मूलत्रिकोणी और २१ से 
३० अंश पय्यन्त स्वक्षेत्री होता है। जैसे, मान ले कि वृ. कन्या के ८ अंश पर है तो उच्च 
हुआ, १७ अंश पर है तो मूलत्रिकोण में हुआ और २१, २२ इत्यादि अंशों में है तो स्वगृही 
हुआ। इसी प्रकार वृ. धनराशि का स्वामी है; परन्तु १३ अंश तक वृ. मूलत्रिकोणस्थ 
और उसके वाद १४ से ३० तक स्वगृही है । जसे वृ. धन के १० अंश में है तो मूलत्रिकोणस्थ 
और १४, १५ इत्यादि अंशों म॑ रहने से स्वक्षेत्री वा स्वगृही हुआ। पुनः शु. के लिये तुला 
का १० अंश तक मूलत्रिकोण तथा ११ से ३० अंश पय्य॑न्‍्त स्वक्षत्र हैं। श. का कुम्भ में 
२० अंश तक मूलत्रिकोण और २१ से ३० अंश पर्य्यन्त स्वक्षेत्र है। राहु वृष में उच्च, 
मेष में स्वगृही और करकट में मूलत्रिकोणवर्ती कहा जाता है। उसी प्रकार केतु वश्चिक 
में उच्च, तुला में स्वगृही और मकर में मूलत्रिकोणस्थ होता है । मतान्तर से राहु मिथुन 
में उच्च और कन्या मे स्वगृही है और केतु ठीक इसके विपरीत । यह स्मरण रखने की वात 
है कि राहु और केतु के लिये अंश का बन्धन नहीं है। किसी भी पुस्तक में एसा लेख नहीं 
मिलता कि कक या मेष में अमुक अंश तक ही यह मूलत्रिकोणी कहलाता है। इस कारण 
ककट के किसी अंश में रहने से राहु मूलत्रिकोणवर्ती कहा जायगा और इसी प्रकार मकर 
और तुला के किसी अंश में रहने से केतु मूलत्रिकोणस्थ होगा। यद्यपि इन सब वात्तों के 
जानन और स्मरण रखने में कठिनाई अवश्य है, पर एक वार ध्यान-पूर्वक देखने से कोई 
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विशेष कठिनाई प्रतीत न होगी । ग्रहों के मित्रामित्र प्रकरण में मूलत्रिकोण का एक अनूठा 
शास्त्रोक्त प्रयोग बतलाया गया है । (धा० २४) 


ग्रहों के शुभत्व और पापत्व । 


घा--१७ ग्रहों को पाप और शुभ भी कहा करते हे । इससे पाठक यह न समझ ले 
कि वे ग्रह जो पापी कहे जाते हे सचमुच कोई पाप कम किया करते हे । ज्योतिष में पाप 
और शुभ संज्ञा से अभिप्राय यह है कि जिन ग्रहों का पाप नाम दिया गया है, वे ग्रह स्वाभा- 
विक रूप से अनिष्ट और अशुभ फल देते हे । इसी प्रकार जिनको शुभ कहा है वे स्वभावतः 
उपकारी:और शुभ फल देनेवाले होते है । परन्तु ये कभी-कभी इसके विपरीत फल भी 
देते हँ। एसा देखा गया है कि कभी-कभी दुजंन भी समय, संगति आदि के शुभ प्रभाव में 
पड्कर अच्छा काम करता है और कभी-कभी अच्छे सज्जन भी कुसंगति और किसी विशेष 
प्रभाव के कुचक्र में पड़कर दुष्ट का काम भी कर वेठते ह । इसी प्रकार ग्रहों को भी जानिये। 
फलित-प्रकरण में एसे बहुत से दृष्टान्त मिलंगे । इस खण्ड में इतना ही लिखा जाता है कि 
सू. मं. रा. रा. और केतु पाप ग्रह हैँ तथा बृ. और शु. शुभग्रह । वु. भी शुभग्रह है पर इस 
पर संगति का प्रभाव पड़ता है। यदि यह शुभग्रह के साथ रहे या शुभग्रह के क्षेत्र में हो पर 
किसी पापग्रह के साथ नहीं हो, तो शुभ होता है। उसी प्रकार पापग्रह के साथ या पापग्रह 
के क्षेत्र में रहेगा तो अशुभ होगा। यदि बु. अकेला हो तो शुभ ही कहा जाता है। अब 
रह गया चंद्रमा । यह ग्रह जब अपनी पूर्ण ज्योति में रहता है तो शुभ है पर क्षीण-चन्द्र _ 
अशुभ होता है। इस कारण वृद्धों न कहा है कि एकादशी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष 
तक चंद्रमा तेजवान रहने के कारण शुभ और षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पक्ष तक 
क्षीण होन के कारण अशुभ है। बहुमत से यही प्रतीत होता है। यदा कदा मतान्तर भी 
है। स्कन्ध होरा में लिखा है:--इन्दुः कृष्ण चतुदंश्यां क्षीणो भवति नान्यदा । अथ 
यावत्कुहस्तावत्समे क्षीणतरो मतः ॥ अर्थात्‌ अमावस्या और चतुर्दशी को ही चन्द्रमा 
क्षीण होता है, अन्यथा नहीं । जातक पारिजात” एवं यवनेश्वर्‌ का मत है:--मासेतु 
शुक्ल प्र तिपत्मवृत्त राद्य शशी मध्यबलो दशाहे। श्रेष्ठो द्वितीयेऽल्पबलस्तृतीये सौम्यैस्तु 
दृष्टो बलवान्‌ सदेव ॥ अर्थात्‌ परिवा से दशमी पय्यन्त चन्द्रमा दुबल, एकादशी से वीस 
(शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) पर्यन्त सबल एवं इक्कीस से तीस (अमावस्या) 
पय्यंन्त निवंल होता है । पूवलिखित बहुमत का भी यही भावार्थ है । परन्तु एक बात 
यह भी कहा गया है कि शुभदृष्ट चन्द्रमा सदा शुभ होता है । 


कालपुरुष ओर ग्रह । 


घा--१८ कालपुरुष का सूय्य आत्मा माना गया है। चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम 
तथा घेय्यं, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुख, शुक्र काम और शनि को दुःख बतलाया है । 


२९ 
ग्रहो का रंग 
धाँ--१९ ग्रहों से रंग का अनुमान इस प्रकार किया गया है। सूय्य से लाल तथा 
लाली गोराई, चन्द्रमा से श्वेत, मंगल से अतिलाल (रक्त-गौर), राहु और बुध से हरा 
तथा श्याम वर्ण, वृहस्पति से पीत तथा काञ्चन वणं, शुक्र से चित्र (रंग विरंग) तथा 


इयाम-गौर एव शनि, राहु और केतु से कृष्ण वर्ण बतलाया है । मनुष्य के रंग बतलाने 
में ये सब बहुत उपयोगी होंग । 


ग्रह-दिशा 


धा--२० ग्रहों को भिन्न-भिन्न दिशा का स्वामी भी माना है। जसे पूव दिशा का 
स्वामी सूय्यं, अग्तिकोण (दक्षिण-पूव) का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नऋत्य-कोण 
(पश्चिम-दक्षिण ) का राहु, पश्चिम का शनि, बायव्य कोण (पश्चिमोत्तर) का चन्द्रमा, 
उत्तर का वुध और ईशान कोण (पूर्वोत्तर) का स्वामी बृहस्पति है । 


ग्रहो का स्त्री-पुरुष भेद 


घा--२१ ग्रहों को पुरुप वा स्त्री भी कहा गया है । सूय्यं, मंगल और वृहस्पति 
पुरुप ग्रह्‌ हे तथा चन्द्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह माने गये हँ। वुध और शनि को नपुंसक 
कहते हुं । 


ग्रहो का तत्त्व 


धा--२२ पंचभूत म से मंगल अग्नि-तत्त्व, बुध पृथ्वी-तत्त्व, बृहस्पति आकाश- 
तत्त्व, शुक्र जल-तत्त्व और शनि वायु-तत्त्व का सूचंक है। 


ग्रहों का धातु 


धा-२३ रोगादि प्रकरण के लिये यह जानना बहुत उपयोगी है कि सूय्य अस्थि 
का स्वामी तथा पित्तकारक है। चन्द्रमा रक्‍त का स्वामी और वातर्लेष्मा-क्ारक है। 
मंगल मज्जा (हड्डी के अन्दर को गृही) का स्वामी और पित्तकारक है। वृध चर्म (चमडा) 
का स्वामी एवं वात-पित्त-कफ (त्रिदोप) कारक है। वृहस्पति चर्वी का स्वामी और कफ- 
कारक है। शुक वीर्य्य का स्वामी और कफ-कारक है । शनि स्नायु (सिरा, नश इत्यादि) 
का स्वामी और वातइलेप्मा-कारक है। राहु और केतु वायू-कारक है। 

उपरोक्त वात एक चक्र द्वारा दिखलायी जाती ह । इस चक्र के देखने से शीत्रता- 
पूवंक ऊपर लिखो हुई वात समझने, मनन करने और व्यवहार करने में सुविधा होगी । 


चक्र 


इस चक्रम ग्रहों के भेद जिनका उल्लेख 
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३२ 
ग्रहों की नेसगिक मंत्री 


धा-२४ ग्रहों को आपस में मित्रता, शत्रुता आदि भी होना, महषियों ने कहा 
है । परन्तु इससे पाठक यह न समझ लें कि उन ग्रहों को आपस में झगड़ा तकरार अथव 
मित्रता करने का सचमूच कोई अवकाश मिला करता है। मह॒र्षियों ने दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह मालम किया है कि एक ग्रह की किरणों से दूसरे ग्रह को किरणों को कभी सहायता 
पहुँचती है, कभी विरोध पड़ता है और कभी न विरोध न सहायता अर्थात्‌ समभाव में 
रहता है। सत्याचाय्यंजी ने ग्रहों के मित्रादि का विचार एक बहुत रहस्यपूर्ण श्लोक में 
यो कहा है :-- 
५ रर २ 
सुहृदस्त्रिकोण भवनाद्गुस्य सुतभ व्ययऽथ धनभवन । 
I FEET € 
स्वजन निधने धर्मे स्वोच्चे च भवन्ति नो शेपा: ॥ 
अर्थात्‌ ग्रहगण अपने मूलत्रिकोण से २, ४, ५, ८, ९ और १२ घरों के तथा अपने 
उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाते हँ, अन्यथा नहीं। सत्याचाय्यजी के इस भाव को 
पल्लवित करने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रह अपने मूलत्रिकोण-स्थान से 
द्वितीय एवं द्वादश, पंचम एवं नवम तथा चतुथं एवं अष्टम स्थान के स्वामियों को मानों 
निमंत्रित करते हें। (यहाँ निमंत्रण का भाव यह है कि उक्त स्थानों के स्वामियों की 
किरणों से उस मूळत्रिकोणवाछे ग्रह की किरणों को सहायता मिलती है) । यदि उक्त 
निमंत्रित ग्रह्‌ को दो बार निमंत्रण पड़ जाता है तो वह उस मूलत्रिकोण वाले ग्रंह का स्वाभा- 
विक मित्र हो जाता है और एक बार निमंत्रण पड़ने से स्वभावतः सम होता है। इसी 
प्रकार अनिमंत्रित ग्रह शत्रु होता है। परन्तु इसमें विशेषता यह है कि सूर्य्यं और चन्द्र 
(जो राजा और रानी हँ) एक ही बार निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते हं । नीचे चक्र 
६ दिया जाता है जिसमें ग्रहों को अपने-अपने मूलत्रिकोण में स्थापित किया है। 


मूलत्रिकोण चक्र ६ . 
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सूय्यं का सिंह मूलत्रिकोण है। उससे रय स्थान का स्वामी बु. , ४.थ्र का मं., ५म 
का ब्‌. ८ म का व्‌. ९ म का. मं. और १२ स्थान का स्वामी चं. है। सूय्य मेष मे उच्च 
है और उसका स्वामी मं. होता है । अब देखने में यह आता है कि मं. एवं बृ. दो बार 
निमंत्रित हुए । अतः ये दोनों और चं. (एक ही बार निमंत्रित होन से) सूय्यं के मित्र हुए। 
बु. को केवल एक ही वार निमंत्रण है इस कारण यह सम,और शु.एवं श.अनिमंत्रित रहने के 
कारण शत्रु हुए । पुनः चन्द्रमा कां वृष मूलत्रिकोण है। इससे २ स्थान का स्वामी बु., ४ 
का सू.,५ काव., ८ का व्‌., ९ का श., १२ का मं. और उच्चस्थान का शु. है। अतः ब 
और सू. मित्र, बृ., श., मं. और शु. सम और शत्रू कोई नहीं । इसी प्रकार और सब ग्रहों 
का भी जानना होगा । 


ऊपर लिखी हुई विधि से ग्रहो की शत्रुता या मित्रता का जो परिणाम निकलता है उसी 
को बराहमिहिरादि देवज्ञो ने भी स्वीकार किया है और निम्नाङ्कित चक्र ६ (क) से उसके 
पूर्ण विवरण का पता चल जायगा। केवल यवनेश्वर जी इस मत का विरोध करते हँ पर 
उनके मतावलम्बी बहुत नहीं हँ। राहु और केतु के मित्रतादि सम्बन्ध में सर्वाथ चिन्तामणि 
नामक ग्रंथ म यों लिखा पाया जाता है:-- 


“राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदा: केतोस्तथेव वदन्ति तज्ज्ञा: ।' 
अर्थात्‌ राहु और केतु के मित्र बृ. शु. और रा. हं । 


चक्र ६ (क) 





प्रकृति म एसा देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे का मित्र रहने पर भी तात्कालिक 
किसी कारणवश उससे विरोध या समता भाव दिखलाता है । इसी प्रकार एसा भी देखा 
गया है कि आपस में शत्रुता रखने वाले भी किसी (तात्कालिक) कार्य्यंवश होकर एक 
दूसरे से मित्रता का भाव दिखलाते हँ। इसी प्रकार ग्रहों में भी आपस में तात्कालिक 
मित्रता या . शत्रृता होती है। उसका नियम यह है कि यदि एक ग्रह से कोई अन्य ग्रह 
२, ३, ४, १०, ११ अथवा १२ स्थान में हो तो जितन ग्रह इन स्थानों में होंगे वे सब उस 
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ग्रह के तात्कालिक मित्र हैं। पुनः यदि एक ग्रह के साथ कोई दुसरा ग्रह हो अथवा उससे 
५, ६, ७, ८ या ९ स्थान म॑ हो तो य सब उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु होंगे । इसको पूर्ण 
रीति से समझने के लिय एक उदाहरण दिया जाता है । 

नीचे एक कुण्डली भी दी गयी है (जो उदाहरण-कुण्डली कही जायगी) । इस कुण्डली 
में यह विचार करना है कि सू. का कौन-कौन ग्रह तात्कालिक मित्र और कौन-कौन ग्रह 
तात्कालिक शत्रु हें। ऊपर लिखे हुए नियम से यह मालूम होता है कि सू. जिस स्थान में 
है, वहाँ से गिनने पर द्वितीय स्थान वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है । तृतीय स्थान में शनि है; 
इस कारण सू. का श. तात्कालिक मित्र हुआ । सू. से चतुर्थ स्थान म॑ भी कोई ग्रह नहीं है 
और तुला से (जहाँ सू. की स्थिति है) दशम स्थान अर्थात्‌ कक में भी कोई ग्रह नहीं है । 
परन्तु एकादश स्थान सिह में मं है, इस कारण मं. भी सू. का मित्र है । पुनः द्वादश स्थान 
कन्या म॑ भी कोई ग्रह नहीं है। अभिप्राय यह निकला कि श. और मं. सूय्य के तात्कालिक 
मित्र हुं । अब यदि शत्रु देखना है तो ऊपर लिखे नियम से जो ग्रह सू. के साथ हे, वे शत्रु 
होंगे । उदाहरण-कुण्डली म॑ सू. के साथ बु. और शु. हँ अतः य दोनों सू. के तात्कालिक 
शत्र हैं पुनः इसी नियमानुसार सू. से पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम स्थान मे 
जो ग्रह होंगे वे सभी शत्रु हूँ। कुण्डली में देखने से पता लगता है कि सू. से पष्ठ चं. और 
नवम बृ. है। अतएव बृ. और चं. सू. के तात्कालिक शत्रु हुए । अभिप्राय यह निकला कि 
सूय्यं के वु., शु., चं. और बृ. शत्रु और श. एवं मं. मित्र हुँ। 

उपरोक्त तात्कालिक-शत्रु-मित्र के नियम को सुगमता से समझने के लिये यों लिखा 


जा सकता है कि किसी ग्रह की तीन राशि आग और तीन राशि पीछे जितने ग्रह होंगे वे 
उसके मित्र और अन्य सब छात्र ह । 


इस नियम से उदाहरण-कुण्डली चक्र ७ (क) में सब ग्रहों के शत्र मित्र का विचार 
करके चक्र ८ तात्कालिक-मत्री-चक्र के नाम से दिया है। अतएव अभ्यासाथ पाठकगण 


उक्त कुंडली के सभी ग्रहों के मित्र शत्रु की विवेचना स्वयं कर लेंगे और उसकी शुद्धि वा 
अशुद्धि का ज्ञान इस चत्र से हो जायगा। 


चक्र ७ 


मित्र--२, ३, ४, १०, ११, १२ स्थानस्थग्र हगण । 


शत्रु--१, ५, ६, ७, ८, ९ स्थानस्य ग्रहगण । 
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चक्र ७ (क) तात्कालिक मेत्री चक्र ८ 





आप देख चुके हे कि ग्रहों को आपस में नेसगिक तथा तात्कालिक मित्रता शत्रुता वा 
समता होती है । अब प्रश्‍न यह उठता है कि कौन ग्रह, किस ग्रह का नेसगिक भाव में 
मित्र परन्तु तात्कालिक शत्रु है, या नैसगिक शत्रु पर तात्कारििक मित्र है तथा इसका परि- 
णाम क्या होता है । वृद्धो ने मित्रामित्र के अन्तिम परिणाम को पंचघा-मेत्री कहा है, 
क्योंकि इसका परिणाम पाँच प्रकार का हो सकता है। यथा (१) दोनों रीति से मित्र 
(२) एक रीति से मित्र और दूसरी रीति से सम, (३) एक रीति से मित्र और दूसरी से 
शत्रु, (४) एक रीति से सम तथा दूसरी से शत्रु और (५) दोनों रीति से शत्रु । यदि 
दोतों रीति से मित्र हो तो वृद्धि कहती है कि उसका परिणाम अति घनिष्ट मित्रता होगा । 
यदि एक से मित्र और दूसरी से सम है तो उसका परिणाम मित्रता है । पुनः एक रीति से 
मित्र और दूसरी से शत्रू रहने पर मित्रता और शत्रुता का परिणाम समता होता है, जो 
दोनों के मध्य की बात है। एक रीति से संम और दूसरी से शत्रु हो तो परिणाम शत्रुता 
ही होगा । इसी प्रकार यदि दोनों रीति से शत्रु हो तो परिणाम अति शत्रुता होगा । 


मित्र -- मित्र=अतिमित्र। मित्र + सम मित्र) मित्र ञ- शत्रु=सम । 

सम + शत्रु --शत्र। शत्रु--शत्रु--अतिशात्रु । 

इसके नीचे उक्त कुण्डली का तात्कालिक मैत्री-चक्र (चक्र ८) और नेसगिक-मंत्री- 
चक्र (चक्र ६ क) के आधार पर, पंचघा-मैत्री-चक्र (चक्र ९) दिया जाता है जिसमें 
पाठकगण उपरोक्त नियमानुसार पंचवा-मैत्री-चक्र बना कर देख सकेँ । 








ग्रह-दृष्टि 


घा-२५ ग्रहों को दृष्टि भी होती है । प्रति ग्रह अपनी स्थिति के स्थान से किसी 
अन्य राशि या राशियों पर अथवा उस राशि-स्थिब्व ग्रहों पर दृष्टि डालता है । अभिप्राय 
इसका यह है कि प्रत्येक ग्रह का बिम्ब अर्थात्‌ ज्योति राशि-चक्र के किसी न किप्ती 
खंड पर अवश्य पड़ती है, जिसे दृष्टि कहते हँ । इस कारण यह बतलाया है कि सू., चं., 
बु., शु., मं., बृ. और श., इन सब ग्रहों की अपनी स्थित-राशि से सप्तमं राशि पर पूर्ण दृष्टि 
होती है । पर मंगल में विशेषता यह है कि इसको सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त चतुर्थ और 
अष्टम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है ॥ इसी प्रकार वृहस्पति को सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त 
नवम और पंचम राशियों पर भी पूण दृष्टि है एवं शनि की सप्तम के अतिरिक्‍त तृतीय 
भौर दशम राशि पर पूर्ण दृष्टि है। परिणाम यह निकला कि सू., चं., बु. और शु. की 
अपनी स्थित-राशि से केवल सप्तम-राशि में ही पूर्ण दृष्टि है, मं. की चतुर्थ, सप्तम और : 
अष्टम राशियों पर, बृ. की पंचम, सप्तम और नवम पर, एवं शनि की तृतीय, सप्तम 
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और दशम पर पूर्ण दृष्टि है । अब पुनः प्रश्‍न यह उठता है कि क्या इन ग्रहों की इसके सिवा 
अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं । इसका निर्णय इस प्रकार किया गया है कि मंगल 
को छोड़कर शेष ६ ग्रहों को चतुर्थं और अष्टम राशियों पर तीन पाद (डे) दृष्टि है 
(जिसे ठेठ बोली में १२ आना कहते हँ) । मंगल की चतुथ और अष्टम पर पुर्ण दृष्टि है 
जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । इसलिये मंगल कों तीन पाद (ड) दृष्टि नहीं है । 
फिर भी लिखा है कि बृहस्पति के अतिरिक्त शेष ६ ग्रहों को नवम और पंचम राशि में 
द्विपाद अर्थात्‌ आठ आना दृष्टि है। स्मरण रहे कि बृहस्पति को नवीं और पाँचवीं पर 
पूण दृष्टि है। अतएव वृ. की द्विपाद (३) दृष्टि किसी राशि पर नहीं है। अन्त में कहा 
है कि शनि के अतिरिक्त अन्य सब ग्रहों को तृतीय और दशम राशि पर एकपाद (ड) 
अर्थात्‌ चार आना दृष्टि है। यहाँ भी शनि को तृतीय और दशम राशि में एकपाद दृष्टि 
नहीं कहा है क्योंकि इन पर इसकी पूणं दृष्टि है। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अमुक ग्रह की अमुक राशि पर पुणं दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि 
(३), द्विपाद दृष्टि (३) अथवा एकपाद दृष्टि (ड) है। यदि उन राशियों में ग्रह भी 
रहे तो उन ग्रहों पर भी दृष्टि होती है। | 
उदाहरण-कुण्डली में यदि आप देखना चाहे कि सूर्य्यं की दृष्टि किन-किन राशियों _ 
और ग्रहों पर है, तो पूर्वोलिखित नियमानुसार सूय्य से गिनने पर तृतीय स्थान में धन राशि 
पड़ती है । अतएव सूर्य्यं की एकपाद दृष्टि धनराशि पर हुई। पुनः यह भी दीख पड़ता है 
कि धन राशि मे शनि और केतु बेठ हँ; अतः सूय्ये की एकपाद दृष्टि शनि और केतु पर भी 
पड़ती है। सूय्य से पंचम कुम्भराशि है। परन्तु यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इस कारण इतना 
ही कहा जायगा कि कुम्भराशि पर द्विपाद (३) दृष्टि है। सूय्य से चतुथं मकर राशि है। 
इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, अतः इस पर द्विपाद दृष्टि हुई । सूर्य्यं से सप्तम मेष है और 
इसमें भी कोई'ग्रह नहीं है। अतएव यह कहा जायगा कि सूर्य की पूर्ण दृष्टि मेष पर है। 
पुनः सूय्यं से अष्टम वृष रारि है, इस कारण इस पर द्विपाद दृष्टि है। चूँकि इसमें कोई 
ग्रह नहीं है, इसलिये किसी ग्रह पर दृष्टि न हुई । सूय्य से नवम मिथुन राशि पड़ती 
है और इसमें बृहस्पति और राहु भी बैठे हैँ। इस हेतु सूर्य्यं की दृष्टि मिथुन राशि एवं 
बृहस्पति और केतु पर द्विपाद (३) हुई। सूय्यं से दशम कक राशि है, इस कारण इस 
पर एकपाद दृष्टि हुई। कक में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूय्यं की दृष्टि 


३८ 
न हुई। इसी कुंण्डली में शनि से बृहस्पति और बृहस्पति से शनि सप्तम राशि में है। अतः 
बृहस्पति और शनि की अन्योन्य दृष्टि हुई। इसी प्रकार और सबों. की दृष्टि देखी जाती 
है । नीचे दृष्टि-चक्र दिये जाते हं । 






| Tove 


टिप्पणी:--२,६ और ११ राशि पर सात ग्रहों मे से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। 
जिस राशि मं ग्रह स्थित रहता है उस राशि पर उसकी दृष्टि नहीं हो सकती 
क्योंकि वहाँ तो ग्रह बंठा ही है । 
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दृष्टि चक्र १० (क) दृष्टि-चक्त १०(ख) 
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मर्हाप पराशर और जैमिनि ने दृष्टि-विषय में एक विलक्षण विधि बतलायी है और 
जब कभी “बृहत्‌ पाराशर” और 'जैमिनि सूत्र' अनुसार किसी योगायोग में दृष्टि बतलायी 


है, तो वसे स्थान में पराशर और जैमिनि के अनुसार दृष्टि विचार करना होता है। इन 
महषियों का कथन है कि ये राशियाँ अर्थात्‌ मेष, ककं, तुला और मकर अपनी पंचम, 
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अष्टम और एकादश राशियों को देखती ह । अर्थात्‌ चर-राशि की दृष्टि स्थिर राशि पर 
'होती है, पर अपने से निकटतम स्थिर राशि पर नहीं । इसी प्रकार स्थिर राशियाँ अर्थात्‌ 
वृष, सिह, वृश्चिक और कुम्भ अपने से षष्ठ, तृतीय और नवम राशियों को देखती 
हैं। अर्थात्‌ स्थिर-राशि की दृष्टि चर-रांशि पर होती है परन्तु सबसे निकटवर्ती चर- 
राशि को छोडकर । द्विस्वभाव राशियाँ अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन और मीन अपने से 
चतुर्थ सप्तम और दशम राशियों को देखती हे, अर्थात्‌ द्विस्वभावः राशियाँ आपस में एक 
दूसरी को देखती हैँ। चक्र १० (क) और १०(ख) से ऊपर लिखी हुई वात ठीक समझ 
में आ जायेगी । एक राशि की दुसरी राशि पर दृष्टि का अभिप्राय यह है कि उन राशियों 
में ग्रह के रहने से ग्रहों की भी दृष्टि उसी के अनुसार होगी । जसे, मेय की दुष्टि सिंह, 
वृश्चिक और कुम्भ पर पड़ती है । यदि मेष में कोई ग्रह बेठा हो तो कहा जायगा कि उस 
ग्रह की दृष्टि सिह, वृश्चिक और कुम्भ तथा इन राशियों में स्थित ग्रहों पर पड़ती है। 
उदाहरण कुण्डली को चक्र १० (ग) में दिखलाया गया है । यदि किसी कुंडली के ग्रहों 
की दृष्टि जमिनि-सूत्र के अनुसार जानना हो तो चक्र १० (क) को बनाकर कुण्डली के 
ग्रहों को लिख डाल । यदि कोई ग्रह मीन राशि में हो तो उसको १२ अंक के सामने, धन 
में हो तो ९ अंक के सामने, मेष मे हो तो१ अंक के सामने इसी प्रकार सभी ग्रहो को लिख 
देना चाहिये । अर्थात्‌ चक्र १० (क) में जो १, २, ३, ४ इत्यादि संख्याय दी गयी हे, वे 
मेष, वृष, मिथुन इत्यादि हे । इस प्रकार कुण्डली के ग्रहों को लिख देने से दृष्टि का अनुभव 
सुगमता से होता है । चक्र १० (क) के देखन से तुरत बोध हो जायगा कि मेप की दृष्टि 
५, ८, ११ पर ही क्यों हुई और वृष की दृष्टि, ४, ७, १० ही पर क्यों हुई इग्यादि इत्यादि । 
राशि-परिचय 


धा--२६ राशियों को चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव भी कहा है। मेय, कक, तुला 
और मकर चर-राशि कही जाती हे । वृप, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ को स्थिर-राशि तथा 
मिथुन, कन्या, धन और मीन को द्विस्वभाव-राशि कहते हे । 
स्त्री पुरुष एव सोम्य कर भेद 
घा--२७ राशियों की क्रूर वा सौम्य एवं पुरुप वा स्त्री की भी संज्ञा है। फुट (विषम) 
राशियों को (मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कुम्भ) क्र्र तथा पुरुप कहा है । इसी प्रकार 
युग्म राशियों को (वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन) सौम्य और स्त्री राशि कहा है । 


४१ 
राशि-तत्त्व-ज्ञान 


धा--२८ राशियों मं चार तत्त्वों की भी कल्पना की गयी है और वे ये हेँ,--अग्नि, 
पृथ्वी, वायु और जल। मेष, सिंह और धन अग्नि-तत्त्व है। वृष, कन्या और मकर 
पृथ्वी-तत्त्व कहा गया है। मिथुन, तुला एवं कुम्भ को वायू-तत्त्व तथा कक, वृश्चिक और 
मोन को जल-तत्त्व कहा है । सरल शब्दों मं यह इस प्रकार कहा जा सकता है, मेप अग्नि, 
वृष पृथ्वी, मिथुन वायू और कक जळू-तत्त्व है । पुनः शप आठ राशियों की तत्त्व-कल्पना 
उपरोक्त विधि अनुसार ही संख्यावार होगी । है 


राशि-दिशा 


घा--२९ राशियों को दिगीश भी माना है। मेष, सिंह और धन पूर्व दिशा के 
स्वामी हैं। वृष, कन्या और मकर दक्षिण के; मिथुन, तुला और कुम्भ पश्चिम के तथा 
कर्कट, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा के स्वामी हैँ। अथवा यों मानिये कि मेप पूवं, वृष 
दक्षिण, मिथून पश्चिम और कक उत्तर । पुनः सिह पूव, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, 
वृश्चिक उत्तर और धन पूव, मकर दक्षिण, कुम्भ पश्चिम और मीन उत्तर के स्वामी 


होते हं । 
काल-पुरुष-अद्ध्‌ 


घा--३० राशियों को काळ-पुरुष का अंग इस प्रकार माना है। मेप काळ-पुरुष 
का शिर और वप उसका मुख है। मिथुन उसका गला (बाहु), कक वक्षस्थळ, सिंह 
हृदय और कन्या उदर है। तुला नाभी के नीचे (कमर), वृश्चिक जननन्द्री एवं गुदा, 
धन पैरों की संधि तथा जंघा, मकर पैरों की गाँठ (ठेहुना), कुम्भ फिल्लियाँ, (घुटने से 
एड़ी तक) और मीन चरण (सुपती, ऊँगली इत्यादि) है। 


जा 
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काळ-पुरुष चक्र ११ 





राशिका शोर्षोदय इत्यादि नाम 


घा--३१ राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के नामों पर हुं । भचक्र में उदय होते 

समय किसी राशि का शिर से और किसी का पीठ से उदय होता है। एक राशि काशिर 
और पैर दोनों से उदय होता है। इस कारण मेष और वृषं को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षो- 
दय, कक टको पृष्ठोदय, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को शीर्षोदय धन और मकर को 
पृष्ठोदय, कुम्भ को शीर्षोदय और मीन को उभयोदय कहते हें । मीन राशि का स्वरूप दो 
मछलियों की-सी बतलायी गयी है, एक की पूँछ दूसरे के मुख के समीप और दूसरी की पूंछ 
पहिले के मुख के समीप । उदय के समय एक की पूँछ और दूसरे के मुख का उदय होता है 
इस कारण इसको उभयोदय कहा है। | देखो चक्र २ (क) ] 


४२ 


आशा की जाती है कि ऊपर लिखी हुई बातों को पाठक शान्तिपूवक मनन और 
स्मरण रखने का यत्न करेंगे | यद्यपि आरम्भ में कुछ झंझट सा प्रतीत होगा परन्तु अभ्यास 
हो जाने पर बहुत ही शीघ्र समझ में आ जायेंगी। 


राशि-परिचय-चक्र ११ (क) 


दगीश। अंग स्वामी 


शिर पृष्टोदय 
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श्र 


छु 
राशियों के वग 


घा--३२ मह॒षि पराशर ने अपन 'वृहत्पाराशर' में राशियों का पोड़श वर्ग लिखा है। 
परन्तु इस छोटे से ग्रन्थ मं उन पोड़श वर्गों का उल्लेख न करके केवल षड्वर्गं का ही जो 
मूख्य छः वर्ग हं और जिनका प्रयोग फल-भाग में प्रायः आवश्यक है, किया जाता है। 
(१) लुग्न, (२) होरा, (३) द्रेष्काण, (४) नवांश, (५) द्वादशांश, (६) त्रिशांश, 
इन्हीं छः वर्गो का यहाँ सविस्तर उल्लेखं करने का प्रयत्न किया गया है। इनमें से लग्न 
आगामी अध्याय में लिखा जायगा और अन्य पाँच वर्गों का अभी इस स्थान पर उल्लेख 
करना अभीष्ट है । 


होरा 


ऊपर लिखा जाचूका है कि प्रति राशि में ३० अंश होते हँ तथा प्रत्येक राशि मं दो 
होरा होते हं। एक होरा चन्द्रमा का और दूसरा.सूय्यं का है। प्रत्येक होरा १५ पन्द्रह 
अंश का होता है। इसे इसः प्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक राशि मं १५ अंश का होरा 
सूय्य का और १५ अंश का चन्द्रमा का होता है। अब इसमें एक बात स्थिर करने की रही 
कि पहिले सूयय का होरा होता है या चन्द्रमा का। इसका नियम यह है कि विजोड़ अर्थात्‌ 
फूट (अयुग्म) जसे मेष, मिथून, सिंह, तुला, घन और कुम्भ राशियों में १५ अंश का पहिला 
होरा सूय्यं का होता है और शेष १५ अंश चन्द्रमा का होरा कहलाता है । इसी के विपरीत 
जोड़ यानी युग्म, जसे वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों म पहिला १५ 
अंश तक चन्द्रमा का और शेष १५ अंश तक सूय्यं का होरा होता है। इस नियम को समझने 
के लिय उदाहरणाथ मान ळे कि किसी का शनि, मिथुन के १४ चौदह अंश पर है तो कहा 
जायगा कि शनि सूय्य के होरा म॑ है । पुनः यदि वही शनि, कक के ७ अंश में रहे तो कहा 
जायगा कि शनि चन्द्रमा के होरा में है। कारण कि मिथुन में (विजोड़ राशि होने से) 
पहिला होरा सूर्य्यं का और कक में (जोड़ या युग्म राशि होने से) पहिला होरा चन्द्रमा का 
होता है । परन्तु वही शनि मिथून के १६ अंश में रहता तो चन्द्रमा का और कक के १६ 
अंश में होता तो सूय्य का होरा कहा जाता। होरा-चक्र (चक्र १२) नीचे दिया जाता 
है। फलित-विकास में इस होरा को आर्ष नहीं कहा है। (देखो 'फलित विकास! 
पृष्ठ १५।) 
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होरा-चक्र १२ 
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टिप्पणी :--४ कक और ५ सिह राशी । 
द्रेष्काण 


घा--३३होरा में प्रति राशि का दो और द्रेष्काण मं तीन भाग किया जाता है 


इस कारण प्रत्येक द्रेष्काण १० अंश का हुआ । अब यह देखना रहा कि कौन द्रेष्काण किस 


राशि का होता है। इसका नियम यह है कि जिस राशि का द्रेष्काण देखना होगा, पहिला 
द्रेष्काण उसी राशि का होगा उस राशि से पंचम राशि जो होगी, उसका दूसरा द्रेष्काण 
होगा और तीसरा द्रेष्काण नवम राशि जो होगी, उसीका होता है। उदाहरण रूप से मान 
ले कि यदि मेष राशि के द्रेष्काणो का ज्ञान करना है तो प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का 
अर्थात्‌ मेप का हुआ। द्वितीय द्रेष्काण मेप से पंचम राशि अर्थात्‌ सिह'का और तृतीय 
द्रेष्काण मेष से नवम राशि धन का होगा । पुनः यदि कन्या राशि का द्रेष्काण देखना हो 
तो पहिला द्रेष्काण कन्या ही का, दूसरा कन्या से पंचम मकर का और तीसरा कन्या से 
नवम वृष राशि का होगा। स्मरण रहे कि द्रेष्काण का स्वामी वही होता है जो उस द्रेष्काण 
का राशि-स्वामी होगा। जैसे, मेप राशि का पहिला द्रेष्काण मेष है, उसका स्वामी मंगल 
हुआ। दूसरा द्रेष्काण सिह का है, उसका स्वामी सूय्यं हुआ और तीसरा द्रेष्काण धन का 
है, अतः उसका स्वामी बृहस्पति हुआ ।इसी रीति से सब द्रेष्काणो का तथा उनके स्वामी 
का विचार होता है । परन्तु श्री पं० रामयत्न ओझा जी का स्पष्ट कथन है कि यह द्रेष्काण 
विधि यवनों की है । ऋषी-प्रणीत चक्र १३ (क) है। 





४६ 


प्काण-चक्र १३ 
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टिप्पणी :--१ मेव, २ वृष इत्यादि । सरपं वा पाश, ?८ निगड, +पक्षी 


प्राचीन द्रेष्काण-चक्र १३ .(क) 













मेष व्‌ष मिथून कक 

सिह कन्या लुळा वृश्चिक अंश 

धन मकर कुम्भ मीन | 
Es & 


२० तक 


मिथुन कन्या घन मीन | ३० तक 


धा--३४ इस वग का फलित ज्योतिष में बहुत प्रयोग होता है । नवांश-कुण्डली 
बनान की एक भिन्न ही प्रणाली है और वह फल कहन म बहुत उपयोगी होता है। इङ्गलण्ड 
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आदि देश के विद्वान्‌ ज्योतिषियों ने अपन अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र म॑ नवांश का कुछ उल्लेख 
किया है । आशा है कि पाठक तथा विद्यार्थीगण उस पर पूर्ण ध्यान देंगे नवांश, जसा कि 
शब्द से ही बोध होता है एक राशि के नवम अंश को कहते हँ । एक राशि ३० अंश की होती 
है, इस कारण एक नवांश (३०-:-९) ३३ अंश का हुआ । अब बात यह जानन की रही 
कि ये नौ नवांश प्रति राशि में किन-किन राशियों के होते हु । इसका नियम यह है कि मेष 
का पहिला नवांश मेष ही होता है .+ दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कक, पाँचवाँ 
सिह, छठा कन्या, सातवाँ तुला, आठवां वृश्चिक और नवाँ धन का होता है । यहाँ मेष 
"राशि की समाप्ति और वृष का आरम्भ होता है । अब जानना यह है कि वृष का पहिला 
नवांश कौन होगा । इसके जानने की सुगम रीति यह है कि मेष के अन्तिम नवांश वाली 
राशि के बाद की राशि वृष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहिला नवांश 
मकर, दूसरा कुम्भ, तीसरा मीन, चौथा मेष, पाँचवाँ वृष, छठा मिथुन, सातवाँ कक, 
आठवाँ सिह और नवाँ कन्या का होगा । अब यहाँ पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मिथुन 
का पहिला नवांश तुला, दूसरा वृश्चिक, तीसरा धन आदि का होगा । इसी नियम को 
इस प्रकार भी समझ सकते हे कि प्रति राशि के नौ-नौ भाग किये गये हं, जिसका नाम 
नवांश है; अतः समस्त राशि-मंडल अर्थात्‌ बारह राशियों म॑ (९> १२) १०८ नवांश 
हुए। और फिर १०८ नवांशों के स्वामी मेष से आरम्भ कर बारहों राशियों की नौ 
आवृत्ति होगी अर्थात्‌ मेष से मीन पर्यन्त नौ बार जब य नवांश के नाम से घूम जायेंगे तो 
चे ही क्रमशः बारह राशियों के नवांश होंगे । तीसरी रीति समझने की यह भी है कि नक्षत्र 
के नौ चरणों की एक राशि होती है और एक राशि में नौ नवांश होते हं । इस हेतु एक नवांश, 
नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है। नवांश का स्वामी नवांश की राशि का अधिपति 
होता है। जैसे मेप का छठा नवांश कन्या का है। इसलिये उसका स्वामी बुध है। इसी 
प्रकार सिह का दूसरा नवांश वृष का होता है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ। इत्यादि २। 


ऊपर लिखा जा चुका है कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसलिये इसके बनाने 
का दो एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे, किसी का सूर्य, सिंह के सातवें अंश में है, 
तो नवांश-चक्र को देखने से मालूम होगा कि सातवाँ अंश, तीसरे नवांश में पड़ता है कारण 
कि तीन अंश वीस कला का पहिला और छः अंश चालीस कला तक दूसरा नवांश जायगा 
[ ३३३३ = ६ अंश ४० कला ] क्योंकि सातवाँ अंश चालीस कला के बाद होता है; 
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इसलिये सूय्य सिंह के तृतीय नवांश में हुआ जो मिथुन है और उसका स्वामी बुध है। 
दूसरा उदाहरण लीजिये, यदि किसी का लग्न धन के १७ अंश १० कला पर है तो उसका 
नवांश जानने के लिये पहिली बात यह देखनी होगी कि १७ अंश १० कला .कौन नवांश 
होगा । जोडन से पता लगता है कि ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक 
तीसरा, १३1२० तक चौथा और. १६।४० तक पाँचवाँ नवांश है परन्तु लग्न की स्थिति 
१७1१० अंश पर है, इसलिये लग्न धन के षष्ठ नवांश म॑ पड़ा। चक्र को देखन से बोध 
होगा कि धन का छठा नवांश-कन्या होता है जिसका स्वामी बुध है । 


नवांश जानने को सुगम विधि 


घा--३५ बिना चत्र के नवांश जानने की सुगम-से-सुगम रीति इस प्रकार है। मान 
लें कि किसी का जन्म धन के १७ अंश १० कला पर है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृश्चिक 
राशिगत हो गयी और धन के १७ अंश १० कला पर जन्म है। वृश्चिक, मेष से आठवीं 
राशि है, तो आठ राशियों के गत होन में नौ नौ नवांश की रीति से (९ १८ ८) ७२ नवांश 
गत हो चुके और धन का १७ अंश १० कला बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है । इसलिये 
जन्म ७२-- ६= ७८ वं नवांश में हुआ। ७८ को यदि १२ से भाग दें (क्योंकि राशियाँ 
१२ हैं ) तो शेष ६ बचता है और यही नवांश हुआ । मेष से छठा कन्या होता हे और चक्र 
में देखन से भी मालूम होगा कि नवांश कन्या ही है । 


एक उदाहरण और लीजिय । मान ले कि किसी का चन्द्रमा मीन के चौदहव अंश पर 
है। यहाँ कुम्भ समस्त व्यतीत हो गया । मेष से कुम्भ की संख्या ११ है । प्रति राशि में 
नौ-नौ नवांश बीत, इस कारण (१११८ ९) ९९ नवांश बीत चुके। अब देखना है कि . 
मीन के कितने नवांश बीते। देखा जाता है, ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० 
तक तीसरा और १३।२० तक चौथा नवांश है। परन्तु चन्द्रमा की स्थिति १४ अंश पर 
है, इसळिय मीन का पाँचवाँ नवांश हुआ । कुम्भ तक ९९ नवांश बीत चुके थे और मीन 
के पाँचव नवांश में चन्द्रमा है। अतः कुल ९९-५ १०४ नवांश पर चन्द्रमा है। यदि 
इसको १२ से भाग दें (१०४- १२) तो शेष ८ रहा और मेष से आठवां वृश्चिक होता 
है; इसलिये वृश्चिक के नवांश में चन्द्रमा पाया जाता है जिसका स्वामी मंगळ है । चक्र 
में भी देखने से यही स्पष्ट होता है। 
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नवांश जानने की रीति एक और भी है । पंचांग में यह लिखा रहता है कि कौन. ग्रह, 
किस नक्षत्र के किस चरण में किस समय प्रवेश करता है। अतः नक्षत्र का चरण जानन 
से भी नवांश' का बोध हो सकता है। जैसे, पंचांग देखने से यह बोध हुआ कि शनि मूल 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। अश्विनी से गिनने पर ज्येष्ठा १८ वाँ नक्षत्र है। प्रति नक्षत्र 
के चार चरण होते है, इस कारण ज्येष्ठा के अन्त तक (१८०८४) ७२ चरण शनि चल 
चुका है। परन्तु ज्येष्ठा के बाद का नक्षत्र मूल के चतुर्थ चरण में शनि है । इसलिय ज्येष्ठा 
तक ७२ चरण में मूल का ४ चरण जोड़ दिया तो योग ७६ चरण हुआ । ऊपर लिखा जा 
चुका है कि चरण और नवांश एक ही है, इस कारण ७६ को १२ से भाग देने पर शेष ४ 
रहा। ४ थी राशि कक है, इसलिये यही शनि का नचांश हुआ। चक्र २ (क) को भी देखन 
से सभी बातें शीघ्रता-पूवंक समझ मे आ जायंगी। अस्तु, दोनों नियमों से एक ही 
परिणाम होता है। 


चर-राशि का पहिला नवांश, स्थिरराशि का पंचम और द्विस्वभाव राशि का अन्तिम 
नवांश वर्गोत्तम-नवांश कहलाता है। इसको दूसरी रीति से इस प्रकार समझना चाहिय 
कि जिस राशिका नवांश देखना है और यदि कोई ग्रह वा लग्न उस राशि के नवांश में हो 
(जैसे, मेष राशि के मेप ही के नवांश में, वृष राशि के वृष ही के नवांश में, इत्यादि) 
तो उन सब ग्रहों का वर्गोत्तम-नवांश मं रहना कहा जाता है। यदि चक्र १४ को ध्यान 
देकर देखेंगे तो यह बात अच्छी तरह समझ मं आ जायगी। चक्र १४ में वर्गोत्तम नवांश 
को तारा (५) के चिह्नं से दिखलाया गया है। 


द्वादशांश 


धा--३६ द्वादशांश, जसा कि शाब्द से ही बोध होता है, एक राशि के वारहव अंश 
को कहते हुं । एक द्वादशांश (३० -:- १२) = २३ अंश का होता है । द्वादशांश-क्रम इस रीति 
से माना गया है कि मेप राशि में मेप से आरम्भ कर मीन पर्य्यन्त १२ द्वादशांश होते हैं! 
मिथून मं मिथुन से आरम्भ कर वृप पर्यन्त १२ द्वादशांश हुँ। इसी प्रकार कक में कक, 
सिह म॑ सिह, कन्या में कन्या, तुला म॑ तुला, वृश्चिक में वृश्चिक, धन में धन, मकर में 
मकर, कुम्भ में कुम्भ और मीन में मीन ही से द्वादशांश का आरम्भ और वारहवें राशि 
में अन्त होता है। चक्र १५ से द्वादशांश का वोध होगा। 
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५२ 
त्रिशांश 

घा०-३७ त्रिशांश शब्द से बोध होता है एक राशि का तोसर्वा अंश । परन्तु इसमें 
भेद यह है कि विजोड (विषम) राशि में पहिला ५ अंश मंगल का, दूसरा ५ अंश शनि का, 
तीसरा ८ अश बृहस्पति का, चौथा ७ अंश बुध का, पाँचवाँ ५ अंश शुक्र का त्रिशांश 
होता है। यों समझिये कि विजोड़ घर में यदि कोई ग्रह एक अंश से पाँच अंश पर्यन्त रहे 
तो मंगल के त्रिशांश में कहा जायगा। यदि छठ से दसव अंश तक रहे तो शनि, ११ से 
१८ वें अंश तक बृहस्पति, १९ से २५वें अंश तक बुध और २६ से ३० अंश तक में रहे तो 
शुक्र के त्रिशांश में वह ग्रह कहा जायगा । परन्तु जोड़ घर में रहने से इसके विपरीत 
होता है। यथा, पहिला ५ अंश तक शुक्र का, दूसरा ७ अंश तक बुध का, तीसरा ८ अंश 
तक बृहस्पति का, चौया ५ अंश तक शनि का और पाँचवा ५ अंश तक मंगल का त्रिशांश 
कहाता है। उपरोक्त नियमानुसार जोड़ घर में १से ५ अंश तक शुक्र, ६ से १२ अंश तक 
बुध, १३ से २० अंश तक वृहस्पति, २१ से २५ अंश तक शनि और २५ से ३० अंश तक 
मंगल का त्रिशांश होता है। चक्र १६ के अतिरिक्‍त ऊपर लिखी हुई बातों को निम्नलिखित 
रीति से भी समझ सकते हूं । 


फुट (अयुग्म अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९ और ११) राशियों का त्रिशांश यों होता है । 
मं. श. वृ. ब. शु. 
५--५--८+-७--५७-३० अंश । 


जोड़ (यू ग्म अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, १० और १२) राशियों का त्रिशांश इस प्रकार है । 
श. व. ब. रा. मं. 


च्य ७ & 


५--७-- ८ + ५-- ५५८८ ३० अंश । 
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समुदाय-ष ड्वर्गे 

घा--३८ यहाँ पर एक चक्र १६ (ख) दिया जाता है। इसको देखने से बिना 
विशेष परिश्रम के ही षड्वगं का बोध हो जायगा। चक्र देखने की विधि यह है:--अ्रह 
तथा राशि का स्पष्ट जानने के बाद इस चक्र के सबसे बाँई ओर के कोष्ठ में देखें कि उस 
(स्पष्ट) राश्यादि के पूवं की कौन राशि आदि उस प्रथम कोष्ठ में है। उसके सामने जो 
राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांरा और त्रिशांश है, वही षड्वगं होगा । जसे, देखना 
है कि जब रवि १।२७।३० का है तो उसका षड्वर्ग क्या होगा । चक्र का पहिला कोष्ठ 
देखन से मालूम होता है कि चक्र में १।२७।३० है । उसके ऊपर वाले अंक अर्थात्‌ १।२६।४० 
. के सामने जो षड्वग है, वही १।२७।३० तक का होगा । अर्थात्‌ राशि-२ (वृष), 
होरा-५ (सूय्यं ) , द्रे ब्काण-१० (मकर), नवमांश-६ (कन्या), ढ्वादशांश-१२ (मीन), 
विंशांश-८ (वृश्चिक) का होगा। पुनः यदि मान ळें कि रवि १।२७।२५ का है तौ भी 
ऊपर ही वाला कोष्ठ तथा १।२६।४० के सामने वाला षड्वग होगा" पुनः यदि सूय्यं 
१।२७।३५ का है तो एसी अवस्था मे १।२७।३५ से कम वाली संख्या १।२७।३० है, इस- 
लिये एसे स्थान में १।२७।३० के सामने वाळा जो षड्वग है, वही उसका षड्वगं होगा । 
अर्थात्‌ चत्र के .बाँये कोष्ठ मं दिये हुए स्पष्ट के सामने जो षड्वग है वही षड्वगं उस 

स्पष्ट के बाद से आरम्भ कर उसके नीचे वाले स्पष्ट के पूवं तक का (षड्वग) होगा । 





प्‌४ 
षडवग चक्र १६ (ख) 
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अध्याय ५ 


लग्नादि बनाने को रीति 


घा-३९ यह अवश्य है कि सूक्ष्म रीति से लग्न वनान में कठिनाइयाँ अधिक 
हैं। परन्तु यहाँ सुगमता पूर्वक लग्न बनाने की विधि बतलान की चेष्टा की जायगी। 
लग्न बनाने की विधि बतलाने के पूव, साधारणतया पंचांग देखने की रीति बतला देना 
आवश्यक होगा । यहाँ काशी विश्‍व-पञ्चांग के संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का एक 
पृष्ठ उद्धृत किया गया है । 





५८ 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष संवत्‌ १६८७ 


पंचांग की पहिली पंक्ति दिन मान की है, और वह दण्ड पला में दिया हुआ है। 
दूसरी पंक्ति तिथि की है, तीसरी वार या दिन की है, चौथी पाँती में तिथि घडी पला में 
लिखी हुई है। इसका भाव यह है कि अमुक तिथि उस दिन इतने दंडादि तक थी । पाँचवीं 
पाँती में घड़ी वाला घंटा मिनट है जो रेलवे की प्रणाली के अनुसार लिखा गया है । जसे 
२२1२५ जहाँ लिखा हुआ है । उसका अभिप्राय है कि अमुक तिथि१० बज कर २५ मिनट 
रात तक है। जहाँ १।१ है उसका अथ है १ बज कर १ मिनट रात और इसी प्रकार जहाँ 
१०।१८ है, उसका अभिप्राय है १० बज कर १८ मिनट दिन । छठी पाँती म॑ नक्षत्र का 
पहिला अक्षर लिखा है। सातवीं में उस नक्षत्र का मान दण्ड पला में और आठवीं में 
उसी नक्षत्र का मान घंटा मिनट द्वारा बतलाया हुआ है । नौवीं में योगों का नाम, दसवीं 
में उसका दंड पला मान, और ग्यारहवीं में उसी का घंटा मिनट है। एक एक तिथि में 
दो दो करण होते हे इस कारण बारहवीं में करणों का नाम और तेरहवीं एवं चौदहवीं में 
उसका दंड पला और घंटा मिनट है। पन्द्रहवीं में द्वितीय करण का नाम, १६ और १७ 
में उसी का घड़ी पला और घंटा मिनट, १८'में उस दिन का योग, १९ अंग्रेजी तारीख, 
२० फारसी तारीख, २१ बंगला तारीख, २२ फसली तारीख, २३ चन्द्रमा की राशि और 
उसका दंड पला, २४ चन्द्रमा का घंटा मिनट, २५ सूर्य्योदय, २६ सूर्य्यास्त, २७ सूर्य का उस 
दिन का स्पष्ट अर्थात्‌ राशि, अंश, कला, विकला, तत्पश्चात्‌ अमुक अमुक ग्रहों का अमुक 
अमुक नक्षत्रों के चरण मे प्रवेश का समय और बहुत से उपयोगी पदाथ यात्रा इत्यादि देखन 
के लिय दिय जाते हँ । परन्तु यहाँ इन सब विपयों को छोड़ दिया गया है। पंचांग के नीचे 
एकक पक्ष के दो दो दिन के ग्रह-स्पष्ट और कुंडलियाँ दो हुई है । विश्वपंचांग तथा और 
भी कई उत्तम पंचांगों में दनिक सारिणी भी दी जाती है। स्थानाभाव के कारण ग्रहों का 
नक्षत्र में प्रवेश का समय ग्रह स्पष्ट के दाहिनी ओर तिथ्यानुसार दिया गया है। 


चक्र २(क) का विशेष विवरण 


घा-४० इसके आग कुछ लिखने के पूरव पाठकों का ध्यान पुनः .एक बार 
चक्र २ (क) की ओर आकर्षित किया जाता है। उस चक्र में तीर के चिह्ने से नक्षत्र-कक्षा 
की भ्रमण-रीति दिखलाई गयी है। अश्विनी आदि नक्षत्र और मेषादि राशियों का भ्रमण- 
क्रम पूर्व से पश्‍चिम है। तात्पय्य यह है कि यदि अश्विनी पूर्व क्षितिज में है तो पहिले अश्विनी 
का उदय होगा । तत्पश्चात्‌ भरणी का और उसके बाद कृत्तिका के एक चरण के उदय होने 
वर सम्पूर्ण मेपराशि पूव-क्षितिज के ऊपर आ जायगी। इसी प्रकार कृत्तिका के तीन, 
रोहिणी के चार और मुगशिरा के दो चरणों के उदय होने पर वृष का सम्पूर्ण उदय पूव- 
क्षितिज में हो जाता है और मिथून का आरम्भ होने लगता है। इसी प्रकार और सब 
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नक्षत्रों तथा राशियों का अनुमान कर लेना होगा । इसी रीति से घूमते घूमते अश्विनी 
का प्रथम चरण तथा मेष का आरम्भ पूर्व-क्षितिज में पुनः आ जाने पर दूसरे दिन का 
आरम्भ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि बारह राशियों के एकवार भचक्र में घुम जान 
का नाम एक दिन है । 

दूसरी आवश्यक बात यह है कि राशि की चाल के विपरीत ग्रहों की चाल है । अर्थात्‌ 
ग्रहगण की चाल पश्चिम से पूव है जो तीर-चिल्व से ग्रहकक्षा के नाम से चक्र मं दिखलायी 
गयी हे । 


लग्न अनुमान 


धा-४१ आप मान ले कि किसी दिन सूय्य मेष के आरम्भ ही में अर्थात्‌ पहिले 
अंश मं है तो उस दिन उदय होन के समय सूय्य पूव क्षितिज में मेष के पहिले अंश में-रहेगा 
और धीरे धीरे मेष राशि का उदय होता जायगा । मध्याह्न (दोपहर) में मेष का ही 
सूय्यं गिर पर और संध्या समय पश्चिम क्षितिज में अस्त होता मालूम होगा । वही मेष 
का सूय्य अद्धरात्रि को अधोभाग अर्थात्‌ पाताल में चला जाकर, दूसरे दिन पुवक्षितिज में 
पुनः उदय होता हुआ दिखाई देगा। परन्तु लिखा जा चुका है कि ग्रहों की चाल पश्चिम से 
पूर्व है और सूय्य ३६५ दिनों में बारह राशियों की एक परिक्रमा करता है, इस कारण एक 
दिन में एक अंश के लगभग सूय्य की चाल है। अतः यदि सूय्य पहिले दिन मेप के एक अंश 
में है तो दूसरे दिन द्वितीय अंश में अर्थात्‌ थोड़ा पश्चिम हटकर उदय होगा। परिणाम 
यह हुआ कि दूसरे दिन मेप का एक अंश पूर्व क्षितिज में निकल जान के वाद सूर्य्योदय होगा, 
क्योंकि सूय्यं उस दिन मेप के दूसरे अंश में चला जायगा। इसी प्रकार सुय्य प्रतिदिन 
(लगभग ) एक अंश पड्चिम बढ़ता चला जाता है। इस कारण पाँचव दिन सूय्य मेय के 
पाँचव अंश में चला जायगा और उस दिन मेष के चार अंश उदय हो जाने के बाद सूर्य्योदय 
होगा। इसी प्रकार अनुमान कर ले कि जव सूर्य मेप के तीसव अंश में जायगा तो पुवक्षितिज 
में मेप का २९ अंश उदय हो जाने के बाद सूर्योदय होगा । इसी प्रकार ३५ वें दिन वृष के 
पाँचव अंश पर सूय्ये आ जायगा और उस दिन सम्पूर्ण मेष राशि सूर्योदय के पहिले ही पुव- 
क्षितिज के ऊपर निकल आयगी । तत्पश्चात्‌ वृष के भी चार अंश उदय हो जाने के वाद 
सूय्य का उदय होगा। अब यदि अनुमान किया जाय तो यह मालम होगा कि ३६५ वें 
दिन (सूयय की चाल प्रतिदिन एक अंश से कुछ कम रहने के कारण) सुय्यं पुनः मेष के प्रथम 
अश म पहुच जायगा। इन सब बातों के लिखने का सारांश यह है कि यदि हम यह मालम 
करना हे कि अमुक तिथि में सूर्योदय के समय, पूव क्षितिज में सूय्य किस राशि के किस 
अश म था, तो यह जानन के लिये प्रथम इस बात के जानने की आवश्यकता होगी कि मेष 
के आरम्भ से सूय्यं चलता चलता उस तिथि को किसः राशि के कितने अंश पर आ चुका 
है। अर्थात उस दिन सूय्य की स्थिति किस राशि के किस अंश, कला, विकला पर है । 
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यदि पंचांग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह मालूम हो कि अमुक तिथि को प्रात: 
समय सूय्य अमुक राशि के अमुक अंश कला आदि में है और इतना जानने पर यदि यह 
मालूम करना हो कि उस दिन इतना दिन उठने के बाद या इतनी रात्रि बीतन पर किस 
राशि के किस अंश कला आदि में सूय्य रहेगा तो यह बात बडी सुगमता के साथ माळूम हो 
सकती है और इसी को तात्कालिक-स्पष्ट वा तात्कालिक-सुय्यस्फुट कहते हं । यद्यपि 
पुनरुक्त-दोप लग सकता है परन्तु विषय गम्भीर और उपयोगी होने के कारण पाठकों को 
याद दिलायी जाती है कि हर राशि में ३० अंश होते हे और १२ राशियों का भचक्र होता 
है (अर्थात्‌ पृथ्वी के चारो ओर फिरती हुई राशिमाला) । इस कारण ३६० अंश का 
भचक्र हुआ और यह लगभग ६० दंड या २४ घंट में पृथ्वी के चारो और घूम जाती है। 
इससे भाव यह निकला कि यदि कुल राशियाँ आपस में बराबर हों तो प्रत्येक राशि एक दंड में 
छः अंश पूर्व क्षितिज में ऊपर उठती है। (चूंकि ६० दंड में ३६० अंश चलता है, इसलिए 
१ दंड में कितन अंश चलेगा ? ३६० में ६० से भाग देन पर फल ६ अंश निकला) । 


उसी तरह जब १२ राशियाँ ६० दंड में एक भ्रमण समाप्त करती हं तो १ राशि के 
उदय होने में ५ दंड लगगा। अब यदि यह जानना हो कि एक दंड सूर्योदय के बाद का 
लग्न क्या होगा (चूँकि एक मिनट में लगभग ६ अंश क्षितिज में उठते हँ) तो रत्रि-स्फ़ुट 
में ६ अंश जोड़ देन से पूव क्षितिज की राशि अंशादि निकल आवेगा और वही उस दिन एक 
दंड सूर्य्योदय के बाद का लग्न होगा। उदाहरणाथ, किसी दिन का लग्न बनाना है और 
उस दिन सूय्य मिथुन के नौव अंश में है। (इसके लिखने की प्रणाली २।९ है। २, गत 
दो राशियाँ (मेष और वृष) और ९ तीसरी राशि मिथुन का अंश है) । मान ले कि उस 
दिन किसी का जन्म सूर्योदय के एक दंड बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि भ-चक्र की 
गति ६० दंड में ३६० अंश के हिसाब से एक दंड में ६ अंश होता है; इसलिए ६ अंश को 
२९ में जोड़ देने से (२॥९-- ०६) २1१५ हुआ। एक दंड दिन उठने पर मिथुन का १५ 
अंश होगा। इसी प्रकार यदि उसी दिन किसी का जन्म ११ दंड सुर्य्योदय के बाद हुआ, 
तो उसका लग्न यों होगा । उपरोक्त हिसाब के अनुसार प्रति दंड में छ: अंश की चाल से 
११ दंड में ६६ अंश चलेगा जो दो राशियाँ और छ: अंश के बरावर है। (क्योंकि एक राशि 
में ३० अंश होतेहे) । अब मालूम हुआ कि ११ दंड दिन निकलने पर, सूय्य जिस राशि अंश 
में था, उसके वाद दो राशियाँ और छः अंश और निकल गये। इसलिये २॥९ -- २।६= 
४1१५ यही पूर्वक्षितिज की राशि और अंश अर्थात्‌ लग्न हुआ। इसको यों समझिये कि 
कक राशि बीत कर सिंह का १५ वाँ अंश पूर्व क्षितिज में ११ दंड दिन उठने पर था। 


फिर यदि किसी का जन्म उसी दिन, सूर्योदय के बाद ३५ दंड पर रात्रि में हुआ हो तो क्या 


५ 
३५०९३६ ९ ही 


अंश । इसमें ३० से भाग देने से राशियाँ बन जायेगी । अर्थात्‌ ७ पूरी राशियाँ सूर्य्योदय के 





लग्न होगा ? पुन: उपरोक्त त्रयराशिक नियम से परिणाम निकलेगा 
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बाद पूव -क्षितिज में निकल आयीं। अव इसको २।९ में जोड़ने से (२।९ + ७।०=) 
९।९ हुआ अर्थात्‌ ९ राशि (धन) बीतकर दसवीं राशि (मकर) के नौवें अंश पर जन्म 
हुआ | वत्त, अव यह सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार किसी दिवस का तात्कालिक-सूय्य मालूम 
होने से उस दिन के किसी समय का लग्न वनाना बड़ा ही सुगम है। परन्तु स्मरण रहे कि 
यह गणित तभी शुद्ध होगा जव वारहों राशियों का समय बरावर बराबर हो। पर यदि 
राशिमान किसी कारण से बरावर न हो तो उसमें कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । वात भी 
यही है । यद्यपि बारह राशियाँ तीसरा तं,सरा अंश की ही होती हे, तथापि देशान्तर भेद 
द्वारादीघं और लघु अथवा छोटी या बड़ी हो जाती है। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हें वे 
केवल इस विषय को समझाने के लिये थे कि लग्न क्या पदार्थ है और लग्न किसको कहते ह । 


राशिमान छोटा बड़ा क्यों ? 


घा-४२ अब राशियों के हुस्व वा दीर्घ ( छोटी बड़ी) होने का कारण 
दिखलाता हुआ, सुगमता से लग्न वनान की विधि बतलायी जाती है। यदि पाठक ऊपर 
लिखी हुई बातों को अच्छी तरह समझ गये होंगे तो लग्न बनाने में विशेष कठिनाई 
प्रतीत न होगी । 

प्रति राशि का अंशमान ३० अंश ही रहते हुए वह हुस्व वा दीघ क्‍यों होती है, इसका 
पूर्ण उल्लेख इस छोट से ग्रंथ में नहीं किया जा सकता। एक छोटा-सा उदाहरण देकर 
इस बात को समझाने की कोशिश की जाती है । यदि इससे पाठकंगण को पूर्ण 
रीति से य बात समझ म न आव, तो लेखक क्षमाप्रार्थी है। 

एक सरल रेखा पर यदि दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी रहे तो वह कोण ९० अंश का 
होता है। एक रारि मं ३० अंश होन के कारण, उस कोण में तीन राशियों का स्थान 
हुआ । तीनों कोण तीस २ अंश के हुए । यदि एक रेखा से कोई मनुष्य दूसरी रेखा तक चले 
तो इन तीनों कोणों में चाल के अनुसार रास्ते की विभिन्नता हो सकती है । 


ग घ 


- क ख 


क, ख एक सरल रेखा पर क, ग दूसरी सरल रेखा सीवी खड़ी है। (कोण) 
2ग क ख ९० अंश का है, इसको ३० अंश से विभक्त करने पर (कोण) <ग क घ, 
(कोण) <घ क च और (कोण) /_च क ख तीस तीस अंश का एक-एक कोण हुआ। 
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और उतनी ही एक राशि भी होती है। यदि कोई मनुष्य 'ग' से 'घ तक आवे, दूसरा 

घ' से 'च' तक और तीसरा 'च' से 'ख' तक आवे, जेसा कि चक्र में दिख॑लाया गया है तो 
तीनों की चाल अंशःप्रमाण में तीस तीस ही होगी पर समय तीनों में बरावर न लगंगा। 
कारण, चक्र के देखने से मालूम होगा कि 'ग” से 'घ' की दूरी सबसे छोटी, 'घ' से 'च' 
मँझोली और 'च' से 'ख' सबसे बड़ी है। क्योंकि भचक्र होकर जो पृथ्वी की कक्षा है, वह्‌ 
एक दम गोल न होकर अंडाकार है, जिसका एक चतुर्थांश ऊपर चक्र में दिखलाया गया है । 
नीचे पृथ्वीकक्षा अंडाकार बनायी गयी है। इस चक्र १८ के देखन से राशियों का हृस्व 
म्दीघ होना, विश्वास हो जायगा । 


चक्र १८ 





देशान्तर भेद से राशिमान 


घा-४३ पृथ्वी के सबसे उत्तरीय और दक्षिणीय अंशों (North pole and 
South 9016) के मध्य की पूर्वापर (कल्पित) रेखा को भूमध्य अथवा विपवतेरेखा 


(६१4५३०7) कहते ह॒। इससे उत्तर और दक्षिण की रेखाओं को अक्षांश वा विइवा- 
रेखान्तर (1/६।६८०९) कहते हँ । 


जिस प्रकार किसी सड़क के किनारे पर के किसी स्थान को जानने के लिये मील 
इत्यादि का जानना आवश्यक है, (जसे अमुक ग्राम अमुक सड़क पर इतने मील पर है) 
उसी तरह भूतल-स्थित किसी गाँव, शहर इत्यादि का स्थान निश्चित करने के लिये 
अक्षांश (191५00९) का जानना अत्यावश्यक है । यदि यह मालूम हो कि किस ग्राम का 
कयां अक्षांश (1&£।४०५९) है अर्थात्‌ उक्त स्थान भूमध्य रेखा की कितनी दूर उत्तर वा 
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दक्षिण है तो बहुत उपयोगी होगा । इससे यह मालूम हो जायगा कि अमुक ग्राम भूमध्य- 
रेखा (1१०9८०7) से कितन अंश की दूरी पर उत्तर वा दक्षिण है। पाठकों की सुविधा 
के लिये भारतवप के कतिपय मुख्य मुख्य नगरों का अक्षांश (८६६०१९) नीचे चक्र 


में दिया जाता है। 


देशांतर-अक्षांश चक्र १६ 


भारतवर्ष विषुवत्‌ रेखा से उत्तर ह 
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भूमध्य-रेखा (1०७६००) के समीपस्थ नगरों का राशिमान लगभग बराबर होता 
है। वहाँ से उत्तर वा दक्षिण स्थित देशों के राशिमान में, ज्यों ज्यों. उत्तर वा दक्षिण 
बढ़ता जाता है त्यों ज्यों परिवत्तंन होता जाता है । जैसे, डण्डन का अक्षांश ५१।३१ है, 


६६ 


वहाँ मेष और मीन राशियों का मान इतना कम हो जाता है कि कुंडली के एकक भाव में 
कभी कभी एक राशि स अधिक का भी एक भाव बन जाता है। 


भमध्य-रेखा के समीप का राशि-मान यों होता हें :-- 


चक्र २० 
राशि असु राशि 
मेष, कन्या . १६७४ तुला, मीन 
वृष, सिह १७९५ वृश्चिक, कुम्भ 
मिथून, कक १९३१ धन, मकर 


इसका विस्तार रूप इस प्रकार होगा 


राशि 
१ मेष 
२ वृष 
३ मिथुन 
४ कक 
५ सिह 
६ कन्या 
७ तुला 
८. वृश्चिक 
९ घन 
१० मकर 
११ कुम्भ 
१२ मीन 


चक्र २१ 


असु 
१६७४ 
१७९५ 
१९३१ 
१९३१ 
१७९५ 
१६७४ 
१६७४ 
१७९५ 
१९३१ 
१९३१ 
१७९५ 
१६७४ 
२१६०० 


४ दं. प. 
४।३९ 
४1५९, 
५।२१३ 
५२१, 
४५९३ 
४।३९ 
४।३९ 
४1५९६ 
५२१३ 
५।२ १८६ 
४५९३ 
४1३९ 
६० दंड 


६७ 


यहाँ देखने की बात यह है कि एक-एक मान की चार चार राशियाँ होती हँ । १,६,७ 
और १२ बराबर हें। २, ५, ८ और ११ बरावर हे। ३, ४, ९ और १० बराबर ह । 
चक्र १८ को देखने से भी एसा ही बोघ होता है। 

तात्पय यह है कि मेष, कन्या, तुला और मीन का राशिमान भूमध्य रेखा पर १६७४ 
असु होता है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ का राशिमान १७९५ असु होता है। इसी 
प्रकार मिथुन, कक, घन और मकर का राशिमान १९३१ असु है । 

६ असु का एक पला या विघटिका होती है और ६० विघटिका अर्थात्‌ पला का एक 
दंड वा घटिका होती है । अब नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसे चरखण्ड चक्र कहते हँ । 
भारतवर्ष का सबसे दक्षिणी भाग सीलोन का डन्ड्राहेड लगभग ६ अक्षांश पर और सबसे 
_ उत्तरीय भाग हिन्दूकुश पहाड़ ३६ अक्षांश पर है। इस कारण इस चक्र में ६ से लेकर ३६ 
अक्षांश तक के चरखण्ड दिय जाते हँ । 


चरखण्ड चक्र २२ 
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टिप्पणी:--मतान्तर से असुमान में किञ्चित्‌ मात्र अन्तर हो सकता हे । परन्तु 
'लग्नमान एवं लग्न में कोई विशेष भूल नहीं होगी । 


पहिले कोष्ठ में अक्षांश और शेष तीन कोष्ठो में तीन असु हे । जिस अक्षांश के सामन 
जो तीनों कोष्ठो में असु लिखे हुए हैं, उन्हीं असुओं को भूमध्य-असु में क्रमश: जोडन और 
घटाने से, उस अक्षांश तथा उस देश का राशिमान बनता है। इन तीन कोष्ठो में जो 
असु दिये हुए हँ वे क्रमशः पहले कोष्ठ के असु मेष के भूमध्य से दूसरे कोष्ठ के असु वृष के 
भूमध्य से और तीसरे कोष्ठ के असु मिथुन राशि के भूमध्य से घटाय जाते हे । पुनः इसी 
तीसरे कोष्ठ का असु कक के भूमध्य असु में और दूसरे कोष्ठ-का असु सिह के भूमध्य असु . 
में और प्रथम कोष्ठ का असु कन्या के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है । फिर इसी प्रथम कोष्ठ 
का असु तुळा के भूमध्य असु में और द्वितीय कोष्ठ का असु वृश्चिक के भूमध्य असु में जोडा 
जाता है। तृतीय कोष्ठ का असु धन के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है। पुनः इसी तृतीय 
कोष्ठ का असु मकर के भूमध्य असु से घटाया जाता है और द्वितीय कोष्ठ का असु 
कुम्भ के भूमध्य असु से घटाया जाता है। अन्त में प्रथम कोष्ठ का असु मीन के भूमध्य 
असु में घटाया जाता है। इसी प्रकार जोड़ने और घटाने से जो फल आवेगा, वह उस 
अक्षांश का मेष से मीन पय्य॑न्त राशियों का असुमान होगा । ' भूतल पर भारतवष का स्थान 
भूमध्य रेखा के उत्तर ६ से ३६ अंश तक है । इसी कारण इस चरखण्ड में ६ अंश से ३६ अंश 
तक का असुमान दिया गया है। नीचे चक्र २३ दिया जाता है जिसम यह बतलाई गयी है 
कि यदि मध्य-रेखा-असु के सामने चरखण्ड-असु को रिख दें, तो मध्य-रेखा-असु के सामने 
जो चरखण्ड-असु पड़ेगा, वही असु मेषादि राशियों में घटाया या जोड़ा जायगा। 
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किस राशि में जोड़ा जाता है और किस राशि से घटाया जाता है इसके बोध के लिय राशियों 
के समीप घटाने का चिह्न (-) और जोड़ने का चिह्न (+) दे दिया गया है। इस चक्र 
का अभिप्राय केवल इतना ही है कि यदि इस चक्र के चरखण्ड-कोष्ठ में क्रमशः असु लिख दिये 
जायें तो राशिमान बनाने में पाठक भूल नहीं करेंगे। राशिमान बनाने की विधि अच्छी 
तरह समझ में आ जाने के अभिप्राय से, भारतवर्ष के तीन स्थानों के राशिमान उदाहरण 
रूप से बना दिये गये हे ।. 


चक्र २२ 


राशि जिसमें चर-खंड 1 राशि जिसम चर-खंड 





चक्र २३ (क) 
१ मेष = १६७४ - प्रथम चरखण्ड कोष्ठ अंक 
२ वृष = १७९५ - द्वितीय ,, 99 
३ मिथुन = १९३१ - तृतीय ,, १2 
1 कक ज्म १९२३२१ न 27 22 27 
५ सिंह = १७९५ +- द्वितीय ,, + 
६ कन्या = १६७४ त प्रथम ,, 92 
७ तुला = १९६७४ » » १? 
८ वृश्चिक = १७९५ -- द्वितीय ,, 0 
९ घन = १९३१ -- तृतीय ,, 2. 
१० मकर RR --. 0, 2२ 22 
११ कुम्भ = १७९५ - डितीय ,, ता" 
१२ मीन = १६७४ - प्रथम ,, न 
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मुंगेर का राशि मान 

घारा--४४ यदि मुंगेर का राशि-मान बनाना हो तो पहिले यह जानना 
आवश्यक है कि वहाँ का अक्षांश क्या है । चक्र १९ से पता चलता है कि मुंगेर का अक्षांश 
२५ अंश २३ कला है। परन्तु चरखण्ड-चक्र २२ में असु २५ अंश १५ कला का और 
२५ अंश ३० कला का भी दिया हुआ है। मुंगर का अक्षांश २५ अंश. २३ कला होने के 
कारण (वहाँ का अक्षांश) २५ अंश ३० कला के समीपवर्ती पाया जाता है। अतएव 
२५ अंश ३० कला के असुमान से मुंगर का राशिमान बनाना उपयोगी होगा। चक्र २२ 
से यह बोध होता है कि मुंगेर का चरखण्ड-असु ३३४, २७३ और १११ हे और यदि इन 
तीनों असुओं को क्रमश: चक्र २३ चरखण्ड-कोष्ठ में पहिला असु ३३४ को १६७६ के सामने, 
दुसरा असु २७३ को १७९५ असु के सामन और तीसरा असु १११ को १९३१ के सामने 
लिखा जाय, तो चक्र २३ अथवा चक्र २३ (क) से यह प्रतीत हो जायगा कि मेषराशि का 
मान १६७४-३२३४, वृष का १७९५-२७ ३,मिथुन का १९३१-१११; कक का १९३१-- 
१११, सिंह का १७९५--२७३, कन्या का १६७४-[- ३३४, तुला का १६७४--३३४, 
वृश्चिक का १७९५--२७३, घन का १९३१-- १११, मकर का १९३ १-१ ११, कुम्भ का 
१७९५-२७३ और मीन का १६७४-३३४ है। अर्थात्‌ पहिले की तीन राशियों में और 


अन्त की तीन राशियों में घटायी जाती है और मध्य की छः राशियों में (कक से वन पय्यन्त) 
जोड़ी जाती है। ऊपर लिखी हुई बातें नीचे चक्र २४ में दिखलायी जाती हैं । 


चक्र २४ 

राशि अ० अ० अ० दं० प०अ० 

१ मेष ... १६७४ - २३३४ = १२४० = ३. ४३. २ 
२ वृप ... १७९५ - २७३ = १५२२ = ४. १३. ४ 
३ मिथून... १९३ १ ० ११ न ९८२० 0. र 
४ कर्क ... १९३१ -- १११ = २०४२ = ५. ४०. २ 
५ सिह... १७९५ -- २७३ = २०६८ = ५.४४. ४ 
६ कन्या... १६७४ -- ३३४ = २००८ = ५. ३४. ४ 
७ तुला ... १६७४ न ३३४ = २००८ = ५. ३४. ४ 
८ वृश्‍चिक... १७९५ त २७३ = २०६८ = ५. ४४. ४४ 
९ धन ... १९३१ -- १११ च २०४२ २- ५. ४०. र्‌ 
१० मकर... १९३५१ in रर त्य १८२० = ५. ३. २ 
११ कुम्भ ... १७९५ = २७३ = १५२२ = ४. १३. २ 
१२ मीन ... १६७४ - ३३४ २२ १३४० = ३. ४३. २ 
६०. ७. ७ 
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पटना का राशि मान 


घा--४५ यदि पटना का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखने से 
भाळूम होता है कि पटना (विहार) का अक्षांश २५ अंश ३६ कला है जो २५।३० के 
समीपवर्ती है। इस कारण पटना का राशिमान २५ अंश ३० अक्षांश से बनंगा। एसे 
अक्षांश पर मुंगेर का राशिमान बनाया जा चुका है। अभिप्राय यह है कि जो राशिमान 
मुंगेर का है वही पटना का भी जानना उचित होगा । (दोनों मं अन्तर वहुत ही कम है) । 


गया का राशि सान 


घा--४६ यदि गया का राशिमान निकालना होतो चक्र १९ से ज्ञात होता 
है कि वहाँ का अक्षांश .२४।४५ है। चक्र २२ में २४४५ ही अक्षांश का असुमान ३२२, 
२६४, १०८ दिया है। पूर्वोक्त रीति से राशिमान निम्नलिखित चक्र मं दिया गया है। 





चक्र २५ 
गया | 
राशि असु असु (गया) असु दं० प० अ० 
मेष = १६७४ - ३२२ = १३५२ = ३. ४५. २ 
वृष ` = १७९५ - रेहोड = १५३१ = ४. १५. २ 
मिथुन = १९३१ - १०८ = १८२३ = ३. ५ 
ककं = १९३१ -- १०८ = -२०३९ = ५. ३९. ५ 
सिह = १७९५ + २६४ = २०५९ = ५. ४३. १ 
कन्या = १६७४ न ३२२ = १९९६ = ५. ३२. ४ 
तुला = १६७४ न ३२२ = १९९६ = ५. ३२: ४. 
वृश्चिक = १७९५ -- २६४ नत २०५९ -- ५. ४३. १ 
धन = १९३१ -- १०८ = २०३९ = ५. ३९. ५ 
मकर = १९३१ - १०८ = १८२३ = ३. ३. ५ 
कुम्भ = १७९५ - २६४ = १५३१ = डे. १५. १ 
मीन = १६७४ - ३ेरर = १३५२ = ३. ४५. र 


७३ 
दरभंगा और मुजफ्फरपुर का राशि मान 


घा- ४७ यदि दरभंगा का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखन से 
वहाँ का अक्षांश २६ अंश कला ज्ञात होता है। चक्र २२ में २६ अंश और २६ अंश १५ 
कला का असु है। दरभंगा २६ अंश ही के समीपवर्त्ती होन के कारण वहाँ का चरखंड 
असुमान ३४२, २७८, ११४ है। ऊपर लिखी हुई रीति के अनुसार चक्र २५ (क) में 
दरभंगा का राशिमान बनाया गया है। 


चक्र २५ (क) 


(दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर) 


राशि असु असु (दरभंगा) असु द० प० अ० 
१ १६७४ - २३४२ = २१३३२ = रे. ४२. ० 
२ १७९५ - २७८ = १५१७ = ४. १२. ५ 
३ १९३१ ¬= ११४ न १८१७ सत्तल ९. रे. ५ 
गड १९३१ + ११४ = २०४५ = ९. ४०. ५ 
५ १७९५ -- २७८ = २०७३ = ४. ४५. २ 
६ १६७४ + ३४२ == २०१६ = ५: ३६. ० 
७ १६७४ + ३४२ = २०१६ = ९५. ३६ ० 
८ १७९५ -- २७८ = २०७३ = ५- ४५. रे 
९ १९३१ + ११४ = २०४५ = ५. ४०. ५ 
१० १९३१ - ११४ = NVC ५ NN 
११ १७९५ -- २७८ = १२५१७ = ५. १२: & 
१२ १६७४ - ३४२ = १३३२ = ३. ४२. ० 


स्मरण रहे कि मुजफ्फरपुर का भी राशिमान यही होगा क्योंकि वहाँ का अक्षांश 
चक्र १९ के अनुसार २६ अंश ७ कला है। 


लग्न-साध न-विधि 


धा--४८ इसी प्रकार जिस ग्राम वा शहर का राशिमान निकालना हो, हू 
वहाँ के समीपवर्ती किसी एक स्थान का अक्षांश जो चक्र १९ में दिया गया है, निकालकर 
बड़ी सुविधा से राशिमान बनाया जा सकता है। पहिले लिखा जा चुका है कि यदि 
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सव राशियाँ आपस में बराबर होतीं तो लग्न केवल एक त्रयराशिक से ही बन जाता । 
परन्तु जव मुख्य मुख्य स्थानों का लग्नमान मालूम हो सकता है तो वहाँ का भी लग्न 
बनाने में विशेष कठिनाई न प्रतीत होगी । जसे, मान लिया जाय कि मुंगर का लग्न बनाना 
है। चक्र २४ से बोध होता है कि पूव॑-क्षितिज में मेष राशि का पुण उदय या उसका एक 
अंश से तीस अंश . तक ३ दंड ४३३ पला में होगा। उसी प्रकार समूची वृषराशि का 
उदय ४ दंड १३३ पला में होगा और समस्त मिथुन राशि के उदय होने में ५ दंड ३३ 
पला लगेगा। इसी तरह बारहों राशियों का उदय अपने-अपन मान के अनुसार होता है। 

अव यदि किसी राशि के किसी अंश का उदय जानना है, जसे मेष के १० अंश का 
उदय कितने समय में होगा, तो यह केवल साधारण त्रयराशिक से ही हो जायगा। जसे, 
मेष के ३० अंश का उदय ३।४३ पळा में होता है तो १० अंश का उदय कितने दंड पला में 
होगा? उत्तर १ दंड १४३ पला में होगा। इस कारण यदि यह मालूम हो कि मुंगर में 
किसी व्यक्ति का जन्म सूर्योदय के एक दंड १४ पला पर हुआ और उस दिन सूय्य मेष के 
प्रथम अंश मं था, तो एसी दशा में लग्न मालूम करने में बड़ी सुविधा होगी। इस रीति 
से कि उक्त दिवस में, मेष के पहिले अंश में सूय्य रहने के कारण सूर्योदय के समय, सूय्य 
- पूव-क्षितिज मे मेष राशि के आरम्भ मं था। यह मालूम है कि मुंगेर के मेष का मान ३।४३ 
पला है तो सीधी त्रयराशिक से यह हुआ। यदि ३।४३ पला में मेष का ३० अंश उदय होता 
है, तो १ दंड १४ पला मं जो जन्म समय है, कितने अंश का उदय होगा ? इसका उत्तर 
१० अंश आवेगा। अतः उस व्यक्ति का जन्म मेष के १० अंश पर हुआ | परन्तु अब यहाँ 
पर सूय्यं के सायन और निरयण का भी एक बखेड़ा है। _ 


इष्ट-दंड बनाने को विधि 


घ;--४९ सायन और निरयण -लग्न के विषय में लिखना उचित है या नहीं, 
बड़ी कठिन समस्या है। पर इतना लिखना उचित होगा, जैसा पूव लिखा जा चुका है 
कि सूय्य को भी किञ्चित्‌ मात्र अपनी चाल है। इसकी चाल ६१ वर्ष ३ महीना में 
केवल १ अंश की है तथा एक वष में ५९ विकला। 

लग्न बनान के पूव, इष्टदंड और सूय्यस्पष्ट, इन दो बातों का जानना अत्यावश्यक है । 

इष्टदंड किसे कहते ह और किस प्रकार शुद्ध इष्टदंड बनाया जा सकता है, इस पर 
भी कुछ लिखना आवश्यक है। जिस समय का लग्न बनाना हो उस समय के मान को 
इष्टदंड कहते हँ । यदि घड़ी से, जिसका प्रचार भारतवषं में खूब हो गया है, इष्टदंड 
बनाया जाय तथा समय निकाला जाय तो बड़ी सुविधा होगी । परन्तु प्रायः देखने में आता 
है कि आज कल की सस्ती घड़ियाँ एक दूसरे से भाग्यवश ही कमी मिलान खाती हैं 

और उस पर कठिनाई यह कि प्राय: अधिकांश घड़ियाँ रेलवेटाइम जिसको “स्टॅँडड टाइम” 
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(Standard time) कहते हँ, दिखलाती हें और वह समय देशान्तर भेद के कारण, 
अगर घडी शुद्ध भी है, तथापि हर देश के लिये ठीक नहीं होगा । यदि घड़ी ठीक समय 
देती हो और देशान्तर भंद भी मालूम हो तो उस घड़ी से साधारण गणित के अनुसार 
हर मन्‌प्य पता लगा सकता है कि सूर्य्योदय के बाद कितन घंटे मिनट पर जन्म-समय है 
अथवा सूर्योदय के कितने दंड पलादि पर जन्म हुआ। यदि घड़ी विश्वसनीय नहीं हो, 
तौभी उसके सहारे पर इष्टदंड बनाया जा सकता है। जसे, मान ळे कि किसी 
जगह एक बालक का जन्म ३३ बज रात्रि को हुआ। पर यह घड़ी विश्वसनीय 
नहीं है । यदि उस घंड़ी से जन्म के बाद का सूर्य्योदय देख लिया जाय तो 
यह प्रतीत हो जायगा कि सूर्य्योदय के कितना पूवं उस वालक का जन्म हुआ और 
यदि इसका समय ६० दंड से जो दिन रात्रि का मान है, घटा दें तो वही शुद्ध 
इष्टदंड हो जायगा । मान ले कि जिस दिन ३३ बज रात को वालक का जन्म हुआ था उस 
दिन उन घड़ी से सूर्य्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ । अब ५ घंटा ३६ मिनट से ३ 
घंटा ३० मिनट घटा दिया जाय तो फल २ घंटा ६ मिनट होगा। अर्थात्‌ जन्म के बाद 
२ घंटा ६ मिनट पर सूर्योदय हुआ । अब रातदिन २४ घंटे का होता है और २४ घंट से 
यदि २ घंटा ६ मिनट घटा लिया जाय तो २१ घं० ५४ मि० इष्टदंड हुआ। इसका दंड 
पलादि वना देने से ५४ दं ४५ प० होगा । अथवा २ घं० ६ मि० को ही दंड पला वना 
लिया जाय तो ५ दं० १५ प० हुआ और उसको ६० दंड से घटा दिया तो इष्टदंड ५४ दं ० 

_ ४५ प० हुआ । इसी प्रकार यदि किसी का जन्म दिन में १० बज कर १० मिनट पर है और 
उस घड़ी से उस दिन का सूर्योदय देखा जा चुका हो तो उस सूर्य्योदय के घंटा मिनट को 
१० घं० १० मि० में घटा देने से इष्टदंड बड़ी सुगमता से निकल आवेगा। यदि उस घड़ी 
से उस दिन का सूर्य्योदय न देखा गया हो तो सूर्य्यास्त का समय देखन से भी इष्टदंड बन 
जायगा। परन्तु यहाँ एक बखेड़ा हो सकता है। वह यह है कि यदि उस स्थान का दिनमान 
मालूम हो तब तो इष्टदंड में कोई भूल न होगी । परन्तु दिनमान भी मालूम न रहे 
तो जन्म के आगामी दिन का उसी घड़ी से सूर्योदय देख लेना चाहिये क्योंकि एक दिन 
में सूर्योदय का अन्तर बहुत ही कम होता है। इससे भी इष्टदंड बनाया जा सकता 
है। जसे, मान लिया जाय कि जिस दिन १० बज कर १० मिनट पर किसी बालक का 
जन्म हुआ उसके दूसरे दिन उसी घड़ी से सूर्य्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ । इसः 
५घं० ३६ मि० को १० घं० १० मि० से घटाद तो ४ घं० ३४ मि० इष्टदंड निकल आयगा 
और इसका दंड पला बना देने से ११ दं० २५ प० इष्टदंडादि होगा । परन्तु यदि वह घड़ी 
इतनी निकम्मी हो कि एक ही दिन में कुछ मिनटों से तेज या सुस्त हो जाती तो अवश्य 
इष्टदंश म कुछ अन्तर पड़ जायगा । पर लेखक का तो विश्वास है कि इष्टदंड बनाने में 
खराब से खराब घड़ी से काम लेकर शुद्ध इष्टदंड बनाया जा सकता है। उस घड़ी के तेज 
या सुस्त जानने का अन्दाज किसी एक अच्छी घड़ी से एक दिन का अन्तर मिलाकर इष्टदं 
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में उसी अन्तर को जोड़ या घटा कर, शुद्ध इष्टदंड बन सकता है । तात्पय्यं लिखने का 
यह है कि ज्योतियप्रेमी इष्टदंड के साधन में बुद्धि और चतुराई से काम लिया करें। 
इष्टदंड ही के शुद्ध होने पर लग्न की शुद्धि निर्भर है। 


लग्न बनाने को विधि 


घा--५० जन्म समय का सुय्यं-स्पष्ट जानने की विधि यों है। प्रायः अच्छ 
पंचांगों में समय समय का सूय्ये-स्पष्ट दिया रहता है और पक्ष में दो बार सुय्य एव अन्य- 
ग्रहों के भी स्पष्ट दिये रहते हे तथा ग्रहों की देनिकचाल भी रहती है । 


संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ के पंचांग में जो इस पुस्तक में दिया गया है प्रति दिन का सूर्ये- 
स्पष्ट दिया हुआ है। विचार इतना ही करना है कि यदि दिन का जन्म हो तो पूर्व दिन 
का सूय्यंस्पष्ट, जो कोष्ठ ग्यारह में दिया है, स्थूल काय्यं के लिये उपयोगी होगा और 
यदि रात्रि का जन्म हो तो उसी दिन का सूय्ये-स्पष्ट काम में लाना चाहिये । (यह 
सावारणतः सूय्यंस्पष्ट जानने की रीति हुई । तात्कालिक सुय्य-स्पष्ट-विधि आगे दी गई 
है) देखो धा-७२॥ 


सुय्यस्पष्ट जानने के बाद उस वष के अयनांश को सूय्यस्पष्ट में जोड़ देन से (मोटा- 
मोटी) सायनसूय्यं होगा । इसी सायन-सूय्य-स्पष्ट को विलायत आदि जगहों के. ज्योतिषी 
मानते हं । (यही सायन-स्पष्ट, नोटीकल एलमनक के नाम से अंग्रेजी पंचांग में पाया 
जाता है) । अब इस सायन-सूय्यं से किसी राशि के अंशादि का बोध होगा । इसके बाद 
विचारना यह है कि यदि तीस अंश “अमुक राशिमान” में उदय लेता है तो सायन- 
सूय्यं का जो अंशादि आया है, उसके उदय होने में कितना समय लगा था । इसका जो 
उत्तर दण्डादि होगा उससे बोघ यह होगा कि उक्त राशि का उतना दण्ड पलादि, उस 
-राशिमान में से मुक्त हो चुका, और यदि इसको राशिमान में घटा लेंगे तो शेष जो रहेगा, 
उस राशि का शेष दण्डादि होगा। यदि इष्टदंडादि इस शेष से विशेष है, तो इष्टदंड से 
इसको घटा देंगे और यदि फिर भी शेष रह जाय तो उससे आगामी राशिमान अगर 
घट सके तो घटा दंग । इसी तरह क्रमशः आगामी राशि को घटाते घटाते एक वह अवस्था 
आवंगी कि इष्टदंड किसी एक राशिं में शेष हो जायगी । जिस राशि में इष्टदंड शेष होगा, 
वही लग्नराशि होगी । परन्तु जब इष्टदंड उस राशि के अन्तगत ही शेष हो जाय तो पुनः 
श्रयराशि से यह निकाल लिया जा सकंता है कि उस राशि के कितने अंशकलादि पर इष्ट- 
दंड का शेष हुआ और यही सायन-लग्न का स्पष्ट होगा । यूरोपीय ज्योतिषी विद्वान्‌ इसी 
'को लग्न मानते हँ । परन्तु भारतवर्ष के महषियों ने निरयण लग्न, अर्थात्‌ इससे अयनांश को 
घटा कर लग्न माना है । इस कारण जो अयनांश पूव में जोड़ा गया था उसको पुनः सायन 
छग्न से घटा लेने से लग्न-स्पष्ट होगा । 


७७ 
लग्न बनाने का उदाहरण 


धा--५१ उपरोक्त वातों को अच्छी तरह समझ में आ जाने के लिय नीचे 
तीन उदाहरण दिय जाते है । 


उदाहरण १] 


किसी व्यक्ति का जन्म संवत्‌ १९८७ज्येष्ठ शुक्लपूणिमा बुधवार (तदुपरि परिवा ) को 
रात्रि समय ५३ दंड ७ पला ३० विकला पर मुंगर मे हुआ, तो उसका लग्न क्या होगा ? 
(इस पुस्तक का लिखना भी इसी मुहूत्त में आरम्भ हुआ है, अतएव यही लग्न इस पुस्तक 
का भी होगा) । यहाँ इष्टदंड ५३।८ है। पंचांग (चक्र १७) में देखन से मालूम होगा 
कि उस दिन का सूर्य स्पष्ट १।२७।९।४२ है। तात्पय्यं यह कि मेष बीत कर वृष 
में उस दिन सुय्य (लगभग) २७ अंश १० कला पर था। (यह तात्कालिक सुय्य नहीं है 
काम चलाऊ लिया गया है) । इसमें संवत्‌ १९८७ का अयनांश जो २३ अंश है, जोड़ 
देते से (१।२७।१० --०॥२३॥०) = २।२०।१० होता है और यह सायन-सूय्य-स्पष्ट 
हुआ अर्थात्‌ मिथुन के २०३. अंश पर सायनसूय्यं था। अब चक्र २४ से बोष होता है कि 
मिथन राशि का मंगर का मान ५ दंड ३ पला है। यहाँ पर त्रयराशिक से यह विचार 
करना है कि मुंगेर में यदि मिथुन के ३० अंश उदय होने में ५ दं० ३ प० लगता है, तो 
२०३ अंश के उदय होन में कितना समय लगंगा ? [ 

३० अंशके उदय मं ३०३ पला 
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उत्तर ३ दंड २३ शठः पला । 


अब ५ दंड ३ पला से जो: मिथून का मान है, ३ दंड २३ पला वीत चुका। 
इस हेतु मिथून का १ दंड ४० पला व्यतीतं होन को बाकी है। इसमें. यदि कक का 
मान ५।४०१.जोड़ दिया जाय तो ७२०३, पला होगा। फिर इसमें सिह का मान 
५।४४३ पला जोड़ा तो १३।५ पला हुआ, कन्या का राशिमान ५३४३ जोडन 
से १८३९३, तुला का ५३४३ जोड़ने से २४ १४३, वृश्चिक का ५४४ड जोडन से 
२९1५९, धन का ५४०३ जोड्ने से ३५।३९४, मकर का ५।३३ जोड़ने से 
४०।४२३ कुम्भ का ४।१३३ जोड़ने से ४४५६३ और मीन राशि का मान ३४३३ 
जोड़ने से ४८1३९३ हुआ । पुनः इसमें मेष का -३४३३ जोड़ा तो ५२२३ हुआ। 








७८ 


इष्टदंड ५३।८ पला है। इस कारण कक से मेष पय्यन्त जोडते चले आने पर ५२।२३ 
पला हुआ । अब इसमें वृष का ४१३३ जोड़ने से ५३।७३ से विशेष हो जायगा। 
इसलिये सिद्ध हुआ कि वृष राशि का लग्न है। परन्तु वृष राशि के किस अंश कला में 
हुआ, वह इस रीति से बनाया जायगा। इष्टदंड ५३।७३ पला है। मेष ५२।२३ पला 
. तक गया; तो अब ५३।८ से ५२।२३ घटाने पर शष ४५ पला रहा। (इस उदाहरण 
का इष्ट ५३1७३ पला है पर गणित के उलझावे से बचने के लिये ८ पला पूरा ले लिया 
गया क्योंकि उदाहरण का लक्ष्य गणित की विधि को दिखलाना है) । तात्पय्य यह निकला 
कि वृष के ४५ पला के गत होने पर जन्म हुआ।. पुनः त्रयराशिक का प्रयोग इस प्रकार 
किया जायगा कि वृष राशि ४१३ पला में ३० अंश भोग कर जाती है, तो ४५ पला 
में कितन अंश भोग की ? 





' २५३ पला में ३० अंश भोग करता हे । 
को, ४५२८ ३० ८५ 
¥ 19 क्व Se ~ 
रः २५३ हो २५२३ 


उपरोक्त उत्तर ५ अंश २० कला ९ विकला के बराबर है। अर्थात्‌ १।५।२० सायन- 
रूग्न हुआ । यूरप आदि देश के लोग इसी को लग्न-स्पष्ट मानते हं । परन्तु भारतवर्ष 
में निरयण लग्न माना जाता है। इस कारण अयनांश का २३ अंश घटा देन से ०।१२।२०।९ 
लग्न स्पष्ट हुआ । अर्थात्‌ मेष का १२ अंश २० कला ९ विकला लग्न स्पष्ट हुआ । 


गणित विधि अच्छी तरह समझ में आ जाते के हेतु, उसी को पुनः नीचे 
शिखा जाता है । स्प कन 


इष्टदण्डादि .. ५३।८ 
सूय्य -.-१।२७। १० 
संवत्‌ १९८७ का अयनांश --- ०।२३।० 


२।२०।१० (मिथुन राशि) 
मिथुन का ३० अंश यदि मुंगेर में ५ दंड ३ पला में उदय होता है, तो २०३ (२०।१०) 
अंश के उदय में कितना समय लगा था ? उत्तर ३ दंड २३ पला होगा। 


। दं० प० 
मुंगेर का मिथुनमान = ५३ 
बीत चुका - ३।२३ 
इस कारण मिथुन कां रोष= १४० 
ककमान = ५।४०ॐ 


सिहमानं ५।४४ङ 


७९ 














दं ० पृ० 
१३।५ 
कन्यामान = ५।३४३ 
१८1३२९३ 
तुलामान न ९३४३ 
२४। १४३ 
चुश्चिकमान = ५।४४३ 
२९।५९ 
धनमान = ५।४० 
३५1३९ 
मकरमान = ५।३५ 
४०।४२ङ 
कुम्भमान - = ४1१३७ 
४४।५६३ 
मीनमान : = ३।४३३ 
४८1२९३ 
मेषमान ३।४३३ 
जोड = ५२।२३ 
यदि इसमें वृष का मान जोड़ा जाय तो योगफल इष्टदंड ५३।८ से बढ़ जायगा । 
इष्टदंडादि ५३।८ 
मेष लग्न गत - ५२।२३ 
इस कारण वृष में दंडादि ०1४५ बीता ! 


यदि वृष ४ १३ पला में ३० अंश भोगता है तो ०।४५ पला में कितना? 

उत्तर ५।२०।९ वृष का गत हुआ । अर्थात्‌ १।५।२०।९ सायन-जग्त-स्पष्ट हुआ । 
| १।५।२०।९ 
संवत्‌ १९८७ का अयनांश ०।२३।०।० 





लग्न-स्पष्ट १ ०1१२।२०।९ 
भेज लग्न के १२ अंश २० कला ९ विकला पर जन्म हुआ। 


८9 


लग्न बनाने का २रा उदाहरण 


घा--५२ किसी बालक का जन्म मुंगेर में संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, 
शुक्रवार को दिन में १० दंड ५८ पला पर हुआ तो उसका क्या लग्न होगा ? 





इष्टदंड १०1५८ 
सूय्य (गतबार का) १।१४।४६ 
अयनांश ०।२३।०।० 
सायन सूय्य २।७।४६ 


यदि मुंगेर का मिथूनमान ३० अंश के उदय होन में ५।३ अर्थात्‌ ३०३ पला लगता है 
तो ७।४६ अंशादि के उदय होने मं कितना समय लगेगा ? त्रयराशिक नियम से इसका 
उत्तर १।१८ पला आता है। 








मिथुन मान = ५।३ 
गत दंडादि = १1१८ 
(घटाने से) मिथुन का शष = ३1४५ 
कक का मान = ५४०३ 
जोड़ = ९।२५३ 
इष्टदंड १०।५८ होने के कारण सिह लग्न में ही जन्म हुआ। 
इष्टदंड = १०।५८ 
कक तक भृक्तदंड = ९।२५ 
शष = १1२२ 


अर्थात्‌ १३३ पला सिंह के बीतने पर जन्म हुआ । 


चूंकि सिंह के (३० अंश) उदय होने में ५।४४ पला लगता है, इसलिये १।३३ पला 
म ८ अश ६ कला ३७ विकला का उदय होगा । अर्थात्‌ सायन-लग्न सिंह के ८ अंश ६ कला 
३७ विकला पर हुआ । 





सायनलग्न ४८1६1३७ 
अयनांश —०।२३।०।० 
शेष ३।१५।६।३७ यही लग्न हुआ । 


लग्न बनाने का ३रा उदाहरण 


घा--५३ दूसरे उदाहरण ही के समय पर अर्थात संवत १९८७ शुक्ल 
द्वितीया शुक्रवार को १०।५८ पला पर यदि गया में किसी का जन्म हो, तो क्या लग्न होगा १ 


द्‌ ८१ 


गया का राशिमान चक्र २५ में दिया हुआ है । 


पूव दिन का सूर्य १।१४।४६। 
अयनांश ०।२३।०।० 
सायन-सूय्य २।७।४६ 


यदि मिथुन का ३० अंश उदय होन में, चक्र २५ के अनुसार ५।३ पला अर्थात्‌ ३०३ 
पला लगता है तो ७।४६ अर्थात्‌ ४६६ कला के उदय में कितना समय लगेगा ? उत्तर, 
१ दंड १८ पला । 


गया का मिथुन राशिमान ५।३ 
गत दण्ड . १।१८ 
शेष ३।४५ 
गया का कक राशिमान = ५।३९ 
जोड़ = ९।२४ 
परन्तु इष्टदंड ९।२१ से अधिक है इस कारण आगामी राशि अर्थात्‌ सिंह लग्न हुआ। 
इष्टदंड १०।५८ 
गत ९।२४ 
शष १1३४ 


यदि गया का सिंह-मान ५।३९ पला.में ३० अंश का उदय होता है तो १ दंड ३४ पला 
में कितने अंश का उदय होगा ? साधारण त्रयराशिक से इसका उत्तर आता है ८ अंश १९ 
कला १७ विकला। इस हेतु सायन-लग्न ४।८।१९।७ हुआ और अयनांश घटा देने से 
३।१५।९।७ हुआ । 

मुंगेर और गया के अक्षांशों में बहुत ही कम का अन्तर होने के कारण यह देखा 
गया है कि मुंगेर का उसी समय का लग्न ३1 १५1६1२७ है तो गया का ३।१५।९।७ हुआ । 
अक्षांश के कम होने के कारण केवल कला विकला में कुछ अन्तर पड़ा। इसीलिय बिहार 
और यू० पी० के लोग प्रायः काशी की लग्नसारणी से साधारणतः लग्न बना लेते हैं। 


सारणी हारा लग्न निर्माण 


धा--५४ सारणी द्वारा भी लग्न बनान की प्रथा है । परन्तु स्मरण रहे 
कि अक्षांश एवं अयनांश के घटबढ़ के कारण सारणी द्वारा सभी स्थानों एवं 
सभी वर्षो का लग्न बनाने से अंश में कुछ भद हो जायगा। 


८२ 
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इसी सारणी चक्र २६ द्वारा लग्न बनाने की रीति यों है | 
रीति। 


जिस दिन का जन्म हो, उस दिन के सूय्य की राशि और अंश देख ले। इस चक्र में 
राशि का कोष्ठ बायीं ओर, और अंश का कोष्ठ ऊपरी भाग में है। राशि और अंश के 
सामने वाले कोष्ठ में जो अंश मिले, उसमें इष्टदंड जोड़ दें और योगफल को इसी चक्र में 
खोजें। जिस कोष्ठ में वह फल वा उसके लगभग का अंक मिले, उसी की दाहिनी 
ओर वाले कोष्ठ में राशि और ऊपरी भाग वाले कोष्ठ में लग्न का अंश होगा। प्रथम 
उदाहरण में सूय्य की स्थिति वृष राशि के २७ अंश पर है। चक्र २६ में देखन से वृष के 
सामन और २७ के नीचे ११।१५।१३ अंश मिलता है। इसमें इष्टदंड ५३।८।० को जोड़ 
देने से योगफल ६४।२३।१३ । होता है। दंड के स्थान में ६४ है, इसलिय ६० को 
छोड़ कर ४।२३।१३। हुआ। अब इसको चक्र २६ में खोजन पर ४२३1१३ तो नहीं 
परन्तु ४।२३।४७ मिलता है । इसकी बायीं ओर मेष और ऊपरी कोष्ठ में १२ अंश 
पाते हृ । तात्पय्ये यह निकला कि मेष लग्न के १२ अंश पर जन्म है और उदाहरण एक में 
लग्न-स्पष्ट मेष का १२ अंश २७ कला और १६ विकला मिला था । इससे विश्वास होता 
है कि सारणी-चक्र द्वारा लग्न बनाने में बहुत सुविधा होती है परन्तु लग्न कुछ स्थूल होता है । 
पुनः उदाहरण २ का सूय्य वृष के १५ वें अंश पर है। चक्र २६ में वृष के सामन और 
१५ के नीचे ९।१४।१९ अंश मिलता है। यदि इसमें १०।५८ जोड़ दिया जाय तो फल 
२०।१२।१९ होता है। २०।१२।१९ को चक्र २६ में खोजने से एक कोष्ठ में २०॥ १४1३० 
और उसके पूवं के कोष्ठ में २०।२।५८ मिलता है। परन्तु २०।१४।३० का समीपवर्ती 
२०।१२।१९ होता है। इस कारण इसी को प्रयोग में लाने से मालूम हुआ कि बायीं तरफ 
.. कक राशि है और सबसे ऊपर कोष्ठ में १५ अंश है। तात्पय्यं यह निकला कि लग्न कक 
के १५ अंश पर हुआ। उदाहरण २ में भी लग्न-स्पष्ट ककं का १५ अंश ९ कळा ७ विकला 
मिला था। इससे भी सिद्ध हुआ कि सारणी से साधारणतः लग्न ठीक आता है । 


कुण्डलो का आकार । 


घा--५५ भारतवष में कुण्डली-चक्र लिखने को भिन्न-भिन्न प्रथा है । विहार, यू. पी., 
मध्यप्रदेश एवं बम्बई पय्यन्त कुण्डली लिखने की प्रथा चक्र २७ जैसा है और कहीं-कहीं 
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चक्र २७ (क) के एसा भी लिखा जाता है। जिस लग्न मे जन्म होता है उसी राशि का 
अंक लग्न के कोष्ठ मे लिख दिया जाता है। जसे, कक लग्न में जन्म होने से लग्न में ४ 
अंक देते, कन्या में जन्म हो तो लग्न में ६ अंक देते और यदि घन में जन्म होता तो ९ अंक 
देते । द्वितीय में उसके बाद वाला अर्थात्‌ लग्न के बाद वाला अंक और तृतीय में उसके बाद 
वाला देते । इसी प्रकार आगामी भावों में भी अंक देते हें। वंगदेश में चक्र २७ (ख) 

के जसा बनाते हे। सबसे ऊपरी कोष्ठ से मेषादि-राशिगतग्रहों को लिखते और जो लग्न 
रहता है उस घर में “लग्न' अथवा 'ल' लिख देते हें और ग्रह के समीप, जिस नक्षत्र में ग्रह 
रहता है, उस नक्षत्र के अंक को भी लिखने की रीति है। जसे, जन्मकालीन शनि यदि 
मूला नक्षत्र मं हो तो श. के समीप १९ (अश्विनी से मूला १९ वाँ नक्षत्र होने के कारण) 

लिखते ह । इसी प्रकार सभी ग्रहों का नक्षत्रांक लिखने की विधि है। मद्रास आदि दक्षिण 
प्रान्तों मं २७ (ग) के जेसा लिखते हें। परन्तु बिहार के तिहुत प्रान्त में तथा बिहार और 
बंगाल की सीमा के समीपस्थ जगहों में चक्र २७ का भी प्रयोग होता है। केवल इस भेद 
से कि ऊपरी कोष्ठ में मेष मानते और जहाँ लग्न होता है उसमें 'ल' लिख देते तथा चक्र 
२७ (ख) का भी प्रयोग किया जाता है। इंगलण्ड, अमेरिका आदि देशों मं २७ (घ) 
के जेसा कुण्डलीचक्र लिखने की परिपाटी है। 


उदाहरण कुण्डलियाँ निम्नलिखित पाँच तरह से लिखी जा सकती हं । 


चक्र २७ (उदाहरण कुण्डळी) 
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८८ 
केन्द्रादि संज्ञा 


घा--५६ कुण्डली में लग्न को और लग्न से चौथे, सप्तम और दशम स्थान 
(भाव तथा राशि) को केन्द्र कहते हँ। लग्न को, लग्न से पंचम तथा नवम स्थान को 
त्रिकोण कहते हँ। इस तरह लग्न के दो नाम हो गय । एक केन्द्र और दूसरा त्रिकोण। 
परन्तु लग्न को केन्द्र ही मानते हँ, त्रिकोण नहीं । केन्द्र के आगामी भावों तथा राशियों 
को, जेसे लग्न से दूसरे, पांचवे, आठवें और ग्यारहवें घरों तथा भावों को पणकर कहते 
हें। लग्न से तीसरे, छठे, नौवें और द्वादश भावों को आपोक्लिम कहते हें। लग्न से तीसरे, 
छठ, दशमे और ग्यारहवें भावों को उपचय कहते हेँ। गगंऋषि का कथन है कि उपचय 
में से किसी पर यदि पाप ग्रह या शत्रू ग्रह की दृष्टि हो तो उसकी उपचय संज्ञा नहीं रहती 
है। यवनेश्वर एवं बराहमिहिर इसको नहीं मानते। अतएव जो पूव लिखा गया 
है वही प्रचलित रूप से उपचय कहा जाता है। (“होरा-रत्न” में लिखा है:--- 
“एतेन केन्द्रादि संज्ञा भावानामेव न राशीनामिति” अर्थात्‌ केन्द्रादि संज्ञा भावों की 
है, राशियों की नहीं) । 


अध्याय ६ 
भाव क्या हे ? 


घा--५७ लग्न बनाने के पश्चात्‌ प्रश्‍न यह उठता है कि लग्न अमूक राशि में 
कहाँ से कहाँ तक होता है। अर्थात्‌ यदि किसी का जन्म मेष लग्न के वारह अंश पर . 
है तो उसका लग्न १२ अंश के बाद या पूवं या सम्पूण मेष होगा ? लग्न को 
प्रथम भाव कहते हं। लग्न से दूसरी राशि को द्वितीय भाव कहते हैँ और इसी प्रकार 
दु चतुथ पंचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव 
जाते हँ। [ 


यद्यपि कुंडली मं एकक राशि का एकेक स्थाम (भारतवष में) होता है, परन्तु एक 
भाव ठीक एकही राशि का सवदा नहीं होता। इसका कारण यह है कि लग्न-स्पष्ट से 
लगभग १५ अंश पूवं और १५ अंश बाद का एक भाव (प्रथम भाव) होता है। यों समझिये 
- कि उदाहरण १ में जन्म मेष के १२ अंश २० कला पर था तो उस कुंडली का प्रथम 
भाव, उसके लगभग १५ अंश पूर्व से अर्थात्‌ मीन के २७ अंश २० कला से आरम्भ होकर 
लग्नस्पष्ट से १५ अंश बाद तक अर्थात्‌ मेप के २७ अंश २० कला तक हुआ। साधारणतः 
इसी प्रकार द्वितीय भाव मेष के २७ अंश २० कला के बाद, वृष के २७ अंश २० कला 
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'पर्य्येन्त हुआ। इसी प्रकार और सब भावों को भी जानना होगा । इससे बोध होता है 
कि यद्यपि अन्य स्थानों में भी प्रत्यक्ष रूप से लग्न की एक ही राशि माळम होती है, 
तथ्रापि'उस भाव के विचारते समय दूसरी राशि का भी सम्बन्ध हो जाना सम्भव है । 
इस कारण उस दूसरी राशि में बठ हुए ग्रहों का भी सम्बन्ध हो सकता है। अतएव 
फलित-ज्योतिष में भाव का साधन तथा भाव-कुंडली का प्रयोग समय समय पर 
अत्यावश्यक हो जाता है । 


अब भाव-क्रुंडली बनाने की विधि बतलायी जाती है । 


ददास भाव साधन विधि 


धा--५८ भाव-कुंडली बनाने के पूर्व दशम-भाव का स्पष्ट जानना अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है! 


लग्न द्वारा बतलाय हुए पुव-क्षितिज की राश्यादि में छः राशियाँ जोडन से सप्तम 
भाव अर्थात्‌ अस्तभाव. (पश्चिम क्षितिज) की राश्यादि होती है। उदाहरण १ म॑ लग्न 
का स्पष्ट ०।१२।२०।९ है। इसमें ६ राशियाँ जोडन से ६।१२।२०।९ सप्तम भाव का 
स्पष्ट अर्थात्‌ पश्चिम क्षितिज की राश्यादि हुई । 


साधारण अनुमान से दशम भाव का स्पष्ट अर्थात्‌ वे राश्यादि जो जन्म के समय ठीक 
शिर के ऊपर हों (जिसे उद्ध-बिन्दु वा मध्याह्न रेखा भी कहते हे) लग्न और सप्तम का 
मध्य भाग होना चाहता था । अथवा यों समझिय कि सप्तम स्थान की राश्यादि में तीन 
राशियाँ जोड़ने से वा लग्न की राश्यादि से तीन राशियाँ घटान से दशमस्थान होना चाहिये 
था । जसे, उदाहरण १ में लग्न स्पष्ट से तीन राशियाँ घटान से अथवा सप्तम स्पष्ट म॑ तीन 
राशियाँ जोड़ने से दशम का स्पष्ट ९।१२।२०।९ होता और इसी दशम-स्पष्ट में छ: राशियाँ 
जोड़ने से चतुथ स्थान वा पाताल राशि का स्पष्ट होना चाहिये था । श्री रामयत्न ओझा का 
भी यही सिद्धान्त है कि लग्न स्पष्ट से तीन राशियाँ घटा कर जो फल आवे वही ऋषि 
प्रणीत शुद्ध दशम-लग्न होता है। दशमलग्न साधन्‌-विधि जो आग लिखी गयी है, वह 
यवनों के मतानुसार है। परन्तु प्रचलित साधन-विघि ही अनेक कारणों से विद्वान्‌ लोग 
काम्य में ला रहे हैं। अतएव इस विषय में भो कुछ लिखना उचित है। 


दशमलग्न वनाने की विधि बतलान के पूव निम्नाङ्कित चक्र २८ द्वारा दशम-साधन 
का इष्टदंड निकालने की विधि बतलाई जाती है । (शास्त्रकारों न इसे चार प्रकार के 
'नत' के नाम से पुकारा है) । 
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इस चक्र को सूर््य-कक्षा मान लें और पुरब से पश्चिम जो रेखा गयी है, उसका 
ऊपरी भाग (जन्म रात का हो वा दिन का) दृश्य-चक्राद्धं हुआ । उसी पूर्वापर रेखा का 
पाताल भाग (नीचे का भाग) अदृश्य-चतक्राद्ध हुआ । दृश्य और अदृश्य, इन दोनों चक्रादों 
को दो बरावर बराबर भागों में बाँटने से, सरल रेखा उद्धं-बिन्दु वा दशम स्थान से 
पाताल बिन्दु अर्थात्‌ चतुथ स्थान तक जायगी। तात्पय्यं यह कि सूर्य्यं कक्षा चार बराबर 
भागों मं बॅट जायगी । 


चक्र २८ 
दशम (उद्धैविन्दु ) 






Ul » “” नट 
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जन्म समय सुय्य इन चार भागों में से किसी में अवश्य रहेगा । यदि सूय्ये ठीक 
पाताळ रेखा पर है तो अद्धरात्रि हुई । पु्वे-क्षितिज में है तो प्रातःकाल होगा। इसी 
प्रकार आकाश बिन्दु में रहने से मध्याह्न और पर्चिम क्षितिज में रहने से संघ्या होगी । 
चक्र के देखन से भी बोध होगा कि पाताल के बाद सुय्य उद्धगामी होता हुआ पुवं क्षितिज में 
आया ओर वहाँ से उद्ध जाते जाते आकाश बिन्दु में जाकर मध्याह्न को प्राप्त हुआ। इससे 
_ प्रतीत होता है कि आधीरात के बाद से मध्यान्ह काल तक सूर्य उद्धगामी रहता है। 
तत्पश्चात्‌ सूय्यं झुकने लगता है (जो साधारण बोली में भी कहा जाता है कि अमुक बात 


९१ 


सूय्ये के झुकन पर हुई) । और वही सूय्य झुकते झुकते जब पश्चिम-क्षितिज में आ जाता 
है तो संध्या हो जाती है । उसके बाद रात्रिगत होते होते मध्य रात्रि को सूय्य पाताल 
पहुँच जाता है । इसके बाद सुय्यं पुनः उद्धगामी हो जाता है । 


भचक्र तथा राशिमाला का सबसे ऊपरी भाग जिसे शिरोबिन्दु भी कहते हैं, सवदा 
किसी न किसी राशि के अंश कलादि पर रहता है । उसी को दशम-लग्न कहते हे और जन्म 
समय तक जितना दंडादि सुय्यं, उदय काल के पश्चात्‌ चलता है, उसी को इष्टदंड कहते हैं । 


सूय्यं और मध्याल्व रेखा में कितन दंड पलादि का अन्तर है, वह समय इष्टदंड और 
दिनमान के अद्धभाग से मिल जायगा। ये अन्तर दो प्रकार के होंगे :-(क) सूय्य से 
मध्याह्न और (ख) मध्याह्न से सूय्य। (देखो चक्र २८) । इसी कारण जब किसी 
लग्न का दशमस्पष्ट बनाना होता है तो सब से पहिले यह देखना होगा कि जन्म समय के 
इष्टदंड से क्या बोध होता है, सूय्य उद्धगामी है या अघोगामी ? अथवा यों समझिय 
कि जन्म का समय (इष्टदंड) अद्धरात्रि के बाद और मध्याह्न के पूवं है वा मध्याह्न 
के बाद और अद्धरात्रि के पुवं । इस विवेचना के परुचात्‌ पंचांग के प्रथम कोष्ठ से यह देखना 
होगा कि उक्त दिन (जन्म दिन) का दिनमान क्या है और उसका अद्ध करने से जो दंड 
पलादि होगा, उससे यह बोध होगा कि उतने समय में सुय्य पूव क्षितिज से चलकर आकाश- 
बिन्दु पर पहुँचता है या आकाशबिन्दु पर पहुँच कर उतने ही समय में पंश्चिम क्षितिज 
में पहुँचता है। तत्पश्चात्‌ दूसरी आवश्यक बात यह जानना है कि सूयय को मध्या ह्लं रेखा 
तक पहुँचने के लिये कितना दंडादि वाकी है अथवा मध्याह्न से सूय्य कितना दूर ढल चुका है। 


लिखा जा चुका है कि जन्म समय चार खण्ड में से किसी एक खण्ड का होगा । 
(प्रथम) अद्धेरात्रि के बाद और सूर्य्योदय के पुर्व, (द्वितीय) सूर्य्योदय के बाद और मध्याह्व 
के पूव, (तृतीय) मध्याह्न के बाद और सूर्य्यास्त के पूर्व और (चतुथ ) सूर्य्यास्त के वाद 
और अद्धरात्रि के पूवं । इसी को चक्र २८ मे १, २, ३, ४ खंडो में सूय्य को इस चिह्न 
(#) से दिखलाया गया है। पहिला चढते हुए सूय्य के दो उदाहरण और दूसरा ढळते 
हुए सूय्य के दो उदाहरण हें। 


नियम 


(क) यदि प्रथम खंड में जन्म हो तो सूय्यं और मध्याह्न रेखा तक का अन्तर दंडा- 
दिमान में जानने की विधि इस प्रकार है। दिना में सूर्य्योदय के पूवं का दंडादि जोड़ कर 
जो फल आवेगा, वही सूय्यं और मध्याह्न रेखा तक का दंडादिमान (जिसको सुविधा के 
लिये दशम-इष्ट-दंड कहेंगे) होगा । उदाहरणाथ मान लिया जाय कि इष्टदंडादि ५३।८ 
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है और दिनाद्ध १६।५६ है। ६० दंड से इष्टदंडादि को घटाने से. (६०-५३।८) ६ दंड 
५२ पला रात्रि शेष आया । उसमें दिनाद्धं १६।५६ जोड़ने से २३।४८ दशम-इष्ट-दंड 
हुआ। चक्र २८ के प्रथम खंड में :०:चिह्न से बिन्दु द्वारा २३।४८ यही दिखलाया गया है। 

(ख) यदि द्वितीयं खंड में जन्म हो तो दिनाद्ध में इष्टदंड घटा देने से दशम-इण्ट-दंड 
निकल आयगा। जैसे, मान लिया जाय कि इष्टदंडादि १०।५८ पला है। दिनाद्ध १६।५६ 
में से १०।५८ घटाने पर शेष ५।५८ दशम-इष्ट-दंडादि हुआ। यह चक्र के द्वितीय खंड में 
दिखलाया गया है। यह चढते हुए सूय्य का उदाहरण हुआ। 

(ग) यदि जन्म तृतीय खंड का हो तो दशम-इष्ट जानने की विधि यों होगी। 
तृतीय खंड में जन्म से अभिप्राय है कि मध्याह्न के बाद का जन्म है। इस कारण इष्टदंडादि 
से दिनाद्ध घटा लेने पर निकल आयगा कि सूर्य्य मध्याह्न की रेखा से कितना ढल चुका है 
और वहीं दशम-लग्न-इष्ट होगा। उदाहरण के लिये मान ले कि इष्ट-दंडादि २६।५६ है 
तो इससे दिनाद्ध १६।५६ घटाने से शेष दंदाडि १०।० दशम-इष्ट-दंडादि होगा । इसको 
भी चत्र के तीसरे खंड में दिखळाया गया है । 

(घ) यदि जन्म चतुथं खंड का हो (सूर्य्यास्त के बाद और अद्धरात्रि के पूव) 
तो दिनाद्ध को इष्टदंड से घटा लेने से पता चल जायगा कि मध्याह्नं रेखा से सूय्य कितना 
दंडादि मान झुक चुका है, और वही दशम-इष्टदंड होगा। यदि इष्टदंड ४२।५२ हो तो 
उससे दिनाद्ध घटाने से शेष २६।५६ दशम-इष्ट-दंडादि होगा । (यह ढलते हुए सूय्य का 
उदाहरण है) । चक्र में यह २६।५६ बिन्दु द्वारा दिखलायां गया है। 

(ङ) यदि किसी कुंडली के चतुर्थ और लग्न से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो 
मालूम होगा कि राशि. का क्रम उलटा पड़ता है अर्थात्‌ मेष के बाद मीन, मीन के बाद 
कुम्भ इत्यादि । 

(च) यदि चतुथं और सप्तम से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो राशिक्रम ठीक 
सव्य पड़ेगा अर्थात्‌ मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन इत्यादि । 

(छ) दशम-इष्ट-दंडादि जान केने के उपरान्त उसको भूमध्य-लग्नमान में परिवतन 
करना होगा। अर्थात्‌ यह जानना होगा कि अमुक दंडादि भूमध्य राशिमान की कितनी 
राश्यादि के बराबर है। 

(ज) उपरोक्त रार्‍्यादिमान को तात्कालिक सूय्य से घटा देने पर (जब चढ़ता 
हुआ सूय्य हो) दशमळग्न हो जायगा। 

(झ) जब ढलता हुआ सूयय हो तो तात्कालिक सूर्य्यं में राइयादि मान को जोड़ने 
से दशम लग्न होगा । 

घटाने और जोड़ने का क़ारण ऊपर लिखा जा चुका है। 


९३ 
दशमलग्न बनाने के चार उदाहरण 


घा--५९ नीचे चार प्रकार के उदाहरणों से दशम लग्न बनाने की विधि एवं 
कारण दोनों झलक जायँग । । 


उदाहरण १ में इष्टदंडादि ५३।८, तात्कालिक सूय्यं १।२७।१० सायन सूय्य २।२०।१० 
दिनमान ३३।५२ पला माना गया है। चक्र २८ के देखने से यह उदाहरण चढते हुए सूर्य 
का होता है। नियम (क) के अनुसार इष्टदंड ५३।८ को ६० दंड से घटाया तो शेष ६।५२ 
रहा और इसमें दिनाद्ध १६1५६ को जोड़ दिया तो २३।४८ दशम-इष्ट-दंड हुआ । नियम 
(छ) के अनुसार अब दंडादि २३।४८ को भूमध्य लग्नमान चक्र २१ के अनुसार राश्यादि 
में परिवतन करना है अर्थात्‌ यह बताना है कि यदि सायनसूय्यं मिथुन के २०११० कला पर 
है, तो भूमघ्यराशिमान के अनुसार २३।४८ कितने रारि-अंशादि के बराबर होगा । 
मिथून का २०।१० कला का भोग हो चुका है । इस कारण यदि ३० अंश मं मिथुन ५1२ १६ 


पला लेता है, तो २० अंश १० कला में कितना समय लेगा ? अर्थात्‌ १2२१०८१२९५ 


` ६>६>६३० 

जप्त = ३1३६३, या यों कहें कि मिथुन का २०।१० कला ३।३६३ पला के बराबर 
है। नियम (ङ) के अनुसार अपसव्य क्रम से वृष मेषादि का भूमध्य लग्नमान लेना होगा । 
वृष का ४५९३, मेष का ४३९, मीन का ४३९, कुम्भ का ४५९३ और मिथुन का 
३1३६३ है। सबों का योगफल २२।५२३ हुआ और इष्टदंड २३1४८ था । इस कारण 
इष्टदंड का ५५३ पला मकर राशिमान में जायगा। मकर का राशिमान ५२९६ है! 
अब यदि इतने समय में ३० अंश चलता है, तो ५५३ पला में कितन अंश चलेगा ? अर्थात्‌ 
(लगभग) ५ अंश ९ कला और मकर में जायगा। इसी गणित को सुबोध के लिय नीचे 
लिखा जाता है । 





मिथुन का सायन सूय्यं २०१० = ३1३६३ 
वृष चक्र २१ अनुसार३०० = ४।५९३ 
मेष 32 77 9 ३०।० न ४।३९ 
सीन -+ ८.३ ०5 २०१० = ४।३९ 
कुम्भ ,, ?, , ३०।° = ४५९३ 
मकर ,, 77 > प९ = ०५५३ 
ड २५१९ = २३४८ 


अर्थात २३।४८ पला जो दशम-इष्ट-दंडादि था वह बराबर राश्यादि ४।२५।१९के 
होता है। इस कारण नियम (ज) के अनुसार तात्कालिक र. १।२७।१० से ४।२५।१९ 
को घटा दिया जाय तो ९।१।५१ अर्थात्‌ मकर का १।५१ कला दशम-स्पष्ट हुआ । 
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द्वितीय उदाहरण 

इस उदाहरण में केवल इष्टदंड १०।५८ पला माना गया हैं और सव गणित के . 
उलझाने से बचने के लिये, उदाहरण १ का ही मान लिया गया है। अब नियम (ख) 

के अनुसार दिनाद्ध १६।५६ में १०५८ घटा दिया तो दोष ५ 1५८ दशम-दण्डादि हुआ। ` 
उदाहरण १ में पाया जा चुका है कि मिथुन का २०११० कला= ३1३६३ पला है। दशम 
“इष्ट केवल ५1५८ है। इस कारण वृष से आग नहीं बढ्गा । ५।५८ में ३३३६७ घटा दिया 
तो शेष २।२१३ रहा। वृष ४५९६ बराबर है ३० अंश के ; इसलिये २।२१३-- 

१४।१२ कला के। अर्थात्‌ | 


मिथुन का सायन सूय्य २०।१० = ३३६३ 
वृष का १४१२ = २।२१ङ 


१।१४।२२ = ५५८ 
अर्थात्‌ ५।५८= १।३।५४ राश्यादि हुई। अब सूय्य-स्पंष्ट १।२७।१० से १।४।२२ 
टा दिया तो.शंष ०।२२।४८ दशमळग्न हुआ। 
तृतीय उदाहरण ` 
इस उदाहरण में भी सब बातें उदाहरण १ की ही मान ली गयी हुँ। केवल इष्टदंड 
२६।५६ पला माना गया ।. यह ढळते हुए सूय्यं का उदाहरण है (देखो चक्र २८) । नियम 
(ग) के अनुसार यदि २६।५६ से दिनाद्ध १६।५६ घटा दिया जाय तो शेष १० दंड दशम- 
इष्टदंड हुआ | | 
इस उदाहरण में नियम (च) के अनुसार सुय्य से मध्याह्ल रेखां की ओर जाने में 
"राशि अपनी क्रमानुसार होगी । अतएव मिथुन के बाद कक और कक के बाद सिंह इत्यादि । 
इस कारण ढलता हुआ सूर्य होने पर सायन-सूय्य का अंशादि भुक्त होगा और दशम लग्न 
बनाने में (कक के समीपवर्त्ती अंशादि) भोग्य अंशादि लेना होगा (चढते हुए सूर्य के 
विपरीत) । सायन सूय्य २।२०।१० है, इसलिये मिथुन का शेष अंशादि ९1५० होगा । 
यदि मिथुनमान ५।२१ङ=३० अंश है, तो ९ अंश ५० कला=१ दंड ४५३ कला होगा । 
इसमें उदाहरण १ और २ के जसा वृष नहीं लेकर कक लेना है। राशिक्रम अपसव्य नहीं 
है। कक का मान ५1२१ है। इसमें १।४५% जोड़ने से ७७ हुआ। दशम-इष्टदंडादि ' 
१० है, इसलिये सिंह में समाप्त होगा । १० दंड से ७।७३ घटा दिया तो २।५२३ शेष 
रहा.। अब दंडादि ४५९६ यदि ३० अंश के बराबर है तो २५२३ बराबर हुआ १७ 
अंश १९ पला के.| 


मिथुन का शेष ९1५० , = ` १४५३ 
कक स ३०१० = ५२९३ 
सिह .. . १७१९ = २।५२इ 


१।२७।९ == २१०।० 
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अर्थात्‌ १० दंड बराबर होता है राश्यादि १।२७।९ के । सूय्यं से मध्याह्व रेखा 
राशिक्रम म॑ है, इस कारण नियम (झ) के अनुसार (उदाहरण १ और २ क्रे जसा घटा 
कर नहीं) सूय्यंस्पष्ट १।२७।१० को १।२७।९ में जोड़ने से ३।२४।१९ दशमलग्न हुआ । 


चतुर्थ उदाहरण 


इस उदाहरण में इष्टदंड ४३।५२ माना गया है और सब पूर्ववत्‌ .है। नियम (घ) 
के अनुसार दिनाद्ध १६।५६ को इष्टदंड ४३।५२ से घटा लिया जाय तो २६५६ दशम 
इष्टदंड हुआ । इस उदाहरण म॑ भी उदाहरण ३ के जसा राशिक्रम.सव्य है । सायनसूय्य 
मिथुन का २०।१० गत हो चुका, इस कारण शेष ९1५० कला रहा । मिथुनमान ५२१६ 
३० अंश है तो ९।५०-- १।४५ङ पला (लगभग) हुआ । ककमान ५।२ १४, सिह ४५९६, 
कन्या ४।३९, तुला ४1३९, वृश्चिक ४1५९, और मिथुन १४५७ का योग २६1२३३ 
होता है । दशम इष्टदंड २६५६ है। इस कारण इससे २६।२३३ घटान पर शेष 
३२३ पला रहा, जो धनके ३ अंश के बराबर है। अर्थात्‌ दशम इष्टदंड २६।५६-- 
५।१२।५० कला। अब सूय्यस्पष्ट १।२७।१० में ५।१२।५० जोड़ देने से ७१० हुआ 
अर्थात्‌ दशमलग्न वृश्चिक के दश अंश पर हुआ है । 

प्रिय पाठकगण ! दशमलग्न साघन ममे प्रत्यक्ष कुछ उलझावा है। इस कारण चारो 
प्रकार के उदाहरणों द्वारा इसे सुगम बनाने' का यत्व किया गया। आशा है, इस 
उलझावे को देखकर पाठक घबड़ा न उठेंग। थोड़ा सा परिश्रम से ही कठिनाई 
दूर हो जायगी। परन्तु जो विशष परिश्रम करना न चाह, वे दसमसारणीचक्र से काम 
चला सकते हे । अच्छ-अच्छ पंचांगों में दशम सारणी चक्र प्राय: दिया रहता है । 

घा--६० लग्न बनाने की एक. सारणी चक्र २६ दिया जा चुका है । उसी प्रकार 
और उतना ही उपयोगी एक दशमलग्न सारणी चक्र २९ दिया जाता है । 

चक्र २९ द्वारा दशमलग्न बनाने की विधि यों है । प्रथम चक्र २६ में देखना होगा कि 
जन्मकालींन सुय्यं की राशि एवं अंश-कोष्ठ के सामने कौन.अंक मिलता है। उस अंक में 
जन्मसमय का इष्ट दंडादि जोड़ कर जो फल दंडादि आवे, . उसमें १५ दंड घटान के उपरान्त 
जो शष रहे, उस दंडादि अंक को चक्र २९ में.खोजना होगा। यदि वह अंक ठीक ठीक 
न मिले तो उसके सबसे समीपवर्ती अंक की ग्रहण करना होगा। उस ग्रहण किय हुए अंक- 
कोष्ठ की बायीं ओर के राशि-कोष्ठ में जो राशि होगी, वही दशमळग्न की राशि होगी 
और उक्त ग्रहण किये हुए अंक-कोष्ठ के सामने चक्र २९ के ऊपरीभाग में जो अंक मिलेगा 
वही दशमलग्न की राशि का अंश होगा। उदाहरणार्थ, उदाहरण १ का दशम-लग्न 
चक्र २९ द्वारा बना कर यह दिखलाया जाता है कि इस चक्र द्वारा दशमलग्न (मोटामोटी) 
अत्यन्त सुगमता से बनाया जा सकता है। 
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प्रथम उदाहरण का सूय्ये वृष के २७ अंश पर है। चक्र २६ में वृष के कोष्ठ में २७ 

के नीचे ११।१५।१३ अंक मिलता है। उसमें ईष्टदंड ५३।८ जोड़ने से ६४२३।१३ होता 
है, जिससे १५ दंड घटा देने से ४९।२३ हुआ। दशमसारणी चक्र २९ में देखन से एक 
कोष्ठ मे ४९।२९।२६ मिलता है जो ४९।२३ से कुछ ही अधिक है। अतएव ४९।२९।२६ 
आह्य हुआ। अब इस कोष्ठ की वायीं ओर चक्र २९ में मकर राशि पायी जाती है अर्थात 
दशमलग्न मकर राशि हुई। पुनः इसी चक्र में उस ग्रहण किये हुए अंक के सबसे ऊपर वाले 
कोष्ठ में २ अंक है। इस कारण दशमलग्न मकर के दो अंश पर अर्थात्‌ ९1२ हुआ। पूव 
जो दशमलग्न का साधन लिखा जा चुका है, वह मकर के १ अंश ५१ कला पर हुआ था 
जो साधारणतः ठीक ही हुआ | पुनः द्वितीय उदाहरण का इष्टदंड १०1५८ है और वृष का _ 
सूय्य २७अंश पर है। लग्नसारणी चक्र २६ में वृष के कोष्ठ में २७ अंश के नीचे ११।१५।१३ 
अंश मिलता है जिसमें १० दंड ५८ पला जोड़ने से २२।१३।१३ होता है। इसमें १५ 
दंड घटा देने पर शेष ७।१३।१३ बचा और लग्नसारणी चक्र २९ में देखने पर ७।१५।१९ 
मिलता है जो ७।१३।१३ से कुछ ही अधिक है। चक्र २९ के अनुसार मेप का २३ अंश 

(०।२३), और गणित द्वारा ०।२२।४८ होता है । अर्थात्‌ साधारणतया २३ अंश ठीक हुआ। 


तोसरे उदाहरण में ऊग्नसारणी चक्र द्वारा दंडादि ३८।११।१३ आता है। १५ दंड 
घटाने से २३।११।१३ हुआ और चक्र २९ में २३।१४।२९ मिलता है जिससे दशमळग्न 
३।२४ होता है और गणितद्वारा भी ३।२४।१९ हुआ था । चतुथं उदाहरण में चक्र २६ 
द्वारा ५५।७।१३ होता है जिससे १५ घटाने के उपरान्त ४०।७।१३ मिला और चक्र २९ में 
४०।९।३१ मिलता है जिससे दशमलग्न ७।१० होता है। गणितद्वारा भी इसका दशमलग्न 
७।१० हुआ था। अतएव दशमळग्न-सारणी द्वारा दशमलग्न शीघता पूवक वनाया जा 
सकता है जो करीब २ ठीक ही आता है। 


भाव-स्फुट बनाने का विधि । 


धा--६१ लग्नस्फुट में छः राशियां जोड़ने से सप्तम भाव का स्फुट होता 
है । उदाहरण १ के लग्नस्फुट मं ६ जोड़ने से सप्तमभाव का स्फुट ६।१२।२० होता है। 
इसी प्रकार दशम-स्फुट मं ६ राशियां जोड़ने से चतुथंभाव का स्फुट वन जाता है। इस 
कारण उदाहरण १ के चतुथं भाव का स्फुट (९।१।५१ -- ६।०।० ) ३।१।५१ हुआ। 


९९. 


बारह भावों में से चार के स्फुट मिल चुके , शष आठ भाव रहे उन भावों का स्फुट 
बनाने की सुगम रीति यह है कि दशमस्फुट और लग्नस्फुट का अन्तर निकाल कर अर्थात्‌ 
लग्न से दशम को घटाकर उसको तीन से भाग दें और उस तृतीयांश को दशम में जोड़ 
देने से वह योग फल एकादश भाव का स्फुट होगा । एकादश भाव के स्फुट में पुनः वही 
तृतीयांश जोड़ दें तो वह द्वादश भाव का स्फुट वन जायगा। पुनः एकादश भाव के स्फूट 
में ६ राशियां जोड़ देने से पंचम भाव का स्फुट होता है एवं द्वादश भाव के स्फुट में ६ राशियां 
जोड़ने से षष्ट भाव का स्फुट निकल आयगा । उसी प्रकार चतुथ भाव के स्फुट से लग्नस्फुट 
घटाने के उपरान्त जो फळ आवे, उसको तीन से भाग देकर, उस तृतीयांश को लग्नस्फुट 
में जोड़ देने से द्वितीय भाव का स्फुट हो जायगा। पुनः इस द्वितीय भाव के स्फुट में उसी 
तृतीयांश को जोड़ देने से तृतीय भाव का स्फुट हो जायगा । द्वितीय भाव के स्फुट में छः 
राशियां जोड़न से अष्टमभाव का स्फुट होगां एव तृतीय भाव के स्फुट में छः राशियां जोड़ने 
से नवमभाव का स्फुट बन जायगा । बारहभावों के स्फुट इसी रीति से बनाये जाते हें। 
उदाहरण १ के कुल भावों के स्फुट इसी रीतिसे बना कर चक्र ३० और ३० (क) में 
पाठकों के मनोरञ्जनाथ लिख दिये गये ह । 


भावस्फुट चक २० 
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भाव-कुण्डली 


घा-६२ यूरोपीय ज्योतिषीगण सायनलग्न मानते और स्फुट को लग्न का 
आरम्भ कहते हं। परन्तु “भारतवर्षे के गणितज्ञ महषियों ने लग्नस्फुट को प्रथम 
भाव का मध्य माना है और युक्ति से भी यही प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
` द्वितीयभाव, तृतीयमाव, चतृथभाव जो ऊपर लिखे गये हुँ वे उन भावों के मध्यः 
स्थान हं । तात्पय्य॑ यह है कि प्रत्येक भाव अपने भावस्फुट से लगभग १५ अंश पूर्व 
और १५ अंश पश्चात्‌ तक का होता है और जहाँ से एक भाव का अन्त और दूसरे 
का आरम्भ होता है, उसे संधि कहते हं। संधि से तात्पय्यं है दो भावों का योगस्थान 
और यही शब्दार्थ से भी बोध होता है। अब भावों की संधि मालूम करना बढ़ा सुगम हैं। 
किसी भाव के स्फूट को उसके आगामी भावस्फुट में जोडंकर उसका अद्ध कर देने से उन 


१०१ 


दोनों भावों की संधिस्फुट हो जायगी । जसे, उपर्युक्त कुण्डली में लग्न स्फुट ०।१२।२० 
और द्वितीय भावस्फूट १।८।५० है। इन दोनों का योग १।२१।१० जिसका आवा 
०।२५।३५ हुआ और यही प्रथम और द्वितीय भावों की संधि हुई। इसी प्रकार द्वितीय 
भावस्फुट १।८।५० और तृतीय भावस्फूट २।५।२१ है। दोनों का योग ३।१४।११ जिसका 
आधा १।२२।५ हुआ। यह द्वितीय और तृतीय भावों की संधि हुई । इसी रीति से चक्र 
३० और ३० (क) में क्रमशः बारह राशियों की संधि लिख दी गयी है। चक्र देखने से 
(विशेषकर चक्र ३० (क) बोध होगा कि प्रथम भाव मीनराशि के २५ अंश ३५ कला से 
आरम्भ होकर मेषराशि के २५ अंश ३५ कला पर समाप्त होता है। इस कारण यदि कोई 
ग्रह मीनराशि में २५ अंश ३५ कला के बाद है, तो यद्यपि प्रत्यक्षरूप से मीनराशि में 
होने के कारण द्वादश भाव में प्रतीत होगा परन्तु मीन के २५ अंश ३५ कला के बाद रहने 
के कारण उस ग्रह को लग्न तथा प्रथमभाव में रहने का फल होगा। इसी प्रकार द्वितीय 
भाव मेष के २५ अंश ३५ कला से वृष के २२ अंश ५ कला पय्यन्त चला गया है। यदि कोई 
ग्रह मेष के २६ अथवा २७ अंशों में रहे तो यह प्रत्यक्ष रूप से लग्न में मालूम होगा पर वह 
द्वितीय भाव का फल देगा। 


भावस्फुट और संधि की प्रचलित रीति चक्र ३० है। परन्तु लेखक की क्षुद्रब॒द्धि 
अनुसार उस चक्र से संधि का अभिप्राय पूर्णरूपण बोध नहों होता है। अतएव चक्र ३० 
(क) मे स्फुट और संधि को इस रीति से दिखलाया गया है कि यदि हरएक ग्रह इस चक्र 
में अपने २ स्फुट अनुसार लिख दिया जाय तो चक्र पर दृष्टिपात करते ही प्रतीत हो जायगा 


' कि भाव कुण्डली के अनुसार कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है। 
ऊपर जो दशमलग्नसाधन-विधि बतलाई गयी है, उसे भी श्री रामयत्न ओझा जी 
ने अनक तक एवं प्रमाण द्वारा ऋषिप्रणीत न होना सिद्ध किया है और बड़ी चमत्कारी 
से यह बतलाया है कि लग्न के अंश में १५ अंश जोड़ने से लग्न की संधि होती है और उसमें 
एकेक राशि जोड़ने से बारह भावों की संधि बन जाती है। इस रीति से भी यदि चक्र ३० 
(क) निर्माण किया जाय तो भाव-कृंडली सुगमता से बन जा सकती है: 


अध्याय ७. 
ग्र हस्फूट बनाने की विधि । 
घा-६३ ग्रहस्फुट जानने की रीति वतलान के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि इस 
विषय पर संस्कृ त की अनेकानेक पुस्तक सूय्यसिद्धान्त, ग्रहलाघव, मकरन्द सारणी 


आदि हें। पुनः इसी विषय पर इन्डियन क्रोनोलाँजी' (Indian Chronology By 
Dewan Bahadur L. 1). Swamikannui Pillai, M.H. 8. L. (Madras 


44. L. 8. (L०nd०n); हिन्दू एस्ट्रोलॉजीकल केलकुलेशन' (Hindu Astr- 


कि 
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ological Calculation (Made easy) By M. Vejayaragnavuly 
B.A.,M. 3. & C.M.) आदि अंग्रेजी के ग्रंथ हँ। इस (हिन्दु एस्ट्रोलोजी- 
कल केलकुलेशन' में सबसे अपूव बात यह बतलायी गयी है कि कालक्षेप और अय 
नाँश के भेद, इन दो:कारणों से ग्रहों की स्थिति जानने में, बहुत भूल होती है, जिसका 
सुंबार अत्यावश्यक है। परन्तु इस छोटी सी पुस्तक में. गणित के इस झंझट मे पाठकों 
को डालना, लेखक उचित नहीं समझता है। इस कारण साधारण रीति से शुद्धस्फूर 
जानन की विधि बतलायी जाती है। | 


पंचाँग द्वारा ग्रहस्फुट सुगमता से मालूम किया जा सकता है । परन्तु ध्यान रहे कि 
सवसाधारण पंचांगों में शुद्धाशुद्ध पर विशेष घ्यान न दिया जाता है। अंतएव काशी के 
(विश्व पंचांग' तथा 'काशीराज पंचांग' मिथिलादेशीय तिथिपत्रम” और भी कई मुख्य 
पंचांगों पर जो काशी, दरभङ्गा, कलकत्ता, मद्रास आदि स्थानों से निकलते हे, पाठकगण 
ग्रहस्फुट जानने के लिय विश्वास कर सकते ह । चक्र १७, संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ मास का 
पंचांग काशी विश्वपंचांग से उद्धृत किया गया है और इसी चक्र १७ के आधार पर 
ग्रहस्फुट जानने की विधि बतलायी जाती है । 


. चन्द्रस्फुट । 
. धा-६४ चन्द्रमा का स्फुट जानन में कुछ विशेष उलझन है। चन्द्रस्फुट जानने के लिये 
पहलछो आवश्यक बात यह जानना है कि किस नक्षत्र मे जन्म हुआ है तथा उस नक्षत्र का कितना 
दंडादि प्रमाण है । तत्पश्चात्‌ यह जानना होगा कि उसका कितना दंडादि भुक्त हो चुका . 
हे । इत सब बातों के जानने के लिये चक्र की सहायता से ग्रहस्फूट साधारण त्रयराशिक 
नियम द्वारा निकाल लिया जा सकता है। उपर्युक्त बातों के अनुसार. उदाहरण १ का 
चन्द्रस्फुट निम्नरीति से बनाया जायगा। उदाहरण १ संवत १९८७ ज्यष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 
(तदुपरि परिवा) बुधवार का ५३ दंड ८ पला इष्ट दंड है । .चक्र १७ के.देखने से बोध 
होता है कि उक्त पूर्णिमा बुधवार को ज्येष्ठा नक्षत्र २९ दंड २८ पला तक था । परं दृष्टदंड 
५३ दंड ८ पला है। इससे बोध हुआ कि जन्मसमय में मूल नक्षत्र बीत रहा था। अब 
यह जानना हे कि मूल नक्षत्र का क्या मान है जिसे सर्वक्षं भी कहते हे । बुधवार को ज्येष्ठा 
२९ दंड २८ पला तक था। उसके बाद मूळा का आरम्भ हुआ । यदि ६० दंड (दिनरात 
का मान) से २९ दंड २८ पला घटा दें तो शेष ३० दंड ३२ पला बुधवार को मूल नक्षत्र 
का भोग मालूम हुआ । आगामी वृहस्पति को भी वही मूल नक्षत्र ३० दंड ३० पला तर्क 


था (जो पंचांग में दिया हुआ है:०:) । अब बुधवार के ३० दंड ३२ पला में गरुवार का ३० 
रा मार mere en ie So Sc री wh कटर 
:०: ब्लौक ३० (क) के बन जाने के उपरान्त यह पता चला कि भूल से ३३। ३० 


के बदल ३०।३० लिखा गया हैं। लक्ष्य गणित-विधि है । अतएव ३०। ३० ही पर गणित 
रक्खा गया। ट | [ 
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दंड ३० पला जोड़ दिया जाय तो मूल नक्षत्र का मान ६१ दंड २ पला अर्थात्‌ सबक्षं दंडादि 
६१।२ हुआ । 


अब दूसरी बात जानन की यह है कि (जन्मसमय) ५३ दंड ८ पला तक मूल नक्षत्र का 
कितना गत हो चुका था। बुधवार को ज्येष्ठा २९ दंड २८ पला तक था और जन्म 
५३ दंड ८ पला पर है। यदि ५३ दंड ८ पला से २९ दंड २८ पला घटा दिया जाय तो 
शेष २३ दंड ४० पला मूला के गत होने पर जन्म हुआ। इसको गतक्ष कहत हं 1 
गतक्षे और सर्वक्षे का प्रयोजन दशावर्षादि निकालने में .भी पड्गा । 
लिखा जा चका है कि नक्षत्र के चार चरण होते ह । इस कारण यदि ६१ दंड २ पला 
(सवक्ष) को ४ से भाग किया जाय तो १५ दंड १५३ पला एक एक चरण का प्रमाण 
हुआ । अब यह देखना है कि मूल नक्षत्र के कितन चरण व्यतीत होन पर किस चरण का 
कितना बीता। 
मूला का गतक्ष २३ दंड ४० पला है। इससे विदित हुआ कि एक चरण बीत कर 
दूसरे चरण म जन्म है। 
यदि गतक्ष २३ दंड ४० पला से प्रथम चरण का दंडादि १५१५३ घटा दिया जाय 
तो शेष ८ दंड २४१ पला रहा! इसका तात्पय्ये यह त्रिकला कि मूल नक्षत्र के द्वितीय 
चरण के ८।२४३ पर जन्म हुआ। पहिले लिखा जा चुका है कि एक चरण ३३ अंश का 
होता है (क्योंकि. ९ चरण की एक राशि और एक राशि में ३० अंश,इस लिय एक चरण 
३०-३१) अंश) । इस कारण त्रयराशिक से यह बनाना है कि यदि एक चरण अर्थात्‌ 
१५१५) बराबर है ३३ अंश के तो ८२४२ कितन अंश के बराबर होगा। 
८1२४३ »< ३३ 
१५।१५२ 
चक्र २ (क) के देखने से मालूम होगा कि ज्येष्ठा के अन्त में वृश्चिक राशि की समाप्ति 
हुई। इस लिये मूल का एक चरण ३५ अर्थात्‌ ३ अंश २० विकला और दूसरे चरण का 
चरण का १ अंश ५० कला १२ विकला। 


२।५०।१२ 


राशिगत ... ००० ८)००(५ 

मुला प्रथम चरण --- ०।३।२०।० 

मला द्वितीय चरण ... ०।१।५०।१२ 
८।५।१०।१२ 


यही चन्द्र स्फुट हुआ। इसके निकालने की एक रीति और भी हो सकती है। एक 
नक्षत्र मं चार चरण होने क कारण एक राशि १३३ अंश के बराबर होती है। अर्थात्‌ 
यदि स्वक्ष ६१ दंड २ पला के बराबर होता है १३३ अंश के तो गतक्ष २३1४० कितने 
अंश के बराबर रहेगा। 


१ ७०४ 


२३।४० १९ १३१ २८४०० 
ल २ ८४२३५१०1१२ 





दोनों गणित से एकही उत्तर आता है । परन्तु स्मरण रहे कि संयोगवश मूल में चन्द्रमा 
है और इसके पूर्व ज्यष्ठा के अन्त मे वृश्चिक का भी अन्त होता है। इस कारण पूरी ८ 
राशियाँ गत होकर ९वीं अर्थात्‌ धन राशि के ५१०।१२ अंशादि में चन्द्रमा की स्थिति 
हुई और यही चन्द्रमा का स्फुट तथा स्पष्ट ८।५।१०।१२ हुआ । यदि पूर्व वाली नक्षत्र 
में राशि भी समाप्त न होती तो चक्र २ (क) के देखन से शीघ वोध हो जायगा कि कौन 
नक्षत्र किस राशि के किस चरण तक होता है। उदाहरणाथ मान ल कि ज्येष्ठा 
नक्षत्र में जन्म है और अनुराधा उसके पूव का नक्षत्र है तो ज्येष्ठा का सवक्ष और गतक्ष 
ष्टदंडादि अनसार बना कर उपरोक्त रीति अनसार बनाना होगा । चक्र २ (क) से 
यह मालम होता है कि अनुराधा के अन्त तक वृश्चिक का ५वाँ चरण वीतता है । इसलिये 
तुला तक की ७ राशियाँ और अनुराधा के चार चरण मं जो (४५८३३ ) १३ अंश २० कला 
के बराबर है अर्थात्‌ ७।१३।२० में ज्यष्ठा के अंशादि को जोड़ देने से चन्द्रमा का स्पप्ट 
हो जायगा। 


अन्य ग्रहों के स्जुट । 


घा-६५ शेष ग्रहों क ग्रहस्फुट बनाने की रीति पंचाँग द्वारा बतायी जाती है। चक्र 
१७ में ज्येष्ठ शुक्ल रविवार पंचमी ४८ दंड ५ पला पर एवं रविवार द्वादशी ४८ दंड ७पला 
पर ग्रह स्पष्ट बनाया हुआ है। 


अब देखना यह है कि जिस दिन का ग्रह स्फुट बनाना है उसदिन से इन दो तिथियों 
में कोन ज्यादा समीप पड़ती है। जन्मतिथि पूर्णिमा परिवा है अतः द्वादशी रविवार अधिक 
समीप पड़ती है। इतना निश्चय हो जाने के उपरान्त यह जानना चाहिय कि द्वादशी रविवार 
४८ दंड ७ पला के बाद कितने दिन और कितने दंड पला पर इष्टदंड पडता है। रविवार 
का ४८ दंड ७ पला पर ग्रहस्फुट पंचांग में है। इसको यदि ६० से घटादे तो शेप ११ दंड 
५३ पला रंहा। तो अभिप्राय यह हुआ कि रविवार को ११ दंड ५३ पला मिला, सोमवार 
और मंगलवार ये दो दिन और मिले और वध को ५३ दंड ८ पला पर जन्म है, इस लिए 
सवों का योग: 


पदि द्‌० प० 
रविवार 11 051 22 1 ५३ 
सोम तथा मंगलवार 2२०८-००-०३: 
बुधवार ४. EUR 
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अर्थात्‌ ३ दिन ५दंड १ पला हुआ । तात्पय्यं यह कि रविवार को ४८ दंड ७ पला पर 
जितने अंशादि कला पर जो ग्रहगण थ वे जन्म समय अर्थात्‌ ३दिन ५दंड १ पला तक और 
आग बढ़ चुके थे । पंचांग में प्रति ग्रह की एक दिन की चाल दी हुई है। उसी चाल को 
३ दिन ५ दंड १ पला से गुणाकर गुणनफल को द्वादशी के ग्रहस्फुट मे (जो पंचांग में दिया 
हुआ है) जोडन से जन्म समय का ग्रहस्फुट हो जायगा। उदाहरण १ का ग्रहस्फुट 
पाठकों के उपकाराथ नीच बना दिया जाता है । 


उदाहरण (संगल) । 


घा-६६ मंगल ग्रह की चाल ४३ कला २८ विकला प्रति दिवस है (पंचाँग में मं ग्रह- 
स्पष्ट के नीचे पाया जायगा) । इसलिय ३ दिन ५ दंड १ पला मे वह कितना चला, 
यह नीचे लिखा जाता है । 
३दि. ५दं. १प. १८ ४टक. २८ वि,.= ०।२।१४।२ 


द्वादशी रविवार मंगल ... ०। ९४०1४६ 
३।५।१ की गति ... ७ २१४ २ 
मंगल का स्फुट --- ०।११।५४।४८ 


उदारहण (वुध) । 


घा-६७ वध की चाल एक दिन में ५१ कला ५८ विकला है, इसलिए ३ दि. पदं. 
शप. मं बुध की चाल यों होगी। ` 
रेदि. ५ दं. १ प.% ५१.क. ५८ वि. ०।२।४०।१४ बुघ की चाल। 


द्वादशी रविवार बुध ... १।२।१८।३१ 
३।५।१ की गति ... ०।२।४०।१४ 
बुध का स्पष्ट ... १।४।५८।४५्‌ 


उदाहरण (वहर्स्पात) । 
घा.६८. वृहस्पति की चाल प्रतिदिन १३ कला १५ विकला है; इसलिये ३ दिन 
५ दं. १ प. में वृइस्पति की चाल 
=२३दि. ५ दं. १प.% १३ क. १५ वि. = ०।०।४०।५१ 
द्वादशी रविवार को वृ. २६; ८1१४ 
३।५।१ की गति ---०।०।४०।५१ 
वृ. का स्फुट २६४९५ 





१०६ 
उदाहरण (शुक्र) 


धा.६९. शुक्र की चाल ७० कला ४८ विकला प्रति दिन है.। इसलिये ३1५1 १ पला 
में = ३।५।१% ७०।४८ = राश्यादि ०।३।३८।१९ । 


द्वादशी रविवार का शुक्र , ... २।२७।३२।४१ 
३।५।१ की गति --- ०। ३1३८1१९ 
शुक्र का स्पष्ट ०" ३। १।११। ० 


उदाहरण (शनि) । 
घा.७०. शनि की चाल ४ कला ५७ विकला प्रति दिन के हिसाब से ३।५।१ पला में 
३।५।१>४।५७ ०।०।१५।१६ 


द्वादशी रविवार का शनि ... ८।१०।२६। ६ 
३।५।१ वक्र गति ---०। ०।१५।१६ 
शनि स्फुट ... ... ८१०।१०।५० 


नोट :-शनि वक्री है, इसकारण घटाना पड़ा। 


यहाँ एक विशेष बात यह है कि ४५७ के नीच ब' लिखा हुआ है । सूय्य और चन्द्रमा 
को छोड़ कर सव ग्रह अपने नियम के विरुद्ध कई कारणों से (जिसका उल्लेख यहाँ नहीं 
किया जा सकता) पीछ हटते हुए प्रतीत होत हे । जबतक वह ग्रह पीछे हटता है तबतक 
` उसे वक्री' कहत हे और इसके चिन्ह के लिये “व” लिखा जाता है । जब इसकी वक्रगति 
समाप्त हो जाती है और पुनः आगे बढ़नें लगता है तो उस समय 'मार्गी' कहलाता है । 
मार्गी के स्थान पर 'म' लिखा जाता है । चक्र १७ में देखने से मालूम होता है कि कृष्णपक्ष 
षष्ठो रविवार को बुघ वक्री था और इसी लिय व अक्षर का प्रयोग किया गया है । पुनः 
द्वादशी रविवार को भी बुध वक्री हो था । परन्तु शुक्छ पंचमी रविवार को बुध स्फुट के नीचे 
'म' लिखा है क्योंकि उस दिन से बुध मार्गी ही गया । उसी चक्र १७ के अन्तिम कोष्ठ में 
लिखा हुआ पात हैं, “मार्गी बुध ४२1५५” । इसका अभिप्राय यह है कि पंचमी रविवार 
को ४२ दंड ५ पला पर बुध की वक्रगति समाप्त हुई और मार्गी होना आरम्भ हुआ | 


शनि वक्री है, इस हेतु ३ दिन ५ दंड १ पला तक चलन के बाद वह आगे नहीं चलकर 
पीछ हटा । अतएव शनि-गति को द्वादशी रवि के स्पष्ट (८।१०।२६।६) से घटा दिया! 
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उदाहरण (राहु और कतु) । 
घा.७१. स्मरण रहे कि राहु और केतु सवदा वक्री होते हे । ये कभी मार्गी नहीं होते ॥ 
इसक भी कारण हुँ पर उन सबों का उल्लेख इस छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता । 
राहु की गति प्रतिदिन ३।११ है इसलिये ३।५।१ में = ३।१ ११८ ३।५। १ = ०।०।९।४९ 


द्वादशी रविवार का राहु '०।११।२०।४९ 
३।५।१ की गति ०। ०। ९।४९ 
राहु-स्पष्ट ०।११।११। ० 


राहुस्पप्ट मं सिफ छः राशियाँ जोड़ देन से केतु का स्पष्ट बन जायगा । इसलिये 

०।११।११।०--६।०।०।०=६।११।११।० केतु का स्पष्ट हुआ। 
उदाहरण (सूर्य्य) । 

घा.७२. सूय्य का स्फुट निकालने में यदि प्रति दिनका रविस्फुट पंचांग में दिया रहे, 
जैसा कि चक्र १७ में विश्वपंचाँग से उद्धत किया गया है तो गणित की आवश्यकता न होगी । 
जिस समय का सूर्य्यं स्पष्ट दिया हो, उससे और इष्टदंड से जितने का अन्तर हो, उतन 
समय की सुय्य की गति निकाल लन से सूर्य स्पष्ट (स्फुट) बना हुआ न हो तो उपर्युक्त 
रीति स ही जसे मंगल आदि ग्रहों का स्पष्ट बनाया गया है रवि स्पष्ट बनाया जायगा। 

सूय्य की गति प्रतिदिन ५७।३ है। ३।५।१ में उसकी गति 

= ५७।३ % ३।५।१ = ०।२।५५।५५ 





द्वादशी रविवार का रवि १।२४।१८।३५ 
३।५।१ की गति ०। २।५५।५५ 
१।२७।१४।३० 


टिप्पणी :-_चक्र १७ में अद्धरात्रि का स्फुट १।२७।९।४२ है और इष्ट अद्ध-रात्रि 
के बाद है। इस कारण लगभग ५ कला का अन्तर हुआ । 


ग्रहस्फुट एबं भाव कुंडलो लिखने को रीति। 
घा.७३. इन ग्रहों का स्पष्ट-चक्र लिखने की प्रणाली इस प्रकार है। उदाहरण 
१ का ग्रह स्पष्ठ नीचे चक्र में दिया जाता है। 
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ग्रहस्फुट अथवा ग्रहस्पष्ट । 





भावस्पण्ट, संधि और ग्रह-स्पष्ट निकालने के उपरान्त इस बात की जानकारी के लिये 
कि कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है, इन ग्रहों को यदि चक्र (३० क) में लिख दिया जाय 
तो भाव-कुंडली के असल अभिप्राय का बोध शीघ्र और पुणरूप से हो जायगा । इस हेतु 
चक्र ३० (क) में उदाहरण १ के ग्रह, स्फुट अनुसार ही लिख दिये गये हे और आशा की 
जाती है कि उक्त चक्र पर दृष्टिपात करते ही यह पता चल जायगा कि कौन ग्रह किस भाव 
में पड़ता है। 

ऊपर दी हुई भावकुंडली और जन्म कुंडली के देखने से मालम होगा कि वष राशि 
का सुय्य जन्म-कुंडली में द्वितीय स्थान में है परन्तु भाव-केंडली में ततीय भाव में है । 


~ 


देखो चक्र ३० (क) 


धारा ५१ मं लिखा जा चुका है कि उदाहरण १ का जन्म-समय संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ 
शुक्ल पुणिमा (तदुर्पार परिवा) बुधवार को रात्रि समय ५३।७।३० पर मुंगेर में होना 
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कहा गया है। चक्र ३० (क) उसी की भावकुंडली है। 'सौर-जगत में ग्रहों की स्थिति” 
नामक चक्र २ (क) में भी इसी जन्म समयके ग्रहों की स्थिति को कक्षा-क्रमानुसार 
अंकित कर दिया गया है। इस चक्र २ (क) में शनि, बृहस्पति, मंगल, सूय्य, शुक्र 
एवं बुध को अपनी २ दूरवर्ती कक्षानुसार विन्दु द्वारा दिखलाया है तथा तीर-चिन्ह द्वारा 
गति-क्रम भी बतलायी गयी है। सभी ग्रहों को आकाशमंडल में अपनी अपनी स्थिति 
अनुसार. अर्थात्‌ भंशानुसार बडी विलक्षणता से दिखाया गया है । श. के धनराशिगत 
होन के कारण शनि से मूला के अन्तिम चरण तक एक पतली लकीर खींच कर दिखलायी 
गयी है । इसी प्रकार वृहस्पति जो आद्रा के प्रथम चरण में है, मंगल जो अश्विनी के चतुर्थ 
चरण में है, सूय्यं जो मृगशिरा के प्रथम चरण मे है, शुक्र जो पुष्य के प्रथम चरण में है और 
बुध जो कृत्तिका के तृतीय चरण में है, इन सब ग्रहों की आकाशमंडल में स्थिति को पतली 
पतली लकीरों द्वारा अपने अपने नक्षत्र एवं चरण तक खींच कर बतलाया है। चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा (जो सूय्यकक्षा के नाम से चक्र में दिया गया है) करता हुआ पृथ्वी की 
कक्षानुसार ही (901791 1000 में) चलता रहता है। पुणमासी तिथि रहने के कारण 
सूय्यं से चन्द्रमा लगभग सन्मुख स्थान पर था। इस कारण चन्द्रमा को सूय्यं की कक्षा पर ही 
दिखला कर उससे मूला के द्वितीय चरण तक पतली रेखा खींची गयी है। इस चक्र से 
यह स्पप्ट बोध होता है कि उक्त समय सौर-जगत-प्रहगण की स्थिति किस प्रकार थी एवं 
कुंडली किसे कहते है। बिचारने की बात होगी कि लग्न मेष के बारह अंश पर है और इसी 
कारण सप्तम स्थान अर्थात्‌ अस्त स्थान तुला के बारह अंश पर है। अतः सप्तम स्थान 
से लग्न पय्यन्त दृश्य-चक्राद्ध और लग्न से सप्तम पय्यन्त अदृश्य-चक्राद्ध हुआ जो चक्र मे. 
रंग द्वारा प्रतीत कराया गया है। 


अध्याय ८ 
नवांश-कुण्डली बनाने को विधि 


घा.७४ लग्न स्पष्ट जिस नवांश में पाया जाय वही नवांशकुंडली का लग्न माना जाता 
है और ग्रहस्पष्ट द्वारा ग्रहों के नवांश को जान कर जिस नवांश का जो ग्रह हो, उस ग्रह को 
उस राशि में स्थापना करने से जो कुंडली बन जायगी, वही नवाँश-कुंडली कही जाती है। 


उदाहरण १ का लग्न स्पष्ट ०।१२।२० है। चक्र १४ के देखने से ०।१२।२० कक का 
नवांरा पड़ता है इसलिये एक चक्र खींच कर लग्न में ४ अंक दिया। चार से कक का बोध 
होता है क्योंकि मेष से कक चतुथ राशि है। द्वितीय स्थान सिंह का अंक ५ और तृतीय 
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स्थान कन्या का ६ अंक दिया. इसी प्रकार द्वादश भावों को राशि का अंक दकर चक्र में 
दिखलाया है। 





तत्पईचात सूय्यं स्पष्ट १।२७ इत्यादि हें । चक्र १४ से मालूम होता है कि कन्या का 
नवांश है। इस हेतु उक्त चक्र की कन्या राशि में जो लग्न से तीसरे स्थान में है, सूय्य की 
स्थापना को । चन्द्रस्पष्ट ८५॥१० है जो सिंह का नवांश हुआ । इसलिय चन्द्रमा को 
सिह राशि में जो नवांश कुंडली में द्वितीय पड़ता है, स्थापना को.। मंगल का स्पप्ट ०1११1५४ 
है। यह कक का नवांश है। इस कारण मंगल कक अर्थात्‌ लग्न में स्थापित किया गया । 
बुध का स्पष्ट १।४।५८ कुम्भ का नवांश होता है । अतः बुध की स्थापना कुम्भ में की, 
जो ऊपर की कुण्डली में अष्टम स्थान होता है । बृहस्पति. का स्पष्ट २।६।४९ धन का 
नवांश.है। अतएव इसको पष्ट स्थान घन में स्थापित किया । शुक्र का स्पष्ट ३।१।११ 
है। यह कक का नवांश हुआ । इस कारण शुक्र को लग्न में रक्खा । (शुक्र वर्गोत्तम- 
नवांश का हुआ) । शनि का स्पष्ट ८1१०1१० है। यह भी कक ही के नवाँश में पड़ा 
अतः इसे भी लग्न म॑ स्थान दिया । राहु का स्पष्ट ०।११।११ है। इसका स्थान भी, 
कक का नवांश होने के कारण, लग्न में ही हुआ । केतु राहु से सवदा सप्तम घर में रहता है । 
इसका स्पष्ट ६।११।११ है। वह मकर के नवांश में पड़ा जो राहु से सप्तम है। यही 
नवांश-कूड़ली हुई। " 


फलभाग में नवांशकुण्डली से उसी रीति से विचार किया जाता है जैसे जन्म कुण्डली से । 
स्मरण रहे कि मंगल कक के नवांश में होने के कारण नीच का नवांश है। बृहस्पति धन- 
राशि में रहन के कारण स्वगृही नवांश में है। शुक्र जन्म कुण्डली में कक राशि में था और 
नवांश में भी कक ही में होने के कारण वर्गोत्तम-नवांश में है। चक्र १४ में वर्गोत्तम-नवांश 
पर तारा-चिह्न दिया गया है। 


इसी प्रकार द्रेष्काण, द्वादशांश आदि कुण्डलियाँ भी बनायी जाती हैं। लग्नस्पष्ट 
जिस द्रेष्काण वा द्वादशांश का होगा, वही लग्न माना जाता है और ग्रहगण जिस द्रेष्काण 
या द्वादशांश इत्यादि के होते हँ, उसी उसी राशि में उनकी स्थापना की जाती है। | 
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होरा लग्न 


धा.७५ अव होरा लग्न बनान की विधि बतलायी जाती है। ऊपर लिखा गया है कि 
हाई दंड (२1३०) का एक होरा होता है । जिस कुण्डली का होरा लग्न वनाना हो उसके 
इष्टदंड को २३ से भाग देकर जो फल आव, वह राश्यादि होगी । यदि लग्न यग्म राशि हो 
तो उपर्युक्त रीति से प्राप्त की हुई उस राश्यादि को लग्नस्फुट में जोड़ देन से जो राशि 
अंशादि हो, वही होरा लग्न का स्फुट होगा । पर यदि जन्मलग्न फुट राशि अर्थात्‌ अयुग्म 
राशि हो जिसे क्ररराशि भी कहते हँ, तो उस फल को लग्नस्फूट में न जोड़कर सूय्यस्फुउ 
में जोड़ दने से जो राशि अंशादि आवे, वही होरालग्न का स्फुट होगा । 


उदाहरण 
उदाहरण १ का इष्टदंड ५३1८ है। इसको २२ से भाग करने पर २१ राशि ७ अंश ३६ 
कला हुआ । २१ राशि १२ से अधिक होने के कारण, इसमें से १२ घटान पर ९।७।३६ हुआ । 


५३८ ३१८८ 


गणित विहि 
ग वधि रार श्प राइयादि= २१ राशि ७ अंश ३६ कला 


अर्थात्‌ ९।७।३६। 
अब देखना है कि जन्म-लग्न युग्म राशि है या अयुग्म। उदाहरण १ का जन्म मेष 
लग्न अयुग्म में है। अतः लग्न में न जोड़ कर सूय्यस्पष्ट में जोड़ना होगा । 
९। ७1३६ 
१।२७।१४ 
११। ४।५० 


यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ अर्थात्‌ होरा लग्न मीनका हुआ। इस कारण उदाहरण 
१ की कुण्डली में 'होरा' लिख दिया गया है। 
पुनः उदाहरण र में इष्टदंड १०।५८ पला है। इसको २३ से भाग करन पर ४। ११।३६ 
डुआ। पर यहाँ लग्न कक है जो युग्म राशि है। इस कारण इस में सूर्य स्पष्ट नहीं जोड़ 
कर लग्नस्पष्ट जोड़ना होगा । 
४।११।३६ 
३।१५।६।३७ 


७।२६।४२।३७ 


यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ । उदाहरण २ की कुंडली में वृश्चिक राशि होरा 
» रूग्न पड़ा । 
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गुलिक बनाने को विधि । 


घा-७६ गुलिक कोई ग्रह नहीं है। एक छाया-प्रह के तुल्य इसकी कल्पना की जाती 
है। गुलिक जानन की विधि इस प्रकार है । पंचांग में प्रतिदिन का दिनमान दिया रहता 
है। इस दिनमान को आठ भाग करक प्रत्येक भाग में एकक अधिपति की कल्पना की जाती 
हे और जिस भाग में शनि की कल्पना होती है उस भाग को अर्थात्‌ शनि के खंड को गुलिक 
कहते हँ । प्रति खंड के अधिपति की कल्पना.की रीति यह है कि जिसदिन का गुलिक बनाना 
हो (और यदि दिन का जन्म है) तो उस वाराधिपति से क्रमशः गणना की जाती है । जसे, ` 
रविवार के दिन के समय का गुलिक बनाना है तो पहिल खंड का अधिपति सूर्य, दूसरे का 
चन्द्रमा, तीसरे का मंगल, चौथ का-बुध, पांचव का बृहस्पति, छठ का शुक्र और सातवें का 
शनि। परन्तु स्मरण रहे कि अष्टम खंड का कोई अधिपति नहीं होता । इस दिन सप्तम 
खंड गुलिकखंड हुआ । पुनः यदि बुधवार के दिन के समय का गुलिक निकालना हो तो प्रथम 
खंड का अधिपति बुध ही होगा । द्वितीय का बृहस्पति, तृतीय का शुक्र, चतुर्थ का शनि, 
पंचम का रवि, षष्ट का चन्द्र, सप्तम का मंगल और अष्टम का तो अधिपति होता ही नहीं । 
बुधवार को दिन के समय में शनि चतुथ खंड का अधिपति होनके कारण चतुथंखंड का स्वामी 
गुलिक हुआ । इसी प्रकार और सब वारों का भी शनि तथा गुलिक-खंड जाना जायगा। 
परन्तु रात्रि का गुलिक जानन मे कुछ भेद है । रात्रि मे जन्म होने से रात्रिमान का आठ 
भाग कर वाराधिपति से पंचम ग्रह प्रथम खंड का अधिपति होता है । इसी तरह क्रमशः 
गणना करन से जिस खंड का अधिपति शनि होगा वही खंड उस रात्रि का गुलिक होगा । 
रविवार की रात्रि को गुलिक जानन के लिय रात्रिमान को आठ खंड करने पर प्रथम खंड 
का स्वामी रवि नहीं. होकर रवि से पंचम बृहस्पति होगा । इसी प्रकार दूसरे का शुक्र, 
तीसरे'का शनि, चौथ का रवि, पाँचवें का चन्द्र, छठे का मंगल और सातवें का बुध अधिपति 
होगा । आठव खंड का अधिपति रात्रि में भी नहीं होता इस कारण रविवार की रात्रि 
का गुलिक रात्रिमान के तृतीय खंड में हुआ। इसी प्रकार यदि मंगल की रात्रि का गुलिक 
जानना हो तो मंगल से पंचम वाराधिपति अर्थात्‌ शनि प्रथम खंड का अधिपति होगा । 
द्वितीय का रवि,तृतीय का चन्द्र,चतुर्थ का मंगल, पंचम का बुध,षष्ट का बृहस्पति और सप्तम 
का शुक्र अधिपति हुआ। अष्टम का अधिपति तो होता ही नहीं । इससे मालूम हुआ कि 
मंगलवार की रात्रि का प्रथम खंड ही गुलिक खंड होता है। 
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गुलिक-्रुवाङ्ग चक्क ३१ ( क ) 


रवि. चन्द्रमा. मंगल. बुध. वृहस्पति. शुक्र. शनि. ग्रह- 





७ ६ पड ३ २ १ दिवा 
३ २ १ ७ ६ प्‌ ४ रात्रि 

शनि का खण्ड मान्दि 

बृहस्पति का खण्ड यमकण्टक 

मंगल का खण्ड धूम (मृत्युयोग संज्ञक ) 

सूय्य का खण्ड कालयोग 

बुध का खण्ड अद्धंप्रहर 

शुक्र का खण्ड कोदण्ड, इन्द्रचाप वा कार्मुक 


चक्र ३१ में यह दिखलाया गया है कि दिन के किस खण्ड का स्वामी कौन होगा 
और शनिखंड पर विशेप ध्यान आकर्षित होने के लिए एसा :०: चिन्ह दिया है। अर्थात्‌ 
किस वार में रात्रि वा दिन का गुलिक-खण्ड कौन होता है। चक्र ३१ (क) में गुलिक का 
ध्रुवांक दिया है । गुलिक लग्न बनाने की रीति यह है कि जिस खण्ड का अधिपति शनि है, 
उसकी जो संख्या अर्थात्‌ श्रुवांक हो उसी संख्या से दिन अथवा रात्रि के अष्टम भाग को 
गुणा करने पर जो दंडादि आवे, उसी'इष्ट पर लग्नं साधन करन से जो राश्यादि होगी, 
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दही गलिक का स्पष्ट होगा। स्मरण रहे कि यदि दिन का जन्म हो तो अष्टम भाग्‌ से 
गुणा करने पर जो दंडादि आवेगा वही गुलिक का इष्टदंड होगा । परन्तु यदि रात्रि 
का जन्म हो तो उक्त विधि से पाये हुए अंक में दिनमान जोडन के उपरान्त जो इष्ट. 
दंडादि आवंगा वही गुलिक का इष्टदंड होगा और उसी इष्ट पर गुलिक-लग्न वनाना होगा | 


उदाहरण १ 


उदाहरण १ का दिनमान ३३दंड, ५२पला है और जन्म समय रात्रि है । इस हेतु ६० 
दंड से यदि३३दंड ५२ पला घटा दिया जाय तो रात्रिमान २६ दंड ८ पला हुआ । अब इस 
२६।८ को ८ से भाग करन से ३।१६ प्रत्येक खण्ड का मान हुआ । इस उदाहरण का जन्म 
बुधवार की रात्रि को है। चक्र ३१ अथवा ३१(क) में देखने से बोध होता है कि बुधवार 
को रात्रि को शनि सप्तम खण्ड का स्वामी है। अतःबुधवार की रात्रि का ध्रुवांक ७ हुआ। 
अब एक खंड अर्थात्‌ ३१६ को ७ से गुणा करने से २२।५२ हुआ और इसमें, दिनमान 
३३।५२ को जोड़ देने से ५६।४४ गुलिक का इष्टदंड हुआ। (रात्रि का जन्म होने के कारण 
दिनमान जोड़ा गया, पर दिन का जन्म होन से जोडन की आवश्यकता न होती । ) अब जिस 
रीति से लग्न बनाया जाता है उस रीति से अथवा लग्न-सारणी चक्र २६ से यदि ५६।४४ पर 
लग्न बनाया जाय तो गुलिक लग्न १।८ होगा अर्थात्‌ वृष राशि के आठवें अंश पर हुआ। 


उदाहरण २ 


यदि द्वितीय उदाहरण का गुलिक लग्न बनाया जाय तो चक्र १७ के देखने से यह मालूम 
होता है कि उस दिन का दिनमान ३३।३७ है और जन्मसमय दिन होन के कारण इसको 
८ से भाग देने से ४१२२ एक खंड का मान हुआ । पुनः जन्मदिन शुक्रवार होने के कारण 
चक्र ३१ अथवा ३१ (क) देखने से मालूम होता है कि उस दिन का ध्रुवांक २ है। इस 
कारण ४।१२२ को २ से गुणा करने पर ८।२४३ गुलिक का इष्टदंड हुआ । इसी इष्टदंड 
पर यदि सारणी से लग्न बनाया जाय तो कक के १ अंश पर गुलिक की स्थापना होंगी। 
चक्र ३१ (क) के देखने से बोध होगा कि बृहस्पति के खण्ड को यमकंटक कहते हें । 


बी० सूय्य नारायण राव, ज्योतिष के एक साम्प्रतिक महान विद्वान ने 'सवार्थचिन्ता- 
मणि' नामक ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में टीका किया है। उन्होंने अपने अनवाद में ग॒लिक 
बनान की एक दूसरी विधि बतलाई है। उनके कथनानसार शनिवार से आरम्भ कर दिन 
संख्या मानना होता है। अर्थात्‌ यदि शनिवार का जन्म हो तो १, रविवार का २, सोमवार 
का ३ इत्यादि २। इस वारसंख्या को ४ से गुणा करे और गुणनफल से २ घटा कर जो 
दाष रहे वही गुलिक का इष्टदंड होता है। और उस इष्टदंड पर लग्न साधन करने से 
जो लग्न होगा, वही गुलिक लग्न होगा। उदाहरण १ का जन्मदिन बुधवार है। शनिवार 
से आरम्भ करने से बुधवार ५ वाँ होता है। अतः ५ को ४ से गुणा किया तो २० हुआ । 


११५ 


और उससे २ घटाया तो १८ रहा । इस १८ को इष्टदंड मानकर लग्नसारिणी चक्र 
२७ के अनुसार लग्न ५।३ होता है। (यह विधि किस प्राचीन ग्रंथ का मत है, लेखक को 


मालम नहीं) । 
सान्दि । 


घः-७७ किसी किसी का मत है कि गुलिक एवं मान्दि एक ही है। पर सवाथ चिन्ता- 
मणि नामक ग्रंथानुसार एवं अन्य पुस्तकों के अवलोकने से और दोनों की साधनंविधि 
अलग अलग होन से गुलिक और मान्दि दो वस्तु प्रतीत होती है। | 

लिखा है :-शनसुतस्थाद्गुछिकोथ मांदि यमऽत्मजऽप्रiण हरोतिपापी ॥ अर्थात्‌ शनि के 
पुत्र को गुलिक.ओर शनिसुत कहते हूँ और मान्दि को यमऽत्मज, प्राणहर और अतिपापी। 
जसे गुरिक छायाग्रह है उसी प्रकार मान्दि भी एक छायाग्रह माना जाता है। उसके जानने 
की विधि यह है कि रवि का ध्रूवांक २६, चन्द्र का २२, मंगल का १८, बुध का १४, 
बृहस्पति का १०, शुक्र का ६ और शनि का २ माना गया है (रवि से अन्य ग्रह का 
ध्रुवांक क्रमशः ४ घटता गया है) और जिस दिन का मान्दि बनाना हो उस दिन के 
दिनमान को उस दिन के ध्रुवांक से गुणा कर ३० से भाग देन से जो दंडादि आवेगा, वही 
मान्दि का इञ्टदंड होगा और इमी इष्टदंड पर जो राइयादि आवेगी वही मान्दी का स्पष्ट 
होगा। सर्वाथचिन्तामणि मे इतना लिखा है। परन्तु फलदीपिका म लिखा है कि रात्रि- 
समय के मान्दि का ध्रवांक जन्मदिन के पंचमवार से आरम्भ करन के कारण बदल जायगा 
अर्यात्‌ १०,६,२, इत्यादि। “चेरमस्द्रदास्थम्‌ घटम्‌ नित्यतान खनिर्मान्दिनाड्य, क्रर्मोनक 
वारात्‌। अहर्मानं वृद्धिक्षयौ तत्र कायौ निशायो तु वारेश्वरात्पञ्च माया: । इस इलोक 
मे कटप यादि विधि से चरं से २६, रुद्र से २२, दास्य से १८, घट से १४, नित्य से १०, 
तानं से ६ और ख से २ का अथ होता है। 


मान्दि-ध्रवांक चक्र ३१ (ख) 


न्न] [न] [ऽ [ऽ [रः 
EIDE 
कण रूख 


उदाहरण १ में जन्मदिन बुववार है । इसका ध्रुवांक १४ और दिनमान ३३।५२ 
है। 'सर्वार्थंचिन्तामिण” के अनसार दिनमान को १४ से गुणा करने से गुणनफल ४७४1८ 
हुआ और इसको ३० से भाग करने पर १५४८ मान्दि का इष्टदंड हुआ। इस इप्टदंड 
पर उस दिन का लग्न बनाने से ४२१ मान्दिलग्न होगा । फलदोपिका' के अनुसार रात्रि 
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का जन्म होने के कारण वुववार के रात्रि -धुवांक २६ से रात्रिमान को गुणाकर ३० से 
भाग देना होगा । | 


्राणपद । 


धा-७८ महषि पराशर ने प्राणपद साधन के लिए नियम बतलाय हुँ और उसकी- 
उपयोगिता पर लग्न के शुद्धाशद्ध जानने में बड़ा जोर दिया है। 


१५ पला, समय का नाम घ्राण है। अतः एक दंड में चार प्राण होते ह । यदि सूर्य 
चररारि मे बठा है तो उसीसे, पर यदि चरराशि में न रहे तो उससे पंचम या नवम राशि 
जो चर हो, उसी राशि से एक राशि में एक एक प्राण होगा । इस कारण जिस समय जन्म 
हो उसी समय अर्थात्‌ इष्टदंड को प्राण में परिणत करना होगा। एसा करने के बाद सूर्य 
जिस राशि में रहे और यदि वह चर हो तो उसी से, पर यदि चर न हो तो उससे जो कोणस्थ 
` चरराशि है, उससे एक राशि में एकक प्राण गिनत हुए देखना होगा कि किस राशि के कितने 
अंश में प्राण पड़ा और तत्पश्चात्‌ रवि के अंशादि का भोग करन से प्राणपद होगा। प्राण 
पद स्थिर करने के सरल नियम और उदाहरण नीचे दिये जात हें । 

१५ पला का एक प्राण होता है। इस हेतु एक दंड में ४, और ३ दंड मं १२ प्राण हुए। 
एक प्राण एक राशि का होता है, इसलिये ३ दंड में प्राण बारह राशियों में एक बार भ्रमण 
कर जाता है। अतः गणितज्ञों ने यह बतलाया है कि यदि इप्ट, जिसका प्राणपद निका- 

लना है, ३ दंड से विशेष हो. तो दंड को ३ से भाग करन पर प्राण का व्यतीत चक्र निकल 
आयगा । जसे, उदाहरण १ का इष्ट ५३॥७) पला है तो ५३ दंड को ३ से भाग करने पर 
फल १७ और २ दंड ७२ पला शेष रहा। तात्पर्य्य यह निकला कि जहाँ कहीं से प्राण 
आरम्भ हुआ हो, वह १७ बार राशियों में भ्रमण कर चुका और दीप २।७३ भ्रमण 
करने को रह गया। यह मालूम है कि एक दंड में चार प्राण होत हैँ और ७३ पला १५ पला 
से कम है। इस कारण यह घ्राण का एक अंग है। इससे यह ज्ञात हुआ कि २ दंड के ८प्राण 
हुए और शेष ७२ पला रहा। अब १५ पला का एक प्राण अर्थात्‌ ३० अंश (एक राशि) 
होता है तो ७३ पला का कितना अंश होगा। प्राण से अंश दो गुणा है (अर्थात्‌ १ पला 
=३९अंश के ) इसी कारण यह नियम माना गया है कि पला को दो गुणा कर देने से 
अंश हो जाता है। इसलिये ७) पला १५ अंश के बराबर हुआ। फल यह निकला कि 
५३॥७> इष्ट का प्राणपद, सूय्यं के अंश से आग ८ प्राण अर्थात्‌ ८ राशि और १५ अंश पर 
पडा । यदि सूर्य्यं चरराशि में है तो सूय्यस्पप्ट में ८।१५ को जोड़ देने से प्राणपद मिल 
जायगा। यदि सूर्य्यं चरराशि में नहीं है तो सूर्य्यराशि से पंचम वा नवम जो चर हो, 
उसी में जोड़ा जायगा। i 
उदाहरण १ में सूय्यं वृप के २७ अंश मं है और वृप चर नहीं है। वृषसेनवम , 
मकर राशि चर है। अतः मकर से प्राण का गिना जाना ठीक हुआ। परन्तु प्रश्न यह 
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उपस्थित होता है कि मकर के किस अंश से प्राण गिना जायगा । इसके गिनन का नियम 
यह है कि सूय्य जिस अंश में हो उसी में चर राशि से आरम्भ होगा। इस कारण मकर 
के २७ अंश से गिना जायगा। 

प्राण ८1१५ 

चरराशि अंशादि ९1२७ 


१८१२ अर्थात्‌ ६१२ । 
अतएव तुलाराशि के १२ वें अंश में प्राण हुआ । 

“बृहत्पाराशरहोरा” में लिखा है :-घटी चतुर्गुण कार्या तिथ्याप्तरच पलेयुता । 
दिन करंगापहत॑ शय प्राणपदं स्मृतम्‌ ॥ शयात्पलांता द्विगुणी विधाय राश्यंशसूयंक्षेनियो- 
तिताय। तत्रापि तद्राशिचरान्‌ क्रमेण लग्नांशप्राणांश पदेक्यता स्यात्‌ ॥ अर्थात्‌ दंड को 
(पला को नहीं) चार से गुणा कर दन से प्राण होगा । यदि पला १५ से विष हो तो उसे 
१५ से भाग करने पर जो भागफल हो वह भी प्राण होगा और शय पलादि को अलग सुरक्षित 
रख दो । इसके उपरान्त दोनों प्राणों को जोड़ दो और योगफल को १२ से भाग करन पर 
जो राय आव वही प्राण होगा और वह शंप पलादि को जिसे सुरक्षित रक्खा था दो से गुणा 
कर देने पर अंश हो जायगा । | 

दोनों गणितरीति से परिणाम एक ही होता है। ध्यान देकर देखने से इसका रहस्य 
प्रतीत होगा और बहुत आनन्द मिलंगा। इसलिय इस रीति से भी उदाहरण १ का प्राण- 
मान निकाल कर दिया जाता है। इसका ५३।७।३० पला इबष्टदंड है। ५३ दंड को ४से 
गुणा करने पर २१२ प्राण हुआ। यहाँ पला ७३ ही है जो १५ से कम है। इस हेतु पला 
में कोई प्राण नहीं मिला। अब २१२ प्राण को १२ से भाग दन से शंप ८ प्राण रहा और 
इष्टदंड का ७) भी शोप है उसे २ से गुणा किया तो १५ अंश हुआ। इसलिये परिणाम 
८ प्राण (राशि) और १५ अंश हुआ। यही फल प्रथम रीति से भी आया था। इसके 
आग को विधि दोनों रीतियों से एक ही है। प्राणपद की उपयोगिता धा० १०१ में विस्तार- 
पूवंक लिखी गयी है। 


पदलग्न या लग्नारढ । 


धा-७९ पदलग्न बनाने की रीति सर्वाथंचिन्तामणि' में इस प्रकार लिखा है:-- ल- 


ग्नाधिपति यावत्तावत्‌पदम्‌”। अभिप्राय यह है कि जिस कुण्डली का पदलग्न बनाना हो. 


उसके लग्नाधिपति को देखे कि किस स्थान में है। लग्न से जिस स्थान में लग्नाधिप्रति 
. रहे, उस स्थान से उतने ही स्थान पर पदलग्न होगा। यदि लग्नाधिपति लग्न से अष्टम 
स्थान में है तो अष्टम स्थान से अष्टम पदलग्न होगा। यदि किसी का लग्नाधिपति लग्न 
से सप्तम स्थान मे है तो उस सप्तम स्थानसे जो सप्तम होगा वही अर्थात्‌ लग्न ही पदलग्न 
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होगा । पुनः यदि किसी का लग्नाधिपति लग्न ही म॑ है तो उसका पदलग्न लग्न ही में होगा । 
जैसे, उदाहरण-कुंडली चक्र ८ (क) का लग्नाधिपति बृहस्पति लग्न से सप्तम स्थान में 
है । अतः सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ जो लग्न है वही पदलग्न भी हुआ । जेमिनि 
न भी पदलग्न का प्रयोग किया है और उसको लग्नारूढ्‌ कहा है । 


नोट :-इस पुस्तक में उदाहरण-ऊुंडली से चक्र ८ (क) अयवा कु०स०९६ हो समझा 
जायगा । 


यामाझदं और यामाद्ध दंड । 


घा-८० दिनमान और रात्रिमान के एकेक आठवें भाग को यामाद्ध और एक यामाद्धं 
के प्रति चतुथं भाग को 'दंड' कहते हँ । दिन में जन्म होन से दिनमान को ८ से भाग देकर 
दिनयामाद्ध और दिनयामाद्ध का चार भाग कर एकेक भाग 'दिन-दण्ड' होगा। रात्रि 
समय जन्म होने से रात्रिमान को आठ भाग करने से निशायामाद्ध और निशायामाद्ध को 
चार भाग करने से “निशादण्ड” होता है। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि जातक का 
जन्मकाल किस यामाद्ध के किस दंड में पडता है। यह स्थिर करने के उपरान्त यामाद्ध 
का अधिपति निश्‍चय करना होगा। जन्म समय दिन होने से उस दिन का अधिपति प्रथम 
यांमाद्ध का अधिपति होगा। रवि आदि गणना से छः छ: की गिनती करते जाने से जो ग्रह 
पाये जाते हँ, वे ही क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथ यामाद्ध के अधिपति होते हँ । इसी प्रकार 
रात्रि मं जन्म होन से जिस वार में जन्म होगा वही वाराधिपति प्रथम यामाद्ध का अधिपति 
_ होता हे और उससे पाँच २ की गिनती करते जान से जो ग्रह मिल, वे क्रमशः दूसरे, तीसरे 
और चौथ यामाद्ध के अधिपति होते हं। जसे, किसी का जन्म बुध दिन हुआ तो दिन का 
प्रथम यामार्द्धाधिपति बुध होगा। बुधवार से षष्ठ चन्द्रवार होता है, अतः चन्द्रमा द्वितीय 
यामाद्धं का अधिपति होगा। चन्द्र से पष्ठ शनि तृतीय का और शनि से पष्ठ वृहस्पति 
चतुथं का, बृहस्पति से षष्ठ मंगल पंचम का, मंगल से षष्ठ रवि षष्ठ का, रवि से पठ 
शक्र सप्तम का और शुक्र से षष्ठ बुध अष्टम यामाद्ध का अधिपति होगा। इसी तरह 
और सब दिव्रायामाद्धं जानना चाहिये । 


यदि जन्म बुधवार की रात्रि मं है तो प्रथम यामाद्ध का अधिपति बुध और द्वितीय 
यामाद्धं का अधिपति वृध से पंचम रवि होगा। रवि से पंचम, बृहस्पति तृतीय का, बृहस्पति 
से पंचम चन्द्र चतुथ का, चन्द्र से पंचम शक्र पंचम का, शुक्र से पंचम मंगल षष्ठ का, मंगल 
से पंचम शति सप्तम का और शनि से पंचम वृध अष्टमखंड का अधिपति होगा। इसी 
प्रकार और सत्रों का जानना होगा। यही बात विस्तार-पूवंक चक्र ३२ और रेरे म 
दिखलायी गयी है। 
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दिनयामार्ध चक्र ३२ 
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रात्रि यामार्ध चक्र ३३ 
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ऊपर लिखा गया है कि एकक यामाद्ध के चार २ खंड होत हँ । सुतरां, प्रत्येक यामा 
में क्रमानुसार चार दंडाधिपति होते हं। 


दिन मे रवि के यामाद्ध मे.सूय्य, राहु, वुध और चन्द्र क्रमानसार दंडाधिपति होते 
ह। चन्द्रमा के यामाद्ध मं चं. सू. रा. और व. होते हँ । मंगल के यामाद्ध में मं. र. रा. और 


| 
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बु.। बुध के यामाद्ध में बु.चं.र. और रा.। बृहस्पति के यामाद्ध में बृ. चं. र. और रा. । 
शुक्र के यामाद्ध में शु. मं. र. और रा. और शनि के यामाद्ध में श. मं. र. और रा. । इसको 
चक्र ३२ (क) में दिखलाया गया है । 

रात्रि में रवि के यामाद्ध मे र. शु. वु. और चं.। चन्द्रमा के यामाद में चं. श. बृ. 
और मं. 1 मंगळ के यामाद्ध में मं. र. शु. और वु. 1 बुध के यामाड् में बु. चं. श. और बृ. । 
बृहस्पति के यामाद्ध में बृ. मं. र. और शु. । शुक्र के यामाद्ध में शु. बु. चं. और श. और 
शनि के यामाद्धं मे शा. बृ. मं. और र.। उत्तरोत्तर दंडाधिपति होते हें । इसको चक्र ३३ 
(क) में दिखलाया गया है। इसी तरह किस ग्रह के यामाद्ध के किस ग्रह के दण्ड में 
जन्म हुआ है, स्थिर करना होता है। 

उदाहरण १ (उदाहरण कूंडली नहीं) का जन्म-समय रात्रि है । दिनमान ३३।५२ 
पला को ६० दंड से घटाने पर शेव २६1८ रात्रिमान हुआ । रात्रि समय जन्म होने से रात्रि- 
मान २६।८ को ८ से भाग दिया, तो प्रतिखंड ३।१६ पला का हुआ। 


जन्म-समय अर्थात्‌ इष्टदंड ५३।८ है और दिनमान ३३।५२ पला है। ५३।८ पला 
से दिनमान ३३।५२ पला घटा दिया तो शेष १९।१६ पला रात्रि गत होने पर जन्म हुआ। 
एक खंड ३।१६ पला का हुआ था तो अब देखना है कि कितने खंड वीदन पर जन्म हुआ। 
३।१६ पला की पाँच आवृत्ति होन से अर्थात्‌ ५ खंड वीतन से १६।२० होगा। पर जन्म 
१९।१६ पला रात्रि गत होन पर है। इस कारण १९।१६ से १६।२० घटा दिया जाय 
तो शेष २।५६ पला रहा जो ३।१६ या एक खंड से कम है। इससे बोघ हुआ क्रि जन्म ५ 
खंड वीतने के बाद छठे खंड में है। चक्र ३३ से बोब होगा कि बुधवार की रात्रि मे जन्म 
होने के कारण पंचम खंड शुक्र का बीत कर छठा मंगल का है । अतः यह निश्चय हुआ कि 
जन्म मंगल के रात्रियामाद्धं में है। 


अब यह जानना है कि जन्म किस दंड में हुआ। एक खंड ३।१६ का हुआ और त्रति- 
खंड में चार दंड होत हे; इसलिये ३।१६ को ४ से भाग करने पर ४९ पला हुआ या यों 
कहें कि ४९ पला का एक 'दंड' हुआ। परन्तु षष्ठ खंड का २।५६ पला जन्म-तमय तक 
वीत चुका था, इस हेतु साधारण गणित से यह मालूम होता है कि तीन दंड वीतन पर 
चौथ दंड' मं जन्म है क्योंकि ४९ पला का १ दंड! होता है तो ३ दंड मं १४७ पला वीता । 
१४७” पला अर्थात्‌ २२७ को २।५६ से घटा देने पर २९ पला शष रहेगा । अतः सिद्ध 
हुआ कि मंगल के चौथे ,दंड में जन्म हुआ जो चक्र ३३ (क) में देखन से मालूम होगा कि 
रात्रि यामाद्ध में मंगल का चौथा 'दंड' बुध का है। फलतः यों कहा जायगा कि उदाहरण 
१ का जन्म मंगल के रात्रियामाद्ध में और बुध के रात्रिदंड में हुआ है । 


उदाहरण २ का इष्टदंड १०।५८ पला और जन्म-दिन शुक्रवार है। दिन में जन्म 
होने के कारण उस दिन के दिनमान ३३।३७ पला को ८ से भाग दिया तो फल ४१२३ का 
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एक खंड हुआ । इष्टदंड १०1५८ पला है, जिसमें ४1१२ट दो बार गत होन से ८1२४३गत 
हुआ और तीसरे खंड का २।३३ड्ै पला पर जन्म हुआ । (१०५८ से ८२४४ घटां दिया) 
तो यह बोब हुआ कि दिनयामाद्ध में शुक्रवार के तृतीय खंड में जन्म हुआ। चक्र ३२ के 
अनुसार वह चन्द्रमा का खंड है। 


अब किस 'दंड' में जन्म हुआ यह निकालना है। ४1१२८ पला का एक खंड है जिसको 
४ से विभाजित करने पर १।३ पला का एक भाग हुआ । ऊपर लिखा जा चुका है कि 
तीसरे खंड का २।३३ङ रह गया था । इससे यह पता चलता है कि तीसरे खंड का जन्म . 
है या यों समझिये कि जन्म चन्द्रमा के दिनयामाद्ध में तथा चन्द्रमा क॑ तीसरे 'दंड' में है। 
चक्र ३२ (क) से बोध होगा कि चन्द्रमा का तीसरा “दंड” राहु का होता है। फलतः 
उदाहरण २ का जन्म चन्द्रमा के दिवायामाद्ध में तथा राहु के दिवादंड में हुआ । 
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घा-८१ ऊपर सप्तशलाका चक्र अंकित है। इस चक्र से यह वोध होता है कि किस 
ग्रह को किस ग्रह से बेब होता है। इसके देखने की विवि इस प्रकार है । जैसे, मान लें कि 
शनि के साथ किसी का वेष है या नहीं देखना है, तो पहिले इस बात को देखना होगा कि 
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शनि किस नक्षत्र में हें । मानल कि शनि मूलां और शु. पुनवसु में है। चक्र २ (क) के 
देखने तथा अश्विनी से गणना करन से ज्ञात होता है कि पुनवसु सातवाँ और मूला उन्नीसवाँ 
नक्षत्र है । अब चक्र ३४ के देखने से मालम होता है कि १९ और ७ एक सीध में है। इसी 
को बेच कहते हैं अर्थात्‌ शु. और श. में बंध होता है। 


अध्याय ६ 
दशा-अन्तर-दशा जानने को विधि 


घा-८२ लिखा जा चूका है कि गतक्ष और सवंक्ष क्या पदाथ है (धा-६४) । पुनः 
इतना लिख देना आवश्यक है कि जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हो उसके पुर दंडादिमान 
को सवक्ष और उस नक्षत्र के जितने दंडादि पला के गत होने पर जन्म हो, उसे गतक्षं कहते 
हैं। इसको क्रमशः भभोग्य और भजात भी कहते हं । | 


_ दशा के बहुत से भेद हे । परन्तु अष्टोत्त री और विशोत्तरी दशा का प्रचार विशेष 
रूप से है। वंगवासी पंडितगण प्रायः अष्टोत्तरी को व्यवहार में लाते हें परन्तु जहाँ तक 
लेखक को मालम है विशोत्तरी दशा का प्रयोग भारतवर्ष के अनेक स्थानों में होता है 1 
सुतरां, यहाँ विशोत्तरी दशा का ही प्रयोग किया जाता है । 


यूरोपोय देशों में दशा-अन्तर-दशा की रीति से फलाफल कहने की प्रणाली नहीं है । 
वहाँ के लोग प्रायः गोचर ही मानत हैं । यद्यपि उस विषय पर लिखना ध्यय नहीं है परन्तु 
पाठकों के मनोरञ्ज॑नाथ इतना लिख दिया जाता है कि वे लोग फलाफल किस रीति से 
कहते हैं। जैसे, यदि किसी के जन्म-समय में सूय्य वृष के २७ अंश में है तो एक दिन गत 
होने पर वह लगभग २८वें अंश में चला जायगा और २८ वें अंश में जाने से यदि सूर्य्यं को 
दृष्टि, (उन लोगों को दृष्टि गणनानुसार) किसी ग्रह पर पू्णरूपेण पड़ गयो तो एसी दृष्टि 
का शुभाशुभ फल प्रथम वर्ष में हो हो जायगा। पाश्चात्य ज्योतिषियों का फल-समय 
निर्माण करने की मामिक विधि अति संक्षिप्त रूप से एसी ही है। 


दज्ञा-क्रम एवं दशा-वर्ष 


घः-८३ भारतवर्ष में मनुष्य की परमायु, कलियुग में १२० वष की मानी गयी है। 
कहा जागा है कि द्वापर में (१२० > ५) ६०० वर्ष, त्रेता में (१२० २% ३०) ३६०० वष. 
और सतयग में (१२००८१२०) १४४०० वर्ष की आयू मानी जांती थी। 


इस १२० वर्ष में नवग्रह जन्मकुण्डली के अनुसार अपना २ शुभाशुभ फल देते हैं । 
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परन्तु सबों का वर्षमान सम नहीं होता और इसी को ग्रहों की महादशा कहते हू । सूर्य 
की महादशा ६ वष, चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष,मंगल की महादशा ७ वष, राहु की महा- 
दशा १८ वर्ष, बृहस्पति की महादशा, १६ वष, शनि की महादशा १९ वप, बुध की महादशा 
१७ वर्ष, केतु की महादशा ७ वर्ष, और शुक्र की महादशा २० वपं की होती है। और यह 
भी निश्चित है कि पहिले सूयय तब चन्द्रमा और तत्पश्चात्‌ क्रमशः मंगल, राहु, बृहस्पति, 
शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा होती है। “सूचंमंरा, वृशवुकेश” इसके स्मरण 
रखने से दशा-क्रम स्मरण रखने में सुविधा होगी। (सू. से सूयय, चं. से चन्द्रमा मं. से 
से मंगल इत्यादि) । -.- 
किस नक्षत्र में जन्म होने से किसकी महादशा होती ह 

घा-८४ कृत्तिका, उत्तरा और उत्तराषाढ़ नक्षत्रं मे जन्म होने से सूय्य की महादशा 
होती है । 'रो.हणी, हस्ता और श्रवणा में जन्म होने से चन्द्रमा की महादशा होटी है। 
इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में मंगल की, आद्रा, स्वाती और शतभिषा में 
राहु; पुनवंसु, विशाखा और पुव भाद्र में बृहस्पति; पुष्य, अनुराधा और उत्तरानाद्र में 
शनि, अर्ळेषा, ज्येष्ठा और रेवती मे बुध ; मघा, मूला और अश्विनी में केतु और पूर्वा, 
पूर्वाषाढ़ और भरणी मं जन्म होन से शुक्र की महादशा होती है। नीचे चक्र ३५ म यही वातं 
'दिखलायी गयी हे । | 


चक्र ३५ 


महादशा कस न्‍ 
पटक | वर्षे | त्रों के नाम और संख्या 
ट्र दे 


सुय्य न उत्तरा 
ह्स्ता 
चित्रा 
स्वा. 
विशाषा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूला 
पूर्वाषाढ़ 
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चक्र को सहायता विना जन्म दशा जानन की सुगम विधि इस प्रकार है । जिस नक्षत्र में 

जन्म हो उसे अश्विनी से गिनन पर जो संख्या आव, उससे २ घटा कर शष को ९ से भाग 
देने पर यदि शेप १ रहे तो सूय्य की महादशा, २ रहे तो चन्द्रमा की, इसी तरह दशा- 
क्रमानुसार दशा होगी और शेष नहीं रहने से ९वीं दशा शुक्र की होगी । पर यदि ९ से 
भाग न लग सके तो २ घटाने पर जो अंक बच जाय उसी के अनुसार दशा होगी । 


मान ले कि किसी का जन्म श्रवणा नक्षत्र में है। अश्विनी से गिनन पर श्रवणा २२वाँ 
नक्षत्र होता है। २२ से २ घटा दिया तो शेप २० रहा। २० को ९ से भाग देन पर शेष 
२ रहता है। अतः उपरोक्त नियमानुसार २ शेष रहने पर चन्द्रमा की महादशा हुई। 
इसी तरह यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में है तो अश्विनी से. गिनने पर यह ८वाँ नक्षत्र 
होता है। ८ से २ घटा दिया तो शष ६ रहा। ६ अंक ९ से कम होन के कारण इसमें 
९ से भाग न होगा । अतः ६ से मालम हुआ कि छठवीं महादशा में जन्म है और यह शनि 
की दशा होती है । इसलिये पुष्य में जन्म होने से शनि की दशा होती है। चक्र में भी दखने 
से फल एकही आता है। उदाहरण १ का जन्म-नक्षत्र मूला है। अश्विनी से गिनन पर 
मूला १९वाँ नक्षत्र है। १९ से २ घटा दिया तो शेष १७ रहा। इसमें ९ से भाग दिया 
तो शेप ८ रहा। सूर्य्यं से ८ वीं दशा केतु की होती है। अतः केतु की महादशा 
का जन्म है। 


जन्मदशा को समय-निर्माण-विधि ॥ 


घा-८५ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि कृत्तिका में जन्म होन से सूय्य की दशा 
होती है। परन्तु जन्म समय तक यदि कृत्तिका आधी बीत चुकी हो तो जन्म के बाद सूर्य 
का तोन ही बर्षे मिलंगा। इसी तरह यदि कृत्तिका का एक चतुर्थांश बीत गया हो तो 
सूय्य के छःवप का एक चतुर्यांश जन्म समय के पूव हो गत माना जायगा। इस कारण 
यदि कृत्तिका“का कुल भोगदंड अथात्‌ सर्वक्षे और जन्म-समय का भुक्तदंड अर्थात्‌ गतक्षे 
मालूम हो तो त्रयराशिक से यह मालूम हो जायगा कि यदि भोगदंड मं ६ वर्ष है तो भुक्त- 
दंड में कितने वर्ष होंगे। जो उत्तर आवंगा वही भुक्त वर्ष होगा और उसे महादशा- 
वर्षमान से घटा देने पर सूर्य्यं का भोग्य वर्ष निकल आयगा। 


उदाहरण १ का मूला सवक्षं ६१।२ और गतक्षं २३।४० है (दखों घा. ६४) । अब 





१२६ 
केतु का मान ७ वर्ष है तो यदि ६१।२ में ७ वर्ष होता है; इसलिये २३।४० में कितने 
षषे होंगे । 
उत्तर २ वर्ष ८ महीना १७ दिन, भुक्तवर्षादि हुए । यही केतु के महादशा-वषमान 
७ से घटाने पर भोग्य वर्षदिमान होगा । 


(२) चन्द्रस्पष्ट से भी, किस महादशा का जन्म है तथा उसका कितना वष हुआ, 
मालूम हो सकता है। उसकी विधि यह है कि चन्द्रस्पष्ट की राशि और अंशकला इत्यादि 
को कला में परिवतंन कर ८०० आठ सौ से भाग दिया जाय। भागफल से १ घटा कर 
शोष-फल को ९ से भाग दें (यदि ९ वा ९ से कम हो तो भाग देने की आवश्यकता नहीं) 
यदि १ शेष हो तो सूय्य की दशा होगी । इसी तरह २ शेष होने से चं.; ३ से मंगल; ४ से 
राहु ; ५ से बृहस्पति ; ६ से शनि; ७ से बुध ; ८ से केतु और ९ से शष होन से शुक्र 
की दशा होती है। पुनः कला को ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो शेष बचा था उसको 
उस ग्रह के महादशामान से गुणा कर, गुणनफल में ८०० आठ सो से भाग दें।। भागफल 
महादशा के गतवर्ष होंगे और पुनः शष को १२ से गुणा कर ८०० आठ सौ से भाग देन पर 
जो फल आवंगा वह दशा का गत मास होगा। पुनः शष को ३० से गुणा कर ८०० आठ 
सौ से भाग देने पर जो भागफल होगा वह दशा का गतदिन होगा । शेष को ६० से गुणा » 
८०० आठ सौ से भाग दन से गतदंड होगा, इत्यादि। 


उदाहरण १ का चन्द्रस्पष्ट ८।५।१०।१२ है। इन सबों के कला में परिवत्तन करने 
से १४७१० कला और १२ विकला हुआ। इसको ८०० आठ सौ से भाग दन पर १८ 
. भागफल हुआ और ३१०।१२ शेष रहा। भागफल से १ घटाया शेष १७ रहा। इसमें 
4 से भाग देने पर शष ८ रहा। आठवीं दशा केतु की होती है । शेष बचे हुए ३१०।१२ 
को केतु के महादशामान ७ से गुणा किया तो २१७१।२४ आया । इसमें ८०० से भाग 
करने पर भागफल २ आया जो केतु महादशा का गतवर्ष हुआ। शेष ५७९।२४ जो रहा 
उसको १२ से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल ८ गतमास हुआ। पुनः शेष 
४५६।४८ को ३० से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल १७ दिन आया । फलतः 
केतु की महादशा में २ वषं ८ महीना १७ दिन गत होने पर उदाहरण १ का जन्म है और 
यही फल प्रथम रीति से भी आया था । 


१२७ 
अन्तरदशा 


धा-८६ प्रति दशा में इन ९ दशाओं की अन्तरदशा होती है । जेसे, मंगल की महादशा 
में पहिली अन्तरदशा मंगल की, दूसरी राहु की, तीसरी वृहस्पति की, चौथी शनि की, 
पाँचवीं बुध की, छठी केतु की, सातवीं शुक्र की, आठवीं सूय्य की और नवीं चन्द्र की अन्तर 
दशा होने पर मंगल को महादशा समाप्त होती है । इसी प्रकार केतु की महादशा में 
पहिली अन्तरदशा केतु की, दूसरी शुक्र की, तीसरी सूर्य्य की, चौथी चन्द्रमा की, पाँचवीं 
मंगल की, छठी राहु की, सातवीं बृहस्पति की, आठवीं शनि की और नवीं वुध की अन्तर” 
दशा होती है। इसी तरह और सव महादशाओं की अन्तरदशा जानना चाहिय। स्मरण 
रखने की बात यही है कि जिसकी महादशा होती है उसी की पहली अन्तरदशा भी होती है 
और इसके बाद महादशा के क्रमानुसार अन्तरदशा का क्रम होता है। 

१२७ वषे की परमायु में प्रत्येक ग्रह का दशामान होता है । उसी रीति से प्रति ग्रह 
के दशामान में उसकी अन्तरदशा के ग्रहों का नी मान है। जसे, १२० र्वष में सूय्यं का 
भाग ६ वर्ष है तो सूय्यं की महादशा में सूय्ये की अन्तरदशा मान त्रयराशिक से निकाल 
लिया जायगा। परन्तु विना त्रयराशिक के अन्तरदशा निकालने की रीति इस प्रकार है । 
जसे, यदि सूय्यं की महादशा म॑ सूय्यं की अन्तरदशा जानना है तो सुय्यं के दशा-वष को 
सूय्य के ही दशा-वर्ष से गुणा कर दिया जाय । जसे ६५८ ६= ३६ । इस ३६ में इकाई के 
स्थान को छोड़कर शेष ३ रहा, वह मास हुआ और इकाई के स्थान में जो ६ है उसको ३ से 
गुणा करने से १८ दिन हुए। तात्पय्यं यह कि ३ मास १८ दिन सूय्यं की महादशा में 
सूथ्यं की अन्तरदशा हुई। यही फळ त्रयराशिक करने से भी आयगा । 

पुनः यदि मालम करना है कि सुय्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरदशा कितनी 
होगी तो इसके बनाने की विधि यह है। सूय्यं की महादशा के वर्ष को चन्द्र के महा 
दशावष से गुणा कर दिया तो ६ > १०८६० हुआ ! एकाई की जगह शून्य है, इस कारण 
६ मास उत्तर आया । फलतः सुथ्यं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर-दशा ६ मास तक 
रहती है। 

पुन: यदि यह जानना हो कि सूय्य की महादशा में मंगल की अन्तर-दशा कितनी होगी 
तो सूय्यं के ६ अंक को मंगल के अंक ७ से गुणा करने पर ४२ हुआ। एकाई के स्थान को 
३ से गुणा किया तो ६ हुआ अतः ४ महीना ६ दिन मंगल की अन्तर-दशा सूय्य की महा- 
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दशा मे हुई। इसी रीति से राहु की अन्दर-दशा निकाली जायगी । सूय्यं का वर्ष ६ राह 
का वर्ष १८=१०८। एकाई की जगह ८ को ३ से गुणा किया तो २४ हुआ। उत्तर १७ 
महीना २४ दिन निकला । सूय्य की महादशा बृहस्पति की अन्तरदशा इस प्रकार है। 
सूय्य का ६, वृहस्पति का १६। ६२८ १६=९६। एकाई अंक ६ को ३ से गुणा किया तो 
१८ हुआ। अतः ९ मास १८. दिन बृहस्पति की अन्तरदशा निकली । 


राहु की महादशा में राहु का अन्तर यों होगा। राहु का अंक १८ % १८ (क्योंकि 

राहु ही का अन्तर जानना है)=३२४। एकाई के अंक ४ को ३ से गुणा किया तो १२ 
 आया। अतएव ३२ महीना १२ दिन अर्थात्‌ २ वष ८ महीना १२ दिन हुआ। इसी प्रकार 
राहु की महा दशा में बृहस्पति की अन्तरदशा इस प्रकार निकाली जायगी । राहु का १८% 
(बृहस्पति का) १६२८८ । एकाई वाले अंक ८ को ३ से गुणा करन पर २४ हुआ। 
अतः २८ महीना २४ दिन अर्थात्‌ २ वर्ष ४ महीना २४ दिन उत्तर आया। 


. नियम केवळ यही है कि महादशा के वर्ष को अन्तरदशा वाळ ग्रह के महादशावप से 

गुणा करने पर जो उत्तर आव, उसके एकाई स्थान के अंक को ३ से गुणा करने पर दिन 
निकल आयगा और एकाई स्थान को छोड़कर जो शष अंक रहेगा वह मास होगा। यह 
रीति इतनी सुगम है कि विना चक्रादि के सहारे अन्तरदशा बनायी जा सकती है । नीच 
चक्र ३६ में अन्तरदशायं लिख दी गयी हें। 


अन्त्र-दशा चक्र ३६ 






३६०० दिन 
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प्रति-अन्तर-दशा । 

घा-८७ ग्रहों फो प्रति-अन्तर-दशा भी होती है। ऊपर लिखा गया है कि सूर्य्ये की 
महादशा में सुय्यं की अन्तरदशा ३ मास १८ दिन है। इस ३ मास और १८ दिन में सब 
ग्रहों का उसी क्रम और परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है । पुनः प्रत्यन्तरदशा में फिर 
उसी क्रम और भाग से सब ग्रहों की दशा बीतती है जिसे सृक्ष्मदशा कहतेहै। इस छोटी: 
सी पुस्तक में प्रत्यन्तर और सूक्ष्मदशा का चक्र देना उचित न समझा गया । परन्तु प्रत्यन्तर 

बनाने की सुगमरीति नीच दी जाती है । 
मान ल कि शुक्र को महादशा में बृहस्पति का अन्तर है और बृहस्पति में शनि का 
प्रत्यन्तर जानना है तो शुक्र का २०, बृहस्पति का १६ और शनि का १९ तीनों की आपस 
में गुणा कर उसमें ४० से भाग देने पर जो उत्तर आवेगा उतना ही दिन शुक्र की महादशा | 


में बृहस्पति के अन्तर में शनि का प्रत्यन्तर होगा। जैसे. “१2८ १६० १९ १५२ दिन 
अर्थात्‌ ५ मास २ दिन। 


दूसरा उदाहरण लीजिये। सूय्यं की महादशा में मंगल का अन्तर है और उसमें 
राह का प्रत्यन्तर जानना है तो (म्रय्य का) ६ % (मंगल का) ७ > (राहु का) १८-- ४० 
“१८ दिन ५४८६ 'ड.। 
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नियम यह हुआ कि महादशा के वर्ष को अन्तर-दशा के वर्ष से और उसको पुनः 
भ्रत्यन्तर के वप से गुणा कर ४० से भाग देने पर दिन आयंगा । वही उस प्रत्यन्तरदशा 
का दिन होगा । 

महषि परादार ने तो लगभग ४२ प्रकार के दशा-विधि बतलायी है । परन्तु साघारण 
कार्यवाही के लिये और सबसे उपयोगी विशोत्तरी नक्षत्रदशा है । 


१२० वर्ष सोरवर्ष या नक्षत्र वर्ष ? 


धा.८८. भारतवप में वपंमान कई प्रकार के होत हें। जसे सौरवष, नक्षत्रवर्ष,चान्द्र- 
वप इत्यादि। सौरवष का मान ३६५ दिन १५ घटी और ३१ विघटी और नक्षत्र वष का. 
मान ३६० दिन होता है । अब प्रश्‍न यह उठता है कि १२० वर्ष की परमायु जो विशोत्तरी 
दशाक्रम म॑ मानी गयी है, वह कौन वष है? प्रायः लोग उसे सौरवष मान कर ही दशा 
बनाते हु पर कतिपय विद्वानों का कथन है कि एसा करना भूल है। इसीलिय फल कहने 
में प्रायः भूल हुआ करती है। दवज्ञ-विलास' में लिखा है :- 
सौरेण रात्रि दिवयो: प्रमाणं स्क्रन्ति काला षड़शीतयश्च। 
श्रृतिस्मृति प्रोक्तविध विवाहं यात्रादिसवं कयन्तियान्द्र ॥ 
स्त्रीगभे शुध्यागम मुतकादि कालावबोधः खल॒सावनन । 
नाक्षत्रभानेन तु मघगर्भान्विनिदिशदायुरपि प्रजानम्‌॥ 
अर्थात्‌ बादल का वनना और मनुष्य की आयु का विचार नक्षत्रमान वर्ष से होना 
चाहिये । मंसूर के एक विद्वान एच. एन. सूबाराव ने अपनी पुस्तक “सिनोपसिस ऑफ होरोस- 
कोपी” (Synopsis of Hor०5C०४) में लिखा है कि स्मृतिरत्नकोष, ज्योतिषनरा- 
च्याय, ज्योतिषार्णव और ज्योतिषरत्नाकर आदि ग्रन्थों का भी यही मत है। इस कारण 
१२० वर्ष को नक्षत्र वप मानने से मनुष्य की आय ११८ वर्ष २ मास २९ दिन की होगी । 
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ग्र हों का अस्त होना । 


धा.८९ यह सवंस्वीकृत मत तथा प्रत्यक्ष भी है कि सबसे देदीप्यमान ग्रह सूय्य है । 

अन्य सभी ग्रह सूय्यं के हो प्रकाश से प्रकाशमान होते हे । साधारण विज्ञान से भी यह 
सिद्ध है कि कम ज्योति वाली पदाथ ज्यों २ विशेष ज्योति के समीप जाती है, उसकी ज्योति 
क्रमशः घटती जाती है अर्थात्‌ उसकी ज्योति कम मालम पड़ती है और अन्त में एक एसे 
“स्थान पर आ जाती है जहाँ उसकी ज्योति इतनी निवल हो जाती है कि वह वस्तु दिलक्नुल 
अदृश्य अर्थात्‌ अस्त' हो जाती है। इसी प्रकार सूय्य के समीप जब कोई ग्रह आ जाता है 

तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है अर्थात्‌ वह ग्रह अस्त हो जाता है। शास्त्रकारों ने 

लिवा है कि च॑ं. जव सूय्य के १२ अंश के भीतर आता है तो वह अस्त होता है। इसी 

तरह जब मं. १७, ब्‌. १४, वृध वक्री १२,ब्‌. ११, शु. १०, शु.वक्री ८, और श. १५ 

अंश के भीतर आ जाते हें, तो वे अस्त हो जात है । 


३% शान्तिः ! शान्तिः ! !. शान्ति: ! ! ! 
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. ज्योतिष रत्नाकर 


बट सूर्यं इश्रवसामहा ˆ असि सत्रादेवमहा असि ॥ 

मन्नहा देवानाम सूर्य्य + पुरो हितोव्विभुञ्ञ्योतिरदाव्भ्यम्‌॥ 

यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मनेति वेदान्तिनो । 
वोद्धाः वुद्ध इतिप्रमान पटवः करतेतिनेयायिकाः ॥ 
अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मात मीमांसकाः । 
सोयंनो विदधातु वाच्डित फलं त्रेलोकनाथो हरिः ॥ 


द्वितीय प्रवाह । 
ज्योतिष -रहस्य प्रवाह । 
अध्याय १० 


घा.९० प्रथम प्रवाह में उपयोगी गणित एव प्रारम्भिक बातें सरलातिसरल रीति 
से लिखी जा चूको हं । अब इस प्रवाह में फलित-ज्योतिष पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया 
जाता हे । 


फलित-ज्योतिष को दो प्रवाहो में विभक्त किया है । एक ज्योतिष-रहस्य-प्रवाह 
और दूसरा व्यावहारिक-प्रवाह । 
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प्राचीन ग्रन्थों में विशेषतः योगादि का प्रयोग पाया जाता है। किसी २ स्थान में 
फल कहने का रहस्य भी अवश्य है । परन्तु वह एसा मिश्चित हे कि साधारण वृद्धि वाले 
विद्याथियों को उसे विलग करने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः यहाँ पाठकों की सुविधा 
के लिये इनको एक दूसरे से पृथंक कर तथा एक को दूसरे के सहारे पर वतलाने का 
यत्न किया गया है। 


केवल योगादि से फल कहने में बहुत कठिनाइयाँ हँ । भिन्न २ पुस्तकों में प्रायः भिन्न 
भिन्न प्रकार योग पाये जाते हँ। किसी कुंडली के योगादि को खोजने में जव तक बहुत से 
ग्रंथों का अवलोकन न किया जाय तबतक न तो चित्त को शान्ति होती है और न फल ही 
पुणरीति से कहा जा सकता है। अतः इस वात के बतलान की कोशिश की गयी है कि भाव, 
राशि और ग्रह की स्थिति से तथा योगादि के गुप्त रहस्य के सहार पर प्रत्येक कुंडलो का 
फङाफळ, कारकादि पर ध्यान दते हुए किस प्रकार कहा जा सकता है। आशा है कि 
इस प्रवाह मं लिखी हुई बातों को यदि पाठकगण पूर्णरीति से ध्यान देकर पढ्ग और 
अभ्यास करेंगे तो केवळ साधारणतया फल कहने ही मे समर्थ न होंगे किन्तु ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य “को समझ सकेंगे तथा उन्हे इस शास्त्र के सत्यासत्य का भी पूण 
विवेक हो जायेगा । 


जन्म-क्रुण्डली क्या है ? 


घा.९१ ज्योतिषशास्त्र के कतिपय नियमों का उल्लेख करने के पूर्व जन्मकुंडली 
क्या पदार्थ है, इसका वणन करना उचित है। 
भारतवष के हिन्दूमात्र का यह विशवास है कि सञ्चित एवं प्रारब्ध कर्मो काही 
फल मनुष्य अपनी जीवन-नौका मे बेठ कर क्रियमाण रूपी पतवार के द्वारा हेर फेर करते हुए 
उपभोग करता है। यह विश्वास अब अन्य देशवासियों में भी स्थान कर रहा है । यद्यपि 
लेखक का ध्येय यह नहीं है कि इस पुस्तक में उपर्यक्त विश्वास को सिद्ध करें, परन्तु कुछ 
लिख विना भी नहीं रह जा सकता। यदि संसार पर दृष्टि डाली जाय तो दीख पड़ता है कि 
कुछ मनुष्य द्रव्यादि से इतना परिपूर्ण हुँ कि उन्हे द्रव्य नहीं रहने के दुःख का किञ्चित 
मात्र भी अनुभव नहीं। और साथ ही यह भी दीख पड़ता है कि कुछ मनुष्यों को एक 
समय के भोजन का भी प्रबन्ध नहीं है। कोई तो शरीर से हृष्ट पुष्ट है और कोई रोगग्रस्त 
ही कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी का नेत्र अति सुन्दर और कोई नेत्र-विहीन 
_ भटकता फिरता है । क्या इस विचित्र. लीला को देखने के बाद यह प्रश्‍न नहीं उठता है कि 
एक मनुष्य क्यों राजा और दूसरा क्यों रंक? एक शरीर से क्यों सुखी दूसरा क्यों दुःखी 
एक नेत्र वाळा. दूसरा नेत्रविहीन क्या? यह सर्वस्वीकृत है कि ईश्वर न्यायकारी है। 
यदि ईश्वर का यह गुण ठीक है तो फिर संसार में सुख दुख की ऐसी विभिन्नता क्यों * 
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तात्पये लिखने का यह है कि यह बात स्वयंसिद्ध हो जाती है कि मनुष्य अपने पूर्वजन्म के 
पापपुण्य-फल का भोक्ता है | 

जन्मकुण्डली मनुष्य के पूवजन्म के कर्मों का मूतिमान स्वरूप है। पूवजन्म के कर्मों 
के जानने की कुंजी है। विस्तृत वस्तु केवल संकतों में व्यक्त है। गागर में सागर भरा 
है। जिस तरह समूल विशाल वटवृक्ष का समावेश उसके वीज नें है उसी तरह मनुष्य के 
पू जन्म-जन्मान्तर का कतकम जन्म-कुण्डली में अंकित है। ज्योतिविदों के लिये कुडली 
पूर्व -जन्म-क्कृत-कर्मोकी मृति वा गाथा है ; पूवंजन्म की रहस्यमयी घटनाओं की सांकेतिक 
अभिव्यक्ति है; सूचनात्मक चिन्ह-विशष है। विद्वानों ने दिव्यदृष्टि द्वारा ज्योतिष 
शास्त्र के अनुसार मनष्य के इस जन्म के भोग्याभोग्य को बतलाया है। अंग्रेजी भाषा में 
इसकी व्याख्या यों हे, “Horoscope is only a chart of the past actions 
symbollically expressed’ 


अध्याय ११ 


घा -९२ ज्योतिष शास्त्र की कतिपय आवश्यकीय और स्मरणीय वाते पहिले लिखी 
जाती हं । 

मुख्य ग्रह सात हं,-सूय्य, चन्द्रमा, मंगळ, वुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और 
केतु छाया ग्रह हें। इन नवों ग्रहों का वणन अलग २ किया जाता है। 

(१) सुय्यं-यह सिंह राशि का स्वामी,मेपराशि में उच्च और तुळा में नीच कहलाता 
है। मेष के १० अंश में परमोच्च और इसी कारण तुला के १० अंश में परम नीच होता 
है। सिंह का २० अंश तक इसका मूलत्रिकोण और शेप में यह स्वगृही कहलाता है। 
इसको पापग्रह कहते हे । कालपुरुष का यह आत्मा है। इससे लाली गोराई का बोध 
होता है। यह पुवं दिशा का स्वामी और पुरुप ग्रह कहलाता है । प्रकृति में पित्त का बोध 
कराता है। सूय्यं आत्मा, स्वभाव,आरोग्यता, राज्य, और और देवालय का सूचक तथा 
पितृकारक है । जातक के पितृविषयक बातों के जानन में सूय्यं से विचार किया जाता है । 
नेत्र, कलेजा, मेरुदंड और स्नायू आदि अवयवों पर सूर्य का प्रभाव होता है। यह शुष्क 
ग्रह है। लग्न से दशम स्थान में बली होता है और मकर से ६ राशि पय्यन्त इसे 
चेष्टाबल होता है। ७वं स्थान पर इसकी पूर्णदृष्टि होती है। रेफल आदि (5880181 
2nd ०४॥९७) अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि-पुरुप कुंडली में सुय्यं ते दाहिने 
नेत्र एवं स्त्री कुंडली में बाम नेत्र का विचार होता है। 

(२) चन्द्रमा -यह ककंराझि का स्वामी ,वृप में उच्च और वृश्चिक में नीच कहलाता 
है। बुष के ३ अंश पर परमोच्च तथा वृश्चिक के ३ अंश पर परम नीच है। वृपराशि 
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में ३ अंश के बाद ३० अंश पय्यन्त चन्द्रमा का मूल त्रिकोण है। षष्टी कृष्ण पक्ष से दशमी 
शक्ल तक क्षीणज्योति रहने के कारण पापग्रह और एकादशी शुक्ल से पंचमी कृष्ण तक 
पूण ज्योति रहन के कारण शुभग्रह कहलाता है । काल-पुरुष का चन्द्रमा मन है तथा 
इससे जातक के मन का विचार किया जाता है । यह रंग मं स्वत तथा परिचिमोत्तर दिशा 
का स्वामो है । यह स्त्रीग्रह है तथा जलग्रह भी कहलाता है । बातरलपमा इसका धातु 
है और यह रक्‍त (लहू) का स्वामी है। यह ग्रह माता,चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि राजा- 
नुग्रह ,सम्पत्ति और चतुर्थ स्थान का कारक है । चन्द्रमा सुय्य के साथ निप्फल होता हे । 
मातृविपथक बातें, राजाभुग्रह और मनुष्य के मंधावी आदि होने का विचार चन्द्रमा से 
होता है। :सातव स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। यह जड़ ग्रह है। चतुथ स्थान में 
वली होता हे। मकर से ६ राशि में इसे चेष्टा बल होता है। जातक के नत्र, मस्तिष्क, 
उदर और मृत्रस्थली का भी विचार चन्द्रमा से किया जाता है। योरोपीय विद्वानों का 
मत है कि स्त्री कुंडली में इससे दाहिना नेत्र: का विचार किया जाता है। 

(३) मंगल-यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है। मकर में उच्च और 

कक में नीच कहलाता है । किसी के अनुसार मेष में १८ अंश तक इसका मूलत्रिकोण 
(देखो चक्र ५) परन्तु जातक पारिजात, साराबली इत्यादि के अनुसार १२ अंश तक, 
और बाद म॑ ३० अंश तक स्वक्षत्र है। मकर के २८ अंश पर परमोक्ष और ककट के २८ 
अंश पर परमनीच होता है । स्वभावतः पापग्रह है तथा धेय और पराक्रम का स्वामी है । 
रंग म अति लाल होता है । मनृष्य मंगल के प्रभाव से रक्तगौर होता है । यह दक्षिण 
दिशा का स्वामी तथा पुरुष ग्रह कहलाता है । पञ्चभूत में अग्नि का बोध कराता है । 
यह पित्त प्रकृति का होता है तथा शरीर में मज्जा का स्वामी है । शक्ति, भूसम्पत्ति, कृषि, 
धये, रोग, भ्राता, (अनुज) पराक्रम, अग्नि, सेनापति तथा राजशत्रु का कारक है । तीसरे 
एवं छठ स्थान का कारक है । यह द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। जातक के शरीर 
के पठ्ठा को पुष्टता और निवलता इस ग्रह पर बहुत निर्भर करती है । यह शुष्क ग्रह है 
तया दशम स्थान मे दिग्वली होता है । बक्री अथवा ग्रहयुद्ध मे पराजय करने पर अथवा 
चन्द्रमा के साथ रहने पर इसे चेष्टा बल होता है । अपने स्थान से मंगल चौथ, सातवे एवं 
आठव स्थान पर पुणदुष्टि डालता है। यह लंका से उत्तर कृष्णा नदी पय्यन्त देशों 
का स्वामी है । 

(४) ब॒ध-मिथुन और कन्या का स्वामी है। कन्या में उच्च तथा मीन में नीच 
होता है। कन्या के १५ अंश पर परमोक्ष और मीन के १५ अंश पर परमनीच होता है । 
किसी के अनुसार कन्या म॑ १६ से २० अंश तक इसका मुलत्रिकोण (देखो चक्र ५) परन्तु 
जातकपारिजात एवं शम्मुहोरा प्रकाश के अनुसार १६-२५ अंश तक मूलत्रिकोण और 
२६ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र होता है। बुध स्वाभावतः न पाप है न शुभ है ।. पापग्रह अथवा 
क्षीण चन्द्रमा के साथ पापग्रह हो जाता है और इसके अतिरिक्त शुभ होता है। लग्न में 
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रहने से वली होता है । वक्री अथवा चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टावल होता है । सूर्य 
से २९ अंश पर रहने से बुध को ज्योति रहती है और यह वाणी का स्वामी है । इसका रंग 
हरा है । बुध के प्रभाव से जातक का रंग श्यामवर्ण होता है। यह उत्तर दिक्षा का स्वामी 
है। यह नपुंसक ग्रह है और पंचभूत म॑ पृथ्वी है। बात-पित्त-कफ (त्रिदोप) धातु-कारक 
हैं। ज्योतिपविद्या, चिकित्सा शास्त्र, मामू, राजकुमार, वाचाशक्ति, गणितविद्या, लेखन 
कलादि-शास्त्र, शिल्प, वकालत (कानून), वाणिज्य आदि तथा चतुर्थ एवं दशम स्थान 
का कारक है। परन्तु चतुर्थ स्थान में यह निष्फल होता है। मानव के जिह्ला और 
उच्चारण के अवयवों का वुध से विचार होता है। यह शुप्कग्रह है तथा अपन स्थान से 
सप्तम स्थान को पूर्णदृष्टि से देखता है । यह विन्ध्या पवत से उत्तर गंगा नदी पय्यन्त देशों 
का स्वामी है । 

(५) बहस्पति --धन और मीन राशि का स्वामी, कक में उच्च तथा मकर में 
नीच होता है। कर्के के ५ अंश पर अति उच्च और मकर के ५ अंश पर अति नीच 
है। किसी के अनुसार धन का १३ अंश तक वृहस्पति का मूल-त्रिकोण होता है। जो 
चक्र ५ में दिखलाया गया है । परन्तु जातकपारिजात, शम्भूहोराप्रकाश के अनुसार १- 
२० अंश तक। स्वभावतः यह शुभग्रह है तथा सुख तथा ज्ञान का सूचक है । इसका रंग 
पोत और जातक का रंग काँचनवणं बनाता है। पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी तथा पुरुष- 
ग्रह है। पंचभूत में आकाश सूचक है । लग्न में वली तथा वक्री वा चन्द्रमा के साथ रहने 
से चेप्टावली होता है । यह ग्रह चर्बी तथा कफ धातु की वृद्धि करनेवाला है । धर्म, कम, 
देव, ब्राह्मण ,गृह, पुत्र, बन्धु, पौत्र, पितामह, सत्वगुण, मित्र, मंत्री, धनागार, विद्या, उदर, 
तथा दंश का कारक है। ५ वें स्थान म॑ निप्फल होता है। ५,९,१० एवं ११ स्थानों का 
कारक है। यह पुरुपग्रह है तथा पंचम, सप्तम और नवम स्थानों को पूणदृष्टि से देखता 
देखता है । गौतमिका नदी से विन्ध्यगिरि पर्यन्त देशों का स्वामी है। 


(६) शुक्र-वृप और तुला का स्वामी, मीन में उच्च और कन्या में नीच होता है । 
मीन के २७ अंश पर परमोच्च और कन्या के २७ अंश पर परमनीच होता है। किसी के 
अनुसार तुला के १० अंश तक यह मूल त्रिकोणस्थ और शेष में स्वगृही कहलाता है । (चक्र५) 
परतु जातकपारिजात में २० अंश तक और शम्भुहोरा प्रकाश में १५ अंश तक मूलत्रिकोण 
होना लिखा है। स्वभावतः शुभग्रह है। काल पुरुष की काम चेष्टा का सूचक है। यह 
अनक तरह के रंग का बोब कराता है। इस ग्रह के प्रभाव से जातक का रंग श्याम-गौर 
होता है दक्षिण-पूर्वा दिशा का स्वामी है। छठ स्थान में निष्फल तथा सातव स्थान में 

अनिप्टकर होता है। वक्री होने से वा चन्द्रमा के साथ रहने पर चेष्टाबली होता है । 
यह स्त्रोग्रह और पंचभूत में जल सूचक है। अतः इसको जलग्रह भी कहते हैं। यह कफ 
और वोय्यं, धातु का कारक है। कलत्र, कामसम्बन्धी कार्यकलाप, सुख, गानविद्या,काव्य, 
उपप, आभरण, नेत्र, वाहन, शय्या, विभव, कविता, राज्ययोग और स्त्री आदि का कारक 





१४० 


है। दिन में जन्म होने से कभी २ शुक्र से माता का भी विचार होता है । सांसारिक सुख 
का विचार इसी ग्रह से किया जाता है। यह सप्तम स्थान का कारक तथा अपने स्थान से 
सप्तम पर इसकी पूण दृष्टि है। कृष्णा और गौतमी नदियों के बीच के देशों का स्वामी है 


(७) शनि -मकर और कुम्भ का स्वामी है। तुला मं उच्च और मष म नीच होता 
है। तेला के २० अंश पर परमोच्च और मेत के २० अंश पर परम-नींच है। कुम्भ 
का २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण और उसक वाद स्वगृह है। स्वभावतः पापग्रह और 
दुःख-सूचक है। इसका वर्ण कृष्ण है तथा पश्चिम दिशा का स्वामी है। सप्तम स्थान में 
बली और वक्री वा चन्द्रमा के साथ रहन से चेष्टा बली होता है। यह नपुंसक ग्रह कहलाता 
है तथा पंचभत में वाय, सूचक और वातइलेष्मिक धातुकारक है। इसका प्रभाव स्नायु 
पर पड़ता है । म्लेक्षजाति, शल्य, शल, रोग, दासदासी, दुःख, आयु, मृत्यु, विपद और अंग्रजी 
विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म-समय रात्रि है उसके लियं शनि मातृ और 
पित॒-कारक भी होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा सम्तम स्थान में निष्फल होता हैं। यह 
अष्टम और द्वादश भाव-कारक है। तोसरे,दशवे तथा सातव स्थानों को शनि पूण दृष्टि 
से देखता है। गंगानदी से उत्तर हिमालय पय्यन्त देशों का अधिपति है। 


(८) राहु -यह वृष में उच्च और वृश्चिक में नीच होता है। कक इसका मूलत्रिकोण 
है। यह स्वभावतः पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है। पश्चिम दक्षिण दिशा का स्वामी 
है। यह वायुधातु, सप, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष का कारक है। मतान्तर से कन्या 
राशि का स्वामी है। राहु मिथून में उच्च कहा जाता है। 


(९) केतु-यह वृश्चिक में उच्च और वृप में नीच होता है। मकर और तुला 
इसका मूलत्रकोण है। यह स्वभावतः पापग्रह है । इसका रंग कृष्ण है तथा यह चमंरोग, 
मातामह हस्त, पाद, नीचजाति, क्ष्भाजनित कप्ट और मोक्ष का कारक है । मतान्तर से 
मीन का स्वामी और धन में उच्च होता है। मिथुन में केतु का नीच होना भी कहा 
जाता है। 


(१०) वृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह ही हें पर शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक 
सुखों का तथा वृहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। 
शुकजनित अधिकार से आत्मोन्नति नहीं होकर मनुष्य की अन्यान्य सांसारिक उन्नति होती 
है। परन्तु बृहस्पति सम्पूर्ण आत्म-उन्नति का कारक और पारलौकिक बुद्धि की उत्तजना 
देनेवाला है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पति के प्रभाव से परमार्थी होता है । 


शनि और मंगल दोनों पाप-प्रह हें। पर दोनों में अन्तर यही है कि शनि यद्यपि बहुत 
कूर ग्रह कहा जाता है तथापि उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है। जसे अग्नि स्वण 
को जला कर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाध्य और दुःख यन्त्रणा में 
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पेड कर शुद्ध बना देता है। परन्तु मंगल उत्तेजना देनेवाला, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण 
कर देने के कारण सवंदा दुःखदायक होता है । 


(११) फलित ज्योतिष म ग्रहों के बलाबल पर फल निर्णय पूर्णरीति से किया जाता 
है। परन्तु बलावल साधन, विधि अत्यन्त उलझाव का है और इस पुस्तक में गणित के 
एसे विषय को लिखना अनुचित समझ कर केवल थोड़ी सी आवश्यक बातें लिख दी जाती 
हैं। ग्रहों के बल का छः प्रकार से निणय किया जाता है। (१) स्थानवल-जो ग्रह उच्च, 
स्वगृही, मित्रगृही, मूलत्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ, अथवा द्रेप्काणस्थ है या जिस ग्रह को 
अष्टवगं विधि से चार शुभ रखाये से अधिक मिळती हैं, उसे स्थानवल मिलता है। (२) 
दिग्बल-बु. एवं वृ. लग्न मे रहने से ; शु. एवं चं. चतुथ में रहने से ; श. सप्तम में सू. 
एवं मं: दशम स्थान म॑ रहन से दिग्वली होता है। (३) कालवल-चं.श. मं. को रात्रि में; 
सू. वु. शु. को दिन में एवं वु. को सव॑दा कालबल होता है। (४) नेसगिक बल-श.मं- 
बु. व्‌. शु. चं. और सू. ये सव शनि से आरम्भ कर उत्तरोत्तर बली होत हं । (५) 
चेप्टावल-मकर से मिथुन पय्यन्त किसी राशि में रहने से सू. और चं. को चेप्टावल होता है । 
तथा मं. बु. वृ. शु. श. को चन्द्रमा के साथ रहने से चप्टावल होता है। (६) दुर्बल 
शुभदृष्टग्रह दृग्वली होता है। अत्यन्त सं्षिप्तल्प से काम-चलाऊ वाते ये ही हैं। 


महषिं जैमिनि के मतानुसार वलावल जानने में गणित का उलझावा नहीं है। 
उनके कथनानुसार साधारणतया इसकी विवि यों है। आत्मकारक ग्रह के साथ अथवा 
उससे चतुथ, सप्तम वा दशम स्थान मे जो ग्रह हो वह पूण वली होता है। उससे द्वितीय, 
पंचम, अः्टमवा एकादश स्थान में रहन से अद्धबली होता है । इसी प्रकार तृतीय, षप्ठ, 
नवम वा द्वादशस्थान में जो ग्रह हो; वह दुबल होता है। राशियों का बलाबल बतलाते 
हुए उनका कथन है कि ग्रहरहित राशि. से ग्रहसहित वाली राशि बलवती है। यदि दोनों में 
ग्रह हों तो अधिक -संख्यक ग्रह वाली राशि बलवती होगी और यदि संख्या भी बराबर हो तो 
जिसमें उच्च, स्वगृहो या मिझझही ग्रह हो वही राशि बरूवती होती है। इत्यादि २। 


राशि । 


घा--९३ (१) मेष--यह चर, क्रूर, पुरुष, अग्नितत्व, पूर्व दिशा का स्वामी, मस्तक 

का बोध करानेवाला पृप्ठोदय, उग्रभकृति, रक्तवर्ण, एवं पादजलराशि कहलाता है। यह 

पित्त-प्रकृति कारक है तथा इसका स्वामी मंगल है। सूय्य इसमें उच्च और शनि इसमें 

नीच होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी और मित्रों पर 

कृपा रखने वाला है। पहिले नवां में अर्थात्‌ १ अंश ३३ तक अपन प्राकृतिक स्वभाव 

सम से प्रकट करता है। पाटल देश (वत्तमानकालीन कौन देश है पता नहीं) का 
पी है। 
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(२) वष-स्थिर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दझिण दिशा का स्वामी, पृष्ठोदय, 
इतरेतवर्ण, शरीर का मुख, वायू-प्रकृति-कारक और अद्धंजल-राशि कहलाता है। इसका 


स्वामी शुक्र है। चन्द्रमा इसम उच्च होता है तथा ४ से ३० अंश तक चन्द्रमा मूल-त्रिकोण 


में कहा जाता है। राहु इसमें उच्च और केतु नीच होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव 
स्वार्थी, समझ वूझ कर काम करने वाला, परिश्रमी और सांसारिक काय मे दक्ष होना 
है। पंचम नवमांश अर्थात्‌ १३३ से १६३ अंश तक अपने स्वभाव को पूणरूप से दिखलाता 
है। करनाटक (मंसूर) आदि देशों का स्वामी है । 


(३) मियुन-द्विस्वभाव, क्र, पुरुष, वायुतत्व, पश्चिमदिशा, शरीर का अंग, बाहु 
(अंग्रेजज्योतिपियों के अनुसार कंधा और वाहु), शीर्षोदय, कफ-वायु-पित्त (त्रिदोष) 
विशिष्ट और दुर्वारंग कारक है। इसको निजल राशि कहत हुँ । वुध इसका स्वामी है। 
इसका प्राकृतिक स्वभाव विद्याध्ययनी और शिल्पी है। अपने नवम अंश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है और चरा 
(वत्तमान कौन देश मालूम नहीं) देश का स्वामी है। 


(४) कर्केट-चर, सौम्य, स्त्री जलतत्व, उत्तरदिशा, अंग में वक्षस्थल, पृप्ठोदय 
और लाली गोराई का कारक कहलाता है। यह पूणजलराशि कही जाती है। इसका स्वामी 
चन्द्रमा है। मंगल इसमे नीच होता है। यह राहु का मूलत्रिकोण है। प्राकृतिक स्वभाव 
से सांसारिक उन्नति में प्रवृत्तिवान, लज्जावान, काय करन में स्थिरता और समया- 
नुयायी का सूचक है। यह पहिल नवांश तथा . १से ३३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव 
को पूर्णरूप से प्रगट करता है। यह चोला देश का स्वामी कहा जाता है। 


(५) सिह--स्थिर, क्रूर, पुरुष, अग्निर, पूवदिशा शरीर में हृदय शीर्पोदय, 
पीतवण, पित्तप्रकृति, परिश्रमणप्रिय कारक कहलाता है। यह निजल राशि है तथा 
सूय्य इसका स्वामी है। १ से २० अंश तक सूर्य का मूलत्रिकोण और शष स्वगृह कहलाता 
है। प्राकृतिक स्वभाव मेष के एसा है परन्तु स्वतन्त्रता का प्रमी और चित्त की उदारता 
का लक्षण रखता है। यह पाँचवें नवांश में अर्थात्‌ १३३ से १६३ अंश तक अपन प्राकृतिक 
स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। और पांडयदश (वत्तमान त्रिचनापली, मदुरा, 
तंजोर, भिजगापटम आदि प्रदेश) का स्वामी है। | 


(६) कन्या-दिस्वभाव, सौम्य, स्त्री पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा, अंग में पेट, शीर्षोदय 
पाण्डुवण और वायु-प्रकृति कारक है। यह निजल राशि है। बुध इसका स्वामी है। 
बुध इसम १५ अंश तक उच्च, १६ से २५ अंश तक मूलत्रिकोणस्थ और शेष में स्वगृही 
' होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथुन के जेसा है। परन्तु अपनी उन्नति और मान 

पर पुणघ्यान रखने के अभिलाषी का सूचक है। यह नवें नवमांश अर्थात्‌ २६३ से ३० 
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अंश पर्यन्त प्राकृतिक स्वभाव को पूणकूप से प्रगट करता है। यह केरल देश 


(ट्रावनकोर) का स्वामी है । 


(७) तुला- चर, क्रूर, पुरुष, वायुतत्व, पश्चिम दिशा, शरीर में नाभी के नीचे 
का स्थान, .शीर्पोदिय, त्रिदोष और इयामवण कारक है। यह पादजल राशि है और 
इसका स्वामी शुक्र है। सूय्य इसमें नीच तथा शनि उच्च होता है । इसमें २० अंश 
तक शुक्र का मूलत्रिकोग और शेप स्वगृह होता है। केतु की मित्रराशि है। इस का 
प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानप्रिय, काय्य-सम्पन्न और राजनीतिज्ञ है । यह 
पहिले नवांश में अर्थात्‌ १ से ३७ अंश तक पूर्णरीति से अपने स्वभाव को प्रगट करता है। 
यह कोल्लास देश का स्वामी है । 


(८) वड्चिक- स्थिर, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर का जननन्द्रिय 
(छिगादि) शीर्षोदय, झ्वेतवण, कांचनवण और कफ प्रकृति कारक कहलाता है। इसे 
अद्धंजल राशि कहते हु । मंगल इसका स्वामी और चन्द्रमा का यह नीच स्थान टे । केतु 
का इस राशि में उच्च होना भी कहा जाता है और राहु नीच होता है । प्राकृतिक 
स्वभाव से यह दम्भी, हठी, दुइप्रतिज्ञ, स्पष्टवादी और निमंलचित्त का होता है । पंचम 
नदांश में अर्थात्‌ १३३ से १६३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पूणरूप से दिखलाता 
है। मलय देश (त्रिचनापल्ली और कोयम्बट्र) का स्वामी है । 


,- (९) घन--द्विस्वभाव, क्र, पुरुष ,अग्नितत्व, पुवदिशा, शरीर केपरों की संधि 
तथा जंघा, पृष्ठोदय, काळ्चनवण और पित्त प्रकृति कारक कहलाता है। यह अद्धजल 
राशि कही जाती है । वृहस्पति इसका स्वामी है । २० अंश तक इसमे वृहस्पति का 
मूलत्रिकोण और शेष स्वक्षेत्र होता है। प्राकृतिक स्वभाव से अधिकारप्रिय, करुणामय, 
और मर्य्यादा का इच्छुक होता है । नवें नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अंश पय्यंन्त अपने 
प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है । यह सँघब (सिंध) देश का स्वामी है । 


(१०) महुर--वर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिणदिशा, शरीर के परों की गाँठ 
तया घुटना, पृष्डोदय, वायु प्रकृति और पिगलवर्ण कारक है । यह पूर्णजलराशि कही 
जाती है। शनि इसका स्वामी, बृहस्पति इसमें नीच और केतु मूलत्रिकोण में होता है । 
स्वभावत: उच्चपदाभिलाषी होता है । ग्रह पहिले नवांश में प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप 

दिखलाता है । यह उत्तर पांचाल (युक्त प्रदेश का मध्यभाग) देश का स्वामी है। 


शी (११) कुम्भ---स्थिर, क्र, पुरुष वायुतत्व पश्चिम दिशा, शरोर की फिल्ली, 
बौदिय, विचित्रवर्ण, जलराशि- तथा त्रिदोष कारक है। यह अद्धंजलराशि है । शनि 
इतका स्वामी है। इसमें २० अंश तक शनि का मूलत्रिकोण और शेष स्वक्षेत्र होता है । 
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प्राकृतिक स्वभाव से विचारशील, शान्त चित्त से नयी वाते पेदा करने वाला और धम रू 
होता है। पाँचवे नवांश अर्थात्‌ १३३ से १८३ अंश तक अपन प्राकृतिक स्वभाव को 
पूर्णरूपेण दिखलाता है। यह यवन देश (काश्मीर से काबुल तक) का स्वामी है। 

(१२) मोन--दिस्वभाव, सोम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर के अंग का पेर 
और सुपती, उभयोदय,;कफ प्रकृति और पिंगलवणं कारक है। यह पूणजलराशि कठी 
जाती है। वृहस्पति इसका स्वामी तथा बुध इसमें नीच होता है । प्राकृतिक स्वभाव से 
उत्तम स्वभाव वाला, दानी और कोमलचित्त का होता है। नवम नवांश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपने स्वभाव को पुणरूप से दिखलाता है । कोरल देश का स्वामी हैं। 
प्राचीन काल में संयक्त प्रदेश के पूर्व भाग को कोशल दंश कहा जाता था जिसकी 
राजबादी अयोध्या थी। | 


भाव 


धा. ९४ भावसाधन-विधि प्रथम प्रवाह में लिखी जा चुकी है । भाव और राशि में 
अन्तर होता है । जिस राशि म॑ जन्म होता है उसे अर्थात्‌ लग्न को प्रथम भाव कहते 


हुं । उसके बाद द्वितीय, तृतीय और इसी रीति से द्वादश भाव होत हे । स्मरण रहे कि | 


यह निश्चय नहीं है कि एक भाव में एके ही राशि रहे। किसी राशि के ठीक मध्य में जन्म 
होने से प्रायः एक राशि का एक भाव हो सकता हैं। इस कारण प्राथ: एक भाव दो राशियों 
के अंगादि के योग से बनता है। परन्तु जिस राशि में मध्य भाव पड़ता है ,उस राशि का 
स्वामी उस भाव का अधिपति होता है। गणित से यह प्रतीत होता है कि भूगोल के वहुत 
'उत्तरीय तया दंक्षिणीय' खंड म एक भाव म॑. कभी-कभी तीन राशियाँ भी पड़ जाती ह । 


किस भाव से क्या विचार किया जाता हे 


१ प्रथम भाव-- शरीर, वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, सुख, दु:ख, प्रवास, दुर्बलता 
वा सबलता, रूप, लक्षण और तेज का विचार किया जाता है । इस भाव का कारक 
सुय्यं है । 

२ द्वितीय भाव--इसको धनभाव कहत ह । इससे धन, नेत्र, विशेषतः दाहिना 
नेत्र, मुख, कुटुम्ब, वाक्य, मौसी, मातुल (मामा),मित्रता, खाने के पदार्थ, द्रव्य, शरीर 
का दक्षिण अंग, साधारण विद्या और क्रय विक्रम आदि का ' विचार किया जाता है 
इसका कारक बृहस्पति है'और मंगल इस भाव में निष्फल होता है । | 


३ तृतीय भाव--इसको सहजभाव भी कहते हे । भ्राता, विशेषतः कनिष्ठ भगिनी 
. वा आता, पराक्रम, साहस, धेय्य, वीयं, अस्थि, गला, कण; वस्त्र, दासदासी, फलमूलादि 
से सुख, एवं औषधि का विचार होता है। मंगल इसका कारक है । 
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४ चतुर्थ भाव-- इसको सुखभाव तथा सुहृदभाव भी कहत हुँ। इससे विद्या, माता, 
भू-सम्पत्ति, वाहन सुख, बन्धु, गौ, मानसिक बातें, राजानुग्रह, गृह, पिता की सम्पत्ति, 
सुगन्धि, सदाचार तथा धर्माचार और हृदय के साहस आदि विषयों का विचार किया जाता 
है। चन्द्रमा ओर बुव इसके कारक हूँ तथा बुध इस भाव में निष्फल होता है । 


५ पंचम भाव- इसको पुत्रभाव भी कहते हं। इस भाव से देव-भक्ति, पुत्र (मता, 
न्तर से पिता), बुद्धि, पुण्यकमं, गुप्तमंत्रणा, राजानुग्रह, बुद्धि की तीक्षगता, आत्म-विद्या, 
हृदय, उदर-प्रदेश और विवेचना शक्ति का विचार किया जाता है । बृहस्पति इस भाव 
का कारक है। परन्तु इसमें निष्फल होता हे । 


६ षष्ठ भाव--इसेको रिपुस्थान भी कहत हं । इस भाव से शत्रु, क्षति, क्लेश, विघ्न, 
कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा (माता का भाई ) मौसा .और (मौसी माता की वहिन), 
मधुर आदि षटरस भोजन, स्वाद, नाभी अथवा उदरभाग का व्रिचार होता है । शनि 
और मंगल इस भाव के कारक हँ और शुक्र इस स्थान म॑ निष्फल होता है । 


७ सप्तम भाव--इसको जाया भाव कहत हे । इससे स्त्री, पति, विवाह, भ्राता- 
पुत्र (भतोजा), प्रस्थान (सफर), नष्टधन-प्राप्ति, माता, ज्ञान, पदप्राप्ति, वाणिज्य, 
मूत्राशय, दुग्बदधि इत्यादि का विचार होता है। शुक्र इसका कारक है। शनि सप्तम 
भाव मे निष्फल होता है। 





८ अष्ट भाव--इसको निवनभाव भी कहते हैँ। आयु, जीवन, मरन, मरनहेतु, 
(अर्थात्‌ किस कारण से मृत्यु होगी), मृत्यु-स्थान, खाद्य-सुख (भोजन का सुख), उच्च- 
पद-पतन, जयपरा जय, ज्येष्ठ-भगिनि-पुत्र, जननेन्द्रिय तथा इन्द्रिय इत्यादि का विचार 
इस भाव से किया जाता है। शनि इसका कारक है। 


९ नवम भाव--इसको धमंभाव भी कहते हँ । धर्मानुष्ठान, तपस्या, गुरु-अनुग्रह, 
तीथयात्रा, भाग्य, पित्तविशेष वात रोग, पोता पोती, कानून, सम्पत्ति, नतुत्व और जंघा | 
का विचार किया जाता है। इसके कारक सूर्य्यं और बृहस्पति ह । 


१० दशम भाव---इसको कर्म भाव कहते हं । प्रभुत्व, सम्मान, व्यवसाय, कृषि, 
पदवी ( 11125 ), देशान्तर-यात्रा, वेदशास्त्रोक्त-कमं, सन्यास, विज्ञान, विद्या-जनित- 
यश, विद्या-म-परीक्षोत्तीणं, उच्चपदप्राप्ति, वसन-भूषण, निद्रा और घुटना का विचार 
इस भाव से किया जाता है। बृहस्पति, सूर्य्यं, बुध और शनि इसक कारक हे । 


११ एकादश मत््व--इसको आथ-भाव कहते हैँ । इसके द्वारा सवं वरतुओं का लाभ, 
हाथी, घोड़ा इत्यादि, बडा भाई और बहन, छोटे भाई का बेटा, मित्र, कान (बायाँ ) 
और कानों के भूषण, फिल्ली इत्यादि का विचार होता है। बृहस्पत इसका कारक है। 
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१२ द्वादश भाव--इसका दूसरा .नाम व्ययभाव है। भ्रमण, दानशीलता, खच, 
नऊ में पतन, अंगहीन होना, बायाँ नेत्र, शयनादि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ 
बहिन का पुत्र और पतन इत्यादि का विचार इस भाव से होता है । इसका कारक शनि है। 


भाव से कुट्स्ब का विचार 


घा-९५ जन्मकुंडली से जातक के सभी कुटुम्बादि का विचार किया जा सकता 
है और उसकी विधि इस प्रकार है। जेसे स्त्री के भाई और वहन अर्थात्‌ साला और साली 
के विषय में विचारना हो तो जन्म कुण्डली मे सप्तम स्थान को (जो स्त्री का स्थान है) 
लग्न मान कर उस कुण्डली की ग्रहस्थिति द्वारा उस जातक की स्त्री का सुख दुःख, रूप 
सीन्दयं इत्यादि का विचार होता है; और उस सातव स्थान से तीसरे और एकादश 
स्थान से (जिससे भाई बहनों का विचार होता है) जो जातक का नवम और पंचम स्थान 
होगा, जातक की स्त्री के भाई और बहन अर्थात्‌ साला और साली का विचार किया 
जाता है। इसी प्रकार यदि जातक के श्वसुर के विषय में वित्रारना हो तो सप्तम स्थान 
से जो नवम स्यान हो, उसी से अर्यात्‌ लग्न के तीसरे स्थान से विचार किया जाता है। 
सास का विचार सप्तम स्थान से चतुर्थ स्थान जो स्त्री की माता का स्थान हुआ, उसीसे 
अर्थात्‌ लग्न के दशम स्थान से होता है । तृतीय स्थान भाई का है, इसलिये तृतीय से पंचम 
स्थान तथा लग्न से षSठ स्थान से भातृयुत्र का विचार किया जाता है। इसी रीति से 
अन्थान्य कुटुम्बियों का भी विचार होता है। किसी कुटुम्ब के विषम में विचार करत समय 
उस भाव को लग्न मान कर सभी वातों का विचार किया जा सकता है । 


भावाधिपति तथा उसके शुभत्व और पापत्व 


घा-९६ ऊपर लिखा जा चूका है कि सूयय, मंगल, शनि और क्षीण चन्द्रमा स्वभावतः 
पाप और बृहस्पति, शुक्र और पूर्णचन्द्र शुभ ग्रह हँ। बध स्वभावतः शभ के साथ शभ और 
पाप के साथ पाप ग्रह होता है । परन्तु भावाधिपतित्व से ग्रहों के पापत्व और शुभत्व में 
परिवतंन हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यदि पाप ग्रह को किसी भावाधिपति के 
होत के कारण उसमें शुभत्व आ जाय तो स्वभावतः पाप ग्रह होने पर भी शुभ फल देने का 
अधिकारी होता है। इसके नियम ये हे :-- 


पूवं में लिखा गया है कि १,४,७,१० भावों को केन्द्र और १, ५, ९ को त्रिकोण 


कहत ह, परन्तु विशेषतः ५ और ९ ही त्रिकोण कहलाता है । ३, ६, १०, ११ भावों को 
उपचय कहत हं । 
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(१) केन्द्र (१,४,७,१०) का स्वामी यदि कोई पाप ग्रहहो तो वह शुभ फल 
देने में समथ हो जाता है। पुनः इसी का विपरीत यदि केन्द्र ( १,४,७,१०) का स्वामी 
कोई शुभ ग्रह हो तो वह बुरा फल देन वाला होता है । 

(२) त्रिकोण (९,५) -का स्वामी शुभ अथवा पाप ग्रह हो सवंदा शुभ फल ही 
देता है । | 

(३) स्मरण रखन की बात यह है कि पहिला कन्द्र अर्थात्‌ लग्न से, दूसरा कन्द्र 
अर्थात्‌ चतुर्थ, और चतुथ से सप्तम, तथा सप्तम से दशम (कन्द्र) उत्तरोत्तर बली होता 
है । अतः यदि पाप ग्रह लग्न और चतुर्थं का स्वामी हो तो चतुथ का स्वामी शुभ फल देने 
में लग्न के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। इसी रीति से उत्तरोत्तर पराक्रमी होता 
हुआ दशम का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह सबसे विशेष उत्तम फल देने में समर्थ 
होगा। इसी तरह यदि लग्न और चतुथ का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो चतुर्थ का स्वामी 
पाप फल देने में लग्न के स्वामी से अधिक समथ होगा । लिखा जा चुका है कि लग्न से चतुथं, 
चतुथ से सप्तम और सप्तम से दशम बली होता है ; अतः दशम का स्वामी यदि शुभ 
ग्रह हो तो वह सबसे अधिक अनिष्टकारी होगा और दशम से सप्तम का स्वामी कम तथा 
सप्तम से चतुर्थं का कम ओर चतुथ से लग्न का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा। 


.(४) पंचप्न से नवम का स्वामी फल दन मे बली होता है। ऊपर लिखा जा चुका 
है कि पंचम तथा नवम का स्वामी चाहे पाप हो या शुभ सवदा शुभ फल देने वाला होता है। 
परन्तु भेद इतना ही है कि नवमेश पंचमेश से बली होता है। १,४,७,१०,५ और ९ 

इन छः भावों के विषय मे लिखा जा चुका है। अब शष छ: भाव रह गये। इनमें से 
द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामियों को अपना कोई विशेष गुण दोष नहीं रहता । उनके 
गुण दोष विचारन के नियम ये हे -(क) पहिले देखना होगा कि ये किस भाव में पड़ ह, 
(ख) ये किस ग्रह के साथ हे और (ग) अन्त में देखना होगा कि जिस भाव मे द्वितीय 
अथवा द्वादश के स्वामी पड़े हों उस भाव का अधिपति किस भाव में पड़ता है । इन्हीं तीन 
रीततियों से द्वितीयेश और द्वादशेश के गुण दोषों का विचार करना होता है । 


(५) अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है। परन्तु उसमें विशेषता 
यह है कि यदि चन्द्रमा अयवा सुय्यं अष्टम स्थान का स्वामी हो तो वह्‌ अनिष्टकारी नहीं 
होता। दूसरी बात यह है कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो भी अष्टमेश होने का दोष 
नहीं रहता है। यह योग दो ही अवस्था में सम्भव है। पहिला, यदि लग्न मष हो तो अष्टम 
स्यान बृश्चिक होगा और मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल है। दूसरा, यदि लग्न 
बुला हो तो अष्टम स्थान वृष होगा। वृष और तुला दोनों का स्वामी शुक्र है । 
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जातकचन्द्रिका में यह भी लिखा है कि यदि अष्टमंश शुभ ग्रह के साथ हो जाय तो 
शुभ फलदायक होता है। 


(६) अब शेष रह गये ३, ६ और ११। इन भावों के स्वामी पाप फलदायो होते 
है । पापत्व में तीसरे से छठा और छठे से एकादश स्थान बढ़ा हुआ होता है। 


(७) किसी विद्वान का कथन है कि केन्द्राधिपति के शुभ फल का परिणाम परिश्रम 
के बाद होता है। परन्तु १,५,९ (त्रिकोण) के स्वामी का शुभ फल बिना परिश्रम ही होता 
` है। इसके समझने के लिये उपयोगी उदाहरण यह होगा कि केन्द्र के स्वामी का 
शुभ फल वैसा ही होता है जैसा किसी मनृष्य को अपने हाथ से लगाय हुए वृक्ष के 
फङास्वादन का सौभाग्य परिश्रम के बाद प्राप्त होता है । परन्तु त्रिकोणाधिपति के शुभ 
फळ का परिणाम वेसा नहीं होकर इस भ्रंकार होता है, जसे, वृक्ष की सेवा किसी दूसरे 
ने की परन्तु उसके मधुर फल के आस्वादन का सौभाग्य उसको बिना परिश्रम प्राप्त 
हो । इसी कारण ग्रंथकारों ने यह भी कहा है कि पंचमेश, नवमंश और लग्नेश को शुभ 
योगादि होने पर जातक को प्रायः आकस्मिक-धन जसे लौटरी इत्यादि से, प्राप्त होता है। 
इन बातों पर पाठक पूर्ण ध्यान देंगे। 


(८) ज्योतिष शास्त्र का एक सरल नियम यह भी है कि ६, ८ अथवा १२ भाव का 
स्वामी जिस भाव में पड़ता है, उस भाव के फल का ह्वास हो जाता है। और यह भी है कि 
जिस किसी भाव का स्वामी ६, ८ अथवा १२ भाव में पड़ता है तो उस भाव के फल का 
भी, जिसका स्वामी ६, ८ अथवा १२ भाव में पड़ता है, ह्लास हो जाता है । जसे, यदि 
द्वादश भाव का स्वामी पुत्रस्थान में पड़ जाय तो पुत्र भाव का ह्लास होगा । उसी रीति 


से यदि पुत्रभाव का स्वामी ६,८,१२ में से किसी में पड़ जाय तो पुत्रभाव के फल में 
ह्लास होगा । 


दृष्टि 


घा-९७ (१) प्रथम खंड में दृष्टि के विपय में लिखा जा चुका है । परन्तु पाठकों 
के हिताथं वह पुनः लिखा जाता है । 


दुष्टिः पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। प्रति ग्रह की दृष्टि होती है । जसे, सूर्य 
को अपन स्थान के सप्तम स्थान पर और सप्तम स्थानस्थ ग्रह पर पुर्ण दृष्टि होती है । 
चन्द्रमा एवं बुव को भी सप्तम स्थान तथा सप्तमस्थानस्थ ग्रह पर पुणं दृष्टि है। मंगल 
'को सप्तम के अतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम स्थानों पर तथा उन स्थानस्थ ग्रहों पर पूण 


दृष्टि होती है। शनि की तीतरे, सातव और दसवें स्थान पर तथा उन स्थानों मेजोग्रह . 


| 
| 


| 


| 
| 
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हौं, उन पर भी पुर्ण दृष्टि है। बृहस्पति की सातवें, पांचवं और नवमें स्थान पर तथा उन 
स्थानों में जो ग्रह हों, उन पर पूर्ण दृष्टि होती है । परन्तु इसमें एक रहस्य यह है कि जिस 
राशि में ग्रह है वह उस राशि से सप्तम राशि पर भलेही नियमानुसार दृष्टि डाल सकता 
है, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि उस सप्तमस्थ ग्रह पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी हो । 

इस बात को समझने के लिय नीचे लिखे दृष्टान्त पर घ्यान दें। मान ळे कि किसी रात को 
आपके घर के समीपवत्ती वृक्ष पर से खड़खड़ाहट की आवाज आयी । आपन शीघ्र हो अपनी 
विजलीबत्ती या टौचंलाइट की ज्योति उस वृक्ष पर डाली। यदि आपकी वह बत्ती पूर्ण 

ज्योति वाली है तो लगभग समूच वृक्ष को आप देख सके और यदि वह बत्ती छोटी है तो उस 

वृक्ष के केवल किसी एक अंग को ही देख सक । ठीक यही बात ग्रहों की दृष्टि में भी है। 

एक ग्रह नियमानुसार ७,३ या अन्य किसी भाव परद्‌ ष्टि डालता है। परन्तु यह आवदयक 

नहीं कि उस राशि में जो ग्रह हो उस पर भी पुणं दृष्टि अवश्य ही पड़े । जसे, मान लिया जाय 

कि मंगल मेष के ३ अंश पर और शनि तुला के २७ अंश पर है। साधारण नियम से यह 

हुआ कि मंगल शनि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। परन्तु विवचना से यह प्रतीत होता है 

कि मेष के ३ अंश से तुला के ३ अंश तक ठीक सप्तम स्थान हुआ। परन्तु तुला में शनि | 
२७ अंश पर होने के कारण उस स्थान से अर्थात्‌ तीसरे अंश से २४ अंश आग बढ़ा हुआ है । 
इस हेतु मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर न होगी। जसे टोचंलाइट की ज्योति पुण वृक्ष पर. 
नहीं पड़ी उसी तरह मंगल ग्रह की ज्योति जिसे फल-भाग में दृष्टि कहत हँ, तुला के तीसरे 
अंश पर ही पूर्णरूप से पड़ो और मंगल की ज्योति के ठीक प्रकाश में नहीं रहन के कारण, 
शनि पर उसकी दृष्टि का फल केवल छाया मात्र ही हुआ। इसी प्रकार यदि मान ले कि 
कक राशि में चन्द्रमा २५ अंश पर है तो साधारणतया उपर्युक्त मंगल की दृष्टि जो मष 
के ३ अंश पर है, चतुथ होने के कारण कक पर पड़ती तो अवश्य है पर विचार से मंगल 
की पूर्ण दृष्टि कक के ३ अंश पर हुई और चन्द्रमा कक के २५ अंश पर होन के कारण 
दृष्टिस्थान से २२ अंश बढ़ा हुआ है। इसी कारण मंगल की पूर्ण ज्योति या दृष्टि चन्द्रमा 
पर न पड़ी । इन्हीं सब कारणों से फल में कमी बेशी और फल कहने में कभी कभी भूल 
भी होती है। 


(२) दृष्टि विषयक वातों को पूर्ण रीति से मनन करने के हेतु दो बातों का लिखना 
आवश्यक है। प्रथम तो यह कि ग्रहों के दीप्तांश होते हैं! जसे बिजलीबत्ती में उसकी 
बटरी के बल अनसार तथा अन्य कई कारणों से प्रति बेटरी का अलग-अलग किरण-चक्र 


होता है, उसी तरह ग्रह का भी दीप्तांश होता है । दीप्तांश का अभिप्राय यह है कि अमुक 


ग्रह की अमुक तुज्या की ज्योति उसके चारो ओर होतो है । साधारण शब्द में ग्रहों की 
ज्योति के चतुदिश घेरे का नाम दीप्तांश है । सूय्य के अंशादि से सूय्य का दीप्तांश १० 
अश्च आगं और १० अंश पीछे, चन्द्रमा का ५ अंश, मंगल का ४, बुध का ३३, वृहस्पति - 
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का ४१, शुक्रका ३, और शनि का ४५ अंश आगे और पीछ दीप्तांश होता है। 
जब किसी ग्रह के दीप्तांश के अन्दर किसी ग्रह की दृष्टि वा स्थिति पड़ जाय तो पूणं दृष्टि 
वा योग का पूर्ण फल होता है । 
(३) तीसरी राशि की दृष्टि में ६० अंश का अन्तर होता है। चतुर्थ में ९०, पंचम में 
१२०, सप्तम म॑ १८०, अष्टम में २१०, नवम में २४० और दशम में २७० अंश का अन्तर 
है। सुतरां, यदि किसी ग्रह के विषय में यह जानना हो कि उसकी दृष्टि किस राशि पर 
और किस ग्रह पर पड़गी और यदि उस ग्रह को तीसरी दृष्टि है तो उस ग्रह के स्फुट म॑ 
२ राशियाँ जोड़ देने से जो राशि अंश कलादि आवेगा, उतने ही पर अर्थात्‌ उतन ही अंश 
कला के लगभग में उक्त ग्रह की पूण तृतीय दृष्टि पड़गी । जसे, शनि को तृतीय स्थान पर 
पूर्ण दृष्टि है। मान ले कि शनि का स्पष्ट ८1१० है तो इसमें दो राशियाँ जोडन से १०1१० 
हुआ । अभिप्राय यह हुआ कि कुम्भ के १० अंश पर शनि की पुण दृष्टि हुई और यदि कुम्भ 
राशि में कोई ग्रह १० अंश के लगभग मे रहा अर्थात्‌ दीप्तांश के भीतर, तो उस ग्रह पर 
भी शनि की पूण दृष्टि हुई । इसी प्रकार यदि चतुथ स्थान की दृष्टि जानना है तो उस 
ग्रह के स्फुट में तीन राशियाँ जोड़नी होगी और सप्तम दृष्टि-जानने में ग्रह स्फुट में 
छः राशियाँ जोड़ देनी चाहिये । अष्टम दृष्टि जानने में सात और नवम दृष्टि जानन 
में आठ राशियाँ जोड़नी चाहिये। इस प्रकार विचार करने पर यदि दृष्टि पड़ती हो 
तो फल पुर्ण रूप से होता है। 
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भावेश विषयक नियम 


धा-९८ (क) यदि छठ, आठवें और बारहवें स्थान के स्वामियों को छोड़कर अन्य 
किसी भाव का स्वामी लग्न से केन्द्र (१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (९,५) में पड़े तो 
उस भाव के लिये शुभ फलप्रद होता है। ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि छठं, आठवें 
और द्वादश स्थान का स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव के फल को नष्ट कर देता 
है। उदाहरण ९ में द्वितीयेश लग्न से चतुर्थ स्थान केन्द्र में है; इस कारण द्वितीय स्थान 
का फल अच्छा हुआ। पुनः उसी कुंडली में छठ स्थान का स्वामी बुध द्वितीय स्थान में 
है; अतः द्वितीय स्थान का फल अनिष्ट हुआ। 


(ख) यदि किसी भाव का स्वामी अपन उस भाव से किसी केन्द्र अथवा किसी त्रिकोण 
में पड़ तो उस भाव का फल शुभ होता है। जेसे, उदाहरण १ में नवमेश बृहस्पति नवम 
भाव से केन्द्र अर्थात्‌ नवम भाव से सप्तम स्थान में है; इस कारण नवम भाव का 
फल अच्छा हुआ। इसी रीति से उदाहरण १ का पंचमश सूय्य, उस पंचम स्थान से 
दशम स्थान वृध में है जो पंचम स्थान से केन्द्र होता है। अतएव पंचम स्थान का 
फल भी अच्छा हुआ। 


(ग) यदि किसी भाव का स्वामी स्वगृही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता 
है। उदाहरण १ में मेष लग्न है और उसका स्वामी मंगल मेप में स्वगृही है; इसलिये 
लग्न का फल शुभ हुआ । उक्त उदाहरण में यदि मंगल वृश्चिक मं होता जो उसका 
दुसरा स्वक्षेत्र है, तो भी लग्न का शुभ फल ही होता । 


(घ) एकादश स्थान मे सभी ग्रह प्राथः शुभ दायक हं 


(ङ ) किसी गृह का स्वामी यदि पापग्रह हो और ऊग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाय 
तो फल अच्छादेता है। परन्तु यदि शुभग्रह है तो तृतीय स्थान में पड़ने से फल मध्यम 
होता है। उदाहरण १ मे नवम स्थान:का स्वामी बृहस्पति लग्न से तृतीय स्थान मिथुन 
मं बेठा है और बृहस्पति शुभ ग्रह है; अतः बृहस्पति का फल मध्यम होगा । (देखो ख' 
का उदाहरण) । 


(च) सत्याचाय्य के मतानुसार जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल 
उत्तम और जिस भाव में पाप ग्रह पड़ता है उस भाव के फल का ह्वास होता है । परन्तु 
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उनका कथन है कि ६,८, १२ में ठीक.इसके विपरीत फल होता है । अर्थात्‌ यदि इन स्थानों 
में शुभ ग्रह पड़े तो फल में ह्लास होता है । तात्पय्यं यह कि छठ स्थान में जो रिपुस्थान 
है, किसी शुभ ग्रह के पड़ने से रिपु का क्षय होता है । इसी प्रकार यदि अष्टम में कोई शुभ 

ग्रह पड़ जाय तो उस मनुष्य की आय्‌ के लिये शुभदायक होता है । पुनः अष्टम में यदि 
कोई पापग्रह पड़ जाय तो अशुभ फल देता है । सत्याचाय्य जी का यह भी कथन है कि 
यदि द्वादश स्थान में कोई शुभ ग्रह पड जाय तो धन व्यय नहीं होता किन्तु उसकी रक्षा 
होती है । परन्तु बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इसके विपरीत लेख हं । बहुमत से कहा जाता है 
कि ६,८,१२ में शूभ ग्रह पड़ने से उन भावों का फल अनिष्ट होगा और अन्य ग्रह रहन से 
उत्तम फल होता है । अनुभव से भी यही ठीक मालूम पड़ता है। श्रीरामचन्द्र जी की 
` कुंडली ३ में छठ स्थान में राहु है ओर छठ स्थान पर शनि की पुणं दृष्टि है। किसी शुभ ग्रह 
की दृष्टि छठ स्थान पर नहीं है । पुनः रावण की कुंडली २ में छठे स्थान में उच्च शुक्र, 
बुध के साथ बठा है और बुध भी शुभ ग्रह है यद्यपि नीच है । छठे पर उच्च बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि है और पाप ग्रह से छठ स्थान को कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये श्री रामचन्द्र 
जी का रावण पर विजय और सवदा रिपुओं का दमन करना सिद्ध करता है कि सत्याचाय्यं 
जी का मत ठीक नहीं है । 


(छ) यवनाचाय्य के मत से षष्ठेश का षष्ठ में, अष्टमेश का अष्टम में और द्वादशेश 


का दशम में रहना शुभ फलप्रद होता है। परन्तु इस मत के विरोधी भी हे । अनुभव 
से यवनाचाय्यं जी के मत का ही पालन करना ठीक है। देखो धा. १५९ (१३) । 


ग्रहस्थिति-अनुसार भाव फल 


घा.-९९ (१) १,४,५,७,९ और १० स्थानों में शुभ ग्रह का रहना बहुत ही शुभ- 
दायक है (पर यदि केन्द्रश न हो) । 

(२) यदि उक्त स्थानों में शुभ और पाप ग्रह मिश्रित हों तो मिश्रित फल होता है। 

(३) ३,६ और ११ भावों में पाप ग्रह का रहना शूभदायक है। 

(४) किसी भाव के द्वादश और द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह हों अर्थात्‌ यों समझिये 
कि यदि कोई भाव पाप ग्रह से घिरा हुआ हो तो उस भाव का फल नष्ट होता हैं। पुनः 
यदि द्वितीय और द्वादश दोनों ही में शुभ ग्रह हों अर्थात्‌ शुभ ग्रहों से वह भाव घिरा हुआ 
हो तो उस भाव के फल में वृद्धि होती है। 

(५) यदि किसी भाव के द्वितीय और द्वादश में से किसी एक भाव में पाप ग्रह और 
अन्य में शुभ ग्रह हो तो उस भाव के फल में न तो वृद्धि और न हास हो होगा । 


sm या = 
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(६) यदि सभी ग्रह राहु और केतु से घिरे हुए हों या यों समझिथ कि जिस स्थान में 
राहु वा केतु हो, उस स्थान से जहाँ पर केतु वा राहु हो उसी स्थान के अन्तगत सप्तग्रह 
हों तो उसे कालसप योग कहते है । इसका फल जातक के धन की क्षति या जातक का 
दरिद्र होना अथवा दीघंजीवी न होना होता है। देखो धा. १५९ (११) । 


(७) जो भाव अपने अधिपति शुक्र, बुध अथवा बृहस्पति द्वारा यक्त वा दुष्ट हो 
ओर किसी अन्य ग्रह से युक्‍त वा दुष्ट न हो तो वह शभ फल देता है। 


(८) जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव में 
शुभग्रह बंठा हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो, उस भाव का फल शुभ होता है । 


(९) जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, या जिस भाव में पाप 
ह बंठा हो अथवा जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस भाव के फल का ह्लास होता है.। 


(१०) शुक्रादि शुभ ग्रह वा सूर्य्यादि अशुभ ग्रह यदि नीचस्थ अयवा शत्रु-गृह-गत 
होकर किसी भाव में बठा हो तो उस भाव की हानि होती है। 


(११) किन्तु उक्त ग्रह यदि मूलत्रिकोगगत, स्वक्षेत्रगत, मित्रगृही वा उच्च हो 
तो उस भाव का फल शुभ होता है । 


(१२) भावाधिपति अस्तगत वा नीचस्थ हो तो केन्द्र और त्रिकोण में रहन पर भी 
शुभ फल विशेष रूप से प्रदान नहीं कर सकता है किन्तु झंझट और कष्ट के बाद फल- 
प्राप्ति होती है। 


(१३) बृहत्पाराशर” का मत है कि चतुर्थ और दशम विशषतः सुखदायक और 
पचम और नवम विशेषतः धनदायक होता है। 


(१४) भावाधिपति जिस राशि में रहे उस राशि का अधिपति ६,८,१२ भावगत 
होन से उस भाव को किञ्चित दुर्बल बना देता है। परन्तु उच्चकषेत्र, मित्रक्षेत्र और स्वक्षेत्र- 
गत होने से वह भाव किळिवत बलवान हो जाता है। 


(१५) किसी भाव मे शभ ग्रह हो परन्तु भावाधिपति किसी कारण से दुबल हो तो 
एपे स्थान में फळ के शभाशभ का अनमान इस तरह होता है । प्रश्‍न उठता है कि भावा- 
विरति को दुर्बलता का या उस भाव में शुभ ग्रह के रहने का इनमें से विशेष प्रभाव 
किसका होगा ? 


भावाधिपति के अनिष्टकारक होने पर भावस्यित ग्रह उतना उपकारी नहीं होता है । 
भावाधिपति उस भाव का स्वामी है और भावस्थित ग्रह मानो किरायादार है। आव में 
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बैठा हुआ शुभ ग्रह उस भाव को कुछ बाह्य चमक अवश्य देता है परन्तु भावाधिपति के 
खराब होने से उस भावजनित सच्चे सुख की प्राप्ति कठिन हो जाती हे । 


(१६) किसी भाव के फल कहने में एक आवश्यक बात यह देखनी होगी कि उस 
भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और किस भाव के स्वामी का किस भाव में बेठे रहने 
से क्या फल होता है । साधारण फल जैसा कि पुस्तकों में लिखा है, व्यावहारिक प्रवाह' 
म लिखा गया है ( धा.२६६-२७७ ) 1 इस स्थान में उसक गृढ रहस्य को बतलान का 
यत्न किया जाता है। इसका सर्वोपरि नियम यह है कि उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते 
हुए यह विवेचना करना होगा कि उन भावों में परस्पर क्या सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धानुसार 
फळ की विव्चतता करनी होगी। नीचे के उदाहरण से इसका मतलब स्पष्ट हो जायगा। 
जसे, मान ले कि पंचमाधिपति सप्तम भाव में बैठा है तो एसे स्थान में फळ का अनुमान 
किस रीति से होगा ? पंचम वुद्धिस्थान और सप्तम जायास्थान है; अतः कहना होगा 
कि बद्धि जाया-गत होगी । अर्थात्‌ जातक स्त्री के वचनो को विशेषतः स्वीकार करेगा। 
पुनः पंचम स्थान से राजानुग्रह का विचार और सप्तम से उच्चपद-प्राप्ति का अनुमान भी 
होता है। इससे फल यों कहा जायगा कि राजानुग्रह से उच्च पद की प्राप्ति होगी । पुन: 
मान लिया जाय कि सप्तमाधिपति एकादश स्थान में पड़ा है । सप्तम स्थान से व्यवसाय, 
तिजारत आदि का अनुमान होता है और एकादश आय स्थान है । इस कारण अनुमान 
करना होगा कि व्यवसाथ द्वारा धन की प्राप्ति सम्भव है परन्तु स्मरण रहे कि फल 


को सिद्धि और उसकी कमो बेशी ग्रह एवं भाव के बला बल के तारतम्यानुसार ही 
देखना होगा । 


(१७) उपर्युक्त नियमों पर विचार करते हुए एक अन्तिम बात यह देखनी होगी 
कि ग्रह की स्थिति भाव के मध्य, आदि या अन्त में है। क्योंकि भाव के आरम्भ में ग्रह 
को फळ देने की जितनी शक्ति रहती है, उसके उस फल में वृद्धि होते-होते जब वह ग्रह भाव 
के मध्य में आता है तो पूर्ण फल देन में समर्थ हो जाता है। पुन: उस मध्य स्थान से ज्यों-ज्यों 
वह ग्रह आगे बढ्ता है, त्यों-त्यों फल में दुबंछता आती है और अन्त तक पहुँचने पर फल देने 
मं असमथं हो जाता है। उदाहरण १ का चक्र ३० (क) को देखन से मालम होगा कि लग्त 
का आरम्भ मीन के २५ अंश ३५ कला पर हुआ और प्रथम भाव का मध्य, अंशादि 
१२।२० पर, तथा अन्त, मेष के २५३५ कला पर हुआ। अव प्रथम भाव में यदि कोई 
ग्रह मीन के २६ अंश पर हो तो उक्त ग्रह को फल देन की शक्ति का मानो आरम्भ होता 
है। और जब मध्य लग्न अर्यात्‌ मेष के १२।२० पर हो तो फल देने में पुरा समथ होगा। 
तत्पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों प्र हकी स्थिति आगे की होगी त्यों-त्यो उसका फल हास होते-होते जव 
वह्‌ ०।२५।३५ में पड़ जायगा तो उसकी समस्त दातव्य-शक्ति नष्ट हो जायगी । संधि से 
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भाव-मध्य तक के ग्रह को आरोह-ग्रह और उसके बाद से आगामी संधि तक वाले ग्रह को 
अवरोह-ग्रह कहते ह । उसी चक्र ३० (क) के लग्न मे मंगल मेष के लगभग १२ अंश 
में है अर्थात्‌ ठीक मध्यभाग में पहुँचन को है; इस कारण मंगल फल देने मे पूर्ण सामथ्यं 
रखता है। फल को त्रयराशिक से निकालन की भी प्रथा है । पुनः उसी कुंडली में शनि 
नवम भाव में है। नवम भाव का मध्य, धन का ५।२१ है और उस भाव का अन्त १८।४१ 
है। शति धन के शून्य अंश पर है। लगभग ५ अंश पीछे रहने से शनि पूर्ण रूप से फल 
देने में समर्थ हो रहा है। उसी भाव भ चन्द्रमा धन के ५१० पर है और भाव का मध्य 
५।२१ है। इसलिय चन्द्रमा पुण फल देने मं समथ है। 


(१८) देश, काल और पात्र पर घ्यान देते हुए फल बतलाना चाहिये, यह भी 
फलित-ज्योतिष का एक बहुत वड़ा रहस्य है। इससे पाठक यह न समझ ले कि ज्योतिष 
केवल एक ढकोसला हे । लिखने का अभिप्राय है कि यह सभो जानते है कि काबुल आदि , 
देशके लोगों के शरोर का गठन, समयके हेर फेर से और जलवायू इत्यादि के कारण, साधारण- 
तया भारतदष के वत्तमान निवासियों के गठन से वहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार भारत- 
वासियों की साधारण सुख-समृद्धि अन्य देश वासियों से निङ्कष्ट रूप की हो रही है एवं 
, इस परतन्त्र भारत म॑ अन्नादि खाद्य पदार्थों के निकृष्ट हो जाने के कारण साधारणतया 
यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। परन्तु यह सव भी ग्रहों के हेर फर 
से हो होता है। सुतरां, जव एक ही योग किसी काबुली और भारतवासी को भी हो तो 
शरीर के गठनादि में अन्तर अवश्य होगा । पुनः यदि कोई सुख योग किसी यूरोपीय और 
किसी हिन्दुस्तानी को भी हो तो उन दोनों के भोग फल में भी अवश्य कुछ-न-कुछ अन्तर 
पडेगा । यूरप, अफ्रीका और हिन्दुस्तान के निवासियों के रूप रंग में भी जलवायू के कारण 
बहुत अन्तर है। किसी योग के कारण किसी हिन्दुस्तानी का रंग यदि श्याम हो तो उसी 
योग के कारण किसी इंगलेंड आदि शीत देश के रहने वाळे का रंग श्याम नहीं होकर, उस 
दश के साधारण गौर रंग से कुछ मलिन होगा। पर उस हिन्दुस्तानी से बहुत ही गोरा 
'होगा। पुनः अफ्रीका देश के किसी निवासी का रंग उसी योग में अतिश्याम अर्थात्‌ काला 
होगा । इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों का यह उपदंश कि देश, काल और पात्र पर ध्यान 
देकर फल बताना चाहिये, बड़ा रहस्यपूण है। 


आशा है कि पाठक उपर्युक्त विषयों पर पूर्ण ध्यान दंग एवं बहुत सी कुंडलियाँ जो 
इस पुस्तक में दो गयी हे और अपने स्वजनों की कुंडलियाँ सामन रख कर इन नियमों को 
हस्तामलक करंगे। इसी से ज्योतिष शास्त्र की सत्यता का प्रभाव चित्त पर पड़गी और 
लेखक का परिश्रम भी तभी सफल होगा! 
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अध्याय १३ 
लग्न के शुद्धाशुद्ध का विचार 


धा-१०० जिस तरह किसी मकान की दृढ़ता उसकी नींव की दृढ़ता पर निर्भर 
करती है, उसी तरह फळाफळ की सफलता लग्न पर निर्भर है । यदि लग्न ही अशुद्ध 
है तो उस पर विचार ही क्या ? गणित का स्थान सबसे उच्च है क्योंकि गणित के अतिरिक्त 
ओर कोई विद्या ठोक और सत्व देखने में नहीं आती | परन्तु लग्न की शुद्धि में केवल गणित 
द्वारा ही लग्न बना लता, क्या काम करेगा; जबकि लग्न ईष्टदंड के आधार पर बनाया 
जाता है । इश्टइंड का शुद्ध होना समय-निर्णय पर निर्भर है। दिहातों में तो अब भी घडी 
इत्यादि यंत्रों का अभाव ही रहता है और जहाँ है भी तो उसकी शुद्धि का कोई प्रमाण 
नहीं । यदि कहीं-कहीं पर शुद्ध घड़ी मिल भी गयी तो एसा देखन में आता है कि सन्तान के 
भूमिष्ठ होने तथा जन्म के बहुत देर बाद बाहर के लोगों को खबर मिलती है। कभी-कभी 
प्रसव में इतना समय लग जाता है कि जन्म समय का निणय बड़ा ही कठिन हो जाता है। 
पञ्जिकाओं को भी लोगों न अपनी जीविकोपाजन का एक साधन बना लिया है; अतः 
उसकी शुद्धि पर भी पूण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उस ओर लोग बहुत 
कम ध्यान देते हे। परिणाम यह होता है कि एक पञ्जिका दूसरी से मिलती ही नहीं। 
भारतीय शासक भी शताब्दियों से अन्य धर्मावलम्बी होते आ रहे हे; उन्हे भला भारतीय 
' ज्योतिष आदि विद्याओं से क्यों प्रेम हो? खेद का विषय तो यह है कि भारतीय प्रजा भी 
पराघीनता के पाश' मे बद्ध होकर अपनी विद्याओं से विमुख हो गयी है। अतः ज्योतिष- 
शास्त्र र्यी बूटी भी अगर सिञ्चन बिना उदासीनता से मूर्झा गयी, तो इसम आश्चर्य ही 
चया ? भारतवष में एसी कोई सभा सोसाइटी भी नहीं जो अयनांशादि मतभेद का निश्चय 
करे और एक निर्णय पर पहुंचे। इस कारण यह अत्यावश्यक है कि. फल कहने के पूरव 
गणित से अथवा अन्य नियमों से लग्न निश्चय कर लेना चाहिये । आवश्यक विचारणीय 


विषय यह होगा कि कुंडली का लग्न ठीक है या नहीं? ग्रहों की स्थिति कुंडली में ठीक 
ठीक लिखी गयी है या नहीं? 


विद्वानों न लग्न के शुद्धाशुद्ध का एवं एसे स्थान मं जब लग्न किसी एक राशि के अन्त 


और दूसरे क आदि में पड़कर संदेहजनक हो जाता है, विचार करने के लिये अनेकानेक 
उपाय बतलाया है। परन्तु साधारण बुद्धि द्वारा यह प्रतीत होता है कि एक ही उपाय 
सभी स्यातों पर लागू नहीं हो सकता । इस कारण लेखक का अनुरोध है कि निम्नलिखित 
नियमानुसार लग्न निश्चय करके जो लग्न विशेष प्रकार से प्रतिपादित हो उसी को ग्रहण 
करना उचित है। परन्तु स्मरण रहे कि रोगी ही को औषधि दी जाती है निरोग मनुष्य 
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को औषधि उपकार के बदल अपकार करती' है। इसलिये जब लग्न की स्थिति में संदेह 
हो तभी इन नियमों के अनुसार शुद्धाशुद्ध का विचार एवं निश्चय किया जाय कि कौन 
लग्न ग्राह्य है। जिस तरह एक रोग के लिये अनेकानेक ओषधियाँ हे और उनमें से कोई 
किसी रोगी के लिये अहितकर अर्थात्‌ उपयोगी न हो और दूसरे को वही औषधि 
पूर्णरूप से फायदा पहुँचाती है,उसी तरह इन नियमों में से सब नियम सब लग्न में लागू 
नहीं होता है। अतः लेखक की अनुमति है कि इन नियमों के अनुसार जो लग्न विशेष 
रूप से शुद्ध प्रतीत हो वही ग्रहण करना उचित होगा और यदि लग्न की शुद्धि में सन्देह 
न हो तो इनके अवलम्बन से चित्त में शान्ति के बदले अशान्ति आ जाथगी । 

नियमों को चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रेथम प्रकार में प्राणपद 
साधन अनुसार एवं अन्य कतिपय नियमों के अनुसार इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का अनुमान एवं 
गणित द्वारा लाया गया लग्न ठीक है या नहीं, देखना है। द्वितीय में, शास्त्रकारो ने जो यह 
बतलाया है कि इष्टदंड एवं सुय्यस्थित नक्षत्र, जन्म-कालीन-चन्द्रमा, मान्दि, गुलिक, 
स्त्री-पुरुप-जन्मयोग इत्यादि द्वारा कौन लग्न संभव हो सकता है, लिखा है । तीसरे में, 
प्रसतका-गृहद्वा र-निर्माण द्वारा ळग्न का अनमान किस प्रकार किया जाता है, बतलाया 
है। चोथ में, जातक के. शरीरगठनादि द्वारा एवं जन्म-लग्न और अनक फल द्वारा लग्न 


का निश्चय करना बतलाया गया है। आगामी कई धाराओं में इन्हीं चार प्रकारों का - 
विवरण लिखा गया है। 


प्राणपदादि द्वारा इष्टदंड एवं लग्न की शुद्धि 


धा-१०१ (१) महर्षि पराशर ने लिखा है कि यदि प्राणपद, जन्म-चन्द्रमा एवं गुलिक 
द्वारा लग्न की शुद्धि न देख ली जाय तो समस्त परिश्रम को व्यर्थं ही समझना चाहिये। 
जन्म चन्द्रमा, अर्थात्‌ जन्मराशि एवं मान्दि द्वारा लग्नशुद्धि-विधि आगामी धारा में 
बतलायी गयी है। इस स्थान पर केवल प्राणपद द्वारा लग्न-शुद्धि-विधि लिखी जाती है। 

प्राणपद बनाने की विधि प्रथम प्रवाह के धारा ७८ में विस्तार रूप से लिखी जा चुकी 
है। महषि पराशर एवं अन्य ऋषियों के कथन का भाव यह प्रतीत होता है कि समस्त 
जीवधारियों का जन्म इस संसार में उसी समय होता है, जब काल-चक्र म समय-समय 
पर प्राण देने की शक्ति आती है। वह प्राण-शक्ति अन्य कई कारणों से सम्मिलित होकर 
कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी और कभी कीट सर्पादि उत्पादित करता है। कब किस 
जीव.का जन्म होता है, यह जानने के लिये उक्त महवियों ने श्राणपद-साधन-विधि बतलायी 
है। इस कारण उन महपियों के कथनानुसार उनके बतलाये हुए नियमों पर थदि लग्न 
साघन उपरान्त यह प्रतीत हो कि उक्त लग्न में मनुष्य का जन्म होना सम्भवं है अर्थात्‌ 
पशु, पक्षी, कीटादि का नहीं, तो समझना होगा कि लग्न शुद्ध है । 
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पराशर-मतानुसार प्राणपद साधनोपरान्त दो बातें देखी जा सकती हं । पहली तो 
यह कि अमुक इष्टदंड से जो अमुक लग्न साधन किया गया, वह गणित द्वारा ठीक है या 
नहीं । दूसरी बात यह बतलायी है कि उस प्राणपद से किस जीव का जन्म बोध होता है 


गणित द्वारा लग्न की शुद्धि प्राणपद की कसौटी पर खींच कर देखने की विधि यों है। 
प्राणपद साधनोपरान्त प्राणपद की प्राणराशि एवं प्राणांश होता है। जसे, धा. ७८ में 
दाहरण १ की प्राणपदराशि ६ और प्राणांश १२ है। अर्थात्‌ तुला के वारह अंश पर 
प्राणांश है । अब उदाहरण १ का लग्नांश देखना है। धा. ५१ के देखन से मालूम होता 
है कि उदाहरण १ का लग्न मेष के १२ अंश २० कला ९ विकला पर है अर्थात्‌ लग्नांश 
१२ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि प्राणांश भी १२ है । अतएव प्राणांश एवं लग्नांश 
को एक्यता हुई अर्थात्‌ प्राणांश जितने अंश पर हे उतन ही अंश पर लग्नांश भी । महषि 
पराशर का कथन है कि यदि लग्न के अंश की और प्राण के अंश की संख्या बरावर हो तो 
समझना होगा कि लग्न शुद्ध रीति से बनाया गया है अर्थात्‌ गणित में कोई भूल नहीं है। 
' स्मरण रहे कि लग्नराशि एवं लग्न-विकला आदि और प्राणराशि एवं प्राण-विकला 
आदि को एक्यता आवश्यक नहीं है। परन्तु दोनों की अंश-संख्या बराबर होनी चाहिय । 
यदि दोनों के अंशों मं एक्यता न हो तो इष्टदंड के पला में किञ्चित न्यूनाधिक कर इष्ट- 
दंड को शुद्ध करना होता है । उदाहरणाथ मान ले कि उदाहरण १ का इष्टदंडादि ५३।८ 
है (और इसी ५३।८ पर गणित के विशेष बढ़ जाने के कारण लग्न साधन किया भी गया 
है) । यदि इससे प्राणपद बनाया जाय तो ५३ को ४ से गुणा करन के उपरान्त २१२ 
प्राण हुआ; और पला ८ है जिसमें १५ से भाग नहीं पड़ सकता है; इस कारण ८ को रसे 
गुणा करने पर १६ प्राणांश हुआ। अब २१२ को १२ से भाग देन के उपरान्त शेष ८ रहा, 
तो प्राणराशि ८ और अंश १६ लब्धि हुआ । सूय्यं वृष के २७ अंश पर है । वृष स्थिर 
राशि है,उपमं त्रिकोग मकर राशि चर है । इस कारण मकर राशि के २७ अंश पर से प्राण 
आरम्भ हुआ। ९1२७ को ८1१६ में जोड़ दिया तो योगफल ६।१३ हुआ अर्थात्‌ प्राणांश 
१३ हुआ और लिखा जा चुका है कि लग्नांश १२ है; इसलिये दोनों में एक्यता न हुई। 
एसे स्थान में बतलाया गया है कि यदि एक्यता न हो तो इष्टदंड के पलामान में कुछ 
परिवतंन करने से यदि एक्यता हो जाय और इस परिवतन से लग्नांश में कोई परिवर्तन 
न हो तो एसा परिवतंन करना चाहिये । जसे, उपर्युक्त उदाहरण में प्राणांश लग्नांश से 
एक अंश से अधिक होता है और एक अंश ३० विपला के बराबर है (१५ पला = १प्राण 
= १राशि= ३० अंश) । अतः ८ पलासे ३० विपला घटा कर यदि इष्ट माना जाय 
(अर्यात्‌ यदि इऽ्टदंड ५३।७१ हो) तो प्राणांश और लग्नां में ऐक्यता हो जाती है । 
(उदाहरण घा. ७८) । अब इसक अनन्तर दूसरी बात प्राणपदानुसार मनुष्यादि जन्म 
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के अनमान की विधि बतलायी जाती है। पराशर का कथन है कि प्राणपद, जन्मकालीन 
चन्द्रमा अथवा गुलिक द्वारा लग्न की शुद्धि दखनी चाहिये । पर एक बहुत बड़ी रहस्यपुण 
बात यह है कि प्राणपद,चन्द्रमा एवं गुलिक में जो बली हो उसी क अनुसार लग्न की शुद्धि 
देखनी होगी प्राणपद के बली होन से प्रवानता उसी को होगी । प्रतीत होता है कि मर्हाष, 
पराशर के बचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्राणपद बली हो वा न हो पर लग्न 
को इस शद्धि का विचार सवदा प्राणपद के अनुसार ही करना होगा । नियम यह बतलाया 
गया है कि यदि प्राणपद के स्थान मं अथवा उसक त्रिकोण मं अथवा प्राणपद से सप्तम 

स्थान वा उस सऱ्तम स्थान से त्रिकोण में लग्न पड़ता हो तो मनुष्य का जन्म समझना चाहिये । 

यदि प्राणपद से द्वितीय वा द्वितीय से त्रिकोण (प्राणवद से २,६,१०) में लग्न हो तो पशु- 

जन्म और प्राणपद से तृतीय अथवा तृतीय से त्रिकोण (प्राणपद से ३,७,११) में लग्न 

हो तो बिहङ्ग-जन्म और यदि प्राणपद से चतुर्थ अथवा चतुथ से त्रिकोण (प्राणपद से ४,८, 

१२) में लग्न हो तो कीट सर्पादि का जन्म बोध होता है। यदि पराशर का यह मत होता 

कि प्राणपंद निर्वल हो या सबल, सभी अवस्थाओं में उपर्युक्त नियम लाग्‌ होगा तो फिर 

आगे चल कर वह एसा न लिखते कि प्राणपद के द्वादश भावों में पड्न से मनुष्य को अमुक- 

अमुक फल होते हें । यदि मनुष्य का जन्म प्राणपद के त्रिकोण ही में पड़ने से होता तो 

“वृहुत्याराशर होरा' के षष्ठाध्यायगत प्राणणद फल असंगत होता हे । अतएव यही 

भाव लागू होता है कि प्राणपद के बली होन से ही प्राणपद के अनुसार मनुष्यादि का जन्म 
अनुमान किया जा सकता हे । 


(२) ग्रंथान्तर मे इष्ट दंड शुद्धि का बोध यामाद्ध॑ एवं दंडाधिपति द्वारा करने को 
बतलाया गया है। यामाद्धं एवं दण्डाधिपति जानने की विधि धा०८० एव चक्र ३२,३२(क) 
३३ और ३३ (क) में पूर्ण रीति से बतलायी गयी है। उदाहरण १ का जन्म मंगल के 
रात्रि-पामाद्ध बुध के दंडाधिपतित्व में होना उदाहरण रूप से बतलाया गया है। अब 
देखना यह है कि धा० ८० के अनुसार जो दंडाधिपति होता है, वह ठीक है या नहीं । 
'खना' नामक एक महान ज्योतिषज्ञ का बतलाया हुआ एक प्रसिद्ध नियंम यह है कि जन्म- 
नक्षत्र की संख्या (अशविनो से प्रारम्भ कर, देखो चक्र २) को उसी संख्या से गुणा कर, 
यदि दिन में जन्म हो तो ८ से और रात में जन्म हो तो ७ से भाग करने पर, शेप १ रहने 
से दंडाधिपति सूय्य, २ से चन्द्र, ३ से मंगल, ४ से बुध, ५ से बृहस्पति, ६ से शुक्र, ७ से शनि, 
शून्य से दिन समय जन्म होने से राहु और रात्रि समय जन्म होन से केतु दंडाधिपति होगा। 
इस रीति सेदंडाधिपति जानने के उपरान्त यदि दोनों रीतियों से अर्थात्‌ धा० ८० और खना' 
के अनुसार एक ही दंडाधिपति आवे तो समझना होगा कि इष्टदंड ठीक है। परन्तु कभी कभी 
एक दंडाधिपति का अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ यदि इस दूसरी विधि से दंडाधिपति बुध 
आवे तो बुध के पूर्वे का अर्थात्‌ मंगल या बाद का बृहस्पति भी दंडाधिपति हो सकता है । 
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तात्पय्य यह है. कि यदि'खना' के अनुसार दंडाधिपति इन तीनों में से कोई भी घा० ८८ 
द्वारा दंडाधिपति हो तो समझना होगा कि इष्टदंड ठीक है । उदाहरण १ (उदाहरण कुंडली 
नहीं) का जन्म-नक्षत्र मूला है । अश्विनी से गणना करने पर मूला की संख्या १९ है । १९ 
.को १९ से गुणा करने पर ३६१ हुआ । जन्मसमय रात्रि होन के कारण ३६१ को ७ से भाग 
देने पर शेय ४ रहता है। ४ शेष रहने से बुब दंडाधिपति हुआ । बुध, बुध के पूर्व वाला मंगल 
और बध के बाद वाला बृहस्पति, इन तीन में से यदि कोई भी दंडाधिपति धा० ८० के द्वारा 
हो तो इप्टदंड ठीक समझा जायगा। धा० ८० द्वारा दंडाधिपति बुध था जो “खना” 
मतानुसार भी होता है.। अतः उक्त उदाहरण में शुद्धि पायी जाती है । किसी विद्वान का 
कथन है कि सर्वदा तो नहीं परन्तु विशेष स्थानों में यह नियम उपयोगी पाया जाता है। 


(३) दंडाधिपति द्वारा इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का विचार ग्रंथान्तर में इस तरह से 
भी पाया जाता है । जन्म-नक्षत्र को द्विगुण कर सौर मास की (मेषराशि से आरम्भ कर) 
संख्या उसमे जोड़ दे; और पुनः उसमें १३ का योग देकर ४से भाग देन पर यदि शष १ रहे 
तो यामाद्ध का प्रथम दंड होगा । २ से द्वितीय, ३ से तृतीय और ४ से चतुथ दंड 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि इस रीति से भी १ का अन्तर हो सकता है। अर्थात्‌ यदि 
किसी का इस संकेत द्वारा चतुर्थ दंड का जन्म होना पाया जाता है तो हो सकता है कि 
धा० ८० द्वारा तृतीय दंड एवं इस यामाद्ध के आगामी यामाद्ध का प्रथमदंड का भी जन्म 
हो । उदाहरण १ के जन्म-नक्षत्र १९ को द्विगुण करने से ३८ हुआ । जन्म मास वृष 
संक्रान्ति का है। अतः ३८ में २ जोड़ने से ४० हुआ । पुनः इसमें १३ का योग दिया; 
दिया ; योग फल ५३ को ४ से भाग देन पर शेष १ रहता है । अर्थात्‌ इस संकेत द्वारा 
जन्म यामाद्ध कें प्रयम दंड अथवा उसी यामाद्ध के द्वितीय दंड अथवा पूर्व यामाद्ध के 
चतुर्थ दंड में हो सकता है। धा० ८० में बतलाया गया है कि उदाहरण १ का जन्म 
चतुथं दंड का है। अतएव इस रीति से भी इष्टदंड शुद्ध पाया गया । 


(४) भारत के दक्षिणी विद्वानों ने इऽ्टदंड को शुद्ध करने की विधि एक दूसरे 
संकेत द्वारा बतलायी है। इष्टदंड को ४ से गुणा कर गुणनफल को ९ से भाग देन पर 
जो शेष रह जाय, उतना ही नक्षत्र अश्विनी, मघा वा मूला से गिनने पर जो मिल जाय, 
वहो जन्म-नक्षत्र होगा । उसी खंड के पहिले नक्षत्र से गिनना होगा जिस खंड में जन्म 
नक्षत्र है। (देखो चक्र ३८) । यदि दिये हुए इष्टदंड से जन्म-नक्षत्र न मिले तो इष्टदंड 
में एसा परिवतंन किया जाय जिसमें जन्म नक्षत्र आ जाय । जैसे, किसी कन्या का जन्म 
अतुराधा नक्षत्र में है और उसका इष्टदंड ३१ है। ३१ को ४ से गुणा किया तो १२४ 
हुआ; इसको ९ से भाग करने पर शेष ७ रहता है। इस कन्या का जन्म नक्षत्र अतु- 
रावा है; अतः अश्‍विनी या मूला से नहीं गिनना होगा वयोंकि अनुराधा मधा के खंड 
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में (चक्र ३८) पड़ता है। मघा से गिनने पर ७ वाँ नक्षत्र विशाखा है; इसलिए यह 
इष्टदंड शुद्ध नहीं हुआ । यदि ३१४ इष्ट माना जाय और उसे ४ से गणा देकर ९ से 
भाग दिया जाय तो शष ९ बचता है। मघा से ९ वाँ नक्षत्र ज्येष्ठा हो जाता है; अत 
यह भी शुद्ध इष्टदंड नहीं हुआ क्योंकि जन्म नक्षत्र अनुराधा है | देखा गया कि ३१ दंड इष्ट 
मानने से विशाखा और ३१३ मानन से ज्येष्ठा होता है और अनुराधा इन दोनों के 
बीच का नक्षत्र छूट जाता है। इस कारण ३१ और ३१३ के अन्तगंत इष्ट होगा । अतः 
३१३ इष्ट मान कर यदि ४ से गुणा करें तो १२५ हुआ और इसमें ९ से भाग देने पर 
शेप ८ रहा। मघा से ८वाँ नक्षत्र अनुराधा पड़ता है जो जन्म नक्षत्र है। इसलिए 
३१३ वा ३१ दंड १५ पला शुद्ध इष्ट दंड हुआ । 


चक्र ३८ 


प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड - तृतीय खण्ड 


अश्विनी मघा मूला 
भरणी पूर्वा पूर्वाबाढ़ 
कृत्तिका उत्तरा उत्तराषाढ़ 
रोहिणी हस्ता श्रवणा 


मृगशिरा चित्रा घनिष्ठा 
आर्द्रा स्वाती शतभिषा 
पुनवंसु विशाखा ५ पुर्वभाद्र 
पुष्य | अउुराधा उत्तरभाद्र 
आइलेषा ज्येञ्ठा रेवती 





मुंगर के बड़े घनी मानी मोस्तार मुंशी अमीरलाल का जन्म सम्वत्‌ १९१९ झाके 
१७८४ चेत्र कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार, उत्तरफात्गुणी नक्षत्र, इष्ट २९।५९ पर हुआ । 
साधारण गणित से उनका जन्म सिंह लग्न में दिया हुआ था । पर वहाँ सिह का अन्त होता 
था, इस कारण लग्न में भ्रम हुआ। इसलिये इनके इष्ट की शुद्धि देखी जाती है । इष्ट 
२९।५९ है; पर १ पला पर ध्यान न देकर यदि इष्ट ३० माना जाय तो इसे ४ से गुणा करन 
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पर १२० हुआ । इसमें ९ का भाग दिया तो शेष ३ रहा । उनका जन्म नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी 
है; यह भी मघा खंड म॑ पडता है। मघा से तीसरा नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी हे जो जन्म 
नक्षत्र है। इससे प्रतीत हुआ कि यही इष्ट दंड ठीक है । स्मरण रहे कि इस रीति से इष्ट 
दंड साधन मे १५ पला के अभ्यन्तर का इष्टदंड होगा । इसे कारण मुंशी अमीर लाल का 
इष्टदंड २९।४५ पल। से लेकर ३० दंड तक वही उत्तर आवंगा; अतः उनके जन्म-पत्र 
में जो २९।५९ दिया हुआ है, वह ठीक है । 


द्वितीय प्रकार से लग्न के शुद्धाशुद्ध का अनुमान 


घा. १०२ (१) इष्टदंड को २ से भाग दें । भागफल में, सूय्य जिस नक्षत्र में हो 
उसकी संख्या को जोड़ दें। योगफल में, २७ से भाग देन पर जो शष रहे उसी संख्या के 
नक्षत्र की राशि जन्म-लग्न होगा। यदि २७ से भाग न पड़ तो उसी संख्या वाला नक्षत्र 
जिस राशि का होगा, वही लग्न होता है। नक्षत्र की संख्या से अभिप्राय अश्विनी का १, 
भरणी का २ इत्यादि इत्यादि है (दखो चक्र २)। 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है । इसको २ से भाग देने से भागफल 
१४५५९६ होता हे । उनक जन्म समय का सूर्य पूवं भाद्र में है जिसका अंक चक्र र के 
अनुसार २५ है। २५ को १४५९३ में जोडन से फल ३९1५९३. है । इसमें २७ से भाग 
देने पर १२५९३ शेष रहा तो १३ वाँ नक्षत्र हस्ता है । चक्र २ के अनुसार हस्ता नक्षत्र 
कन्या राशि का है। इस कारण सिंह लग्न नहीं मान कर कन्या लग्न ही ग्राह्य है । 


(२) (किसी-किसी कुंडली में रात्रि में जन्म होन के कारण सूर्य्यास्त के बाद का 
इष्टदंड देत हे । इसलिये दिनमान जोड़ देने से सूर्योदय के बाद का इष्टदंड हो जायगा । 
इस नियम में और प्रथम नियम में भी सूर्योदय के बाद का ही इष्टदंड ग्राह्य है) । इष्ट- 
दंड को. ६ से गुणा कर उसमें सौर तिथि जोड़ दें योगफल में ३० से भाग दें । सूर्य्यं 
स्थितराशि को छोड़कर भागफल के अंक पय्यन्त गिन जायें । जिस राशि में वह संख्या 
समाप्त होगी वही लग्न होगा। यदि ३० से भाग न पड़े तो उसकी लब्धि १ मानी जायगी 
और वसे स्थान में सुय्यंस्थितराशि से दूसरी राशि जन्म-लग्न होगा । 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९५९ है। उसको ६ से गुणा करन पर १७९५ ३ 
हुआ। उनका जन्म कुम्भ के संक्रान्ति के २५ अंश पर है । उसमें २५ जोड़ दिया तो 
२०४।५३ हुआ। इसको ३० से भाग देने पर ६ फल आया और शेष भी रहा है । इस” 
लिये सप्तम आवृत्ति हुई। सुय्ये कुम्म में है; कुम्भ को छोड़ कर ७ गिनने से कन्या राशि 
आती है। भतः कन्या लग्न ठीक मालूम होता है । 
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(३) यदि दिन के प्रथमयामाद्ध में जन्म हो तो जन्म कालीन रविगत नक्षत्र से 
सातवें नक्षत्र की जो राशि होगी, उसी राशि में लग्न होगा और यदि दिन के शषाद्ध मे जन्म 
हो तो रविगत नक्षत्र से बारहर्व नक्षत्र की जो राशि हो, उसी में लग्न होगा । 

रात्रि के पूर्वाद्ध में जन्म होने से १७ वें नक्षत्र की राशि में लग्न होगा और रात्रि के 
शेषार्ध में होन से २४ वे नक्षत्र की राशि में लग्न होगा । परन्तु ठीक उदय और अस्त 
काल में जन्म होने से यह नियम लागू न होगा ! 


उदाहरण 


मान लिया जाय कि किसी का जन्म दिवा के प्रथम यामाद्ध में है और सूय्य कृत्तिका 
अर्थात्‌ तीसरे नक्षत्र में है । तीसरे से सातवें नक्षत्र अर्थात्‌ ९ वें नक्षत्र में लग्न होगा । 
चक्र २ (क) के देखन से मालूम होता है कि ९ वं नक्षत्र में कक राशि होती है । पुनः यदि 
रात्रि के पूर्वाद्ध में जन्म हो और सूय्य तीसरे नक्षत्र म हो तो ३ से १७ वें नक्षत्र अर्थात्‌ 
१९ वें नक्षत्र में लग्न होगा। १९ नक्षत्र में घन लग्न होता है। पुनः मान लें कि सूय्ये भरणी 
नक्षत्र में है और रात्रि के शेषाद्ध में जन्म है तो दूसरे नक्षत्र (भरणी) से २४ वें अर्थात्‌ 
२५ नक्षत्र में लग्न होगा । चक्र २(क) के देखन से मालूम होगा कि २५ नक्षत्र में कुम्म और _ 
मीन राशि होती है। इस कारण लग्न कुम्भ में हो या मीन में । इस रीति से यदि मुंशी _ 
अमीर लाल का जन्म-लग्न स्थिर करना हो तो देखा जाता है कि उनका जन्म-समय सन्ध्या 
के बाद है। इस हेतु रात्रि के पृवाद्ध में जन्म हुआ। सूर्य पूव भाद्र नक्षत्र का है । अतः 
२५ से १७ वाँ नक्षत्र अर्थात्‌ १४ नक्षत्र में कन्या तथा तुला राशि होती है । सन्देह यह था 
कि जन्म लग्न सिंह है या कन्या । अतएव तुला लग्न त्याज्य हुआ और कन्या ही में 
लग्न होना स्थिर होता है। ध्यान देने की बात यह है कि १४ वें नक्षत्र अर्थात्‌ चित्रा 
नक्षत्र में तुला और कन्या राशि दोनों होती है । उक्त कुंडली में सन्देह यह था कि जन्म 
सिह का है या कन्या का। अतः तुला को त्याग कर कन्या को ग्रहण करना होगा। 

(४) प्राचीन पुस्तकों में लग्न स्थिर करने की रीति यों भी है। जिस कुंडली का लग्न 
शुद्ध करना हो उसमे दो बात देखनी हों गी। प्रथम यह कि चन्द्रमा किस राशि में है; और 
दूसरी यह कि मान्दि और गुलिक किस राशि में है। (मान्दि और गुलिक बनाने का नियम 


= 


प्रथम प्रवाह में दिया जा चुका है) । 
नियम 


(क) चन्द्रमा से पंचम या नवम स्थान में लग्न होना सम्भव है। (ख) मान्दि से 
प चम या नवम स्थान में लग्न होना सम्भव है । (ग) मान्दि के नवांश (राशि) से 
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नवम और पंचम में भी लग्न हो सकता है। (घ) चन्द्रमा के नवांश से सप्तम स्थान से 
नवम, पंचम लग्न हो सकता है। (ङ) मान्दि के नवांश से सप्तम स्थान जो हो उससे नवम, 
पंचम भी लग्न हो सकता है। (बहुत सी अन्य पुस्तकों में यों भी लिखा है) । (च) 
चन्द्रमा जिस घर में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उस स्थान से नवम, पंचम लग्न 
होता है।(छ) चन्द्रमा के घर का स्वामी जिस स्थान में हो, उससे सप्तम स्थान म॑ भी लग्न 
हो सकता है । (ज) उस सप्तम स्थान से नवम वा पंचम स्थान म॑ भी जन्म लग्न होता 
है। (झ) यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान म॑ चन्द्रमा हो वह लग्न हो सकता है । 
(न) चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उससे फुट (अयुग्म) 
स्थान में भी लग्न होना सम्भव है। (ट) पराशर का मत है कि गुलिक (दखो धा. ७६) 
के स्थान से और उसके सप्तम स्थान से त्रिकोण में भी लग्न हो सकता है। (5) गुलिक जिस 
नवमांश में हो, उससे त्रिकोण में भी लग्न होता है और (ड) गुलिक नवांश से सप्तम 
स्थान के त्रिकोण में भी लग्न हो सकता है । 


मुंशी अमीर लाल की कुडी में चन्द्रमा कन्या राशि का और मान्दि वृष में है। 
इसका स्पष्ट १।७।४० और मीन नवांश का है। गुलिक वृष के ३० अंश में और 
कन्या नवांश में है। 





(क) चन्द्रमा से नवम पंचम मकर और वृष होता है। यह पूर्ण त्याज्य है क्योंकि 
सन्देह सिह और कन्या में है। 

(ख) मान्दि से पंचम कन्या है; वह लग्न हो सकता है। मान्दि से नवम मकर है 
जो लग्न नहीं हो सकता है । 

(ग) मान्दि का नवमांश मीन है; मीन से पंचम कक और नवम वृश्चिक है । 
अतः यह भी त्याज्य हं । 

(घ) चन्द्रमा कुम्भ के नवमांश में है। कुम्भ से सप्तम सिंह और सिंह से ५ एवं 
९ घन और मेष होते हें। ये दोनों भी त्याज्य हूँ । 
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(ङ) मान्दि मीन के नवमांश म॑ है । मीन से सप्तम कन्या और उससे नवम पंचमः 
मकर और वृष है । ये भी त्याज्य हं । 


(च) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर में है। मकर से पंचम वृष त्याज्य है। परन्तु 
मकर से नवम कन्या है; यह लग्न हो सकता है । 

(छ) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकरराशि गत है। मकर से सप्तम कक मी 
त्याज्य है । 

(ज) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर गत है। उससे सप्तम कक और कक से पंचम 
वृश्चिक और नवम मीन भी त्याज्य है । 

(झ) कन्या में चन्द्रमा रहने के कारण भी कन्या लग्न हो सकता है। 

(न) चन्द्रस्थित राशि का स्वामी बुध मकरराशिगत है। मकर से अयुग्म मीन, 
वृष, कक, कन्या एवं वृश्चिक होता है। अतः कन्या लग्न हो सकता है। 

(ट) गुलिक से एवं उसक सप्तम से त्रिकोण वृष, कन्या एवं मकर और वृश्चिक 
मीन एवं कक होता है। इसलिये कन्या लग्न होना सम्भव है । 

(5) गुलिक कन्या के नवांश में है। कन्या से त्रिकोण कन्या, वृष और मकर है। 


(ड) गुलिक नवांश से सप्तम मीन होता है और उससे त्रिकोण मीन, कर्क 
और-वदूश्चिक होता है । 


मुंशी अमीर लाल को कुंडली का उपर्युक्त 


नियमानुसार फल 


तियम लग्न नियत लग्न 
राठि-संख्या राशि-संख्या 
( क) १० १२. ( ज) ८,१२. 
:(ख) ६, १०. (झ) जू 
(ग) ४.८. (न) १२,२,४,६,८. 
(घ) ९, १. (ट ) २,६, १०,८,१२,४. 
: (ङ) १०,२. (ठ) २,६, १०. 
(च) २,६. (ड) १२,४५८. 


(छ) ¥. 
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ऊपर के फलों को चक्र में लिखन से यह मालूम होता है कि किसी प्रकार से सिंह 
लग्न नहीं हो सकता है। ६ प्रकार से कन्या लग्न होता है। अतएव कन्या लग्नही 
सिद्ध हुआ । | 


(५) यदि यह मालूम हो कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, तो इससे भी लग्न की 
शुद्धि का अनुमान करना सम्भव है। इस बात के जानन के लिये कि कुंडली स्त्री की है 
या पुरुष की, शास्त्रोक्त नियम लिखा जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह नियम दिन में 
जन्म होन से ही लागू होगा। रात्रि में जन्म होन से यह नियम लागू नहीं होगा। पुस्तकों 
में यह बात जानने के लिये अनेकानेक विधियाँ बतलायी गयी हु परन्तु समस्त फल प्रायः 
ग्रहों क बलाबल पर निर्भर करता है। पुणं रीति से बल जानने के लिये गणित का बड़ा 
उलझावा है। अतः इस पुस्तक म॑ उन बातों को स्थान न दिया गया। 


ज्योतिष-विज्ञान के जानन वालों ने यह निश्‍चय कर रखा है कि पुरुष का जन्म प्रायः 
रविवार के सूर्य्योदय से २ दंड पर, सोमवार को ६ दंड पर, मंगलवार को १० दंड पर, 
बुघवार को १४ दंड पर, बृहस्पतिवार को १८ दंड पर, शुक्रवार को २२ दंड पर और शनि- 
वार को २६ दंड पर होता है। 





(उपर्युक्त नियम को स्मरण रखने के लिये यह समझना होगा कि रवि से प्रतिवार 
में उत्तरोत्तर ४ दंड की बृद्धि होती जाती है) । अब देखना यह होगा कि जन्मदिन में 
सूय्यं कितन अंश पर है अर्थात्‌ सौय्यं मास की कौन तिथि है। पुनः यह देखना होगा कि 
जन्मस्थान के सूय्य-स्थित-राशि का राशिमान क्या है । पंचांग द्वारा यह भी देखना होगा 
कि सौय्यं मास कितन दिनों का है। तदनन्तर त्रयरारिक से यह शीघ्र विचार कर 
लिया जा सकता है कि जिस राशि में सूय्यं स्थित है, उस राशि का मान 
यदि अमुक दिन में सूय्य समाप्त करता है तो जन्मदिन की सौर तिथि तक उसका 
कितना दंडादि समाप्त कर चुका है। यह 'उदय-लग्न-भुनित' होगी और इस “उदय-लग्न- 
भुक्ति' को राशिमान से घटा लेने से “उदय-लग्न-शेष” होगा । जब यह पता चल गया कि 
'उदय-छग्न-शेष”' क्या है तो इसमें सूय्य की आगामी राशियों का राशिमान जोड़ते- 
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जोडते यह भी माछम हो जायगा कि जिस दिन का जन्म है, उस दिन 'पुरुष' लग्न किस 
राशि का होगा और उस राशि को पुरुष-लग्न मानत हुए उसके बाद की राशि को स्त्री- 
राशि माननी होगी । इसी तरह पुरुष के बाद स्त्री और स्त्री के बाद पुरुष राशि गिनना 
होगा । गिनते गिनत यह बोध हो जायगा कि जन्म-लग्न स्त्री-राशि है या पुरुष-राशि । 
यदि जातक पुरुष है और गिनन से वह राशि भी पुरुष राशि ही होती है तो समझना चाहिये 
कि जन्मलग्न ठीक है और यदि विपरीत हुआ तो उस राशि से आगे या पीछे वाले लग्न 
से (सन्देहानुसार) लग्न निश्चय करना होगा । इस नियम को स्पष्टतया समझन के हेतु 
नीचे एक उदाहरण दिया जाता है । 


उदाह्रण:--किसी कन्या का जन्म सम्वत्‌ १९७० वसाख शुक्ल पूर्णिमा तदुपरि परिवा 
मंगलवार को हुआ था । सूय्यस्फुट १।६।२० है। इस कन्या के जन्मलग्न मे सन्देह यह 
है कि तुला है या वृश्चिक । 


उदय लग्न अर्थात्‌ सूय्य वृष राशि म॑ है जिसमें ६ अंश बीत चुका है । तात्पय्य यह कि 
` सौर तिथि ६ है । पंचांग के देखने से मालूम होता है कि वृष सौर मास ३१ दिन का था 
और मुंगेर के आस पास में जन्म होने के कारण वृष का लग्नमान४1१३।४ है (देखो चक्र 
२४) । अब सीधी बात जानने को यह रही कि यदि ३१ दिन में वृष का सूय्यं दंडादि 
४१३ चलता है तो ६ दिन में कितना चला ROR ४९ पला लगभग । 


यह उदयलग्न भुवत हुआ। इसको ४1१३ से घटा देने पर ३।२४ उदय-रग्न शेष हुआ । 
तात्पय्यं यह कि वृष में सूय्यं को ३ दंड २४ पला भोगने को और शेष है । अब इसमें वृष 
की आगामी मिथुनराशि का मान ५।३ जोड़ दिया तो ८२७ हुआ और यदि इसमें मिथुन 
की आगामी ककराशि का मान ५।३ जोड़ दिया तो १३।३० पला हुआ । (राशिंमान 
चक्र २४ से लिया गया है) । जन्म दिन मंगल है, उस दिन १० दंड पर पुरुष का जन्म 
होता है और उस दिन कक लग्न उपर्युक्त गणित से ८।२७ पला के बाद १३।३० पला के 
भीतर होता है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि कक उस दिन पुरुषराशि है। कक जब पुरुष 
है तो सिह स्त्री और कन्या पुरुष, तुला स्त्री और वृश्चिक पुरुष राशि होगी । सन्देह यह 
था कि लग्न तुला है या वृश्चिक | जन्म कुंडली कन्या की है; अतः तुला स्त्री राशि में 
ही जन्म होना सिद्ध होता है। इसलिये तुला ही लग्न हुआ । 


मुंशी अमीर लाळ की कुंडली उदाहरणाथं न ली गयी क्योंकि उनका जन्म सूर्य्यास्त 


के बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि केवळ दिन के समय में जन्म होने से यह नियम 
लागू है । | 


(६) राहु, रवि और लग्न जिस जिस राशि में रहे, उन तीनों राशि-संख्याओं को जोड़ 
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कर उसे ७ से भाग दे और यदि शेष संख्या सम हो (£४९7 १५४९” )तो स्त्री का जन्म 
सम्भव है और अवसिष्ट संख्या फुट हो (Odd number) तो पुरुष का जन्म होना 
सम्भव है। ऊपर जो राशि-संख्या लिखी गयी है, उसका अभिप्राय है मेष राशि का 
१, वृष का २, मिथुन का ३, कक का ४ इत्यादि । 


मुंशी अमीर लाल की कुंडली में रा. का ८ और र. ११ और लग्न ६, इन तीनों का 
योग २५ होता है। इसको ७ से भाग देने पर शेष ४ वचा जो सम अंक है। इस कारण 
«इस रीति से कन्था लग्न नहीं होगा । 


टिप्पणी :-लेखक का अनुभव है कि सव॑दा यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ग्रहों 
की स्थिति के कारण स्त्री लग्न में कभी-कभी पुरुष का और पुरुष. लग्न में कभी-कभी 
स्त्री का जन्म होता है। इस कारण इस नियम का भी प्रयोग सन्देह होने पर ही करना 
चाहिय । | 


सतिका-गह-द्वार से लग्न शुद्धि का विचार 


घा-१०३ यदि जातक का जन्म कई वर्ष पूव हो चुकाहो तो एसी अवस्था में यह ठीक- 
दीक मालूम होना कि. जन्मगृह का द्वार किस दिशा की ओर था, कठिन हो जाता है। 
परन्तु जब कोई ऐसी कुंडली देखनी हो जिसके प्रसव-गृह का विवरण मालूम हो तो 
निम्नलिखित रीति द्वारा भी लग्न की शुद्धि का अनुमान किया जा सकता है । 


यदि लग्न अथवा लग्न नवांश ककट, मेष, वृश्चिक, तुला वा कुम्भ का हो तो प्रसव- 


गृह का द्वार पूर्व मुख का होगा । सिह वा मकर राशि-के होने से दक्षिण, वृष से पश्चिम | 


एवं कन्या, धन, मीन वा मिथुन राशि में लग्न होने से प्रसव-गृह का द्वार उत्तर दिशा की 
ओर होगा। यदि एक ही दिशा लग्न और लग्ननवांश से आती हो तो ठीक वही मुख 
प्रशव-गृह का होगा। पर यदि दोनों में भिन्नता हो तो लग्न और नवांश में जो बली 
होगा, उसी.के अनुसार सूतिका गृह-द्वार होगा। किसी-किसी का मत हे कि यदि लग्न 
प्रथम द्रेष्काण में है तो नवम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, उत राशि की जो दिशा 
हो वही प्रसव-गृह के द्वार की दिशा होगी । यदि द्वितीय द्रेष्काण में जन्म हो तो लग्न से 
द्वादश राशि का स्वामी जिस राशि में रहे, उसी राशि की“ दिशा में जातक के जन्मगृहका 
द्वार होगा। इसी प्रकार तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से लग्न से पंचम स्थान का स्वामी 
' जिस राशि में रहेगा, उसी राशि की दिशा में सूतिकागृह का द्वार होगा । वृहज्जा- 
तक में इस बात के जानने की विधि यों लिखी है कि केन्द्रगत ग्रह की दिश।नुसार 
सूतिकागृह होगा और केन्द्र में यदि कई ग्रह हों तो उनमें से बलिउ्उ ग्रह के दिशातुतार 
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प्रसवगृह का अनुमान करना होगा। और यदि केन्द्र में कोई भी ग्रह न हो तो लग्न 
(वा बली केन्द्र ) की दिशानुसार सूतिका-गृह-द्वार होगा । 


प्रिय पाठकगण, लेखक को क्षुद्रतुद्धि के अनुसार ये सब अनुमान सवदा ठीक नहीं 
पाये जाते। प्राचीन ग्रंथकारों का क्या भाव था, क्या अनुभव था, लेखक की बुद्धि से परे 
है। आशा है कि विद्वान लोग अनुभव से इन नियमों के लागू होने पर विचार करेंग। 


फल द्वारा लग्न-शुद्धि का अनुमान 


( जातक के गठनादि के विषय में ) 


घा-१०४ (१) भारतवर्ष में प्राचीन समय से यह विश्वास है कि मनुष्य का शरीर 
पाँच महातत्त्वों से बना है और रूपान्तर में आजकल के वज्ञानिक भी इस से सहमत ह । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय और आकाश इन्हीं पंचमहातत्त्वों से शरीर की रचना हुई है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है---'क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित 
यह अधम शरीरा”। पृथ्वी तत्त्व से अस्थि आदि की बनावट कही जाती है। जलतत्त्व 
का अंश डाक्टरी या व्यक पुस्तकों के अनुसार शरीर में विशेष होता है। इसी कारण 
दृइ़ शरीर वाले मनुष्यों की अस्थियाँ मजवूत होती हं और असाधारण मोट लोगों के शरीर 
में जल का अंश बहुत विशेष होता है। इन सब वातों पर घ्यान देते हुए यदि ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य की ओर ध्यान दिया जाय तो कुंडली मात्र के देखने से एवं केवल थोड़ 
से अभ्यास के बाद जातक के शरीर के गठन इत्यादि का पुणं बोध हो सकता है । 


(२) बुध ग्रह को पृथ्वीतत्त्व माना जाता है और शुक्र एवं चन्द्रमा को जलतत्त्व 
सूर्य और मंगल को अग्नितत्त्व, शनि को वायुतत्त्व और बृहस्पति को आकाश या तेजतत्त्र । 
चन्द्रमा, वुध, शुक्र और बृहस्पति को जलग्रह की संज्ञा है सूय्यं, मंगल, और शनि को 
शुष्क या रूखा ग्रह कहत हे । यदि इन दोनों संज्ञाओं को एकत्रित किया जाय तो यों होगा:- 


सूय्य शुष्कग्रह अग्नितत्त्व 
. चन्द्र जलग्रह जलतत्त्व 
मंगल शुष्कग्रह  अग्नितत्त्व 
बुध ` जलग्रह पृथ्वीतत्त्व 
जलग्रह आकाश या तंजतत्त्व 
बृहस्पति लग्रह अ 
शक्त जळग्रह त्त्व 


शनि शुप्कग्रह वावृतत्त्व 
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ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं के अनुसार जातक के शरीर के गठनादि का अनुमान पूण- 


रूप से किया जा सकता है । 


(३) परन्तु केवल ग्रहों पर ही नहीं, राशियों पर भी ध्यान देना उचित है। वृष, 
कन्या और मकर को पृथ्वीराशि कहते हे । कक, वृश्चिक और मीन को जलराशि, मेष, 
सिह और धन को अग्निराशि एवं मिथुन, तुला और कुम्भ को वायुराशि कहत हे । पुन: 
राशियों का दूसरा विभाग इस प्रकार भी है। कर्क, मकर और मीन को पूर्ण जलराशि 
कहते हे । वृष, धन और कुम्भ को अद्धंजलराशि, मेष, तुला और वृश्चिक को पादजलराशि 
एवं मिथुन, सिह और कन्या को निर्जेलराशि कहत हें । यदि इन संज्ञाओं को एकत्रित किया 
जाय लो इस प्रकार होगा: | 


मेष अग्नि पादजल (३) 
वृष पृथ्वी अद्धंजल (३) 
मिथुन वायु निर्जल (०) 
` कक जल पूणजल (१) 
सिह अग्नि निर्जल (०) 
कन्या पृथ्वी निजल (०) 
तुला वायु पादजल (३) 
वृश्चिक जल पादजल (३) 
धन अग्नि अद्धंजल (३) 
मकर पृथ्वी पूणंजल (१) 
कुम्भ वायु अद्धजल (३) 
_ मीन जल पूणजल (१) 


ऊपर लिखा जा चुका है कि कक, वृश्चिक और मीन जलराशि हूँ । परन्तु पुणंजल 
और अद्धंजल इत्यादि विभेद से तथा उपर्युक्त चक्र देखने से यह सिद्ध होता है कि कर्क 
और मीन जळराशियों में बली जलराशि हें। वृश्चिक के बल में किञ्चित न्यूनता है। 
कारण यह है कि वह पुणं जल राशि नहीं होकर पादजलराशि है। इसी प्रकार पृथ्वीराशि 
मकर, वृष और कन्या तीनों ही हें परन्तु मकर पृथ्वीराशि भी है और पूणजलराशि भी । 
इस कारण मकरंको शरीर में स्थूलता और दृढ़ता दोनों प्रदान करने की शक्ति है एवं वृष 
को मकर से, अद्धंजलराशि होने के कारण स्थूलता में कमी है। कन्या केवल पृथ्वीराशि 
है और जल शुन्य है । अतः यह राशि दृढता तो अवश्य प्रदान करती है पर स्थूलता 
कुछ नहीं । पुनः अग्नि राशियों में घन अद्धंजल, मेष एकपादजल, और सिंह निर्जल 
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होने के कारण शरीर म॑ स्थूलता प्रदान करने की शक्ति में धन से मेष और मेष से सिंह 
कम है। वायुराशियों में कुम्भ अद्धजल, तुला पादजल और मिथुन निर्जल होने के कारण 
स्थूलता प्रदान करने में एक दूसरे से निर्बल है । 

ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं से शरीर के गठनादि विषय में पूण सहायता मिलेगी । 
नाम से ही जान पड़ता है कि जलराशि और.जलग्रह के आधिपत्य से मनुष्य के शरीर में 
जल भाग को अधिकता अर्थात्‌ मोटेपन की सम्भावना होगी । वायुराशि, अग्निराशि 
और शुष्क्रग्रह के आधिपत्य म॑ मनुष्य के शरीर में कृशता तथा दुबंलता की उत्पत्ति होती है 
और पृथ्वीराशि और पृथ्वीग्रह के आधिपत्य में मनुष्य दृढ़काय होता है । 


(४) कतिपय नियम :--(क) यदि लग्न जलराशि हो और उसमें जलग्रह की 
स्थिति भी हो तो जातक का शरीर अवश्य मोटा होता है । 

(ख) लग्न और लग्नाधिपति जलराशिगत होन से शरीर खूब स्थूल होता है! 

(ग) यदि लग्न अग्निराशि हो और अग्नि ग्रह उसमे स्थित भी हो तो मनुष्य बली 
अवश्य होगा परन्तु शरीर की पुष्टि तथा मोटाई नहीं होगी । 

(घ) इसी प्रकार यदि अग्नि वा वायु राशि मं लग्न हो और छग्नपति पृथ्वीराशि 
गत हो तो उसकी हडिडयाँ साधारणतः दृढ़ और पृष्ट होती हं। 


(ङ) अग्नि वा वायु राशि में लग्न होन से भी मोटी हड्डी नहीं होती है पर शरीर 
ठीस होता है । 

(च) यदि अग्नि वा वायु राशि लग्न होकर लग्नाधिपति जलराशि गत हो 
तो शरीर स्थूल तथा मोटा होता है । | 

(छ) लग्न यदि वायु राशि का हो और उसमे वायु ग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ 
शनि लग्न में हो तो जातक शरीर से दुबला परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। 

(ज) यदि लग्न पृथ्वीराशि हो और पृथ्वी ग्रह की उसमे स्थिति हो तो मनुष्य प्रायः 
नाटा परन्तु दृढ्कायी होता है । 

(झ) यदि पृथ्वीराशि लग्न हो और लग्नाधिपति पृथ्वीराशिगत हो तो उसकी 
हड्डी असाधारण रूप से दृढ़ और स्थूल होती है । 

(न) पृथ्वीराशि लग्न हो और उसका अधिपति जलराशिगत हो तो हड्डी दृढ़ 
और शरीर की स्थूलता मध्य अवस्था की होती है । 


न (र) पृथ्वीराशि लग्न हो और लग्नाधिपति अग्नि वा वायु राशि गत हो तो उस मनुष्य 
क आन्तरिक बल होगा और अस्थि दृढ़ होगी पर शरीर स्थूल न होगा । 
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(५) स्मरण रखने की बात यह है कि लग्न और ळग्नगत-प्रह यदि भिन्न प्रकृति | 
के हों तो फळ में भो भिन्नता अनुमान करना होगा । इस हेतु ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के | 
लिये अनुमान शक्ति बहुत ही आवश्यक है । अतः सुगमता पूव्वक अनुमान करने हे | 
लिये निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना अच्छा होगा । 1 


नियम 
१-पहिली बात यह देखनी है कि लग्नराशि कसी है । 
२-लग्न में यदि ग्रह है तो वह कसा है । 
३-लग्नेश कसा ग्रह है और किस राशि में है । 
४-लग्नेश के साथ कसे ग्रह ह । 
५-लग्न पर किसकी दृष्टि है । 
६-लग्नेश अष्टम वा द्वादशगत तो नहीं है । | 


७-बृहस्पति लग्न में है अथवा लग्न को देखता है और कसी राशि में वृहस्पति | 
की स्थिति है। | 


इन सात नियमों पर घ्यान-पूर्वक विचार करने से यह पता चल जा सकता है कि | 
जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु तत्त्वो में किसकी विशेषता है और अन्त में अन्तिम निर्णय | 
के लिये, इसी धारा के चतुथं भाग पर, यदि उनमें से कोई नियम लाग्‌ हो तो, घ्यान | 
देना होगा। इसी के अनुसार शरीर के गठनादि काठीक-ठीक अनुमान किया जा सकता _ 
है। लग्न निश्‍चय करने की यह एक बड़ी ही उपयोगी एवं प्रधान परीक्षा है। पर इस 
विधि में एक दोष यह है कि इससे एकदम बाल्यावस्था के गठनादि का शुद्ध-शुद्ध अनमान 
नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरणाथ भारतवषं के कई प्रसिद्ध मनुष्यों की कुंडल्या 


विचारार्थं दी गयी हूँ। वे कुंडलियाँ प्रायः उन्हीं लोगों की है जिसका फोटो इत्यादि जन- 
साधारण में खूब प्रचलित है । 
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उदाहरण 
लोकमान्य तिलक 


स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की कुंडली (कुंडली संख्या २६) देखने 
से उपर्धूक्त नियमानुसार फळ यों होता है । प्रथम नियमानुसार कक लग्न जेल राशि 
एवं पूर्णजलराशि है। दूसरे नियमानुसार लग्न में दो ग्रह बैठे हैं। एक सूर्य जो शुक 
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ग्रह है और जिसका तत्त्व अग्नि है । दुसरा शुक्र जो जलग्रह है और जिसका तत्त्व भी जल 
है। परन्तु शुक्र शत्रु गृह में है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश चन्द्रमा जलग्रह एवं जलतत्त्व 
का है ओर मीन राशि मं जो पूणजलराशि है बठा है। चौथ नियमानुसार लग्नेश चं 

के साथ बृहस्पति जळग्रह एवं तेज तत्त्व का है । पञ्चम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण 
दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति जलग्रह है । छठे नियमानुसार लग्नेश दु:स्थान गत 
नहीं है। सप्तम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति पूर्ण- 
जलराशि गत नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान देने से शरीर में जलतत्व की अधिकता 
विशेष रूप से प्रतीत होती है और इसी धारा का ४ (क) योग भी लागू होता है । अतएव 
कहना होगा कि ये शरीर से मोटे थे और बहुत ही मोटे होत परन्तु सूय्यं का लग्न में रहने 
के कारण अक्षाधारण मोटाई न होकर साधारण मोटाई का. बोध होता है। यथाथतः 

आप थे भी एसे ही। 


देशबन्ध सो, आर, दास 


स्वर्गीय देशबन्धु, चितरञजन दास (सी. आर. दास) की कुंडली (कुं. ४०) देखने 
से प्रथम नियमानुसार लग्न तुलाराशि, वायु तत्त्व एवं पाद-जल-राशि है । द्वितीय 
नियमानुसार तिलक जी के एसा सूर्य्यं और शुक्र लग्न में है परन्तु उसके साथ बुघ भी है 
सूर्य्यं शुष्क एवं अग्नितत्व और शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व तथा स्वगृही होने के कारण 
अत्यन्त बली है। (तिलक जी की कुंडली में शुक्र शत्रुगृही था) । बुध जलग्रह एवं. 
' पृथ्वी तव है। तृतीय नियमानुसार लग्नश शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व, वायु राशि एवं 
पादजळराशि में (स्वगृही) है। चतुर्थ नियमानुसार लग्नश (शुक्र) के साथ सूय्य जो 
शुष्क ग्रह और पृथ्वी त:व है तथा बुध जो जलग्रह एवं पृथ्वी तरव है, बठा है । पंचम 
नियमानुसार लग्न पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि है । षष्ठ नियमानुसार लग्नंश दुःस्थान 
गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है परन्तु बृहस्पति वायु 
एवं निजंल राशि में बैठा है। इस धारा के नियम ४ (ङ) के अनुसार शरीर का ठोस 
होना प्रतीत होता है । उपर्युक्त विवरण से जल की अधिकता होती है जिससे अनुमान - 
होता है कि इनका गठन ठोस एवं स्थूल बहुत ही होता परन्तु लग्न में सूय्यं के रहने के 
कारण असाधारण स्थूलता प्रदान करने म बाधा पड़ी। दंशबन्ध्‌ जी थ भी एसे ही। 


महात्मा गान्धी 


महात्मा मोहन दास करमचन्द गांधी जी की कुंडली (कुं. ३९) में प्रथम नियमानुसार 
छेन्न कन्या राशि, पृथ्वी तत्व एवं निर्जल है । दूसरे नियमानुसार लग्न में सूय्यं शुष्क 
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एवं अग्नि तत्त्व है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश बुध जलग्रह और पृथ्वी तत्त्व है और 


_बायुराशि एवं पादजल राशि गत है । चतुर्थ नियमानुसार लग्नेश के साथ शुक्र है ज्ञो | 
जलग्रह एवं जलतत्त्व है। परन्तु उसके साथ मंगल शुष्क एवं अग्नितत्त्व भी है । पंचम | 
नियमानुसार लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। षष्ठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान | 


गत नहीं है। सप्तम नियमानुसार बृहस्पति न तो लग्न में है और न लग्न को देखता 
हो है। उपर्युक्त विवरण का तारतम्य इस प्रकार होता है । तीन प्रकार से निजेल और 
तीन प्रकार से जल, दो प्रकार से अग्नितत्त्व और दो प्रकार से पृथ्वीतत्त्व अर्थात्‌ जल 
और निर्जल की समता और उस पर अग्नि तत्व की विशेषता का फल शरीर में मोटाई लेश- 
मात्र भी न होगा । परन्तु पृथ्वी तत्त्व दो है जिससे काया को कुछ दृढता का अनुमान होता 
है। पुनः इस धारा का ४ (ट) के अनुसार लग्न पृथ्वीतत्त्व है और लग्नाधिपति बुध 
वायु राशि गत है। इस कारण आन्तरिक बल होना प्रतीत होता है । अस्थियों की दृढता 
का भो अनुमान होता है परन्तु देह की स्थूलता का नहीं । स्थूलता का अभाव सब तरह 
से मालूम होता है। अतः महात्मा जी शरीर से दुबळे परन्तु दृढ़ हड्डी वाले हं । इनके 
आन्तरिक बल का यहाँ परिचय दना सूय्य को दीपक दिखाना होगा । इनका जन्म सुदामा- 
पुरी में है और रूप में भी श्री कृष्ण-प्रमी सुदामा जी के जसे ह॑। आगामी धारा १०५ 
में कतिपय पुस्तकों से उद्धृत नियमों को भी देखने से सहायता मिलेगी । 


प्राचीन पुस्तक द्वारा प्राप्त योग 


धा-१०५ सर्वाथचिन्तामणि आदि ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथों में लिखा है:- 
(१) यदि शुष्क ग्रह (सू.श.मं.) लग्न मे हो तो शरीर कृश तथा दुर्बळ होगा। 
(२) यदि लग्न निजल राशि में हो तो शरीर कृश होगा । 


(३) यदि लग्नेश शुष्क ग्रह के साथ हो अथवा निर्जल राशि म॑ हो तो जातक 
का शरीर दुबला होगा । 


(४) यदि लग्नेश अष्टम वा द्वादश भाव गत हो तो शरीर दुबला-पतला होगा । 
(५) यदि लग्नेश का नवांशेश शुष्क ग्रह के साथ रहे तो शरीर दुबला होगा । 


(६) यदि लग्न निजंलराशि म॑ रहे और उसमें पाप ग्रह बैठा हो तो शरीर 
दुबला होगा | 


(७) यदि लग्न जलराशि हो और उसमें शुभ ग्रह स्थित हो तो शरीर स्थूल 
होगा । | 
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(८) यदि लग्नेश जलग्रह हो (और बली हो) और शुभग्रह के साथ हो तो 
शरीर पुष्ट होता है । 

(९) यदि लग्नेश जलराशि में हो ओर शुभप्रह अथवा जलग्रह के साथ हो 
तथा उस पर जलग्रह की दृष्टि हो तो शरीर पुष्ट होता है । 


(१०) लग्न का स्वामी जिस नवांश मे हो और उस नवांश का स्वामी यदि 
जलराशि में हो तथा लग्न शुभराशि में हो तो शरीर स्थूल होता है । 

(११) लग्न में वृहस्पति हो, अथवा लग्न पर जलराशिगत वृहस्पति की दृष्टि 
हो, अथवा लग्न जलराशि हो, अथवा लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि अथवा 
संयोग हो तो शरीर असाधारण रूप से स्थूल होता है। 

(१२) लग्नाधिपति शुष्कग्रह होन से ,शुष्कग्रह के साथ रहन से, शुष्कग्रह के 
क्षेत्र म॑ स्थित होने से अथवा शुष्क राशि तथा वायु और अग्नि राशि में 
स्थित होन से, अथवा लग्नाधिपति का अष्टम या द्वादश भाव में पड़ने से 
जातक शुष्कदेह तथा दुर्बल होता है । 

(१३) यदि लग्न शष्क राशि हो और उसमे पाप ग्रह हो (स्मरण रहे कि सू.मं. 
और श. पाप एवं शुष्क ग्रह हे) तो जातक का शरीर दुबला होगा। 

( १४) लग्नाधिपति जलराशिगत हो अथवा जलग्रह से युक्त हो तो शरीर 
स्थूल होता है। 

(१५) इसी प्रकार यदि लग्नाधिपति जलग्रह बलवान हो और अन्य जलग्रह 
के साथ हो तो जातक स्थूल शरीर वाला होता है। 

(१६) लग्न में बृहस्पति के रहन से ,जो जल ग्रह है और आकाश या तेज तत्वों 
का स्वामी है, अथवा लग्न पर बृहस्पति की पूण दृष्टि होने से और यदि 
लग्न जलराशि भी हो तो शरीर असाधारण (अत्यन्त) मोटा होगा। 

उदाहरणाथ स्व० राय बहादुर वाल्मीकि प्र सिह जी की कुंडली( कु. ७१) पर 
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनकी कुंडली मं धा. १०४५) के नियम 
(१)के अनुसार जन्मलग्न कन्या पृथ्वीतत्व और निजंलराशि है। (२) लग्नस्थ बुध 
जऊग्रह एवं पृथ्वीतत्व है। (३) लग्नेश बुध जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व, कन्या में बेठा है जो 
पृथ्वी तत्व और निर्जलराशि है। (४) और (५) लागू नहीं है। (६) लग्नेश दुःस्थान 
गत नहीं है। (७) लागू नहीं है । पुनः घा १०४ (४) क॑ (झ) अनुसार शरीर की 
हड्डियों की अधिक दृढ़ता एवं स्थूलता होती है और (ज) के अनुसार दृढ़कायी (परन्तु 
किञ्चित नाटा) होना प्रतीत होता है। स्मरण रहे कि बुध प्रमोच्च है और घा. १०५ 
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नियम (१०) के अनुसार लग्नश बुध, शुक्र के नवांश में है और शुक्र कक जलराशिगत रै 
और लग्न शुभ राशि है। इससे शरीर की स्थूलता होती है । पुनः (११) के पराद्ध के 
अनुसार लग्न में शुभग्रह बुध जो जलग्रह तथो पृथ्वी तत्व है, परमोच्च हे । उसके रहने 
से असाधारण स्थूलता होती है। (५) के अनुसार लग्नेश का नवांशश शुक्र, मंगल के 
साथ है परन्तु मंगल के बिम्ब से बाहर है । इस कारण. नियम (१०) पूर्णतया 
लाग है। अब देखना है कि केवल लग्न ही निर्जल राशि है और अन्य सभी प्रकार से 
स्यलता बल्कि असाधारण स्थूलता एवं अस्थियों की मोटाई सिद्ध होती है । इस कारण 
उक्त रायबहादुर एक विशाल मूति एवं देखने में असाधारण मोट पुरुष थे । (देखो 
इनका चित्र परिशिष्ट म) । | 


नवमांशादि हारा मनुष्य की आकृति 
( गठन ) 


घा-१०६ (१) ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि लग्न के नवमांशाधिपति 
से, अथवा जो ग्रह सबसे बलवान्‌ हो, उससे जातक के शरीर की आकृति, गठन इत्यादि 
बातों का निर्णय किया जाता हं । रु 


रबि यदि लग्न का नवांशपति हो अर्थात्‌ रवि के नवमांश में जन्म होने से 
अथवा रवि के बलवान होन से जातक मोटा-सोटा और चिपटा गठन का होगा। 


चन्द्रमा के नवमांस में जन्म होने वा चन्द्रमा के बली रहने से जातक उन्नत- 
देह, सुन्दर नेत्र, कृष्ण-वणं और कुछ कुछ घुँघरीला बाल वाला होता है । 

मंगल के नवांश में जन्म होने से किञ्चित नाटा, नेत्र पिंगल-वण और दृढ़ 
शरीर अर्थात मजबूत गठन का होता है । 

बुध के नवांश में जन्म होन से कद मझोला परन्तु देखने मे लमछड़, आँख 
का कोना लाल और शरीर की नस निकली हुई प्रतीत होती है । 

बृहस्पति के नवांश में जन्म होन से आँख किञ्चित पिंगल-वणं, आवाज खूब 
गम्भीर, वक्षस्थल तथा छाती खूब चौड़ी और ऊँची परन्तु देखने में खूब ऊँचा नहीं होता 
है अर्थात्‌ मंझोला कद होता है। 

शुक्र के नवांश में जन्म होने से भुजा लम्बी, मुख और गंड-देदा स्थूल, विछास- 


प्रिय, चंचल और सुन्दर नेत्र और पाश्वंवर्ती स्थान अर्थात्‌ कंधा के नीचे का भांग 
और पंजरा इत्यादि स्थूल होता है । 
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शनि के नवांश में जन्म होने से आँख का निम्न भाग धॅसा हुआ, शरीर दुबला, 
आकृति में लम्बा और नस तथा नख स्थूल होते हं। कमर से नीचे का भाग प्रायः कृश 
होता है 1. 

लग्न में यदि कोई ग्रह हो अथवा किसी ग्रह की पुर्ण दृष्टि हो तो उपर्युक्त फलों में 
कुछ भेद पड़ जाता है॥ अर्थात्‌ नवांशपति के अनुसार लग्न रहने पर भी लग्न में जो 
ग्रह बेठा हो, अथवा लग्न को जो देखता हो, उस ग्रह के प्रभाव का भी कुछ आभास 
पड़ जाता है। 

इसी प्रकार कुंडली के किसी ग्रह का उच्च तथा बलवान होने के कारण 
उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ जाता है । परन्तु यदि कोई वली ग्रह लग्न में पड़ता हो, 
अथवा लग्न पर उसकी पूर्ण दृष्टि हो तो उस ग्रह का लक्षण विशेष खूप से जातक के 
गठनादि म प्रतीत होता हे । 


(रंग) 


(२) मनुष्य के शरीर का रंग चन्द्रमा के नवांश के अनुसार होता है। 
लग्ननवांश के अनुसार शरीर की आकृति आदि होती है और चन्द्रमा जिस नवांश 
म॑ होता है, उसके अधिपति के अनुसार जातक का रंग होता है। यह भी माना गया 
है कि जो ग्रह ठीक लग्नस्फुट के समीपवर्ती होता है, उसके अनुसार भी रंग म॑ भेदाभेद 
होता है । 


चन्द्रमा यदि सूर्य्यं के नवांश में हो तो जातक का रंग श्यामवर्ण होगा पर 
च. यदि चन्द्रमा के नवांश में हो तो गोरवणं होगा । चन्द्रमा यदि मंगल के नवांश में 
हो तो जातक रक्त-गौर-वर्ण जिसे लाली गोराई कहते हैं, होगा। चन्द्रमा यदि बुध 
के नवांश'मं हो' तो श्यामवर्ण होगा । चन्द्रमा यदि बृहस्पति के नवांश महो तो 
जातक तप्तकाञ्चन वर्ण होगा । चन्द्रमा यदि शुक्र के नवांश मे हो तो जातक का रंग 
श्यामवर्ण परन्तु चित्ताकपंक होगा। चन्द्रमा यदि शनि के नवांश में हो तो जातक 
का रंग काला होगा । 

रवि लग्न में हो तो जातक ताम्रउणं होगा। चन्द्रमा लग्न में रहने से गौरवर्ण होगा । 
मंगल लग्न में हो तो रक्‍त-गौर-वणं होगा। बुध लग्न मं हो तो साफ इयामवणं होगा 
अर्थात्‌ काला नहीं होगा। बृहस्पति लग्न मं हो तो जातक का रंग कोञ्चनवर्ण और 
अत्यन्त चित्ताकर्षक होभा'। शुक्र लग्न में हो तो रंग गोरा न होगा पर चित्त को 
आर्काषत करने वाला. होगा। शनि लग्न में हो तो काला वर्ण होगा। 








१७८ 


यहाँ पर शास्त्रकारों का कहना है कि चन्द्रमा के नवमांशपति और लग्न स्फुट 
के समीपवर्ती यदि कोई ग्रह हो तो दोनों के मिश्रित रंग का अनुमान करना होगा । 


उदाहरण 


महात्मा गांधीजी की कुंडली (३९) में चन्द्रमा बृहस्पति के नवमांश में है और 
रवि लग्न में है। अतः इनका रंग ताम्र वर्ण और तप्त-काञ्चन-वर्ण का मिश्रित वर्ण होना 
चाहिये । पुनः तिलक जी की कुंडली (२६) में चन्द्रमा मंगल के नवांश में है और लग्न. 
में रवि एवं श॒क्र बेठा है। इस कारण लाली गोराई, ताम्रवण मिश्रित एवं चित्ताकषंक 
रूप था। 


शरीर के अंगों का हस्व दीघं होना 


(३) ईश्वरीय लीला अदभुत और विचित्र है। सच कहा गया है,-(“वह 
है तो अकेला पर क्या क्या खेल खेला है”। इस संसार म मनुष्यों के शरीर के अंगों में 
बहुत विभिन्नता प्रतीत होती है। कभी कभी मनुष्य का शिर अत्यन्त ही छोटा और 
कभी कभी किसी का असाधारण रूप से बड़ा होता है। किसी किसी का सब अंग पुष्ट रहा 
पर कोई एक अंग अत्यन्त ही छोटा या बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अंगों की विभि- 
न्नता समय समथ पर विशेष रूप से दीख पड़ती है। इन सब बातों के अनुमान करन 
के लिय प्राचीन महषियों ने विधि बतलाई है। उन पर ध्यान देने से यह बात समझ 
मं आ जायगी कि इस विभिन्नता का कारण क्या है। 


प्रथम प्रवाह के चक्र ११ मं दिखलाया गया है कि काळ पुरुष का मस्तक 
अर्थात्‌ शिर मेप, मुख वृष और छाती मिथुना राशि है, इत्यादि । उसी प्रकार ज्योतिष- 
शास्त्र में लिखा है कि लग्न-स्थान-गत-राशि जातक का शिर, द्वितीय स्थान-गतराशि 
मुख और गला, तृतीय वक्षस्थल, फफड़ा इत्यादि, चतुथ हृदय और छाती, पंचम कोखा 
और पीठ, षष्ठ करिहाँव (कमर) तथा अंतड़ी इत्यादि, सप्तम वस्ती अर्थात्‌ नाभी 
और लिंग के बीच का स्थान, अष्टम लिग गृह्यादि, नवम उरु, जंघा, दशाम ठेहुना, एका- 
दश पेर की फिल्लियाँ (ठीडुना से नीचे फिल्ली तक) और द्वादश स्थानगतराझि परों 
की सुप्तियाँ इत्यादि होती हु । तात्पर्य यह है कि यदि मस्तक के विषय में विचार करना 
हो तो ऊग्नराशि से विचार करना होगा और यदि मुख और गला के विषय म॑ विचारना 
है तो द्वितीय स्थान-गत राशि से विचार करना होगा। 

ऊपर लिखे हुए नियमों से यह पता चल जायगा कि जातक के किस अंग का 
स्वामी कौन” राशि होगी ।. इतना जानने के बाद दूसरी बात जानने की यह होगी कि 
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कौन राशि दीर्घ, सम और ह्वस्व है। जो अंग दीघं-राशि में पड़ता है, वह साधारण 
रूप से कुछ विशेष दीघं होगा और जो. अंग सम-राशि में पड़ता है, वह साघारण प्रकार 
का अंग होंगा और जो अंग ह्वस्व-राशि में पड़ता है, वह साधारण अंग-प्रमाण से छोटा 
होगा । | 

आचाय्यं बराह मिहिर', सत्य' एवं जातक-पारिजात के लेखक ने राशियों की 
दीर्घता आदि जानन के हेतु प्रत्येक का मान यों बतलाया है । 


(ण 
SS ° 


चल लल ठा लाल 


१ ह्रस्व, ““% सम , द्ध 


उन्होंने यह भी बतलाया है कि कौन कौन राशि ह्वस्व, दीघ और सम है । सारा- 
वली का मत है कि मेष, वृष, कुम्भ और मीन हुस्व राशि हँ । मिथुन, कक, धन और 
मकर सम तथा सिह, कन्या, तुला और वृश्चिक दीघं राशि हँ। यह मत बराहमिहिर 
आचाय्य के ऊपर लिखे हुए चक्र से भी पुष्ट होता है। सभी का जोड़ ३६० (अंश) 
होता है । ग्रहों में र.बु.शु. सम, मं. हुस्व और चं. श. दीघं कहे गय हें । 

अब देखने की बात यह है कि किस अंग का स्वामी कौन राशि होती है और 
वह राशि दीघ, हुस्व व सम है। फिर दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस अंग 
का तथा राशि का स्वामी दीर्घ, सम वा ह्वस्व, इन तीनों में से किस राशि में पड़ा है। तो 
तीसरी बात विचारन की यह होगी कि यदि उस अंग में अर्थात्‌ राशि में कोई ग्रह है, तो 
वह हुस्व, दीघं वा सम, इन तीनों में से किस राशि का स्वामी है। और चौथी बात यह 
कि यदि उस राशि में कोई ग्रह है तो वह कंसा है । 

जो अंग-विभाग सम-देह-राशि में पड़गा अथवा जिस अंग में सम-देह-राशि का 

अधिपति पडंगा, अथवा जिस अंग-राशि का अधिपति समदेह राशि में पड़ेगा, वह अंग 
सामान्य रूप का होगा । इसी प्रकार जो अंग विभाग दीर्घ राशि में पङ्गा, अथवा दीघं 
राशि का अधिपति जिस अंग-निदिष्ट राशि में. पड़ेगा, अथवा जिस अंग निदिष्ट-राशि 
का अधिपति दीघं राशि में पड़ेगा, वह अंग दीघं तथा स्थूल होगा। पुनः जो अंग-विभाग 
हस्व राशि में पड़ेगा अथवा जिस अंग-निदिष्टराशि म॑ ह्वस्वराशि का अधिपति पड़ेगा, 
अथवा जिस अंग-निदिष्ट-राशि का अधिपति ह्वस्व राशि में पड़ेगा, वह अंग हुस्व 
होगा अर्थात्‌ और सब अंगों के साघारण प्रमाण से छोटा होगा । 
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यदि दो या दो से अधिक ग्रह किसी अंग-निदिष्ट-राशि में पड़े तो सर्वांपेक्षा 
बलवान ग्रह का ही फल लक्षित होगा | अंग-निदिष्ट राशि में यदि कोई ग्रह बेठा हो 
तो सर्वापेक्षा उसी का फल विशेष होता है । यदि कोई ग्रह अंग-निदिष्ट-राशि में न रहे 
तो उसका अधिपति जेसी राशि मे पड़ा उसी का फल ग्राह्य होगा । 

यदि अधिपति जलग्रह से युक्त हो तो स्थूलता विशेष रूप से होती है । इसी 

प्रकार शुष्कग्रह द्वारा युक्त वा दृष्ट होन से कृशता तथा दुर्बलता होती है 
. ऊपर लिखी हुई बातें इस प्रकार नियमबद्ध की जा सकती हुँ :- 
(१) अंग-निदिष्ट-राशि किस प्रकार की है। 
(२) यदि अंग-निदिष्ट राशि में ग्रह है, तो वह कसा है। 
(३) अंग-निदिष्ट राशि का स्वामी किस प्रकार की राशि में पड़ा है। 

. (४) अंग-निदिष्ट-राशि में यदि कोई ग्रह है तो वह किस प्रकार की राशि का 
स्वामी है और यदि एक से अधिक हो तो जो सबसे बलवान है उसी 
पर घ्यान देना होगा । 

(५) अंग-निदिष्ट-राशि को अथवा उसके स्वामी को किसी जलग्रह से योग 
होता है या नहीं । 

उपर्युक्त नियमों के अनुसार विचारने पर अंग की विलक्षणता का बोध हो 

जा सकेगा । 

यदि किसी वौन मनुष्य की कुंडली मिल जाती तो वह सबसे बढ़िया उदाहरण 

होता। विख्यात मनुष्यों में से कोई एसे नहीं है, जिनकी कुंडली यहाँ पर उपयोगी हो 
सके। परन्तु महात्मा गांधी के मस्तक का बड़ा होना निविवाद प्रतीत होता है। 
प्रथम नियमानुसार कन्या राशि में लग्न है और यह दोघं राशि है। द्वितीय नियमा- 
नुसार सम-ग्रह (र.) लग्न में है। अतः मस्तक कां दोघं होना और मस्तक में विशेष 
स्थलता नहीं रहना प्रतीत होता है। तृतीय निथ्रमानसार लग्नाधिपति बूब तुला 
राशिगत है; तुला भी दीघं राशि है। चतुर्थ नियमानसार लग्नस्थित सूर्य सिह 
राशि का स्वामी है. और सिह भी दीर्व राशि है। पंचम नियमान सार लग्नाधिपति जल 
ग्रह शुक्र के साथ है परन्तु उसके साथ मंगल अष्टमश ग्रह है । 


अंग के व्रण, तिल, मसा इत्यादि का विचार 


घा-१०७ (१) इस विवय के ज्ञानाथं मनुष्य का शरीर जन्म द्रेष्काणातु- 
सार तीन खंडों में विभाजित किया गथा है। (क) प्रथम खंड शिर से मुख पर्यंत 
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के बारह अंग। (ख) द्वितीय खंड, गले से नाभी पय्यन्त के] ( बारह अंग ) । एवं 
(ग) तृतीय खंड वस्ति से चरण पय्यन्त (के बारह अंग) का होता है । 
प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से 


चक्र ३९ (क) और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९ (ख) के अनुसार अंगों 
का न्यास करना होता है (धन लग्न मानकर) । 





. (२) वृहज्जातक के पंचम अघ्यायइलोक २४, २५, २६ में इस विषय का वर्णन 
पाया जाता है। जातकपारिजात नामक पुस्तक में भी तृतीय अध्याय के श्‍लोक ७७, 
७८, ७९ में इन्ही तीनों इलोको को उद्धत किया हुआ पाया जाता है । किसी किसी 
पुस्तक में 'स्थिरसंयुते च सहज? किसी में “स्थिर संयुते तु सहज: और किसी में स्थिर 
संयुतेषु सहजः? पाठान्तर भेद है। वृहज्जातक और शग्मुहोराप्रकाश के (जिसमें 
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नवीन इलोक हैं) हिन्दी एवं अंग्रेजी टीकाकारों के मतानुसार इन इलोको का भावाधं 
इस प्रकार होता है कि यदि जातक का जन्म किसी राशि के प्रथम द्रष्काण मं हो तो 
उसके प्रथम खंड के अंगों मे, ग्रहस्थिति अनुसार ब्रणादि का विचार किया जाता है। 
इसी प्रकार द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से द्वितीय खंड के अंगों के और तृतीय द्रेष्काण 
में जन्म होने से तृतीय खंड के अंगों के ब्रणादि का विचार होता है) एसी टीका से 
अंनुमान होता है कि यदि जन्म प्रथम द्रेष्काण में हो तो जातक के द्वितीय एवं तृतीय 
खंड के अंगों में व्रणादि का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार द्वितीय 
द्रेष्काण में जन्म होने से प्रथम तथा तृतीय खंड और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होन से 
प्रथम एवं द्वितीय खंड के अंगों के व्रणादि का विचार न हो सकता है। परन्तु लेखक के 
मतानुसार यह भाव ठीक नहीं प्रतीत होता है। वी.सूब्रह्मण्य शास्त्री बी. ए. भूतपूव 
,अतिस्टेंट सेक्रटरी मसूर स्टंट (V. Subrahmanya Shastri B.A., Retd. 
: Asst, Secretary to the Gevernment of Mys0re) ने वृहज्जात एवं 
जातकपारिजात पुस्तकों की अपनी अंग्रेजी टीका में वृहज्जातक इलोक (२४) और 
जातकपारिजात ₹लोक ७७ का अथं इस प्रकार किया है जिसका भाव यों है कि लग्न 
एव अन्य भावों के (राशियों के नहीं) तीन तीन द्रेष्काणो में अंगों का न्यास करना होगा । 
(३) उनके लिखने कः भाव यह है कि प्रथम द्रेष्काण मे जन्म होने से प्रथम 
` अंग-खंड के बाद द्वितीय अंग-खंड और उसके बाद तृतीय अंग-खंड, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म 
होने से पहिले, द्वितीय अंग खंड उसके बाद तृतीय अंग खंड और तत्पश्चात प्रथम 
अंग-बंड; और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से पहिले, तृतीय अंग-खंड, तब प्रथम 
अंग-खंड, और अन्त में द्वितीय अंगं-खंड का न्यास-क्रम होता है । 


इस भाव को पल्लवित करने के पूर्व एक त्रिभुज द्वारा उपरोक्त न्यास-क्रम को 
स्पष्ट किया जाता है । 
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इस त्रिभुज में तौर-चिह्ल द्वारा न्यास-म्रमण-क्रम दिखलाया गया है । ऊपर के लेख 
के पढ़ते समय इस त्रिभुज पर ध्यान देने से न्याय-क्रम पूर्णतया हृदयाकित हो जायगा। 


इतने से सन्तुष्ट न रह कर इसको विस्तृत व्याख्या यों होगी :-यदि जन्म प्रयम 
द्रेष्काण में हो तो प्रत्येक भाव के प्रयम द्रेष्काण में, प्रयमखंड के अंगों का क्रप्रशः (जन्म 
द्रेष्काण से आरम्भ कर), एवं लग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर प्रत्येक भाव के 
द्वितीय द्रेष्काण में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमशः एवं लग्न के तृतीय द्रेष्काण में तृतीय 
खंड के अंगों का क्रमश: न्यास करना होता है। 


परन्तु यदि लग्न जन्म द्वितीय द्रेष्काण में हो तो प्रथम भाव के द्वितीय द्रेष्काण से 
आरम्भ कर क्रमशः सभो भावों के द्वितीय द्रेऽकाण में द्वितीय खंड के अंगों का; पुनः 
लग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर क्रमशः सभी भावों के द्वितीय द्रेष्काण में तृतीय 
खंड के अंगों का; और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक भाव के तृतीय द्रेष्काण में प्रथम खंड के अंगों 
का उसी प्रकार न्यास करना होता है। 


पुनः यदि तृतीय द्रेष्काण में जन्म हो तो लग्न के एवं अन्य भावों के प्रथम 
द्रेष्काण में तृतीय खंड के अंगों का क्रमश: ; और लग्न से आरम्भ कर लग्नादि भावों 
के द्वितीय द्रेष्काण में प्रथम खंड के अंगों का क्रमशः ; और अन्त में प्रत्येक तृतीय द्रेष्काण 
में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमशः न्यास करना होगा । 


साधारण बुद्धि वालों के लिये, कुछ उल्झाव की बात होने के कारण लेखक नं 
बड़े परिश्रम पूर्वक चक्र ३९ (ग) बनाकर आग दिया है। 

प्रत्येक भाव में तीन तीन द्रेष्काण होने के कारण १२ भावों मं कुल ३६ द्रेष्काण 

होते है। चक्र ३९ (ग) में तीन परिधि (गाड़ी की प्रहिया की एसी) दी हुई हं । 
सवसे भीतर वाली परिधि में प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से, उसकी ऊपर वाली परिधि 
में द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से और सबसे बड़ी परिधि मं तृतीय द्रेष्काण में-जन्म होने 
से जिस जिस द्रेष्काण में जौन जौन अंग का न्यास होगा, लिख दिया गया है। प्रत्येक 
परिधि में प्रथम भाव के द्रेष्काण के आरम्भ स्थान पर एक तीर का चिह्न दिया गया है। 
उस स्थान से बामक्रमगति से (घड़ी के काँटों के विपरीत) प्रथम कोष्ठ, लग्न का प्रथम 
देष्काण; द्वितीय कोष्ठ, लग्न का द्वितीय द्रेष्काण; तृतीय कोष्ठ लग्न का तृतीय द्रेष्काण; 
चतुथं कोष्ठ, द्वितीय भाव का प्रथम द्रेष्काण; पंचम कोष्ठ, द्वितीय भाव का द्वितीय द्रेष्काण; 
षष्ठ कोष्ठ, द्वितीय भाव का तृतीय द्रेष्काण इत्यादि इत्यादि, इसी क्रम से छत्तीस द्रेष्काण 
दिये गये है। यही क्रम अन्य दो परिवियों में भी रखा गया है। प्रत्येक परिधि के खंडो 
में उपर्थुक्त नियम के अनुसार प्रत्मेक अंग का नाम लिख दिया गया है। इस चक्र से सुग- 





१८४ 


चकू २६ (ग) 





मता यह होगी कि यदि किसी का जन्म प्रथम द्रेष्काण में है तो सबसे भीतर वाली परिधि 
से जातक के अंगों का विवरण तुरत मिल जायगा कि किनमें ग्रहस्थिति अनुसार व्रण 
तिळ मसादि का होना सम्भव है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण म॑ जन्म होन 
से क्रमश: बीच वाली और सबसे बड़ी परिधि से अंगों का नाम झलक जायगा । केवल 
जन्म द्रेष्काण जानन के बाद पाठक चक्र ३९ (ग) की सहायता से यह बात जान सकेंगे 
कि किस किस अंग में ब्रण तिल मसादि का होना सम्भव है। 

(४) उसके उपरान्त यह निश्‍चय करना होगा कि उपस्थित-कूंडली का कौन 
द्रेष्काण किस राशि के कितने अंश पर्यन्त होगा और किस द्रेष्काण में कौन ग्रह पड़ता 
है। तत्पश्चात्‌ ग्रहों की स्थिति आदि से उस अंग में घाव, मसा, तिल इत्यादि का होना 
कहा जाता है । 
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जिस द्रेष्काण में पाप ग्रह बठा हो (अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो) तो 
उस द्रेष्काण-अंग में घाव, व्रण इत्यादि का होना अनुमान करना चाहिये | पर यदि उस 
द्रेष्काण पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसमें शुभ ग्रह बैठा हो तो उस अंग में तिल मसा 
इत्यादि होता है । यदि वह ग्रह स्वगृही हो, वा (भट्टोत्पलमतानुसार ) स्थिर-राशि-गत 
अथवा स्थिर नवांश में हो और कतिपय विद्वानों के अनुसार (जो “स्थिर संयुते पाठ” 
मानते हँ) यदि श. उस ग्रह के साथ हो तो वह चिह्न जन्म से होगा (शम्भूहोराप्रकाश 
में “स्थिरे स्वभांश'” पाठ मिलता है) । परन्तु यदि उक्त ग्रह स्वगृही इत्यादि, जैसा की 
ऊपर लिखा गया है, न हो तो ऐसी अवस्था में घाव, व्रण इत्यादि जन्म के बाद उस ग्रह 
के दशान्तर वा दशा-समय में होगा । 

(५) अब यह विचार करना है कि घाव इत्यादि का होना किस कारणसे 
सम्भव है । 

रवि. यदि ब्रणादि का कारक हो (या उस द्रेष्काण पर रवि की दृष्टि पड़ती हो), 
तो काष्ट का चोट लगन से अथवा किसी चतुष्पाद जीव के आघात से घाव की उत्पत्ति 
होगी । 

चन्द्रमा यदि ब्रणादि-कारक क्षीण हो (या उस द्रेष्काण पर क्षीण चन्द्रमा को 
दृष्टि पड्ती हो) तो वह घाव किसी जल-जन्तु के आघात से, सींग वाले जन्तु के आघात 
से होगा वा किसी तरल पदार्थ (तेजाब) से होगा । 

मंगल यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर मंगल की दृष्टि हो) तो घाव 
अग्नि, विष (सर्पादि) अथवा हथियार से पेदा होगा । 

बुध यदि व्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस द्रेष्काण पर बुध की दृष्टि हो) तो 
भूमि पर गिरने अथवा ढेला इत्यादि की चोट से घाव की उत्पत्ति होगी । 

ब्‌.श. पूर्णन्चद्रमा वा शभ-बध (जिस बु. के साथ पाप ग्रह नहीं हो ( जिस द्रेष्काण 
मं बठा हो (वा उसको देखता हो) तो उस द्रेष्क'ण-अंग में कोई चिह्न नहीं होगा 
(शुक्र शुभ का अपवाद नीचे है) । 

शनि यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर शनि की दृष्टि पड़ती हो) तो 
घाव पत्थर की चोट से अथवा किसी जलविकार से अथवा वात रोग से पदा होगा । 


रवि और चंद्र जिस द्रेष्काण में हो उसमें भी व्रणादि होते है और शझत्रुगृही 
या पाप ग्रह से भी व्रण होता है। शुभ दृष्ट होने से तिलादि होते हं । 

यदि किसी द्रेष्काण में तीन ग्रह, शुभ अथवा पाप वेठ हों और उनके साथ चौथा 
वुध भी हो तो उस अंग में निश्‍चय ही घाव इत्यादि होगा। 
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(षष्ठ) यदि लग्न से षष्ठ स्थान में कोई पाप ग्रह बेठा हो तो उस अंगमें भी जो 
छठे भाव की राशि से न्यास होता है, घाव होगा । परन्तु उस षष्ठ स्थान में बेठ हुए पाप 
ग्रह पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल तिल मसा इत्यादि होगा । यदि 
उस षष्ठ स्थान में पाप के साथ शुभ ग्रह बेठा हो तो उस अंग में केवल केशों की अधिकता 
होगी । ऊपर का अथं लागू तभी होता है, जब व्रणक्रृदशुमः षष्ठं लग्नस्तनोभसमाश्रिते” 
पाठ हो। परन्तु विशेषतः व्रणक्कदशुभ: षष्ठो देहे तनोर्भसमाश्रिते, का ही पाठ मिलता 
है। इस स्थान में षष्ठ से अथं छट्ठाग्रह अर्थात्‌ शुक्र किया गया है और वसे स्थान 
में भाव यह होगा कि यदि शुक्र अशुभ होकर किसी द्रेष्काण में बेठा हो तो उस अंग में 
व्रण इत्यादि होता है। परन्तु यदि वेसे शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल तिल मसा 
इत्यादि होता है और यदि वैसे शुक्र के साथ कोई शुभ ग्रह बेठा हो तो जातक को उस 
अंग में कोई शुभ-सूचक चिह्न होता है। शुक्र, रवि से ५ अंश के अभ्यन्तर रहने से, 
अशुभ नवमांश-गत होते से, शत्रु-गृही होने से अयत्रा नीचस्थ होने से अशुभ कहा 
जाता है। | 

आशा की जाती है कि ज्योतिष के विद्वान अपने शुभ विचार द्वारा इस उपयोगी 
विषय को सरल और सुबोध बनाने का यत्न करेंगे । 


अध्याय १४ 


मनष्य का जीवन आठ नरंगों में विभाजित कर 
ज्योतिष शास्त्रानुसार उन पर विचार । 


घा-१०८ हिन्दू घम्म शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी पूर्व संचित सम्पत्ति 
और प्रारब्ध को लेकर इस भवसागर को पार करन के लिये अंपनी साधन-भूत जीवन- 
नौका तथा क्रिप्रमाण रूपी कर्णवार के साथ जन्म लेता है। क्योंकि- 

(१) कुछ जन्मते हो अथवा कुछ दिनों तक जन्म-यातनाओं को भोग चल 
बसते हे । और- 


(२) कुछ बाल्यावस्था में अपने माता-पिता के लालन-पालन जन्य सुख एव 


भाई-बहन आदि कुटम्बियों से प्रेमादृत होकर अपने इस जीवन-अंश को व्यतीत करते . 


हं। इनमें से कुछ इन सुखों से भी वञ्चित ही रह जाते ह । तथा- 


(३) बहुत अनी पहिलो ही अत्रस्था में विद्याध्यन रूरी गहनी द्वारा अपनी 
जोवत-नौक़ा को सुदृढ बना, शुम गुगछपी पतवार लगा, अपनी जीवन-यात्रा करते हं! 


= TTT ति ताभ 
ह... ~ 
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इनमें जो उपर्युक्त गुणों से वञ्चित रहते हँ, उनकी जीवन-नौका मूर्खता एवं अज्ञान 
रूपी मर में पड़ कर मृत्यु रूपी चट्टान से टकरा कर ट्ट-फूट जाती है । तत्पश्चात-- 

(४) कुछ एसे हं जो (यदि भाग्य साथ देता है तो) सृष्टि विस्तार के लिये 
एवं पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिये विवाह संस्कार करते हैँ उस अवस्था में सहर्धामणी 
के अनुकूल अथवा प्रतिकूल सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से चित्त शान्ति अथवा 
उद्विग्नता प्राप्त करते हे। तदनन्तर- 


(५) कतिपय मनुष्य सन्तान-सुखोपभोग करते और कुछ निस्सन्तान रह कर ही 
आत्म-सन्ताप सहते ह । एवं- 

(६) कुछ क्रिप्रमाण कम के सहारे अपन प्रारब्ध और पूवं संचित सम्पत्ति की 
घाराओं में बहते,ह तथा धन, समृद्धि आदि संचय कर सुख की गोद में क्रीड़ा करते हैं । 
उनमें से कुछ दुःख और दरिद्रता के सागर में गोत खाते हुए दृष्टिगोचर होते हं। बहुधा 
एसा भी देखा जाता है कि कुछ मनुष्य सांसारिक चमक-दमक से प्रभावित होकर 
अपनी जीवन-नौका को पार ले जान में असमर्थ हो मध्य सागर ही में भूल भुला कर 
रह जाते ह । और- 

(७) कुछ आघ्यात्मिक-तत््त और ईश्वर-प्रम तथा दवी-सम्पत्ति रूपी गुणों से 
अपनी जीवन-नौका को सुगमतापूवक पार उतार ल जाते ह। तदनन्तर- 

(८) कतिपय भाग्यवान इस नश्वरशरीर को त्याग कर जीवन के अन्तिम 
घ्येय अर्थात्‌ परत्रह्मप्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त करते हें, कुछ अपने मोहवश मृत्यु के बाद 
पुनः संसार-सागर के यात्री बन जाते हें। | 


पाठकगण ! उपर्युक्त जीवन की इन आठ तरंगों को इस द्वितीय प्रवाह के आठ 
अध्यायों में, ज्योतिष शास्त्रानुकल वर्णन करने का यत्न किया गया हं । 


अध्याय १५ 


जीवन को प्रथम तरङ्ग । 
वालारिष्ट 


घा-१०९ मनुष्य गणना एवं डाक्टरों और वद्यों के मतानुसार मनुष्यों की विशेष 
मृत्यु-संख्या बाल्प्रावस्था में ही होती है, और ज्योतिष शास्त्र भी इसका प्रतिपादन 
करता है । अतएव अनेकों प्रकार के वालारिष्ट, ग्रहारिष्ट, योग दारा आयु प्रमाण, 
अरिष्ट भङ्ग योग एवं पताकी-अरिष्ट के विषयों का इस तरङ्ग में वणन किया गया है । 
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(१) महर्षि पराशर ने कहा है कि २४ वर्ष तक मनुष्य की आयु गणित द्वारा 
स्थिर नहीं की ज। सकती है। इतने समय तक की आयु ग्रह-योगादि द्वारा निश्चय करना 
बतलाया है। इतने समय तक, जप, होम, शान्ति और चिकित्सादि द्वारा बालक की रक्षा 
करनी चाहिए । परन्तु वृद्ध पराशर के बहुत काल के बाद जिन महेषियों ने आयु-विषय 
पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा है कि आठ ही वर्ष तक की आयु-गणना उचित नहीं 
है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि ग्रहों के हेर फेर से और भारतवष की परिस्थिति 
में अन्तर पड़ जाने से देवज्ञो ने आठ ही वर्ष तक गणित द्वारा आयु गणना निषेध बतलाया। 
वतमान काल की तो बातही अलग है । जिस भारतवषं में प्राचीन काल में अन्न और 
गोरस इत्यादि खाद्य पदार्थो की पुष्कलता थी, उसी भारत के निवासियों को इस समय 
गोघृत के बदले विदेशी वानस्पतिक घृत मिलता है। सुन्दर अन्नादि पौष्टिक खाद्य पदार्थ 
भारत से खींच विदेश भेज दी जाती ह । बेचारे भारतीयों को उदर-ज्वाला शमन के 
लिये कृत्सित अन्न भी नहीं रह जाता, कोई भी खाद्य पदाथ स्वच्छ नहीं मिलते। यहाँ के 
निवासी जिन्हें उद्यमी होने का गौरव था, आलसी बन गये । जिन्हें पराक्रमी होन का 
सच्चा अभिमान था, कायर कहलान लग । जिनके गौरव की पताका सारे भूमण्डल पर 
लहराती थी आज वे गुलामी की जंजीरों में कसे नजर आते हुँ । सुतरां, भारतवासियों 
की आयु ईश्वराधीन ही कही जा सकती है । परन्तु इस ग्रंथ का यह उद्देश्य नहीं कि देश- 
पतन पर रोदन किया जाय । लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वतमान काल में भारत- 
वासी ग्रहों के प्रभाव से जीते भी हे तो मुदे से जरा भी अन्तर उनमें नहीं रहता है। 

(२) आयु विभाग इस प्रकार किया गया है (क) आठ वर्ष तक बालारिष्ट, 
(ख) १२ वर्ष पर्यन्त योगारिष्ट, (ग) ३२ वर्ष तक अल्पायु, (घ) ७० वषं तक मध्यायु, 
(ङः) १०० वषं तक पूर्णायु और (च) उसके बाद १२० वर्ष तक उत्तमायु और 
तत्परचात्‌ अपरिमिताय्‌ कहलाती है। ` 


वालारिष्ट के विभाग । 


घा-११० वालारिष्ट को विद्वानों ने तीन प्रकार का बतलाया है। (१) गर्ण्ड 
अरिष्टादि (२) ग्रहारिष्ट और (३) पताकी-अरिष्ट। 


गण्ड-अरिष्टादि । 


(१) गण्डान्त तारा (क) गण्डान्त नक्षत्र को पूर्ण रीति से समझने के लिये 





। 
प 
५ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१८९ 


२ और २ (क) पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा ११ के देखने से मालम 
हो जायगा कि गण्ड किसे कहते ह्‌ । आइलेषा के अन्त और मघा के आदि का जो 
दोष-पुक्त-काल है, उसको रात्रिगण्ड एवं ज्येष्ठा और मूला के दोषयुक्त-काल को दिवा- 
गण्ड कहते हँ। इसी को अभुक्त भी कहते हं। रेवती और अश्विनी -के गण्ड को “संध्या 
गण्ड” कहते हूं । चक्र २(क ) में यह दिखलाया गथा है। (ख) आर्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती 
का अन्तिम (चार दण्ड) आधा पहर और मघामूला, और अश्विनी के आदि का (चार 
दण्ड) आधा पहर के अभ्यन्तर यदि वालक का जन्म हो तो विशेष रूप से अनिष्टकारी 
- माना जाता है । इन चार अनिष्टकारी दण्डों में से पहिला माता के लिये, दुसरा पिता के 

लिये, तीसरा बालक के लिये और चौथा भाई के लिये अनिष्टकारी है । जातक-पारिजात 
में तो इस विषय में और भी बहुत भेदाभेद बतलाया है परन्तु स्थानाभाव से यहाँ 
सबों का उल्लेख करना असम्भव है। ज्योतिष-ग्रन्थकारों ने जेष्ठा, और मूला नक्षत्र में 
उत्पन्न हुए सन्ततियों के लिय्रे बहुत लिखा है जिसका तात्पय्पं यह है कि इन नक्षत्रों के 
किसी भी अंश में जन्म होन से प्राय: अनिष्ट होता है। ज्येष्ठा का अन्तिम एक घटी, और 
मूला के आदि का दो घटी, जिसको अभुक्त मूला कहते हँ इतना बुरा कहा है कि नारद' 
'शौनक? का.कथन है कि यदि बालक त्यागा न जा सके, तो उसका मुख शान्ति आदि के 
उपरान्त ९ वें वर्ष में पिता को देखना उचित है। लिखा है कि अभुक्त-मूल में जन्म लेने 
बाले बालक के पिता की मृत्यू उसी क्षण होती है। यदि एसा बालक जीवित रहता है 
तो अपने कुल की अवस्था को बड़ा उज्जवल बनाता है और कभी कभी बड़े नायक का 
पदाधिकारी होता है । अश्विनी का गण्ड दोष रहने से १६ वर्ष, मघा का ८ वर्ष, मूला का 
४ वर्ष, आइलेषा का २ वर्ष, ज्येष्ठा १ वष और रेवती का १ वर्ष पय्यन्त अनिष्ट फल का 
भय रहता है । 


(ग) यदि प्रातः काल अथवा संध्या के संधि समय में जन्म हो और संघ्या- 
गण्ड दोष हो तो उस बालक को अरिष्ट होता है। रात्रि काल में जन्म हो तो रात्रि 
गण्ड-दोष से जातक की माता को अरिष्ट होता है। दिवागण्ड में, दिन में जन्म होन से 
बालक के पिता को अरिष्ट होता है। दिन में जन्म होने से रात्रिगण्ड और रात में जन्म 
होने से दिवागण्ड अरिष्टकारी नहीं होता है। दिवागण्ड में कन्या का और रात्रिगण्ड 
में पुरुष का जन्म होने से गण्ड दोप नहीं लगता है। 


» (घ) जातकपारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि बंशाख, श्रावण, और 
फाल्गुन में गण्डदोष आकाश निवासियों को लगता है। आषाढ, पौष , मागशीष और 
ज्येप्ठ में गण्डदोष मनुष्य को तथा चेत्र, भाद्रपद, आश्विन और कात्तिक में गण्डदोष 
पाताल वासियों को लगता है। माघ में गण्डदोष मृत्युकारक है । इस कारक आकाश 
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और पाताल वाले गण्डमासों में गण्डदोष लगने से (मानव) जातक को दोष नहीं 
होता है । सुतरां जातकपारिजात के अनुसार यदि आषाढ़, पौष, मागंशीषं, ज्येष्ठ, और 
माघ में गण्डदोष हो तो (मानव) जातक को गण्डदोष होगा । 
(२) (क) चित्रा के आदि के दो चरण जो कन्या राशि हें, पुष्य के चारो 
चरण जो कक राशि हुँ (मतान्तर से द्वितीय चरण) और पूर्वाषाढ़ के चारो चरण 
जो धन राशि हँ (मतान्तर से द्वितीय चरण), इनमें जन्म होने से क्रमशः माता, पिता 
और माम्‌ के लिये अनिष्ट होता है। हस्ता और मघा के तीसरे चरण में माता-पिता के 
लिये भयदायक होता है । उत्तरभाद्रपद, उत्तरापाढ़ तथा उत्तरफाल्गुनी का प्रथम चरण 
जातक के लिये दुःखदायी होता है। पूर्वाषाढ़ और पुष्य के प्रथम चरण में जन्म होने 
से पिता वा चाचा को अनिष्ट होता है; चित्रा, विशाखा और हस्ता में जन्म होने से 
माता पिता के लिये मृत्युदायी.होता तथा मृगशिरा के मध्य में अर्थात्‌ २५ से ३५ दण्ड 
तक में जन्म होने से माता के लिये भयदायक है। (ख) यह लिखा जा चुका है कि प्रत्येक 
नक्षत्र के चार चरण होते हें तथा एक चरण लगभग १५ दण्ड का होता है। निम्नलिखित 
पाँच नक्षत्रों के चरणों को विषघटिका संज्ञा कही जाती है । पुष्य, पूर्वाषाढ़, हस्ता, 
मूला और आइलषा इन पाँच नक्षत्रों के प्रत्यक चरण को जातक के लिये अशुभ फलदायी 
बतलाया है। यदि जातक का जन्म पुष्य के प्रथम चरण में हो तो जातक के पिता के 
लिये अरिष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होने से माता के लिये; तृतीय चरण में 
जातक के लिये चतुर्थ चरण में होन से मामा अर्थात्‌ माम्‌ के लिये अरिष्ट होता है। 
पूर्वाषाढ के प्रथम चरण में माता, द्वितीय में चाचा, तृतीय में जातक और चतुर्थ चरण 
में जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। हस्ता के प्रथम चरण में, जातश्‍च द्वितीय 
में चाचा, तृतीय म॑ माता, और चतुथ चरण में जन्म होन से पिता को अरिष्ट होता है। 
मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में पिता, द्वितीय में माता और तृतीय में जन्म होने से परिवार 
मात्र के लिये अरिष्टकारी होता है। परन्तु चतुथं चरण में जन्म होने से उन्नति-दाता 
होता है। आइलेषा का प्रथम चरण शुभदायी है। द्वितीय चरण परिवार को नाश करता 
है। तृतीय चरण में माता और चतुथं चरण में पिता के लिये अरिष्टकारी है। इस 
विषघटिका का अशुभ फल, लग्न मे किसी बली शुभ ग्रह, के रहने से नाश हो जाता है। 
(ग) जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह जन्मक्ष कहलाता है और उस नक्षत्र 
से दशवे नक्षत्र का नाम कमक्षं है। जन्म नक्षत्र से १६ वाँ नक्षत्र साँघातिका, १८ वाँ 
समुदाय, १९ वाँ आधान, २३ वाँ वैनाशिक, २५ वाँ जाति, २६ वाँ देश और २७ वाँ 
अभिषेक कहलाता है। ऋषियों का मत है कि जन्मर्क्षादि ऊपर लिखे हुए नक्षत्रों में यदि 
जन्म-समय पाप ग्रह की स्थिति हो तो जातक की सद्यः मृत्यु होगी। परन्तु शुभ ग्रह 
रहन से शुभदायी होता है। 





१९१ 
अरिष्टकारी चन्द्रमा । 


(३) यदि जन्म-समय मेष राशि मं चन्द्रमा २३ अंश पर्‌ हो और अष्टम 
स्थान में पड़ा हो तो २३ वर्ष के अन्दर ही जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार वृष 
के २१ अंश पर, मिथुन के २२ अंश पर, ककं के २२ अंश पर, सिंह के २१ अंश पर, 
कन्या के १ अंश पर, तुला के ४ अंश पर, वृश्चिक के २१ अंश पर, धन के १८ अंश पर, 
मकर के २० अंश पर, कुम्भ के २० अंश पर, और मीन के १० अंश पर यदि जन्य-समय 
का चन्द्रमा हो तो अरिष्टकारी होता है और बालक की मृत्यु उतने ही वर्षो के अन्दर 
हो जाती है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा का अष्टम गत होना केवल मेष राशिके ही चन्द्रमा 
के लिये कहा गया है अर्थात्‌ वृष, मिथुन आदि राशि-गत चन्द्रमा का अष्टम में रहना 
आवश्यक नहीं है परन्तु इसमें मतान्तर भी है जो नीचे लिखा गया है। 


101000000057 
00701 


10071 


अनिष्टकारो तिथि 


(४) दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावश्या के अन्तिम दंड 
में जन्म होना अभिष्टकारी माना गया है। यह भी कहा गया है कि बैशाख शुक्ल 
षष्ठी, ज्येष्ठ ` कृष्ण चतुर्थी, अषाढ़ शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्णषष्ठी, भाद्र शुक्ल 
दशमी, आश्विन क्ृष्णाष्टमी, कात्तिक शुवल द्वादशी, अग्रहण कृष्ण दशमी, पौष शुवल 
द्वितीया, माघ कृष्ण द्वादशी, फाल्गुन शुत्रल चतुर्थी तथा चेत्र कृष्ण द्वितीया, इन तिथियों 
में जन्म होन से मृत्यु होती है । कृष्ण पक्ष की चतुदंशी को किसी भी अंश में जन्म होन 
से कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होता है । 


जन्म-लग्त-दोष । 


(५) ककट, मीन और वृश्चिक के अन्तिम नवांश में और मेष, सिंह और 
षन के प्रथम नवांश में जन्म होन से जातक के लिये अनिष्टकारी होता है। चक्र २ 
(क) को देखने से ज्ञात होगा कि ये सब लग्न गंडान्त हुँ। 
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ज्पौतिषशास्त्र मे लिखा है कि इन सब दोषों का प्रतिकार भिन्न भिन्न शान्ति 
द्वारा किया जा सकता है। शान्ति को सत्यता के विषय में इस पुस्तक के वक्तव्य में लिला 
गया है। ज्य़ोतिवशास्त्रज्ञो ने यह भी लिखा है कि यदि देववश गंडान्त-दोष वाला 
जातक वच जाय तो वह संसार में मर्य्यादा, गोरव और धनादि प्राप्त कर विख्यात पुरुष 
होता है । 


ग्रहारिष्ट । 


घा-१११ (१) प्रायः देखने में आता है और विद्वानों का भी यही मत है कि 
यदि चन्द्रमा निबंल हो, पापदृष्ट हो, शुभ ग्रह युक्त न हो, दुःस्थानगत हो तो वालक के 
लिये अरिष्टकर होता है और बालक कम से कम रुग्न अवश्यं ही रहता है । 


चन्द्रमा के कारण अरिष्ट योग । 


(२) यदि चार केन्द्रों में एकैक ग्रह चं. मं. श. और र. बैठा हो तो एसा जातक 
शीघ्र मरता है। | 

(३) यदि लग्न में चन्द्रमा, वारहव स्थान में शनि, नवम में सूयं और अष्टम 
में मंगल हो तो एसे जातक को अरिष्ट होता है। पर यदि बृहस्पति बली होकर देखता 
हो तो अरिष्ट को भंग करता है। शारावली मतानुसार उपर्युक्त योग में शनि 
नवमस्थ एवं सूर्य्यं के द्वादशस्थ रहने पर वही फल होता है। एक दूसरे प्राचीन 
ग्रंथ में शनि का अष्टम होना, सूय्य का लग्न मे होना, चन्द्रमा का नवम में होना और 
मंगल का द्वादश स्थान में होना बतलाया है। 

(४) यदि चन्द्रमा किसी भाव में पाप ग्रह के साथ वेठा हो और उस पर 
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु लग्न मे एक पापग्रह बेठा हो तो एसे बालक की 
शोष्य मृत्यु होती है। (किसी का मत है कि चं. के साथ मं. का होना अत्यन्त बुरा है) 

(५) क्षीण चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि तक) 
यदि १२ वें स्थान में हो और लग्न तथा अष्टम स्थान में पापग्रह वेठा हो तथा केद्ध 
में कोई भी शुभग्रह न हो तो एसा बालक शीघ्र ही मर जाता है। 

(६) क्षीग-चन्द्र यदि लग्न में बेठा हो और अष्टम तया केन्द्र में पापप्रह 
बेठे हों तो एसे वालक की शीघ ही मृत्यु हो जाती है । . 

(७) यदि क्षोग-चन्द्रमा पर पापग्रह तथा राहु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक 
कुछ दिनों के अन्दर ही मर जाता है। 
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(८) यदि चन्द्रमा आठवें, चौथे अयवा सातवें स्यान में से किसी स्थान में 
हो और यदि पापग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात्‌ जसे, चौथे स्थान में चं. हो और तृतीय 
तथा पंचम में कोई पापग्रहं हो और मतान्तर से चन्द्रस्थित अंश से पाँच अंश के 
भीतर कोई पापग्रह, चं. के आग ओर पोछं हो, तो एसा योग रहने से बालक की शीघ्र 
ही मृत्यु होती है । | 

(९) यदि क्षोण-चन्द्रमा द्वादस स्थान में हो, लग्न और अष्टम स्थान में पाप- 
ग्रह हो और केन्द्र में शुभ ग्रह न हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र ही होती है । 

(१०) चन्द्रमा का पापग्रह के साथ होकर लग्न पाँच, सात, आठ, नौ अथवा 
बारह स्थाने में रहना बहुत ही अशुभ कहा गया है”। यदि इसको कोई शुभ ग्रह न 
देखता हो तो किसी केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो तो बालक शोघ्य ही मरजाता है। 
यदि चं के साथ मं. हो तो बली अरिष्ट होता हैमतान्तर से चं. का क्षीण होना भी 
आवश्यक है । किसी का कथन है कि चं. के साथ एंक से अधिक पापग्रह होन से ही 
उपर्युक्त योग लागू होगा । 

(११) यदि चन्द्रमा ६,८,१२ स्थान में हो और उसपर राहु की दृष्टि हो 
एसे बालक को मृत्य होती है। बृहस्पति के लग्नगत रहने पर भी यह अरिष्ट भंग 
नहीं होता है । 

(१२) बच्चों के लिये जन्मकालीन चन्द्रमा का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक 
है। यह बात सर्वस्वीकृत है कि जन्मलग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में चन्द्रमा 
रहने से ही अरिष्ट बोव होता है। इसकारण विद्वानों का कथन है कि यदि लग्न 
से चन्द्रमा छठे अयवा आठवें स्थान में हो और उसपर केवल पापग्रहों की दृष्टि 
हो तो जातक को मृत्यु शोध हो जाती है। यदि छड वा आठवें स्थान मं चन्द्रमा के 
साथ शुभग्रह बैठा हो परन्तु उस पर किसी बली पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
एक मास तक जीता है। यदि तीन पाप ग्रह की दृष्टि हो और एक शुभ ग्रह की भी 
दृष्ट हो तो एक बबं में मृत्यु होती है । यदि तीन पाप ग्रह की दृष्टि हो और दो 
शुभ प्रह को दृष्टि हो तो दो वर्ष में मृत्यु होती है: और यदि शुभ-ग्रह एवं पाप ग्रह 
को संख्या बराबर हो तो चार वर्षे को आयु होती है । यदि दो पाप ग्रह और तीन 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो ५ वर्ष की आयु होती है। यदि एक पाप ग्रह एवं तीन शुभ 
ग्रह. को दृष्टि हो तो ७ वर्ष की आयु होती है । यदि चन्द्रमा (छठ अथवा आठव 
` स्थानगत) पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहो और किसी एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
तो बालक की आय ८ वषं की होतो है। अतःइससे भाव यह निकला कि षष्ठ अथवा 
अष्टम स्यान-गत-चन्द्रमा सर्वदा अनिष्टकारी है। परन्तु नीचे तीन योग दिये जाते 
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हैं जिनमें से किसी योग के लागू होने से उपयुक्त अरिष्ट का नाश हो जाता है। 
(१) षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत चन्द्रमा किसी ग्रह सेइष्ट न हो। (२) चन्द्रमा यदि 
छठे अथवा आठवें स्थान में हो परन्तु शुभराशिगत हो ,अर्थात्‌ चन्द्र मा-गत-राशि का 
का स्वामी शुभ ग्रह हो अथवा यदि पाप ग्रह की राशि में भी हो! पर चन्द्रमा के साथ 
कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तथा । (३) यदि बालक का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के 
समय अथवा शक्ल पक्ष की रात्रि के समथ हो तो एसी अवस्था में चन्द्रमा छठ अथवा 
आठवें स्थान में शुभ या पाप ग्रह से हृष्ट रहने पर भी जातक बालारिष्ट दोष से मुक्त 
हो जाता है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा को छोड्‌ कर शेष छः ग्रहों में से र. श. और म. 
पाप तथा ब्‌. शु. सवंदा शुभ होते हँ। बु. शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप 
होता है। इस कारण अधिक से अधिक चार पाप ग्रह हो सकते हं। तब शुभ ग्रह दो 
ही होंगे । शुभ ग्रह अधिक से अधिक तीन ही होंगे । एसी अवस्था में पाप तीन ही 
रहेगा इसी तारतम्यानुसार उपर्युक्त फल कहे गये हैं । 


मतान्तर से एसा भी लेख मिलता है कि यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो और किसी 
पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थान में बंठा हो और यदि वेसा लग्नेश तीन अन्य पाप ग्रहों 
से दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु एक मास में होती है । 


(१३) यदि जन्म-समय सन्ध्या हो और लग्न चन्द्रमा के होरा का हो तथा 
लग्न के अन्तिम नवमाँश में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु होती है । स्मरण रहे 
कि सूर्य्योदय के दो दण्ड अर्यात्‌ ४८ मिनट पूर्व से सूर्य्योदय तक प्रातः-संघ्या होती 
है ओर सूर्य्यास्त के समय से दो दंड बाद तक सायं-संघ्या कहलाती है । 


(१४) यदि चन्द्रमा कंक, अथवा मीन राशि का हो और राशि के अन्तिम 


नवाँश में स्थित हो तथा उसे शुभग्रह न देखता हो और पाँचवे स्थान में पाप ग्रह 
हो तो ऐसा बालक शीघ ही मर जाता है। 


(१५) यदि लग्न में चन्द्रमा हो सातवें स्थान में तीन पाप-ग्रह हों तो ऐसा 
बालक शीघ्र मर जाता है । 


| (१६) यदि चन्द्रमा अष्टम, नवम अथवा दशम स्थान में हो और वृहस्पति 
केन्द्रगत न हो तो एसे बालक को अरिप्ट होता है। | । 


(१७) यदि चन्द्रमा पर शनि की तृतीय इष्टि हो अर्थात्‌ शनि से चन्द्रमा 
तृतीय स्थान म॑ हो तो बालक को एक कठोर अरिष्ट होता है । | 


(१८) यदि लग्न तथा अष्टम स्थान में पापग्रह हो और चन्द्रमा नीच ही 
अथवा झत्रुगृही हो और बृहस्पति केन्द्रवर्ती न हो तो बालक को अरिष्ट होता हैं! 
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(१९) लग्न,चन्द्रस्थितराशि और सप्तम, इन तीनों स्थान में यदि पाप 
ग्रह बैठा हो और चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु शोघ हो 
जाती है। 

(२०) यदि चन्द्रमा से पंचम अथवा नवम स्थान में सूय्यं बेठा हो तो बालक 
के लिये अरिष्टकारी होता है और यह अरिष्ट तीन सप्ताह के अन्दर ही प्राय: हुआ 
करता है। परन्तु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से अरिष्ट का निवारण होता है। 

(२१) यदि चन्द्रमा लग्न में हो और सप्तम स्थान के प्रथम द्रेष्काण में 
कोई पापग्रह हो तो जातक शीघ् ही मर जाता है। 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों को स्थिति अनुसार 
अरिष्ट योग । 


(२२) यदि जातक का जन्म कक अथवा वृश्चिक लग्न में हो और कुंडली 
के पूर्वाद्ध में सब पाप ग्रह और पराद्ध॑में शुभग्रह बठ हों तो एसे योग में जातक शीघ्र 
ही मर जाता है । 

(२३) यदि जन्म वृश्चिक लग्न का और मतान्तर से वृश्चिक अथवा कक 
का हो और पुर्वाद्ध में कुल पाप एवं पराद्ध में कुल शुभ ग्रह हों तो जातक की मृत्यु 
शीघ्र होती है। पूर्वाद्धे उस भाग को कहते हँ जो जन्म समय पूरव की ओर रहता है 
और पराद्ध जो पश्चिम की ओर रहता है । जैसे, किसी का जन्म धन लग्न के २० 
अंश पर हो तो-दशम स्थान कन्या के २० अंश पर होगा। अतः कन्या का २० अश 
से तुला, वृश्चिक धन, मकर, कुम्भ एवं मीन का १९ अंश तक' पूर्वाद्धं कहलाता है। 
और मीन के २० अंश से मेष, वृष, इत्यादि कन्या का १९ अंश तक पराद्ध कहलाता है। 
शशारावली म पूर्वाद्ध के बदले “दशंनभाग” शब्द का प्रयोग किया गया है। दशनभाग 
से दृश्य-चक्राद्ट का अभिप्राय होता है, अर्थात्‌ सप्तम भाव के स्फुट से अष्टम, 
नवम, दशम, एकादश एवं लग्न स्फुट तक दृश्थ-चक्राद्ध कहलाता है और शेष 
अदृश्य-चक्राद्ध । अन्यदेशी विद्वानों का भी यही मत है। 

(२४) चन्द्रमा यदि कक राशिगत हो और वृश्चिक एवं मीन राशि में पाप-ग्रह 
हो तो जातक बालारिष्ट होता है। 


(२५) यदि सूय्यं लग्न में स्थित हो और पाप ग्रह पांच, नव और आठ स्थान में 
हो तथा कोई बली शुभ ग्रह सूय्यं को न देखता हो और न साथ हो तो एसा जातक शीध्य 
ही मर जाता है । 








१९६ 


नोट :-यदि सूय्यं के स्थान पर ऐसे योग में चन्द्रमा हो तो भी यही फल 
होता है । 

(२६) यदि लग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो और उसके साथ पाप ग्रह 
बैठा हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रह-युद्ध म उस सप्तमस्थ ग्रह को किसी 
ग्रह ने जीत लिया हो तो जातक की मृत्यु एक महीने ही में हो जाती है। | 

(२७) यदि शं, मं, और सू. षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और उस परनतो | 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो और न शुभ ग्रह उसके साथ हो तो एसा जातक शीर ही मर | 
जाता है।' | 

` (२८) यदि लग्नेश नीच अथवा अष्टम में हो और शनि सप्तमस्थ हो तो 
जातक शीघ ही मर जाता है। | 

(२९) यदि मंगल लग्न में हो और सुय्य और शनि एक साथ होकर अथवा | 
अलग अलग रहकर द्वितीय,- तृतीय अथवा सप्तम स्थान में बंठा हो तो जातक की 
मृत्यु एक मास में ही हो जाती है । 

(३०) यदि मंगल लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर बेठा हो और शनि 
षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक शीघ्र ही मर जाता है। यदि शनि और मंगल 
साथ होकर सप्तम स्थान मं हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो तो जातक 
की मृत्यु शीघ होती है। 

(३१) यदि मंगल २,३,९ स्थानों में से किसी में हो और शनि और सूर्य एक 
त्रित हों तो जातक की मृत्य दश दिन के पूर्व ही होती है। 

(३२) यदि सब ग्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३,६,९ एवं १२ स्थानों में हों तो | 
बालक २ अथवा ६ मास तक जीता है। . 

(३३) यदि लग्नेश नीच हो ओर सूय्यं के साथ हो अथवा लग्नेश और 
सुय्यं अष्टमगत हो तो एसा बालक शीघ ही मर जाता है और जितना दिन जीवित 
रहता है, रोगग्रस्त होने के कारण मृतवत्‌ रहता है। 

(३४) यदि किसी का जन्म ककराशि के अन्त में अथवा सिंहराझि के आदि 
में, वृश्चिक के अन्त ओर धन के आदि में अथवा मीन के अन्त और मेष के आदि. 
में हो तो जातक को अरिष्ट होता है। एक का अन्त और दूसरे का आदि का क्या 
प्रमाण होगा, ग्रन्थान्तर से यों मिलता है। जैसे, यदि किसी का जन्म कक के. अन्तिम 


अथवा सिंह के प्रयम नवांश में हो तो एक राशि का अन्त और दूसरे का आदि कहा 
जाता है । 
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(३५) यदि लग्नेश निर्बल हो और पाप ग्रह लग्न में बेठा हो और चन्द्र- 
ग्रहण अथवा सुय्यंग्रहण के समय का जन्म हो तो जातक की मृत्यु दो वा तीन मास 
में होती है । । 

(३६) यदि बृहस्पति अष्टमगत न हो और लग्नश पाप ग्रह के साथ हो तथा 
उस पर शनि की दृष्टि हो और तृतीय स्थान में भी कोई पाप ग्रहहो तो जातक की 
मृत्यु होती है। | 

(३७) यदि लग्नेश लग्न में हो और सभी पाप ग्रहों पर शुम ग्रहों की दृष्टि 
न हो तो जातक चार ही मास जीवित रहता है । 

(३८) यदि जातक का जन्म पिता के जन्म लग्न में हो और लग्नेश दो पाप ग्रहों से 
घिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रह के साथ रहने पर भी जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(३९) यदि बृहस्पति वृश्चिक राशिगत हो और केतु पर सूः, चं., में: और श. 
की दृष्टि हो तथा इन पर शु. की. दृष्टि न पड़ती हो तो जातक मृतक पदा होता है। 

(४०) यदि राहु, मेष और वृष के अतिरिक्त अन्य कोई राशिगत होकर लग्न. 
में बठा हो और पापग्रह द्वितीय, द्वादश, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बठा हो 
तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है । 

(४१) यदि मंगल चन्द्रमा के नवांश में होकर सप्तम स्थान में बेठा हो और 
उस पर शुभ ग्रह की दष्टि न हो तो जन्म-नक्षत्र से ७७ वें नक्षत्र पर जब गोचर का 
चन्द्रमा आता है तो बालक की मृत्यु हो जाती है। 

अभिप्राय यह है कि जन्म-नक्षत्र से गिनते गिनते दो आवृत्ति के बाद १३ 
नक्षत्र और गिनने पर जो नक्षत्र आवेगा वह सतहत्तरवप नक्षत्र होगा। और शास्त- 
कारों का अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि लगभग ७७ वें दिन के आगे पीछे जब 
चं. ७७ वें नक्षत्र में जायगा तब मृत्यु-मय होगा । | 

(४२) यदि श., मं., और सू. पंचम स्थान में हो तो एसे जातक की भी 
मृत्यु ७७ वे नक्षत्र में चं. के जाने से होती है। 

(४३) यदि शनि सप्तमस्थ अथवा लग्नस्थ हो और लग्न चर-राशि हो तथा 
चन्द्रमा लग्न अथवा वृश्चिक राशिगत हो और शुभ ग्रह केन्द्र में हो तो भी बालक 
की मृत्यु शीघ्र होती है । 

(४४) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष का हो अथवा नीच हो. और जन्म- 
समय संघ्या हो अथवा ठीक सूर्य्योदय अथवा सूर्य्यास्त के समय अथवा मध्याह्न हो तो 
बालक की मृत्यु एक मास में होती है। 
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(४५) यदि शनि द्वादशस्थ, सूर्य्यं नवमस्थ, चन्द्रमा लग्नस्थ और मंगल अष्ट- 
मस्थ हो और बली बृहस्पति कौ दृष्टि उन पर न पडती हो तो जातक की मृत्यु शीघ्र 
होती है । 

(४६) यदि चन्द्रमा लग्न में बेठा हो और पाप ग्रहों से घिरा हो अर्थात्‌ 
द्वादश और द्वितीय दोनों में पाप ग्रह हो और उक्त चन्द्रमा पर किसी अति बली 
` शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो और इसी प्रकार यदि सातवें अथवा आठवें स्थान में 

पाप ग्रहों से घिरा हुआ चन्द्रमा बंठा हो और किसी अति-बली शुभ ग्रह से दृष्ट न 
_ हो तो जातक और उसकी माता, दोनों ही की मृत्यु होती है। परन्तु एसे योग में यदि 
चन्द्रमा पर किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल बालक को मृत्यु होती है, 
मातां की नहीं । 


(४७) यदि चन्द्रमा और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और लग्न तथा 
चन्द्रमा पाप ग्रहों से घिरा हो तो गर्भवती स्त्री बालक सहित मर जाती है अथवा 
प्रसव के बाद ही माता सहित बालक को मृत्यु होती है। 


(४८) यदि चन्द्रमा, शनि और राहु के साथ किसी स्थान में बेठा हो और 
लग्न से आठवें स्थान में मंगल हो तो बालक और उसकी माता, दोनों की मृत्यु होती 
है। पर यदि ऊपर वाला योग हो, लग्न में सूर्य्यं हो तो मृत्यु का कारण चीर- फाड़ 
(Operation) होता है । 

(४९) यदि चन्द्रमा के साथ शनि हो और सूय्य द्वादश स्थान में और मंगल 
चतुर्थ में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 

(५०) यदि ग्रहण के समय जन्म हो और चन्द्रमा के साथ शनि लग्न में बैठा 
हो और मंगल अष्टम स्थान में हो तो जातक और उसकी माता की मृत्यु शस्त्र से 
होती है । 

(५१) यदि चन्द्रमा से सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में पाप ग्रह बेठा हो 
तो जातक और उसकी माता दोनों के लिये कष्टकर होता है । | 

(५२) यदि षऽ5, अष्टम एवं द्वादश स्थान में पापग्रह हों और उनके साथ शुभ 
ग्रह न हों और शुक्र अथवा, बृहस्पति पाप ग्रह से घिरा हो तो प्रसूता. एवं बालक 
दोनों की मृत्यु होती है । 

(५३) यदि सूय्ये अत्यन्त बली होकर शुक्र से तृतीय स्थान में बैठा होती 
सूर्यं के साथ शनि भी हो अथवा सूय्यं शनि से दृष्ट हो और चन्द्रमा क्षीण हो अथवा 
पापग्रह के साथ हो'तो बालक ओर प्रसुता दोनों की मृत्यु होती है । 
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(५४) यदि सू. मं. चं. और के. साथ होकर लग्न में बैठे हों तो बालक एवं 
उसकी मातादि सभी को अनिष्ट होता है । 

(५५) यदि सू. चं. श. और मं. साथ होकर पंचम स्थान में बेळे हों तो 
बालक और उसके माता-पिता एवं भाई सभी को अनिष्ट सम्भव होता है । परन्तु 

दि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो एसा दोष नहीं होता है। यदि सू. श. एवं मं. अष्टम 

स्थान में बठ हों तो वाळक एवं उसके पिता और भाई को अनिष्ट होता है। एसे 
योग में झस्त्रादि से मृत्यु होन का भय होता है 

(५६) यदि षष्ठ, अष्टम अथवा नवम स्थान में पापग्रह हो तो बालक एवं 
उसके पिता को अरिष्ट भय होता है । 


(५७) यदि चन्द्रग्रहण के समय जन्म हो और शनि चन्द्रमा के साथ 
हो तथा मंगल लग्न से अष्टम स्थान में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 
(देखो ५०) , 

(५८) यदि श. बु. और रा. के साथ होकर सू. लग्न में बेठा हो और मंगल 
आठवे स्यान म॑ हो तो एसा जातक अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा 
जाता है । | 

(५९) यदि ६, ८, १२ में पापग्रह हों और वे सब शुभ-ग्रह-युक्त न हों तथा : 
यदि शुक्र अथवा बृहस्पति, पाप ग्रहों से घिरा हो तो माता सहित जातक की मृत्यु 
होती है। 
<Q 


(६०) यदि सू. श. और मं. द्वादशस्थ हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि 
नहो तो जातक और उसकी माता दोनों की मृत्यु होती है । 

प्रिय पाठकगण ! बालारिष्ट अनेकानेक हे जिनमें से थोड़े यहाँ संगृहीत 
किये गये हँ । ऊपर लिखे हुए योगों म्‌ बहुतों मे समय-निर्माण नहीं किया गया है। 
इस विषथ में महषियों का कहना है कि निम्नलिखित रीति से समय का अनुमान 
करना होगा । 

(१) अरिष्टकारी ग्रहों मं सबसे बली ग्रह जिस राशि में हों, उस राशि 
मं जब जन्म के बाद गोचर का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है । 


(२) जन्म समयका चन्द्रमा जिस राशि में हो, उस राशि में जब गोचर 
का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है। 


(३) जन्म के बाद जब गोचर का चन्द्रमा जन्म-लग्न-राशि में जाता है तो 
अरिष्ट का समय होता है । 
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स्मरण रखने की बात है कि गोचर का चन्द्रमा एक राशि पर लगभग तेरह 
बार एक वर्ष के अम्यन्तर जाता है। ऊपर के तीन योगों म॑ अर्थात्‌ सबसे बलिष्ठ- 
ग्रह-गत-राशि में, चन्द्र-लग्न में और जन्मलग्न में चन्द्रमा के जाने से अरिष्ट बतलाया 
है। इस कारण अधिक से अधिक (१३३) ३९ बार एक वर्ष में अरिष्ट-योग आ सकता 
है। परन्तु इस ३९,बार में किस बार अरिष्ट योग होगा, इसके जानन के लिय यह बत- 
लाया गया है कि जब चन्द्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हो और उस पर (सभी) 
पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उस समय अरिष्ट होगा । चन्द्रमा तीन अवस्थाओं में मृत्यु 
के लिये बलवान हो सकता है । जैसे, जब क्षीण हो, जब षष्ठेश हो अथवा जब अष्ट- 
मेश हो । इन तीन भेदाभेदों से ऊपर लिखे हुए उनचालीस बार अरिष्टकारी न हो 
कर केवल तेरह ही बार अरिष्टकारी हो सकता' है। पुनः इसमें दूसरा कठिन नियम 
यह है कि वसा चन्द्रमा पापदृष्ट भी हो। इन्हीं सब कारणों से एक वर्ष के भीतर 
केवल एक ही बार अरिष्टकर होना सम्भव होता है। अतः उपर्युक्त बातों पर ध्यान 
देकर अरिष्ट-समय का अनुमान करना होगा। 


ग्रहयोगानुसार द्वादश वर्ष तक को आयु 


घारा-११२ विद्वानों का कथन है कि आठ वर्ष तक आयू का विचार करना 
अनावश्यक है और मतान्तर से १२ वर्ष के पूर्व आयु का विचार नहीं करना चाहिये । अतः 
इस स्थान पर थोड़े से योग दिय जाते हँ जिनसे बालक की मृत्यु बारह वर्ष के अभ्यन्तर 
बतलायी गयी है। इससे दीघं जीवियों की योगायु अष्टम तरंग में लिखी गई है। 
१ वर्ष :-(क) यदि चन्द्रमा लग्न में और पाप ग्रह केन्द्र में हो तथा शुभ 
ग्रह के साथ न हो। (ख) यदि बृहस्पति लग्न में, शुक्र और बुध मिथुन अथवा तुला 
में हो-मतान्तर से ब्‌. लग्न में, श्‌. मिथुन में, बु. तुला में और अष्टमस्थ पापग्रह से दृष्ट 
हो तो १ वा-८ वर्ष की आयु होती है। (ग) यदि लग्न में बली चन्द्रमा अथवा बली 
सूय्यं हो और केन्द्र अथवा त्रिकोण अथवा अष्टम में पाप ग्रह हो और .यदि सूर्य 
चन्द्रमा और शुक्र किसी राशि में एक साथ हो तो जातक की मृत्यु एक वर्ष के अम्य- 
न्तर होती है। (घं) यदि शनि लग्न में हो और उसके साथ न पाप हो और न 
वह पाप से दृष्ट हो तो भय होता है परन्तु यदि ऐसा शनि तुला, मकर वा कुम्भ काहो 
तो अरिष्ट नहीं होता है। | 
२ वर्ष :-(क) यदि शनि वक्री होकर मंगल के गृह में, केन्द्र में, शत्रु-गृह मे 
अथवा अष्टमस्थ हो और उस पर बली मंगल की पूर्ण दृष्टि हो तो बालक की आ< 
दो वषं की होती है। (ख) यदि वक्री शनि मेप अथवा वृश्चिक राशिगत हो और 
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मंगल केन्द्र, षष्ठ अथवा अष्टम में हो और मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टिनहो तो 
जातक दो वर्ष तक जीता है। (ग) यदि षष्ठेश और अष्टमेश केन्द्र में और वक्री शनि 
मेष अथवा वृश्चिक राशि गत हो और शनि पर बली मंगल की दृष्टि हो तो जातक 
दो वर्ष तक जीता है । 

३ वर्ष :- (क) यदि बृहस्पति द्वादश स्थान में हो और लग्नेश किसी पाप 
ग्रह के साथ केन्द्र म॑ अथवा तृतीय स्थान मे अथवा षष्ठ स्थान में अथवा नवम स्थान में 
हो तो जातक तीन वर्ष तक जीता है । 

(ख) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष राशिगत होकर अष्टम स्थान में 
हो और उस पर र. चं. मं. और श. की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु तीन वर्ष के अम्यन्तर 
होती है। मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि बृ. शुक्र से दुष्ट न हो । 

(ग) यदि वक्री शनि केन्द्र में मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो अथवा यदि 
वक्री शनि अष्टम अथवा षष्ठ स्थान में हो और उस पर बली मंगल की दृष्टि पड़ती 
हो तो बालक की मृत्यू तीन वष में होती है। 

(घ) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा द्वादश स्थान में और लग्नेश पाप ग्रह के 
साथ होकर नवम, षष्ठ अथवा तृतीय स्थान में हो तो जातक की आयु तीन वपं की 
होती है। 

(ङ) यदि लग्न में मंगल ककं राशि का हो और चन्द्रमा उसके साथ हो 
तथा केन्द्र एवं अष्टम स्थान ग्रहरहित हो तो तीन वर्ष की आयु होती है । 

(च) रवि शुक्र, की दृष्टि से हीन और वृ. चं. मं. और श. से दृष्ट, यदि मंगल 
के क्षेत्र मं अष्टमस्थ हो तो तीन वर्ष की आयु होती है । 

(छ) यदि सूर्य्यं और चं. तृतीय स्थान में पाप-दृष्ट हो और तृतीय स्थान 
कूर-राशि-गत हो तो तीन वषं की आयु होती है। 

. वर्ष :- (क) यदि मंगल अस्त होकर केन्द्र में बंठा हो और उसके साथ 
शनि हो अथवा उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु चार वर्ष में होती है। 

(ख) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बुध हो और उस पर पापग्रह की 
दृष्टि हो तो बालक की आयु चार वर्ष की होती है। नकि 

(ग) यदि निबंल चं. ६, ८, १२ में हो, अथवा निबल न भी हो परन्तु पापग्रह 
के साथ होकर दु:स्थानगत हो और उस पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह की दृष्ट हो तो ४ 
वर्ष, और यदि केवल शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ८ वर्ष और केवल पापग्रह की दृष्टि 
हो तो बालक की कुछ भी आयु नहीं होती है । 
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(घ) यदि ककं का बुध षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और 
चन्द्रमा की उस पर दृष्टि हो तो बालक की आम्‌ चार वषं की होती है। ' 


५ वष :- (क) यदि सू. चं. मं. वृ. साथ होकर किसी एक घर में हो अथवा 
सू. चं. मं. श. एक घर में होअथवारा.चं.मं.बृ. एक घर में हो तो एसे योग में जातक 
की आयु पाँच वर्ष की होती है। 

(ख) यदि अष्टमेश लग्न में और लग्नेश अष्टम में हो तो पाँच वर्ष की 
आय्‌ होती है। 


(ग) यदि राहु लग्न में हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह हो अथवा उस पर 
पापग्रह की दृष्टि हो और कुल शभ ग्रह दृश्य-चक्राद्ध में हों तो एसे जातक की मत्य 


पांचव वष म होती है। और मतान्तर से यह भो पाया जाता है कि पाप ग्रहों को अदृ- 
स्य-चक्राद्ध म॑ होना चाहिय । 


६ वषं :- (क) यदि लग्नेश में हो और उसके साथ पाप ग्रह हो और उस पर 
शनि की दृष्टि पड़ती हो तया वृहस्पति अष्टमगत न हो और जन्मलग्न सन्धि में पड़ता 
हो तो जातक ६, ८ अथवा १२ वषं तक जीता है। 


(ख) यदि शुक्र सिंह अथवा कक राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादस 


स्थान मं बठा हो और उस पर पाप तथा शभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक की आयु 
छः वष की होती है। 


(ग) यदि शनि चन्द्रमा के नवांश में हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो 


और लग्नेश पर भी चं. की दृष्टि हो तो जातक की आयुछः वषं की होती है। 


७ वष :-(क) यदि र. मं. और श. लग्न में हों और निर्बल चन्द्रमा वृष 
अथवा तुला राशि का, सप्तम स्थान में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ती 
हो तो बालक की मृत्यु ७ वा ८ वर्ष में होती है। सारावली में “सप्तभिरब्देविना- 
शति” लिखा पाया जाता है। उपर्युक्त योग में वृष का चन्द्रमा उच्च होता है, इस 


कारण निबेल का अर्थ क्षीण चन्द्रमा है। (चन्द्रमा का सप्तम स्थान में रहना मतान्तर 


से पाथा गया है ) परन्तु एक दूसरे पुस्तक में र., मं., श., लग्न में हो, बु. सप्तम में 
हो और क्षीण च॑, बृ. से नहीं देखा जाता हो, एसा योग पाया जाता है। 

(ख) यदि लग्न और सप्तम भाव में पापग्रह हो तथा लग्न में चन्द्रमा भी हो 
और लग्नाधिपति पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु सात वषं की होती है । 
यदि लग्न का द्रेष्काण निगड़, अहि, विहङ्ग अथवा पाश हो और पापग्रह: से दुष्ट हो 
और द्रेष्काण-पति से दुष्ट न हो तो सात वर्ष की आयु होती है (देखो द्रेष्काण चक्र १३)! 
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८ वर्ष :-(क) यदि चन्द्रमा निबंल हो और अष्टम स्थान में पापग्रह हो तो 
जातक की आयू आठ वष की होती है। 


(ख) यदि पंचम तथा नवम भाव में पापग्रह स्थित हो और पष्ठ और अष्टम 
स्थान मे शुभग्रह हो और पंचम तथा नवम भाव पर शुभग्रह की दृष्टिन होतो बालक 
की मृत्यू आठव वर्ष में होती है । 

९ वर्षे :-(क) यदि सू. चं. और मं. पंचम स्थान में हो और उसके साथ 
कोई शुभग्रह न हो और न उस पर शुभग्रह की दृष्टि पडती हो तो बालक को मृत्यु 
नौ वर्ष में होती है। (ख) लग्नश जिस स्थान में बठा हो, यदि उस स्थान से अष्टम 
स्थान में निवेल चन्द्रमा हो और उस पर सब पापग्रहों की दृष्टि हो तो बालक नौ 
वर्ष के पूव ही मर जाता है। (ग) यदि लग्नंश पापग्रह हो और चन्द्रमा के स्थान 
से द्वादश स्थान में बेठा हो और उस पर (लग्नश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पापग्रह 
को दृष्टि हो और इसी प्रकारं यदि लग्नेश पापगृह होकर चन्द्रमा से द्वादशस्थ हो 
और लग्नेश चन्द्रमा के नवांश में हो तो ऐसे योगों में जातक की आयुं नौ वर्ष 
की होती है । (“लग्नेश के अतिरिक्त” मतान्तर से )। (घ) यदि लग्नाधिपति और 
चन्द्रराश्याधिपति अस्त होकर ६, ८, १२ स्थान में बेठे हों तो जिस राशि पर लग्ना- 
धिपति और राश्यधिपति बैठा हो, उसी की संख्या वाले वर्ष में मृत्यु होगी। (ङ) 
यदि चन्द्रमा मिथुन अथवा कन्या गत हो और साथ में सु. और मं. बठ हों और शुभ- 
ग्रह की दृष्टि से वंचित हों अर्थात्‌ यदि सू. च. और मं. तीनों ग्रह मिथुन अथवाक न्या 
राशि गत हो और शुभग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक को मृत्यु नोवं 
वर्ष में होती है। (च) यदि लग्नेश सूय्यं हो और उसके साथ शनि भी हो और च-. 
से दृष्ट हो तो नौ वर्ष की आयु होती है। यदि चं. र. और श. अष्टम स्थान में हों 
तो ९ वर्ष के अभ्यन्तर ही मृत्यु होती है। 

१० :-वर्ष यदि राहु सप्तम स्थान मे हो और उसपर सू. ओर चं. की दृष्टि पड़ती 
हो और शुभग्रह की दृग्दि न पड़ती हो तो वालक को मृत्यु दशवें या बारहवें वष में 
होती है । यदि शनि मकर के नवांश में हो ओर उसपर बुध की दृष्टि हो तो एसे बालक 
की आयु दश.वर्ष की होती है और जन्म से हो लोग उससे शत्रुता करते हें । पापदृष्टि 
राहु के केन्द्रअर्ती होने से १० वष अथवा १६ वपं मं जातक को अरिष्ट होता है । 

११ वर्ष : यदि सू. और वु. एक साथ हों और उन पर किसी शुभग्रह 

की दृष्टि हो तो जातक की आयु ग्यारह वपं की होती है । 

१२ वर्ष :- यदि सप्तम स्थान में राहु हो और उस पर शनि, ` सूय्य आदि 
ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक बारह वर्ष तक जीता है। यदि चन्द्रमा सिंह राशि में 
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हो और सूय्ये शनि के साथ अष्टम स्थान में हो।और उस पर शुक्र की. दृष्टि हो तो 
बालक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। मतान्तर से शुक्र के बदले शुभग्रह की दृष्टि 
होना लिखा है। यदि लग्नेश और चन्द्रलग्नेश (उस स्थान का स्वामी जहाँ जन्म 
का चन्द्रमा हो) लग्न से ६, ८ अथवा १२ स्थान में बेठा हो और सूर्यं के साथ हो 
तथा शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो बालक की मृत्यु बारहवें वष .मेंहो ती 
है। यदि शनि वृश्चिक के नवांश में हो और उस पर केवल सूय्यं की दृष्टि पड़ती हो 
तो बालक की मृत्यु बारह वर्ष में होती है और पिता का प्रम भाव उस बालक 
पर नहीं रहता है। 


अरिष्ट भंग योग 


घा-११३ (१) चार वर्ष को, अवस्था तक बालक माता के पाप से मरता 
है। चार से आठ वर्ष तक पितृ-पाप से तथा आठ से बारह ' वर्षं पर्यन्त अपने पुर्वाजित 
पाप के कारण बालक की मृत्यु होती है । | 


ज्योतिषशास्त्रज्ञों का मत है कि बहुत से ऐसे भी योग हुँ जिनके रहने से 
अरिष्ट भंग होता है। उनमे से कुछ योगो का उल्लेख आगे किया जाता है । 


(२) पूर्ण चन्द्रमा (पुणंमासी के लगभग) हो अथवा स्वगृही हो अथवा 
स्वनवांशस्थ हो और यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (३) यदि पुर्ण चन्द्रमा 
उच्च वा स्वगृही हो और उस पर शुभग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तथा पाप अथवा शत्र- 
ग्रह को दृष्टि वा योग न हो। (४) यदि ब्‌. शु. अथवा बु. बली होकर केन्द्रस्थ 
हो और चन्द्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि वा योग-से रहित हो। (५) बलवान बृहस्पति 
उच्च होकर यदि केन्द्र में हो। (६) यदि लग्नेश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण 
में हो। (७) यदि जन्म-समय कई ग्रह उच्च हों और शेष स्वगृही हो। (८) यदि राहु 
त्रितीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में बैठा हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि 
पड़ती हो। (९) यदि मेष अथवा कक राशिगत राहु रूग्न में बैठा हो। (१०) 
यदि चन्द्रमा शुभग्रहो के वग में हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो और चन्द्रमा 
में पुणं तेज हो अथवा वह पूर्ण मासी के लगभग का हो। (११) यदि चन्द्रराशि का 
स्वामी लग्नगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (१२) यदि चन्द्रमा उच्च 
हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो. । (१३) यदि लग्नेश पूर्ण बली होकर केन्द्र 
में बेठा हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और पापग्रह की दृष्टि न हो। (१४) 
यदि तुलाराशि का सूय्ये द्वादश स्थान में हो। (१५) यदि बृहस्पति मंगल के साथ 
हो अथवा मंगल पर उसकी दृष्टि हो। (१६) चतुर्थ और दरम स्थान में स्थित 
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यदि पापग्रह शुभग्रहों से घिरा हो तथा केन्द्र और त्रिकोण में शुभग्रह हो। (१७) 
यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में पापग्रह बठा हो और बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में 
हो। (१८) यदि षष्ठ अयवा अष्टमगत चन्द्रमा बृ. बु. अथवा शु. के द्रेष्काण 
में हो। (१९) पूर्ण चन्द्र की दोनों ओर शुभग्रह रहने से। (२०) यदि समस्त 
ग्रह शोर्षोदय राशि में हो। (२१) पूणचन्द्र पर केन्द्रस्थित बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि हो। (२२) यदि लग्नेश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा 
पापग्रह की दृष्टि हो। (२३) यदि पुर्णचन्द्र पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो इनमें से 
किसी एक योग के रहन से अरिष्ट भंग होता है । 
पताको-अरिष्ट | 

घा-११४अयताकी-अरिष्ट का विचार करते समय, पहिले प्रथम खंड में जो 
यामाद्धंपति तथा दण्डाधिपति जानन के नियम बतलाय गये हुँ, उन नियमों के अनुसार 
यामाद्धंपति और दण्डाधिपति का निर्णय कर लेना होगा । 
(चक्र ३२, ३२ (क), ३३ (क)। 

चक्र ४० 


(३९) (१७) (१६) 








तुळा जुश्चिक धन 


(२०) (६) ९१०) 4 
ऊपर एक पताकी चक्र बना दिया गया है। इसम प्रत्येक रेखा के आग एकक 
राशि अंकित है और प्रत्येक राशि के समीप भिन्न भिन्न संख्या लिखी हुई है। स्मरण 
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रहे कि किस रेखा के सामने कौन राशि ओर किस राशि के समीप कौन संख्या लिखी | 
जाती है, सब उपर्युक्त चक्र में लिख दिया गया है । | 
किसी जातक का जन्मपत्र विचारते समय उपर्युक्त चक्र में हेर-फेर न होगा। 
मेष में कन्या, धन और मीन की संख्याओ का योगफल (२--१०--४--१६) लिखने को 
प्रथा है। वृष में सिह, वृश्चिक और कुम्भ की संख्याओं का योग (८+६५-३=१७) 
लिखा जाता है। मिथुन में कर्कट, तुला और मकर का योग (५--२०--१४) =३९ 
लिखने की प्रणाली है। करकट का अंक सवंदा ५, सिंह का ८, कन्या का २, तुला का२०, 
वद्चिक का ६, धन का १०, मकर का १४, कुम्भ का ३, सीन का ४ होता है और उपर्युक्त 
रीति के अनुसार मेष का १६, वृष का १७ और मिथुन का ३९ अंक होता है। वास्तव 
में मेष की संख्या १०, वृष की ६ और मिथुन की २० है। इन सबों का योग १०८ 


होता है । 

उपर्युक्त पताकी चक्र में प्रत्येक राशि को सरलरेखा द्वारा अन्य तीन 
` राशियों के साथ सम्बन्ध होता है। उदाहरण रूप से यदि वृष में देखा जाय तो 
मालम होगा कि सरल रेखा सिह तक गयी है, दूसरी वृश्चिक तक और पुनः 
वृष ही से तीसरी रेखा कुम्म तक गयी है। इसी प्रकार ककट से सरल रेखा 
घन, मीन और मिथुन तक गयी है । इसी रीति से जिस राशि में लग्न हो. 
उस राशि का वेधस्थान ब ही. राशियाँ कही जाती है जिन राशियों पर 
सरल रेखा जाती हृ । परन्तु अपवाद. यह है कि मेष, वृष तथा मिथुन किसी 
भी वेवस्थान में नहीं है । इस कारण ककट का 'वेध-स्थान मिथुन नहीं होगा 
पर मिथुन का वेध-स्थान ककट होगा । इसलिय प्रत्यक राशि को तीन २ वेधस्थान 
हैँ। मेष का वेधस्थान कन्या, धन और मीन है। वृष का सिंह, वृश्चिक और कुम्भ 
मिथुन का कर्कट, तुला और मकर, कक का कक, धन और मीन (मिथुन नहीं), सिंह 
का सिंह, वृश्‍चिक और कुम्भ (वृष नहीं ),कन्या का कन्या, तुला और मकर (मेष 
` नहीं), तुला का कन्या, तुला तथा मीन, (मिथुन नहीं) वृश्चिक का सिह, वृश्‍चिक और 
कुम्भ, धन का धन, मकर और ककट, मकर का कन्या, धन तथा मकर, कुम्भ का सिंह, 
वृश्चिक और कुम्भ और मीन का ककट, तुला तथा मीन वेधस्थान होता है । 

नियम यह है कि उपर्युक्त चक्र में जातक का जो जो ग्रह जिस राशि मैं है, 
उस राशि के सामन उन ग्रहों को अंकित कर दे और जिस राशि में लग्न है, वहाँ 
'ल' लिख दें। बतलाया जा चुका है कि दण्डाधिपति का निश्चय पुर्व ही कर लेना 
चाहिये; इसलिये यदि दण्डाधिपति-ग्रह लग्न के वेध स्थान में पड़े तो कहा जाता है 
कि पताकी-वेघ हुआ । वेधस्थान की राशियों में जो अंक है, उतना ही दिन , मात 
अथवा वर्ष में अथवा उनमें से दो वा तीन अंकों के योग-फल की जो संख्या होगी? 


२०७. 


वेध-चक ४० (क) 


राशिको | इन राशियों से वेध होता है 
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उतने दिन अथवा मास अथवा वष म वालक को अरिष्ट होन की सम्भावना होती है। 
बहुत से प्राचीन विद्वानों का मत है कि चन्द्रलग्न से भी दण्डाधिपति ग्रह का वेध 
होने से पताकी-अरिष्ट का विचार करना चाहिये। उदाहरणाथ एक पता की-अरिष्ट- 
वेघ दिखलाया जाता है। 

सम्बत्‌ १९८१ शाका १८४६, भादों पुणिमा तदुपरि प्रतिपदा, शनिवार :उत्तर- 
भाद्रनक्षत्र मे दिनमान ३०।३७, इप्टदंड ५१।३० पर लेखक के ग्राम निवासी 
बाबू उमा प्रसाद जी, एक कायस्थ जमींदार के पुत्र का जन्म कक लग्न में हुआ । 

उस बालक का राशि-चक्र नीचे दिया. जाता है । 








जन्म रात्रि समय है और दिनमान ३०1३७ है। अतः रात्रिमान (६० दंड 
से ३०1३७ घटाने पर) २९।२३ हुआ । इसको आठ से भाग देन से प्रति यामाद्ध 
का मान ३४०३ हुआ। इष्टदंड सूर्य्योदयसे ५१।३० है । इससे दिनमान ३०।३७ 
घटाने पर शेष २०।५३ रात्रिगत जन्म समय हुआ । 
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अब देखना यह है कि २०1५३ पला में ३।४०ट्ै यामाद्ध-मान कितना वार 
बीता। यदि ३४०३ को ५ से गुणा किया तो १८२१टै हुआ। अब इसे २०।५३ 
रात्रिगत से घटाया तो शष २1३१टे रहा। इससे यह ज्ञात हुआ कि ५ यामाद्ध बीत- 
कर छठे यामाद्ध का जन्म है। 

अब दंडाधिपति निकालना होगा। एक यामाद्ध का मान ३।४०३ है तो 
इसका चतुर्थांश ५५ पला हुआ। छठ यामांद्ध का शेष २३१ था। ५५ पला को २ से 
गूणा करने पर १।५० हुआ। इसको २।३१ में घटा दिया तो शष ४१ पला रहा। 
इससे यह बोघ हुआ कि दो दंडाधिपति बीत जाने पर तीसरे दंडाधिपति का जन्म है। 

जन्म शनिवार की रात्रि में है। इस हेतु रात्रियामाद्ध-चक्र ३३ में शनि का 
छठायामाद्धं शुक्र है और रात्रि-यामाद्ध-पति चक्र ३३ (क) के अनुसार शुक्र का तीसरा 
दंडाघिपति चन्द्रमा है। इसलिये यह निश्‍चय हुआ कि जातक का दंदाधिपति चन्द्रमा 
है। इस जातक का पताकी-चक्र नीचे दिया जाता है तथा उसमें प्रति राशि का अंक 
भी लिख दिया गया है। 


चक्र ४० (ख) 
७) 
ह क जे 


मीन (४) 
के. 
कुम्भ (३) 


मः 
> मकर (१४) 
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कर्कट लग्न है और उसमें शुक्र है, इसलिये ककट के समीप 'ल' और शु. लिखा । 
सिह में र. बु. और रा. है, अतः इन ग्रहों को भी सिह के समीप अंकित किया। इसी प्रकार 
तुला से समीप श.,वृश्चिक से समीप व्‌., मकर से समीप मं., कुम्भ से समीप के.,और मीन 
से समीप चं. लिखा गया । अब उपयूक्त चक्र देखने से मालूम होता है कि कक लग्न को 
बेध धन और मीन से होता है और मीन में दंडाधिपति चन्द्रमा है । इससे सिद्ध हुआ कि 
पताकी वेध होता है। और चन्द्र लग्न से भी वेध होना कहा जा सकता है। 

कर्केट का अंक ५, धन का १० और मीन का ४ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि ये 
अंक या इनमें से दो या तीन का योगफल अरिष्टकारी होगा। अतः परिणाम (५4-१०) 
१५, (५--४) ९, ( १०--४) १४,(५-|- १०--४) १९होता है। अतएव५,१०,४,१५ ९, 
१८,१९, दिन, मास अथवा वर्षे इस बोलक के लिये अरिष्टकारी होगा। अब दिन, मास 
या वर्ष का निश्‍चय किस प्रकार होगा, नीच बतलाया जाता है। 

सबल पाप ग्रह अरिष्टकारी होन से उपर्युक्त पाया हुआ अंक दिन की संख्या बतलांता 
है। मध्यबल होन से मास और दुबंल होने से वर्ष का ज्ञात होता है। परन्तु शुभग्रह 
के अनिष्टकारी होने से ठीक इसके विपरीत होता है । तात्पय यह कि यदि शुभग्रह अनिष्ट- 
कारी हो और वह बली हो तो संख्या वर्ष का ज्ञात कराती है। मध्यबली होन से मास और 
क्षीण बली होन से तत्संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। विद्वानों नें यह भी लिखा है कि 
लग्न पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट होने से अथवा शत्रुराशिगत पापग्रह के लग्न में रहन से 
उतने संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। लग्न शुभ दृष्ट वा युक्त होने से यदि उस पर 
लग्नेश की दृष्टि रहे तो वर्ष परिणाम में मृत्यु होती है। इन्हीं बातों को चक्र ४० (ग) 
में दिखलाया गथा है। 


चक्र ७० (ग) 
१ वली पाप ग्रह । १ मध्य वली पापग्रह । | १ निबंल पाप ग्रह्‌। 
२ निर्बल शुभ ग्रह। | २ मध्य वली शुभ ग्रह। | २ वली शुभ ग्रह। 
३ लग्न पाप यक्‍त । ३ शुभ-दृष्ट-लग्न । 
४ लग्न'पाप दृष्ट । ४ शुभ युक्त लग्न 
५ लग्न-गत-पाप ग्रह अपने स्वामी से दृष्ट । 





यदि शत्र राशि में 
हो। 








२१० 


वेघ फल का विचार करते समय निम्नलिखित नियमों पर पूणं ध्यान देना आवश्यक 
है। (१) शुभ ग्रह के दंड में जन्म हो और पताकी-वेध हो तथा लग्न यदि किसी प्रकार 
पापविद्ध न हो तो बालक को अरिष्ट नहीं होता है। ज्योतिषाथंदीपिका नामक 
ग्रंथ का भी यडु मत है। (२) यदि अशुभग्रह के दंड में जन्म हो और पताकी-वध हो तथा 
लग्न शुभ विद्ध न हो तो जातक की मृत्यु होती है। ऐसे योग में शुभग्रह का वध होने से, 
विशेषतः लग्न के वेध स्थान में गुरु अथवा शुक्रा रहने से अनेक स्थानों में देवानुष्ठान तथा 
उत्तम चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षा हो जाती है। और किसी के मत से (३) एक विशेष 
नियम यह भी है कि लग्नाधिपति तथा दंडाधिपति एकही ग्रह के होन से पताकी अरिष्ट 
नहीं होताहै। परन्तु यह नियम ज्योतिषार्थ दीपिका में नहीं पाया जाता है (४) यह भी 
लिखा है कि बुध के दंड में यदि लग्न बुध द्वारा विद्ध हो तो अरिष्ट अनिवाय्य होता 
है। उपर्युक्त पताकी अरिष्ट में चं. शुभ है और लग्न पाप-विद्ध नहीं है । परन्तु लग्न 
द. और मंगल में पापदृष्ट है। जिस जातक को नियम (१) लागू होता हुआ भी अनिष्ट 
हुआ क्योंकि चं. लग्न से भी वध होता है और चन्द्र लग्न पाप दा. से बिद्ध है इस कारण 
(१) चन्द्र लग्न से लागू नहीं हुआ। 
फल का विचार करत समय.दखा जाता है कि अंकों के योगादि द्वारा जो समय का बोध 
होता है, वह सवंदा ठोक नहीं मिलता। अनुभवी ज्योतिषियों का कहना है कि प्राय: 
उस समय के कुछ पूर्व या पश्चात्‌ मृत्यु होती है। पताकी-अरिष्ट वाला बालक प्रायः 
दीघंजीवि नहीं होता और अधिकांश स्थल में तीनों वंधस्थानों के संलग्न अंक के 
योगफल की. अपक्षा बालक विशेष नहीं जीता है। यह भी कहा जाता है कि पताकी- 
अरिष्ट प्रवल होन से यदि अरिष्ट-भंग-प्रोग भी हो,तो भी पताकी-अरिष्ट प्रवल होता है। 
उदाहरण वाले बालककी मृत्यू पांच वर्ष बीतने पर छठे वषं में २१ जून १९३० ई० को | 
ज्वर-प्रकोप से हो गयी । लग्न पर बली मं.एवं श. की दृष्टि रहने के कारण अरिष्टकारी 
'दिन ही होना चाहिये था, परन्तु चन्द्र-लग्न भी विद्ध है और वह अपने स्वामी बृ. शुभ- 
ग्रह से दृष्ट है।ऊपर लिखा जा चुका है कि चन्द्र-लग्न ही के विद्ध होने से अरिष्ट हुआ, 
इस कारण वर्ष-मान लागू हुआ। पुनः देखो कु. ९४। 


अध्याय १६ 


जीवन का द्वितीय तरंग । 


घा.-११५ वाल्यावस्था में माता-पिता, भाई, बहन, सखा, एवं परिजनों के दार | 
लालन पालन से सुख होता है। मानव-जीवन की यह दूसरी अवस्था है । अतः ह 
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द्वितीय तरंग में माता-पिता-सुख, माता और पुत्र का पारस्परिक प्रेम, मातृ-मृत्यु, पितृ- 
सुख, भ्रातृ-सुख, भ्रातू-जन्म, भ्रातू-संख्या, भ्रातू-प्रम, आतृ-उन्नति, भ्रातू-मृत्यु एवं 
अन्य कुटुम्बियो के विषय' मे वर्णन किया गया है । 


साता । 


(१) माता का विचार चतुर्थ स्थान से, चतुथ स्थान के स्वामी से और चन्द्रमा 
से होता है। यदि जातक का जन्म-समय दिन हो तो शुक्र से और रात्रि हो तो चन्द्रमा 
से भी माता का विचार किया जाता है। 


यदि जन्म-समय दिन हो तोः 


रविन पिता............... फूटराशि................ सुख 
चन्द्रमा......मामी................ समराझि............... सुखी 
शुक्र..........माता................ समरारि............... सुखी 
शनि.........चाचा............... फुटराशि............... सुखी 


इसक विपरीत दुखी । 


यदि जन्म समय रात्रि हो तो:- 


रवि.......... चाचा.............. फुटरारि............... सुखी 
चन्द्रमा.....माता............... समरारि............... सुखी 
शुक्र.........मामी.........-..---समराशि..............- सुखी 
शनि.......... पिताः फुटराशि............... सुखी 


इसके विपरीत दुःखी । 


(२) यदि चतुयंस्थान में शुभग्रह हो, चतुर्याधिपति उच्च-राशि-गत हो और 
मातृ-कारक ग्रह बलवान हो तो माता दीर्घायु होती है। (३) यदि चतुयंस्थान में 
शुभग्रह हो अयवा मात्‌ -कारक ग्रह शुभग्रह के साथ हो और चतुर्थाधिपति बली हो तो 
साता दीर्घायु होती है। (४) यदि चन्द्रमा अथवा शुक्र अच्छे नवांश में हो और उस 
पर शुमग्रह की दृष्टि हो अथवा, केन्द्रगत हो ओर चतुर्थ स्थान में शुभग्रह हो या 
शुभग्रह को दृष्टि हो तो माता दीर्वायू होती है । (५) यदि चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के 
मध्य में हो ओर उसके साथ पाप्र ग्रह हो तो माता दीघंजीवो नहीं होती और प्रायः 
शोघ ही मृत्यु को प्राप्त होती है । दो पाप अथवा शुभ ग्रहों के मध्य में होवे का रहस्य 
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यह है कि किसी ग्रह से तीस अंश पूर्व और तीस अंश पश्चात्‌ के अन्तर में पापग्रह अथवा 
शुभग्रह हों। जेसे किसी का चन्द्रमा मेष के ५ अंश पर हो तो इस ५ अंश के पूर्व अर्थात 
मीन के ५ अंश के बाद से मेष के ४ अंशतक तथा मष के ५ अंश के बाद से वृष के ५ अंश 
तक के अन्तर में यदि दोनों तरफ केवल पाप ग्रह ही हो तो वह चन्द्रमा पापमध्यगत 
अथवा पाप से घिरा हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि दोनों तरफ शुभग्रह ही हों तो 
दभग्रहों से घिरा कहा जातां है। देखो कु. ४४ स्वामी रामतीथं जी की। चं. दो पाप 
ग्रह र. एवं के. और बु. से घिरा हुआ है, पाप ग्रह के साथ भी है तथा पापदृष्टि भी है । 
इनकी माता इनको ९ मास का बालक छोड़ कर चल वसी थीं । (६) यदि शनि 
पाप राशि में हों और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो माता की मृत्य शीघ्र 
होती है। (७) यदि शनि के साथ पाप ग्रह हो तो भी माता की मृत्यू शीघ्र होती है 
परन्तु उस पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो कुछ दिनों तक मात! की रक्षा हो जाती है। 
(८) यदि अमावस्या का चन्द्रमा हो अथवा सूय्य से १० अंश के अन्तर पर हो और वह 
चन्द्रमा नीच हो अथवा नीच नवांश मं हो तो माता को मृत्यु शीघ्र होती है। 


वाल्य-काल सं माता को मृत्य । 


घा.११६ (१) यदि चन्द्रमा से चतुथ स्थान में पाप ग्रह हो और उसके साथ शुभग्रह 
न हो अथवा शुभग्रह से दुष्ट न हो तो माता की मृत्यु होती है । देखो कुंडली ४४ स्वामी 
रामतीथं जी की। चन्द्रमा से चतुथ शनि है और वह किसी शुभग्रह से दुष्ट अथवा युक्त 
नहीं है। इनकी माता इनको नौ मास की अवस्था में ही त्यागकर चल बसी थी। 

(२) यदि सूय्यं और चन्द्रमा चतुथ स्थान में और शनि सप्तम स्थान में हो और दोनों 
के साथ पाप ग्रह हो अथवा दोनों पापग्रह से दुष्ट हों अथवा चतुथश के साथ हों तो माता 
की मृत्यु होती है । 

(३) यदि लग्न से चतुथ में बली पाप ग्रह हो और केन्द्र मं अन्यग्रह हो तो माता की 
मृत्यु होती है । 

(४) यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में सूर्यं अन्य पाप ग्रहों के साथ होकर बैठा हो तो 
माता की मृत्यु होती है। 

(५) यदि सूय्यं अथवा मंगल अष्टम स्थान में हो और चन्द्रमा क्षीण हो और उस पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो माता की मत्य होती है। देखो | 
४४ स्वामी रामतीथं जी की। सूर्य्यं अष्टम में है, प्रतिपदा का क्षीणचन्द्र उसी स्थान म 
है और शनि से दृष्ट है पर किसी शुभग्रह से नहीं । | 

(६) चन्द्रमा यदि सूर्य्य, मंगल अथवा शनि के साथ होकर छठे स्थान म ब | 
हो तो माता की मृत्यु होती है । | 
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(७) यदि सुय्यं, मंगल अथवा शनि सप्तम स्थान में हो तो माता को भय होता है । 
देखो कुंडली ५६ बावू गया प्रसाद जी की । मंगल सप्तमस्थ है और शनि से दृष्ट है। 
इनको तीन मास की अवस्था ही म॑ मातृ-वियोग हुंआ था । 


(८) यदि क्षीण चन्द्रमा राहु अथवा केतु के.साथ होकर सप्तमस्थान में बैठा हो तो 
माता को दुःख होता है । 


(९) यदि चन्द्रमा, सूय्य अथवा शुक्र चतुथस्थान में और मंगल सप्तम स्थान में 
हो तो माता की मृत्यु लगभग एक सप्ताह में होती है । 


(१०) यदि शनि और मंगल चन्द्रमा से सप्तम स्थान मे हो तो माता की मृत्यु सात 
या आठ मास के अभ्यन्तर हो जाती है । 


(११) यदि बृहस्पति लग्न में हो, चन्द्रमा छठ स्थान में हो और बृहस्पति अथवा 
चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो माता को मृत्यु लगभग तीन सप्ताह में होती है । 


(१२) यदि दिन के समय का जन्म हो और मंगल शुक्र से पंचम अथवा नवम में बेठा 
हो और चन्द्रमा निवल हो और पापग्रह से दृष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती 
हो तो माता की मृत्यु होती है । 

(१३) यदि रात्रि के समय का जन्म हो और चन्द्रमा से शनि पंचम अथवा नवम स्थान 
मे हो और चन्द्रमा निबेल और पापग्रह से दृष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न 
पड़ती हो तो माता की मृत्यु होती है । 


(१४) यदि मंगल अथवा शनि चतुथ स्थान में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो माता 
की मृत्यु होती है । 

(१५) यदि शनि चन्द्रमा से सप्तम स्थान में और बृहस्पति अष्टम स्थान में हो तो 
. माता को मृत्यु होती है। 


(१६) यदि चन्द्रमा पापग्रहों से घिरा हुआ अथवा दृष्ट हो अथवा शुक्र पापग्रहों 
से घिरा वा दृष्ट अथवा यक्त हो तो माता को मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया 
प्रसाद जी की। चन्द्रमा और शक्र दोनों पापग्रह से दुष्ट हं। इस कारण इनकी माता 
जब य तीन मास के थे, तब ही मर गयी थीं। 


(१७) यदि लग्न और चन्द्रमा पापग्रहों से दृष्ट हो और शुभग्रहों से न दष्ट हों न 
युक्त हों तथा बृहस्पति केन्द्रगत न हो तो माता की मृत्यु होती है। 


(१८) यदि चन्द्रमा पर पापग्रंहोंकी तृतीय दृष्टि पड़ती हो और शुभदृष्टि से वञ्चित 
हो तो माता की मृत्यु होती है। 
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(१९) यदि चन्द्रमा से त्रिकोण (५,९) में शनि हो और जन्म रात्रि में हो तो माता 
की. मृत्यू होती है । [ 
(२०) यदि दिन में जन्म हो और शुक्र एवं मंगल पापयुक्त हो तो माता की मृत्यु 
होती है । - 
(२१) यदि चतुर्थ एव सप्तम भावों में पापग्रह हों और उनमें से किसी के साथ 
चन्द्रमा भी हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाब गया प्रसाद जी की 
मंगल सप्तमस्थ है और चन्द्रमा भी उसके साथ है। 
(२२) यदि चन्द्रमा से सात, आठ, नौ स्थान में सभी पाप ग्रह बठ हों तो मातापिता 
सहित बालक की मृत्यु होती है । 
(२३) यदि पापग्रह, लग्न सप्तम और अष्टम स्थान में हों तो माता जीवित नहीं रहती। 
(२४) यदि पापग्रह, से चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ होकर सप्तम वा अष्टम स्थानं 
में बेठा हो एवं बली पापग्रह से दृष्ट हो तो माता की मृत्यु होती है । 
(२५) चन्द्रमा से चतुथ स्थान में यदि पापग्रह अपने शत्रु के गृह में हो औरकेद्र . 
में कोई शुभग्रह न हो तो मातृ-मृत्यु होती है । 
(२६) यदि लग्न, सप्तम एवं द्वादश स्थान में करग्रह हों और द्वितीय स्थान में | 
शुभग्रह हो तो माता की कौन बात, परिवार का ही क्षय होता है । 
(२७) लग्न में बृहस्पति, द्वितीयस्थान में शनि एवं तृतीय स्थान में राहु होतो | 
माता नहीं बचती ॥ | 
(२८) क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण में पापग्रह हो और शुभग्रह न हों तो छः मास में 
ही माता मर जाती है । | 
(२९) यदि शनि और मंगल एक ही नवांश में हो कर किसी स्थान में हों और चन्द्रमा 
केन्द्र मे हो तो एसे बालक को यदि दो माता भी हो तो न बचती हैं । | 
(३०) चन्द्रमा से अष्टम स्थान में यदि दात्रुगही वा शभदष्ट मंगल बैठा हो तो 
माता की मृत्यु होती है । स्या 
(३१) यद्वि कोई कन्या अपनी माता के जन्म-नक्षत्र मे जन्म ले तो माता की मृतु _ 
होती है। 
मातु-मत्यु-समय । 
धा-११७ (१) ऊपर कहा जा चुका है कि चतुर्थ स्थान, चतुर्थंश और चन्द्रमा से 
माता का विचार होता है। अब पहिले यह देखना होगा कि इन तीनों में कौन सबसे 
है अर्थात्‌ चतुर्थ स्थान बली है या चतुर्थेश या चन्द्रमा। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा टि 
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जो सबसे बली है वह किस के नवांश में है! (यदि चतुथंस्थान बली है तो देखना होगा कि 
चतुर्थस्थान का स्पष्ट किस नवांश म॑ है । यदि चतुथंश अथवा चन्द्रमा बली है तो उस ग्रह 
के स्पष्ट से देखना होगा कि किस नवांश में है) जिस नवांश में हो वही अंक लेना होगा अर्थात्‌ 
यदि मेष का नवांश हो तो एक वर्ष, वृष का हो तो दो वर्ष और इसी रीति से यदि मीन का 
हो तो द्वादश वर्ष लेना होगा । अभिप्राय यह है कि यदि बली ग्रह मीन के नवांश में होगा 
तो जातक की माता उस बालक के जन्म से १२ वर्ष के लगभग में मरती है या मरणतुल्य 

क्लेश पाती है। इसी प्रकार मेष के नवांश में होने से एक वष, वृष के नवाँझ में होन से दो 
वष, मिथुन में तीन वष, इत्यादि । परन्तु एक विशेष नियम यह है कि यदि नवांश का स्वामी 
व्री ग्रह हो अथवा वर्गोत्तम हो तो उस वषं को तिगुना करना होगा । यदि उस वत्रीग्रह 
पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा वह उच्च हो या मूलत्रिकोणस्य हो तो चौगुणा करना होगा । 

स्मरण रहे कि सूय्यं और चन्द्रमा वक्री नहीं होते । 

(२). जातक परिजात नामक पुस्तक में एक दूसरी विधि माता का अरिष्ट जानन _ 
के लिये यों लिखी है कि सूय्यस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट को घटा देने पर जो शष रहे, उससे किसी 
राशि का बोध होगा। जब गोचर का शनि और वृहस्पति उस राशि या नवांश में अथवा 
उस राशि के त्रिकोण में पहुँच जाय तो माता की मृत्यु की सम्भावना होती है। देखो कुंडली 
३७ सर गणेशदत्त जी की। रविस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट घटाने पर शेष ४।८।३६ रहता है। 
सिह राशि हुई और उससे त्रिकोण धन और मेष हुआ और जो शेष ४।८।३६ रहा था, 
उसका नवांश मिथुन हुआ। इस कारण गोचर का शनि और बृहस्पति सिंह, घन, मेष, 
वा मिथुन में जाने से माता के लिये अनिष्ट होगा। ई० १९३० के नवम्बर मास के अन्त में 
शनि धन में था और वृहस्पति किसी पंचांग के अनुसार मिथुन में और किसी के अनुसार कक 
मं था। फलतः उसी समय इनकी माता की मृत्यु हुई । 

(३) चन्द्रमा से अष्टमस्थान के स्वामी के स्पष्ट से यम-क्रंटक का स्पष्ट घटा देन 


- से जो शेष रहे वह कोई राशि होगी। जब गोचर का शनि उस राशि में और गोचर का 


सूय्यं उस राशि के नवांश में आता है तो माता को प्राणान्तक कष्ट होता है । 
(४) लग्नेश, चतुर्थंश और नवमेश, ये तीनों ग्रह यदि केन्द्र वा त्रिकोणगत हों तो 


इन ग्रहों की दशान्तर दशा में पिता और तत्पश्चात्‌ माता की मृत्यु होती है । 


(५) यदि लग्नेश और चतुर्थेश लग्न से और चतुर्थ से त्रिकोण में हो और कोई 
त्रिकोणश लग्न में हो तो माता की मृत्यु होती है । 

(६) यदि सूर्य्यं नवम और चन्द्रमा चतुथं स्थान में हो तो पिता की मृत्यु के बाद 
ही माता की मृत्यु होती है और यदि सूयं जिस स्थान में हो, उसके साथ नवमंश और 
चतुथंश हों अथवा उस स्थान पर नवमेश और चतुर्थेश की दृष्टि हो तो भी वसा 
ही फल होता है । ॒ द 
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(७) चतुर्थाधिपति, चन्द्रमा, चतुर्थाधिपति तथा चन्द्रमा के साथ वाली ग्रह, चतुर्थ, 
स्थग्रह, चतुथंदर्शी ग्रह, इन सबों के बीच में जो सबसे अनिष्टकारी ग्रह हो, उसी ग्रह की दश 
अथवा अन्तरदशा में माता की मृत्यु की सम्भावना होती है । 

(८) चन्द्रराशि और चन्द्रनवांश में जो बली हो, उस राशि में में जब गोचर का सूय 
जाता हैं तो उसीसे माता की मृत्यु के मास का ज्ञान होता है। सर गणशदत्त सिंह जी कौ 
कुंडली ३७में, (७) के अनुसार चतुयंश शनि है। चतुर्थाधिपति के साथ कोई ग्रह नहीं है। 
चन्द्रमा के साथ राहु है। चतुर्यस्थ बृहस्पति और शुक्र हे । चतुथदर्शी चन्द्रमा है। इस कारण 
चं. श. बृ. बु. और रा. अरिष्टकारी ग्रह है। इसी कारण इनकी माता को मृत्यु जव शनि की 
दश में शनि का अन्तर था, तो हुई थीं। चन्द्रमा सिह राशि में और वृश्चिक के नवांश में 
है। वृश्चिक में रवि आया तो इनकी माता का देहान्त हुआ । 


(९) पहिले सूय्यं का नवांश जानना होगा । तत्पश्चात्‌ देखना होगा कि उस नवांग 


का स्वामी किस नवांश में है। जब उस नवांश में गोचर का चन्द्रमा जाता है तो उस समय | 
से माता के मृत्युदिवस का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ जब माता को मारकेश लगा हुआ हो | 
तो, जब चन्द्रमा उस नवांश राशि में आवंगा, तो सवा दो दिन (लगभग) माता के लिये | 


अरिष्ट होगा । 


(१०) यदि चतुथंश के साथ अष्टमंश हो अथवा चतुर्थ पर अष्टमेश की दृष्टि हो 
तो चतुथंश की दशा मं माता को मृत्यु होती है । इस.तरह यदि नवमेश पर अष्टमश की | 
दृष्टि तथा योग हो तो नवमंश की दशा में पिता की मृत्यु सम्भव होती है । स्त्रीकी | 
मृत्यु का विचार सप्तम स्थान से किया जाता है अर्थात्‌ यदि सप्तमंश के साथ अष्टमंश हो | 
अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश की दृष्टि हो तो स्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है। इसी . 


प्रकार तृतीयेश से वेसा ही योग होने पर भाई की मृत्यु सम्भव है। 


(११) यदि पंचमेश बली हो और लग्नेश, चतुथंश और चन्द्रमा निर्बल हो तो उस | 


जातक की माता दूसरे प्रसव के समय मरती है । 
सात-प्रेस 


घा-११८ यदि लग्नेश और चतुर्थंश को आपस में मित्रता हो । और उस पर शुगर 
की दृष्टि हो अथवा शुभग्रह के साथ हो तो माता और पुत्र में प्रेमभाव रहता है । इसी 
प्रकार यदि चतुर्थे केन्द्र में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो और शुभग्रह के साथ 
अथवा शुभग्रह से दृष्ट हो तौ भी माता और पुत्र में प्रेम रहता है। परन्तु यदि जन्म मई 
लग्न का हो और बुध पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा बुध पापग्रह के साथ हो तो माता और 
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पुत्र में अनबन रहता है। देखो कुंडली ७ जगद्गुरु शंकराचाय्यं जी की। लग्नेश चन्द्रमा 
और चतुयश शुक्र म पचघामत्री द्वारा मित्रता है। परन्तु शुभदष्ट नहीं बल्कि पाप दृष्टि 
है। अनुमान करना होगा कि माता का प्रेम विशेष रहते हुए भी शंकर ने जल मे डबते 
समय दीक्षा की (हठात? ) आज्ञा ली और माता का त्याग किया। 


पिता 


घा-११९ (१)पिता का विचार नवमस्थान, नवमेश-और सूर्य्य से होता है। यदि 
रात्रि का जन्म हो तो मतान्तर से शनि से भी पिता का विचार किया जाता है। माता- _ 
प्रकरण में इसका उल्लेख किया जा चुका है। (देखो धा. ११५) 

(२) लिखा जा चुका है कि सूय्यं पितृ-कारक है। इस कारण यदि सूर्य षष्ट-स्थान 
मे हो तो, शभ तो अवश्य होता है परन्तु जातिवग अर्थात्‌ पित्‌-वंशोद्भवों को विशेष कष्ट 
होता है । 

(३) नवम से द्वितीय में अर्थात्‌ कमंस्थान (दशम) में यदि मंगल रहे और भाग्या- 
धिपति नीचराशिगत हो तो पिता निधंन होता है । 

(४) नवम-भावाधिपति और सूय्यं पापदृष्ट, पापयुक्त अथवा पापग्रहों के मध्य 
में हो तो पिता को दुःख होता है । 

(५) यदि नवमाधिपति शुभग्रह हो और सूर्य शुभ-संयुक्त हो अथवा नवम भाव 
शुभयुक्त हो तो पिता सुखी होता है । 

(६) यदि नवमभावाधिपति शुभग्रहों के मध्य में हो तथा बृहस्पति और शुक्र में 
से किसी की भी उस पर दृष्टि हो और द्वितीय स्थान से भी संयुक्त हो तो पिता सुखी 
होता है । 

(७) यदि पुत्र का लग्न पिता की अष्टम-स्थान-गंत-राशि में हो (अर्थात्‌ पिता 
के अष्टम स्थान की जो राशि हो, वही राशि यदि पुत्र का लग्न स्थान हो) अथवा अष्टमेश' 
पुत्र के लग्न मे हो तो पिता को अशभ होता है । 

(८) नवमाधिपति यदि लग्नाधिपति से बली हो और सुय्य पर जो पितु कारक 
ग्रह है,शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक पिता से प्रम करन वाला और आज्ञाकारी होता है । 
हर (९) पिता की दशम-स्थान-गत-राशि यदि पुत्र के लग्न में हो तो पुत्र पिता के तुल्य 

ता है। | 

(१०) यदि पिता और पुत्र का लग्न एकही राशि हो अथवा पित की तृतीय-स्थान- 
गत-राशि में पुत्र का जन्म हो तो पुत्र पेत्रिक-घन अवश्य प्राप्त करता है। यह भी कहा 
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गया है कि यदि पितृ-कारक-ग्रह सूय्यं दशम स्थान में हो तो भी जातक पेतृक-धन प्राप्त 
करता है। 

(११) बहुधा देखने में आता है कि यदि जातक का जन्म-लग्न पिता का षष्ठस्थ 
अथवा अष्टमस्थ राशि होती है तो वह जातक पिता पर दोषारोपण करता है अथवा 
पिता का छिद्रान्वेषी होता है। (देखो ७) 

(१२) जब जातक का लग्न पिता की द्वितीय, तृतीय, नवम अथवा एकादश स्थान- 
गत-राशि में हो तो जातक पिता का आज्ञाकारी और संवक होता है। 

(१३) यदि पुत्र का जन्मःमक्षत्र पिता के जन्म-नक्षत्र से अष्टम, नवम अथवा दशम 
नक्षत्र में हो तो वह पुत्र अपने पिता की सेवा स्वयं और उसका पुत्र भी (पुत्र और पौत्र) 
अपन हाथों से करता है। इससे यह भी अभिआय होता है कि उस जातक के पिता को 
पुत्र और पौत्र को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा और प्रायः दीघंजीवी भी होगा। 

(१४) यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म-नक्षत्र में हो अथवा पिता के जन्म-नक्षत्र 
से एक नक्षत्र आगे अथवा एक नक्षत्र पीछे हो तो वह पुत्र परदेशवासी होता है और पिता 
पुत्र-वियोग से दु:खी रहता है । 

(१५) यदि लग्नेश, नवमेश और पितृकारक सूय्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
ती पुत्र पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है । 

(१६) रात्रि में जन्म होन से यदि शनि विजोड अर्थात्‌ फुटराशि में हो (जसे, मेष, 
मिथुन,सिह इत्यादि) और दिन में जन्म होने से यदि सूय्यं विजोड राशि में हो तो पिता 
के लिये शुभ होता है। (देखो मात-प्रकरण घा. ११५)। 

(१७) यदि चतुथश और षष्ठेश नवम भाव में हों तो पिता भोगी तथा विलासो होता 


प । इसी प्रकार यदि चतुथश और नवमश चतुथस्थान म॑ हों तो भी पिता भोगी विलासी 
ता है । 


वाल्य-काल सं पिता की सत्य 


धा.१२० (१) यदि पंचम अथवा नवम भाव की राशि क्र राशि हो और उसमें 
-सूय्य बठा हो तो पिता की मृत्यु होती है । पर यदि चन्द्रमा बैठा हो तो माता की 
मंगल हो तो भाई की, बुध हो तो मामा ( माता का भाई ) की, बृहस्पति हो तो नानी 
की, शुक्र हो तो नाना की और शनि बेठा होतो स्वयं बालक की मृत्यु होती है । 


(२) यदि र. चं. मं. अथवा श. पंचममस्थ हो अथवा पंचम पर दृष्टि डालता हो 
अथवा पंचमेश के साथ हो तो ऐसा योग रहने पर बालक के भाई, माता-पिता एवं कुल के 


गगा।।।। 


I IN 
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लोगों को कोई विशेष भय होता है । परन्तु बृहस्पति और शुक्र यदि शुभ राशि गत हो 
कर पंचमेश पर दृष्टि डालते हों तो कोई अशुभ फल नहीं होता है । उदाहरणाथ जगद्‌- 
गुरु शंकराचाय्य जी की कुंडली ७ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त कुंडली में 
चं. पंचम स्थान को देखता है, वृ. एवं शु. से दृष्ट नहीं है स्मरण रहे चं. पाप है। चं. 
की महादशा में पिता की मृत्य हई थी। 

(३) यदि सू. और श. द्वादशस्यान में हों और क्षीण चन्द्रमा सप्तमस्थ हो तो 
पिता की मृत्यु शी प्र ही होती है। परन्तु यदि चं. शुभ-दुष्ट हो तो मृत्यु तीन वष के अम्यन्तर 
होती है । 

(४) यदि श. और रा. द्वादशस्थ और क्षीणचन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा शुभग्रह 
से दुष्ट वा युक्त न हो तो पिता की मृत्य होती है। 

(५) यदि मंगल और सू. साथ हो ओर उन पर श. की दृष्टि पड़ती हो तो पिता 
की मृत्यु एक वष के भीतर होती है। 

(६) यदि रा. नवमस्थ हो और उसपर सू. मं. अथवा श. की दृष्टि पड़ती हो तो 
बालक के जन्म से एक सप्ताह के भीतर पिता को कोई विशेष अरिष्ट होता है। देखो 
कुडली ९५ बाबू राम प्रसाद सिहजी के पौत्र की । इस कुंडली में राहु नवमस्य है और 
उस पर सूयय की पूर्ण दृष्टि हे। इस बालक के पिता की मृत्यु जन्म के १८ दिन बाद टाय- 
फडबुखार से हो गयी । 

(७) यदि श. और मं. सूय्यं से अष्टम स्थान में हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
न हो तो पिता की मृत्यु होती है। ॒ 

(८) यदि नवमेश से अष्टम स्थान में सू. और रा हों और उनक साथ कोई शुभ- 
ग्रह्‌ न हो अथवा वे शुभग्रह से दुष्ट न हों तो पिता की मृत्यु होती है। 

(९) यदि लग्न से नवम स्थान में सूर्य पापग्रह के साथ बैठा हो और सूय्यं की जन्मदशा 
हो अर्थात्‌ कृत्तिका, उत्तरा अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हो तो पिता की मृत्यु 
होती है। | 

(१०) यदि नवमेश राहु के साथ नवमस्थान में बेठा हो और जन्म-दशा राहु की 
हो (आर्द्रा, स्वाती अथवा शतभिषा) तो पिता की मृत्यु होती है । 

(११) यदि लग्न से नवम स्थान में रा. अथवा के. हो और जन्म रा. अथवा के 
की दशा में अर्थात आर्द्रा, स्वाती वा शतभिषा नक्षत्र में अथवा अश्विनी, मघा वामला में 
हो तो पिता की मत्य होती है। देखो कुंडली ९५ बाबू रामप्रसाद सिंह जी के पौत्र की । 
जन्म-लग्न से नवम स्थान में राहु है और मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। इस बालक 
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का पिता जन्म के कुछ ही दिनों के बाद मर गया। देखो कुंडली २४ स्वर्गीय काशी नरेश 
की। नवम स्थान में राहु है और जन्म भी राहु की महादशा में है बाल्य-काल ही में इनको 
पितृ-वियोग-दुःख हुआ था। पुनः देखो कुण्डली ८७ ठाकुर प्रसाद की । इसमें राहु नवमस्य 
है और जन्मनक्षत्र स्वाती है। अतः इनके पिता की मृत्यु जब ये ढाई बर्ष के थे, तभी हुई.थी। 

(१२) यदि राहु नवमस्थ हो और उसके साथ कोई उच्चग्रह बेठा हो और उसी 
उच्च ग्रह की मह।दशा में जन्म हो तो पिता की मृत्यु होती है । 


(१३) यदि नवमेश और राहु एक दूसरे से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बेठा हो 
और जन्म राहु की दशा में हो अथवा नवमेश की दशा में हो तो पिता की मृत्यु होती है । 
देखो कुंडली २९ महाराजाधिराज सर रामेश्‍वर सिंह जी की । नवमंश-शनि से राहु 
पष्डस्थ है और राहु से शनि अष्टमस्थ है तथा जन्म स्वातीनक्षत्र में रहन के कारण जन्म 
दशा राहु की ही है। अतः इस योग से इनके पिता को मृत्यु इनकी वाल्यावस्था में ही 
हुई थो। 

( १४) यदि रवि पंचम स्थान में हो और वह स्वगृही अथवा उच्च न हो अथवा 
सिह वा मे राशिगत न हो तो पिता को कोई विशेष कष्ट होता है । देखो कुण्डली २७ 


महाराज लक्ष्मश्वर सिह जी की। सुय्य पंचम भाव में कन्याराशिगत है (और शनि से . | 


भी दुष्ट है) । 

(१५) यदि रवि से दशम स्थान में पापग्रह हो और लग्न से दशमंश पीडित अथवा 
पापथुक्त वा दृष्ट हो तो पिता को महान कष्ट वा उनकी मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५० 
राजा बहादुर अमावाँ की । सू. से दशम स्थान में रा. है और लग्न से दशमेश बृ. नीच-राशि- 
गत है और क्षीगचन्द्र एत्र राहु से दुष्ट है । जब ये चार मास के थे, तभी इनके पिता का देहान्त 
हुआ था। 

(१६) सू. यदि पाप-दृष्ट वा पाप-मघ्य-गत हो तो पिता को अरिष्ट होता है। 
पुनः पराशर ने यह भी लिखा है कि यदि ऊपर वाले योग में सू. से सप्तम कोई पापग्रह 
बेठा हो तो मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५० राजा बहादुर अमावाँ की । सु. अपने पुत्र 
एवं परमशत्रु श. से युक्त है। अन्य योगों के कारण पिता की मृत्यु हुई । इसी प्रकार स्व० 
महाराजाधिराज लक्ष्मेशवर सिंह जी की कुण्डली २७ में भी सू. पापग्रह केतु एन्वं बुध से 

युक्त तथा शनि से दुष्ट है। उसी प्रकार उनके कनिष्ट भ्राता स्व० महाराजाधिराज सर 
रामेश्‍वर सिंह जी की कुण्डली में २९ में सू. राहु से युक्त एवं मंग से दृष्ट है। कुंडली २७ 
र. पाप श. से दृष्ट है । इस जातक को भी बाल्यकाल ही मे पितृशोक हुआ था । 

(१७) सुय्यं से षष्ठ और अष्टम स्थान में अथवा चतुर्थ एवं अष्टम में यदि कोई 
पाप ग्रह बिना किसी शुभग्रह के बैठा हो तो पिता को अरिष्ट होता है । 
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(१८) यदि लग्न में श., सप्तम स्थान में मं. और षष्टम स्थान में चं. हो तो पिता 
नहीं बचता। (वृहत्‌पाराशर-होरा-शास्त्र में इसी भाव के दो बचन आये हं ) । 

(१९) यदि पापग्रह चतुथ, दशम और द्वादश स्थान में हो तो बालक के पिता एवं 
माता की मृत्यु होती है और बालक देशान्तर भ्रमण करता है । 


(२०) यदि सू. सप्तम में, मं. दशम में और रा. द्वादश स्थान में हो तो बालक के 
पिता का जीवित रहना कठिन हो जाता है । 


(२१) दशमस्थान में यदि मं. शत्रुराशि-गत हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है; 


(२२) यदि केतु चतुर्थ, पंचम अथवा नवम स्थान में हो तो पिता को भय होता 
है। (योग बहुत साधारण है; अतः भय शब्द का अर्थ केवल शारीरिक-कष्ट ही होता 
है) । परन्तु प्रतीत होता है कि वसे केतु के पाप-दृष्ट वा युक्त रहने से रोग के पश्चात्‌ 
मृत्यु भी हो जा सकती है। देखो कुण्डली ८ श्रीरामनुजाचाय्यं की । चतुर्थस्य केतु, 
पापग्रह श. मं. एवं सू. से दृष्ट है परन्तु वृ. से भी शुभ-दृष्ट है। कहा जा सकता है कि इसी 
शुभदृष्टि के कारण इनको पितृशोक सोलहवें वर्ष में हुई । कुण्डली ५० में भी केतु नवमस्थ 
है परन्तु पापदृष्ट वा युक्त नहीं है । अन्य योगों के कारण मृत्यु ही परिणाम हुआ। 
देखा नियम (१५) (१६) । देखो कुण्डली २७। पंचमस्थ के., श., से दृष्ट है। देखो 
नियम (१४) । 

(२३) यदि सूय्य ६, ८ वा १२, स्थान में हो और जेन्म-लग्न सिह अथवा मीन 
के द्वादशांश में हो तो एसा वालक पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है जिसे इस 
प्रान्त में गर्भान्ध (09६५/7015) कहते हं । बाबू मदन प्रसाद की कुण्डली ९१ में 
सूय्यं षष्ठ स्थान में और लग्न कुम्भ राशि के १७ अंश पर है। इस कारण लग्न सिंह के 
द्वादशांश में हुआ । अतएव योग पूर्णरीति से लागू है। इस बालक का जन्म पिता की 
मृत्यु के एक सप्ताह वाद हुआ था। 

(२४) यदि सूय्यं मंगल के नवांश मं हो और शनि से दृष्ट हो तो एसे बालक 
के जन्म से पूवं ही पिता की मृत्यु होती है । देखो कुण्डली ९१। सूय्यं, वृश्चिक अर्थात्‌ 
मंगल के नवांश में है और शनि से दृष्ट भी है। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस बालक का 
जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ था । 

(२५) यदि र. श. और मं. एक साथ होकर किसी स्थान में बैठ हों तो जातक 
के जन्म के पूर्व ही पित। की मृत्यु होती है । 

(२६) यदि दिन के समय जन्म हो और सू. मंगल से दृष्ट हो और यदि रात का 
जन्म हो और शु. मंगल से दृष्ट हो तो पिता को व्यतीत (मरा हुआ) जानना चाहिये । 
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(२८) यदि जन्मकालीन सू. और शु चर-राशि-गत हो और मं. से दृष्ट वा 
यकत हो तो बालक के पिता की मृत्यु (जन्म के पूव ही) परदेश में हो गयी होगी ऐसा 
` समझा जायगा। 

(२८) जन्म-समय रात्रि हो और श. एवं मं. साथ हो कर चर-रशि-गत हो तो 
ऐसे योग में भी बालक के पिता की मत्य परदेश मे हो गयी होगी, एसा समझन। चाहि 
इस स्थान पर पुनः कुण्डली ९१ परः ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस बालकका 
जन्म-समय रात्रि है; श. और भं. साथ हें पर चर-राशि-गत नहीं होकर स्थिर-राशि-गत 
इ । जहाँ तक लेखक को मालूम है, बालक का पिता मृत्यु-समय घर में ही थ। 


(२९) यदि जातक का जन्म लग्न एवं जन्म-नक्षत्र-नवाँश वही हं जो पिता 
का था तो एसे बालक के पिता की मृत्यु बालक के जन्म दिन में ही होती है। 

(३०) घन स्थानं में यदि रा. शु. श. और र. बठ हों तो बालक के जन्म के पूव ही 
पिता की मृत्य होती है और तत्पश्चात माता की भी मृत्यु हो जाती है । 


पिता की मत्यु का समय 


घा.-१२१ लग्न से एकादशस्थ अथवा नवमस्थ शनि, मंगल और राहु अपनी 
दशान्तरदशा म पिता के लियं मारक होता है । 

(२) शनि तथा मंगल सप्तमस्थ अयवा अष्टमस्थ होने से बालक को अनिष्ट 
होता है। दशमस्थ और पंचमस्थ मंगल मातुल के लिये, दशमस्थ और पंचमस्थ 
रवि पिता के लिये, शनि बालक के लिये और बुध माता के लिये नाश कारक है। 


(३) प्रयमःप्रवाह में सप्तशलाका चक्र ३४ के विषय में लिखा जा चुका है 
नवमभाव से षष्ठाधिवति अर्यात्‌ द्वितीयेश ओर नवम से अष्टमाधिपति अर्थात्‌ चतुः 
थश शनि द्वारा सप्तशल,का चक्र में विद्ध क्र्र-ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में पिता 
का मारक होता है। 


(४) रवि जिस राशि अथवा नवमांश में रहे, उस में से बलवान राशि के 
त्रिकोण में गोचर का रवि जाने से पिता के मृत्यु-मास का ज्ञान होता है । 


(५) सुय्यं का नवमांश जानने के बाद देखना होगा कि वह नवमांशपति 
किस द्वादशांश मं है। जब गोचर का चन्द्रमा उस राशि में जाता है तो पिता की भूत्य 
का दिन बोब होता है अर्थात्‌ यदि पिता को मारकेश लगा हुआ हो तो उस स्थान म 
देखना होगा कि चन्द्रमा कब उस द्वादशांश की राशि में आता है और वह सवा दो दिन 
का समय पिता के लिये अरिष्ट-कारक होता है। 
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(६) ग्रंथान्तर में लिखा है कि गुलिक-स्पष्ट से सूर्य्य-स्पष्ट घटा कर जो राशि 
अंशादि आवे, उस राशि से त्रिकोण में जब गोचर का शनि आता है तो पिता रोग- 
ग्रस्त होता है। परन्तु जव गोचर का बृहस्पति उस अंश में आता है, जो गुलिक से 
सुर्य के घटाने के बाद निकला था, तो उस समय पिता की मृत्यु की सम्भावना होती है । 

(७) यमकंटक का स्पष्ट सुय्य-स्पष्ट में जोड़ कर कोई राशि और किसी राशि 
का नवांश होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उस राशि से त्रिकोण 
में आता है तो पिता रोगग्रस्त होता है और जब गोचर का बृहस्पति ऊपर लिखे हुए 
नवांश में आता है तो पिता के लिय मृत्युकारी होता है। गुलिक और यम-कंटक बनाने 
की विधि श्रथम-प्रवाह में लिखी जा चुकी है। दीघंजीवि मनुष्य के जीवन में ऐसा 
गोचर कई बार सम्मव हो सकता है परन्तु मृत्यु अरिष्ट योगों के रहने से ही होती है। 

(८) यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा अष्टमेश की नवमेश पर दृष्टि 
हो तो नवमेश की दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है पर रोग तो अवश्य होता है। 
इसी प्रकार और सब भावों का भी विचार किया जाता है। जेसे, यदि सप्तमेश के 
` साथ अष्टमेश हो अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश की दप्टि हो तो सप्तमेश की दशा 
अन्तरदशा में स्त्री के लिये अनिष्ट होता है। इसी प्रकार यदि पंचमेश के साथ अब्ट- 
मेश हो अथवा पंचमेश पर अष्टमेश की दृष्टि हो तो वसे पंचमेश की दशा 
अन्तरदशा में पुत्र को अनिष्ट होता है । (दृष्टि से पूर्णदृष्टि का अभिप्राय है) 
महात्माजी की कुंडली ३९ में राहु एकादशस्थ 'है। इस कारण प्रथम नियमानुसार 
राहु पिता के लिये अप्नष्टकारी है । एवं अष्टम नियमानुसार नवमेश शुक्र, अष्ट- 
मेश मंगल के साथ द्वितीय स्थान में बठा है। इस कारण नवमेश शुक्र पिता के लिये 
अनिष्टकारी है। शुक्र को महादशा में राहु का अन्तर १६ वर्ष २६ दिन का अवस्था 
से आरम्भ हुआ था । इस कारण यह निश्चय होता है कि महात्माजी के पूज्य स्वर्गीय 
पिता के लिये महात्मा जी का सोलहवा वर्ष सब प्रकार से मृत्युदायी था और महात्मा 
जो ने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक में लिखा भी है कि उनके १६ वें वर्ष में उनके 
पुज्य-पाद-पिता इस संसार से चल बसे थ! 

(९) लग्न से नवमस्थ और एकादशस्थ शनि, मंगल और राहु अपनीर 
दशा अन्तरदशा में पितुमृत्यु-कारक होता है। 

(१०) रवि जिस राशि अथवा नवांशमें रहे, उस में से बलीराशि के त्रिकोण में 
गोचर का र. आने से पिता की मृत्यु होती है जिससे मृत्यु के मास का ज्ञान होता है । 

(११) सूर्य्यं जिस २ पापग्रह का मध्यवर्ती हो अर्थात्‌ जौन २ पापग्रह सूर्य 
से द्वितीय और द्वादश में हो और जिस २ पापग्रह के साथ सूर्य्यं हो अथवा जिस २ 
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पापग्रह से रवि सप्तमस्थ हो, व्ही २ ग्रह पिता के लिये अपनी दशा अन्तरदशा मं 
दुःखदायी अथवा मृत्यु-कारक होता हे । 

(१२) यदि लग्न में बृ. और द्वितीय में र. श. मं. ओर बु. हो तो बालक 
के विवाह के समय उसके पिता की मृत्यु होती है । ` 

(१३) यदि लग्न वा चतुर्थ में राहु और शत्रु-राशि-गत बृहस्पति हो तो 
पिता की मृत्यु जातक के २३वं बष में होती है । 

(१४) यदि रवि अथवा चन्द्रमा केन्द्रस्थ चर-राशि-गत हो तो एसा जातक 
अपने माता-पिता का अन्तिम दाह संस्कार आ'द नहीं कर सकता है। अर्थात्‌ अपनी 
अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से पुत्र, पिता की अन्तिम-क्रिया में सम्मिलित 
न हो सकता है । 


भाई-बहन 


घा.-१२२ तृतीय स्थान से भाई और बहन का विचार होता है । परन्तु 
एकादश स्थान से बड़ भाई और बडी वहन का विचार किया जाता है । मंगल 
म्रातृ-कारक ग्रह है। भातृ शब्द. से ज्योतिषानुसार भाई और बहन दोनों का बोध 
होता है। तृतीयेश स्रातृ सम्बन्धी बातों के विचारन में उपयोगी होता है । तृतीय- 
स्थान-गत ग्रहों से भी भ्राता का विचार होता है (क) तृतीय स्थान मे शुभग्रह के 
रहने से अथवा (ख) तृतीय भाव पर शुभग्रह की दृष्टि रहने से अथवा (ग) तृतीयंश 
के बली होने से, अथवा (घ) तृतीय भाव को, दोनों ओर शुभग्रह के रहने से, अथवा 
(ङ) तृतीयंश के उच्च होन से, अथवा (च) तुतीयेश पर शुभग्रह की दृष्टि रहने से, 
अथवा (छ) तृतीयेश के साथ शुभग्रह के रहने से भ्रातसुख होता है । 

(२) यदि तृतीय स्थान में शुभग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
भी हो और तृतीययंश अच्छे स्थान में हो तो जातक को बहुत से .भाइयों का सुख 
होता है और उसके भाई सुखी भी रहते हुँ। इसी प्रकार यदि तृतीयेश और मंगल 
केन्द्र अयवा त्रिकोण में शुभ के साथ हों अथवा तृतीयश उच्च हो तो भी जातक को 
कई भाई होत ह । 

(३) यदि तृतीयेश अथवा मंगल युग्म-राशि में हो तो उस जातक को कई 
बहनों के होन की सम्भावना होती है । 

(४) यदि तृतीयेश और मंगल द्वादश-गत हों और उन पर पापग्रह 
की दृष्टि हो; अथवा यदि मंगल तृतीय स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि 
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हो; अथवा पापग्रह तृतीयस्थान में बेठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो; 
अथवा यदि तृतीयेश के आगे पीछे पापग्रह हों अथवा यदि तृतीय-स्थान के दोनों तरफ 
पापग्रह हों और तृतीय स्थान म॑ भी पापग्रह हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी 
हो तथा शुभग्रह की दृष्टि न हो तो एसे योगों में भाई-बहन की अवश्य मृत्यु होती है । 

(५) यदि तृतीयंश नीचराशिगत हो अथवा तृतीय-स्थान में शनि हो 
अथवा तृतीय-स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा तृतीय-स्थान और तृतीयेश दोनों 
पापग्रहों से घिरे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो भाइयों की मृत्यु होती है । 

(६) यदि तृतीयेश अथवा मंगल तृतीय भाव, षष्ठभाव अथवा द्वादशभाव 
मं हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उस जातक को भाई का सुख होगा ही नहीं । 

(७) यदि तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ ६, ८, १२ भाव में बेठा हो 
तो जातक के भाई की मृत्य वाल्यावस्था ही म॑ होना सम्भव है । 

(८) यदि एकादशस्थान में शुभग्रह हो और एकादशेश भो ६, ८, १२ में 
न हो तो उस जातक को ज्येष्ठ भ्राता का सुख होता है और वे लोग सुखी भी होते हं । 
स्मरण रहे कि भाई और बहन का विवरण तृतीयंश और तृतीयस्थराशि के स्त्री- 
वाचक या पुरुष-वाचक होन पर निभर है। 

: (९) तृतोथ्रेश यदि पापयुक्त हो तो म्राता की मृत्यु का भय होता है। 
यदि रविः तृतीयगत हो तो अग्रज का, शनि तृतीयगत होने से पृष्ठज का और मंगल 
तृतीयगत होने से अग्रज और पृष्ठज दोनों का नाश होता है । यदि उक्तस्थान में 
रवि, शनि अथवा मंगल पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उक्त फल अवश्य ही होता है । 
देखो कुंडली ८२ बाबू राधेश्याम जी की। तृतीय स्थान में मंगल बेठा हैं और उस पर 
शनि को पुर्ण दृष्टि है। इनके कई अग्रज और पृष्ठज भाई बहनों की मृत्यु हुई है। देखो 
कुंडली -७५ । तृतीयस्थ शनि, मंगल से दुष्ट है। यद्यपि यह शुभ-दृष्ट भी है तथापि 
इनकी छोटी बहन आठ वर्ष की उम्र में मर गयी। पुनः देखो कुंडली ३७ सर गणशदत्त 
जी की। तृतीयस्थ रवि शनि से दुष्ट है। इनके कोई भी अग्रज जीवित नहीं रहे । 

(१०) यदि तृतीयस्थान से केन्द्र वा त्रिकोण म॑ (अर्थात्‌ लग्न से ६, ७, ९, 
११, और १२,) कोई पापग्रह हो तो जातक के पृष्ठज का नाश होता है। परन्तु तृतीय 
स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण म॑ शुभग्रह हो:तो छोटे भाइयों की वृद्धि.होती है और तृतीय 
से केन्द्र वा त्रिकोण मे पापं और शभ दोनों रहन से मिश्रित फल होता है। 

(११) यदि तृतीयेश और भ्रातृकारक ग्रह मंगल, दोनों पर शनि की दृष्टि 
पड़ तो साता का नाश होता है। इसी प्रकार यदि चं- पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़े 
और तीन पापग्रहों की दृष्टि हो तो स्नाता का नाश होता है। 








२२६ 


(१२) ज्योतिषशास्त्र में तृतीयस्थान म पापग्रह का रहना अच्छा 
जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि पापग्रह का तृतीय म रहना भता के लिये अश्र 
है। ततीय-स्थान में यदि चन्द्रमा के साथ केतु रहे तो लक्ष्मी इत्यादि के लिये जातक 


को शभ होता है। परन्तु तृतीय स्थान में केवल राहु रहे तो भाई के लिये अशुभ है। | 


(१३) ऊपर लिखा गया है कि मंगल म्रातृकारक हे । इसलिये तृतीयेश 
के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगल ६, ८, १२ स्थान म हो वा पाप-योगादिदोषयक्त - 


हो तो भी भ्राता का नाश होता है। 


(१४). यटि मंगल, तृतीयेश और तृतीयगत राशि सबों. का नवांश युग्मराशि हो | 
तो जातक को कई बहनें होती हँ। देखो कंडली ५० राजा बहादुर अमावाँ की। मंगल ' 
वृष के नवांश में है, तृतीयंश शुक्र, मकर के नवांश में है और तृतीय राशि (लग्न ११।२९) | 
स्पष्ट,वृब का अन्तिम नवांश है, इस कारण कन्या का नवांश हुआ | अतएव तीनों ही नवांश | 


युग्म राशि के हें और उक्त राजा बहादुर को एक सौतेली और छः सहोद्र वहन थीं। 


(१५) यदि तृतीयेश सप्तमगत हो वा किसी पापग्रह के साथ अदृश्य चत्रादं 
में अर्यात्‌ लग्न से सप्तम भावों के किसी भाव में, पापग्रह के साथ हो तो उस जातक 
को केवलं एक छोटा भाई होता है। 


(१६) यदि तृतीथेश, पुरुष वर्ग का होता हुआ अदुझ्यचक्राद्ध में हो और 
उसके साथ कोई पापग्रह हो तो जातक को एक ही छोटा भाई होगा। 

(१७). यदि तुतीयस्थान चन्द्रमा का होरा हो अथवा तृतीय स्थान में कोई 
स्त्री ग्रह बेठा हो तो उस जातक को छोटी बहन होगी । उदाहरण कुंडली ९६ का 
तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा है। अत: उस जातक को एक छोटी बहन थी।. 


(१८) यदि तृतीयेश, लग्न में अथवा लग्नेश के साथ हो तो जातक के बाद 
जन्म लेने वाले भाई और बहन जीवित रहेगी । यदि ततीयेश ततीयस्थ हो तो भी 
यही फल होता है। उदाहरण कुंडलो वाले जातक को पूर्व नियम के अनुसार एक 


बहन थी और तुतीथंश के लग्न में रहने के कारण वह बहुत काल तक जीवित रहकर 
विवाहादि के पश्चात्‌ मरी । 


(१९) यदि तृतीय स्यान का होरा सुय्यं का हो अथवा तृतीय स्थान में 
पुरुषग्रह बैठा हो तो जातक को पृष्ठज भाई होगा। 


( २० ) यदि तृतीवश और चतुथंश मंगल के साथ हो तो जातक को छोटे 
` भाई का योग होता है । 
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(२१) ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा है कि यदि सिह राशि का सूय्यं 
नवम स्थान मे हो तो म्राता का नाश होता हे और दैवात्‌ यदि कोई बच जाय तो वह 
बडा विख्यात पुरुष होता है। देखो कुंडली ५५ । इनको कोई सहोदर भाई न था। 

(२२) यदि द्वितीयेश बहुत बली होकर अष्टम-गत हो और खात कारक 
मंगल पापग्रह के साथ हो और उसके साथ षष्ठश भी हो तो उस जातक को सौतेले 
भाई का योग होता है। देखो कुंडली ५५ । द्वितीयेश शनि अष्टमगत है और उसके साथ 
म्रात-कारक मंगल और षष्ठेश शुक्र भी है । उक्त बाबू साहेब को सौतेले भाई भी थे। 


(२३). ऊपर लिखी हुई बातों का सारांश यह है कि यदि सब प्रकार से तृतीय 
स्थान अशुभ हो तो वाल अवस्था हो में भाइयों का नाश होता जाय और यदि मिश्रित 
हो अर्थात्‌ तृतीय स्थान में शुभ और अशुभ दोनों योग हो तो भ्राता दीर्घायु होता है। 
परन्तु जातक को म्ग्रातु-शोक भी अवश्य होता है और इसी प्रकार भ्गातू-कारक मंगल 
के बलवान होन से भी म्राता अल्पायु होता है । 

(२४) लग्न से द्वादश राशि का लग्नारूढ अर्थात्‌ पदलग्न जो होता है उसी 
को उपपद कहते हं । जसे, उदाहरण कडली में द्वादश स्थान का स्वामी मंगल है 
और वह द्वादश स्थान से दशम स्यान पर अर्थात्‌ लग्न से नवमस्थ है । इसी कारण उस 
स्थान से अर्थात्‌ नवम स्थान से दशम स्थान अर्थात्‌ लग्न से षष्ठ स्थान जो वृष राशि 
का है, वही उदाहरण-कूंडली का उपपद हआ। उस उपपद से और उपपद के स्वामी के 
स्थान से जो तृतीय स्थान हो, उससे छोटे भाई का विचार होता है। और उन दोनों 
स्थानों से जो एकादश स्थान हो, “उससे बड़े भाई का विचार होता है। यदि इन दोनों 
स्थानों में से किसी में शनि और राहु एक साथ होकर बंठ हों तो भ्राता का नाश होता 
है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि शनि और राहु उपर्युक्त एकादश स्थान में हो तो बड़े 
भाई का, और यदि तृतीयस्थान गत हो तो छोटे भाई का नाश होता है। 

उदाहरण-कुंडली में लग्न से बष्ठ स्थान में उपपद होता है और ऊपर रिख 
हुए नियम के अनुसार उपपद से तृतीय स्थान अर्थात्‌ ककं राशि जो लग्न से अष्टम 
होता है, छोटे भाई का स्थान है। इसी प्रकार यदि उपपद से एकादश स्थान मीन राशि, 
जो लग्न से चतुथंभाव होता है, बड़े भाई का सूचक है। पुनः उपर्युक्त नियमानुसार उप- 
पद का स्वामी शुक्र तुलाराशिगत लग्न से एकादशस्थ है और वहाँ से तृतीय स्थान 
अर्थात्‌ लग्न, जो धनराशि है, उससे छोटे भाई का विचार होगा और पुन: उस तुला- 
राशि से एकादश सिहराशि, लग्न से नवम होता है जिससे बड़ भाई का विचार किया 
जायगा। फलत: उदाहरण-कुंडली में यदि कक और घन राशि में शनि और राहु साथ 
होकर रहते तो एसे स्थान में छोटे भाई के लिये अनिष्ट होता । उसी प्रकार यदि मीन 
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अथवा सिंह राशि में शनि और राहु एकत्रित होकर बैठ होते तो बड़े भाई के ले 
अनिष्ट होता। अतः जिस कुंडली का विचार करना हो, उसमें पहिले यह देखना 


चाहिये कि शनि और राहु एक साथ हूँ कि नहीं। यदि यं दोनों एक साथ नहों तो : 
आगे विचार करना निरथंक होगा। 

(२५) यदि उपंपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
को शनि और मंगल दोनों देखते हों तो छोटे अथवा बड़े भाई के लिये अनिष्ट होता 
है। परन्तु यदि शनि और मंगल. की दृष्टि तृतीय और एकादश दोनों पर पड़ती हो | 
तो बड़े और छोटे भाई दोनों के लिये अनिष्टकारी होगा। इस स्थान पर जे मिनिसूत्र | 
के अनुसार दृष्टि लागू होगी । (देखो चक्र १० (क): (ग). । | 
| उदाहरण-कूंडली में श. की दृष्टि मीनराशि पर पड़ती है जो उपपद से एका. | 
दश स्थान है और पुनः उक्त चक्र के अनुसार मंगल, उपपद के स्वामी से एकादश | 
स्थान में पड़ता है। फल यह निकला कि दोनों उपपद और उपपद के स्वामी से एका- | 
दश स्थान में अर्थात्‌ बड़े भाई के भाव में श. और मं. की दृष्टि पड़ती है । अतः बड 
भाई के लिये अनिष्ट है। और यथार्थतः है भी एसा ही। उक्त कुंडली के जातक _ 
को कोई बड़ा भाई वा बड़ी बहन नहीं है। 

(२६) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान | 
में केवल शनि की दृष्टि हो तो जातक अकेला ही रह जाता है और कूल भाइयों की 
मृत्यु हो जाती है। उदाहरण कुंडली में शनि की दृष्टि मीन पर पड़ती है परन्तु मीन 
राशि पर मिथुनस्थ बृ. और रा. तथा घनराशिगत केतु की भी दृष्टि है। इस कारण 
इस जातक को छोटे भाई हुँ परन्तु तीन छोटे भाइयों की प्रौढ़ावस्था के बाद मृत्यु हुई है। 

(२७). उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय वा एकादश स्थान में यदि 
केवळ केतु बठा हो तो बहन की संख्या अधिक होती है। तृतीय स्थान में रहने से छोटी 
बहन और एकादश स्थान में रहने से बड़ी बहन की संख्या अधिक होती है । 

(२८) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
में शुक्र बेठा हो तो माता के पूवं और पर गमं का नाश होता है। 

(२९) यह भी लिखा है कि यदि जन्म लग्न अथवा जन्मलग्न से अष्ट 
स्थान पर शुक्र की दृष्टि हो (जैभिनि-दृष्टि) तो भी माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश 
होता है । 

स्थान म 

(३०) उपपद और उपपद के स्वामी से. तृतीय अथवा एकादश मै 1. 
मंगल, चन्द्रमा और बृहस्पति यदि साथ होकर बेठे.हों तो जातक को बहुत से आ 
का सुख होता है । 


२२९ 
स्राता के जन्म समय का अनुमान 


घा-१२३ (१) तृतीयेश, द्वितीयंश, नवमेश, और सप्तमेश की दशा अन्तर- 
दशा में साता के जन्म की सम्भावना होती। परन्तु इस विचार के समय यह स्मरण 
रखना आवश्यक होगा कि जातक के माता-पिता जीवित हे या नहीं और उनकी 
अवस्था क्या है । जी 

(२) तृतीयंश, तृतीय स्थग्रह और तृतीय स्थान का स्वामी जिस जिस राशि 
में हो उनके स्वामियों में से जो बलोग्रह होगा, इन सबों की दशा में म्रातृ-जन्म 
सम्भव होता है । " 

(३) लग्नस्फुट में दशमस्थान के स्फुट को जोडन से जो राशि आदि आवे, 
उस राशि पर जब गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय भाई वा बहन का 
जन्म होना सम्भव है। | 


स्रात-संख्या 


घा-१२४ (१) द्वितीय तथा तृतीय स्थान में जितने ग्रह रहें उतने अनुज 
और एकादश तथा द्वादश में जितने .ग्रह रहें उतने ज्येष्ठम्राता का उत्पन्न होना 
साधारण रूप से बोला जाता है। यदि उन सब स्थानों में ग्रह न हों तो उन स्थानों पर 
जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतने ही अग्रज और पृष्ठज का अनुमान करना होगा। 
परन्तु स्वक्षेत्री ग्रहों के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामी की दृष्टि पड़ने से 
मरातू-संख्या मे वृद्धि होती है। स्मरण रहे कि यह एक गौण रीति है।: 

(२) अनुजों की संख्या जानने की विधि यह भी है कि जितने ग्रह तृतीयेश 
के साथ हों, मंगल के साथ हों, तृतीयेश पर दृष्टि डालने वाले हों औरः तृतीयस्थ हों, 
उतनी ही म्रात्‌ संख्या माननी होगी, पर निर्बल ग्रहों को छोड़. देना पड्ेगा। यदि 
उपर लिखे हुए चार प्रकार से बतलाय हुए ग्रह नीच, अस्त अथवा शत्रृगृही हों तो 
उतने भ्राता जन्म के बाद ही मृत्यु ग्रस्त होंगे पर बली और मित्रगृही रहने से पृष्ठज 
दीर्घायु होते हू । 

(३) (१) मंगल (२) तृतीयेश, (३) तृतीय स्थान को देखने वाळे ग्रह 
और (४ ) तृतीयस्थ ग्रह इन सबों के नवांश से भी अनुज का विचार होता है। यदि 
इन सब नवांशेश में से कोई ग्रह बीच के नवांश में हो, अथवा शत्रु के नवांश मं हो 
अथवा अस्त हो तो उन सबों को त्याग कर, देखना होगा कि शेष नवांशष में कोई उच्च 
वास्वक्षेत्री है या नहीं। यदि उच्चादि हो तो ऐसे ग्रहों की द्विगुण संख्या अनुज की होगी । 
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अभिप्राय यह है कि उन चार प्रकार से लाय हुए ग्रहों में से मानल्या जाय कि गरि 


एक ग्रह नीचादि के नवांश में है और बाकी तीन ग्रह स्वक्षेत्र अथवा उच्च नवां 5. 


है तो जातक को छः अनुजों का सौभाग्य प्राप्त होगा परन्तु इस से एसा न समझना 


होगा कि यदि कोई भी उच्च वा स्वक्षेत्री न हो तो जातक को अनुज होगा ही नहां। | 


(४) (१) तृतीय भाव जिस नवांश मे हो, (२). अथवा तृतीयेश जिस 
नवांश में हो, (३) अथवा मंगल जिस नवांश म॑ हो, (४) अथवा तृतीयस्थ ग्रह जित 


नवांश में हो, (५) अथवा तृतीवस्थ ग्रह के नवांश का स्वामी जिस नवांश में हो, (६) | 
अथवा मंगल के साथ का ग्रह जिस नवांश म॑ हो, (७) अथवा तृतीथेश के साथ का | 
ग्रह जिस नवांश में हो, उसी नवांश-संख्या के बराबर भाई और बहन की संख्या होती है। | 


परन्तु ग्रहों के अस्त अथवा पापयुक्त होन से माता दीघंजीवि नहीं होती है। 


ऊपर लिखी हुई बाते कुछ टेढ़ी-मेढ़ी सी मालूम पड़ती है। अतः उन्हें पूर्णतया 


समझाने का यत्न किया जाता है। स्मरण रहे कि भाता का विचार निम्नलिखित 
रीति से करना कहा है। (१) तृतीय स्थान से (२) तृतीयेश से (३) म्रातृ-कारक- 
मंगळ से, (४) तृतीयस्थ ग्रह से, (५) तृतीयस्थ के नवमांश-पति से (६) म्रातृ-कारक 
मंगल के साथ रहने वाळ ग्रह से और (७) तृतीयेश के साथ वाले ग्रह से। 


जब किसी कुण्डली के म्रातृ-स्थान का विचार करना हो तो पहिले यह देखना | 


होगा कि स्नातृ-स्थान में कोई ग्रह है कि नहीं। यदि है तो, नियम (४) के अनुसार 
तृतीयस्थ-ग्रह का नवांश देखना होगा, नियम (५) के अनुसार तृतीयस्थ ग्रह जिस 
नवांश म॑ हो. उसके स्वामी का नवांश देखना होगा। यदि कोई ग्रह नहीं है तो उपर्युक्त 
७ नियमों मे से दो निकल जायंगे, शेष ५ पर विचार करना होगा। नियम (१) 
(२) (३) (६) (७) 

अब दूसरी बात विचारने योग्य यह है कि नवांश-संख्या से क्या.अभिप्राग 
होता है। यदि मानलिया जाय कि किसी का तृतीय-भाव-स्पष्ट ५।२४ है अर्थात्‌ कन्या 
के २४ अंश पर तृतीय भाव का स्पष्ट है, तो नवांश-चक्र -१४ को देखने से तथा साधारण 
गणित से जिसका उल्लेख प्रथम प्रवाह में हो चुका है, कन्या का २४ अंश सिंह की 
नवांश होता है। सिंह का नवांश, कन्या राशि का अष्टम नवांश होता है। अब 


यह प्रश्‍न उठता है कि इस उदाहरण में संख्या ८ ली जायगी या सिंह की sl 0 
अनुभव से तथा कई दवज्ञों की सम्मति पर यही कहना होगा कि संख्या, राशिसंल | 


होगी अर्थात्‌ मेष से गिन कर मीन तक जो संख्या हो। अतः इस उदाहरण म र वांश 
लिया जायगा न कि ८। इसी रीति से यदि किसी की मीन राशि का चतुर्थ कि४। 
जो तुला होता है, तृतीय भाव में पड़े तो नवांश-संख्या तुला की ७ ली जायगी, न कि 
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अब दूसरी बात जानन की यह रही कि तृतीय स्थान का नवांश किस रीति 
से जाना जा सकता है। यदि भाव-कुण्डली बनी हुई हो तो तृतीय भाव का जो स्पष्ट 
होगा ( द्वितीय और तृतीय को सन्धि, तृतीय और चतुर्थं की सन्धि नहीं ) उसी 
का नवांश निकालना होगा। चक्र ३० अथवा ३० (क) में तृतीय-स्पष्ट २।५।२१ है, 
नकि १।२२।५ या २।१८।३६। अव २।५।२१ का नवांश, चक्र १४ को देखने से, वृश्चिक 
का नवांश होता है जो मिथुन राशि का दूसरा नवांश है । इस कारण २ नहीं लेकर 
८ संख्या लेती होगी यथा चक्र ३० (क), में तृतीय स्थान में वृहस्पति है और बृहस्पति 
का स्फुट २।२६।४९ है। चक्र १४ के अनुसार वृश्चिक का नवांश होता है । 


यदि भाव स्पष्ट बना हुआ न हो तो किसी भाव का नवांश जानने की शुद्ध 
एवं उत्तम विधि यह होगी कि उस भाव-संख्या से एक घटाकर शेष को ९ से गुणा 
करें। गुणन फल मं एक जोड़ कर जो फल आवे तत्‌ संख्यक नवांश, लग्न-नवांश से 
गिनने के उपरान्त जो आवे वही उस भाव का नवांश होगा । जसे यदि अष्टम भाव का 
नवांश जानना हो तो ८ में से १घटा दे। शेष ७ को ९ सेगुणा करे। गुणन फल ६३ 
में १ जोड़ने से ६४ हुआ अर्थात लग्न नवांश से ६४वाँ नवांश जो होगा वही अष्टमभाव 
का नवांश होगा। इसी प्रकार यदि तृतीयभाव का नवांश जानना है तो तीन में से १ 
घटाने से २ शेष रहा और २ को ९ से गुणा किया तो १८ हुआ। उसमें १ जोड़ने से १९, 
अर्यात्‌ लग्न नवांश से १९ वाँ नवांश जो होगां । वही तुतीयभाव का नवांश होगा। 
श्रो रामयत्न जी ने प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इसको “ऋषि सम्मत” बतलाया है। 
(देखो धा: ५८) यदि यह बात ठीक न होती तो लग्न से २२ वाँ द्रेष्काण एवं चन्द्रमा 
से ६४ वाँ नवांश अष्टमभाव का द्रेष्काण एवं नवांश क्रमशः नहीं होता । लग्न से 
अष्टम भाव के द्रेष्काण को और चं. से ६४ वे नवमांश को खर' बतलाये हुए जातक 
पारिजात' मं लिखा है:- 


विलग्नजन्मद्रेक्काणाद्यस्तु द्वाविशतिः खरः। 
सुत्राक रोपगांशर्क्षात्‌ चतुःषष्टयंशको भवेत्‌ ॥५६॥। 

(५) कालिदास ने अपने ग्रन्थ “उत्तरकालामृत” में अग्रज और अनुज की 
संख्या जानने की विधि इस प्रकार लिखी है कि तृतीय स्थान के नवांश से अनुज अर्थात्‌. 
छोटे भाई और बहनों का विचार किया जाता है। अर्थात्‌ तृतीय भाव के नवांश 
में जितना नवांश शेष रह गया हो उतनी ही संख्या भाई बहनों की होगी । यथा तृतीय 
स्थान मिथून में वृश्चिक का नवांश है जो मिथुन राशि का द्वितीय नवांश होता है 
और मिथुन राशि का शष ७ नवांश बच जाता है। इस कारण कहना होगा कि उस 
जातक को ७ अनुज अर्थात्‌ छोटे भाई और बहन का होना सम्भव है । इसी प्रकार 
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एकादश स्थान के गतनवांश से ज्येष्ठ म्राता अर्थात्‌ बड़े भाई और बहनों की संख्या 
जानी जाती है। जैसे यदि एकादश स्थान का स्पष्ट १०।१।२३ हो तो पहिला नवांश 
कम्भ का होगा। इस कारण इस स्थान पर गत नवांश कुम्भ राशि में कुछ नहीं मिला 
क्योंकि (तुला नवांश) कुम्भ राशि का प्रथम नवांश होता है। इसलिए कहना होगा 
कि ज्येष्ठ '्राता की संख्या शून्य होगी । 

यदि नवांशपति पाप ग्रह हो, अस्त ग्रह हो या नवांश-कूडली में उन नवाँशों 
पर पाप ग्रह को दृष्टि हो तो भाई और बहनों की मृत्यु, माता का गर्भ नाश इत्यादि 
होता है । 

स्मरण रहे कि अनुज और अग्रज की संख्या विचारने के पुर्व यह बात 
अवश्य देखनी होगी कि जातक को म्रातृ-योग पूवलिखित तृतीयेश, तृतीयस्थ ग्रह, 
अआतृकारक मंगल इत्यादि शुभ और अशुभ लक्षणों के कारण है या नहीं जसा कि 
म्रातुप्रकरण के आदि में लिखा गया है । यदि म्रातृ-योग है ही नहीं तो उसकी 
संख्या कहाँ से होगी ? 


भ्रात-प्रम 


घा-१२५ यह एक जानने योग्य बात है कि भाई और बहनों में पारस्परिक 
प्रम होगा या नहीं। भाई बहनों के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होता है 
जब परस्पर प्रेम रहता है। अन्यथा दुःख का ही मूल होता है और मनुष्य का जीवन 
भाई भाई के विरोध से दुख का पुंज और विभव के नाश का कारण प्रतीत होता है। 

(१) सर्वाथचिन्तामणि' में लिखा है कि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र 
हों तो भाई बहनों में प्रेम रहता है और यदि वे आपस में शत्र्‌ हाँ तो भाइयों में 
शत्रुता होती है। 

इस स्थान पर लग्नेश और तृतीयेश की पारस्परिक मित्रता और शत्रुता पंच- 
घामंत्री (चक्र ९) से ही देखना होगा क्योंकि नैसगिक मैत्री में तो लग्नेश और तृतीयंश 
में परस्पर मित्रता होती ही नहीं। यह बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, इस कारण पाठकों के 
मनोरञ्जनाथ विस्तार पूवंक लिखी जाती है। 

मानळे कि किसी का जन्म मेषलग्न में है तो उसका लग्नेश मंगल तृतीयेश 
मिथुन के स्वामी बुध का सम है और मंगल का बुध शत्रु है। (चक्र ६ (क) । 

यदि जातक का वृष लग्न हो तो लग्नेश शुक्र और तृतीथेश चन्द्रमा होगा! 
चन्द्रमा का शुक्र सम और शुक्र का चन्द्रमा छात्र है । 
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यदि जन्मलग्न मिथुन हो तो .लग्नेश बुध और तृतोयेश सूय्य होगा । सूय्य॑ 
का बध सम और बुध का सुय्यं मित्र है । 

यदि ककलग्न हो तो लग्नेश चन्द्रमा और तृतीयेश बुध होगा । चन्द्रमा 
का ब्रुध मित्र और बुध का चन्द्रमा शत्रु है। 

यदि सिह लग्न का जन्म हो तो लग्नेश सूय्य और ततीयेश शक्र हआ । 

सूय्यं का शुक्र और शुक्र का सूयय शत्रु है । 

यदि कन्या लग्न का जन्म हो तो लग्नेश वुध और तृतीयेश मंगल होता है । 
वध का मंगल सम और मंगल का बच तत्र है। 

यदि तुलालग्न का जन्म हो तो लग्नेश शुक्र और तृतीयेश बहस्पति है। 
शक्र का बृहस्पति सम और बृहस्पति का शक्र शात्र है । 

यदि वृश्चिक लग्न का जन्म हो तो लग्नेश मंगल और तृतोयेश शनि है । मंगल 
का शनि सम और शनि का मंगल शत्रु है । 

यदि धन लग्न का जन्म हो तो लग्नेश वृहस्पति और तृतीयंश शनि होता है। 
बृहस्पति का शनि शत्रु और शनि का बृहस्पति सम है । 

यदि मकर लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयेश बृहस्पति है। 
शनि का वृहस्पति शत्रु औरब्‌ हस्पति का शनि सम है। 

यदि कुम्भ लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयंश मंगल होगा । 
शनि का मंगल शत्रु और मंगल का शनि सम है । 

यदि मीन लग्न का. जन्म हो तो लग्नेश बृहस्पति और तृतीयंश शुक्र होगा । 
बृहस्पति का शुक्र शत्रू और शुक्र का बृहस्पति सम है। 

ऊपर लिखी हुई बातों से स्पष्ट है कि लग्नेश और तृतीयेश में परस्पर नेसगिक 
मंत्री हो ही नहीं सकती । क्या यही कारण तो नहीं है जिससे प्रायः भाई भाई में 
साधारणतः प्रेम का. अभाव ही दीख पड़ता है ? 

लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि लग्नेश, तृतीयेश का अतिमित्र, मित्र, 
- सम, शत्रु अथवा अतिशत्र्‌ होगा और यदि तृतीयेश लग्नेश का अतिमित्र, मित्र, सम 
शत्रु, अथवा अतिशत्र होगा तो जातक का भाई उसंका अतिमित्र मित्र इत्यादि होगा। 

(२) यदि लग्नेश और ततीयंश परस्पर शुभभावगत हो अर्थात्‌ लग्नेश से 
तृतीयश अथवा तृतीयंश से लग्नेश आपस में केन्द्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्त्ती हो अर्थात 
जहाँ पर तृतीयेश अथवा लग्नेश हो, वहाँ से लग्नेश अथवा तृतीयेश केन्द्र में हो अथवा 
त्रिकोण में हो तो भाई भाई में मेल:रहता है। और इसी के विपरीत यदि ६, ८, १२. 
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स्थान में पड़े अर्थात्‌ एक से दूसरा षळ स्थान में पड़ता हो, अष्टम स्थान में पड़ता हो 
या द्वादशस्थान में पड़ता हो तो परस्पर विरोध रहता है। देखो कुंडली १४ 





कुर्ग की। इस कुंडली में लग्नेश बुध तृतीयश भंगल से द्वादशस्थ है और दोनों के | 


साथ पापग्रह बैठा है। इस कारण कुगं के राजा साहब को अपन भाई और बहन से 


तनिक भी प्रीति न थी वल्क्रि इतिहास में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने अपन | 


भाई बहनों को मरवा डाला था। 


(३) यदि तृतीय भाव का आरूढ़ लग्न जिसका दूसरा नाम पदलग्न भी है, 
लेग्नारूढ़ से केन्द्र, त्रिकोण अथवा ३, ११ मं पड़े तो भी भाई भाई में प्रीति रहती है। 
परन्तु यदि रग्नारूढ़ं से भातृ-पदल्ग्न ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो जातक को भाई भाई 
में विरोध होगा। पदलग्न बनाने की विधि प्रथम-प्रवाह में दी जा चुकी है। उसी 
तरह से श्रातुभाव का भी पदलग्न बनाया जाता है। अर्थात्‌ तृतीयश, तृतीय स्थान 
से जितनी राशि पर बठा हो, उस स्थान से उतनी ही राशि पर तृतीय का पदलग्न अथवा 
तृतीय-आरूढ़ लग्न होगा। चक्र ८ (क) (जो उदाहरण-कुंडली कही जाती है), की कुंडली 
मं तृतीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान से एकादश स्थान में बेठा है; इसलिये उस 
एकादश स्थान से एकादश स्थान अर्थात्‌ तुलाराशि मं तृतीय का पदलग्न हुआ । उक्त कुंडली 
में लग्नारूढ़ लग्न मं ही है क्योंकि लग्नेश बृहस्पति सप्तमस्थ है। इस कारण सप्तम से 
सप्तम पुनः लग्न ही होगा। तृतीय का पदलग्न एकादश स्थान में पड़ा है इसलिये 
लग्नारूइ से तृतीय-आरूढ़ एकादशस्थ हुआ। ऊपर लिखा जा चुका है, यदि लग्नारूढ़ से 
तुतीथारूड़ तीसरे, ग्यारहवें अथवा केन्द्र, त्रिकोण में हो तो भाई २ में प्रेम होगा । इस कारण 
इस कुंडली के जातक को भाई २ में प्रेम होना चाहिये। परन्तु उस कुंडली में, पंचधामंत्री 
चक्र ९ को देखन से मालूम होगा.कि लग्नेश बृहस्पति और तृतीयेश शनि परस्पर शत्रु है। 
पुनः लग्नेश और तृतीयश परस्पर केन्द्रवर्ती है। नियम (२) के अनुसार भाई र में प्रीति 
होना चाहिये। अर्थात्‌ एक प्रकार से ( नियम १ से ) भाई २ में शत्रुता और दो प्रकार 
से भाई र में मित्रता प्रतीत होती है। यथार्थतः इस जातक के जीवन में एसा ही प्रतीत 
हो रहा है। 


(४) स्मरण रहे कि इसी रीति से स्त्री-पुरुष का प्रेम, लग्तारूढ और सप्तमा 
से देखा जाता है। एवं पिता-पुत्र का प्रेम लग्नारूढ़ और पंचमारूढ़ से देखा जाता हैं। 
परन्तु एक ही प्रकार से विचारना उचित नहीं होगा । इस संसार में प्रेम और शर्दुती 
की तारतम्यता विलक्षण है । 


(५) प्रथम-प्रवाह के चक्र ११ (क) में मेषादि राशियों का तत्त्व बतलाया र 
है । अर्थात्‌ मेष का अग्नि, वृष का पृथ्वी, मिथून का वायु और ककंट का जळ तत्त्व है 


«>... >> र. == 
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इसी प्रकार अन्य राशियों म॑ भी इन्हीं चार तत्त्वो की आवृत्तिहै जो उक्त चक्र से 
ज्ञात होगा । साधारण बृद्धि से एसा प्रतीत होता है कि जल से आग बुझ जाती है, अतः 
जल अग्नि का शत्रु है। अग्नि, पृथ्वी को दग्ध कर देती है परन्तु वाय्‌ अग्नि का सहायक 
और अग्नि को प्रज्ज्वलित करने वाली है। पृथ्वी जल से सिञ्चित होकर हरी भरी हो 
जाती है। अतः ज्ञात होता है कि पृथ्वीतत्व और जलतत्त्व में और वायु तथा अग्नि तत्त्व 
में परस्पर मित्रता है। परन्तु वायु और अग्नि का शत्रु पृथ्वी और जल है। उपयूक्त 
बातों से यह शी क्र वोध हो जायगा कि कौन राशि किस राशि का शत्रु अथवा मित्र है। 

जैसे, मेज अग्नि तत्त्व और मिथुन वायु तत्त्व है। अग्नि और वायु म॑ मैत्री रहने के कारण 
मेष और मिथुन राशि में मित्रता का सम्बन्ध होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि 

भाई २, स्त्री-पुरुष, पितापुत्र इत्यादि के आपस में प्रम होगा कि नहीं, यह जानने कौ 
विधि ज्प्रोतिषशास्त्रान्‌सार यह भी है। अर्थात्‌ यदि जातक की लग्नराशि और भाई की 

लग्नराशि को आपस मं तत्त्व-मंत्री हो और विरोब-तत्त्व न हो तो जातक को अपन उस 

भाई से मित्र-तत्त्व होने के कारण (बाह्य) प्रम तो अवश्य होता हैं। 


लग्न से शारीरिक विचार होता है और चन्द्रमा मन का कारक है। इसलिय 
यदि दो भाइयों को जन्म कुंडली में चन्द्रमा मित्र-भावाक्रान्त-राशिगत हो अर्थात्‌ दोनों 
की जन्मराशियां मित्रतत्त्व की हों तो मानसिक प्रकृति अधिकांश म एक तरह की होती 
है। इसो प्रकार यदि दोनों का लग्न मित्र-भावाक्रान्त-राशि-गत हो और जन्मराशि . 
उसके विपरीत हो तो दोनों भाइयों का मानसिक विचार एक न होकर अथवा हादिक 
प्रेम न होकर केवल बाह्य प्रेम होता है। पुनः यदि दोनों की जन्मराशियाँ मित्र-भावा- 
क्रान्त-राशिगत हों और दोनों का लग्न वैसा न हो तो आपस में प्रेम होगा परन्तु 
बाहरी कारणों से उलझ कर भिन्नता होगी । 


पाठकों के मनोरञ्जन के लिये पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र और उनके प्रिय 
भ्राता भरतजो को कूंडलियाँ उदाहरणाथ दी जाती ह्‌। श्री वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड, १८ सग के ८ वें, ९.वें और १५ वें इलोक में उन दोनों भाइयों की कुंड- 
लियाँ दो हुई हँ। (अन्य विद्वान ज्योतिषियों के मत से केवल बुध और राहु अंकित 
किया गया है) । (देखो कुंडली ३ और ४) चन्द्रमा दोनों भाइयों का कक ही में है। 
इस कारण दोनों भाइयों के अन्त: करण में भद न हो सका । पुनः रामचन्द्र का लग्न 
कक, जलतत्त्व है और भरतजी का लग्न भी मीन जळतत्त्व ही है। अतः दोनों भाइयों 
का लग्न एक ही तत्त्व का था। इसीलिये तो भरतजी न रामचन्द्र से विरोध करानवाली 
माता के मंत्र का उल्लंवन कर राज्यलोळप्ता को विषद्रत्‌ त्याग दिया और पूज्य भाई 
के चरण-पादुका की सेवा कर संसार को भ्रातू-प्रेम के उच्चादशं का पाठ सिखलाया। 
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` (६) पितु-प्रकरण धा. ११९ (७) में लिखा जा चुका है कि यदि पुत्र का 
लग्न पिता के अष्टम-स्थानगतराशि में हो तो पिता को अशुभ होता है। इसी प्रकार 
यदि एक भाई का जन्म से दूसरे भाई का जन्मलग्त अष्टम अथवा षष्टगत हो तो 
लगन परस्पर शत्रुता रहती है और द्वादशराशिगत होन से भी अशुभ होता है । इस 
पुस्तक में भी एसा उदाहरण है एर कई कारणों से दिखलाया नहीं गया । 

(७) यदि तृतीयंश लग्नेश के साथ हो तो भाई र में प्रेम रहता है और 
यह भी लिखा है कि यदि लग्नेश और तृतीयंश आपस में मित्र और बली हों और 
लग्नगत हों अथवा तृतीय गत हों तो आजन्म भाई २ में बाँटबखेड़ा नहीं होता है। 

(८) इसी प्रकार यदि लग्नेश और तृतीयेश निवल और परस्पर शत्रुग्रह 
हों अथवा तृतीयभाव-गत-ग्रह और मंगल निल हों तथा मंगल ६, ८, १२ स्थान 
में हो तो उन ग्रहों की महादशा के समय भाई के विरोध से सम्पत्ति को हानि मामला- 
मुकदमा इत्यादि २ दुघटनाये होती हं । 


भाइयों का भाग्योदय 


धा-१२६ (१) यदि तृतीय भाव के लूग्नारूढ़ पर शभ-ग्रह की दृष्टि हो 
तो भाई सुखो होता है। उदाहरण-कुंडली ९६ में ततीयारूढ तुला होता है, बृहस्पति 
से दुष्ट है। अतः इनके भाई भी सुखी हु । 

(२) ळग्नाधिपति, तृतीयाधिपति, और श्रातृ-कारक मंगल के उच्च, स्व- 
गृहो, मूळश्रिकोगध्य, मित्रगृही अयवा शुभ रहने से भाई सुखी होते हे, अन्यथा नहीं । 

(३). लग्न-स्फुट, तृतीयभावस्फूट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फुट को जोड़ने 
पर राश्यादि फल आवेगा। तदनन्तर यह देखना होगा कि उस राश्यादि से किस नक्षत्र 
का बोध होता है। इसके ज्ञानाथं चक्र २ और २ (क). उपयोगी होंग। उस नक्षत्र 
का जो दशंश होगा (देखो चक्र ३५) उस दशा के भोग्य में जातक के छोटे भाइयों की 
उन्नति और उनको सुख प्राप्ति होगी। 


भ्ातृ-मृत्यु-समय 


घा-१२७ (१) लग्नेश के स्फुट से ततीयेश के स्फट को घटा देने से जो 
शेष होगा, वह किसी नक्षत्र का समय होगा। जब उस नक्षत्र में गोचर का शनि 
जाता हो तो भाई या बहन की मृत्यू होती है। मान लिया जाय कि जन्म लग्न 
के स्फुट से तृतीथेश का स्फुट घटाने पर शेष २।८।१७ रहा। अब देखना होगा कि 
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उससे किस नक्षत्र का बोध होता है। २।८।१७ का अभिप्राय यह होता है कि वष बीत 
कर मिथुन का ८ अंश १७ कला बीता है अथात मिथनका ततीय नवाँश है। एक नवाझ ' 
राशि का एक चरण होता है जो पूर्व लिखा जा चुका है। अब चक्र २ अथवा २ (क) 
को देखन से मालूम होगा कि मिथुन का चौथा नवांझ आर्द्रा नक्षत्र पडता है। इस कारण 
जब गोचर का शनि आर्द्रा नक्षत्र में आवेगा तो जातक के भाई बहनों के लिये अनिष्ट- 
कारक होगा। 


(२) पुनः लिखा है कि लग्नेश-स्फुट से तुतीयेश-स्फुट को घटाने से जो शेष 
रहेगा उससे दशामेश और मंगळ का स्फुट घटा दिया जाय और इस घटाने के बाद 
जो शेष रहे, उस राशि मं जब गोचर का श. जाता है तो उस समय भी जातक के भाई 
या बहन को अरिष्ट होता हे । 


(३) यह भी लिखा है कि लग्नेशस्फुट, तृतीयेशस्फुट, मंगल-स्फुर और 
दशमेश-स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि आवे, उसके नवांश में जब गोचर का शनि 
जायगा तो भी भाई या वहन के लिये अरिष्ट होगा। 


(४) लग्नश-स्फुट, तृतीयेश-स्फुट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फूट को जोड़ 
कर जो फल आवे' उसका द्रेष्काण (चक्र १३ से) देख लेना होगा। उस द्रेष्काण- 
राशि में जब गोचर का बृहस्पति आवेगा तो जातक के भाई अथवा बहन की मृत्यु 
होना सम्भव होगा । जातकपारिजात में “चतुस्फुटा क्रान्त दृगाणराशि” इत्यादि 
बचन आय हु । इसका भाव यह भी हो सकता है कि तृतीयंश, तृतीयस्थ, तृतीयभाव 
पर दृष्टि डालन वाले ग्रह के स्फुट और मंगळ-स्फुट को जोड़ना होगा। और यह भी 
कहा गया है कि इन चार स्फुटों को जोड़कर जिस नक्षत्र का बोध हो, उस नक्षत्र की 
महादशा में जातक के अनजों को संपत्ति एव सुख होता है। 


(५) मंगल-स्फुट से राहु-स्फुट को घटान पर जो शष राश्यादि हो, उसके _ 
त्रिकोण में जब गोचर का बृहस्पति आता है तो जातक के छोटे भाई वा बहन के 
लिये अरिष्ट होता है। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि मंगल-स्फुट से राहु-स्फुट 
घटाने परः शेष ७।३ रहा। इस अंक से वृश्चिकराशि का बोघ होता है जब वृश्चिक 
से त्रिकोण में अर्थात्‌ मीन वा कक राशि में गोचर का बृहस्पति जायगा तो उस समय 
छोट भाई वा बहन को अरिष्ट होगा । 

( ६ ) यदि मंगल-स्फट, राहस्फट से घटा दिया जाय (उपयुक्त विधि. के 
विपरीत) तो जो शेष रंहेगा उस राशि में अथवा उस शष-राशि के नदांश में जब 
गोचर का बृहस्पति जाता है तो बड़े भाई अथवा बहन को अरिष्ट होता है। मानल 
कि मंगल को राहु से घटाने के बाद ३1६ शेष रहा। इससे कक राशि का बोघ होता है। 
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और ३।६ (देखो चक्र १४) सिंह नवांश होता है । इसलिये जब गोचर का बृहस्पति 
` ककं राशि अथवा सिंह राशिगत होगा तो वही समय बड़ भाई और बहन के लिये 
अरिष्टकारक होगा । 

(७) ज्रातृभाव से केन्द्रस्थ और त्रिकोणस्थ पापग्रह की दशा अन्तरदशा 
में भ्राता को पीडा होती है और यदि उक्त स्थानों में शुभग्रह हो तो शुभ फल होता है। 


(८) लग्नाधिपति और तृतीयाधिपति के परस्पर शत्रु होन से (पंचधा 
मैत्री) तथा तृतीयस्थग्रह के दुर्बल होन से और मंगल के षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत 
होने से, इन सबकी दशाअन्तरदशा में भ्रातू-नाश, भ्रातू-कलह, धन-नाश इत्यादि अशुभ 
फल उत्पन्न होता है । 

(९) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयाविपति तथा नीचस्थ मङ्गल, शत्रुगृह-गत, दुःस्थान 

गत (६, ८, १२) होने से इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा में भ्रातू-विनाश होता है 

(१०) यदि तृतीयेश और मङ्गल अष्टम गत हो तो भाई बहनों की 
मृत्यु होती है । यदि तृतीयंश और मंगल पापराशिगत हो अथवा पापग्रह के साथ 
हो तो जातक .को भाई अथवा बहन पंदा होगी पर उसकी मृत्यू होती जायगी। 


(११) यदि तृतीयेश और मंगल दोनों नीच हों अथवा नीच नवाँश के 
हों अथवा पापग्रह के साथ हों तो भाई बहन का जन्म तो अवश्य होगा पर वाल्य- 
काल ही में मृत्यु होती जायगी । देखो उदाहरण-कुंडडो ९६ । तृतीयंश शनि और 
मंगल दोनों ही नीच नवाँश में हें। इस जातक के एक भाई और एक बहन की मृत्यु 
तो वाल्यकाल ही में हुई थी और तीन भाई और एक बहन की मृत्यु प्रौढ अवस्था 
प्राप्त करन पर होती गयी। अनुमान होता है कि शनि बृहस्पति से दृष्ट और मंगल 
_ त्रिकोण में परम मित्र के क्षेत्र में है। इन्हीं सव कारणों से ऐसा फल हुआ । 


(१२) यति तृतीय स्थान में पापग्रह हो और पापग्रह से दृष्ट भी हो तो 
भाई शीघ्र ही मर जाता है। देखो घा० १२२ (९)।: 


(१३) यदि तृतीयेश और मंगल द्वादशगत हों और उन पर पाप ग्रह की 
दृष्टि भी हो, अथवा तृतीयस्थ पापग्रह को दूसरा पापग्रह देखता हो, अथवा तृतीयंश 
पापग्रहों से घिरा हो, अथवा तृतीय-स्थान पाप ग्रहों से घिरा हो और उसमें पापग्रहों 
का योग भी हो शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हो तो इन सब योगों में भाई की 
मृत्यु होती है। 


(१४) यति तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान म॑ 
पड़ता हो तो बाल्य-काल ही में भाइयों का नाश होता है। 





२३९ 
जातक के अन्य कुटुम्बियों का विचार 


घा-१२८ ज्योतिषशास्त्र का यह एक गूढ रहस्य है कि किसी की कुंडली 
से उसके समस्त परिवार और कुटुम्बियों का विचार किया जा सकता है । जसे, 
चतुर्थ स्थान से माता का और चतुर्थ से तृतीय अर्थात्‌ षष्ठ से माता के भाई 
बहनों का विचार होता है। सप्तम. से स्त्री का और सप्तम से षष्ठ अर्थात्‌ लग्न 
से द्वादश भाव से स्त्री की सौतीन (जातक की द्वितीय स्त्री) का विचार होता है। 
दादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम से तृतीय स्त्री का विचार किया जाता है। सप्तम के 
तृतीय से साला-साली का, सप्तम से चतुथं अर्थात्‌ दशम से सास का और सप्तम से 
नवम अर्थात्‌ तृतीय से इवसुर का विचार होता है। ऊपर कहा गया है कि तृतीय 
स्थान से भ्राता का विचार होता है; इसलिये तृतीय से सप्तम अर्थात्‌ नवम से आतृ- 
जाया अर्थात्‌ भाभी का विचार होता है और तृतीय से पंचम अर्थात्‌ सप्तम स्थान से 
भ्रात-पुत्र अर्थात्‌ भतीजा भतीजी आदि का विचार किया जाता है। इसी रीति 
से अन्य कूट्म्बियों का भी विचार होता है। आगे चलकर इनके कई उदाहरण भी 
दिये गये हे । 


अध्याय १७ 
तृतीय-तरङ्कः 


घा-१२९ इस तरंग में जातक की विद्या, कला, कौशल इत्यादि के विषय 
में लिखा गया है । प्राचीन समय में बालक इस अवस्था में विद्याध्ययन के ल्य 
गुरु-आश्रम में भेज दिये जाते थे। तत्पश्चात्‌ समावतं क्रिया के बाद विवाह 
आदि कर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करते थे। परन्तु शोक की वात है कि अब तो दुनियाँ 
ही पलटा खा गयी, तथापि विद्याध्ययन की कुछ शैली वची-वचायी रह गयी है । 

(१) चतुर्थ स्नान से विद्या का विचार किया जाता है और पंचम से बृद्धि 
का। विद्या और बृद्धि मं घनिष्ट सम्बन्ध है । दशम से विद्या-जनितयश का विचार 
किया जाता है। इस हेतु विद्याभ्यास पर विश्वविद्यालय ( 07४९15/६छ ) 
परिक्षाओं में उत्तीण होने अथवा न होने का विचार दशम स्थान से और बुद्धिमत्ता 
इत्यादि का पंचम स्थान से होता है। विद्या कई प्रकार की होती है, जसे साहित्य 
( Literature ) व्याकरण (Grammar) गणित ( M2themn2tics ) कानून 
( Law ) ज्योतिष ( Astrology ) अध्यात्मविद्या ( Spirional science ) 
वेदान्त ( Philosophy ) काव्य ( Poetry ) इत्यादि इत्यादि । 
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बृहस्पति से वेद, वेदान्त, व्याकरण और ज्योतिष विद्या का विचार होता 
है । बुध से वैद्यक, शुक्र से गानविद्या, प्रभावशाली व्याख्यान शक्ति एवं साहित्य | 
और मंगल से न्याय एवं गणित विद्या का विचार किया जाता है। | 
प्रकार रवि से वेदान्त, चन्द्रमा से वैद्यक एवं राहु और शनि से अन्यदेशीयविद्या का | 
विचार होता है । | 


(२) कुंडली में बुध तथा शुक्र की स्थिति से विद्वत्ता तथा पांडित्य और 
उहापोह तथा कल्पना-शक्ति का और बृहस्पति से विद्या-विकास का विचार होता है। 
पुनः द्वितीयभाव, चतुर्थभाव और नवम्‌ भाव से भी इन्हीं सब बातों का अनुमान किया 
जाता है क्योंकि द्वितीय भाव से विद्या में निपुणता, प्रवीणता इत्यादि का विचार 
होता है। बुधग्रह से विद्याध्ययन और विद्याग्रहण की शक्ति, तथा नवम स्थान 
और चन्द्रमा से काव्य-कृशळता और धामिक-विचार तथा अध्यात्म-विद्या आदि 
का विचार किया जाता है। शनि नवम और द्वादश भाव से ज्ञान का विचार होता 
है । शनि से अँग्रेजी तथा विदेशी भाषा का भी विचार किया जाता है। स्मरण रहे 
कि बृहस्पति से ( भी ), द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थं स्थान, नवम स्थान को 
यदिबुध से सम्बन्ध हो तो विद्या की उत्कृष्टता होती है । चन्द्र लग्न एवं जन्म लग्न से | 
पंचम स्थान का स्वामी ब्‌., बृ., शु., के साथ यदि केन्द्र त्रिकोण एकादश में बठ हों तो | 
मनुष्य बड़ा विद्वान होता है। देखो कुण्डली ७ जगद्गुरू की । ऊपर लिखा जा चुका | 
है कि द्वितीय भाव से विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है । इस कुंडली 
में द्वितीयेश उच्च रवि रवि केन्द्र अर्थात्‌ दशमस्थान में बैठा. है। पुनः लिखा हैं कि 
चतुर्थे और नवम भाव से भी विद्या का विचार होता है। चतुथँश शुक्र जो 
पांडित्य कल्पना शक्ति तथा उहापोह का दाता है, वह भी दशम स्थान में है 
और र. के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या, विशेषतः अध्यात्मविद्या का विचार 
होता है, उच्च और केन्द्रस्थ है एवं नवम एवं पंचम भावपर पूर्णदृष्टि डालता है। 
बुद्धि का दाता बुध भी शुक्र और सूर्य्यं के साथ दसमस्थान में है और बृहस्पति के लग्न मॅ 
रहने से पुन: वही सब योग लागू होता है। इसी प्रकार, चं. से पञ्चमंश बु., के मे 
में शु. के साथ है, बृहस्पतति भी उच्चका लग्न में है। और लग्न से पंचमेश मं. चन्द्रमा से 
केन्द्र में है । अतः इन्हीं सब कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकराचाय्यं जी महान 
एवं अपने समय के अद्वितीय विद्वान हुए । 

इन्हीं सब नियमों के अनुसार यदि बी. सूय्यनारायण राव की कुंडली २५ पर ध्यान 
दिया जाय तो मालूम होगा कि उक्त कुण्डली में चतुथं स्थान (विद्या) का स्वामी पंचम क 
(बुद्धि) के स्वामी के साथ होकर दशम अर्थात्‌ विद्या जनित-यश स्थान में बेठा है। 3 ' 
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बुध पंचमेश एवं द्वितीयेश भी है। बुध विद्या कारक और बुद्धिस्थान एवं द्वितीय स्थान 
बाचाशक्ति कारक है और नियम २ के अनुसार पांडित्य, उहापोह एवं कल्पना-शक्ति कारक 
होता हुआ दशम स्थान में वृहस्पति के साथ है। और चन्द्रमा से पञ्चमेश र. और लग्न से 
'पञ्चमेश बुध दोनों वृ. के साथ केन्द्र में बठे है । अतः प्रतीत होता है कि इन्हीं सब सुन्दर 
योगोंके कारण समस्त भारत में ही नहीं बल्कि अन्यान्य देशोंमें भी ये एक महान विद्वान माने 
जाते हुँ। इनकी विद्याकीति का थोड़ा दिग्दर्शन इनकी कुण्डली के नीचे कराया गया है। 


पुनः पाठकों का ध्यान सर आशुतोप जी की कुंडली ३४ पर आकपित किया जाता 
है। इस कुंडली में पंचमेश बुध लग्न में, चतुथंश और लग्नेश द्वितीयभाव में और ह्वितीयेश 
लग्न में है तथा द्वितीय भाव का स्वामी वुध है। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि, 
अंग्रेजी विद्या कारक पंचम स्थान में है और चतुथंश पर वृहस्पति की दृष्टि है। अतः 
इनमें विद्वत्ता, विद्या-प्रवीणता एवं विद्या की उत्कृष्टता थी और ये वंगदेश के एक महान 
विद्वान और विद्या-केन्द्र के प्रधान थे जो इनकी संक्षिप्त जीवनी से मालूम होगा । 


देखो कुंडली ४८ लखक के कनिष्ठ भ्राता विहार-केशर बाबु श्री कृष्णसिंहजी की । 
बुध मिथुन (स्वगृही) नवाँश का द्वितीय स्थान में है और उसके साथ चतुथश बृहस्पति 
धन (स्वगृही) नवाँश का भी है, लग्नसे पंचमंश श. एकादश में और चन्द्र-लग्न से पंचमश 
वृ. द्वितीय स्थान में बु. के साथ है। इन योगों के प्रभाव से इनकी धारणा शक्ति और 
पांडित्य से सुबे-बिहा र के लोग खूब ही परिचित हु । जब बिहार कौंसिल में इनकी व्याख्या 
न किसी राजनेतिक विषय पर होती थी तो ये अनेकानेक अन्य देशीय विद्वानों के निश्चित 
सिद्धान्तों का अपने मत की पुष्टि में धारा बहा देते थे। 


देखो कुण्डली ४७ (क) बाबू अघोर नाथ बनर्जी की । इस कुंडली में द्वितीय, चतुथ 
नवम भाव एवं बुध और वृहस्थति की स्थिति से इनका अत्यन्त ही उत्तम-भाषी होना प्रतीत 
होता है। पुनः लग्न से पञ्चमेश मं. और चन्द्र लग्न से पञ्चमेश, वृ. दशम एवं चतुथ, 


स्थान में बैठे है । इन्हीं कारणों से वकालत में इनकी विलक्षण युक्ति और जजी में इनका 
गम्भीर-विचार विद्या एवं बुद्धि की कसौटी पर खिंचा रहता है। 


'सर्वाथचिन्तामणि! नामक ग्रंथ में लिखा है कि थदि विद्या-कारक वृहस्पति और बुद्धि 
कारक बुध दोनों एकत्रित हों (अथवा अन्योन्य दृष्ट) जैसा उपर्युक्त कुण्डली २५, ४७, 
४८ (क) में है तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है । साधारण बुद्धि 
से भी यही प्रतीत होता है कि विद्या और वुद्धि की उत्कृष्टता जातक को अवश्य माननीय 
बनाता है। यदि ये दो ग्रह नवांशादि में भी अच्छे हों तो उसी के तारतम्यानुसार फल 

'होता है। परन्तु केवल योगमात्र से ही जातक की बुद्धि में तीक्ष्णता अवश्य होती है। 
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इन उपर्युक्त नियमों के अनुसार यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्न में हो अथवा लन . 
का स्वामी चतुर्थभाव में हो अथवा बुध लग्नगत हो और चतुथ स्थान बली हो और उसपर | 
पापग्रह की दृष्टि न हो तो जातक विद्या-यशस्वी होता है । यदि चतुर्थेश चतुर्थस्थ और 
लग्नेश लग्नस्थ हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है । | 


देखो कुण्डली २० स्वर्गीय केशव चन्द्र सेन जी की । चतुथश शनि लग्न में है और वघ | 
भी लग्न ही में है। पुनः बुध और शुक्र लग्न में रहने से विचार शक्ति प्रदान करता है। | 
नवमेश द्वितीय स्थान में है। अतः ये बड़ विद्यायशस्वी और अपन विचारानुसार एक | 
घामिक संस्था के संस्थापक और बड़े विलक्षण पुरुष थे। | 


राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील भागलपुर जो बहुत दिन तक सरकारी वकील | 

भी थे और आजकल काशी सेवन कर रहे हँ, इनकी कुण्डली ३५ में चतुर्थंश वृहस्पति | 
स्वगूही होकर लग्न में बेठा है और उसपर अंग्रेजी विद्या के स्वामी, उच्च शनि की पूणं दृष्टि | 
है। सूर्य्य, बुध और चन्द्रमा आध्यात्मिक ज्ञान के दाता द्वादश तथा परलोक स्थान में | 
बठ हें। ये बी. ए., बी. एल. हें और अपने समय के भागलपुर में अद्वितीय वकील थे । इसी 
प्रकार सर गणेश दत्त सिह, मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवनमन्ट, विहार, भूतपूर्व वकील कलकत्ता | 
और पटना हाईकोट की कुण्डली ३७ में चतुर्थंश शनि, अन्य-देशीय विद्या का स्वामी लन 
'में मकर के नवाँर में बेठा है और बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश शुक्र के साथ चतुथं | 
स्थान में बेठा है । | 
देखो कुण्डली २२ श्री शिव कुमारि शास्त्री जी की । लग्नेश वृहस्पति चतुर्थस्थ और 
चतुथश बुध ऊग्नस्थ है। केवल एकही योग रहन से विद्या यशस्वी होता है पर इनम 
दोनों हो है। स्मरण रहे कि वृहस्पति (वक्री) विद्या को स्वामी और वुध, बुद्धि के स्वामी 
मे एसा विचित्र सम्बन्ध है कि एक दूसरे के गृह में बैठा है। वृध को लग्न में रहने से ही 
विद्यायश होता है । बुध यद्यपि नीच हे पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
विद्या-यश-होता है। बुध यद्यपि नीच हे पर इसे नीच-भंग-राज- योग है । फिर भी देखा 
जाता है कि लग्नस्थ बुध पाप दृष्टि भी नहीं है । पुनः पञ्चमेज्ञ चन्द्रमा केन्द्र में वृ. से दृष्ट | 
गी है। अतः इन योगों के प्रभाव से शास्त्री जी अपने समय के एक अद्वितीय विद्वान एब | 

- विद्या-यशस्वी थे । 


पुनः पाठकों का ध्यान वल्ल्भाचाय्ये जी की कुण्डली ९ पर आकपित किया 
जाता है। इस नियम में लिखा जा चुका है कि वुध, शक्र, द्वितीय, चतुथ, तुब 
एवं वृहस्पति से विद्या का विचार होता है। इस कुण्डली में वुध बुद्धि के स्थान में बठा है, 
शुक्र, नवमश-चन्द्रमा के साथ चतुर्थ स्थान मे है और उच्च वृहस्पति नवम स्थान म ल. 
के साथ बैठा है । पुनः लग्न से पंचमेश वृ. चन्द्रमा से पंचमेश बु. दोनों त्रिकोण में है 
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सुन्दर ग्रहस्थिति के कारण ये एक महान विद्वान हुए। नवमस्थ उच्च वृहस्पति ने विद्या- 
विकाश की प्रखरता को धामिक-विचार की ओर डाल दिया । शुक्र एवं नवमेश चन्द्रमा 
चतुर्थ स्थान में बेठकर कल्पना और काव्य कुशलता, उपन्यास नहीं बल्कि धामिक विचार 
की ओर इनकी प्रवृत्ति को झुकाया जिससे ये चौबीस: घामिक ग्रंथ बनाये। बुध और मंगल 
नीच है। बहुत काल पूर्व जन्म होने के कारन यह कहना असम्भव है कि ये दोनों ग्रह 
उच्चादिनवांश में है या नहीं । पर मंगल को नीच-भंग-राज-योग है । देखो कुण्डली ३६ 
विद्यासागर जी की। नियम (१) के अनुसार देखा जाता है कि चतुर्थेश वृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि पञवमेश मंगल पर है और दशमेश दशमस्थ है और वह स्वयं बुध है । 


(३) यदि चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभग्रह की उस पर दृष्टि हो या वहाँ 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक विद्या-विनयी होता है। यदि बुधग्रह बलिष्ट हो तो भी वेसा 
ही फल होता है। इस स्थान पर देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरूजी की कण्डलो ४९ 
पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इनकी कुण्डली में चतुर्थेश शुक्र चतुथस्थ 
है। लग्नेश चन्द्रमा लग्नस्थ और बुध अपन मित्र शुक्र के साथ चतुर्थस्थान में है और मित्र- 
गुही भी है। अंग्रेजी तद्या का स्वामी शनि द्वितीय स्थान में बेठकर चतुर्थ स्थान पर पूण 
दृष्टि डालता है और शनि पर स्वगृही वृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। इनकी जीवनी में लिखा 
है कि केम्ब्रिज यूनीवरसिटी के प्रोफेसरों को आपकी असाधारण योग्यता पर आश्चयं 
होता था। इसलिये उन लोगों ने आपको विना परीक्षा दिये ही (11. A.) एम. ए. 
औंनसं की डिग्री प्रदान कर दी । पुनः सुविख्यात बाबू भगवानदासजी की बनारस की कुण्डली 
३८ में स्वगृही बृहस्पति चतुर्थस्थ है जो लग्न का स्वामी भी है। वुध और चन्द्रमा द्वितीय 
स्थान में है और सूय्य उसके साथ है। अतः इस योग (बुध, चन्द्रमा और सूय्य के द्वितीय 
स्थान में रहने के प्रभाव से सव॑दा आध्यात्मिक चिन्तन में निमग्न रहत हें। देखो कुण्डली 
३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । नियम (१) और (२) के अनुसार इनका वुध और शुक्र 
लग्न (केन्द्र) में, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, चतुथभाव का स्वामी चतुथस्थ और 
नवम एवं दशम भाव का स्वामी लग्न में है। अर्यात्‌ इन सव योगों से विद्याध्यन, कल्पना 
शक्ति आदि की प्रबलता हुई। नियम (३) के अनुसार चतुर्थश चतुर्थस्थ है और उसपर 
विद्या-कारक बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। अतः ये विद्या-विनयी भी हुए। धन लग्न होन 
से आगामी (४) के अनुसार चतुर्थेश बृहस्पति पर मंगल की पूर्णदृष्टि है। अतएव घन 
छगन ठीक नहीं है क्योकि बृहस्पति अपने तत्रुगृह में पड़ता है । 

(४) यदि चतुर्थेश ६,८, १२ स्थान में हो, अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पाप- 
" दृष्ट हो, अथवा चतुथंश पापराशिगत हो तो जातक विद्या-विहीन होता है अथवा उसके 
विद्याघ्ययन में बाधा होती है । चतुर्थेश, बृहस्पति अथवा बुध के तृतीय वा ६,८,१२ में 
पड्न से वा शत्रुगृहगत होने से विद्या के लिये अनिष्ट होता है। देखो कुण्डली ४४ स्वामी 
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रामतीर्थ जी की। चतुथँश बुध अष्टमस्थ और बृहस्पति षष्ठस्थ है। परन्तु बृहस्पति 
अतिमित्रगृही और स्वनवाँशस्थ है, बुध सूय्यं से अस्त न है और बुद्धि-स्थान का स्वामी 
चन्द्रमा भी अष्टमस्थ है। इन्हीं सब कारणों से ये विद्या-विहीन तो न हुए परन्तु इनके 
विद्याध्ययन में बड़ी २ बाधाएँ होती रहीं। इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी आधिक 
दशा ऐसी खराब थी कि विद्यार्थीजीवन में इन्हें कई दिनों तक दो पसे की रोटी पर ही रह 
जाना पड़ा था और साथ २ एसी दुःखद अवस्था में इन्हें अपनी स्त्री का भी भरण-पोषण 
करना पड़ता था। विद्याघ्ययन की पिपासा, जठराग्नि की ज्वाला, अपनी विवाहिता युवती 
का भरण-पोषण और संग का असह्य उपद्रव इन्हें चारो तरफ से सताता रहा। पुन: देखो 
कुंडली २०, इसमें चतुथंश शनि पापग्रह सूय्य के साथ एकही नक्षत्र में है और दशमस्थ 
मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थेश शनि एवं चतुर्थ स्थान पर भी है। इन्हीं सब कारणों से इनको 
विद्याघ्ययन में अनेकानेक दिघ्नं बाधाएँ होती गयीं। इसी प्रकार कुंडली १६ को देखने 
से मालूम होता है कि चतुथंश वृ. शनि के साथ है और शा. की पुणं दृष्टि पंचम पर है। 
इनको भी विद्याध्ययन में बडी २ कठिनाइयों का समना करना पडा था । देखो कुंडली १२ 
हेंदर अली की । विद्यास्थान अत्यन्त ही विचित्र है । चतुर्थंश, पंचमेश, नवमेश, द्वितीयेश, 
बुध और वृहस्पति सबके सब विद्यादाता ग्रह द्वितीय स्थान अर्थात्‌ वाचाशक्ति एवं कल्पना- 
शक्ति के स्थान में हँ। लग्नेश शुक्र चतुर्थ स्थान में है (धा. १२९ (२) के अनुसार) पुनः 
(धा १२९ (४) के अनुसार) चतुथंश शनि, पापग्रह सुय्यं, मंगल, बुध और चन्द्रमा के 
साथ है और चतुथंश पापराशिगत भी है और लग्न एवं चन्द्र लग्न पंचमेश में से कोई 
भी केन्द्र में नहीं है। इन विपरीत योगों का फल यह हुआ कि हँदरअली को साधारण 
सिपाही का पुत्र होने के कारण विद्याध्ययन का तो अवकाश ही न मिला अर्थात्‌ विद्याध्ययन 
में बाधा पडी । परन्तु इतिहासकारों ने लिखां है कि वह पाँच भाषायें अच्छी तरह बोल 
सकता था और राज्य का सारा काम उसी की सलाह से होता था। हर एक मामले को 
वह्‌ स्वयं देखता था । अर्थात्‌ साक्षर न होता हुआ भी विद्वान्‌ था । 


(५) बुध स्वगृही अथवा उच्च, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में रहे तो विद्या, वाहन 
और सम्पत्ति की विभूति होती है । श्री शिवकुमार शास्त्री जी की कडली २२ में बुध लग्नस्थ 
है पर स्वगृही और उच्च न है। परन्तु बुध को नीच-भंग-राज-योग है । अतः बुध के प्रभाव 
से इन्हें विद्या एवं धन की विभूति प्राप्त हुई। पुनः सर प्रभुनारायण सिंह जी की कुंडली 
२४ में, उपर्युक्त नियमों घर ध्यान देते हुए देखा जाता है कि चतुथेस्थान, विद्या एवं नवमस्यार्ग 
के स्वामी मंगल और बुद्धि स्थान अर्थात्‌ पंचम स्थान के स्वामी बृहस्पति को, केन्द्रस्य. 
होते हुए आपस में अन्योन्य सम्बन्ध है। द्वितीयेश एवं चतुर्थश पर भी वृहस्पति की पूण 
दृष्टि है। इससे स्पष्ट होता कि उक्त महाराजा साहब ने घनी होते हुए भी केवल विथ 
घ्ययन ही नहीं किया बल्कि कुशलता एवं पुस्तक आदि लिखने की शक्ति भी प्राप्त की । 
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(६) नवमस्थ वृहस्पति पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक पूर्ण 
विद्वान्‌ होता है। 

(७) यदि बुव, वृहस्पति और शुक्र नवमस्थान में हों तो जातक प्रसिद्ध विद्वान्‌ होता 
है । यदि बु. और बृहस्पति के साथ शनि नवम स्थान में हो तो जातक विद्वान्‌ और वाग्मी 
होता है । 


बृद्धि 


घा-१२० (१) (क) यदि पंचम स्थान का स्वामी बुध हो और वह किसी शुभग्रह 
के साथ हो अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो, (ख़) यदि पंचमेश शुभग्रहों से घिरा हो, 
(ग) यदि बुध उच्च हो, (घ) यदि बुध पंचमस्थ हो, (=) पंचमेश जिस नवाँश में हो 
उसका स्वामी केन्द्रगत हो और शुभग्रह से दृष्ट हो तो इन उपर्युक्त योगों में से किसी के 
रहने से जातक समझदार, होशियार और बुद्धिमान्‌ ( 17/611267£) होता है। 
स्वामी विवेकानन्दजी की कुंडली ३२ में भी पंचमेश शुक्र केवल केन्द्र ही मे नहीं बल्कि 
मीन अर्थात्‌ उच्च के नवांश में है और मीन का स्वामी बृहस्पति केन्द्र में है। परन्तु किसी 
शुभग्रह से दृष्ट नहीं है वरन्‌ चतुथंश मंगल से दृष्ट है । 

(२) पंचमंश जिस स्थान में हो, उस स्थान के स्वामी पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो 
अथवा दोनों तरफ शुभग्रह बेठे हों तो उसकी बुद्धि वडी तीव्र और सुक्ष्म होती है । देखो 
कंडलो २६ स्वगवासी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी की । पंचमेश मंगल चतुथंस्थ 
है और उसका स्वामी शुक्र लग्नगत है और उसपर स्वगृही बृहस्पति की पुर्णदृष्टि है । 
देखो कुंडली २५ वी. सूय्यंनारायण राव की । पंचमेश कुम्भराशिगत है और कुम्भ के 
स्वामी शनि पर शुक्र एवं वृहस्पति की पुणंदृष्टि है । देखो कुंडली ३४ सर आशुतोष जी की । 
पंचमेश बुध लग्न में है । लग्नेश शुक्र द्वितीयस्थान मे और वृहस्पति से दृष्ट है। इसी कारण 
ये देश के एक अपूव वृद्धिमान्‌ पुरुषः थे । पुनः देखो कूंडलो ५० राजा बहादुर हरिहर प्रसाद 
नारायण सिह अमावाँ-टिकारी नरेश (बिहार) की । इस कुंडली म पंचमंश पंचमस्थ है 
और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है । ये बहुत ही असाधारण बुद्धि के राजा ह । 

(३) यदि पंचमस्थान दो शुभग्रह के वीच में हो और वृहस्पति पंचमस्थित हो 
तथा बुध दोषरहित हो तो जातक तीक्ष्णबुद्धि वाला होता है । 

(४) यदि लग्नाधिपति नीच हो अथवा पापयुक्त हो तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
होती है। ` 

(५) यदि पंचमेश, बु. बृ. वा. शु. दुःस्यानगत हो वा अस्त हो तो भी जातक की बुद्धि 


मलिन होती है । 
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स्सरण-शक्ति 


घा-१३१ यदि पंचम स्थान में शनि और राहु हो और शुभग्रह की पंचम स्थान पर 
दृष्टि न हो तथा पंचमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और बुध द्वादशस्थ हो तो स्मरण-शक्ति 
खराब होती है। इसी तरह पंचमेश के शुभदृष्ट वा युक्त रहन से अथवा पंचम स्थान के. 
शभद्ष्ट वा युक्त रहने से वा वृ. से पंचमस्थान के स्वामी के केन्द्र वा त्रिकोण में रहने से | 
स्मरण-शक्ति अच्छी होती है। देखो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्री जी को । पंच 
मेश वन्द्रमा पर बृहस्पति की पूर्णंदृष्टि है । इसी योग के प्रभाव से इनको शास्त्राथे के समय | 
अनेकानेक धमंशास्त्रो के प्रमाण की कमी न होती थी । पुन: श्री वल्लभाचाय्य जी की कुंडली | 
९ में बृहस्पति उच्च है और पंचमस्थान उच्च बृहस्पति से दृष्ट भी हे । बृहस्पति मंगल के | 
साथ और शनि से दृष्ट है। वृ. सेपंचमश मं. त्रिकोण में हे । धा. १२९ (२) के अनुसार | 
शनि से ज्ञान का भी विचार होता है। कुंडली ७ में पंचम स्थान पर लग्नस्थ परमोच्च | 
बृहस्पति एवं उच्च चन्द्रंमा की पुणंदृष्टि है । अतः इनकी बहुत विलक्षण स्मरणशक्ति 
थी जिसका उदाहरण परिशिष्ट में पाया जायगा । 


व्याकरण-विद्या 


घारा-१३२. (१) बृहस्पति और द्वितीयेश के बली होने से और उन पर सूयं 
तथा शुक्र की दृष्टि रहने से जातक व्याकरणी होता है। देखो कुंडली १६ विद्यासागर" 
जी की। वक्री बृहस्पति और द्वितीयंश शनि मूल त्रिकोणस्थ होता हुआ तृतीयस्थान में 
एक साथ हूँ और पंचमस्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। 


(२) स्मरण रहे कि जातक का व्याकरण-विद्या-योग जानने के लिये द्वितीय और 
पंचम पर ध्यानदेना होगा । यदि बलवान गुरु द्वितीयेश हो और सूय्यं के साथ हो तो जातक 
व्याकरण मे निपुण होता है। देवो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्रीजी की । द्वितीयेश 
मंगल से पंचमेश चन्द्रमा दृष्ट है और पुनः बृहस्पति से भी दुष्ट है। अतः ये एक बहुत 
बड़े वयाकरण थ । देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्यंजी की । बृहस्पति द्वितीय एव 
पंचमश है और उच्चगत होता हुआ नवमस्थ है। 

(३) यदि द्वितीयश बृहस्पति बलवान हो तथा रवि और शुक्र द्वारा दृष्ट हो तो जातक 
शब्द-शास्त्र का ज्ञाता होता है । 


गणित-विद्या 


घारा- १३३ (१) गणित के लिये बृहस्पति का केन्द्र में होना आवश्यक हैं 


यदि साथर बुध द्वितीयभाव का स्वामी हो, अथवा शुक्र उच्च या स्वगृही हो तो जातक को 
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गणित-शास्त्र में प्रेम होता हे । बी. सूय्यंनःरायण राव की कुंडली २५ में व. केन्द्रगत और 
द्वितीयेश व. उसके साथ है। उदाहरण कुंडली ९६ में व. केन्द्र मे और शु. स्वगृही है। 
इसी कारण इस जातक को गणित से विशेष प्रेम है । 
(२) यदि मंगल द्वितीयभाव गत हो और शभग्रह के साथ और बध से दष्ट हो 
अथवा वुध केन्द्र म हो तो जातक गणितज्ञ होता है । देखो कंडली३८ । सर गणशदत्तजी की : 
द्वितीय स्थान में मं. और बु. साथ ही ह्‌ । इनको गणित-शास्त्र से बुड़ा ही प्रम है। देखो (३) 
(३) यदि वृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो अथवा शुक्र उच्च हो किम्वा बुध वा मंगल 
धनभावगत हो अथवा यदि किसी केन्द्र में वुध द्वारा दृष्ट हो तो जातक गणित मंगल 
शास्त्रज्ञ होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में स्वगही बृहस्पति त्रिकोणस्थ 
है। और शु. तुला के नवाँश में है,उच्च का नहीं । पुनः आदि ग्रु शंकराचार्य जी की 
कुंडली ७ म॑ त्रृहस्पति केन्द्र में मंगल द्वितीय स्थान में और बुध केन्द्र में है! . 
(४) यदि द्वितीयस्थान में चन्द्रमा, मंगल के साथ हो और उस पर बुध की दृष्टि हो 
अथवा वुध केन्द्रगत हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी वुध उच्चगत हो और लग्न में बह- 
स्पति हो तथा शनि-अष्टम-गत हो तो जातक गणितज्ञ होता है। हंदरअली की कुंडली 
१२ में, नियम (१) के अनुसार स्वगृही मंगल द्वितीयस्थान में है और उसके साथ वृहस्पति 
एवं बुध भी है। नियम (२) के अनुसार चन्द्रमा मंगल और बुध साथ होकर द्वितीय स्थान 
मं है। इन्हीं सब कारणों से हेदयअली अनपढ़ होता हुआ भी बड़ा २ हिसाब जवानी लगा 
लेता था, जेसा कि इतिहाँसकारों ने लिखा है । वह पेचीले से पेचीले मामले को भी. 
शीघ्र समझ जाता था। देखो कंडली ४४ स्वामी रामतीर्थं जी की। द्वितीयेश मंगल 
केन्द्र में है और वृहस्पति की मंगल एवं द्वितीय स्थान पर पूर्णदृष्टि है। पुनः नीच शुक्र 
केन्द्र म है परन्तु नवांश म॑ उच्च है। द्वितीय स्थान पर चन्द्रमा और बध दोनों की दृष्टि 
।  है। इन्हीं सब योगों के प्रभाव से स्वामी जी को गणित से केवल प्रेम ही न था बल्कि इस 
| विषय पर उन्होंने पुस्तकं भी लिखी है । 
| (५) यदि चन्द्रमा और बुध केन्द्रगत हों अथवा तृतीयेश बुध के साथ केन्द्र में हो तो 
। जातक गणितज्ञ होता है। 

(६) यदि शनि से बुध षष्ठ स्थान में हो और बृहस्पति लग्न से द्वितीयस्थ हो तो 
जातक फलित-ज्योतिष का ज्ञाता होता है। 


गास्त्र-योग 


धारा-१३४. ( १) यदि बृहस्पति और शुक्र केन्द्र में हों और द्वितीयश, सिहांश वा 
गोपुरांश का हो और व धजन्म-नदांश में हो तो जातक पट्शास्त्री होता है। स्वामी विवेका- 


£. 


> se >.” Sem. >>> ळ्‌ 


२'४८ 


नन्द जी की कुंडली ३२ मे ब्‌. एवं शु. केन्द्रस्थ हें और द्वितीयेश श. वक्री एवं मकर के 

द्रेष्काण और कुम्भ के द्वादशांश में है। जन्मनवाँश मकर है और बुध मकरगत है। | 

(२) बृहस्पति और शुक्र सिहांश अथवा गोपुराँश के होत हुए यदि केन्द्रगत हों और. 

बृध द्वितीय स्थान के नवांश में हो तो जातक षट्शास्त्री होता है । | 

(३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो और उस पर शुक्र अथवा बुध की दि | 

हो और शनि परवतांश.का हो तो जातक वदान्ती होता है। | 

(४) यदि बृहस्पति बलवान होकर द्वितीयस्थान गत हो और द्वितीय स्थान के स्वामी. 

का नवांश-पति केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
वेदान्ती और शास्त्र-परायण होता है । | 

(५) यदि चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर लग्न से केन्द्र में हो और चन्द्रमा देवलोकांग 

में हो तो जातक वेदान्ती होता है । पुनः यदि शुक्र उत्तमांश होकर लग्न में हो तौ भी जातक | 

वेदान्ती होता है। स्वामी विवेकानन्द जी की कंडली ३२ में शुक्र उच्च नवांश में होकर | 

लग्न अर्थात्‌ केन्द्र मं है। | 
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(६) यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो अथवा कोई उच्च शुभग्रह केन्द्र में हो अथवा | 
लग्नेश परवतांश में हो और शुक्र द्वादशस्थान में हो जातक बेदान्ती होता है । शुक्र का | 
द्वादशभाव मं रहना तीनों योगों मं आवश्यक है। | 

(७) यदि द्वितीशश, सूर्य्यं अथवा मंगल हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र | 
की दृष्टि हो तो जातक शास्त्रज्ञ होता है । तिलक महराज की कडली २६ में द्वितीयेश | 
रवि पर बृहस्पति को पूर्ग दृप्टि है एवं शुक्र रवि के साथ है। स्वामी रामतीर्थ जी की कडली | 
४४ मे द्वितीयेश मंगळ पर वृहस्पति की पूर्णद्ष्टि है। इस कारण से शास्त्रज्ञ हुए । कुंडली | 
७ में द्वितीयेश र. उच्च शु. के साथ दशमस्थ है। 





(८) यदि द्वितीय, चतुथं, पंचम और दशमस्थ ग्रह एवं लग्नेश, नवमेश और दशम | 
बङी हो तो मनुष्य षट्शास्त्री होता है। 


(९) लग्नाविपति जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस राशि में हो और पुनः ॐ | 
राशि का स्वामी जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी यदि उच्च हो अथवा वेशिपार्श | 
का हो और द्वितीम्रेश हो तो जातक राजा होता है अथवा बृहस्पति के समान होता है! | 
देखो कुंडली ७ शंकराचाय्यं जी की। लग्नाधिपति चन्द्रमा मेष के नवांश में है। मेप | 
स्वामी मंगळ सिह राशि में है। सिह का स्वामी सूय्यं कक नवांदा में है। उसका स्वामी | 
चन्द्रमा उच्च है (परन्तु द्वितीयेश नहीं है) । अत आदिगुरु गुण में वृहस्पति कै ह | 
हुए । पुन: रामानुजाचाय्यं जी की कुंडली ८ में लग्नेश चन्द्रमा कर्के नवाँश में है। ° | 


| 
1 । 


| 


| 
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स्वामी चन्द्रमा वृष में है। वृष का स्वामी शुक्र-कुम्भ के नवांश में है और कुम्भ का स्वामी 
शनि स्वगृही एवं स्वद्रेष्काणस्थ है। इस कारण योग पूर्णरीति से लाग्‌ नहीं है। 


(१०) यदि वृहस्पति, चन्द्रमा और लग्न (तीनों) शनि से दृष्ट हों और नवम स्थान 
में बृहस्पति हो और कुंडली में कोई राज-योग भी हो तो एंसा जातक कणाद, वराह मिहिर 
आदि के एसा शास्त्र बनान वाला होता है । श्री वल्लभाचाय्यं जी की कुंडली ९ में शनि 
की पुर्णदृष्टि बृहस्पति, लग्न और चन्द्रमा पर है और वृहस्पति नवमस्थ भी है । उक्त 
कुंडली में निम्नलिखित राज-योग भी है (१) पंचमश वृहस्पति, केन्द्रेश-मंगल के साथ 
भाग्यस्थान में है। (२) केन्द्रश शनि, त्रिकोणश वृहस्पति को देखता है। (३) त्रिकोणेश 
चन्द्रमा केन्द्रेश, मंगल से दृष्ट है। (४) त्रिकोणश चन्द्रमा, केन्द्रेश श. से दृष्ट है । 
(५) त्रिकोणश चन्द्रमा और केन्द्रेश शुक्र साथ है। (६) केन्द्रेश मंगल, त्रिकोण में 
और त्रिकोणश, चन्द्रमा केन्द्र म॑ है। (७) राहु केन्द्रस्थ है और उसके साथ त्रिकोणेश 
चन्द्रमा भी है देखो धा. १५९ (४) । इस कारण यह एक बड़ शास्त्रकार हुए । 


(११) यदि बृहस्पति नवमस्थ हो और शनि से, लग्न, चन्द्रमा और वृहस्पति दुप्ट 
हो तो जातक तोथंकृत अर्थात्‌ शास्त्रकर्ता और राजा के समान होता है । (देखो नियम १०)। 


(१२) यदि वृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक वदान्त परिशील 
होता है। कंडली ७ और ८ म यह योग लाग होना कहा गया है । 
टाकु ग्‌ ह्‌ 


(१३) श्‌. से पंचम स्थान का स्वामी, शुभयुक्त केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
पुस्तकों का अथ लगाने में बड़ा चतुर होता है । कु. ७ में शु. से पंचमेश र. शुभ ग्रह के साथ 


केन्द्र मे है। देखो नियम (७) । कु. ९ में शु. से पंचमेश वु. त्रिकोण वृ. से दृष्ट हे । 
वाचा-शक्ति-योग । 


घा.१३५ (१) यदि द्वितीथेश द्वितीयस्थ हो और उसके साथ वृहस्पति बेठा हो 
और पापग्रह की कोई दृष्टि न हो तो जातक बहुत ही वाग्मी होता है तथा अपने मन्तव्य 
को दृढ़तापूर्वक अपने व्याख्यान में उपयोग कर सकता है ! 

(२) यदि बृहस्पति और बुध द्वितीयस्थ हों और पापग्रह से दृष्ट न हो तो जातक का 
व्याख्यान मनोहर तथा अपूव होता है तथा धेर्थपूर्वक अपने वक्तव्य को प्रकाशित कर सकता 
है। विहार-कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी के भूतपूर्व लीडर बाबू श्री कृष्ण सिह जी एम. ए., 
वी. एल. की कुंडली ४८ में बुध और बृहस्पति द्वितीयस्थ हे । बुध मिथुन के नवांश में 
और बृहस्पति धन के नवांश में अर्थात्‌ दोनों ग्रह स्वगृही-नवांश में हँ। वे किसी पापग्रह 
से दृष्ट नहीं है। बुध और बृहस्पति के साथ केवल र. है। पाठक यदि उनके कौंसिल में 
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दिये हुए व्याख्यान को पढ़ें तो ज्योतिष की सत्यता प्रत्यक्ष हो जायगी । विहार प्रान्त के 
सभी लोग जानते हँ कि वे एक अपूर्व प्रभावशाली तथा जोशीला वक्ता हु । पुन स्वामी 
रामतीथ जी की कुंडली ४४ में द्वितीय स्थान पर वुध एवं बृहस्पति को पुर्णदृष्टि है। परन्तु 
सुय्ये और चन्द्रमा की भी दृष्टि है। ये अपने व्याख्यान मे अपन मन्तव्य को खुव धीरता 
से प्रकाशित करत थे, यहाँ तक कि श्रोतागण अश्रुधारा में बहन लग जाते । परन्तु इनके 
योग से बोध होता है कि इनकी वक्तृता उथल-पुथल मचा देने वाली नहीं होती होगी। 
(३) यदि द्वितीयभाव शुभवर्ग का हो तो जातक अवश्य ही व्याख्यान में कुशल होगा | 
यदि ह्वितीयश, त्रिकोण अथवा केन्द्र में हो और शुभ से सम्बन्ध रखता हो तौ भी वाचा- 
शक्ति अच्छी होगी। श्री युत राजन्द्रनाथ घोष ने अपनी पुस्तक “आचार्य शंकर और 
रामानुज ” में लिखा है कि यदि द्वितोयेश शुभ ग्रह से दुष्ट वा युक्त हो अथवा केन्द्र वा 
त्रिकोण में हो अथवा उच्च हो तो जातक युक्तिशाली एवं वाग्मी होता है। कुंडली ४८ 
में द्वितीय स्थान तुला के प्रथम अंश में रहने के कारण ट्रेष्काण, सप्तमाँश, नवमाँश एवं 
द्वादशांश सबक सब तुला अर्थात्‌ शुभवग के ह । (देखो चक्र १६ ख.) अतः यह एक बहुत 
अच्छे व्याख्यानदाता हँ। पुनः स्वामी विवेकानन्द जी की कुंडली ३२ में द्वितीयभाव 
तुला नवांश का अर्थात्‌ शुभवग का होता है और द्वितीयेश शनि, धमंस्थान अर्थात्‌ त्रिकोण 
में शुभ चन्द्रमा के साथ बठा है। ये भी वाचा-शक्ति में अत्यन्त ही कुशल थे। उदाहरण 
कुडली ९६ में द्वितीयेश शनि लग्न (केन्द्र) में है और उस पर बृहस्पति की पुणंदुष्टि है। 
इस कारण इस जातक की भी वाचाशक्ति अच्छी है। 
(४) यदि द्वितीयंश अष्टमगत हो और बृहस्पति उसके साथ हो तो उसकी वाचा- 
शक्ति बहुत ही खराब होती है 
(५) यदि बृहस्पति द्वितीयेश के साथ हो अथवा द्वितीयेश पर बुध वा शुक्र की दृष्टि 
हो तो जातक का व्याख्यान प्र भावशाली होता है तथा वह कुल का पोषक होता है और 
उसके अनुयायी बहुत लोग होत हु । कुंडली ७ में द्वितीयेश-रवि के साथ बध और शुक्र 
है। इस कारण ये अपन प्रभावशाली शास्त्राथ द्वारा बौद्धधमं का जड भारत से उखाड़ 
कर, पुनः सनातन धर्म की संस्थापना की और लोगों को वेदानयायी बनाया। ये संन्यासी 
होन पर भी प्रायः प्रतिवर्ष अपनी माता के दर्शन के लिये जाते थे। महात्मा गांधी कौ 
कुंडली ३९ को रेखन से मालूम होता है कि उनका शक्र, द्वितीयस्थ स्वगही है, बु. उसके 
साथ है और द्वितीयेश पर वृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। (देखो नियम १) । यह बात किसी 
से छिप्री नहीं है कि यद्यपि वे एक अच्छे व्याख्याता तो नहीं कहे जा सकते पर उनके व्याख्यान 
में एक एसी विलक्षण प्रभावोत्पादक शक्ति है कि जनता उनके पीछे दौड़ पड़ती है। स्मरण 
रहे कि द्वितीय स्थान में मंगल भी है पर ज्योतिषशास्त्र में लिखा है कि द्वितीयस्थ मंगल 
निष्फल होता है। पुनः स्मरण रहे कि महात्मा जी की कुंडली में बृहस्पति ढितीयेश के 
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साथ नहीं है पर द्रितोयेश पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और द्वितीयंश शुक्र पर बुध 
की दृष्टि नही दै पर बुध साथ है। अतः योग लाग्‌ है । ज्योतिप शास्त्र का यह एक 
बहुत वडा रहस्य है कि भावस्थित ग्रह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उससे 
न्यून भावद्शी ग्रह होता हे । देखो कुंडली २५ वी. सुग्मेनारायण राव की । द्वितीयेश 
बुध वृहस्पति के साथ है। लेखक को इनका व्याख्यान सुनने का मौका मिला है। ये 
बहुत ही त्रभावशाली व्याख्याता हँ । 

(६) वनस्थान. म शुनग्रह की दृष्टि वा योग रहने से जातक मिष्टभाषी और सत्य- 
भापी ( सदाऊापो) होता है पर पापग्रह का योग वा दृष्टि रहने से दुर्मुख होता है। महात्मा 
जी को कुंडली ३९ म॑ अतक प्रकार से वली शुक्र वनस्थान में वेठा है और वृहस्पति से दृष्ट 
है तथा उसके साथ व्‌ व और पाप मंगल भी है । मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल है। इसी 
कारण महात्मा जी सत्य के एक ददीप्यमान मूर्ति हैं। कहा जा सकता है कि मंगल ने 
इनको कठो र-सत्य-भावी वनाया। आत्मकथा! इसका साक्षी है। कुंडली ७ में भी द्वितीय 
स्थान में मंगल और राहु दो पापग्रह हं । क्या इसी योग के कारण शंकर ने वेदव्यास 
से शास्त्राथ करत समय काशी में उनको एक चपत लगादी थी? और मंडन मिश्र से 
शास्त्राथ करते समय कठोर दाब्दों का प्रयोग किया था? स्वामी विवकानन्द जी की 
कुंडली ३२ में द्वितीय स्थान पर वृहस्पति की पूणदृष्टि है और किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं 
है। इस कारण ये अत्यन्त मिष्टभाषी एवं सदालापी थे । पुनः देखो कुंडली ४८। बुध 
और वृहस्पति अपन २ नवांश में रहते हुए द्वितीय स्थान में है। इस कारण मिष्टभाषी 
और सदालापी होना तो इनका स्वाभाविक गूण है। परन्तु रवि भी तुला में है और १५ 
अंश से भी कुछ द्र पर हैं। इस कारण राजनैतिक आन्दोलन के एक मुख्य-कायकर्ता होने 
के कारण कभी इन्हें कठोर सत्य भी कहना पड़ता है। स्वामी रामतीथं जी की कुंडली 
४४ में भी द्वितीय स्थान पर जू हस्पति की पूर्णदृष्टि है। वृहस्पति परममित्रगृही एवं नवांश 
मे स्वगृही है। इस कारण ये मिष्टभापी और सदालापी तो अवश्य थे परन्तु अष्टमस्थ . 
पापग्रहों की ३ ष्टि भी द्वितीय स्थान में रहने के कारण ये कठोर-सत्य-भाषी भी हों तो 
भाईचय्य नहीं, पर लेखक को मालूम नहीं। 

, (७) धन स्थान में चन्द्रमा के रहने से जातक की बोली ठहर-ठहरकर होती है परन्तु 
धनराशि का चन्द्रमा होने से जातक व्याख्याता, विद्वान एवं स्पष्टभाषी होता है । देखो 
कुंडली २० श्रो केशवचन्द्रसेन की । मालूम होता है कि इनकी वाचा-शक्ति केवल धनगत- 
चन्द्रमा की ही दी हुई थी। धनस्थान में शनियुक्त चन्द्रमा होने से तुतली बोली होती है। 
_ (८) यदि तृतीय भाव सबल हो और उसमें बुध और बृहस्पति बठ हों अथवा उसको 
देखते हों, अयवा वृहस्पति और ब्‌ ध, तृतीय स्थान से केन्द्र में हो अर्थात्‌ लग्न से षष्ठ, नवम 
और द्वादश में हो तो उस जातक का स्वर अत्यन्त मधुर और चारु होता है। 


+ 
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घा.१३६ यदि बृहस्पति नवम भाव में हो और उस पर चन्द्रमा और शनि की दृष्टि 
हो तो जातक विदश में रहकर कानन का काम करन वाला होता है। 


(२) यदि नवम स्थान मे शुक्र के साथ मंगल बठा हो तौ भी जातक विदेश में कानन 
का काम करन वाला होता है। 

(३) चन्द्रमा और बुध के नवमगत रहने से जातक कलाकुशल होता है और उसकी 
वाचा-शक्ति भी अच्छी होती है। 

(४) यदि बुध कन्द्रगत हो और द्वितीयश बली हो, अथवा शुक्र द्वितीय स्थान में हो 
और कोई अन्य शुभग्रह तृतीय स्थान में हो, अथवा द्वितीय स्थान म॑ शक्र उच्च हो और 
द्वितीयश बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का जानन वाला होता है । 


(५) यदि बुध केन्द्र में हो, द्वितीयेश बली हो और शुक्र पं चमस्थ हो तो जातक उत्तम 
विद्या तथा ज्योतिषशास्त्र का जानने.वाला होता है। 


(६) यदि रवि वा मंगल धनाधिपति हो और बृहस्पति अथवा शुक्र से दुष्ट हो तो 
जातक ताकिक होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में द्वितीयंश रवि पर 
बृहस्पति की पूणदृष्टि है। इस कारण ये बड़े अच्छे ताकिक थे.। पुनः शंकराचार्य्य जी 
की कुंडली ७ में द्वितीयेश सुय्य उच्च है और शुक्र के साथ है। पुनः बुद्धिस्थान (५) का 
स्वामी द्वितीय में है। ये भी गम्भीर ताकिक थे । हेतुपूर्ण युक्ति वा दलील को तक कहते 
ह्‌। यह बुद्धि की प्रवलता से ही सम्भव है। ब॒बप्रह, वद्धि का.कारक है। पंचम स्थान भी 
बुद्धि का स्थान है। अतएव बुध जिस स्थान प्रे हो उससे पंचमेश यदि शुभयुक्‍त केन्द्र 
त्रिकोणादि शुभस्थान में हो तो मनुष्य उत्तम ताकिक होता है। देखो कुंडली ७ बुध से 
पचमश उच्च र., वु. और शु. के साथ है। देखो धा. १३४ (१३) । ध्यान पूर्वक देखन 
से विलक्षण योग होता है। तिलक महराज की कुंडली २६ में केन्द्रस्थ श., व. से दुष्ट है। 


(७) यदि तृतीय स्थान बली हो और वह बुध एवं बृहस्पति से दृष्ट अथवा युक्त 


हो अथवा वुध और त्रुहुस्पति तृतीय स्थान से केन्द्र में हो तो उसका कण्ठस्वर अत्यन्त 


सुन्दर होता है । 


(८) यदि शु. उच्च नवांश में हो और दशमेश चतुर्थस्थ हो तो जातक के गृह में 
संगीत की कुल सामग्रियाँ रहती है । 


(९) यदि नवमेश और दशमेश, चतुर्थस्थ हों और कोई केन्देश कोणगत होती 
जातक के गृह में चारो प्रकार के संगीत का सामान रहता है । 
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(१०) यदि लग्नेश उपचय में हो और दशमेश चन्द्रमा एवं एक और किसी पापग्रह 
के साथ होकर किसी केन्द्र में हो तो जातक का गृह संगीत सामग्री से भरा रहता है । 

(११) जमिनी-सूत्र' मे लिखा है कि सब ग्रहों का स्फुट जानन के बाद देखना चाहिये 
` कि किस ग्रह का अंशादि (राशि नहीं) सवस विशेष है । जिसका सबसे विशेष अंशादि 
हो वही आत्म-कारक-ग्रह कहलाता हे। परन्तु राहु की चाल वक्र है, इस कारण यदि 
राहु का अंशादि सबसे कम हो तो वही आत्म-कारक-ग्रह होगा । लिखा है कि यह आत्म- 
कारक-ग्रह जिस नवांश में हो उस नव.श में, अथवा उस नवाश से पंचम राशि में यदि चन्द्रमा 
हो तो जातक गायक होता है अर्थात्‌ संगीत-विद्या में निपुण होता है। देखो कुंडली ५२ 
मनहर बरवे की । इनका जन्म आइलपा नक्षत्र के शेष लगभग ९ दंड में है। अतः कक के 
अन्तिम नवांश में होन के कारण चन्द्रमा मीन के नवाँश में है औरच न्द्रमा आत्म-कारक- 
ग्रह अन्तिम नवांश में होन के कारण चन्द्रमा मीन के नवांश में है और चन्द्रमा आत्म- 
कारक-ग्रह भी है। मीन से पाचवं स्थान में चन्द्रमा स्वगृही है। इसी योग के प्रभाव से 
ये संगीत विद्या में निपुण है। 

(१२) यदि आत्म-कारक के नवांश में अथवा उससे पंचम राशि में रवि बठा हो 
तो जातक संगीतज्ञ होता है। (संगीत के दो भेद हैं ।) एक वह जो यन्त्र द्वारा हो दूसरा 
जो गत से गाया जाय। यहाँ संगीत से अभिप्राय दोनों प्रकार का संगीत है। 


(१३) उपर्युक्त योगों के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा पाया 
जाता है कि यदि सूय्यं वृपराशिगत हो अथवा, मंगल, मिथुन वा कन्या राशिगत 
हो तो जातक संगीत-क्‌शल होता है। पुनः यदि चन्द्रमा बुध के नवाँश में हो और 
उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा बुध और बृहस्पति के साथ हो तो जातक गानविद्या 
का जानने वाला होता है। यदि चन्द्रमा बुध के नवाँश में हो और शुक्र से दृष्ट हो तौ 
भी जातक गानविद्या का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार शनि और मंगल अथवा वुध 
और शुक्र के साथ रहन से जातक गायक होता है । मकर-गत चन्द्रमा होन से गान- 
विद्या में रुचि होती है। फाल्गुन मास में जन्म होने से भी वेसा ही फल होता है। 
यदि मंगल के साथ कोई बली ग्रह हो तो जातक संगीत श्रवण का प्रमी होता है। एका- 
दशस्थ शुक्र कभी २ गानविद्या द्वारा धन प्रदान करता है। वालकी-योग अर्थात्‌ एकेक 
एकँक ग्रह एकेक राशि में रहने से जातक संगीत प्रेमी होता है। बाबू गोपीकृष्णजी 
की कुंडली ७२ में. चन्द्रमा मकराँराशि का है और नियम (७) के अनुसार बुध तृतीय- 
स्थान से केन्द्र में है। इन का गान सुनने के उपरान्त प्रायः लोग विह्वल हो जाते थे। 

(१४) यदि सूय्यं और बुध ढितीयस्थ हो और बृहस्पति वा शुक्र से दुष्ट 
हो अथवा रवि वा मंगल पर्वताश का हो तो जातक तर्कपरायण होता है। यह योग 
श्री शंकराचाय्य और श्री रामानुजाचाय्यं की कुंडलियों में लागू होना कहा जाता है । 
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विद्या-परीक्षा 


धारा-१३७. (१) पूर्व लिखा जा चुका है कि दशमस्थान एवं द्वितीयस्थान 

से विद्या-यश एवं परीक्षा का अनुमान किया जाता हे। वुध और वृहस्पति के 
शभ फल से भी परीक्षोत्तीणं होने में मदद मिलती हे । देखो कुंडलो ७। 
श्री शंकाराचाय्य के समय में वत्तेमान परीक्षा-प्रणाली की जेसी कोई परीक्षा 

नथी। उस समय विद्वान पुरुष अपने-अपने मत के प्रतिपादन के हेतु देश-देशान्तर 
में भ्रमण कर अन्य विद्वानों से शास्त्राथ किया करते थे । इस रास्त्राथ में जिनको 
विजय होती थी वही मानो शास्त्राथ-परीक्षोत्तीण होते थे। 'शंकर-दिग्विजय' में लिखा 
है कि आदिगुरु ने भारत के कोने २ में भ्रमण कर शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त किया 

था। केवल मंडन मिश्र की पंडिता पत्ती उभयभारती से, जिनका नाम पहिले सरस्वती 

था, काम-शास्त्र में प्रश्‍नोत्तर करते समय एक वर्ष का उन्ह अवकाश लेना पड़ा 

था। अपनी आत्मा को अमरु राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर कामझात्त्र का ज्ञान 

प्राप्त किया और तत्पश्चात्‌ उभयभारती को परास्त किया। इनकी कुंडली में द्विती- 

येश उच्च और दशमस्थ है और दशमेश द्वितीयस्थ और मित्रगृह में है। द्वितीय 

और चतुथं से अन्योन्य सम्बन्ध है तथा दशमस्थान में शुक्र और वुध भी है। सव 

तरह से उत्तमोत्तम योग है परन्तु चतुथस्थ उच्च शनि दशम स्थान को देखता है। 

विश्वास होता है कि इसी शनि ने इनको उभयभारती से एकवष का समय मँगवाया 

था। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोषजी की । दशमेश जो नवमेश भी है पंचम स्थान 

में बेठ कर विद्या के स्वामी रवि पर जो द्वितीयस्थान में बैठा है, पूर्ण दृष्टि डालता 

है और वृहस्पति से भी दृष्ट है। द्वितीयेश और लग्नेश को अन्योन्य सम्बन्ध भी है। 

इन्हीं सब कारणों से ये प्रायः सभी परीक्षाओं में उच्च कक्षा में उत्तीण हुए। 
(२) यदि द्वितीय अथवा दशम में शनि बैठा हो और शुभग्रह की दृष्टि से वंचित 

हो तो जातक के विद्याध्ययन वा परीक्षा के फलमे विघ्न वाधायें हुआ करती हैं। 
(३) द्वितीश और दशमेश के ६, ८, १२ में पड़ते से, पापाक्रान्त होने से, पाप 

मध्यगत होने से जातक के विद्याध्ययन में अनेक वाधाएँ उपस्थित होती हैं! 
देखो कूंडलो ४४ स्वामी रामतीथंजी की । द्वितीयेश दशम स्थान (केन्द्र) में है 
और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है । दशमेश बृहस्पति अतिमित्र .ही एवं 
अपने नवाँश का होता हुआ दशमस्थान अपने गृह को पूर्ण दृष्टि से देखतां हैं! 
इस कारण ये सवंदा उच्च कक्षा में पास करते गये और बरावर छात्र वृत्ति भी पाते 
गये । परन्तु दशमेश बृहस्पति के षष्ठस्थ होने केकारण और पापग्रह मं. के 
दशमस्थ होने के कारण विद्या-अध्ययन-काल' में अनेकानक असुविधायें और बी. ५' 
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की परीक्षा में एक वार अनुत्तीर्ण होने की भी लाञ्छना सहनी पडी । पुनः शिवशंकर 
बाबू की कुंडली ८९ में विद्यास्थान का स्वामी अर्थात्‌ चतुर्थेश में, केवल नीच ही नहीं 
(यद्यपि नवाँश मे स्वगृही है) वरन दशम-स्थान पर पुणंदू ष्टि डालता है, दशमेश यद्यपि 
स्वगृही एवं अपने नवाँश में है परन्तु सूर्य्यं के साथ अस्त है। और द्वितीयस्थान श. 
एवं मं. से दृष्ट हे अथात द्वितीय एवं दशम दोनों ही पाप दृष्ट हें। वह परीक्षा कौ 
कठिनाई झेल रहा है। कंडली ९० में द्वितीयंश षष्ठस्थान गत और दशमेश द्वादशगत 
है, तथा पापग्रह से दोनों दृष्ट वा युक्‍त है । यह वालक अव्यवस्थित एवं विक्षिप्त 
विचार के कारण एक स्कूल से दूसरे स्कूल एवं एक विद्याकेन्द्र से दूसरे विद्याकेन्द्र में 
दौड़ते-दौड़ते अभी तक किसी भी विद्या-परीक्षा का सावकाश तक न प्राप्त कर सका 
है, उत्तीणे होना तो अलंग रहा । चतुर्येश वृहस्पति स्वगृही केन्द्र मे है। इस कारण 
विद्यायोग अवश्य है । बृद्धिस्थान का स्वामी मंगल, केवल स्वगृही नहीं बल्कि वर्गोत्तम 
नवाँश में भो है । परन्तु द्वादशस्थ रहने के कारण बुद्धि विक्षिप्त हे । कुशाम्रवुद्धि 
वाला होता हुआ भी उपयोग-भ्रष्ट है । 

(४) यदि विद्या देने वाले ग्रह की दशा वा अन्तरदशा बाल्यकाल (विद्यार्थी 
जीवन) में न पड़ती हो तो जातक को उत्तम विद्या-योग रहते हुए भी विद्या-प्राप्ति 
में वाधायें होती है और यदि उनकी दशाअन्तरदशा पड़ती हो तो उनके शुभाशुभ अनु- 
सार विद्या प्राप्ति होती है। 


अध्याय १८ 
चतुथ-तरंग 
विवाह-संस्कारादि 


धारा-१३८. (१) मानव जीवन का चतुर्थ-तरंग विद्याघ्ययन के पश्चात्‌ 
विवाहादि संस्कार से आरम्भ होता है । प्राचीन समय में भारतवर्ष के लोग 
विद्याध्ययन के बाद ही विवाह करते थे परन्तु आज कल तो प्रायः कुल बातों ही 
में उल्टी नदी बह चली है। | 

हिन्द्रशास्त्रानुसार विवाह एक धामिक-्सम्बन्ध है। अन्य जाति वालों ने 
जो इसे एक साधारण सम्वन्ध समझ रक्खा है, ठीक नहीं है, क्योंकि एक दुसरे 
घर को कन्या एक अपरिचित वर के साथ सम्बन्धित होकर आजन्म सुःख-टुःख 
की सुङ्गिती बनती है। आजकल के नवयुवकों की जो यह धारणा है कि जो कन्या 
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पसन्द हो जाय वही ठीक है, बड़ी भूल की बात है। जवतक वर-वधू का मानसिक 
तत्त्व, शारीरिकतत्त्व, बुंद्धिभेद, धामिकभेद, इत्यादि का परस्पर मेल न हो तवतक 
केवल मन-बन्ध का सम्बन्ध अति दुःखदायी और उपद्रवी हो जा सकता है । जहाँतक 
साध्य हो सके प्रति मनुष्य को उचित है कि विवाह के पूर्व ऋषि-अणीत ज्योतिषशास्त्र 
के अनुकूल पूर्ण विचार के बाद पुत्र और कन्या का विवाह करे। 
प्रथमखंड में लिखा जा चुका है कि भिन्न २ राशियों के भिन्न-भिन्न तत्त्व होते 
हैँ। अतः यदि अग्नितत्त्व वाले का विवाह जलत व वाले से कर दिया जाय तो परिणाम 
यह होगा कि एक दूसरे का आजन्म शत्रु बना रहेगा। पराशर, वशिष्ठ, जेमिनि, अत्रि 
आदि भारतवर्षं के प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्यदृष्टि से, अनुभव से तथा अनक 
प्रकार से जाँच विचार कर निस्वार्थ हो, मनुष्यों के हिताथ बहुत सी रीतियाँ बना 
कर रख छोड़ी है। जान बुझ कर उन सब शिक्षाओं और रीतियों का उल्लंघन 
करना मानो अपनी पुत्र-पुत्री को काँटे की शय्या पर सुलाना है। बहुत लोग एसा विवाद 
करते हैं कि कुंडली मिलान करने से विवाह में बहुत कुछ असुविधायें उपस्थित हो 
जाती हैं। परन्तु दुःख की बात है कि जब किसी को एक कोट तेयार करना होता है 
तो एक दूक न से दूसरी दूकान, यहाँ तक कि कभी २ एक शहर से दूसरे शहर की भी 
खाक छान डालते हौँ और इसी तरह की असुविधाओं को मनृष्य सानन्द सहन कर 
लेता है । परन्तु जब उसी मनुष्य को किसो के विवाह के लिये वर खोज-ढूढ़ करना 
पड़ता है, उसके लिये कुंडली मिलाना होता है तो चित्त कातर और अधीर हो उठता 
है। यह स्मरण नहीं रहता कि किसी के जीवन भर के साथी की खोज हो रही है । 
जनता से अनुरोध है कि एसे कष्टों की परवाह न कर विवाह के पूवं ही निम्न लिखित 
नियमों पर या किसी अन्य पुस्तक में लिखे हुए इस प्रकार के नियमों को खूब छानबीन 
और स्वयं देख-भाल, कर विवाह निश्चय करें। 


विवाह के पुर्वं की बातें । 


घा-११९कुंडली मिलान की साधारण रीति को नहीं लिख कर कूछ अपूव 
बातें, जो अत्यावश्यक हँ, नीचे लिखी जाती ह । 


वर कन्या का चुनाव । 


(१) वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, यदि वह राशि 
कन्या की भी हो तो विवाह उत्तम होता है। 

(२) यदि कन्या की राशि, वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो विवाद 
अच्छा होता है। 
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(३) वर के सप्तमेश का नीच स्थान यदि कन्या की राशि होतौ भी अच्छा 
होता है । 

(४) वर का शुक्र जिस राशि में हो वही राशि यदि कर्न्या की हो तो वह 
भी अच्छा होता है । 

(५) वर को सप्तमस्थ राशि यदि कन्या की राशि हो तो वह विवाह अच्छा 
होता है । 

(६) वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही राशि यदि कन्या की भी हो तो 
विवाह सुखदायी होता है । 


(७) वर के चन्द्र-लग्न से सप्तमस्थान में जो राशि पड़ वही राशि यदि 
कन्या का जन्म-लग्न हो तो विवाह बहुत शुभ है। 

(८) वर की चन्द्रराशि से सप्तम स्थान पर जिन २ ग्रहों की दृष्टि हो, वे 
ग्रह जिन २ रिशियों में बठ हों उन राशियों में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म 
हो तो वह विवाह भी उत्तम होता है। उपर्युक्त दो नियमों का विचार कन्या की 
कुंडली से भी होता है । 


ऊपर आठ नियम दिये गये हैँ। उनके अच्छी तरह समझने के लिये कुंडली 
९६ को उदाहरण रूप से लिया जाता है । प्रथम नियमानुसार, इस कुडली 
का सप्तमेश बूध तुला में बेठा है। इसलिये यदि कन्या तुला राशि की हो तो विवाह 
अच्छा होगा। द्वितीय नियमान्‌सार, सप्तमेश बुध का उच्चस्थान कन्या राशि है। 
अर्थात्‌ यदि कन्या का चन्द्रमा कन्याराशि का. हो तो विवाह उत्तम होगा । तृतीय 
नियंमानुसार, सप्तमेश बुध, मीन में नीच होता है।इस कारण यदि कन्या मीन राशि की 
हो तो विवाह-योग बढिया होगा। (इस जातक की स्त्री मीनराशि की है) । चतुथ 
नियमानुसार, इस उदाहरण-कुंडली में शुक्र तुला का है। इस कारण यदि कन्या कौ 
तुलाराशि हो तो उस कन्या के साथ विवाह उत्तम होगा । पंचम नियमानुसार, उक्त 
कुंडली में सप्तम स्थान मिथन का है। यदि कन्या की मिथुन राशि हो तो भी विवाह 
उत्तम होगा । षष्ठ नियमानसार, लग्नेश वृहस्पति मिथुन में वठा है। अतः यदि 
कन्या भी मिथनराशि की हो तो विवाह शुभ होगा । सप्तम नियमानसार, इस कडली 
में चन्द्रमा मीनराशि में है, उस के सप्तम कन्या राशि हुई । अतएव यदि कन्या का जन्म- 
लग्न कन्या राशि हो तो विवाह सुखदायी होगा । अन्त में अष्टम नियमानुसार, 
चन्द्रमा से सप्तम, कन्याराशि पर केवल शनि की दृष्टि है और शनि धन राशि मे 
इस .कारण यदि धन लग्न में कन्या का जन्म हो तो भी विवाह शुभदायक होगा । 


लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वर कन्या की कुंडली में उपर्युवत आठ 
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नियमों में से एक भी लागू हो तो विवाह शुभ होगा और यदि एक से अधिक 
तो सोना में सुगंध होगा । उत्तम रीति यह होगी कि पिता अपने पुत्र की कुंडली को 
इस रीति से विचार कर देख ले कि इस वर के लिये किस क्रिस राशि वा लग्न की कन्या 
शुभ होगी । जैसे उदाहरण कुंडली ९६ वाले जातक के लिये- 


१ नियमानुसार तुलाराशि शुभदायक 
२ 0 कन्याराशि ड 

२ १? मीनराशि र 

डड 27 तुलाराशि र 

५ 2 मिथुनराशि 

६ १7 मिथुनराशि जा 

७ 22 कन्यालग्न 

८ 27 धन लग्न 


उपयूक्त लेख से स्पष्ट होता है कि इस जातक का विवाह तुला, और मिथुन- 
राशि वाली कन्या से दो २ प्रकार से शुभ होता है। यदि तुलाराशि या मिथुनराशि 
वाली कन्या से विवाह होता तो अत्युत्तम; नहीं तो मीन और कन्या राशि एवं कन्या 
और धन लग्न वाली कन्या से विवाह होना भी शुभ ही होगा । 

(९) कलत्र-राशि' तीन होती हृ । पुरुष कुंडली का सप्तमेश जिस नवाँश 
म हो उस के स्वामी की राशि वा राशियों को कलत्रराशि कहते हे । सप्तमाधिपति 
जिस राशि में उच्च होता है, वह भी कलत्रराशि होती है । तथा सप्तमभाव का 
नवाँश भी कलत्रराशि होती है । ज्योतिपशास्त्र .का मत है कि स्त्री की जन्म-राशि 
पुरुष के उपर्युक्त कई कलत्रराशियों में से किसी राशि में होना चाहिये अथवा उनकी 
त्रिकोणस्थ जो राशि हों उन में से किसी में स्त्री की जन्मराशि होना अच्छा है। 
यदि स्त्री की जन्मराशि उपर्युक्त राशियों में से किसी राशि में न पड़ती हो तो उस स्त्री 
से सन्तान नहीं होता है । “जातक पारिजात? में उपर्युक्त कलत्र-राशि के सिवा सप्तमेश 
जिस राशि में हो वा उसके त्रिकोण-राशियों में से किसी में स्त्री का जन्म राशि होता 
शुभ वतलाया है। 


(१०) जिस कन्या की जन्मराशि वृष, सिह, कन्या अथवा वृश्चिक की होती 
है, उस को सन्तान कम होते हें । परन्तु यदि उसमें शुभग्रह हो तो वह कन्या बहु" 
गुणवान-सन्तानों की माता होती है । 

(११) वर के सप्तमेश और लग्नेश स्फुटों को जोड़ देने से उस योग 
से किसी राशि और नवाँश का वोध होगा। यदि कन्या की जन्मराशि उसी 
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की हो तो वेसा विवाह भी शुभ होगा क्योंकि ऐसे स्थान में स्त्री और पुरूष में परस्पर 
घनिष्ठ प्रेम रहता है । 


(१२) वर को -चन्द्रराशि से सप्तम स्थान पर जो ग्रह हो या जिस ग्रह 
की उत सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्ट हो तो जिस-जिस राशि में वे ग्रह स्थित हों, उन 
में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म-लग्न हो तो ऐसा विवाह भी शुभदायी होता 
है। कन्या के लिय एसा विवाह भाग्योदयकारी होतां है । तथा वर-वधु में पार- 
स्परिक प्रेम रहता है। इसी प्रकार यदि कन्या की जन्मराशि के सप्तम स्थान में स्थित 
ग्रह अथवा देखन वाले ग्रह की राशि में यदि पुरुष का जन्मलग्न हो तो वेसा ही शुभ: 
दायक होता है। (देखो नियम ८) 

(१३) विवाह के समय लोग प्रायः कृजदोष (जिस बिहार प्रान्त में मंगलवर्त्ता 
कहते हँ) पर विचार किया करते हुं पर शनि दोष को नहीं देखते । वर अथवा कन्या 
की कुंडली में यदि मंगल २, ४, ७, ८, १२ स्थानों में हो तो कुज-दोष होता है अर्थात्‌ 
कन्या को कूंडलो में रहन से वेधव्य-योग और वर की कुंडली में स्त्री-हन्ता योग होता 
है। इस प्रकार यदि कन्या की कुंडली में लग्न से अष्टम भाव में शनि या अन्य कोई 
पापग्रह बेठा हो और विशेष कर नीच हो अथवा शत्रंगृही हो अथवा नीचवर्ग का हो 
तौ भी भर्ता के लिये अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली में द्वितीय और 
सप्तम स्यानों में पापग्रह हों तौ भी स्त्रीहन्ता-योग होता है। अभिप्राय यह है कि यदि 

कन्या को कुंडलो में कुज-दोध अथवा शनि-दोष हो तो उस का विवाह कुज-दोष या 
शनि-दोब वाले वर के साथ (यदि और सब वर्ग इत्यादि ठीक हों) किया जा सकता है 
डाक्टर 'हेनीमन (Dr. Hahn९/020) का कथन (1९ ८०:65 1166) ` विषस्य 
वियमौबवम्‌' एसे स्यान पर लागू होता है। “जातक पारिजात' अध्याय १४, इलोक २९ 
में लिखा है:-— 
“तारुशयोगजदारयुतश्चेज्जीवति पुत्रधनादियुतश्च ।. 
महारानी साहिबा मैसूर की कंडली ३६ में मंगल का चतुथस्थ होना के 
कारण कूजरोब है। मंगल पर शनि को पूर्णदुष्टि और सप्तम स्थान पर मंगल और शनि 
दोरों को पूग दृष्टि है। अतः बेवव्ययोग पाया जाता है । सप्तमस्थान भी अच्छा 
नहीं है। सप्तमेश चन्द्रमा, केतु के साथ है। सप्तमस्थ बुध और शुक्र यद्यपि शुभग्रह 
है परन्तु चन्द्रमा अपने अतिशत्र्‌ के गृह में स्थित है इस कारण वेधव्य-योग के निवारण में 
भ्रमय हुए । बृहस्पति को दृष्टि सप्तमस्थान पर है पर वृहस्पति नीच का है। इसलिये 
वृहस्पति से भो विशेष उपकार न हो सक़ा। इन्हीं सब कारणों से उक्त महारानी साहिबा 
छगमा २८ अटड्छाइस वर्षे की अवस्था में वेघव्य के असह्य दुःख के भाजन बनीं । 
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( १४ ) यदि-कन्या की जन्मराशि वर के सप्तमस्थितराशि की न हो, अथवा 
सप्तमेश जिस राशि में हो उसके त्रिकोण वाली राशि की भी न हो तो एसे वर कन्या 
के विवाह से पुत्रभाव क्लेशित होता है। देखो नियम (५) (९) 

( १५ ) भ्रात-प्रकरण धा. १२५ ( ५ ) में लिखा जा चुका है कि राशियों 
को अग्नि, पृथ्वी और जल तत्त्व की संज्ञा है तथा उनके पारस्परिक मेल और विरोध 


के विषय में भी लिखा जा चुका है। इसी नियम के अनुसार विवाह के पूर्व ही यह 


देखना उचित है कि वर और कन्या के लग्नो के तत्त्वो में आपस में विरोध है या नहीं 


तथा दोनों के जन्म समय की चन्द्रराशि में परस्पर तत्त्वविरोध हैं या नहीं। 
उदाहरण-कंडली में जन्मलग्न धन है जो अग्नितत्त्व है। यदि मान लिया जाय कि 
स्त्री का लग्न वृश्चिक हो जो जलतत्त्व है तो एसे विवाह से स्त्रीपुरुप में परस्पर खट- 
पट रहन की सम्भावना रहेगी। पुनः उदाहरण-कूंडली में चन्द्रमा मीन राशि में है 
मीन का जल तत्त्व है। यदि इस जातक का विवाह उस कन्या से हो जिसकी जन्मराशि 
जल तत्त्व की हो तो स्त्रीपुरुष में परस्पर मानसिक सम्बन्ध अवश्य ही अच्छा होगा। इसी 
प्रकार अन्य अन्य तत्त्वों की मत्री और बर से विचार करना होगा । देखो कुण्डली ३३ और 
३६। दोनों पति-पत्नी की कुंडली है। दोनों कुंडलियों में लग्न पृथ्वी-तत्त्वका है परन्तु पुरुप 
की कुंडली में जन्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का और स्त्री की कुंडली में जलतत्त्व का है। 
अग्नि एवं जल में वेर है। फलतः बाहरी बातों में मेल-जोल, पर आन्तरिक खटपट रहना 
सम्भव है। लेखक को इस विषय में कुछ विशेप ज्ञान नहीं है पर वी सूर्यनारायण 
राव ने अपनी “रोआयल होरोस्कोप” नामक पुस्तक में लिखा है कि महारांनी साहिबा 
महाराज के जीवित समय में उतना प्रसन्न न थीं। (During the time of 
her husband she does not seem to have been very 121007.) 

(१५) यदि पुरुप को कुंडली की पष्ठ अथवा अप्टमगत-राशि में कन्या का 
जन्म हो तौ भी परस्पर मत्री नहीं होती पर द्रादशागतराशि होने से विशेष अनिष्ट 
नहीं होता है। 

(१६) लग्नारूढ्‌ अथवा पदलग्न का उल्लेख प्रथमप्रवाह, धा ७९ में ही 
चुका है। पुनः पाठकों को याद दिलाने के लिये इतना लिखा जाता है कि जित 
स्थान का पदळग्न बनाना हो उस स्थान का स्वामी उस स्थान से जितने स्थान पर ही, 
उतन ही स्थान पर, उम स्थान का पदळग्न होता है। सप्तम स्थान का पदलग्न यदि 
लानारूढ़ से अर्थात लग्न कें पदलग्न से १, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ स्थान म॑ पइ 
(जमिनीय-सुत्र के अनुसार) स्त्री-पुरुष में परस्पर प्रेम रहता है। परन्तु यदि लता 
रूढ़ स्थान से सप्तमारूढ़ ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो उस जातक को स्त्री से बर ह 
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है। उदाहरण-कुंडली म॑ लग्न धन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति लग्न से सप्तम 
स्थान पर है। इस कारण. सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ लग्न ही में लग्नारूढ होगा । 
अब सप्तम स्थान का ळग्नारूड़ बनाना है । सप्तम स्थान का स्वामी वुध सप्तम स्थान 
से पाँचवीं राशि अर्थात्‌ तुला में है । तुला से पंचम स्थान कुम्भ होगा अतः सप्तमारूढ़ 
कुम्भ मे पड़ा और इस उदाहरण-कुंडली में लग्नारू़ धन से सप्तमारूढ़ कुम्भ, तृतीय 
पड़ता है। ऊपर लिखा जाचुका है कि तृतीय, स्त्री-पुरुष में प्रेम उत्पादन करता है 
और यथाथतः एसा ही है 


स्त्रो सम्बन्धी बात । 


घा-१४० (१) स्त्री का विचार सप्तमस्थान से और उसकी सौतिन 
का विचार सप्तम से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश स्थान से किया जाता है। यदि तीसरी स्त्री 
.का विचार करना हो तो द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम स्थान से विचार होता है इसी 
प्रकार यदि उससे भी अधिक स्त्री हो तो क्रमशः उससे षष्ठ स्थान से विचार होगा। 
शुक्र, स्त्री कारकग्रह होता है। अतः शुक्र से भी स्त्री का विचार होता है कभी-कभी 
धनस्थान से भी स्त्री सम्बन्धी बातो का विचार किया जाता है। महर्षि जमिनि न तो 
उपपद अर्थात्‌ द्वादश के पदलग्न के द्वितीय स्थान से स्त्रीविषयक बहुत बातों का विचार 
वतलाया है। 

(२) स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार सप्तमेश, सप्तमस्थान और शुक्र 
से किया जाता है। इनमें से जो सबसे बलीग्रह हो उससे स्त्री के रंग, गुण इत्यादि का 
अनुमान होता है। जसे, किसी का जन्म धनलग्न में हो तो उसका सप्तम स्थान मिथुन 
हुआ, सप्तमेश वृष और स्त्रीकारक शुक्र है । इन तीनों म॑ से जो बळी होगा उसी ग्रह 
को आकृति अनुसार उस जातक की स्त्री की आकृति आदि होगी। (परन्तु स्मरण 
रहे कि ज्योतिष शास्त्र में अनुमान शक्ति की बड़ी प्रवलता रहनी चाहिये।) इससे 
पाठक यह न समझले कि स्त्री का रंग केवल नौ तरह का ही होता है। यहाँ पर स्थान, 
दृष्टि, नवाँशादि के भेद से अनेकानेक विभिन्न रंग-रूप की आकृति होती है और यही 
देखने में भी आता है कि एक मनष्य की आकृति दूसरे से नहीं मिलती । अतः ज्योतिष 
अनुसार फल कहने में बड़ी सावधानी एवं अनुमान की आवश्यकता है। 

(३) धा. १०६ में लिखा जा चुका है कि जातक का रगरूप, गठन इत्यादि 
का विचार लग्न नवाँशादि से किस तरह किया जाता है। उसी प्रकार सप्तमभाव से 
और सप्तमस्थग्रह्‌ आदि से प्रथम स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार होता है। यदि 
दुसरी स्त्री हो तो जातक के सप्तम स्थान से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादशस्थित राशि आदि से 














२६२ 


देखा जायगा। धा. १०४ में मेषादि राशियों और ग्रहों के तत्त्व-विषय में वृहद्रूप ह 


लिखा जा चका है। जिस रीति से वहाँ जातक के गठनादि का विचार हुआ है, हन 
उसी रीति से सप्तमभावादि से स्त्री के गठनादि का विचार किया जायगा। इस खा 
में यदि जलतत्त्व की अधिकता होगी तो स्त्री के मोटेपन की सम्भावना होगी। वाय. | 


राशि अग्निराशि और शुष्कग्रह की अधिकता से स्त्री का शरीर कृश तथा दुबला होता | 


है तथा पृथ्वी राशि और पृथ्वीग्रह के अधिकता से स्त्री दृढ कायावाली होती है। यदि | 
स्त्री-भाव जलराशि का हो, उस में जग्रह की स्थिति भी हो तथा दृष्टि भी हो तो | 


जाया का शरीर अवश्य मोटा होता है। यदि जावाभाव अर्निराशि हो और अनि, 


ग्रह की उस में स्थिति भी हो तो जाया बलवती अवश्य होगी पर शरीर की पुष्टि तथा | 


मोटाई न होगी । यदि जायाभाव पृश्वीराशि हो और पृथ्वींग्रह की उसमें स्थिति भी हो 


तो स्त्री प्रायः नाटी पर दृढ कायावाली होती हे । जायाभाव यदि वायुराशि हो और | 
उस में वायूग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ जायास्थान में शनि हो तो स्त्री शरीर से दुवठ | 


पर तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है। इसी प्रकार जो जो नियम उक्त स्थान पर लिखे गये 


हँ उन्हीं नियमों के आधार पर जाया को लग्न मान कर विचार करना होगा। उदाहरण | 
कुण्डलो ९६ में यदि स्त्री का विचार किया जाय तो मालूम होगा कि उस कुंडली का 


सप्तमस्थान मिथुनगत है । वही प्रथमजाया लग्न है। उसमे राहु और बृ स्पति कठ 


हे; मिथुन वायुतत्त्व और निजल ग्रह है तथा बृहस्पति आकाश तथा तेजतत्त्व का है 


और जलग्रह भी है। शुष्क शनि की पूण दृष्टि है। इस कारण ऊपर लिखे 


हुए नियमों के अनुसार प्रथम भार्य्या कृष होगी पर वृहस्पति के रहने से अति कृप न | 


होगी और तेजतत्त्व के सम्मिलन से उसकी कान्ति एवं बुद्धि अच्छी होगी। 
यथाथंतः वह एसी ही थी । पुनः यदि दूसरी स्त्री का विचार किया जाय तो सप्तम स्थान 
मिथुन लग्न से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश से जो उक्त कुंडली में वृश्चिक राशि है, विचार किया 
जायगा। वृश्चिक जलराशि है और पादजल भी है तथा उस पर शुप्कग्रह मंगल की 
दृष्टि है। इस कारण इस जातक को द्वितीय भार्य्या बहुत मोटी तो नहीं पर मोटी अवश्य 
हैं। इस स्थान में वृश्चिक राशि पर अपने स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि रहने से वृश्चिक 
लग्न को दृढता और बल प्राप्त होता है। जायाभाव का विचार उपर्युवत रीति से 
किया जाता है। [ देखो धा. १०४ (५) ] 


. (४) जाया की आकृति आदि का विचार उसी तरह से किया जाता है जते 
जातक की आकृति का लग्न के नवाँशादि से होता है। अर्थात जाया की आकृति का 
बिचार जायास्थान के नवाँश से होता है। उदाहरण कुंडली में सप्तम का स्फुट २१९ 
हैं तो सप्तम स्थान का नवाँश मीन हुआ। अतः वृहस्पति का नवाँझ होने के कारण ग 
किचित पिगलवणं, आवाज गम्भीर, वक्षस्थल चौडी और ऊँची और कद मझोला होगा । 





| 
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इस स्थान पर उदाहरण रूप से महात्मा गांधीजी की कुंडली देना विशेष उप- 
योगी होगा क्योंकि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तुरी वाईजी को सभी जानते हैँ। 
कुंडली ३९ म॑ सप्तम स्थान म॑ मीन राशि है। मीन राशि धा. १०४ (५) के प्रथम 
नियमानुसार जलतत्त्व एवं पूर्ण जलराशि है। दूसरा नियम लाग्‌ नहीं है। तीसरे 
नियम के अनुसार वृहस्पति जलग्रह एवं तेजतत्त्व का है और मेषराशि में अर्थात्‌ अग्नि- 
तत्त्व और पाद-जल-राशि में बेठा है। चौथा नियम लागू नहीं है। पाँचवें नियमानु- 
सार लग्न पर सूय्य की दृष्टि है जो शुष्कग्रह है और अग्नि-तत्त्व का है। पप्ठ नियम 


लाग नहीं है। सातवें नियमानसार जायालग्न बहस्पति से दष्ट नहीं है। और ऊपर . 


लिखा जा चका है कि बृहस्पति अग्नि-तत्त्व एवं पादजल-राशि-गत है। अब ऊपर लिखी 

हुई बातों से शारीरिक स्थूलता का अनुमान विशेष रूप से होता है। परन्तु स्थूलता का 
हास सूय्यं की दृष्टि एवं बृहस्पति की स्थिति से किचित मात्र होता है। इससे अनुमान 
करना होगा कि श्रीमती कस्तूरी बाई विशेष मोटी तो नहीं परन्तु साधारण रूप 
से मोटी होंगी और जिन लोगों न उनको देखा है अथवा उनके चित्र को देखा है उन्हें 
एसा ही प्रतीत होता है। 

(५) जाया के भाई का विचार जाया स्थान के तृतीय स्थान से होता है । यथा 
पहिली स्त्री के भाई का विचार सप्तम स्थान से तृतीयस्थान अर्थात्‌ नवं स्थान से होता 
हे । द्वितीय भार्य्या की भाई-बहन का विचार द्वादश स्थान से तृतीय स्थान अर्थात्‌ जातक 
के लग्न से द्वितीय स्थान से किया जाता है, । इसी प्रकार जाया स्थान के तृतीय से साला 
साली का और सप्तम से साढू और सरहज का विचार होता है। जाया स्थान के चतुथ 
से सास का और नवम से श्वसुर का विचार होता है 


विवाह योग । 


घ।रा-१४१. (१) यदि सप्तमाधिपति शुभ युक्त न होकर पष्ठ, अप्टम 
तथा द्वादश भावगत हो और नीच का हो अथवा अस्त हो तो जाया-सुख नहीं होता है। 

(२) यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशश सप्तमगत हो और उसमें शुभ- 
ग्रह की दृष्टि वा योग न हो अथवा सप्तमाविपति ६, ८, १२ का भी स्वामी हो तो स्त्री- 
सुख म बाधा होती है। 

(३) यदि सप्तमेश द्वादशगत हो और लग्नेश और चन्द्र-लग्नेश (जन्म- 
राशि का स्वामी) सप्तमस्थ हो तौ भी जातक का विवाह सम्भव नहीं होता है 

(४) यदि शक्र और चन्द्रमा साथ होकर किसी भाव में बेठे हों और शनि 
थार कूज उनसे सप्तमभाव में हों तो भी जातक का विवाह नहीं होता है । 
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(५) यदि लग्न में, सप्तम में और द्वादशमाव में पापग्रह बैठे हों और पंद 
मस्थ चन्द्रमा निर्वेल हो तो उस जातक का विवाह नहीं होता और यदि अन्य योगे 
विवाह हो भी तो स्त्रीं बंध्या होगी । 

(६) किसी का मत एसा भी है कि द्वादश और सप्तम में दो दोया 
इससे अधिक पापग्रह बेठे हों और यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो जातक स्त्री-पुतर- 
विहीन होता है । 

(७) शनि और चन्द्रमा के सप्तमस्थ होने से प्रायः जातक का विवाह नहीं 
होता और यदि विवाह हो भी तो स्त्री बंध्या होती है । 

(८) सप्तमभाव में पापग्रह रहने से मनुप्य को स्त्रो-सुख में बाधा होती है। 

(९) शुक्र बुध के साथ सप्तम में रहने से जातक कळत्रहीन होता है। 
परन्तु यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो अधिक अवस्था में स्त्री मिलती है। 

(१०) यदि लग्न से सप्तमभाव अथवा चन्द्र से सप्तमभाव में शुभग्रह हों 
अथवा शुभप्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा अपन स्वामी की दृष्टि पड़ती हो तो विवाह- 
सुख होता है । 

(११) सुय्य स्पप्ट में चार राशि तेरह अंश और वीस कला (४१३२०) 
जोड़कर जो राश्यादि आवे वह धूम' होता है। यदि वही सप्तम स्थान का स्पष्ट 
हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। 'फलदीपिका” में “धूमो वेदगृहैस्त्रयोदश 
भिरप्यश: समेते रवौ जसा लिखा है। 

(१२) यदि शुक्र और मंगल सप्तमभाव में हो तो जातक स्ती-रहित होता 


ी 
है। शुक्र और मंगल के नवम एवं पंचमभाव म॑ रहन से भी वेसा ही फल होता है 
देखो (७) 


१३) यदि शुक्र किसी पापग्रह के साथ होकर पंचम, सप्तम अथवा नवम 
भाव में वठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता वा स्त्री-वियोग से पीडित रहता ९! 


(१४) बदि शु एव दा. सव के सव नीच वा दात्रु नवमांश म होती 
जातक स्त्री-पुत्र-विहीन होता है। (और दुःखमय जीवन व्यतीत करता है।) 


स्त्री-संख्या विचार । 


ती है 
घारा-१४२. (१) सप्तम में वृहस्पति और वृत्र के रहने से एक स्त्री होती €' 
(२) सप्तम स्थान में मंगळ तथा रवि रहे तो प्रायः एक स्त्री होती है! 
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(३) लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति इन दोनों ही के लग्न में अथवा 
सप्तम में रहने से दो स्त्रियां होती हें । यदि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों स्वगृही 
हों तो जातक का एक विवाह होता है । 

(४) यदि सप्तमेश और द्वितीयंश शुक्र के साथ अथवा पापग्रह के साथ 
' होकर ६, ८, १२.स्थान में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के वाद दूसरी स्त्री होती जायगी 
और संख्या का विचार उतना ही होगा जितना ग्रह सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ 
होंगे । परन्तु यदि द्वितीयंश और सप्तमेश उच्च हों अथवा अच्छे वग के हों तो 
केवल एक ही विवाह होगा। यदि द्वितीयंश और सप्तमेश स्वगृही हों तो एक विवाह 
होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की । इनकी जीवनी में श्रीअवध' उपाध्याय 
ने लिखा है कि “लोकमान्य की कुंडली के अनुसार इनका दो विवाह होना चाहिय था, 
परन्तु उनकी कुंडली की यह वात गलत निकली ।” उपाध्याय जी का यह लिखना ठीक 
नहीं है। इनकी कुंडली पर पूणं ध्यान देने से दो विवाह नहीं वल्कि एक ही विवाह बोध 
होता है। द्वितीयेश सूय्यं छः शुभ वर्गों का है और सप्तमेश शनि भी छः शुभ वर्गों 
का है देखो पड्वग चक्र (१६) । बाबू गोपी कृष्णजी की कुंडली ७२ में द्वितीयेश च. 
(क्षीण) और सप्तमेश बु. (नीच) साथ होकर अष्टम स्यान में है। द्वितीयस्थ गुलिक 
से दुष्ट है। इस कारण प्रथम स्त्री की मृत्यु के वाद इनका दूसरा विवाह हुआ था । वलदेव 
वावू मोखतार की कुंडली ५७ (क) में भी सप्तमेश वृ. और द्वितीयश शु. (जो स्वयं शुक्र 
है) साथ होकर षष्ठ स्थान में पाप के साथ बेठा है। इनके तीन विवाह हुए थ। 

(५) यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान में पापग्रह और मंगल द्वादश भाव में 
हो तथा द्वादशेश अदुश्य-चर्क्राद्ध में हो तो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा। 

(६) यदि लग्न, सप्तम स्थान और चन्द्रलग्न, ये तीनों द्विस्वभाव राशि हों 
तो जातक को दो स्त्रियां होंगी। इसी प्रकार लग्नश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नश तथा शुक्र 
द्विस्वभाव राशि में हों तौ भी जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 


(७) यदि लग्नेश द्वादशगत और द्वितीयेश पापग्रह के साथ तथा सप्तम स्थान 
में पापग्रह बेठा हो तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 

(८) यदि सप्तमेश शुभग्रहों के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में वेठा हो और 
सप्तम में पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंग। 

(९) लग्नाधिपति उच्च, वक्री मूलत्रिकोणस्थ अथवा अच्छ वर्ग का हो 
और यदि लग्न में बैठा हो तो उस जातक को बहुत स्त्रियाँ होंगी । परन्तु यदि लग्नेश 
अष्टम वा द्वादश गत हो तो उसके दो विवाह होंगे । हसन इमाम साहेब को कुंडली ४१ 
म लग्नेश मूलन्रिकोण का लग्न में है। देखो इसी धारा का नियम (११) । 
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(१०) यदि सप्तम स्थान क्रूर राशि हो और सप्तमेश नीच राशिगत हो तथा 
सप्तम स्थान में पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंग । देखो कुंडली ६५ बाबू यमुना 
प्रसादजी की । सप्तम स्थान क्रूर राशि है, सप्तमेश मंगल नीच है तथा सप्तम स्थान 
मं पापग्रह केतु बेठा है। इस कारण इनके दो विवाह हुए । 





(११) यदि शुक्र पापग्रह के साथ हो अथवा नीच हो अथवा नीचनवांश का ' 
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का होः और पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के दो विवाह होँग । देखो कुंडली ४१ सेयद 
हसन इमाम जी की । शुक्र नीच और शा. से दृप्ट है। (देखो इसी धारा का नियम ९) 
हरबंश बाव्‌ की कुंडली ६४ मे भी शुक्र पापग्रह के साथ है और शनि से दृष्ट है । 
इस कारण इनके दो विवाह हुए । 

(१२) यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में पापग्रह हो या.पापग्रह की 
दृष्टि हों और सप्तमेश निर्बल हो अथवा द्वितीयेश निवल हो तो भी दूसरा विवाह 
होता है। गोपी बाब्‌ की कुंडली ७२ में द्वितीयेश एवं सप्तमेश दोनों ही निर्बल ह । 
द्वितीय में गुलिक और सप्तम में केतु बेठा है। इस योगानुसार इनके दो विवाह हुए। 
देखो कुंडली ६४ हरिवंश बादू की। सप्तम स्थान पर तीन पापग्रह, शनि, मंगल एवं 
चन्द्रमा की दृष्टि है और द्वितीयेश बुध अस्त है । इस कारण इनके भी दो 
विवाह हुए। 


(१३) यदि मंगल सप्तमस्थानगत हो अथवा अष्टमस्थ हो अथवा द्वाद- 
शस्थ हो और सप्तमेश की दृष्टि न हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है। 


(१४) यदि बहुत से पापग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हों अथवा द्विती- . 


येश और सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के तीन विवाह होंगे। बाबू 
राधेश्यामजी की कुंडली ८२ में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र द्विस्वमाव राशिगत होता 
हुआ शनि से दृष्ट और मंगल से युक्त है। इनके तीन विवाह हो चुके । देखो कुंडली ५४ 
रायसाहेब की । द्वितीयेश एवं सप्तमेश पर शनि, मंगल एवं रा. की पूर्ण दृष्टि है। 
इनके तीन ही नहीं बल्कि चार, विवाह हुए। पुनः बाबू यमुना प्रसाद जी की कुंडली 
६५ सप्तमेश और द्वितीयेश एवं सप्तमेश मंगल नीच है और शनि से दृष्ट है परन्तु 
मंगल के साथ उच्च बृहस्पति बैठा है। मंगल, बुध (शुभ) से भी दुष्ट है। कहा जा 
सकता है कि इसी कारण इनके दो ही विवाह हुए। | 


(१५) यंदि लग्न में अथवा द्वितीय में अथवा सप्तम में कोई एक पापग्रह 
बेठा हो और सप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो जातक को तीन स्त्रियां होंगी । 


(१६) यदि सप्तमेश और एकादशेश एक साथ हों अथवा उन दोनों में 
अन्योन्य दृष्टि हो और बली त्रिशांश में हो तो जातक को एक से अधिक स्त्रियां होंगी देखो 
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कंडली ८२ वावू राधश्यामजी को। सप्तमेश और एकादशेश शनि को परस्पर अन्यो- 
न्य दृष्टि सम्वन्ध है। बाबू भुवनश्वरी प्रसादजी को कडली ६६ में भी द्वितीयेश 
बध और सप्तमेश शनि में अन्योन्य दृष्टि सम्वन्ध है। इस कारण इनके दो विवाह 
हुए । देखो क डली ५४ राय साहिब को। सप्तमेश और एकादेश एक साथ ह और शुक्र 

वष के त्रिशांश म॑ है परन्तु मीन के त्रिशांश मे है। 


(१७). यदि नवमेश सप्तमगत हो और सप्तमेश चतुर्थगत हो अथवा सप्त- 
मेश ओर एकादश केन्द्रगत हो तो इन दोनों योगों से भी बहुजाया योग होता है । 
देखो कुंडली ५६ वावू गया प्रसाद जी को। सप्तमेश और एकादञश दोनों ही केन्द्र 
हँ। थोड समय तक इनको दोनों स्त्रियां जीवित थीं । देखो नियम (११) नीचस्थ-शृक्र 
मं. से दप्ट ह । 

(१८) चन्द्रमा और्‌ शुक्र के सप्तम में रहने से वहुपत्नी वा बहुवल्लभायोग 
होता है 

(१९) यदि वृहस्पति अपन मित्र नवांश का हो तो एक ही विवाह होता 
यदि वृहस्पति अपन नवांश अर्थात्‌ धन या मीन नवांश का हो तो दो अथवा तीन स्त्री 
का योग होता है। इसी प्रकार यदि वृहस्पति अपने उच्च नवांश का हो तो जातक 
को वहु-स्त्री-योग होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की । गीतारहस्य में 
व्‌" का स्पष्ट ११।१७।५२ है। इस कारण धन का नवांश हुआ और धन का नवांश 
होन. से इस योग के अनुसार दो विवाह होना सम्भव होता है और प्रतीत होता है कि 
विद्वानों ने इसी ग्रहू-स्पष्टानुसार उनके दो विवाह बतलाये थे जैसा कि इनकी जीवनी 
मं लिखा गया है। लेखक ने इस भ्रम के निवारणार्थं “इण्डियन क्रोनोलौजी” द्वारा 
हस्पति-स्फुट को जाँचने के उपरान्त यह पाया है कि उस दिन का बृहस्पति-स्फुट 
११।१५।४८ होता है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी धन का नवांश नहीं होता है। नवांदा 
वृश्चिक का होता है । मंगल और शनि में नैसगिक मंत्री है पर तात्कालिक मं सम- 
भाव होता है। अतः दो विवाह बतलाना अशुद्ध था। देखो कुंडली ५४ राय साहिब 
रासवारी सिंहजी की । बृहस्पति कक अर्थात्‌ उच्च नवांश में है । इस कारण 
इनके चार विवाह हुए। 


(२०) दशम स्थान का स्वामी और दशम स्थान के स्वामी का नवांशश, 
य दोनों यदि शनि के साथ हों और उसके साथ यदि पप्ठेश भी हो अथवा उन सब पर 
पष्ठश की दृष्टि हो.तो इसको बहु-दारा-योग लिखा है। 


(२१) यदि लग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नेश अथवा श॒क्र उच्च के हों तो जातक 
को वहु-स्त्री योग होता है। गौण रीति से सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ अथवा 
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सप्तमेश के साथ अयवा द्वितीयेश के साथ जितने ग्रह हों उतनी ही संख्या कही 
जाती है। परन्तु यदि सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ कोई स्वगृही अथवा उच्च 
ग्रह हो तो स्त्रो-संख्या में उस ग्रह की संख्या नहीं लेनी होती है। यदि मेष लग्न का जन्म 
हो और शुक्र द्वितीयस्थ हो तो वेसे स्थान में शुक्र के साथ जितने ग्रह होंगे उतनी स्त्रियाँ 
गंगी और यह भी सम्भव है कि उसकी स्त्री की संख्या उतनी ही होगी जितने ग्रह शक्र 
के साथ हों और सप्तमस्थ हों। देखो कुंडली ५४ राय साहेव बाबू रासवारी सिंहजी की। 
सप्तमेश और शक्र उच्च ह। 


(२२) यदि सप्तमेश बलवान अथवा उच्च अथवा वक्री होकर लग्नगत हो 
तौ भी जातक को बहुःस्त्री-योग होता है। देखो कंडली २९ महाराजाधिराज दरभंगा 
की । सप्तमेश बृहस्पति वक्री होकर लग्नगत है। आपके दो विवाह हुए थे। 


(२३) यदि बली बुध लग्नेश से दशमस्थ हो और चन्द्रमा लग्न से तृतीय 
अथवा सप्तमस्थ हो तो जातक स्त्री-समूह से घिरा रहेगा । 

(२४) यदि द्वितीयेश एवं द्वादश -तृतीयस्थ हों और पापदृष्ट हाँ अथवा 
नवमेश से दृष्ट हों तो बहु-जाया-योग अनुमान करना होगा। 


(२५) यदि सप्तमेश केन्द्र वा त्रिकोण में हो और उच्चवग का हो अथवा स्व- 
गृही अथवा मित्रगृही अथवा दशमेश के साथ हो तौ भी बहु-स्त्री-योग जानना चाहिये । 
यदि नवमेश सऱ्तमगत हो, सप्तमेश चतुथंगत हो और लग्नेश अथवा एकादश केन्द्रगत 
हो तो जातक का कई विवाह होना सम्भव होता है। देखो कुंडली ५४ राय साहेब 
को । सप्तमेश त्रिकोणस्थ तथा उच्च है । इससे भी बहु विवाह प्रतीत होता है । 


(२६) लग्न से द्वादश स्थान के पदलग्न को उपपद कहते ह । यदि उपपद 
से द्वितीय स्थान में. उच्चग्रह स्थित हो, अथवा वह स्थान उच्च नवांश का हो तो उस 
मनुष्य को बहुत स्त्रियाँ होती हे। इसी प्रकार उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन 
राशि रुइन से भी एक से अधिक स्त्रियां होती हे । उदाहरण-कंडली ९६ में द्वादश वृश्चिक 
राशि है जिसका स्वामी मंगल नौवें स्थान अर्थात्‌ द्वादश से दशम स्थान में है । मंगल 
से दशम स्थान जो लग्न से षष्ठ होगा वही उपपद हुआ। इस उपपद से द्वितीय स्थान 
मिथून राशि है। इसी कारण उदाहरण-कंडली वाले जातक के दो विवाह हए। उपपद 
से द्वितीय स्थान मिथुन में यदि स्वगृही ग्रह बेठा हो (जेसे उदाहरण कुंडली में उपपद 
से द्वितीय स्थान मिथन है और यदि उस स्थान का स्वामी बध स्वगृही होकर मिथुन म॑ 
बेठा होता) तो एसे योग के होने से जातक की स्त्री उसकी वृद्धावस्था में मरती है अर्थात्‌ 
एसे जातक को रंडवा-योग प्रौढ़ावस्था के बाद होता है। 
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(२७) यदि सप्तमेश दशमगत हो और दशमेश सप्तमगत हो तथा द्वितीयेश 
सप्तमस्थ अथवा दशमस्थ हो तो एसे जातक की स्त्री-संख्या का प्रमाण कठिन होगा। 

(२८) यदि लग्नेश दशमस्थ हो और उसके साथ बली बुघ बैठा हो तथा सप्त- 
मेश चन्द्रमा के साथ तृतीय भावगत हो तो एसा मनुष्य स्त्रियों का शिकार बन कर 
ही जीवन व्यतीत करता है । 

(२९) साधारण, परन्तु लागू रहस्य यह है कि शुक्र यदि द्विस्वभाव राशिगत 
हो तो प्रायः एक से अधिक विवाह होता है। यदि सप्तमस्थान वा शुक्र अन्य किसी प्रकार 
से पीडित भी हो तो अवश्य ही एक से अधिक विवाह होता है । देखो कुंडली ८२ बाबू 
राधेश्याम जी की । शुक्र द्विस्वभाव राशिगत है (सप्तमेश) भी है) और पापयुवत 
तथा दृष्ट भी है। बाबू गोपाल नारायण की कुंडली ७७ में शुक्र-द्विस्वभाव राशिगत है 
और शनि से दृष्ट है। (देखो नियम ११, १२ १६) । बाबू गया प्रसाद जी की कुंडली 
५६ में भी नीच का शुक्र द्विस्वभाव राशिगत है। सप्तम स्थान, मंगल एवं शनि से 
पीडित है पर वृहस्पति एवं चन्द्रमा से सुरक्षित भी है इस कारण बोध होता है कि 
इनका दूसरा विवाह प्रथम जाया की मृत्यु के बाद न होकर उनकी जीवितावस्था ही में 
हुआ। देखो कुंडली ५४ राय साहेवजी की। शुक्र द्विस्वभाव राशिगत है और उस पर 
शनि, मंगल एवं राहु को पूण दृष्टि है जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है और सप्तम- _ 
स्थान पापग्रहों से घिरा हुआ है। इस कारण इनके चार विवाह हुए । 

(३०) .यदि सप्तम स्थान में कोई क्लीब ग्रह हो और एकादश स्थान में दो 
ग्रह वैठ हों तो एसे जातक को एक स्त्री के जीवन काळ ही में दूसरी स्त्री भी होती है। 

(३१) यदि सप्तमेश और शुक्र द्विस्वभाव राशिगत हो अथवा द्विस्वभाव 
अंश में हो तो एसे जातक को भी दो स्त्रयां होती हं । 'फलदीपिका' मं जाया दृयम्‌ 
स्यात्‌' लिखा है। देखो कूंडली ५६ बाव्‌ गया प्रसाद सिंह जी की । शुक्र द्विस्वभाव राशि 
मे है और शनि द्विस्वभाव नवांश म॑ है । पहिली स्त्री की जीवितादस्था ही मं इनका 
दसरा विवाह हुआ था। 


स्त्री-कुल का ज्ञान । 


घा-१४३ (१) यदि सप्तमेश बली हो तो उसका विवाह श्रेष्ठ धनी कुल में होता 
और कन्या रूपवती होती है। यदि सप्तमेश निवळ हो तो इसके विपरीत फल होता 


होता है। 


(२) यदि लग्नेश से सप्तमेश बली हो और सप्तमेश शुभ नवाँश में हो अथवा 
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उस पर शभग्रह की दृष्टि वा योग हो अथवा उच्च हो तो उसकी भार्य्या श्रेष्ठ जाति 
और श्रेष्ठ-कूल-मर्यादा की कन्या होती है । 


(३) यदि लग्नेश सप्तमेश से बली हो और उच्चस्थ वा शुभग्रह के साथ 
हो और केन्द्र बली त्रिकोण में हो तो वह अपनी भार्य्या से उच्च कुल का होगा | 

(४) यदि. सप्तमेश लग्नेश से कम बल रखता हो और यदि सप्तमेश अस्त 
हो अथवा मित्र गृह में हो अथवा नवांश में नीच राशि का हो तो उस जातक का 
विवाह अपने से नीच कुछ की कन्या से होता है । 


(५) यदि लग्नेश सप्तमेश से निवेल हो और यदि लग्नेश पापग्रह के साथ 
हो या नीच नवाश का हो या अष्टमस्थ हो तो जातक अपनी स्त्री से नीच कुल और नीच 
व्यवहार का होगा। 


(६) उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि उच्च राशि में स्थित हो तो 
उच्च कुल की स्त्री मिलती है और यदि नीच राशि में स्थित हो तो नीच कूल की स्त्री 


होती है। 
'विवाह-समय । 


घा-१४४ (१) लग्नेश और सप्तमेश के स्फुट को जोड़ देन से कोई राश्यादि 
आवेगी। उस राश्यादि में जब गोचर का बृहस्पति आ जायगा तो उसी समय जातक 


का विवाह सम्भव होगा। परन्तु स्मरण रहे कि ऐसा योग अनेक बार आवेगा। अतः | 


देश, काळ और समाज की बातों पर ध्यान देकर विचार करना होगा। 


(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो उसके स्वाभी के स्फुट 
को अष्टमंश के स्फुट में जोड़ दिया जाय और उस योगफल वाली राक्यादि में जब 
गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय विवाह होना सम्भव है। 

(३) सप्तमेश जिस राशि और नवांश में हो, उन दोनों के स्वामी में से 
जो बली हो उसके दशा-काल मे जब गोचर का बृहस्पति, सप्तमेश-स्थित-राशि के 
त्रिकोण मे जाता है तो विवाह सम्भव होता है। तात्पर्य यह है कि पहिले सप्तमेश 
जानना होगा। तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि में बैठा है और उसका 
स्वामी कौत है। दूसरी बात यह देखती होगी कि सप्तमेश ग्रह किस नवांश मे है और 
उसका स्वामी कौन है। जब ये दो ग्रह मिल जायें तो देखना होगा कि उनमें से कौन 
वली है। उसी बलीग्रह की दशा में विवाह होना सम्भव होता है। यदि उपर्युक्त 

नियम मे दोतों ग्रह एक ही हो जाये तो बलाबल का झंझट मिट जायगा। गोचर के 





की | 
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बृहस्पति को यों देखना होगा कि सप्तमेश जिस राशि का हो उस राशि से त्रिकोण 
में (अथवा सप्तमेश जिस नवांश का हो उस नवांश से त्रिकोण में) जब बृहस्पति जाता 
है और वह समय यदि ऊपर लिखी हुई दशा के अन्तर में पड़ता हो तो विवाह सम्भव 
होता है। 

(४) एक विधि यह भी है कि शुक्र और चन्द्रमा में जो वली हो उस वली 
ग्रह की महादशा म॑ जब वृहस्पति का उपर्युक्त गोचर होता है तो वह समय भी विवाह 
का होता है। 


(५) (फङ्दीपिका) के अनुसार (१) जव लग्नेश गोचरान्‌सार सप्तमस्थ- 
राशि में जाता है (२) जव गोचर का शु. वा सप्तमेश लग्नेश की राशि वा लग्नेश के 
नवाश से त्रिकोण मं जाता है (३) अथवा सप्तमस्थ ग्रह वा सप्तम पर दृष्टि डालने 
वाले ग्रह की दशा मे विवाह सम्भव होता है। 


(६) यदि सप्तमेश शुक्र के साथ बेठा हो तो सप्तमेश की दशा वा अन्तरदशा 
में विवाह सम्भव होता है। यदिवह किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो द्वितीयेश 
जिस राशि में बठा हो उस राशि के स्वामी की दशा वा अन्तरदशा में विवाह सम्भव 
कहना चाहिये । यदि यह भी किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो दशमेश और नव- 
मेश को दशा वा अन्तरदशा में भी विवाह होना सम्भव कहना चाहियं। यदि यह भी 
किसी कारण से असम्भव हो तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बेठा हो या सप्तमस्थान में, जो 
ग्रह वेठा हो उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में भी विवाह होना चाहिये। देखो उदाहरण 
कुंडली ९६। सप्तमेश वुध, शुक्र के साथ है इस कारण बुध; द्वितीयेश धनराशि में है 
इस कारण बृहस्पति; नवमेश रवि और दशमेश बुध है इस कारण रवि और वुध; 
सप्तमेश के साथ रवि और शुक्र है अतः रवि और शुक्र; पुनः सप्तमस्थान में राहु और 
वृहस्पति है इस कारण राहु और वृहस्पति की दशाअन्तरदशा में विवाह सम्भव होता 
है। अर्थात्‌ वु., वृ., र., शु. और रा., की दशाअन्तरदशा में विवाह होना कहा जा सकता 
दै। इस जातक का प्रथम विवाह वुध की महादशान्तर्गत राहु की दशा में और दूसरा _ 
विवाह शुक्र की महादशान्तर्गत राहु की दक्षा में हुआ था । 

महात्मा जी की कंडलो ३९ में प्रथम नियम लाग, नहीं है। द्वितीय नियमानुसार 
दितीयेश शुक्र तुला में बैठा है। अतः उसके स्वामी शुक्र की दशा वा अन्तरदा में 
विवाह होना सम्भव होता है । 'आत्मकथा' में लिखा है कि उनका व्याह तेरह 
बेप को अवस्था में हुआ था। वह समय शुक्र की महादशा में पड़ता था। उक्त पुस्तक 
म विवाह की तिथि नहीं दी हुई है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। उपर्युक्त 
नियमों के अनुसार इनका विवाह चन्द्रमा, वृहस्पति, मंगल वा बुध की दशा वा अन्तर- 
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दशा में सम्भव होता है। श्रीअवध उपाध्याय लिखित इनकी जीवनी में लिखा है कि 
इनका विवाह पन्द्रह वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८७३ ई० के बेशाख में हुआ था। इस 
लेख में कुछ भूल मालूम होती है क्योंकि यदि १५ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ तो 
ईस्वी सन्‌ १८७१ होगा और यदि १८७३ में विवाह हुआ तो वह. १७ वाँ वर्ष होगा। 
खैर, जो हो, १७ वर्ष कई एक महीने तक उनको बुध की महादशा बीतती थी और 
उसी समय विवाह सम्भव है। पुनः देखो कुंडली ४९ पण्डित जवाहरलाल नेहरू की। 
उपर्युक्त नियमानुसार इनका विवाह मंगल वा बृहस्पति की दशा वा अन्तरदशा में सम्- 
भव होता है। इनकी जीवनी में लिखा है कि २७ वें वर्ष में इनका विवाह हुआ था। 
उनकी कुंडली से मालूम होता है कि शुक्र की महादशा मं मंगल की अन्तरदशा २५ 
वर्ष ९ महीने की अवस्था से २६ वघ ११ महीना की अवस्था तक थी। इस कारण 
ठीक होता है कि इनका विवाह मंगल की अन्तरदशा मं हआ। 


(७) शक्र, चन्द्रमा और लग्न से सप्तमाधिपति की दशा मे भी विवाह होना 
सम्भव होता है। उदाहरण-कृण्डली म॑ सप्तमेश बुध है। इस जातक का विवाह बुध 
की महादशा मं हुआ था। 

(८) विवाह का समय निश्चित करन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है। उपर्युक्त कई नियमों से यदि मान लिया जाय कि किसी नियम के अनुसार विवाह 
उस समय पड़ता हो जब जाति, कुल और देश के नियम से विवाह करना मूर्खता का 
परिचय दे तो वैसे स्थान में दूसरी रीति का अनुसरण करना होगा। मान लिया जाय 
कि किसी जातक का विवाह-समय उस अवस्था में पड़ता हो जब जातक पलन पर झूल 
रहा हो और यदि वह जातक एसी कूल और जाति का नहीं है जिसमें दुर्भाग्यवश उस 
अवस्था में विवाह होना सम्भव है तो ज्योतिषी को ध्यान देना होगा कि एसे स्थान में 
क्या विचारना उचित है। इसी प्रकार-यदि मान लिया जाय कि एक मनुष्य जिसकी 
अवस्था ५५ वष की हो गयी है परन्तु वह पुत्रार्थी हो कर विवाह करना चाहता है तो 
देखना होगा कि उपर्युक्त नियमों से उस मनुष्य को कोई योग उस अवस्था में होता हैं 
या नहीं और यदि होता है तो कब ? यह सवेस्वीकृत सिद्धान्त है कि ज्योतिष विशेषतः 
अनुमान शास्त्र है। इसमें बुद्धि पर बल देकर विचार करना होता है। यदि औषे- 
मोंधे फल कहने का यत्न किया जाय तो इस शास्त्र को छना ही उचित नहीं । 

(९) इस स्थानं में विचारना है कि उपर्युक्त दशा इत्यादि में विवाह की 
का होना दशा के आदि, अन्त वा मध्य में सम्भव हो । इसका नियम यह है कि यदि 
दशेश (अर्थात्‌ उस ग्रह की दशा जिसमें विवाह होना सम्भव है) शुभग्रह हो, शुभ राशिगत 
हो तो दशा के आरम्भ ही में विवाह होना कहना चाहिये । यदि दशेश शुभग्रह हो पर“ 
पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के मध्य में कहना चाहिये और यदि दशश पापग्रह हो 
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और पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के अन्त म॑ कहना चाहिये । यदि दशेश पापग्रह. 
हो परन्तु शुभराशि युक्त हो.और-उसके साथ शुभग्रह भी बेठा होतो एसे स्थान में उस दशेर्श 
के किसी समय में विवाह होना कहना चाहिय । 

(१०) किसी आचार्यं का यह भी मत है कि लग्नेश जिस मवांश में हो उसका 
अधिपति जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय स्थान में जव गोचर का चन्द्रमा और बृह- 
स्पति आता है तो विवाह होना सम्भव होता है । जसे, मान लिया जाय कि लग्नेश, बृहस्पति 
हो और उसका स्पष्ट २।४।५ हैं तो बृहस्पति, वृश्चिक के नवाश का हुआ और वृश्चिक का 
स्वामी मंगल हुआ। यदि मंगल, सिंह राशिगत हो तो उससे द्वितीय केन्या राशि होगी। 
उपर्युक्त नियमानुसार जब गोचर का बृहस्पति और चन्द्रमा, कन्याराशि में जायंग तो उस 
समंय विवाह होना सम्भव होता है । इसी प्रकार गोचर का बृहस्पति जब दशमेश अथवा 
शुक्र जिस राशि में हो उस राशि म॑ जाता है तो विवाह सम्भव होता है। विवाह का तीसरा 
समय तब होता है जब बृहस्पति और चन्द्रमा जातक के केन्द्र में आ जाते हैं। जेसे, किसी 
का धन लग्न का जन्म है तो जब जब गोचर के वृहस्पति और चन्द्रमा, मीन, मिथुन, कन्या 
और धन राशि में जायँग तब तब विवाह काल सम्भव होगा। 

(११) मेष से गिनन केँ उपरान्त सप्तमस्थ राशि की संख्या जो हो (जसे, कक४, 

मीन १२, मेष१ इत्यादि) उस संख्या नें यदि ८ जोड़ दिया जाय दो तत्संख्यक वप में विवाह 
होना सम्भव है। जसे उदाहरण कुण्डली में सप्तमस्थ मिथुन है जिसकी संख्या ३ हुई। 
एसे स्थान में कंहा जायगा कि उस जातक का ग्यारहवाँ वषं में विवाह सम्भव है। यथार्थ 
में इस जातक का प्रथम विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हुआ था। 

॥ (१२) यदि सप्तमेश और लग्नेश समीपवर्ती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था में 
ही हो जाता है। ईसो प्रकार यदि लग्न के समीप अथवा सप्तमभाव के समीप कोई शुभ- 
ग्रह हो तौ भी विवाह कम अवस्था ही में होता है। 

(१२) यदि लग्न में, द्वितीय अथवा सप्तम स्थान नें कोई शुभग्रह हो और वह शुभ- 
वग का हो तथा यदि लग्नेश, द्वितीयेशं, सप्तमेश, शुभग्रह,के साथ हो तो विवाह कम उम्र 
ही होगा। उदाहरण-कुण्डली में सप्तमस्थ वृहस्पति है। सप्तमश बुध, शुभग्रह शुक्र 
स्वगृही के साथ एकादशस्थ है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। अतः इस जातक 
का विवाह ११ वर्ष कौ ही अवस्था में हुआ। देखो कुण्डली ३९। द्वितीयेश शुक्र स्वगृही 
भौर शुभ वग का है। लग्नेश शुभ शुक्र के साथ है और बृहस्पति से दृष्ट भी है । इसी कारण 
'हात्मा जी का विवाह कम उम्र में हुआ जिसका इनको पश्चात्ताप है । 


(१४) यदि लग्न, द्वितीय और सप्तम में शुभग्रह बेठा हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि 


हौ तो कम उम्र में विवाह होता है। , 
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(१५) यदि सप्तमाधिपति बलवान होकर केन्द्र वा त्रिकोणगत हो तो बाल्य-काळ 
में ही विवाह होता है। | 

(१६) यदि सप्तमेश पाप ग्रह के साथ होकर त्रिकोणगत हो और शुक्र भी पापग्रह 
के साथ हो तथा द्वितीयेश दशमगत हो तो विवाह अधिक उम्र में होता है । सारांश यह है 
कि लग्न, द्वितीय, सप्तम और शुक्र के पीडित होने से विवाह विलम्ब से होता है और शभ- 
युक्त,वा दृष्ट होने से कम उम्र मे होता है। | म 

(१७) इस विषय को निश्चित रीति एवं भली-भांति जानन के लिये लेखक का मत 
है कि सर्वश्रथम यह देखना होगा कि जातक विवाह योग है या नहीं। (धा. १४१) यदि 
विवाह योग है तो देखना होगा कि कितने विवाह सम्भव हुं । (धा.१४२) तत्पश्चात्‌ इस 
धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह कम उम्र में या अधिक उम्र में होने वाला 
है। अन्त में इसी धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह का समय कौन-सा होगा। 


किस दिशा में विवाह सम्भव हे ? 
घा-१४५ (१) शुक्र से सप्तमेश की जो द्विशा हो उसी दिशा में प्रायः कन्या का 
घर होता है । 
` (२) यदि सप्तम स्थान में ग्रह हो तो उस स्थान की राशि की जो दिशा हो अथवा 
सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उन ग्रहों की राशिस्थ-दिशाओं में कन्या का 
घर होता है। यदि स्थिर राशि हो तो कन्या का घर वर के घर से विशेष दूर न होगा 
और यदि चर राशि हो तो वर के घर से कन्या का घर दूर होगा। 


स्त्री-गणादोर्षाद का विवरण । 


घा-१४६ यह नीति की बात है और सत्य भी है कि जिसकी स्त्री शु नगुणसम्पन्ना होती 
है उसे गृहस्थाश्रम हो में स्त्रग-सुल प्राप्त होता है । अतएव पाठकगण इस विषय को 
ध्यान पूर्व क मनन कर। 

(१) लग्न से सप्तम स्थान एवं चन्द्र लग्न से सप्तम स्थान से स्त्रीकामातुरता, स्त्री 
सम्मोग-शक्ति का वोत्र होता है। लग्न से सप्तमेश, चन्द्रमा से सप्तमेश और शुक्र से भी 
इन सव वि्रयों का विचार होता है। इस कारण देखना होगा कि कुण्डली में लग्न से 
सभ्तमस्थान,चन्द्रळग्न से सभ्तम स्वान और उन दोनों के'स्वामियों और शुक्र की क्या स्थिति 
है । अर्थात्‌ इन सत्र पर पापग्रह की या शुभग्रह की दृष्टि है, अथवा ये सबके सब या ईर 
से कोई पापमव्यगत तो नहीं है। इनमें से सव या किसी के साथ शुभग्रह है या पापग्रह | 
ळेवक का अगुमत है यदि विस्तार पूर्वक इने सब शुभ और अशुभ लक्षणों का विवरण 
एक चक्र (C121६) बनाया जाय तो उस चक्र के अनुसार फल कहने में सुविधा होगी 
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(२) इन्हीं संव नियमों और अन्य नियमों के अनुसार विद्वानों ने ग्रंथान्तर में 
कतिपय योग बतलाया है जिसका यहाँ उल्लेख किया जाता है। यदि शुक्र चर राजि 
गत हो, बृहस्पति सप्तमस्थ हो और लग्नेश बली हो तो उस जातक की स्त्री पति व्रता, 
सन्दरी और प्रेम करने वाळी होनी है। 

८ उदाहरण कुंडली ९६ में तुला का शुक्र, चर राशि में है, बृहस्पति सप्तमस्थ है और 
लग्नेश भी वही है । इस जातक की स्त्री उपर्युक्त गुणसम्पन्ना है। परन्तु स्मरण रहे कि कुछ 
पापग्रहों का भी आक्रमण है । इस कारण यद्यपि आदश स्त्री नहीं है तौ भी सराहने योग्यहै । 

(३) यदि सप्तमेश, बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से दृष्ट हो अथवा शुक्र, 
बृहस्पति के साथ हो अथवा शुक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री उपर्युक्त 
गणसम्पन्ना होती हुई वह अपने पति के सुख दुःख पर सवं दा ध्यान देती रहेगी । उदाहरण 
कंडली में सप्तमंश बुध पर बृहस्पति की पूणदृष्टि है और सप्तमेश स्त्री.कारक शुक्र के साथ 
है तथा उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। महात्मा जी की कुंडली ३९ में शुक्र पर 
बृहस्पति की पूण दृष्टि है । इस कारण श्रीमती कस्तुरीबाई ऊपर लिखे हुए गुणों से सम्पन्ना 
हैँ जो सभी जानते हँ । पुनः पंडित जवाहिर लाल जी की कुंडली ४९ में सप्तमेश शनि पर 
वृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण इनकी स्त्री सवंगृणसम्पन्ना हँ । 

(४) यदि सप्तमंश बृहस्पति हो और उस पर शुक्र ओर बुच्र की दृष्टि हो, अथवा 
बृहस्पति सप्तमस्थ हो और वह पापग्रह की दृष्टि वा योग से वाजित हो तो उसकी स्त्री भी 
पतिब्रता, सुन्दरी और चित्त को आकर्षित करने वाली होती है। देखो महात्मा जी की 
कुंडली ३९। सप्तमेश वृहस्पति है और उस पर शुक्र (बली) एवं बुध की पूर्ण दृष्टि है। 
मंगळ की भी ३ ष्टि है परन्तु द्वितीयस्थ मंगल निष्फल है । इसी कारण श्रीमती कस्तूरीबाई 
महात्माजी की बीभत्स खुली समालोचनाओ पर भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अखंड 
पातिब्रत धर्म की परीक्षाओं मे सदा उत्तीर्ण होती रही हं । : 

(५) यदि सप्तमेश केन्द्र में बैठा हो और उस के साथ शुभग्रह हो, अथवा वह केन्द्र- 
वर्ती सप्तमेश शुभनवांश वा शुभ राशिगत हो तो स्त्री पतित्रता होती है। देखो कुंडली 
५० राजा वहादुर अमावाँ की । सप्तमेश बुध, उच्च, केन्द्रस्थ और अपने नवांश का है । 
श्रीमती रानी साहिबा एक आदश एवं अति सराहनीया पतिब्रता स्त्री हे । 

(६) यदि सप्तमेश शुभग्रह के साथ हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातकं 
का स्वभाव विनीत और नम्र होगा, वह धनी और अधिकारी होगा और राजकीय पद में 
उसको अच्छी स्थिति होगी तथा उसकी स्त्री प्रेम करने वाली और चित्त को आकर्षित करने 
वाली होगी । देखो कंडली ३९, ४९, ५० और ९६। 

(७) यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि हो तो उस की स्त्री दयालु, सुन्दरी 

र सुचरित्रवती होती है । यदि सप्तम स्थान पर पापग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उसकी 
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स्त्री झगड़ालू और दुःख देने वाली होती है। यदि एक ही कुंडली में कई तरह के योग पाये 
जायें तो पाठक सावधानी पूवक अपनी बुद्धि की तराजू पर तौल कर अनुमान करेंगी । 
उदाहरण कूंडली में सप्तम स्थान पर शनि की पुण दृष्टि है (और बृ. भी सप्तमस्थ है) 
इस कारण इस जातक की स्त्री मे किचित झगडाल होन का दोष अवश्य है। देखो कुंडली 
८ श्रीरामानुजाचाय्य की । शनि सप्तमस्थ हे और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त नहीं 
है। इनकी स्त्री झगड़ालू भी थी और पतिदव को बरावर अप्रसन्न रखती थी पर दुष्टा 
न थी क्योंकि शनि स्वगृही है। 

(८) यदि लग्नाधिपति संप्तम में अथवा सप्तमाधिपति पंचम में रहे तो जातक 
अंपनी स्त्री के मतानुसार चलने वाला होता है अर्थात्‌ स्त्री का आज्ञानुयायी होता है। 

(९) लग्न में राहु, केतु के रहन से स्त्री स्वामी के वशीभूत रहती है 

(१०) यदि सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो तो स्त्री अच्छी मिलती है। इसी प्रकार 
यदि सप्तमंश उच्चस्थ, स्वगृही, मित्रगृही, हो तौ भी उसकी स्त्री सुशीला होती है। यदि 
सप्तमश अथवा शक्र पर बृहस्पति और बुध की दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिब्रता होती है 
तथा बृहस्पति के भी सप्तम स्थान में रहन से स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश 
केन्द्र मं हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो, शुभराशिगत हो, अथवा शुभनव श काहो 
तो स्त्री पतिव्रता होती है। 

(११) यदि शुक्र, उच्च या अच्छे नवांश का हो, अथवा सप्तमश बृहस्पति के साथ 
हो, अथवा बृहस्पति की सप्तमेश पर दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिव्रता और प्रेम करते 
वाली होती है। देखो कुंडली ३९। शुक्र अति उत्तम वग का है । 

(१२) यदि सप्तम भाव का स्वामी सुय्यं हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह हो, 
अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह सूय्यं शुभराशिगत हो अथवा शुभ 
नवांश का हो परन्तु वह ऊग्नेश का मित्र हो तो एसे स्थान में उसकी स्त्री आज्ञाकारिणी 
और सेवा करने वाली होती है। | 

(१३) यदि सप्तम भाव का स्वामी चन्द्रमा हो औरं उसके साथ पाप ग्रह बेठा हो 
अथवा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह प।पराशिगत हो, अथवा पाप नवांश में 
हो तो उसकी स्त्री टेढ़े स्वभाव की और चित्त सै कठोर होती है। यदि वही चन्द्रमा 

शुक्र के साथ होकर शुभ-राशिगत हो शुभनवांश का हो, मित्र-गृही हो, स्वगृही अथवा उच्च 
हो तो स्त्री दानशीला और मर्यादित रहती है। 

(१४) यदि सत्तम स्थान का स्वामी मंगल हो और वह नीच, दात्रगृही, अस्तगत 
अथवा शत्रु-द्रप्काण का हो तो उसकी स्त्री कुल्टा और कुचरित्रा होती है। परन्तु यदि 
वसा मंगल मित्रगृही, उच्च, शभग्रह के साथ अथवा शभ दष्ट हो तो यद्यपि उसकी स्त्री 
निदंयी होगी तथापि अपन पुरुष की आज्ञाकारिणी और प्रेम करन वाली होगी । 
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(१५) यदि सप्तमंश बुघ हो और पाप प्रह के साथ हो, अथवा नीचस्थ हो, अथवा 
शत्रगृही हो, अथवा अस्त हो और अष्टम या द्वादश स्थानगत हो और पाप ग्रहों से घिरा . 
हो, अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो उस जातक की स्त्री अपने पुरुष की जान 
लेने वाली होती है और इसके विपरीत रहने से विपरीत फल होता है। 


(१६) यदि गुरु सप्तमेश और बली हो, अथवा मित्रगृही हो, अथवा उच्चस्थ हो, 
अथवा स्वगृही हो और गोपुरांश में हो तो जातक की स्त्री की सन्तान उत्तम होती हैं और 
स्त्री स्वयं अच्छे आचरण की एवं दानशीला होती है तथा धामिक विचारों से वार्ता 
करने वाली होती है। 

(१७) यदि शुक्र, सप्तमेश हो और पाप ग्रह के साथ हो, अथवा पापदुष्ट हो, अथवा 
वह शुक्र, नीच वा शत्रुनवांश का हो, अथवा पाप षष्ठांदा में हो तो उसकी स्त्री कठोर चित्त 
वाली, कुमागिणी और कुल्टा होती है। 

(१८) यदि शुक्र सप्तमंश हो और शुभ ग्रह के साथ हो, अथवा शुभ ग्रह के नवांश . 
में हो, मित्रगृही हो तो उसकी पत्नी पुत्रवती, वाचाळ और शुभचरित्रा होती है । 

(१९) यदि शनि सप्तमंश हो, वह पाप ग्रह के साथ हो और नीच नवांश में हो, 
अथवा नीच राशिगत हो, अथवा पापग्रह के साथ शत्रृनवांश में हो और पाप ग्रह से दृष्ट 
हो तो उसकी स्त्री क्रा और कुल्टा होती है। 

(२०) यदि सप्तमंश शनि बलवान हो और उस पर शुभम्रह की दृष्टि हो तो उसकी 
स्त्री विनीत, सहायता करने वालीं और उत्तम प्रकृति की होती है। यदि उस शनि पर 
बृहस्पति की इष्टि हो तो उसकी स्त्री ईश्वर-प्रमी ब्राह्मण-सेवा मे निरत रहने वाली और 
ज्ञानवती होती है। देखो कडली ८ श्री रामानुजाचाय्य जी की। शनि, सप्तमंश है पर 
स्वगृही और कुम्भ के नवांश का है और बृहस्पति की दृष्टिविम्ब के भीतर है। इस कारण 
इनकी स्त्री झगड़ालू एवं पतिदेव की परम अनुयायी न थी पर ईश्वर-प्रेमी और ब्राह्मण 
सेवा में निरत रहती थी । 

` (२१) यदि राहु अथवा केतु, सप्तमगत हो और उसके साथ पापग्रह हो, अथवा उस 
पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उस जातक को स्त्री छोटे (ओछ) ख्याल की होती है। यदि 
वह राहु वा केतु, करनवांश का हो तो उसकी स्त्री अपने स्वामी पर विषप्रयोग करने वाली 
होती है और अपने को अपयश का भाजन बनाती तथा स्वयं दुःखी रहती है। 


_ (२२) यदि सप्तमेश किसी पापग्रह के साथ हो और सप्तम स्थान में कोई पापग्रह 
चठा हो और सप्तमेश, पापनवांश में हो तो उसकी स्त्री निकम्मी एवं अभागिनी होती है) 


(२३) यदि सप्तमेश ६,८,१२ में बैठा हो, शुक्र निर्बल हो तो उसकी स्त्री अच्छी 
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नहीं होती है। एवं यदि सप्तमेश और शुक्र नीचस्थ हो और शुभदृष्टि से वजित होतो 
उस जातक की स्त्री निकम्मी होती है । 


(२४) यदि सप्तमेश के साथ कोई शुभग्रह हो और सप्तमस्थान में भी शुभग्रह हो 
और सप्तम स्थान पर तथा सप्तमेश पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री सुशीला होती है । 


(२५) इसी प्रकार यदि (१) सप्तमेश, दशमेश और शक्र, शुभ नवांश का हो 
अथवा बली हो, (२) यदि शक्र उच्च का हो अथवा शुभनवांश का हो, (३) अथवा यदि 
सप्तमेश बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती हो अथवा (४) 
सप्तमेश पर शक्र और सूर्य्यं की इष्टि पड़ती हो और बृहस्पति सप्तमस्थ हो तो एसे 
योग वाळे जातक की स्त्री प्रिय पतिब्रता और सुलक्षणा होती है और उसके गृह में स्वग 
का सा सुख प्राप्त होता है। 


(२६) यदि उपपद से द्वितीय स्थान शुभग्रह के पड़वग का हो अर्थात्‌ उस स्थान का 
स्पष्ट शुभ नवांश आदि में हो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक की स्त्री रूपवती होती है। 

(२७) यह विषय ऐसा है कि अन्य कुंडलियों का प्रमाण देना उचित नहीं। फल 
विचरने के समय केवल इसी स्थान में नहीं किन्तु प्रत्येक भाव के विचार में. प्रत्येक बात 
के विचार में, ग्रहों की उत्कषता आदि पर विचार करके फल की उत्कषंता कहनी होती 

-है। इस विषय को समुचित स्थान मं विशप रूप से लिखा जायगा और वही नियम सवदा 
लागू होगा। अतः वह नियम स्मरण रखन योग्यः है। 


स्त्री-रोगादि का विचार 


घारा- १४७. (१) उपपद के द्वितीय स्थान (२) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय 
राशि, (३) उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितीय राशि (४) 
उपपद से सप्तम भाव की नवांश-राशि से द्वितीय राशि और: (५) उपपद से सप्तमस्थ 


नवांश का स्वामी जिस राशि मं हो उससे द्वितीय राशि से स्त्री के रोगादि का विचार 
किया जाता है । 


निम्नलिखित नियमों मं जहाँ यह लिखा गया है कि उपपद से द्वितीय स्थान में अमुक 
अमुक ग्रहों के रहन से अमक अमुक रोग से ग्रसित स्त्री होगी, वहाँ पाठक यह समझले कि 
उपपद से द्वितीय ही का केवल अभिप्राय नहीं है बल्कि (१) उपपद के सप्तम स्थान से 
द्वितीय, (२) उपपद से सप्तमेश की स्थितराशि से द्वितीय राशि, (३) उपपद से सप्तम 
भाव की नवाँश राशि से द्वितीय राशि और (४) उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी 
जिस राशि में गत हो उससे द्वितीय राशि में उन्हीं योगों के होने से वही सव रोग होंगे । 
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(क) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि शुक्र और केतु दोनों ग्रह बैठ हों तो जातक की स्त्री को 
रक्‍तप्रदर रोग होता है। (ख) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि बुध और केतु दोनों पाप- 
ग्रह हों तो अस्थिश्राव अर्थात्‌ कठिन प्रदर रोग होता है। (ग) उपपद से द्वितीय स्थान में 
शनि, सूय्य और राहु बठ हौं तो स्त्री को अस्थि-ज्वर होता है, (घ) उपपद से द्वितीय स्थान 
में बृध और केतु, ये दोनों वेठे हों तो स्त्री स्थूल शरीर की होती है। (ङ) उपपद से 
द्वितीय स्थान में यदि मिथुन या कन्या राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बठ 
हों तो उसकी स्त्री को नासिका रोग होता है। (च) उपपद से द्वितीय स्थान में मेष या 
वृश्चिक राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बैठे हों तौ भी स्त्री को नासिका 
रोग होता है। (छ) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, मेप अथवा वृश्चिक राशि 
हो और उसमें बृहस्पति और शनि बठ हों तो कर्ण रोग, नाड़ी का निसारण रोग वाली स्त्री 
होती है। (ज) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, वृश्चिक अथवा मेष राशि 
और बृहस्पति और राहु हों तो स्त्री को दाँत का रोग होता है। उदाहरण कुंडली 
का उपपद, लग्न से षष्ट होता है और उपपद से द्वितीय स्थान मिथुन का है तथः उसमें राहु 
और बृहस्पति भी हँ। इस कारण इस जातक की स्त्री को दंतरोग है। इनक दाँत में 
प्राय: वराबर वेदना रहती है। (झ) उपपद से द्वितीय स्थान में कन्या अथवा तुला राशि 
हो और उसमें शनि और राहु दोनों हों तो उसकी स्त्री पङग्‌ली (लुल्ही) अथवा बात 
रोग वाली होती है। 
उपर्युक्त योगों में यदि उन ग्रहों पर शुभग्रह की दृष्टि (जमिनी-दृष्टि अनुसार चक्र 
१० (क) (ख) ) हो अथवा उन ग्रहों के अतिरिक्त कोई शुभग्रह उनके साथ हो तो वसे 
योग में स्त्री को रोग नहीं होता है। इस स्थान पर भी जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
स्मरण रखना चाहिये कि ये योग केवल उपपद से द्वितीय स्थान ही में नहीं किन्तु अन्य स्थानों 
में भी जिनका विवरण इस धारा के आरम्भ में किया गया है, होता है। पाठकों के सुविधा 
के लिये, सुगमता से देखने की विधि बतलायी जाती है। जिस कुंडली का विचार करना 
हो, प्रथम उसमें यह देखें कि शुक्र और केतु एक साथ हैं कि नहीं । इस प्रकार बुध और केतु, 
शनि और मंगल, बृहस्पति और शनि, वृहस्पति और राहु, अथवा शनि और राहु एक साथ 
हैं कि नहीं । यदि इन योगों में से,कोई योग न हो तो इसके पीछे समय नष्ट करना व्यर्थ 
है और यदि इनमें से एक या एक से अधिक योग हो और यदि वे ग्रह उन राशियों में हों 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है तो उपर्युक्त नियमानुसार विचार करें। 
(२ ) यदि शनि, मंगल और सूय्यं, शुक्र से चतुर्थ और षप्ठ स्थांनगत हो तो पुरुष 
आँखों के सामने उसकी स्त्री जल कर मर जाती है। 
_ (३) यदि द्वादश स्थान और षष्ठ स्थानों में से एक में सूय्ये और दूसरे में चन्द्रमा 


१० हों तो स्त्री और पुरुष दोनों काने (एकाक्ष) होते हं । 
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(४) यदि नवम अथवा पंचम स्थान में सूय्यं और शु. बठा हो तो कभी २ उसकी 
किसी अंग से हीन होती है । देखो कुंडली ६८ इसमें रवि और शु. नवमस्थ है । इनको 
स्त्री वात रोग से इतनी पीड़ीति थीं कि चल फिर भी नहीं सकती थीं। अनुभव से देखने 
में आता है कि केवल इसी योग से स्त्री सवंदा हीनाङ्गी नहीं होती । | 


स्त्री को मृत्यु । 


घा-१४८ (१) उपपदं से द्वितीय स्थान यदि पापराशिगत हो और उसमें पापग्रह 
बेठा हो तो जातक की स्त्री की मृत्यु होती है, अथवा जातक संन्यास ग्रहण करता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि इस योग में सिंह राशि पाप नहीं है और सुय्यं इस योग के लिये पापग्रह 
नहीं कहा जा सकता है और यह भी स्मरण रहे कि उपर्युक्त योग में यदि शुभग्रह की दृष्टि 
होगी तो योग का भंग होगा अर्थात्‌ न तो स्त्री मरंगी और न जातक संन्यासी होगा। 

(२) उपपद से द्वितीय स्थान में राहु और शनि दोनों के रहने से जातक लोकनिन्दा 
के कारण अपनी स्त्री को त्याग देता है अथवा उसकी स्त्री मर जाती है। 


(३) निम्नलिखित योगों के रहने से जातक की जीवितावस्था ही में उसकी स्त्री 
मर जाती है। (१) यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि 
भी हो (२) यदि कोई निबल पापग्रह, सप्तम स्थान में हो (३) यदि पंचमेश, सप्तमस्थान- 
गत हो, (४) अथवा अष्टमंश, सप्तम स्थानगत हो, (५) अथवा नीच का बृहस्पति, 
सप्तमगत हो, (६) अथवा शुक्र पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थ हो और इन सब स्थानों 
पर शुभग्रह की न योग हो और न दृष्टि हो। 

“ (४) स्त्री के जन्म-नक्षत्र से पुरुष का जन्म-नक्षत्र तक गिन जान पर जो संख्या 
आवे उसको ७ से गुणा कर गुणनफल में २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उस अंक को एक 
. जगह सुरक्षित रखें। उसका नाम संख्या (क) रख लिय जाय । पुनः पुरुष के जन्मनक्षत्र 
से स्त्री के जन्म:नक्षत्र तक गिन कर उस संख्या को ७ से गुणा करें । गुणनफल में २८ 
से भाग देने पर जो शेष रहे उसका नाम संख्या (प) रखें। अब यदि (प) संख्या (क) 
संख्या से विशेष हो तो स्त्री की मृत्यु पहिले होगी और यदि (क) संख्या (प) से विशेष 
हो तो स्त्री से पूर्व पुरुष की मृत्यु होगी । यदि (क) और (प) एकही संख्या आजायती 
स्त्री और पुरुष की मृत्यु. थोड़ ही समय के अन्तर में होगी । उदाहरण रूप से यदि मान लिया 
` जाय कि स्त्री का जन्म अझ्लेषा नक्षत्र में है और पुरुष का जन्म भरणी नक्षत्र में तो अदलेषा 
से भरणी तक गिनंन पर २१ (इक्कीस) हुआ । इसको ७ से गुणा करने पर १४७ होता 
है। पुनः इसमें २८ का भाग देने से ७ शेज रहा, जो (क) संख्या हुई। इसी प्रकार भरणी सै 

अइलेषा तक गिना जाय तो ८ होगा। इसको ७ से गुणा करने पर ५६ हुआ और इस गुणन- 





>> 
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फल में २८ का भाग दिया, शेष शून्य रहा, जो (प) संख्या हुई । अब (क) संख्या (प) 
से विशेष है इस कारण पुरुष की मृत्य पहिल कही जायगी । 

(५) यदि मंगल सप्तम स्थान में हो और शुक्र के नवांश में हो और यदि सप्तमंश, 
पंचमगत हो तो जातक को स्त्री-मृत्यु का दुःख भोगना पाता है। 

(६) इसी प्रकार यदि डितीयेश और सप्तमेश साथ होकर दुःस्थान (६,८,१२) 
में हो, अथवा तृतीयभाव में हो तो उस जातक को तीन स्त्री-मृत्यु का दु:ख भोगना पड़ता 
है। परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमंश बलवान हो तो स्त्री सुरक्षित रहेगी । देखो कुंडली 
५७ (क) बाबू बलदेव सहाय मोख्तार, मुंगेर की । द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश बृहस्पति के 
साथ होकर षष्ठगत है और फल भी एसा ही हुआ कि इनकी तीनों स्त्रियां थोड़े ही 
दिनों के बाद मरती गयीं। 

(७) (क) लग्न स्पष्ट को सप्तमंश के स्पष्ट से घटाने पर जो शेष रहे उससे किसी : 
राशि का वोध होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण में 
जाता है तो स्त्री की मृत्यु होती है। (ख) यदि सप्तमेश के स्पष्ट को लग्न के स्पष्ट 
से घटा दिया जाय तो उस शष राशि में अथवा उसके नवाँश में जब गोचर का बृहस्पति 
जाता है तो उस समय भी स्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है । 

(८) निम्नलिखित सात ग्रहों को छिद्र ग्रह कहते हे । (पहला) अष्टमेश, (दूसरा) 
अष्टमगतग्रह्‌, (तीसरा) अष्टमभाव पर दृष्टि डालने वाल ग्रह, (चौथा) लग्न से बाइसवें 
द्रेष्काण का स्वामी (जिसको खर कहते हँ), (पाँचवाँ) अष्टमेश के साथ वाला ग्रह, (छठा) 
जन्म का नक्षत्र जिस नवाँश मे हो उस नवाँश से चौंसठवें नवांश का स्वामी और (सातवाँ) 
अष्टमृश का अतिरत्रु ग्रह । इन छि्रग्रहों में से जो बली हो उसकी दशा में जातक को स्त्री- 
मृत्य-भय होता है। इसी प्रकार सप्तम का जो छिद्र होगा उन ग्रहों की दशा-अन्तरदशा 
में जातक की स्त्री को मृत्यु-भय होता है। 

(९) यदि सप्तमेश और स्त्री कारक शुक्र, शुभग्रह और सप्तमस्थ हो और यदि 
सप्तम स्थान बली हो तथा उस पर अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि अथवा 
योग न पड़ता हो तो स्त्री पुरुष की एक साथ मृत्यु होती है। एसे योग में सप्तम स्थान का 
जो छिद्र ग्रह होगा उसी की दशा में मृत्यु सम्भव होती है। 

(१०) यदि कन्या-लग्न का जन्म हो और उसमे सूय्यं हो तथा सप्तम स्थान में 
मीन का शनि हो तो शनि की दशा में स्त्री की मृत्यु होती है। 

(११) यदि कन्या लग्न हो और रवि, कन्या राशिगत हो और मंगल सप्तमस्थ 
ही तो एसे योग में जातक अपनी मृत्यु के समय रंडवा रहता है एक से अधिक विवाह 
भी क्यों न हो। : 
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(१२) यदि नीच का शुक्र अथवा चन्द्रमा, चतुथ स्थान म हो तो स्त्री की मत्य होती 
है और इसी योग में यदि सप्तमेश पाश अथवा सप द्रेष्काण का हो तो उसकी स्त्री की 
मृत्य्‌ फाँसी लगा कर होती है। 

(१३) यदि सप्तमेश का नवांशाधिपति नीचस्थ हो अथवा अस्त हो अथवा शत्र 
के नवांश में हो अथवा पापग्रहों से घिरा हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो इन सव योगों 
में भी मृत्यू होती है। 

(१४) यदि षष्ठ में मंगल, सप्तम में राहु, और अष्टम में शनि रहे तो भार्य्या जीवित 
नहीं रहती है। 

(१५) लग्न, चतुर्थं, सप्तम, अष्टम वा द्वादश में मंगल रहन से दामाद दोघंजीवि 
नहीं होता है और जातक की स्त्री भी दीघजीवि नहीं होती है । 

(१६) ज्योतिषशास्त्र का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि शुक्र, द्विस्वभाव 
राशिगत हो और सप्तम स्थान पीडित हो अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो 
अथवा पापग्रह बैठा हो तो वसे स्थान में यह अवश्य पाया गया है कि जातक को स्त्री की 
मृत्यु का शोक अवश्य भोगना पडा है। कुंडली ७२ मे शुक्र द्विस्वभाव में और सप्तम, 
केतुयुक्त है । इस कारण इनके विवाह दो हुए। कंडली ५६ में शक्र द्विस्वभाव में है और 

सप्तम, मंगल एवं शनि से पीडित है । बृहस्पति और चन्द्रमा का प्रभाव यह हुआ कि बहुत 
काल के बाद इनको दो स्त्रियों में से एक की मृत्यु का शोक हुआ । कुंडलो ६३ में शुक्र 
द्विस्वभाव में और सप्तम पर र., बु. और मं. पापग्रहों की दृष्टि है। इनकी स्त्री किसी 
विषधर जन्तु के काटन से मर गयीं। कुंडली ५८ में शुक्र द्विस्वभावगत और सप्तम में 
शनि है । कुंडली ५४ में श क्र द्विस्वभाव में औरं सप्तम पापग्रहों से घिरा हुआ है तथा चन्द्रमा 
भी पाप ही है। इन सबों को स्त्री-शोक भोगना पड़ा है। कुंडली ६५,७७ केतु से युक्‍त 
वा दृष्ट और ८२ राहु से दृष्ट है। सप्तम स्थान पर बली शभग्रह की दृष्टि वा योग रहने 
से कभी २ द्वितीय विवाह नहीं होता है। देखो कुंडली ७६ इसमे शक्र द्विस्वभाव-राशिगत 
है पर सप्तम पीड़ित नहीं है। 


अध्याय १६ 
पंचम-तरंग 
पुत्र सम्बन्धी बातें । 


घा-१४९ भारतवर्ष में विवाह का प्रथम उद्देश्य सन्तानोत्पादन है। हिन्दुशास्त्रा- 
नुसार यह विश्वास है कि जिस मनुष्य को पुत्र नहीं रहता उसकी मुक्ति नहीं होती दै। 
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शब्द का अक्षरार्थ भी एसा ही होता है। इन्ही सब कारणों से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक 
जगादि ज्योतिष-शास्त्रों में भी लिखा है और इस विषय को पूर्णतया जानने के 
किये अनेकानेक नियम हूँ जिनमें से कतिपय नियमों और योगों का उल्लेख यहाँ किया 


जाता हैं। 


पुत्र-कारक 


(१) .पुत्र का विचार लग्न से पंचमस्थान और जन्मस्थ चन्द्रमा से प॑ंचमस्थान 
से होता है और पुत्र कारक ग्रह, वृहस्पति है। 'जमिनि-सूत्र अनुसार, (१) उपपद से 
सप्तम स्थान से पंचम स्थान (२) उपपद की नवांझराशि से पंचम स्थान (३) उपपद के 
सप्तमस्थान का स्वामी जिस राशि मं हो उससे पंचम स्थान और (४) उपपद से सप्तम 
स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान मं हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विचार बतलाया 
है । इनके अतिरिक्त और भी कई रीतियाँ हे । परन्तु उलझन के कारण इस स्थान में 
उल्लेख नहीं किया गया है। | 

(२) पुत्र के सुख दुःखादि का विचार सप्तमश,.नवमंश, पंचमश तथा गुरु से बतलाया 
है। ज्ञात होता है कि लग्न से सप्तम जाया स्थान है। पुत्र का गुणादि जाया के गुणादि 
से बहुत सम्वन्ध रखता है। इस कारण पुत्र के गुणादि के विचार म॑ सप्तमंश परदृष्टि 
रखना बतलाया गया है। नवमस्थान जातक का भाग्य स्थान है और पंचम, पुत्र-स्थान से 
पाँचवाँ स्थान नवम होता है। इस कारण भी नवमेश पर दृष्टि रखना बतलाया गया है। 
वृहस्पति, पुत्रकारक है । अतएव बृहस्पति पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है। 

वीय्यंबल अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति-शक्ति के विषय में 'फलदीपिका' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि यदि स्त्री की कुंडली से विचार करना हो तो उस जातिका के जन्म समय का 
बृहस्पति, चन्द्रमा एवं मंगल के स्फुटो को जोड़कर जो योगफल आवे (यदि १२ से अधिक 
राशि हो तो १२ से भाग देकर जो शेष बचेगा वही राशि होगा और अंशादि पूववत्‌ रहेगा) 
यदि वह सम राशि हो और नवांश विषम राशि का हो तो कहना होगा कि सन्तानोत्पत्ति- 
शक्ति उसस्त्री की अच्छी है। परन्तु यदि इसका उल्टा हो अर्थात्‌ राशि विषम और 
गवाश सम हो अथवा राशि सम हो और नवांश विषम हो तो एसी स्त्री की जनन-शक्ति 
शपत मानना होगा अर्थात्‌ उपचार एवं औयधादि प्रयोग उपरान्त सन्तान होंग । पुनः 
यदि पुरुष की कुंडली हो तो सूर्य, शुक्र एवं बृहस्पति के स्फुट को जोड़ कर जो योगफल 
वि यदि वह विषम राशि हो और विषम नवांश का भी हो तो एस जातक की पुत्रो- 
क बहुत अच्छी होती है। परन्तु इसके विपरीत होने से फल उत्तम नही 
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पुत्र-योग 


धारा-१५० (१) पुत्रस्थान अर्थात्‌ पंचम भाव, पंचमाधिपति अथवा बृहस्पति 
शभग्रह द्वारा, दृष्ट अथवा युक्त रहन से पुत्र-प्राप्ति होती है । 


(२) लग्नाधिपति पुत्र भावगत हो और यदि बृहस्पति बलवान हो तो निश्‍चय 
ही पुत्र होता है । 

(३) बलवान बृहस्पति, लग्नाधिपति, द्वारा दृष्ट होकर पंचम स्थान में रहने से 
निश्चय ही पुत्र होता है । 

(४) केन्द्रत्रिकोणाधिपति यदि शुभ ग्रह हो और पंचमस्थ हो तथा पंचमाधिपति 
की दुब्रलता न हो अथवा ६,८,१२मे न पड़ता हो, पाप-युकत न हो, अस्तगत न हो, नीच 
कान हो, शत्र राशिगत न हो तो भी पुत्र सुख होता है। 

(५) यदि लग्न से पंचम स्थान वृष, कक अथवा तुला रारि हो और उस स्थान 

मं शुक्र अथवा चन्द्रमा बेडा हो अथवा शुक्र या चन्द्रमा की दृष्टि हो और पाप ग्रह की दृष्टि 
वा योग न हो तो बहु-पृत्र-योग होता है। परन्तु पंचम स्थान में शनि तथा मंगल की दृष्टि 
रहने से अनिष्टकारी होता है। 

(६) यदि लग्न से अथवा चन्द्रमा से पंचम स्थान पर शुभ ग्रह बैठा हो अथवा शुभ- 
ग्रह की दृष्टि हो अथवा अपन स्वामी से दृष्ट हो तो सन्तान योग होता है। 

(७) यदि पंचम से सप्तम स्थान अर्थात्‌ लग्न से एकादश स्थान में शुभ ग्रह की राशि 
हो अथवा एकादश स्थान के स्वामी के साथ शभ ग्रह अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
और कन्द्र वा त्रिकोणगत हो तो जातक को पौत्र-सुख होता है । 

(८) यदि पंचमस्थान अथवा पंचमेश दोनों शुभग्रह के साथ हो अथवा शुभ ग्रह 
की दृष्टि दोनों पर पड़ती है तो कई सन्तान होती है । यदि बृहस्पति भी बलवान हो तो 
सन्तान की संख्या बहुत विशेष होती है। 

(९) यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ हों, अथवा इन दोनों की परस्पर दृष्टि ही 
अथवा वे दोनों स्वगृही, मित्रगृही अथवा उच्च के हों तो सन्तान-योग अवश्य होता है। 

(१०) यदि लग्नेश और पंचमेश, शुभ ग्रह के साथ होकर केन्द्रगत हों और द्वितीये 
बली हो तो सन्तान-योग होता है । 

(११) यदि लग्नेश और नवमेश दोनों सप्तमस्थ हों, अथवा द्वितीयेश, ग्ग 

हो तो सन्तान योग होता है । 


(१२) उपपद से सप्तमस्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम 
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त्यान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का 
जो नवांश हो उस नवाँश राशि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वाँमी 
नवांशपति जिस राशि में हो उससे पंचम राशि । इन चार स्थान गत राशियों में से यदि किसी 
राशि में र.; बु., रा. तीनों एकत्रित हों तो जातक बहुसन्तानवाला होता है । (इन चार 
स्थानों के जानने की विधि पूर्व लिखी गयी है और आगे भी लिखी जायगी) । आगामी 
धारा १५१ के नियम १९ में सन्तानहीन योग लिखा गया है । यदि दोनों योग पाये जाय 
तो कहना होगा कि सन्तान विलम्ब से होगी । इसी प्रकार यदि उपर्युक्त चार स्थानों में 
विषम राशि )मं.,मि.,सिंह इत्यादि) हो तो बहु-पुत्र वाला होता है। यदि सम राशि हो 
तो जातक को अल्पपुत्रयोग होता है। और यदि मिश्रित हो तो मिश्रित फल होता है। 

(१३) निम्नलिखित चार योगों में से किसी के रहने पर जातक की स्त्री को सन्तान 
नहीं होती है। प्रथम तीन योगों में यदि गर्भाधान हो तो नष्ट हो जाता है और चतुथ में 
गर्भवती भी नहीं होती। (१) यदि सुय्य, लग्न में और शनि, सप्तम भाव में हो, (२) 
यदि सूय्य और शनि,सप्तमभाव में हो और चन्द्रमा दशम भाव में हो तथा बुइस्पति से अदृष्ट 
हो, (३) यदि पष्टेश, रवि और शनि, ये तीनों षष्ट स्थान में हो और चन्द्रमा, सप्तम 
स्थान में हो और बुध से दृष्ट हो, (४) यदि शनि मंगल, पष्ट और चतुथ स्थान में हो। 

(१४) यदि पंचम स्थान मं शुभग्रह हो, अथवा शुभग्रह से दुष्ट हो, अयवा उस 
स्थाव का स्वामी शूभग्रह हो तो एसे जातक को द्वादश प्रकार के पुत्र में से किसी प्रकार 
का पुत्र अवश्य होता है! 

(१५) लग्न एवं चन्द्रमा मे जो बली हो उस स्थान से पंचम स्थान यदि बृहस्पति 
के वग का हो और शुभराशि भी हो, अथवा शुभदृष्टि हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है । 

(१६) यदिपंचम भाव, शनि वर्ग का हो, वुध से दृष्ट हो, परन्तु बृहस्पति, मंगल अथवा 
सुर्य से दृष्ट न हो तो जातक को क्षेत्रज पुत्र अर्यात्‌ देवर आदि के वीय्यं से पैदा किया 
हुआ सन्तान होता है। जॉ 

(१७) यदि पंचम स्थान बुध वर्ग का हो और शनि से दृष्ट परन्तु बृहस्पति, मंगल 
अथवा सुय्य से दुष्ट न हो तौ भी क्षेत्रज पुत्र होता है। 

(१८) यदि पंचम स्थान शनि वर्ग का हो, अथवा पंचम स्थान में सूय्य बेठा हो और 
मंगल से दृष्ट हो तो जातक को अधमप्रभव अर्थात्‌ शुद्री दारा (अपने से नीच जाति की 
स्त्री से) पुत्र होता है । 

(१९) यदि चन्द्रमा, मंगल के नवाँश का होता हुआ पंचम स्थान में बठा हो और 
शनि से दृष्ट हो परन्तु अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक गुढ़ोत्पन्न अर्थात्‌ उसकी 
स्त्री को किसी अन्य पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्र होता है। 
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(२०) यदि चन्द्रमा, शनि वर्ग का होता हुआ शनि के साथ होकर पंचम स्थान > 
बैठा हो और उस पर सूय्ये एवं शुक्र की दृष्टि भी हो तो जातक को पौनभंव अर्थात किसी 
विधवा स्त्री से सन्तान होता है। 

(२१) यदि पंचमभाव, सूय्यं के षोड़शांश का हो और पंचम स्थान में सूर्य 
हो अर्थात्‌ पंचम स्थान, सूय्यं से दृष्ट हो तो जातक को कानिन अर्थात्‌ अविवाहिता स्त्री 
से सन्तान होता है । 

(२२) यदि पंचम भाव सुय्य के वग का हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो अथवा पंचम 
भाव चन्द्रमा के वर का हो और सूय्य से दुष्ट हो और शुक्र को भी दृष्टि पंचमभाव पर पड़ती 
हो तो जातक को सहोदर पुत्र अर्थात्‌ बंसी स्त्री से पुत्र होता है जो विवाहसमय हीगुभिणी हो। 

(२३) यदि पंचमभाव शुक के नवःश का हो और शुक्र से दुष्ट भी हो तो ऐसे 
जातक को किसी दासी से सन्तान होता है । 


(२४) यदि पंचमभाव चन्द्रमा के नवश में हो और चन्द्रमा से दृष्ठ भी हो तो 
जातक को दासी से सन्तान उत्पन्न होता है । 


सन्तान-प्रतिब॑ंधक-योग । 


घा-१५१ (१) यदि ६,८,१२ का स्वामी पंचमगत हो, अथवा पंचमाधिपति ६, 


८, १२ में हो अथवा पचमस्थान का स्वामी ६,८,१२ का भी स्वामी हो, अथवा पंचमाधि- 
पति नीच अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थग्रह नीच वा अस्त हो तो इन योगों में सन्तान 
के लिये अनिष्ट होता है। देखो कुंडली २७ महाराजा लक्ष्मेश्‍वर सिंह जी की। पंचमश 
एवं पंचमस्थ बुध अस्त है। (देखा नियम २०) 

(२) मकर, मीन, कक तथा धन राशि का बृहस्पति यदि पं चम स्थान में हो तौ भी 
पुत्र-के लिये अनिष्ट होता है। यद्यपि बृहस्पति पुत्रकारक है परन्तु इसका पंचमस्थान 
में रहता अनिष्ट होता है। इसी कारण केवळ बृहस्पति के पंचमगत होने से पुत्र की संख्या 
में कमी हो जाती है। स्मरण रखने की बात है कि मकर का बृहस्पति (नीचस्थ), मीन 
तथा घन का बृहस्पति (स्वगृही) और ककट का बृहस्पति (उच्च) यदि पंचमस्थ हो 
तो पुत्र के लिये बहुत ही अनिष्टकारी होता है। मीन का बृहस्पति रहनेसे बहुत कम 
सन्तान होत ह्‌ । धन का बृहस्पति रहन से बहुत चिन्ता के बाद सन्तान होता है। कक और 
कुम्भका बृहस्पति रहन से प्रायः सन्तान होते ही नहीं और यदि पंचमस्थ बृहस्पति शुभ 
दुष्ट भी न हो तो पुत्र का अभाव ही होता है । र 

(३) तृतीयाधिपति, तृतीय में, लग्न में, पंचम में अथवा धन स्थान मं रहत से 
यदि और कोई शुभ योग न हो तो सन्तान-योग में बाधा होती है । और प्रायः सन्तान 
की मृत्यु होती है । 
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(४) यदि पंचमेश और द्वितीयश निवल हो और पंचमस्थान पर पापग्रह की दृष्टि 
हो तो जातक को अनेक स्त्री रहन पर भी पुत्र का सौभाग्य नहीं होता । देखो कंडली २७ 
महाराजालक्ष्मेश्वर सिंह जी की । पंचमश और द्वितीयंश ,दोनों ही बुध है और सुय्य से 
अस्त और शनि से दृष्ट है । 

(५) यदि लग्नेश, सप्तमश, पंचमेश और वृहस्पति सब के सब दुबल हों तौ भी 
जातक सन्तान हीन होता है। 

(६) यदि पंचम स्थान में पापग्रह हो और पंचमेश नीच हो और उस पर शुभग्रह 
की दृष्टि न हो तो जातक सन्तान-हीन होता है। 

(७) यदि बृहस्पति से पंचम स्थान और लग्न से पंचम स्थान तथा जन्म के चन्द्रमा 
से पंचम स्थान में पापग्रह बठ हों और उस पर शुभग्रह की दृष्टि वा योग न हो तो जातक 
निःसन्तान होता है । 

(८) यदि पंचम स्थान में पापग्रह बेठा हो और पंचमेश पापमव्यगत हो अर्थात्‌ 
पाप से घिरा हुआ हो और शुभग्रह की दृष्टि वा योग न हो तो मनुष्य सन्तान हीन होता है । 

(९) यदि वृहस्पति दो पापग्रहों से घिरा हो और पंचमंश निबंछ हो और शुभग्रह 
की दृष्टि वा योग से वाजित हो तो जातक निस्सन्तान होता है । 

(१०) पंचमाधियति जिस राशि में रहे उससे षष्ट, अष्टम अथवा द्वादश स्थान 
में पापग्रह के रहने से पुत्र के लिये अति अनिष्टकर है । यहाँ तक की यदि इन तीनों स्थानों में 
पाप ग्रह रह. तो जातक को प्रायः मृत सन्तान होता है और कभीकभी तो जातक सन्तान रहित 
होता है। इसी प्रकार पंचम स्थान से ६,८, १२ में पापग्रहो के रहने से पुत्र के लिये अशुभ 
होता हे और एक विद्वान का मत है कि इसको कुलक्षय-योग कहत हँ । देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर की । इस धारा के नियम (१) अनुसार पंचमाधिपति शनि द्वादश भाव 
म है। नियम (३) के अनुसार तृतीयाधिपति लग्नगत है । पुनः नियम (९) के अनुसार 
वृहस्पति.दो पाप ग्रहों से घिरा हुआ है और पंचमेश, द्वादशगत है तथा शुभ युक्त वा दृष्ट 
भी नहीं है। नियम (१०) के अनुसार पंचमंश के स्थान से आठवें स्थान म और पंचम 
से भी अष्टम स्थान: में अर्थात्‌ दोनों स्थानों में पाप ग्रहह । इस कारण महारानी साहिबा 
को तीन बार गर्भपात हुआ। यह खबर रोआयल हा रोस्कोप (Royal Horoscope) 
नामक पुस्तक से मिला है। देखो कंडली ६६, भवनेश्वरी बाबू की। पंचमेश वृहस्पति 
&तीयस्थ है। द्वितीय स्थान से षष्ट स्थान मे केतु एवं द्वादश स्थान में रा. मंगल हैं । द्वितीय 
से अष्टम स्थान में कोई पापग्रह नहीं है। .इसी कारण प्रतीत होता है कि इन को अभी तक 
कोई सन्तान नहीं हुआ है । 

(११) यदि चन्द्रमा, दशम भाव गत हो और शुक्र, सप्तम भाव गत हो तथा एक से 
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अधिक पापग्रह, चतुर्थ मे हों तो जातक के सभी सन्तति की मृत्य जातक की जीवितावस्था 
ही में होती है । 

(१२) यदि दशम स्थान में चन्द्रमा, सप्तमस्थान में राहु और चतुथ स्थान मे 
पापग्रह हो और लग्नेश, बुध के साथ हो तो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है । 

(१३) यदि पंचम, अष्टम एवं द्वादश, इन तीनों ही में पाप ग्रह बेठे हों तो वंश 
वृद्धि नहीं होती । 

(१४) यदि बुध और शुक्र सप्तमस्थ हों, बृहस्पति पंचमस्थ हो और चतुर्थ 
स्थान में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा से अष्टम स्थान म॑ पाप ग्रह हो तो जातक का कुल 
ध्वंस होता है । 

(१५) यदि लग्न सप्तम और द्वादश भावों म॑ पाप ग्रह वठ हों और शत्रु के वग 
मे हों तो इसे वंश-विच्छद-योग कहत ह 

(१६) यदि चन्द्रमा और बृहस्पति लग्न में हों और मंगल एवं शनि की उन पर 
पूर्ण दृष्टि हो तो भी वंश-विच्छद योग होता है । 
(१७) यदि कुल पाप ग्रह चतुथस्थान म॑ बठ हों तो भी जातक सन्तान विहीन 
होता है । 
(१८) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और कुल पाप ग्रह १,७, १२ स्थानों में होतो 
'न स्त्री होगी न सन्तान। 
(१९) (१) उपपद से द्वितीय स्थान, (२) अथवा उपपद से सप्तमस्थान से द्वितीय 
अर्थात्‌ उपपद से अष्टम (३) अथवा उपपद से सप्तमंश जिस राशि में हो उससे द्वितीय 
स्थान, (४) अथवा उपपद से सप्तमभाव का नवांश'की राशि से द्वितीय स्थान, (५) 
अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का पति जिस राशि में हो उससे द्वितीय स्थान में 
बु.,शु., श.एक साथ होकर बठ हों तो वह जातक सन्तान रहित होता है । इस योग को 
अच्छी तरह समझ में आ जाने के हेतु उदाहरण कुंडली के उपर्यक्त पाँच स्थानों को दिखलाया 
जाता है । इस कुंडली में द्वादशश मंगल नवमस्थ है अर्थात्‌ द्वादश से दस घर पर है। इस 
कारण उपपद मंगल से दशमस्थान में अर्थात्‌ लग्न से षष्ट, वष राशि में होता है। वृष से 
द्वितीय मिथुन। यही पहला स्थान हुआ । उपपद से सप्तम स्थान इस कुंडली का द्वादश स्थान 
हुआ। उससे द्वितीय स्थान लग्न अर्थात्‌ धन राशि । यह द्वितीय स्थान हुआ। पुन 
उपपद से सप्तमेश मंगल,सिह राशि गत है, सिंह से कन्या द्वितीय स्थान हुआ । यह तीसरा 
स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तम वृश्चिक राशि है जो द्वादश स्थान है। यदि द्वादश 
का स्पष्ट-७।१९ है तो उसका नवाँश चक्र १४ के अनुसार धन नवांश हुआ । उससे द्वितीय 
मकर (द्वितीय भाव) हुआ। यह चौथा स्थान हुआ। इसी प्रकार उपपद से सप्तम,वृश्चिक 
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राशि अर्थात्‌ द्वादशस्थ राशि जिसका स्पष्ट यदि ७।१९ है और जो धन का नवांश होता 
है उसका स्वामी बृहस्पति, मिथुन में अर्थात्‌ सप्तमस्य है। इससे द्वितीय कक राशि 
है और यही पंचम स्थान हुआ। अब देखना यह होगा कि यदि उपर्युक्त स्थानों में से अर्थात्‌ 
(१) मियुन, (२) धन, ( ३) कन्या, (४) मकर और (५) कक, किसी राशि में 
व., शु. और श. तीनों वठ रहत तो (जो उदाहरण कंडली में नहीं है) ) कहना होता 
` कि जातक सन्तान विहीन होगा । पूर्व लिखा जा चुका है और पुनः लिखा जाता है कि स्थानों 
के विचारने के पूर्व ही यह देना आवश्यक है कि वु., शु..और श. प्राप्त कुण्डली में एकत्रित 
हैँ या नहीं । यदि हँ तो एसे स्थान में उन पाँच स्थानों का विवरण देखना होगा और बु., 
शु. ओर श. एकत्रित न हों तो परिश्रम निरथक होगा। 

(२०) यदि पंचमंश नीच गत हो, शत्रुगृही हो, अस्त हो अथवा ६, ८ वा १२ स्थान 
में हो तो जातक को सन्तान नहीं होता और इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह नीचस्थ, शत्रु 
गुही, अस्तगत अथवा ६,८ वा १२ स्थान का स्वामी हो तो सन्तान का अभाव होता है। 

(२१) चतुर्थी, पंष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुदंशी को छिद्र तिथि कहते 
हँ। करण ग्यारह होत हँ जो सभी पंचांगों मे दिये रहते हे। इन मं से (१) शकुनि(२) 
चतुष्पद (३) कितुघ्न और (४) नाग, स्थिर-करण कहलाते हँ । इनके अतिरिवत 
एक विष्टि करण भो पुत्र के लिये अशुभ कहा जाता है। लिखा है कि सूरय्य-स्फूट और चन्द्र- 
स्फुट को पाँच-पाँच से गुणा कर चन्द्र-स्फुट के गुणनफल को सूय्य-स्फुट के गुणनफलसे घटा 
देने पर जो झेभ रहेगा वही तिथि होगी । इस स्थान में एक प्रश्‍न यह उठता है कि चन्द्र- 
स्फूट को ५ से गुणा करके पाँच गुणा सुय्ये-स्फुट से घटाने के उपरान्त जो शेष आयगा वह 
राशि अंग, कलादि होगा तो इसका तिथि अनुमान किस प्रकार किया जायगा ? उसकी 
विधि यह है कि ऊपर लिखी हुई क्रिया के बाद राश्यादि १२ से अधिक रहन पर उसमें 
१२ का भाग देने से जो शेय रहेगा वही राश्यादि लेनी होंगी । यह विदित है कि चन्द्रमा 
एक दिन में लगभग एक नक्षत्र अर्थात्‌ लगभग १३ अंश चलता है और इसी कारण लगभग 
२८ दिन में (२७ दिन ३१ इंड १० पला) इसकी एक आवृत्ति होती है। जब तक चन्द्रमा 
एक आवृत्ति करता है तब तक सुयम लगभग २७ अंश आग बढ़ जाता है अथवा यों समझा 
जाय कि चन्द्रमा एक दिन में लगभग १३ अंश और उतने ही समय में सूय्यं लगभग १ अंश 
चलता है। अर्थात्‌ चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंश आगे निकलता जाता है। अमावस्या से 
पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा से अमावस्या १८० अंश होता है। बतलाया जा चुका है कि चन्द्रमा 
प्रतिदिन १२ अंगा आगे बढ्ता जाता है, इस कारण १८० को यदि १२ से भाग दें तो फल 
१५ आता है। अर्थात्‌ इसी १५ दिन का एक पक्ष होता हैं। इसी गणित विधि से तिथि 
का अनुमान किया जा सकता है। उदाहरणाथ मान लिया जाय कि चं. को सु. से घटाने 
पर २० राशि १३ अंश १५ कला आया । राशि २० है इस कारण इसमें १२ से भाग दिया 
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तो शेष ८ रहा। इस क्रिया के बाद ८1१३1१५ राश्यादि मिलो । ८ राशि को अंश वनाया 
तो २४० हुआ और उसमे १३ जोड़ दिया तो कुल २५३ अंश १५ कला हुआ । अब २५३ 
को १२ से भाग दिया तो लब्धि २१ आया और शेष १।१५ (कला भी) रहा । अतएव 
२१ वीं तिथि के उपरान्त २२ वीं तिथि हुई अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हुई। 
गौण रीति से तिथि जानने की यही विधि उपयोगी होगी । यदि शुक्ल पक्ष को शुभ (छिद्र 
नहीं) तिथि आवे तो सन्तान योग होगा और यदि कृष्ण की तिथि आवे तो सन्तान का 
अभाव कहना होगा। यदि आमवस्या तिथि अथवा कृष्ण पक्ष की छिद्र तिथि आवे और 
स्थिरकरण हो अथवा विष्टि करण मे जन्महो तो सन्तान का अभाव होता है । 'कालप्रका- 
शिका? नामक पुस्तक में ऐसे सन्तान-अभाव-योग की शान्ति वृहद रूप से दो गयी है। 

(२२) यदि पंचमभाव पापराशिगत हो और उसमे तीन या अधिक पाप ग्रह हों 
और शुभदृष्टि न हो तो जातक को सन्तानाभाव होता है। देखो कुण्डली २७ महाराजा 
लक्ष्मेशवर सिह बहादुर जी की। इस कुंडली में पंचम भाव कन्या है। कन्या का स्वामी 
बुध, पाप के साथ रहने से पाप ग्रह और पंचम स्थान में तीन पाप ग्रह बठ ह और शुभदृष्टि 
नहीं है बल्कि शनि से दुष्ट है। 

(२३) निम्नाङ्कित चार प्रकार में से किसी योग के रहने से वंश क्षय होता है। 
(१)यदि चतुथं स्थान में कोई पाप ग्रह हो, सप्तम स्थान में शुक्र हो ओर दशम स्थान में 
चन्द्रमा हो, (२) यदि लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो, (३) यदि शुक्र 
और बुष, सप्तम में हों और चतुर्थ में पाप ग्रह हो और (४) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान 
में हो और लग्न, अष्टम और द्वादश सभी में पाप ग्रह हो । 

(२४) लग्न बृहस्पति और चन्द्रमा से पंचमस्यान अर्थात्‌ तीनों स्थान पाप ग्रहों से 
घिरे हों अयवा उन तीनों स्थानों के स्वामी ६,८,१२ स्थान गत हो तो ऐसे योगों में जातक 
सन्तानहीन होता है। (देखो नियम ७) 


दत्तक या पोष्य-पुत्र-योग । 


घा-१५२ (१) पूवं लिखित उपपद से चार स्यातों में से किसी में (जिसका विवरण 
घा०१५० (१२) मं हो चुका है) यदि मंगल और शनि एक साथ पड़ता हो तो जातक 
को दतक-पुत्र होता है। स्मरण रहे कि जब किसी कुंडली में मंगल और शनि का योग 
पाया जाय तभी इस रीति से विचार का प्रयोग किया जायगा। 


( २) यदि पंचमस्थान शनि वा बुध का स्थान हो अर्थात्‌ मकर, कुम्भ, मिथुन, कन्या, 
सप्तमस्थ राशि हों ओर उस स्यान पर शनि की पुणंदृष्टि हो अथवा मान्दि की दृष्टि हो 
अथवा शनि वा मान्दि वहाँ बेठा हो तो दत्तक-पुत्र सम्भव होता है। यह भी लिखा है कि 
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यदि पंचमेश निर्बेल होकर लग्नेश एवं सप्तमेश से कोई सम्बन्ध रखता हो तो जातक को 
दत्तक-पुत्र योग होता है। 

(३) यदि चन्द्रमा, पापग्रह के क्षेत्र में और पंचमेश, नवमभावगत हो तथा लग्नेश 
पंचमाधिपति से त्रिकोण में हो तो दत्तक-पुत्र-योग होता है। | 

(४) यदि पंचमाविपति चतुर्थ मे शनि के नवाँश म॑ रहे, अयवा पंचमाधिपति, 
मिथुन राशिगत होकर शानि के नवाँश में रहे तौ भी दत्तक-पुत्र का योग होता है। 

(५) मिथुन अथवा शनि के नवाँश में यदि पंचमाविपति स्थित हो और उसके साथ 
सुय्मं एवं बुध भी बठ हों तो जातक को पोष्य-पुत्र-योग होता है। 


(६) यदि लग्नेश पंचमस्थ और पंचमेश लग्नस्थ हों अर्यात पंचम का स्वामी लग्न में 
और लग्न का स्वामी पंचम मं ,य दोनों योग रहे तो उस जातक को पोष्य-पुत्र लेना पड़ता 
है। यह योग 'जातकपारिजात” नामक पुस्तक से उद्धत किया गया है। इस योग में 
संस्कृत शब्द का जो प्रयोग किया गया है। उसका अय यही होता है कि एसा योग रहन 
से जातक स्वथं दत्तक पुत्र लिया जाता है। देखो कुंडली ३३ महाराजा मंसूर को । लग्नेश 
बुध पंचमस्थान मं है और पंचमंश शनि लग्न में है। इसो कारण से उक्त महाराज यद्यपि 
एक साधारण-कुल मं जन्म लिये थे पर “मैसूर के महाराज कृष्णराज” उदेयार न० ४ ने 
उन्हे गोद लिया और ये मंसूर की राजगद्दी के अधिकारी हुए । रोआयळ हारोस्कोप से पता 
चलता है कि इनक पुत्र इनक राज्याधिकारी हुए अर्थात्‌ इनको पुत्र था और दत्तक-पुत्र 
इन्हें न लेना पड़ा। 


(७) यदि स्वगृही शनि पंचमस्थान मं हो और उसपर चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है। 

(८) यदि पंचम स्थान में शनि की राशि हो और उसमे बुब बा हो और चन्द्रमा 
सेदृष्ट हो तो क्रीत-पुत्र होता है। क्रीत पुत्र उसे कहते हूँ जो बालक के पिता को द्रव्य देकर 
वालक को अपने पुत्र के समान पालता हो। 


(९) यदि शनि, पंचमस्थान मं और मंगल के सप्तमाँस में हो तया किसी ग्रह से दृष्ट 
न हो तो जातक कृत्रिम-पत्र अर्थात किसी जवान लड़के को उसके माता पिता की आज्ञा 
बिना अपना पुत्र बनाता है। पाठान्तर में “सप्तभाग कौज” के स्यान पर सप्तमभाव 
कौजे” भो पाया जाता है और एसा होने से योग इसे प्रकार होगा कि यदि सप्तमभाव में 
भगल की राशि और पंचम भाव में शनि बैठा हो तो इत्रिम-पुत्र होता है। ऐसा योग केवल 
पुलालग्न में होने से लागू होगा । 


(१०) यदि मंगळ, पंचमस्थान में हो और पंचमस्थान शनि वग का हो और मंगल 
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सुय्यं से दृष्ट भी हो तो जातक वेसे बालक को पोष्य-पुव लेता है जिसको माता अथवा पिता 


अथवा माता-पिता दोनों त्याग देत हें जिसको अपविद्ध कहत हे । 


(११) यदि पंचमस्थान में कोई ग्रह हो और वह पूर्ण वली हो तथा पंचमेश पर उस 
ग्रह की दृष्टि न हो तो दत्तक-पुत्र होता है अथवा अन्य किसी को पुत्रवत्‌ मानता है । देखो 
कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिकानाथ की । शुक्र के बली होने पर योग लागू है । आपने 
दत्तक-पुत्र ल्या है । 


(१२) यदि लग्न युग्म राशि हो और पंचमेश, चतुथस्थ हो अथवा पंचमेश, शनि 
के नवाँश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है। परन्तु “रणवीर ज्योतिमंहानिवन्ध' के टीकाकार 
ने इस योग को यों लिखा है कि यदि “जन्म लग्न युग्म राशि हो'और पंचमंश लग्न में बेठा हो 
अथवा पंचमेश चतुथस्थान में हो और पंचमेश यदि शनि के नवाँश में हो तो दत्तक-£त्र 
होता है”। देखो कुंडली ३३ । जन्म लग्न युग्म राशि है, पंचमेश लग्न में है और व्ह 
शनि के नवाँश (कुम्भ) में भी है। ये दत्तक पुत्र स्वयं हुए थ। | 


( १३) यदि पंचमेश, सूर्य्यं और वुध के साथ हो और पंचमंश जिस नवांश में हो 
बह्‌ युग्म नवांश हो अथवा पंचमेश शनि के नवांश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है। 

( १४) यदि शुक्लपक्ष मे जन्म हो और उस पक्ष का दली ग्रह शनि के नदांश में हे 
ओर बृहस्पति पंचमस्थ हो तो एसे योग म दत्तक-पुत्र द्वारा ही वंश वृद्धि होती है। “रणवीर 
ज्योतिप” में पाठान्तर “गुरु यदि सुतस्थाने” के स्थान मे (“गुरु यदि सुखस्थान” पायः 
जाता है । 

(१५) पंचमस्थान यदि शनि केन्वांश मे हो और चन्द्रमापंचमस्थानमं हो तो 
दत्तकपुत्र होता है । 

( १६) पंचमस्थान यदि शनि के नदाँश में हो और शनि पंचमस्थान में हो और चन्द्रमा 
से द्प्ट हो तो दत्तक पुत्र होता है। इस योग मं और इसके. ऊपर वाले योग म कभी 
कभी किसी विधवा स्त्री से भी सन्तान की उत्पत्ति होती है । 

(१७) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश में हो और पंचम स्थान में शनि, चन्द्रमा 
एवं वुध के साथ हो कर वंठा हो और मतान्तर से केवल शनि, बुध और चन्द्रमा पंचर 
हों तो दत्तकपुत्र होता है । 

(१८) निवल चन्द्रमा अथवा निर्व बुध के पंचमस्थान में रहने से दत्तकपुत्र” 
होता है। 

(१९) यदि लग्नेश और पंचमेश ६.८.अथवा १२. में हो और उन पर शुभग्रह का 
दृष्टि भी हो तो जातक को पुत्र और दत्तक-पुत्र भी होता है । 
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(२०) यदि पंचमेश, शनि के नवांश में हो, वृहस्पति और शुक्र स्वगृही हों तो जातक 
को दतक पुत्र लेते के उपरान्त अपना सन्तान भी होता है । 

(२१) यदि गुलिक पर चन्द्रमा की दृष्टि हो और शनि उस गुलिक के साथ हो 
अत्रा शनि की उस गुलिक पर दृष्टि हो तो वह जातक किसी दूसरे से दत्तक-पुत्र जेसा 
गोइ छिया जाता है। देखो कुण्डली २४ सर प्रमुनारायण जी की । गुलिक मिथुन में है 
अर्थात्‌ गुलिक, चन्द्रमा और शनि के साथ है। इसी योग के प्रभाव से महाँराजा 
ईश्वरी प्रवाद नारायण विह जी (इनक चाचा) ने इन्हें ९ वर्ष की अवस्था में गोद 
लिया था। 

(२२) यदि सप्तम अथवा पंचम स्थान में शनि और मंगल हों और उन पर किसी 
ग्रह को दृष्टि न पड़ती डो तो वह्‌ जातक भी दत्तक पुत्र होकर किसी से गोद लिया 
जाता है । 

(२३) यदि लग्न (राशि) में कोई ग्रह न हो परन्तु कोई ग्रह उसका अभिलाषी हो 
भर्वात शीघ्र उस राशि मं प्रवेश करने वाला हो तो एसे जातक को कोई गोद लेता है। 
दवो कुंडली ९३ कुमार दवनारायण सिंह जी की । इस वालक का जन्म मीन लग्न के आरम्भ 
मं है ओर मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। परन्तु कुम्भ के अन्तिम नवांश में चन्द्रमा बैठा 
है अर्थात्‌ शीघ्र ही मीन राशि में प्रेश करने को है। यह बालक माल्ह्या ग्राम निवासी 
गया जिला के रायबहादुर द्वारिकानाथ सिह जी का दत्तक-पुत्र है। उक्त रायबहादुर के 
साले का यह लड़का है 1 परन्तु रायवहादुर की कुंडली ५७ के देखने से इस धारा का 
कोई भो योग नियम ११ के अतिरिक्त, पूर्गरूप से लागू नहीं होता है। पंचमेश मंगल पर 
शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ती है। और पंचम स्थान में शुक्र बैठा है।(यदि शुक्र बली हो) । 
एक योग आगामी धा. नियम (३) में भी दत्तक-पुत्र का है। 


सन्तान सख्या । 


धा. १५३ (१) वहुतेरे आचाय्यों का मत है कि जिस तरह तृतीय स्थान के नवांश 
आतृ -संह्या का विचार होता है (धारा १२४ नियम४,५,) उसी प्रकार पंचम भाव के गत 
भवांश से पुत्र की संझ्प्रा का विचार किया जाता है। यह भी लिखा है कि सप्तमभाव के 
नवाश से स्त्री को और चतुर्येभाव के नवांश से दासियों की संख्या का विचार होता है 
` द्वितीय के.नवांश से दास और मित्रादि की संख्या जानी जाती हैं। पंचम भाव का जितना 
गवाश भुक्त हुआ हो उतनी ही सन्तान होती है । विशेषता यह है कि यदि उस पर शुभ ग्रह 
१ दृष्टि हो तो संख्या को दुगुण करना होगा । पुरुष ग्रह की दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रह 
फो दृष्टि से पुत्री उत्पन्न होती है । 
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(२) पंचम में जितन ग्रह हों और जितन ग्रहों की पंचम पर दृष्टि पडे 

` सन्तान-संख्या का अन मान करना होगा,पर विशेषता यह है कि पुरुष ग्रह के योग और दष्टि 
से पुत्र पैदा होगा। शु. अथवा चं. को दृष्टि से कन्या उत्पन्न होगी और श. और मं की 
दृष्टि से गर्भपात तथा सन्तान-नाश होता है। 


(३) यदि पंचमेश पुरुष ग्रह हो अर्थात्‌ पंचम स्थान का स्वामी सू.मं. वा ब्‌. हो और 
बली होकर फूट राशिमें बैठा हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक को पुत्र की संख्या 
विशेष होती है। इसी प्रकार बृहस्पति (पंचमेश हो वा नहीं) बली होकर फटराशि में हो 
ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो भी पुत्र संख्या विशेष होती है । परन्तु यदि पंचमेश 

हो अर्थात्‌ चन्द्रमा और शुक्र हो और बली होकर ओज राशिमें ब 1 हो और उस पर 
शभप्रह की दृष्टि हो तो ए से स्थान में कन्या की संख्या विशेष होती है । परन्तु यदि वृहस्पति 
बली हो और पंचम स्थान पर शनि वा बुध की दृष्टि हो, जिन ग्रहों को नपुंसक की संज्ञा 
है, तो जातक .को केवल दत्तक-पुत्र होता है । 

(४) यदि पंचम भाव, शुक्र अथवा चन्द्रमा के वर्ग का हो और उस पर चन्द्रमा अथवा 
शुक्र की दृष्टि भी हो अथवा युवत हो तो एसे जातक को कन्या सन्तान विशेष होता 
है। यदि पंचमभावका वर्ग युग्म राशि हो तो भी कन्या सन्तान होता है; अन्यथा पुत्र 
होत हैं। | 

(५) यदि पंचमेश अथवा नवमंश सप्तम स्थान म॑ हो, अथवा युग्म-राशि में हो और 
वह चन्द्रमा अथवा शुक्र से दृष्टि वा युक्त हो तो कन्या सन्तान बहुत होता है । 

(६) यदि पंचमेश अथवा नवमेश पुरुष वर्ग का हो और पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्‍त 
हो तो पुत्र की संख्या विशप होती है । 

(७) यदि पंचम भाव अथवा पंचमेश पुरुष राशिगत हो, अथवा पुरुष नवांश का हो 
अथवा पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र होता है । परन्तु यदि स्त्री राशि, स्त्री नर्वाश 
आदि का हो और स्त्री ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो कन्या होती है । 

(८) (लग्न से) पंचमाविपति जितने नवांश म रहे वही संख्या संतान की भी होतीहै । 

(९) वृहस्पति,चन्द्रमा और सूर्य्यं के स्फुटों को जोड़ कर जी राश्यादि हो और 
उसका जो नवाँश हो वही संख्या संतान की होगी । 

(१०) पंचमेश, नवमेश और चतुर्थेश के स्फट जोड़ कर जो राश्यादिहो और 
उसका जो नवाँश हो वही संख्या सन्तान को होगी । 

(११) यदि पंचमस्थ, नवमस्थ और चतुथेस्थ ग्रहों के स्फुट को जोड़ दिया जाय तो 
उसकी जो नवांश संख्या होगी वही संतान संख्या भी होगी । नवांश-संख्या से 
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है, ( जितने नवांश उस राशि के गत हो चुके हों ) जसे वृष का चौथा नवांश हो तो चार 
संख्या होगी । 

(१२) पंचमभाव की राश्यादि मे जितना नवांश बीत चुका है वही संतान की संख्या 

है और जितना पापग्रह का नवांश बीता है उतना संतान नाश होता है । यदि पंचम 
स्थान पर शुभ की दृष्टि रहती है तो संतान की संख्या दुगुनी होती है! और पाप की 
दृष्टि रहने से नाश होने वाली सन्तान की संख्या दुगुनी होती है । जेसे किसी के 
पंचमभाव का स्पष्ट ०१२८ है अर्थात्‌ मेष के २८ अंश का है तो मेष का८ नवांश बीत चका 
और नवम नवांश बीत रहा था तो कहना होगा कि आउ संतान-प्रोग है। यह उदाहरण- 
कुंडली कापंचमस्फुट है और इस जातक को कुल आठ संतान योग हुआ भी था । दो संतानोँ 
की मृत्यु हुई और एक गर्भपात हुआ था और पाँच वतमान हे । इस कुंडली में पंचम स्थान 
पर शुभ और पाप दोनों की दृष्टि रहने के कारण फल ज्यों का त्यों रहा अर्थात्‌ आठ का 
आठ ही रहा । मेष से वृश्चिक नवांश में, मेष, वृश्चिक और सिंह, तीन क्र नवाँश था । 
इस कारण तीन की मृत्यु हुई । लेखक का अनुभव है कि सन्तान-संख्या सवदा ठीक ठीक 
कई कारणों से नहीं.मिलती है। 


(१३) एक प्रचलित विधि यह है कि पुत्र की संख्या पंचम स्थान से, भाई की तृतीय 
स्थान से,स्त्री की सप्तमस्थान से, दासी की चतुथस्थान से और मित्र एवं नौकरों की संख्या 
द्वितीयस्थान से स्थिर किया जाता है। जिस भाव-जनित संख्या का विचार करना हो 
उस भाव के भुक्त नवांश को अंश में ले आवें (जैसे ३ नवांश बीत चुका हो तो उसका 
अशर > ३३ १०होगा) और उस अंश को शभ-दष्टि-रूपा से गणा कर गणनफल को२०० 
से भाग देने पर जो फल आवे वह संख्या उस भाव के कारक अर्थात पुत्रादि होगा । ग्रहों 
की दृष्टि-विचार में शुभग्रह-रूपा होता है। २०० से भाग देने का कारण यह है कि २०० 
केला का एक नवांश होता है । 

(१४) उपपद से द्वितीय आदि स्थानों से (जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है) 
पचम स्थान में यदि चन्द्रमा स्थित हो तो जातक एक पुत्र वाला होता है। 

(१५) यदि पंचमेश स्वक्षेत्री हो तो जातक को बहुत संतान नहीं होता है। ) 
जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है।) 

(१६) यदि लग्न, पंचमस्थान अथवा चन्द्रराशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृद्चिक 
हो तो संतान कम होता है । 


. (१७) गौणरीति से ऐसा भी देखा जाता है कि यदि पंचमेश कॅन्द्रगत हो तो प्रायः 
पतान थोडी ही उम्र में होता है । 
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(१८) पंचमेश का नवांशाधिपति यदि अपने नवांश का हो तौ भी जातक को एकू 
ही पुत्र होता है । 
संतान की संछ्या प्रायः ठीक ठीक नहीं मिलती । इसका कारण यह हे कि सन्तान की 
उत्पत्ति स्त्री और पुरर दोनों के पूवजित पाप-पुण्य पर निर्भर करता है । अतः सन्तान 
संख्या को केवल पुरुप्र या स्त्री को कुंडली पर निर्भर करना असंगत भी प्रतीत होता है। 
कहा जाता है कि अष्टवग द्वारा प्रायः फल विशेज मिलता है। 


(१९) अब इस स्यान पर एक गणित का चमत्कार लिखा जाता है परन्तु स्मरण 
रहे कि इपको ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध नहीं है। यह गणित का एक चमत्कार मात्र 
है। इप गणित द्वारा मनुष्य के जीवित पुत्र और कन्या की संख्या एवं मृतसंतान की संख्या 
कहने की एक विचित्र विधि है। जिस मनुष्य के वियय में यह जानना हो तो उससे कहो कि 
तुम अपने मन में जीवित संतान संख्या में दो जोड़ दो और फिर उससे कहो कि जो योगफल 
आवे उप्तको दो से गुगा करक १ जोड़ दो और उस फळ को ५ से गुगा करके गुणनफ में 
जीवित कन्या संख्या को जोड़ दो । उसको दस से गुणा कर गुगनफल में मृतक पुत्र और 
कन्या की संख्या को जोड़ दो और तब उससे पूछो कि क्या फळ हुआ। प्ररनकर्ता जो फल 
कहे उससे २५० घटा कर जो शत्र रहे उसमे इकाई के स्थान में जो अंक आव गा वह मृतक- 
पुत्र-कन्या की संख्या होगी और दहाई के स्थान में जो अंक होगा वह कन्या-संख्या होगी 
तथा सँ कड़े के स्थान वाली संख्या पुत्र-संख्या होगी । उदाहरणाथ मान लिया जाय कि प्रइन- 
कर्ता को ४ पुत्र, ५कन्या है और ८ सन्तानों की मृत्यु हो चुकी है। जव उसको अपने जीवित 
पुत्र संख्या में २ जोड़ देते के लिये कहेंगे तो उसके मन में वह संख्या ६ होगी जिसे वह गुप्त' 
रखेगा। तदनत्तर उससे कहा जायगा कि वह उस गुप्त संख्या को रसे गुणा कर १जोड दो। 
वह गुऱ्त रीति से गुगा और जोड़कर मन में १३ लावेगा। फिर उस संख्या को ५ से गुणा कर 
कन्या की संख्या उसमे जोड़ देन के लिये कहा जाय। इम पर उसके मन में ७० होगा 
जिक्षे वह अत्यन्त गुप्त रखेगा । तदनन्तर उस गुप्त संख्या को १०से गुणा करे, यह गुणतफल 
७०० होगा। इतक बाद उसमे मृतक सन्तान की संख्या जोड़ देते के लिये कहा जायगा 
और तत्र वह संख्या उससे जान ले कि कितना हुआ । यह संख्या ७०८ होगी। इस क्रिया 
के बाद ७०८ में २५० घटा दिया जाय तो शेष ४५८ रहेगा। फठुत्त:इक्राई के स्थान वाला 
८ मृतसत्तान संख्या, दहाई वाला ५ जीवित कन्या और सेकड़ के स्थान वाला ४ 
जीवित-पुत्र संख्या होगा । यह विधि तथा गणित विलक्षण है, यद्यपि इते फलित-ज्योतिष 
से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । इस विधि को वीजगणित की रीति पर स्मरण के लिये 
रखा जाय तो इत प्रकार लिञ्चा जायगा। पु-जीवित पुत्र संख्या, क-जीवित कन्या संख्या 

और मू-पृतक संतान संख्या । 
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[(प+ २ 2 २--१) >५]--क(> १०--म्‌। 


जो फल आवे उसे प्रश्नकर्ता से सुन कर उसम से २५० घटादे ने पर पु,क,म्‌ उत्तर होगा । 


~“ 


सन्तानोत्पत्ति का समय । 


धा.१५४ (१) छग्नंश और पंचमेश के स्फुट को जोड़ कर जो राञ्यादि अथवा 
तबाँश आवे, राशिऔरनवांगमंअथवा उस राशि और नवांश के त्रिकोण में जव गोचर 
का बृहस्पति जाता है तो सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है। 

(२) च.,ल. और वृ. इन तोनों से जो पंचम या नवाँ स्थान हो उन सव का नाम 
पुत्र-प्रद अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का भाव कहा है। इस कारण इन भावों के स्वामियों की 
दशा अथवा अन्तरदशा म भी पुत्र-सौभाग्य सम्भव होता है । 

(३) पंचमंश-स्फुट और सप्तमंश-स्फुट को जोड़ कर जो राश्यादि आवे, उसको 
देखना होगा कि कौन नक्षत्र पड़ता है। उस नक्षत्र की जो दशा होगी उस दशा में भी 
सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है और पुत्र होता है। 


(४) लग्नश, सप्तमश और पंचमश के स्फुटों को जोड़ देने पर कुछ राश्यादि होगी । 

उस राइ्यादि से जिस नक्षत्र का वोध हो उस नक्षत्र की महादशा में जव पंचमस्थ ग्रह, 

चमस्थान पर दृष्टि डालने वाला ग्रह अथवा पंचम को अन्तरदशा म॑ पुत्र-जन्म का सुख 
प्राप्त होता है। 

उदाहरण कुण्डली का लग्नश स्फुट २।१।५६, सप्तमेश-स्फूट ६।७।५१ और पंचमेश 
स्फूट ४।११।३४ है। इन सवों का योग १२।२१।२१ अर्थात्‌ ०।२१।२१ होता हे । चक्र 
२(क) केदेखने से ०।२१।२१ भरणी नक्षत्र होता है जिसकी महादशा शुक्र है । इस कुंडली 
मं पंचम स्थान पर सू.,बु.,शु. की पुर्ण दृष्टि है और पंचमंश मंगल है। इस योगानुसार 
सु..वु..शु. एवं मं. की अन्तरदशा (शुक्र की महादशा म) पुत्र-जन्म सम्भव होगा। फलतः 
इभ जातक के कनिष्ट पुत्र का जन्म शक्र की महादशान्तरगत, बुध की अन्तर दशा म 
ता० १४ दिसम्बर १९१२ ई. को हुआ था। 

(५) लग्नश जब गोचर मं (१) पंचमेश के साथ हो जाता है (२) जव अपनी 
उच्चा राशि मे आजाता है (३) जब अपने गृह मं आ जाता है (४) जब पंचम स्थान में आ 
जाता है अथवा (५) जब पंचमेश जिस राशि में हो, उस राशि में आ जाता है तो इन 
भव म से किसी समय पुत्र-जन्म सम्भव होता है । 


राह्रण कृण्डली- वाले जातक की एक ज्येष्ठ कन्या जब लग्नश बृहस्पति, उच्चस्य 
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होकर कक में था, तब जन्म हुआ था । पुनः कनिष्ट पुत्र का जन्म लग्नेश वृहस्पति 
(अपने गृह) धन राशि में गोचर का था तब हुआ था। 


(६) सन्तानोत्पत्ति निम्नलिखित ६ ग्रहों में से किसी की दशान्तरदशा में सम्भव 
होता है। (१) लग्नेश,(२) सप्तमेश, (३) पंचमेश, (४) बृहस्पति (५) जिन ग्रहों 
से पंचमस्थान दृष्ट हो अथवा (६) पंचमस्थ ग्रहों की दशान्तरदशा में संतानोत्पत्ति 
सम्भव होता है । 


(७) पंचमेश जिस राशि में बैठा हो अथवा पंचमंश जिस नवांश में हो, इन राशियों 
में अथवा यमकण्टक स्थान में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव 
होता है। 

(८) पंचमेश और सप्तमेश के साथ जो ग्रह बेठा हो अथवा उस पर जिस ग्रह की 
दृष्टि पड़ती हो, उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा मं जातक को संतानोत्पत्ति का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। उदाहरण कुण्डली में पंचमेश मंगल, नवमस्थ है और मंगल के साथ न कोई ग्रह 

_हैऔरन उसपर किसी की दृष्टि है। परन्तु सप्तमेश बुब..शु. और र. के साथ है और उस पर 
बृ.को पूण दृष्टि है। अतः उपर्युक्त नियमानुसार र.,शु.और बृ. की दशाअन्तरदशा में संतान 
होना चाहिये । उक्त जातक को श.,और र. की दशा मं दो पुत्र और एक कन्या का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। - 

(९) निम्नलिखित चार रुफुटों को जोड़ देना चाहिये । . (१) पंचमेश का स्फुट 

(२) पुत्र कारक बृ. का स्फुट, (३) पंचमस्थ ग्रह का स्फुट और (४) जिस ग्रह की दृष्टि 
पंचमस्थान पर पड़ती हो उसका स्फुट । इनक योग से जो राश्यादि आवे उस राशि और 
नवाँश पर जब गोचर का बृहस्पति जाय तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव होगा । परन्तु यदि गोचर 
का शनि उपर्युक्त राशि या नवांश मं जाय तो सन्तान की मृत्यु अथवा क्लेश का समय 
जानना चाहिये । 


(१०) यदि निम्नांकित चार ग्रह (१) पञ्चमेश, (२) बृहस्पति, (३) 
पञ्चमस्थान पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और (४) पञ्चमस्थग्रह, बली हों, शुभ 
हों तो इन सब की दशाअन्तरदशा एवं प्रत्मन्तरदशा काल में जातक को सन्तान सुख 
होता है एवं जातक को सन्तान को सुख होता है तथा जातक को बड़ों से सम्मान 
प्राप्त होता है। परन्तु यदि य ग्रह ६, ८, वा १२ के स्वामी हों, निबल हों अथवा ६, ८ 
वा १२ स्थानों में बैठ हों तो फल विपरीत होता है अर्थात्‌ सन्तान की मृत्यु होती है। 

(११) यदि पंचमाधिपति शुभग्रह के क्षेत्र में, केन्द्र में अथवा त्रिकोण-गत होकर 
शुभयुक्त हो तो बाल्यावस्था ही में जातक पुत्रवान होता है कुण्डली ८६ का पंचमा 
वधपति श. शुभक्षेत्र (मीनराशि) एवं केन्द्र में बेठा है। उस पर बृ. की पूणं दृष्टि है! 





२९९ 
इस जातक को १९ वर्षकी ही अवस्था में सन्तान सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह भी कहा 
गया है कि लग्न में शुभग्रह के रहन से भी कम उञ्जमे पुत्र प्राप्त होता है। दशम में शभग्रह 


के रहने से युवावस्था म॑ और चतुथ मं शुभग्रह रहन से स्त्री के यौवनान्त में पुत्र उत्पन्न 
होता है। चतुथं मं अशुभग्रह रहन से वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त होता है । 


केवल ग्रह की स्थिति मात्र से निश्चित रूप से फल कह देना उचित न होगा। 
ज्योतिष का यह भी एक रहस्य है कि यदि ग्रह की स्थिति से किसी फल की सम्भावना 
कही गयी हो तो देखना होगा कि ग्रह की क्या अवस्था है। जसे, ऊपर लिखा गया है कि लग्न 
में शुभ ग्रह के रहन से वाल्यकाल. ही मे पुत्र प्राप्त होता है। यदि मान ळें कि किसी का 
जन्म ककं लग्न में है और उसमें बृहस्पति है तो इस स्थान में देखना होगा कि बृ. उच्च 
का लग्न में है और वह निरा शुभग्रह ही नहीं है किन्तु पुत्र-कारक भी है एवं साथ ही 
साथ षष्ठश और नवमेश भी है तो एसे स्थान में फल उत्कृष्ट होगा अर्थात्‌ बहुत ही कम 
उम्र मं सन्तान होगा और बालक दीर्घजीवि भी होगा। इसी प्रकार यदि किसी का 
लग्न मीन हो और उसमें शुक्र बंठा हो तो एसी अवस्था में भी फल उत्कृष्ट ही होता है। 
परन्तु शुक्र पुत्र कारक ग्रह नहीं है तथा यह अष्टमेश भी है अतः इसी स्थान पर कक 
लग्न में बु. की स्थिति वाली कुंडली से मीन लग्न में शुक्र की स्थिति वाली कुंडली में फल 
की विभिन्नता होगी । पुनः मान लिया जाय कि मीन लग्न हो और उसमें बुध बैठा है। 
यहाँ बुध शुभग्रह तो अवश्य ही है परन्तु नीच है और केन्द्राधिपति दोष भी है क्योंकि शुभ- 
ग्रह्‌ होकर चतुर्थं और सप्तम का स्वामी है। इस कारण इस स्थान में यद्यपि बुध शुभग्रह 
लग्न में है, परन्तु फल में उत्कृष्टता कदापि न होगी । इसलिये पाठक तथा विद्यार्थी 
गण जब तक इन सब रहस्यों पर पूर्णध्यान न देंगे तव तक फल कहने में सफलता न होगी 1 


(१२) यदि लग्न में मंगल हो और सूय्यं अष्टमस्थ वा चतुथस्थ हो और इस 
पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो सन्तान विलब से होता है अर्थात्‌ अधिक अवस्था 
बीतने पर होता है। यदि शनि लग्न में, ब्‌. अष्टम स्थान में और मंगळ द्वादशस्थ हो तथा 
पचम भाव बली न हो तो जातक को कालान्तर मं एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है । 


(१३) वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशियोंको (फलदीपिका) के लेखक 
मन्त्रश्‍वर न अल्पसतक्षं कहा है अर्थात ये राशियाँ कम सन्तान प्रदान करती ह । अत 
यदि (१) र. किसी अल्पसुतक्षं में बैठा हो और श. अष्टमस्थ हो तथा मं. लग्नस्थान हो 
अथवा (२) यदि श. लग्नस्थ, ब. अष्टमस्थ और मं. द्वादशस्थ हो तथा पंचमस्थान 
म अल्पसुतक्षराशि हो, अथवा (३) यदि चं. ऐकादशस्थ और बृ. जिस राशि में हो उससे 
पचम स्थान मे कोई पाप ग्रह हो और लग्न में कई पाप ग्रह हों तो जातक को यत्न करन 

काल्रन्तर में एक पुत्र होता है। स्त्री-जातक में (जो इस पुस्तक की इस संस्करण में 
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कई कारणों से छोड़ दिया गया है) लिवा है कि यदि स्त्री का जन्म लग्न अल्पसुतक्ष 
राशि में हो ओर च॑. पं वन तय हो अश्रवा यदि चं. अत्मपुतक्ष राशि में हो तो उसे सन्ता- 
नजुत्र कम होता है। उराह्रगार्थे कुग्डडो ६६ मे प्रयन नियमानुसार र. अल्पपुत्ष 
वृश्चिक में और म॑. लग्न में है। श. अब्टमस्थ नहीं है पर अष्टम स्थान पर शनि की 
पुष्टि है । ( एक़ादशस्थ शनि से पंचम एवं अष्टम दोनों दुष्ट होते हे । ) इस जातक 
की अवस्था अभी ४८ वब की है। इनका दो विवाह हो चुका है पर किसी स्त्री से भी 
सन्तानसुख अभी तक नहीं हुआ है। नियम १२ के अनुसार चतुथस्थ र., पाप ग्रह मं. 
(लग्नस्य) से दुऽट है। इम योग से भो सन्तानसुख् में कठिताई होनी चाहिये क्योंकि र. 
शुम दुष्ट नहीं है । | 

(१४) निम्नलिखित छः ग्रहों में से जो बली ग्रह होता है उसकी दशाअन्तरदशा 
में सन्तान होता है। (१) पंचमेश, (२) बृहस्पति, (३) पंचमेश जिस स्थान में बेठा 
हो उस राशि का स्वामी (४) पंचमेश को नवांश का स्वामी , (५) बृ. जिस राशि में हो 
उसका स्वामी और (६) बृ. का नवांशश । 


(१५) वृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी जिस राशि अथवा नवांश में हो 
उस राशि अथवा नवांश से जब गोचर का ब्‌., त्रिकोण में जाता है तो उस समय जातक 
को सन्तान-सुख सम्भव होता है । 

(१६) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि मे हो उसका स्वामी और उस चन्द्रमा से 


पंवम स्यात का स्त्रामो, इत दोतोंके स्फुट को जोड कर जो राशि आवे उसमें अथवा उपे 
त्रिकोण में जब गोचर का बृ. जाता है तो जातक को पुत्र प्राप्त होना सम्भव होता है। 


(१७) गौगड्प से एसा देखने में आता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तो 
जातक को सन्तान का सौभाग्य कम अवस्था ही में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 
पंचमेश पणफर में हो अर्थात्‌ २, ५, ८, वा ११ स्थान में हो तो जातक को सन्तान-सुख 
युवावस्या म॑ होता है। यदि पंचमेश आपोक्लिम स्थान में अर्थात्‌ ३, ६, ९, वा १२ 
स्थान में हो तो ब्रुड़ापे मं सन्तान प्राप्त होता है । यदि पंचमेश लग्न के समीपवर्ती हो अथवा 
प॒चमस्यान के समोमवर्ती हो तो कम अवस्था में, कुछ दूरस्थ हो तो मध्यावस्था में और 
आंत दूरस्य हो तो बृद्वावध्या में सन्तान सौभाग्य होता है। ऊपर्पुक्त नियमों को बहुत 
तौल तील कर फछ का अनुमान न करना उचित है। यह केवल गौण रीति है। 


सन्तान को मृत्यु । 


घा. १५५ (१), यदि (१) पंचमेश, अयवा (२) बृहस्पति, अथवा (३) 
पंचममाव को देवते वाला ग्रह, अथत्रा (४) पंचमस्यप्रह ६,८, वा १२ भाव का स्वामी 
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हो, अथवा निर्बेल हो, अथवा ६, ८, वा १२ में बेठा हो तो एसे स्थान में उस ग्रह की दशा- 
अन्तरदशा में सन्तान को क्लेश वा मृत्यु होती है । देखो कुण्डली ७३ कृप्णबलदेवजी की । 
द्ादशेश बुध, पंचम स्थान में बठा है और सूय्य से अस्त भी है । इस कारण इनको 
रवि की महादशा और बुध की अन्तरदशा में सन्तानशोक भोगना पड़ा । 


(२) यदि पंचमेश राहु के साथ हो तो पंचमेश की दशा में जिस सन्तान का 
जन्म हो उसकी आयु क्षीण होती है। परन्तु राहु की दशा में जन्म होनेवाला सन्तान 
दीर्बांयु होता है । 

(३) यदि पंचम स्थान और पंचमेश पापमध्यगत हो और वृहस्पति पाप 
ग्रह के साथ हो तो उस जातक की सन्तान को मृत्यु होती है-1 यदि नवमेश, पंचमेश 
और सप्तमेश का नवांशपति पापग्रह के साथ हो तो उसकी सन्तान मृत्युग्रस्त होता है। 
यदि पंचमेश, तृतीय षष्ट वा द्वादश गत हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तौभी 
वेता ही फल होता है 

(४) यदि लग्न कन्या हो और उसमें सुय्यं वेठा हो तथा मंगल पंचमस्थ हो 
तो उसकी कुल सन्तान एक के बाद दूसरा मर जाता है । 

(५) यदि नवमेश, द्वादश भाव गत हो और लग्नेश और चन्द्र-लग्नेश अर्थात 
र.शोश पर शुभग्रहों की दृष्टि अथवा योग न हो तो स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्य 
होतो है । क 

(६) यदि नवमेश द्वादश भाव गत हो और लग्नेश और राशीश सुयं के साथ 
अस्त हो तो उस जातक को स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्यु हो जाती है। 

(७) यदि पंचमेश अष्टमगत हो तो जातक की किसी सन्तान की मृत्यु अवश्य 
होती है। देखो (१) 


(८) यदि पंचमस्थान में दो अथवा दो से अधिक पापग्रह बैठ हों और पंचम 
स्थान पर छात्र ग्रह की दृष्ट पड़ती हो तो एसे जातक को यदि सन्तान हो तो सब की 
मृत्यु उसके जीवन काल ही में हो जाती है। देखो कृ्‌ष्डली २३ में र., श. (पिता पुत्र) 
और चं. पाप पंचम स्थान में है । किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं पर शुक्र जो पंचयामंत्री से किसी 
का मित्र नहीं है, उसके साथ है। इनके कई सुयोग्य पुत्रों की मृत्यु होती गयी है। 

(९) श. और मं. अष्टम वा सप्तम स्थान में हो तो सन्तान की मृत्यु होती है। 

(१०) यदि मंगल दशम स्थान में हो तो मामा (मामू) के पक्ष में अनिष्टकारी 
होता है दशमस्थ सूर्य्यं पिता के लिये, दशमस्थ शनि सन्तान के लिये और दशमस्थ चन्द्रमा 
भाता के लिये अनिष्टकारी होता है। 
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(११) यदि राहु पंचमस्थान और पंचमेश ६, ८ वा १२ भाव में हो तो सन्तान 
को मृत्यु होती है । | 

(१२) यदि सूर्य्यं पंचम में स्वक्षेत्रगत हो अर्थात्‌ स्वगृही हो तो पहला पु 
नष्ट होता है और उसके बाद का सन्तान जीवित रहता है। देखो कुण्डली ८२ वाद 
राधेश्याम जी की। सुरं पंचमस्थान में स्वगृही है इनके प्रथम ही नहीं बल्कि प्रथम 
तीन सन्तान की मृत्यु हुई। वत्तमान समय म एक सन्तान है । 

(१३) यदि पंचमस्थ रवि स्वक्षेत्री न हो.तो गर्भपात होता है। 

(१४) मंगल पंचम स्थान में हो तो पुत्र अल्पजीवि होता है परन्तु मेष 
या वृश्चिक कां मंगळ पंचमस्थानगत होने से एक सन्तान अल्यायु और शेष दीर्घाय 
होते हँ । | 

(१५) यदि पञ्चमस्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो और बृहस्पति पञ्चमस्थ 
हो और पञ्चमेश पापग्रह के साथ हो तो सन्तान की मृत्युं होती है । 

(१६) यदि पंचमेश नीच, अस्त, पापग्रह के नवांश मे, पापग्रह से दृष्ट अथवा 
६, ८, १२ स्थानगत हो तो जातक को सन्तान-मृत्य्‌ का शोक होता हे । देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर की । पंचमेश श. कुम्भ के नवांश अर्थात्‌ पापग्रह के नवांश म है और 
द्वादश स्थानगत है। महारानी साहिबा की गर्भ ही पात हुआ । 


(१७) यदि पंचमेश दुःस्थान अर्थात्‌ ६, ८, १२ में हो, अथवा क्र्रषष्ठांश में हो, 
अथवा पापग्रह को दृष्टि हो तो जातक को सन्तान-शोक होता है। 


(१८) यदि जन्म लग्न कन्या हो और मंगल मकर राशिगत हो तो एसे जातक 
के कई सन्तानों की मृत्यु होती है। पंचमस्थ मंगल पुत्र के लिये सवंदा हानि कारक है। 
लिखा है कि यदि मंगल पंचम स्थान के प्रथम तृतीयांश में हो तो प्रथम पुत्र को, द्वितीय 
तृतीयांश मं हो तो मध्य पुत्र की, अन्तिम तृतीयांश में हो तो सब से छोटे पुत्र को मृत्यु 
होती है। एसी मृत्यू प्रायः जन्म से तीन वषं के भीतर ही होती है । . 


(१९) यदि पंचमेश नीच, शत्रुगृही, अस्त हो अथवा षष्ठेश, अष्टमेश वा 
ढादशंश से युक्त हो तो एसे जातक को संतान-शोक होता है। रायबहादुर द्वारिकानार्थ 
जी की कुंडली ५७ में अष्टमेश मंगल परम नीच और नीच नवांश का है । उक्त जातक 
का विवाहित इकलीता पुत्र मर गया और इसी के पश्चात्‌ दत्तक पुत्र लेना पड़ा। 
पुनः कृष्णबलदेवजी की कुंडली ७३ में पंचमेश मंगल नीच नहीं वरण उच्च है परन्तु 
उसके साथ षष्ठेश बृहस्पति नीच है। इस कारण इन्हें एक कन्या और दो पुत्र को 
मृत्यु का शोक सहना पड़ा है। | 
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(२०) यदि पंचमेश पंचमस्थ हो और शुभदृष्ट न हो तो ऐसे जातक को भी 
इन्तान-शोक होता है। स्वगृही वृहस्पति पंचमस्थान में पुत्र के लिये अत्यन्त अनिष्ट- 
कारी होता है। देखो कुंडली ५४ रायसाहिब राशवारी सिंह जी की। नियम (१५) 
के अनुसार पंचमस्थान पर श. और मं. दोनों की दृष्ट है और वृ. (स्वगृही दोष युक्त) 
पञ्चमस्थ है । पुनः नियम (१७ ) के अनुसार पंचमेश बृ. पर दो पाप ग्रहों की दृष्टि 
है। नियम (२० ) के अनुसार पंचमेश पंचमस्थ है तथा श. एवं मं. पाप से दृष्ट भी है। 
इन्हीं योगों के प्रभाव से इनके छ: पुत्रों म॑ से केवल दो जीवित हुं । इनमे कई पुत्रों ने 
यवावस्या प्राप्त कर उक्त रायसाहिव को पुत्र शोक दिया। ध्यान रहे कि इस कुंडली 
मॅ एक विलक्षगता यह है कि शुक्र उच्च, वृहस्पति स्वगृही ओर बुध नीच-भंगराजयोग 
रखते हुए पंचमस्थान म॑ है। बुद्धि विवेकादि की गम्भीरता एक ओर और पुत्रशोक 
'का बारम्बार चोट दूसरी ओर, विवेचना करने योग्य है । पुनः स्मरण रहे कि बृ. नवांशः 
में भी उच्च है । | 

(२१) पुस्तकों में अनेकानेक योग लिखे गये हं पर उन सबों का इस स्थान 
पर उद्धत करना असम्भव है। अतः ज्योतिष शास्त्रान्‌रागियों से निवेदन है कि यदि 
इस शास्त्र के रहस्य पर वे लोग ध्यान दंगे तो सफलता अवश्य होगी। कई स्थानों 
में लिखा जा चुका है कि जिस विषय का विचार करना हो उस विषय का जो भाव, 
जो स्थान हो, जैसे पुत्र के विचार में पंचम इत्यादि इत्यादि, उस भाव का स्वामी, उस 
भाव का नवांश, उस भावेशकानवांश ओर उसका कारक, (जैसे पुत्र कारक बृहस्पति) 
यदि पापपरुत, पापदुष्ट, पापमध्यगत, पापराशिगत, ६, ८, १२ भावगत अथवा ६, ८, 
१२ के स्वामी से युत, वा पीड़ित हो तो इन सब योगों मं सेएक या दो या अनेक योगों के 

रहने के अनुसार अशुभकल में न्यूनाधिक्य का अनुमान करना होगा। इन्हीं सब बातों 
पर ध्यान देने से पूर्वलिखित योगों का रहस्य प्रतीत होगा। 


पिता पुत्र का पारस्परिक सम्बन्ध । 


धा. १५६ (१) पिता के लग्न से दशम राशि में यदि पुत्र का जन्म- 
छान हो तो पुत्र पिता-लुल्य गुणवान होता है। यादि पिता के द्वितीय तृतीय, नवम वा 
एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र. पिता के आंधीन रहता है। 
यदि पिता की,षष्ट वा अष्टम भाव में जो राशि हो, वहीं पुत्र का जन्म लग्न होतो 
पत, पिता का शत्रु होता है। और यदि पिता के द्वादश भाव गतराशि में पुत्र का जन्म 
हो तो भो पिता-पुत्र मं उत्तम स्नेह नहीं रहेता है। यदि पिता की कुंडली का षष्ठश अथवा 
अष्टमेश पुत्र की कुंडली. के लग्न में बैठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गृणान्वित होता है। 


देखो घा. ११९ (७) | » 
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(२) जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की पारस्परिक मित्रता के विषय में लस 
गया है । उसी प्रकार पदलग्न से पुत्र और पिता का भी विचार किया जाता है। लग्नारूढ 
स्थान से अर्थात्‌ पदलग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण मं अथवाउपचय ( १,३,४,५,६,७,९,१० 

११)में यदि पञ्चम,रूइ राशि पड़ता हो तो पिता पुत्र में परस्पर मित्रता होती है। ज 

हरण कुंडली का ळग्नारूइ़ लग्नही में है और उसका पंचमारूड़ भी लग्न ही पड़ता है, 
क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी मंगल पंचम स्थान से पाँचवें स्थान पर अर्थात्‌ नवम स्थान 
में है इस कारण पञ्चमारूढ़ लग्न ही हुआ और लग्नारूढ से पऽचमारूढ केन्द्र में पडा | 
एसी अवस्था मे पिता पुत्र में प्रम भाव कहना चाहिये । परन्तु यदि लग्नारूढ़ से 
प॒ञ्चमारूड़ ६, ८, १२ स्थान मे पड़े तो पिता पुत्र में बेर होगा । द्वितीय में रहने से क्या 
फल होगा, इसका लेख नहीं मिलता है, अनुमान से सम होगा । 

(३) यदि लग्नेश कीं दृष्टि पञ्चमेश पर पड़ती हो और पञ्चमेश की दृष्टि 
लग्नेश पर पड़ती हो, अथवा लग्नेश पञ्चश के गृह में हो और पञ्चमेश नवमेश के 
गृह में हो, अथवा पञ्चमेश नवमेश के नवांश में हो और नवमेश पंचमेश के रवांश में 
हो तो पुत्र आज्ञाकारी और सेवक होता हे । 

(४) यदि पंचमस्थान में लग्नाविपति और त्रिकोणाधिपति साथ होकर 
बैठे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक के लिये केवल राज्य- 
योग ही नहीं होता वरण उसके पुत्रादि सुशील, सुखी, उन्नतिशील और पिता को सुखी 
रखने वाला होता है। परन्तु यदि पण्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश पापग्रह और 
दुवेल होकर पंचम स्थान में बैठे हों तो ऐसे स्थानों में जातक अपने सन्तान के रोग- 
ग्रसित रहने के कारण, उससे शत्रुता के कारण, सन्तान के असभ्य व्यवहार के 
कारण अथवा सन्तान-मृत्यु के कारण पीड़ित रहता है। 

(५) यदि पंचमेश पंचमगत हो अथवा लग्न पर दृष्टि रर्‌ ता हो, अथवा लग्नेश 
पंचमस्थ हो तो पुत्र आज्ञाकारी और प्रिय होता है। स्मरण रहे कि जितना ही पंचम 
स्थान को लग्न से शुभ सम्वन्ध होगा उतना ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम और घनिफ 
होगा और उपर्युक्त योग इसीरहस्य्‌ का उदाहरण है । 

(६) यदि पंचमेश ६, ८, वा १२ स्थान में हो और उस पर लग्नेश की द्ः्प्ट 
न पड़ती हो एवं मं. और रा. की भी दृष्टि न पड़ती हो तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम 
होता है। 

(७) यदि पञ्चमेश ६, ८ वा १२ स्थानगत हो और उस पर लग्नेश, मंगल 
और राहु' की दृष्टि भी पड़ती हो तो पुत्र पिता से घृणा करेगा और पिता को गाली 
गलौज तक करने में बाज न आयगा। 
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(८) यदिबु.,बृ. और शु. पंचमस्थ हों अयवा पंचमस्थराशि वृष्‌, तुला, मिथुन, 
कन्या, धन वा मीन हो तो सन्तान सदा पिता के साथ: रहेगा और उस सन्तानोपाजित 
धन से सभी सुखी रहेंगे। देखो कुंडली ५४। इस में यह योग लागू है । इनके ज्येष्ठ 
पुत्र ने सब-रजिष्टार हो कर धन उपाजन किया । अभी वत्तमान समय में भी एक पुत्र 
इस पदपर है । 


अध्याय--२९ 
जीवन का षष्ठ तरंग । 
उद्यम तथा द्रञ्यादि उपाजन । 
प्राचीन एवं आर्वाचीन व्यवसाय भेद । 


धा. १५७ इस तरंग में निम्नलिखित विषयों पर विस्तारपूवक लिखा 
गया है। धन सम्बन्धी बातों का विचार किन किन भावों से किया जाता है। तथा 
राज-योग और वाहनादि सुख का विचार कसे होता है। भू-सम्पत्ति आदि की वृद्धि 
एवं प्राप्ति और भुजाजित घन कब होता है तथा सन्तान से किस धन की प्राप्ति होती हे । 
इसी प्रकार स्त्री, भ्राता, ज्ञोतिवगं, माता और शत्रुद्दारा किसे धन मिलता एवं अक- 
स्मात धन किसे प्राप्त होता है। व्यवसाय से कौन धनी होता है, किस देश में भाग्यो- 
न्नति होती है तथा इसका समय कब होता है। भाग्यहीन कौन होता है, किस व्यवसाय 
से मनुष्य की आथिक उन्नति सम्भव है एवं किन किन भावों से व्यवसाय निर्माणित 
करना सम्भव होगा तथा इसके जानने की क्या विधि होगी । अतः यह अत्यन्त ही उपयोगी 
और कठिन तरंग है। 


यदि इस संसार पर सूक्ष्मरूप से दृष्टि डाली जाय तो प्रतीत होगा कि मनुष्य- 
मात्र सवंदा एक ही पदार्थ के लिये व्यस्त रहते हँ। वह है, सुख की आकांज्ञा । इसी 
सुख-प्राप्ति के लिये मनष्य-मात्र रात्रि-दिवा चिन्तित रहते हँ। सुख दो प्रकार का होता 
है। एक आध्यात्मिक सुख, जिस मे मनुष्य आत्मचिन्ता म निमग्न रह कर सवदा के 
लिये परमात्मा में लीन हो जाना चाहता है। दूसरा सांमारिक सुख, जिस के बहुत से 
अंग हं और जिस की प्राप्ति के लिये मनष्य चिन्तित रहा करता है । प्रायः अधिकांश 
मनुष्य इसी सांसारिक सुख के लिये आकांक्नी होते हँ । इस स्थान पर इसी सुख के विषय 
म लिखा जाता हे । 
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मनुष्य के जीवन काल में इस सुख के अनुभव के लिये अनेकानेक रीतियाँ देखने 
में आती हे । कोई मतृष्य प्रजाशासन द्वारा सम्राट्‌, महाराजा, राज, वा जमीन्दार आदि 
कहलाता है। कितने मनुष्य व्यापार-आदि में प्रवीण होकर कई देशों का वाणिज्य-सूत्र 
अपने हाथ मे लेकर असंख्य धन प्राप्त करते हें और लक्ष्मी देवी की गोद में मानो क्रीड़ा 
करते हूँ । इसी प्रकार अनेक मनुष्य सरस्वती देवी की आराधना कर तथा अनेका- 
नेक विद्याओं का भण्डार बन इस संसार में कीति और मान प्राप्त करत हं । परन्तु 
यह भी देखने में आता है कि बहुत से मनृप्य राजवंश तथा धनवान घरान में जन्म 
लेकर भी पूवं-जन्म-कर्मातुसार भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करते हँ । पुनः ठीक 
इसके विपरीत भी देखा जाता है कि एक दरिद्र का बालक जिस को एक रोटी के टुकड़े 
का भौ ठिकाना न था एकाएक राजसिहासन पर बेठ कर हजारों, लाखों मनुष्य पर 
शासन करता है। इन्हीं सब कारणों से मनुष्य मात्र की यह एक लालसा रहती है कि 
अपना और अपनी सन्तान का भविष्य जाने। इसके जानने की अनेकानेक रीतियां 
पूत्रजों ने ज्योतिषशास्त्र में लिख दी है। परन्तु यह सवस्वीक्ृत बात है कि द्रव्योपार्जन 
की रीति समयानुसार हुआ करता है और समय के हेर-फर से यह भी बदलती रहती है। 
प्राचीन काळ में गो-धन एक बहुत बड़ी सम्पत्ति समझी जाती थी पर आज कल तो 
सम्पत्ति में इसकी गिनती ही नहीं । प्राचीन समय मं मणि का भारतवष मानों 
पुञ्ज था, पर अब तो किसी राजा महाराज के ताज में ही सिफ नजर आता है। 
भारत एक कृवि-प्रधान-स्थान था जो अब भो कुछ है, परन्तु व्यापार की शेली तो एक 
दम पलट गयी । तात्पर्य यह है कि प्राचीन ग्रंथों में धनप्राप्ति के विषय में जो जो बातें 
लिखी गयी हुँ उससे विभिन्न आज कल की जीविकोपाजेन है। प्राचीन समय में मंत्री 
आदि के पद होते थे । आजकळमंत्री के बदले मिनिष्टर (34/71९7) होने लगे हे 
उदाहरणाथ जसे मान लिया जाय कि ज्योतिष शास्त्र में किसी योग के प्रभाव से, दो 
मनुष्यों के बीच दूत-वृति करने वाला अनुमान करना बतलाया है । इतना कहन से 
आज कल कोप्रया अनुसार तरह तरह के रोजगारों का इससे बोध हों सकता है। अतएव 
गम्भीर अनुमान को आवश्यकता है। 


किन भावों से द्रव्यादि का विचार होता हे । 


धा. १५८ (१) लग्नसे मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। 
लग्न की ही सबलता अथवा नित्रेलता पर भागय की उन्नति अथवा अवनति निर्भर 
है। लग्नेश को द्रव्य सम्बन्धी भावों से सम्बन्ध रहने पर भाग्य का सूय्पं सवंदा चमकता 
रहता है । | 
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द्वितीय स्थान का ही नाम धनभाव है । इससे वित्त, सुख और भोजन इत्यादि 
का विचार होता है । 

चतुर्थ भाव से सुख,पेतृक धन, भूमि, और वाहनादि का विचार किया जाता है । 

पंचम भाव से राज नुग्रह और अकस्मात्‌ धन जसे लौटरी (2.0££610) इत्यादि 
वेधन का प्राप्त होना बोध होता है । 

सप्तम भाव से वाणिज्य, गमनागमन (०4४615) इत्यादि का विचार किया 
जाता है । 
नवम भाव से भाग्य के प्रभाव का विचार होता है। इस भाव को भाग्य स्थान 
कहते हैं । 

दशम भाव से सम्मान, रोजगार इत्यादि का विचार किया जाता है। इसको 
ज्योतिष शास्त्र मे कम॑ स्थान भी कहा है । कम-योग का ज्ञान इसी भाव से अनुभव होता है। 

एकादशास्थान को लाभ स्थान कहते हँ । इस भाव से धन संग्रह इत्यादि का 
अनुमान किया जाता है । 


शुक्र से सांसारिक सुखों की प्रबलता और बृहस्पति से द्रव्यसंचय इत्यादि का 
विचार होता है। | 

यदि सावत्रानतापूत्रक उपर्युक्त सव भावों पर, उनके अधिपतियों पर और विशे- 
पंत: शुक्र एवं वृहस्पति पर ध्यान दिया जाय तो मनुष्य-जीवन के धन सम्बन्धी कुल 
बातों का ज्ञान पूर्ण रीति से हो सकता है । 


(२) धनस्थान से धन का परिमाण समझा जाता है। एकादश स्थान से धन- 
लाभ-विधि का विचार होता है। यदि लाभाधिपति दुर्वेल और दुःस्थान गत हो अर्थात्‌ 
किती प्रकार से दोष युक्त हो तो धनस्थान का फल शुभ होने पर भी लाभ कष्ट-साध्य 
होता है। अभिप्राय यह है कि द्वितीयस्थान और लाभस्थान में से यदि द्वितीय स्थान 
अर्यात्‌ धनस्थान अच्छा हो और एक्रादश अर्थात्‌ लाभस्थान दुर्बल हो तो एसे स्थान में 
पेने का संग्रह होगा, परन्तु धन प्राप्त करने में अनेकानक कष्ट होंगे । इसी प्रकार यदि 
आदेश स्थान उत्तम और द्वितीय स्थान निर्बल हो तो धन के लाभ में सुगमता होगी 
वव पी में बहुत सफलता मिलती है, परन्तु धनसंग्रह का सौभाग्य प्राप्त डय 
: 11 यदि द्वितीय और एकादश दोनों अच्छे हों तो लाभ भी सुगमता से हो और घन 
है भी होता जाय । परन्तु इस स्थान पर देखना होगा कि लाभ की मात्रा क्या होगी । 
इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोण आदि के अनुसार किया जायगा। 

*एसा देखा जाता है कि संसार मे किसी की आय दश, पांच रुपये मासिक, तो किसी 
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की हजार रुपये मासिक है । इनका निणय उन स्थानों पर शुभप्रह की दृष्टि और उसकी 
सबलता और चिबंलता इत्यादि से किया जाता है । ऐसा हो सकता है कि एक ही है योग 
में एक आदमी की आय सौ रुपये और दूसरे की हजार रुपये मासिक हो । एसे पी 


पर आय मे इस प्रकार का अन्तर ग्रहों की सबलता और निबंलता इत्यादि के कारण 


होता है। 
(३) यह पहले लिखा भी जा चुका है और यहाँ पुनः लिखा जाता है कि फल अनमान 
करने में एक अनिवार्य और प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो उप 
माव के स्वामी के शुभाशुभ फल की प्रबलता अधिक होती है । तत्पश्चात्‌ भावस्थित 
ग्रह का फल और सबसे कम भाव-दर्शी ग्रह के फल की प्रबलता होती है । देखो घा. ९९ 
(१५) । | 
स्मरण रखने की बात है कि धनस्थान मं मंगल ज्योतिष शास्त्र मं निष्फल लिक्षा 
है। इसी प्रकार चतुथ में बुध, पंचम में बृहस्पति, षःठ में शुक्र और सप्तम में शनि निष्फर 
होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चन्द्रमा (१) सूय्य के साग 
हो, (२) मंगल के साथ द्वितीय स्थान में हो, (३) बुध के साथ चतुथ स्थान मे हो, 
(४) बृहस्पति के साथ पंचमस्थान में हो, (५) शुक्र के साथ षष्ठ स्थान में हो, अथवा 
(६) शनि के साथ सप्तमस्थान में हो तो निष्फल होता है। तात्पय यह है कि यदि धग 
देने वाला मंगळ द्वितीय में, धन देन वाला बुथ चतुथ में और धन देन वाला ग्रह शनि सप्त 
मस्थान में हो तो फल प्रायः निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार चन्द्रमा यदि धनदायी हो 
तो उक्त अवस्थाओं में निष्फल होता है। प्रतीत होता है कि इसी कारण चतुथंस्थान गत 
बुध जातक को पतृक सम्पत्ति में अनेकानेक वाधा डालता है । 


(४) ज्योतिष-शास्त्र में लिखा है कि यदि द्वितीयेश एकादशस्थ और एकादश 
द्वितीयस्थ हो, अथवा एकादशेश एकादशस्थ हो, अथवा द्वितीयेश और एकादशंश छ 
से के द्ववर्ती हो तो जातक धनवान और संसार मे विख्यात होता है । यदि द्वितीय द्वादश 
अथवा षष्ठस्थ हो, अथवा यदि द्वादशंश द्वितीयस्थ हो और एकादशेश ६, ८, १२ स्थात 
में हो तो घन का नाश होता है। 


लग्न, द्वितीयेश और बहस्पति । 


(५) यदि बृहस्पति द्वादसऱ्थ और द्वितीयेश निवल हो और लग्न पर शुभग र 
दृष्टि न हो तो धन का नाश होता है। न 

(६) यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एंकादशस्थ अथवा एकादशेश | प 
हो.तो जातक धन-समृद्धिवान होता है। 
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(७) द्वितीयेश, एकादशंश और लरनेशा यदि तीनों स्वगृही हों तो जातक धनी 
होता है। लग्नाविपति के. धन स्थान में रहन से स्वउपाजित धन होता है। पर यदि 
ङग्नाधिपति निर्बल, पाप युक्त अथवा पाप दुष्ट हो तो धन उपार्जन में बाधा और क्लेश 
होता है। । 

(८) ऊपर लिखा जा चुका है कि वृहस्पति धन कारक है। अतएव बृहस्पति को 
द्वितीयभाव से सम्बन्ध रहने से धन का आगमन अवय ही होता है । परन्तु कितना 
धन होगा, यह वृहस्पति के शुभाशुभ, दुबलता और सबलता इत्यादि पर निर्भर 
करता है। इसो प्रकार लग्नेश, एकादशेश, द्वितीयेश और नवमेश उच्च नवमांश में हो 
तो जातक क्रोड़ाधिपति होता है। 

(९) जब द्वितीयंश, सूय्य के साथ अस्त हो जाता है। और नीचस्थ भी रहता 
है तो जातक ऋण-ग्रस्त हो जाता है । 

(१०) बनाधिपति और द्वादशश, द्रितीयस्थ होन से, अथवा एकादशश ६, ८, १२ 
भाव में पड्न से, अथवा बृहस्पति द्वादशस्थ और द्वितीयेश के निबल होन से और लग्न पर 
शुभग्रह की दृष्टि न रहन से धन का नाश होता है। स्मरण रहे कि जिन २ भावों से घन 
का विचार ऊपर लिखा गया है उन २ भावों के शुभाशुभ होन पर सम्पत्ति का होना और 
न होना निर्भर करता है। 


चतुर्थ एवं ब॒हस्पति ओर शुक्र । 


(११) चतुय स्थान एवं बृहस्पति के बलाबल तथा ग्रह की दृष्टि और योग के अनुसार 
सुख दु:ख का विचार होता है। 


(१२) चतुथं स्थान में जो ग्रह बैठा हो यदि वह अपन शत्रु की राशि में हो अथवा 
लग्न से६, ८, १२ का स्वामी हो और लग्नेश का शत्रु हो तो एसे स्थान में शारीरिक सुख 
में हानि होती है। परन्तु स्मरण रहे कि चन्द्र और सूर्य्यं को अष्टमेश-दोष नहीं है । इसी 
भकार चतुर्थस्थग्रह पर दृष्टि डालने वालाग्रह और चन्द्रमा जो चतुथभाव कारक होता है, 
यदि बली हों तो शारीरिक सुख होता है। 

(१३) शुक्र, सांसारिक विलास-कारक है और चतुथं भाव को भी सुख से सम्बन्ध 
है। इसी कारण भूषण, वसन, वाहन, विलास सामग्रियों का होना और न होना विशेषता 
इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि नवमाधिपति चतुथ स्थान में शुक्र के 
साथ हो तो जातक चिर काल तक भोगी और सुखी रहता है। यदि नवमाधिपति६, ८, १२ 
भावगत हो और शुभग्रह के साथ हो तो कुछ ही दिनों तक सुख-सम्पत्ति का सौभाग्य होता 
है। यदि चतुर्थेश शुभ राशि गत हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा वह शुक्र के साथ 
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हो पर पापग्रह अथवा शत्रुग्रह अथवा नीचस्थग्रह की दृष्टि से वजित हो तो जातक को 
सुगन्धादि और अनेक पुष्पादि का सुख होता है । 

(१४) आचार्यो ने यह भी कहा है कि चन्द्रमा के वली रहन से उत्तम वस्त्रों का द 
होता है। चन्द्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहन से जातक जोणं वस्त्रधारी होता है पुन: 
यदि वही चन्द्रमाज्‌ हस्पति के साथ रहे तो रेशमीवस्त्र धारण का सौभाग्य प्राप्त होता है) 
चन्त्रमा शुक्रके साथ रहे तो रत्नादि जटित वस्त्र और शनि साथ रहे तो काला वस्त्र धारण 
का सौभाग्य होता है । स्मरण रखने की बात है कि ग्रहों के उच्चनीचादि तारतम्यानुसार 
फल में भी न्यूनाधिकता समझनी होगी । 


नवमादि । 


(१५) नवमाधिपति, बृहस्पति और शुक्र पापयुक्त हो कर ६,८,१२ भाव में वेढा 
हो तो जातक भाग्यहीन और केन्द्र वा त्रिकोणगत होन से भाग्य शालो होता है । भाग्यस्थान 
में पापग्रह स्वक्षेत्री और शुभ दृष्ट हो तो जातक राजा के समान और सौभाग्यशाली होता 

है। नवम स्थान में सब ग्रहों का योग अथवा सव ग्रहों की दृष्टि रहन से जातक धनी, 
सौभाग्यवान और राजा तुल्य होता है । पुनः यदि भाग्य स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि न हो, 
अथवा अस्त वा शत्रु गृहीग्रह नवम स्थान में बठा हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है । 


(१६) लग्न,पंचम और द्वितीय में बलवान ग्रह के रहन से जातक विशप भाग्यशाली 
होता है । नवमाधिपति यदि केन्द्रम वेठा हो और नवम स्थान में शुभग्रह हो अथवा शुभग्रह 
की दृष्टि पड़ती हो, अथवा नवमेश की दू ष्टि पडती हो तो जातक के छि भाग्यदायक होता 
है। नवमश जिस स्थान में बंठा हो उस स्थान का स्वामी भाग्य का कर्ता होता है 
और नवमेश भाग्य की पुष्टि करन वाला ग्रह होता है, नवम से पंचम स्थान का स्वामी 
अर्थात्‌ लग्नेश, भाग्य को बतान वाला ग्रह होता है। इसी कारण, तीनों ग्रहों के वलावल 
पर भाग्य का बलाबल निर्भर करता है। अर्थात्‌ यदि ये ग्रह स्वक्षत्री, उच्च, मूलत्रिकोण 
आदि के हों तो जातक चिर काल तक भाग्योदय का सुख-भोग करता है । 

(१७) यदि द्वितीयेश, द्वितीयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो जातक दरिद्रघर में जु 
लेन पर भी बड़ा भाग्यशाली होता है। उदाहरणाथ पाठकों का ब्यान इस पुस्तक मे 
के परिणिष्ट के ओर आकर्षित किया जाता है । इन में से ५२ कुण्डलीयाँ बड़े २ एवं विख्यात 
पुरुषों की ह और शेष ४४ साधारण लोगों की । अब देखने में आता है कि ५२ कुण्डल्यों 

में से १४ (१,७,८, १२,१४,१७,२३,२५,२८,३६,३९,४४,५०,५२,) में यह योग छा 
होता है। शेष ४४ में से केवल २ कुण्डलियों में (कुंडली ६५ अमावां राज के मैनेजर की 
और कु. ७५ लेखक के ज्यप्ठ पुत्र की) यह योग लागू है परन्तु इतना लिखना सत्य होगा 
कि कु. सं ७५ को जातक अभी तक भाग्य-शाली देखने में नहीं आता । 
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(१८) यदि चतुर्थेश और नवमेश द्वितीय स्थान में वेठा हो तो जातक आजन्म सुखी 
और धनी होता है । पुनः देखने की वात है कि इन सैकड़ों कुण्डलियों में से किसी में भी यह 
योग ठीक. उपर लिखे जेसा लागू नहीं है। कुंडली १७ में नवमेश और चतुर्थेश शुक्र ही है 
और वह उच्च होकर द्वितीय में वैठा है योग लागू है। यह सुख दुःख को समान जानते 
थे। कुंडली ३४ में चतुथश रवि द्वितीय में नवमेश शनि से दृष्ट है। महात्मा गांधीजी की 
कुंडली ३९ में नवमेश शुक्र द्वितीयस्थ है और चतुर्थश वृहस्पति से दृष्ट है 
अर्थात्‌ दोनों में सम्बन्ध हे । महात्माजी को धनी एवं सुखी कहंगे कि नहीं ? वे तो सुख 
दुख के समभाव से देखने वालों में से आदर्श पुरुप हें। अपने मन का राजा होने के 
कारण द्रव्य का लभ तो उन्हं छू तक न गया है परन्तु जब कभी किसी परोपकारार्थ 
धनकांक्षी होते ह तो सवंदा उनपर धन की वृध्टि ही होती है। 

(१९) यदि शुक्र अथवा बृहस्पति द्वितीय स्थान मे बठा हो तो मनुष्य धनाढ्य होता 
है। (देखो कुंडली मुंशी अमीर लाल की धा. १०२) । यदि द्वितीय और एकादश में 
शुभग्रह बठा हो तौ भी जातक धनाढ्य होता है। 

(२०) यदि द्वितीयेश और पंचमेश चतुर्थ स्थान में वेठा हो तो मनुष्य आजन्म सुखी 
और धनाढ्प होता है। देखो कुंडली ३७ । 

(२१) यदि द्वितीयेश और नवमेश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो जातक बहुत धनाढ्य होता है। देखो कुण्डली ३८। 

(२२) यदि नवमेश केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो और लग्नाधिपति उच्च राशि में 
हो तो जातक मरणपयन्त सुख-समृद्धि से युक्त रहता है । 

(२३) यदि द्वित्तीयश, नवमेश अथवा एकादशश लग्न से केन्द्रगत हो और यदि 
वृ. एकादशश हो तो ऐसा जातक किसी उत्तम राज्य का राजा होता हे । परन्तु स्मरण 
रहे कि एकादशेश व. केवल वृष और कुम्भ लग्न वाळे ही जातक को होगा । वृष लग्न मे 
द्वितीयेश बुध पंचमेश भी होता है। नवमेश शनि दशमंश भी होता है। कुम्भ लग्न होन 
से द्वितीयेश वृहस्पति एकादशेश भी होता है। नवमेश शुक्र चतुर्थश भी होता है और 
इनमे से किसी का केन्द्र में रहना उत्तम होता है। बोध होता है कि इन्हीं कारणों से.एसा 
नियम कहा गया है और इसका रहस्य यही है। 


(२४) यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से तृतीय, पष्ठ; दशम और एकादश स्थान (अर्थात्‌ 
उपचय) में वृ.,शु. और बु तीन ग्रह बैठे हों अर्थात्‌ इन्हीं चार भावों मं से किसी तीन भाव 
में अथवा दो ही अथवा एकही भाव में तीनों ग्रह एकत्रित होकर अथवा विलग विलग होकर 
वैठे हों तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इन तीन ग्रहों मे 
से यदि दो ही ग्रह लग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय में हों तौ भी जातक धनवान होता है। 
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यदि उपचय में एक ग्रह भी हो तो जातक' धनी और सुखी अवश्य होता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि धन को न्यूनाधिक्यता ग्रहों के नीच उच्चादि गुणों पर निभर होगी । 
देखो उदाहरण कुण्डली ९६ । एकादश में शु. और बु. हं । कुण्डली ४६ में लग्न से 
दशम और एकादश में तीनों ग्रह हैं और चन्द्रमा से एकादश में दो ग्रह हं। इस जातक ने 


खूब घनोपाजन किया। 
(२५) यदि लग्नेश और नवभेश चतुर्थ स्थान में हो, अथवा चतुथश और नवमेश 


एकादश स्थान मं हों तो जातक बहुत ही धनवान होता है। 
(२६) यदि द्वितीयेश एकादश स्थान में और एकादशंश नवम स्थान में हो और 
नवमेश पंचम स्थान में हो तो एसा जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। 


(२७) जेमिनि ऋषि का मत है कि यदि लग्नारुढ़ से सप्तमभाव का आरूढ़लग्न अर्थात्‌ 
सप्तम भाव का पदळग्न(आरूढ़ लग्न अर्थात्‌ पद लग्न की व्याख्या पूर्व में बहुत हो चुकी 
है) आरूढ़ लग्न से केन्द्र अयवा त्रिकोण मं हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है । यह भी लिखा 
है कि यदि लग्नारूड़से सप्तमारूढ पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान मे पड़ तो जातक दरिद्र 
होता है । इस स्थान में विचारने की बात यह होती है कि लग्नारूड़ से प्रथम, 
चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम स्यान अर्थात्‌ इन छः स्थातों में से किसी 
स्यान में सप्तमारूड़ पड़ तो वनको वृद्धि होती है और ६,८ वा १२ स्थान में पड़े तो दरिद्रता 
का आगमन होत। है। इस प्रकार नव भावों का फल तो “जमिनि महाराज” ने बतलाया 
पर शेष तीन (२,३,११) के विषय में धन-विषयक कुछ बातें न बतलायी । (आगामी सूत्र में 
तृतीय और एकादश स्यानमें सप्तमारूढ़ पड़ने का फल बतलाया है । जिसका उल्लेख पहले 
हो चुका है) परन्तु साधारण बुद्धि और अनुभव से यह प्रतीत होता है कि २,३,११ स्थान 
में यदि सप्तमारूड़ पड़े तो जातंक न तो दरिद्र ही होगा और न बहुत धनाढ्य ही अर्थात्‌ 
धन का विचार इन भावों से न होगा। कुंडली ३७ द्वारा इस नियम पर विचार किया जाता 
है। इसमें लग्नेश मंगल द्वितीयस्थ है। इस कारण ऊग्नारूढ़ तृतीय स्थान में पड़ा । इसी स्थान 
से सप्तम, नवम स्थान कक हुआ जिसका स्वामी चन्द्रमा अपन स्थान से द्वितीय स्थान 
में है। अतः सप्तमारूड़ लग्न से एकादश स्थान हुआ जो ऊग्नारूढ़ से (नवम) त्रिकोण 
स्यान हुआ। अतएव उपर्युक्त योग लागू होता है। इसी प्रकार कुण्डली ४९ में लग्नाख्ड़- 
लग्न ही होता है ओर सऱ्तमारूड़ नवम में होता है। अतएव लग्नारूढ़ से सप्तमाख्ड 
त्रिकोण में पड़ा। 


राज एवं सुख योग के कतिपय लाग नियम । 


घा. १५९ (१) ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक राज-योग लिखे गये है जिनमें से 
प्रसिद्ध योगों का उल्लेख तृतीय प्रवाह में विस्तारपूवक किया गया है। इस स्थान पर 
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केवल थोड़ी सी नियमों का जो बहु-रूप लागू दै, लिखना आवश्यक है । यदि केक आ 
त्रिकोण के स्वामियों में परस्पर सम्बन्ध हो तो यह एक बहुत ही लाग राज-योग होता है | 
परन्तु स्मरण रहे कि राज-प्रोग से अभिप्राय राज को उपाधि का नहीं है। राऊ-योग है 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपन जीवनयात्रा में सांपारिक सुख अर्थात द्रव्यादि के बिष्ट 
में सफलता प्राप्त करेगा । सफलता को न्यूनाधिक्यता राज-योग देने वाळे ग्रहों के बलाबल 
वर निर्भर रहता है । 

उपर लिखा गया है कि केन्द्राधियति और त्रिकोणाधिपति में सम्बन्ध होने से राज- 
योग होता है। पहली बात जानन की यह है कि सम्बन्ध से क्या अभिप्राय है। सम्बन्ध 
चार प्रकार के होत ह । 

(१) अन्योन्य राशिस्थित सम्त्रन्ध जिसे क्षत्र-सम्बन्ध भी कहते हे। इसका अभि- 
प्राय यह है कि एक राशि का स्वामी किसी दूसरी राशि में बठा हो और उस राशि का स्वामी 
उस प्रथम राशि में बठा हो, अथवा त्रिकोणेश केन्द्र में और केन्द्रेश त्रिकोण में हो। जैसे 
वय का स्वामी शुक्र, कक राशि में और कक का स्वामी चन्द्रमा, वृष राशि में देठा हो, अथवा 
धन का स्वामी बृहस्पति, मेश में और मेव का स्वामी मंगल, धन राशि में बंठा हो उसी 
प्रकार मिथुन का स्वामी बुध, सिह में और सिंह का स्वामी सुय्य मिथुन में बं ठा हो ? इत्यादि 
इत्यादि। एसे योग को अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध कहत हु और चार सम्बन्धों में से 
यह सबसे बली अर्थात्‌ उत्तम सम्बन्ध कहा जाता है। 

(२) परस्पर-दृष्टि-तम्बन्ध अर्थात्‌ एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो 
और वह दूसरा ग्रह भी इस प्रथम ग्रह को पूर्णदृष्टि से देखता हो । जसे उदाहरण-कुण्डली में 
शनि लग्न में और बृहस्पति सप्तम में है। शनि की हस्वृपति पर और बृहस्पति की शनि पर 
पूर्ण दृष्टि है। इस सम्बन्ध को परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध कहते हैं और अन्योन्य-पम्बन्ध से 
इसका फल कुछ न्यन होता है। 

(३) तृतीय सम्बन्ध अन्यतर-दब्टि-सम्बंध को कहत हं। एक ग्रह एक को राशि 

हो और दूसरे को देखता हो । जसे उदाहरण-कण्डली में वृ. मिथुन में है और उसके स्वामी 
वुध पर बृ की दष्टि है। और किसी का कथन है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह पर पूर्ण दृष्टि डालता 
हो परन्तु उस दूसरे को दृष्टि पहिले ग्रह पर न पडतो हो । जसे उदाहरण-कुण्डली में बृ. 
को पूर्णदृष्टि सू., ब्‌. और श. पर जो व. से पंचमस्थ हँ, पड़ती हैं । परन्तु सू.,बु. और शु 
को दृष्टि ब्‌. पर न है। इस कारण वृहस्पति का सू., वु.और शु. से अनन्तर-दृष्टि-सम्बन्ध 
हुआ और एसे सम्बन्ध का फल परस्पर-दष्टि-सम्बन्ध से भी कम होता है अर्थात्‌ सम्बन्धों 
म इसका तृतीय स्थान है । 

(४) सहावस्थान-संबंध का अभिप्राय यह है कि किसी एक स्थान में दो भावों 
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के स्वामी मिल कर वेठे हों, अथवा दोनों एक वग के हों । जसे उदाहरण-कुण्डली मे नवमेर 
सुय्य और दशमेश वुध दोनों एक साथ अर्थात्‌ तुलाराशि में बेठ ह । अतः सूय्यं और वृष 
में सहावस्थान-सम्बन्ध हुआ ओर इसको अन्य तीन सम्बन्धों से कम वल होता है । इसको 
यो समझिये कि उपर्युक्त चार सम्वन्थो में सबसे बली अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध और 
उसके बाद क्रमशः परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध,अन्यतर-दृष्टि-सम्बन्ध और सहावस्थान- 
सम्बन्ध हे । 
यदि त्रिकोणेश और केन्द्रेश को आपस में उपर्युक्त चार सम्बन्धों मे से कोई हो तो राज. 
योग होता है। स्मरण रहे कि राज-योग का बलावल, सम्वन्ध के बलाबल पर निर्भर करता 
है। दूसरा नियम यह है कि लग्न का स्वामी साधारण राज-योग का दाता होता है. 
चतुर्थेश उससे वली, उसके वाद सप्तमेश बली होता है और दशमेश सवस बली होता है। 
इसी प्रकार नवमेश पंचमेश से अधिक बलवान होता है । परिणाम यह निकलता है कि 
यदि नवमेश और दशमेश को प्रथम-सम्बन्ध हो तो सबसे बली राज-योग होगा । यदि 
द्वितीय-सम्बन्ध हो तो फल में कुछ न्यूनंता होगी । इसी प्रकार तृतीय और चतुथ सम्बन्ध 
होन से फल में क्रमशः न्पूनता होती जायगी । इसी तरह राज-योग के बलाबल के तार- 
तम्य का अनुमान करना होगा । 


यदि नवमश और दशमंश के सम्बन्ध के साथ पंचमर का भी सम्बन्ध हो तो सोना 
में सुगन्ध हो जाता है । परन्तु केन्द्रेश और त्रिकोणेश में सम्बन्ध रहत हुए यदि तृतीयश, 
षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादशेश का सम्बन्ध हो तो फल में न्यूनता हो 
जाती है । अर्थात्‌ इन पाँच भावों में से किसी भाव के स्वामी का केन्द्रेश और त्रिकोणश 
के सम्बन्ध से यदि सम्बन्ध न हो तो फल उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ राज-योग-कर्ता, केद्र 
और त्रिकोणेश के साथ यदि तृतीयंश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादशेश का भी 
सम्बन्ध हो तो राज-योग के फल में ह्लास हो जाता है। 


कई स्थानों में केन्द्रेश और त्रिकोणेश एक ही ग्रह होता है । जैसे यदि किसी जातक का 
वृष लग्न में जन्म हो तो नवमेश और दशमेश शनि होता है। एसे स्थान में शनि राज" 
योग-दाता है। देखो कुण्डली ३४ सर आशुतोष जी की ! यदि किसी का जन्म तुला लन 
में हो तो चतुर्थेश और पंचमेश शनि होता है । इसी प्रकार मकर लग्न में दशमेश और पंचमेश 
शुक्र होता है। देखो कुण्डली ३६ महारानी मैसूर की। पुनः कर्क लग्न में दशमेश और 
पंचमेश मंगल होता है। देखो कृण्डली २६ तिलक जी की । स्मरण रहे कि यदि एकही 
ग्रह केन्द्रेश और त्रिकोणेश हो और उसको किसी दूसरे केन्द्रेश और त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है। इन सब योगों में एक बात और अवश्य देखनी होगी 
कि केन्द्रेश और त्रिकोणेश यदि सम्बन्ध रखते हों तो वे सब ग्रह किस भाव में पड़े है अ 
नीच, मूलत्रिकोणादि में पड़े हैं या कैसे हें। देखो कुण्डली ९ श्री वल्लभाचार्य जी क! 
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(१) पंचमेश वृ. केन्द्रेश मं. के साथ भाग्य स्थान में है। (२) केन्द्रेश श., त्रिकोणेश 
बृ. को देखता है। (३) त्रिकोणश चं.,केन्द्रेश मं. से दृष्ट है। (४) त्रिकोणश चं., 
केन्द्रेश शनि से दृप्ट है । (५) त्रिकोणेश चं. और केन्द्रेश शु. साथ है। (६) 
केद्धेश मं. त्रिकोण में, और त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्द्र में बैठा है। (७) केन्द्र में रा. बैठा 
है और उसके साथ त्रिकोणेश चं. भी वेठा है। (देखो आगामी धारा) । इसी कारण 
यह एक बड़े शास्त्रकार हुए अर्थात्‌ धामिक-विभाग के राजा (अधिकारी) थे । 


देखो कुण्डली ३४ सर आशुतोप जी की (१) श. नवमेश और दशमेश होकर वुद्धि 
स्थान में बेठा है। (२) नवमेश श. की पूर्ण दृष्टि प्रथम केन्द्र (लग्न) के स्वामी शु. पर 
पड़ने के कारण तृतीय सम्बन्ध होता है (३) नवमंश शनि की पूर्ण दृष्टि द्वितीय केन्द्र 
(चतुथ) के स्वामी र. पर होने के कारण तृतीय सम्बन्ध होता है(४) पुनः नवमेश श. 
की पूर्ण दृष्टि तृतीय केन्द्र (सप्तम) के स्वामी मंगल पर और मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर 
होने के कारण द्वितीय सम्बन्ध होता है । अर्थात्‌ चारो केन्द्रश से नवमेश को किसी न किसी 
प्रकार का सम्बन्ध होता है। इसी कारण से ये वड़े विख्यात पुरुप हुए और अनेकानेक 
पदवियाँ प्राप्त कौ । पुनः देखो कुण्डली ३६ महारानी मंसूर की । (१) शुक्र केन्द्रेश 
(दशमेश) और त्रिकोणेश (पंचमेश) हो कर सप्तमस्थान (स्वामीभाव ) में बैठाहै । 
(२) पंचमंश शुक्र पर केन्द्रेश मंगल की पूर्ण दृष्टि है। (३) पंचमंश शुक्र पर केन्द्रेश 
शनि को पूर्ण दृष्टि है । अर्थात्‌ तीन प्रकार से राजयोग होता है और राजश्रोग पति के 
स्थान में पड़ता है। इस कारण उक्त महारानी साहिबा महाराज की मृत्यु के बाद कई 
वर्षों तक राज्य करती रहीं । देखो कुण्डली ३३ स्व० महाराज मंसूर की | पंचमश शनि 
लग्न मे है और लग्नेश वुध पंचम स्थान में है अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध होता है। त्रिकोणेश 
शुक्र केन्द्र मे और केन्द्रेश वुध त्रिकोण में है। अरविन्द जी की कुण्डली ४३ में नवमेश 
और दशमेश पंचम स्थान में है और पंचमेश दशम में और दशमंश पंचम में है । मंगल 
द्वितोयेश भो है ओर इसे नीच-भंग-राज-योग है । (देखो नियम ९) देखो कुण्डली २४ 
केलासवासी महाराजाधिराज बनारस की (१) मंगल चतुर्थेश और नवमेश होता हुआ 
छनन मे बेडा है। (२) पंचमेश व.और. चतुर्थेश मं. को अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। (३) 
नवमेश मं. को केन्द्रेश सू. पर पूर्ण दृष्टि है और सू.मंगल के गृह मे और मं. सूर्य के गृह में 
है (४) पंचमेश वृ. सप्तमस्थान में और सप्तमेश श: एकादश स्थान में है। शनि पर वृ. 
को पूर्ण इृष्टि है । अर्थात्‌ त्रिकोणे वृ. को केन्द्रेश श. से तृतीय सम्बन्ध है। उक्त महाराजा 
साहेव का जन्म एक प्राचीन उज्ज्वल एवं कीतिवान कुल में हुआ था और उस पर ऐसे उत्तम 
षार राज योगों के रहने के कारण बृटिश राज्य से अपन राज्य को स्वतन्त्र बना लिया । 
महाराजा साहेब के नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख इसी धारा के नियम ९ में किया गया 
है। देखो कुण्डली १२ हेदरअली की । इस कुंडलो में दोनों त्रिकोण के स्वामो.एवं चारो 
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केन्द्र के स्वामी एक साथ होकर धनभाव मं बैठ हुएह। दशमेश चं. केवल नीच का > | 
परन्तु उसमें नोच-भंग-राज-पोग लागू है । देखो कुण्डली १६ विद्यासागर जी की | ( 
नवमेश ओर दशमेश साथ होकर दशम म बठ हूं तथा दशमश उच्च है । (२)त्रिकोणेश 
मं. केन्द्रेश ब. से इष्ट है। इसी योग के प्रभाव से एक दरिद्र घर म जन्म लकर भी इन्होंने 
खूब धन एवं यश उपाजन किया। 
अभिश्राय यह है कि यदि त्रिकोणश ओर केन्द्रेश को सम्बन्ध हो तो जातक के सौभाग्य 
का अजमान उपर्युक्त नियमों के अनुशीलन से स्थिरता पूवंक अवश्य किया जा सकता है। 
यद्यपि ज्योतिषशास्त्र में बहुत से राज-योग हे पर यह एक बहुत ही लाग्‌ विचार पाया 
जाता है। 
यदि उदाहरण कण्डलो ९६ पर दृष्टि डालो जाय तो देखा जाता है कि नवमंश सू 
और दशमेश ब्‌. एकादश स्थान में जो आय स्थान कहलाता है, बठा है। परन्तु इसको 
चतुर्थ सम्बन्ध है। पुनः वही बुध सप्तमंश भी है। इससे अभिप्राय यह निकला कि सप्तमेश 
ओर दशमेश का स्वामी पंचमेश सूय्य के साथ सम्वन्ध रखता है । पुनः देखा जाता है कि 
लग्नेश ओर चतुर्येश बू. को पूर्ण दृष्टि नवमेश सु. पर है अर्थात्‌ तृतीय सम्बन्ध है। फल यह 


निकला कि चारो कन्द्रों के स्वामियों को नवमेश से एक न एक सम्बन्ध है। अव दूसरी 


बात देखन में यह आती है कि नवमेश सूय्य, तुला अर्थात्‌ नीच में है। परन्तु मेय का नवांश 
होन से उच्च नवांश में है। अत: फळ उच्च ही दंगा। सू. और वु. (दखो चक्र ९) परस्पर 
मित्र नहीं ह। सुय्य का बुध शत्रु है। इस कारण यह फल का हास करता है । फल का 
ह्लास करने वाला एक योग और है। पष्ठेश शु. सूय्यं एवं बुध के साथ है परन्तु इस दोप 
का शुक्र के स्वगृही रहने के कारण, बहुत निवारण होता है। क्योंकि, स्वग्रही होने से शुक्र 
बली है और एकादशंश एकादशप्थ होने से धन दाता है और योग कारक सूय्यं और वुध 


भो एकादशस्थ है। इन सब बातों पर दृष्टि डालने से अनुमान यह होता है कि जातक | 


बहुत कारणों से भाग्यशाली प्रतीत होता है और सच्ची बात भी यही है । यह जातक 
अपने जोवन में कई वर्षों से एक हजार रूपये से कुछ अधिक ही मासिक उपाजन कर रहाहै। 


देखो कुण्डली २५ वो. सूर्यनारायण राउ को'। पंचमेश ( बुद्धि स्थान का स्वामी) 
ओर चजुयश (वियास्यान का स्वामी) साथ होकर विश्वास दिलाता है कि जातक को विद्या 

बुद्धि द्वारा भाग्य का पूण विकाश होगा। पंचमेश एवं चलुर्थेश का दशमस्थात म 
वृ. के साथ रहना राज-योग को उत्तमता दिखळाता है । व. यदि अष्टमेश न होता-तो और 
भो उत्तभ योग होता। पुन: शनि नवमेश एवं दशमेश होता हआ धन भाव में बैठा है। 
यद्यपि शनि पाप ग्रह्‌ है परन्तु राज-योग-कारक र उस पर धनदायी ग्रह वृ. की पू 
दृष्टि भी है इन्हीं सब कारणों से इन्होने अपनी लेखनी के बल से बहुत धन एवं मान प्राप्त 


किया है। इनको कीति-पताका केवल इसी देश में नहीं वरण अन्य देशो में भी फहरा रही 
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है। इस कुंडली में श. और शु. को ट्वितीय-सम्वन्ध है । ऊपर लिखा जा चका हैकिश 
. त्रिकोणेश एवं केन्देश है और शुक्र केन्द्रेश है । इस प्रकार भी राज-योग होता है। 

पुनः देखो कुःडली ३७ सर गणशदत्त जी की । पंचमेश वृ. केन्द्रे शु. के साथ चतुर्थ 
स्थान में बेठा है और वृ. एव शु. स्वगृही न्वांश मे हें। नवमेश चन्द्रमा पर चतुर्थेश श. की 
पूर्ण दृष्टि है। इस कुंडली के बहुत योग अन्य उचित स्थानों पर दिये गये हुँ । 

देखो कुंडली ४७ (क) बावू अघोर नाथ बनर्जी की । (१) मं. केन्द्रेश और त्रिको- 
णेश भी है और स्वगृही होता हुआ दशम स्थान म बेठा है। (२) मं. दशमेश और ब 
नवमेश को द्वितीय सम्बन्ध है। (३) सप्तमेश (केन्द्रेश) श. पर त्रिकोणश बृ. की पूर्ण 
दृष्टि है। देखो कुंडली ४८ (क) डा. बनर्जी की। नवमश और दशमेश साथ होकर 
धन स्थान में बठ ह्‌ । देखो कुंडली ४१ मिस्टर संयद हसन इमाम साहेब की । नवमेश 
एव दशमश साथ होकर लग्न म॑ ह्‌ । दशमश मूळत्रिकोण में और नवमेश नींच है फ्रन्तु 
नवाँश में स्वगृही हे और शुक्र को नीच-भंग-राज-योग भी है । शक्र द्वितीयश और बध 
लग्नश भी है, अतः यह योग अत्यन्त उत्कृष्ट फल देन वाला है । पुनःपंचमेश श. और नसा 
वृ. में अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। इन्हीं सब राज-योगों के कारण उक्त महाशय ने विहार 
प्रान्त के एक आदश वरिस्टर होकर रुपयों का ढेर लगा दिया । स्मरण रहे कि इस कुंडली 
मं सू. ,बृ.और च॑. वर्गोत्तम के और बध उच्च है। 

देखो कुंडली ३० पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की । इस कुंडली में दोनों त्रिकोणेश 
का चारो केन्द्रों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध है (१) मंगल त्रिकोणश एवं केन्द्रे 
होकर सुख स्थान मे बेठा है। (२) पंचमेश मंगल का चतुर्थश शुक्र से द्वितीय सम्बन्ध 
है। (३) शनि सप्तमंश (केन्द्रेश), नवमेश (त्रिकोणेश) बृहस्पति के साथ बेठा 
है (४) नवमेश और लग्नेश (केन्द्रेश) भी होकर साथ बठे हुं। इन्हीं सब सुन्दर राज- 
योगों के कारण मालवीय जी के लिय धन प्राप्त करना (परोपकाराथ) बाय हाथ का 
खल है । 

देखो कंडली २३ वाव श्यामा चरण जी की | नवमश, केन्द्रश (सू.,शु. और श.) 
के साथ होकर ग चम स्थान मे है। ये बड़े नामी डिप्टी मजिस्ट्रेट हुए भौर कुछ दिनों तक 
मुंगेर के कलेक्टर भी थे। 

(२) इसी प्रकार यदि नवमेश दशमस्थ और दशमेश नवमस्य हो अथवा नवमेश 
और दशमेश दोनों नवम वा दशम स्थान में बेठे हों तो राज-योग होता है। यदि नवमंश 
और दशमेश में से एक भी स्वगृही हो तो धनदायी -योग होता है। यदि कोई केन्द्रेश किसी 
त्रिकोणेश में और कोई त्रिकोणेश किसी केन्द्र में बठा हो तो उत्तम राज-योग होता है। 
देखो कुंडली ३३ महाराजा मैसूर की। नवमेश (त्रिकोणेश) शु. केन्द्र में उच्च है और 
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और दशमेश बु. पंचम (त्रिकोण) में है। देखो कुंडली ७९ (क) केदार वावू, ज्वायंट 
मैनेजर अमावाँ और टिकारी राज की । नवमश मंगल केन्द्र म और केन्द्रश सु. पंचम में 
है। पुनः पंचमेश वृ. केन्द्र (लग्न) में और लग्नेश त्रिकोण (पंचम) में है। केन्द्रेश श 
और त्रिकोणेश मं. का अन्योन्य-द ष्टि-सम्बन्ध है। तथा पूव नियमानुसार मं. केन्द्रेश 
और त्रिकोणेश होने के कारण स्वयं ही राज-योग कारक है। इसी प्रकार केन्द्रेश सूर्य 
त्रिकोणश मं. से दष्ट हे अतएव इस कुंडलो म पांच अ्कार स राज-याग पा जात ह । इसी 
लिये तो ये कम अवस्था ही में एक बड़ राज्य के कर्ताधता बन गय । देखो कुंडली १९ 
बंकिम बाब को। (१) नवमेश एवं दशमंश दोनों हो स्वगृही हैं । (२) शु. पंचमेश 
एवं दशमेश भो है तथा स्वगृही भी है। (३) पचमश शु. चतुथश म. के साथ पंचमस्थ 
है। (४) लग्तेश (एवं द्वितीयेश) श. एकादशस्थ है और इसका त्रिकोणश शु. के साथ 
सम्बन्ध है। इन्हीं चार प्रकार के योगों न भारत के कोन म इनकी ख्याति फलायी और 
राय वहादर एवं सी. आई. ई. (€. 1. £.) की उपाधियाँ दिलवायीं । 


(३) यदि नवमेश अब्टम स्थान का भो स्वामी हो अर्थात्‌ जो नवमश हो वही अष्टमंश 
भी हो;जेसे मिथुन लग्न होने से नवमेश शनि अष्टमंशभी होता है, तो एसा नवमश राज- 
योग को नाश करता है। इसी प्रकार यदि दशमेश एकादश श भी हो, जेसा कि मेषलग्न 
होन से शनि दशमेश ओर एकादश रा दोनों होता है, तो एसा शनि भी राज-योग को नाश 
करता है। अर्थात्‌ यदि एसा नवमेश वा दशमंश के साथ केन्द्र वा त्रिकोणेश को सम्बन्ध 
हो तो राज-योग नहीं होता है । 


(४) राहु एवं केतु यदि केन्द्र में बठा हो और उसमें से किसी के साथ त्रिकोण का 
स्वामी भी वठा हो, जेसे कुंडली ३७ में राहु और केतु केन्द्र म हे और राहु के साथ नवमेश 
चन्द्रमा बेडा है, तो एसे स्थानों में भी धनसम्बन्धी उत्तम-योग होता है। इसी प्रकार यदि 
राहु अयत्रा केतु त्रिकोण में हों और त्रिकोणस्य राहु अथवा केतु के साथ कोई केन्द्रेश भी हो 
तो वह भो उत्तम-धन-पोग होता है। देखो कडली ११ महाराज क्षत्रसाल की । नवाँश 
कुंडली में केतु पंचमस्थ है और उस पर केन्द्रेश शनि की पूर्ण दृष्टि है । देखो कुंडली 
९ श्रो वल्लमाचाय्यं जी की । राहु केन्द्र में है और उसके साथ त्रिकोणेश.चन्द्रमा बेठा है। 
देखो कुंडली १६ विद्यासागर जी की। दशमस्थ केतु के साथ नवमेश रवि बेठा । 

_ (५) इस प्रकरण में केन्द्रेश और: त्रिकोणेश के सम्बन्ध-विषय में वितपन्न रीति 
से लिक्षत का यत्न किया गया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे। राज-योग 
अनेकानेक हूँ जिनमें से कतिपय योगों का उल्लेख व्यवहारिक प्रवाह में किया गया है। 
परन्तु इस स्थान पर केवळ थोड़ से और लाग्‌ योगों को ही लिखा जाता है। 


(६) यदि दिन के समय का जन्म हो और लग्न पुरुष राशि का हो (अर्थात्‌ फूट 


छि 
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राशियाँ मेष, मिथुन, सिह इत्यादि) और स्रूय्ये और चन्द्रमा भी पुरुष -राशि-गत हों, 
वो ऐसे योग में बालक विख्यात, उन्नतिशील, दीघंजीवी और सुचरित्र होता है। पुनः 
गदि रात का जन्म हो और लग्न युग्म-राशि गत हो (अर्थात्‌ वृष, ककं, कन्या इत्यादि) 
और र. एवं चं. भी प्‌ ग्म-राशि में हों तो उसका भी फल जातक के लिये वैसा ही होता है । 
कु. १० ॥. यदि जन्म ठीक सूर्य्यास्त के पूर्व का है और कुं. ३२ में जन्म ठीक सूर्य्योदय के 
पूर्व है। इस कारण कुं. १० का दिन में, ३२ का रात्रि में जन्म होके कारण योग लाग्‌ 
है। पर दीघजीवी न हुए । 

(७) लग्नेश के उच्च वा स्वक्षेत्री होन से देवज्ञो ने वारह भावों के आधीन वारह 
योग लिखा है। ये सव योग भी लागू पाये जात हं । 

(क) यदि लग्तश उच्च अथवा स्वक्षत्री होकर ६,८,और १२ को छोड़कर किसी 
अन्य भाव में बेठा हो और यदि कोई शभग्रह लग्न में हो, अथवा किसी शुभग्रह की लग्न पर 
पणंदृष्टि हो, तो इस योग में पं दा होने वाळा जातक बहुत ही सुचरित्र, मनृप्यों का अधिपति, 
उन्नतिशील और प्रतिदिन विभव-उन्नति पाने वाला होता है। (ख) यदि लग्नश उच्च 
अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में बैठा हो और कोई 
शुभग्रह द्वितीय स्थान में हो अथवा द्वितीय स्थान पर पुणद्ष्टि डालता हो तो इस योग 
में जन्म लेने वाला बालक को अन्न, स्वर्ण इत्यादि की स्मृद्धि रहती है ।तथा विद्वान होता 
हुआ सुख और आनन्द का भोगन वाला होता है। एसे जातक की परिवार भी बड़ी होती 
है। (ग) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी 
अन्य भाव में हो और तृतीय भाव में कोई शुभग्रह हो, अथवा उसपर श्‌ भग्रह की दृष्टि हो 
तो एसे योग में जन्मा हुआ बालक पर इसके प्रतापी भाइयों का बहुत ही अनुग्रह रहता है । 
ऐसा जातक बहुत ही योग्य और चतुर मनुष्य होता है तथा राज दरबार में कोई उच्च 
पदाधिकारी होता है। देखो कूं.४८(क), योग लाग है, पर तृतीय में मं. भी बंठा है। 
(घ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी भाव 
में वंठा हो और चतुर्थ भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्ट 
हो तो ऐसे जातक का गृह बहुत सुन्दर और सुसज्जित एवं वाहनादि, गौ-महिष्यादि तथा 
अन्नादि से परिपूर्ण रहता है। उसके घर की स्त्रियां बहुत सुशीला होती हैँ और वह सुखमय 
जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक घमंपरावण और दान आदि के लिये कोई व्यवस्था 
"पत करता है। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इनकी कुंडली 
म योग लागू है और फल भी पूर्ण रीति से लागू है। दखो कुंडली ४१ लग्नश वुध उच्च का 
अस्थ है और चतुर्थ स्थान पर ब्‌. की पूर्णदृष्टि भी है (पर चतुर्थ में श. भी है) इनको 
“तन में तथा अन्य स्थानों में भी बहुत से सुसज्जित मकान है और अन्य बातें भी पायी जाती 


यो 


है। (च) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८, १२ भावों को छोड़कर अन्य किसी 
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भाव में बैठा हो और पंचम भाव में कोई शुभग्रह हो ,अथवा उस पर किसी छुभग्रह की द 
हो तो ऐसे जातक को योग्य-सन्तान होता है। जातक धनी एवं सुखी होता है। और अत्यन्त 
मधुर भाषी तथा राज-मंत्री होता है। देखो कुं.४८ (क) डा. बनर्जी साहेब की । योग 
लाग्‌ है | ( छ ) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षत्री हो कर ६ /८, १२ के अतिरिक्त 
किसी भाव में बेठा हो और षष्ठ भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो जातक शत्रु-हन्ता, चित्त का कठोर, कठोर कार्य करन वाला, झगडा में पिल जाए 
वाला और शरीर से बली होता है। (ज) यदि ल'नश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर६, ८,१३ 
के अतिरिक्त किसी भाव में बेठा हो और सप्तम भाव म॑ कोई शुभग्रह हो अथवा उप 
पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक धार्मिक और उन्नतिशील होता है। उसकी 
सत्री सुशीला और सन्तान उत्तम होता है। (झ) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षेत्र 
होकर ६,८,१२ भावों के अत्तिरिक्त अन्य किसी भाव म॑ हो और अष्टम भाव में कोई 
शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दृष्ट हो, तो जातक पिशुन, स्वार्थी, नीच कम करन वाला, दुखी 
औरं अपने किये का बुरा फल भोगने वाला होता है। (ट) यदि लग्नश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में बठा हो और नवम भाव में कोई 
शभग्रह हो वा वह शुभग्रह से दुञ्ट, हो तो जातक धर्मिष्ठ, कार्यं मं सफलता पाने वाहा 
और धमज्ञ होता है। उसका विवाह किसी उत्तम कुल में होता है। वह वाहन और 
भृत्यादि से सुख पाने वाला होता है। देखो कुंडली ३५ । (ठ) यदि लग्नश उच्च 
अथवा स्वक्षत्री हो कर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी दूसरे भाव मं हो और कोई शुभग्रह 
दशम स्थान में हो वा दशम स्थान पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, तो एसा जातक बहु- 
घन-सम्पन्न, राजा तुल्य और उत्तम स्त्री-पुत्र वाला होता है। वह धामिक पुरुषों का 
उपकार करने वाला और सवं-जन-प्रिय होता है। (ड) यदि लग्नेश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और एकादश स्थान म 
कोई शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दुष्ट हो, तो जातक अखण्ड सुख भोगने वाला होता है। वह 
एक विस्तृत परिवार का पोषण करने वाला होता है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। 
वहू भाग्यवान और बहुधन उपाजन करने वाला होता है। (ढ) यदि लग्नेश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में हो और द्वादश भाव म 
` शुभग्रह हो अथवा उस पर किसी शभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक बहुत क्लेश से उप 
जित घन का भोगने वाला होता है। वह्‌ उद्धत प्रकृति वाला और अग्रशोची नहीं होता 
है। वह मुंह-फट और दूसरों की बातों में बिना विचारे पड़ जान वाला होता है तथा 
उसकी सुख-सम्पत्ति सवंदा न्यूनाधिक हुआ करती है। | 


उपयुक्त योगों में पहले यह देखना होगा कि लग्नश उच्च अथवा वक्षे ह 
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था नहीं । यदि है तो यह देखना होगा कि लग्नेश ६, ८, १२ में तो नहीं है। यदि इन 
भावों में है तो इन वारह योगों में से कोई लागू न होगा । 

(८) शास्त्रकारों न गजकेसरी-योग का बहुत ही फल बतलाया है। इस योग 
के बहुमत पर दृष्टि डाळते हुए लिखा जा सकता है कि जब जन्म-रानिस्थ चन्द्रमा से 
ब.केर में त्रेशाहोतो 'गजकेतरो-योग' होता है। यह भी लिखा है कि यदि चं. बली 
अर्यात्‌ पूर्ण हो, शुभ-अंशादि का हो, पापदृष्टि वा योग से वर्जित हो, उच्च इत्यादि 
का हो और एसा चं. लग्न के अतिरिक्त किसी केन्द्र में हो और उस पर ब. की दृष्टि 
हो तो गज-केप्तरो योग होता है। यदि श्‌ ., वृ., और वृ. इन तीनों की पुणदृप्टि चं. पर 
पड़ती हो तो भो 'गजकेसरो-योग' होता है। 


स्मरण रहे कि बु. और श्‌ . को केवल सप्तम इष्टि है और बृ. की नवम, पंचम 
और सप्तम स्थानों पर दृष्ट है। इससे अभिप्राय यह निकला कि यदि चं. से सप्तम 
शु., बु., और व्‌. वेठ हों तो गज-केसरी-योग होगा। पुनः चं. से बृ. और शु. सप्तम 
मे वेठे हों. ओर व्‌., च॑. से नवम अथवा पञ्चम में बठा हो तौ भी गज-केसरी- 
योग होता है। इसका फल यौं लिखा है कि एसा जातक धनवान होता है और उसके 
गृह म॑ अन्नादि को स्मृद्धि रहती है। मेधावी मनष्य होता है। वह सजंगुणसम्पत्न और 
जकाय्य़ करन में तत्पर होता है। इस योग का पूर्ण विवरण व्यावहारिक-प्रवाह 
में किया गया है। लेखक का अनुमान है कि यदि च. से बृ. सप्तम म॑ हो प्रायः जातक 
धनवान, प्रतिष्ठित एवं दयाल अवश्य होता है। साधारणतः सभी योगों मं और इस 
योग में भो यदि चं., वु., वृ. और शु. पापग्रहों की दृष्टि से वजित हो, ६, ८, १२ भाव- 
गत न हो, उब्ब, म्‌ छत्रिकोगस्थ, स्त्रगुही इत्यादि शूभ लक्षणों से युक्त हो तो फल 
उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ३७ और ५० इत्यादि । कुंडली ५० में चं. कक राशि 
का है और वृ. उससे सप्तम मकर मं दै । चं. स्वगृही है परन्तु बृ. नीच है। बृ. को नीच- 
भंग-राज-योग लगा हुआ है। नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख आग किया जाता है। 


(९) नोच-भंग-रःज-योग दो प्रकार का होता है। (प्रथम) यदि कोई ग्रह 
जन्म -समय नीच का हो तो उम स्थान का स्वामी, अथवा वह नीच ग्रह जिस राशि में 
उच्च होता है, उस राशि का स्वामी, यदि लग्न से अथवा चं. से केन्द्र मं बेठा हो तो 
नीच-भंग-राज-योग होता है। किसी किसी का विश्वास है कि इस योग में दोनों ग्रहों 
को लग्न एवं च 'ऊग्नः दोनों ही ते केन्द्र में होने पर योग लाग होता हे । परन्तु 'जातका- 
भरण एवं 'फलदीपिका' इम भ्रम को दूर करता है! 'फलदीपिका' में लिख 

यद्यको नीचगतस्तद्वास्यधिपस्तट्रच्चपः केन्द्रे ! यस्य स तु चक्रवर्ती समस्तभूपालवन्द्योन्नि: ॥ 
नीचे तिष्ठति यस्तदाश्रितगहाधोजो दिलमग्नाद्यदा, चन्द्राद्वा यदि नीचगस्य विहगस्यो- 
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ज्चक्ष नाथोड्थवा। केन्द्रे तिष्ठति चेत्रपुणंविभवः स्याच्चक्रवर्ती नृपो, धर्मिष्ठो ऽन्यमही- 
शवन्दितपदस्तेजो यशो भाग्यवान्‌ ॥ नीचे यस्तस्य नीचोच्च भेशौ द्वावेक एव वा। केन्द्र- 
स्थश्चेच्चक्रतर्ती भूपः स्यादभूः पवन्दित: ॥ अर्थात्‌ एसा जातक यदि साधारण मनप्य 
भी हो तोअपने जीवन में अनेकानेक धन एवं कीत्ति सम्बन्धी उन्नति करता है। बह 
धार्मिक भी होता है। लिखा है कि एसा जातक राजा एवं धामिक चत्रवरत्ती-राजा 
होता है। मान लिया जाय कि सूय्यं नीच का तुला मं है, तो तुला का स्वामी शु. लग्न 
से अथवा चन्द्रमा से केन्द्र में होना चाहिय । अथवा सू. के उच्च स्थान (मेष) का 
स्वामी मं. लग्न अथवा चं. से केन्द्र में होना चाहिए। इसी प्रकार यदि चं. नीच काहो, 
तो वृश्चिक का स्वामी मंगल, अथवा चन्द्रमा के उच्च स्थान (वृष) का स्वामी शनि, 
लग्न से अथवा चं. से केन्द्र में होना चाहिये । पुनः यदि बुध नीच का हो तो मीन का 
स्त्रामी बृ. अथवा कन्या का (जिसमें वृध का उच्च होता है) स्वामी बुध, चन्द्रमा से 
अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग-राज-योग होता है। इसी तगह यदि वृ. नीच 
का मकर में हो तो मकर राशि का स्वामी श. और चं. जो कक का स्वामी है, (जिसमें 
वृ. उच्च होता है) इनमे से कोई यदि चं. से अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग- 
राज-योग होता है। यदि श्‌. नीच का हो तो कन्या का स्वामी बुध अथवा मीन (शुक्र 
का उच्चस्थान) का स्वामी बृहस्पति लग्न से वा चन्द्रमा से केन्द्र में होने से नीच-भंग- 
राज-योग होता है। शनि यदि मेप का हो तो मेष का स्वामी मंगल अथवा तुला (शनि 
का उच्च स्थान) का स्वामी शुक्र, लग्न वा चन्द्रमा से केन्द्र में रहन से नीच-भंग-राज- 
योग होता है। देखो कुंडली २४ स्व. महाराजाधिराज बनारस की। शुक्र कन्या में 
नीचस्थ है। यह मीन म उच्च हाता है। मीन का स्वामी ब्‌. लग्न से केन्द्र में है। अतः 
नीच-भंग-राज-योग पूर्ण रीति से लाग्‌ है। लिखा है कि ऐसा जातक बड़ा धाम्मिक 
राजा होता है। यथाथंतः उक्त महाराजा. इस गुण से सम्पन्न थे। देखो कुंडली २२ 
श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। वुध नीच का है मीन में नीच होता है। मीन का 
स्वामी ब्‌. लग्न एवं चं. दोनों ही से केन्द्र में है। पुनः बुघ का उच्चस्थान कन्या 
है ।---कन्या का स्वामी, बुध लग्न एवं चन्द्रमा दोनों ही से केन्द्र में है। 
इसी योग ने उक्त शास्त्री जी को बड़ा ही उच्चपद प्रदान किया था। यद्यपि 
वे राजा न थे पर पण्डितों मं सम्राट ही गिन जाते थे। अत्यन्त धाम्मिक होने के 
कारण वे राजा, महाराज, सेठ-साहुकार एवं सर्व विद्वानों से सबंदा पूजित रहे। ईद 
धन की कमी न रही। देखो कडली ९ श्रीवल्लभाचाय्य जी की। बुघ एवं चन्द्रमा 
नीच के हें। वृध को तो नही पर मगल को नीच-भंग-राज-योग- है। कक का 

चं. एवं मकर (मं. का उच्चस्थान) का स्वामी श. दोनों ही लग्न और चं. दोनों ही तै 


कंद्रवर्त्ती है। प्रतीत होता है कि इसी कारण ये राजा तो न हुए परन्तु धाम्मिक संस्था 
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के एक बड़े महान पुरुष थे। देखो कडली १२६ दर अली की । द्वितीय स्थान में चन्द्रमा, 
कर्म स्थान का स्वामी नीच होकर बठा है । परन्तु वृश्चिक का स्वामी मंगल स्वगृही 
होकर चं. के साथ है अर्थात्‌ चन्द्रमा से केन्द्र में है। पुनः चन्द्रमा का उच्च स्थान वृष 
होता है। उसका स्वामी शुक्र, लग्न से केन्द्र (सुख स्थान) मे बंठा है । इसी नीच-भंग- 
राज-योग के कारण और अन्य प्रकार के राज-योग रहने के कारण हैदर अली वाल्य 
काल में बेकपेया नामक ब्राह्मण का चरवाहा था, परन्तु १८ वीं शताब्दि के प्रतिभाशाली 
मनुष्यों में गिना जाने लगा और ३० करोड़ भूमि-कर (खेंराज) का अधिकारी बन बैठा । 

उसका राज्य दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब-समुद्र तक और कृष्णा 
से लेकर रामेश्‍वर पय्यन्त फेला था। उसने वेकपंया ब्राह्मण को अपने राज्य का प्रधान 

बनाया था। नीच-भंग-राज-योग मं धाम्मिक होना भी लिखा है। इतिहासकारों ने 

लिखा है कि उसके राज्य का प्रवन्ध ब्राह्मण करते थे और उनका वह विश्‍वास करता 
था पक्षपात उसे छू तक नहीं गया था। हिन्दू मुसलमानों म वह.भद नहीं करता था। 

वह सच्चा वीर और ईमान्दार पुरुष था, देखो कुंडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की । 

शु.नीच है परन्तु बु. और वृ. दोनों लग्न से केन्द्र मं है। देखो कुंडली ५१ बाव चंडी प्रसाद 

मिश्र जी की। व्‌. नीच का है। मकर का स्वामी ज्ञ. केन्द्र मं है और आप यद्यपि केवल 

ओवरसियर थे परन्तु इसी नीच-भंग-राज-योग ने इनको इंजिनियर बना दिया। देखो 

कुंडली ४३ अरविन्द जी की ।. मं. नीच है परन्तु कक का स्वामी चन्द्रमा लग्न से केन्द्र 

और (मंगल का उच्च स्थान) मकर का स्वामी श. भी लग्न से केन्द्र में है। इस कारण 

नीच-भंग-राज-योग लागू है । 


द्वितीय नोच-भंग-राज-योग को शास्त्रकारों न यों बतलाया है कि यदि नीच 
हें का नवांशंश, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और जन्मलग्न चर-राशिंगत हो 
तो एसा जातक राजा होता है अथवा बहुत ही प्रभावाशाली मनुष्य होता है। यह भी 
लिखा है कि यदि लग्न चरराशि न होकर स्थिर या द्विस्वभाव राशिगत हो, परन्तु लग्न 
का नवांशेश चर-राशि-गत हो और नीचस्थ ग्रह का नवांझेश केन्द्र वा त्रिकोण में 
हो, तौ भी नीच-भंग-राज-योग होता है। अर्थात्‌ जातक राजा अथवा बड़ा पदाधिकारी 
होता है। देखो कुंडली ५० वृहस्पति नीच है। बृहस्पति का स्फूट ९।१२।२५ है। इस 
कारण बृहस्पति मेप के नवांश मे है। उसका स्वामी मंगल दशम स्थान में है । ळग्नचर 
राशि नहीं है परन्तु मीन राशि के अन्तिम नवांश में जन्म होने के कारण उसका स्वामी 
वृहस्पति है। बृहस्पति चर-राशि-गत है। इस कारण उपर्युक्त योग पूणं रूप से पाया 
जाता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस जातक ने केवल राज-पद ही प्राप्त नहीं किया 
परन्तु इनकी जमीनदारी वुहत्रूप से विस्तृत हो गयी और सोलह आना टिकारी राज पर 
अधिकार प्राप्त किया । पुनः यदि उदाहरण-कुंडळी पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
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होगा कि उक्त कुंडली में सूयं (तुला राशि गत) नीच है परन्तु मेप के नवांश में 
और नवांशेश मंगल नवम स्थान में अर्थात्‌ त्रिकोण में है। परन्तु लग्न चरराशि 
होकर द्विस्वभाव राशि अर्थात्‌ धन में है। परन्तु लग्न का नवांश कन्या है। कन्या 
का स्वामी बुध तुला में अर्थात्‌ चरराशि में है। इस कारण द्वितीय नीच-भंग-राज-योग 
के अन्तिम भाग के अनुसार नीच-भंग-राज-योग होता है। यचपि यह जातक राजा नहीं 
है परन्तु अपन समाज और प्रान्त में बहुत ही उत्तम कक्षा की मर्य्यादा प्राप्त कियेहुये 
है और धन भी खूबं प्राप्त किया। देखो कुंडली ६५ भूतपूर्व टेकारी-राज-मंनेजर की । 
नीचस्थ म॑. धन के नवांश में है, उसका स्वामी ब्‌. केन्द्र में है और लग्न ऋर राशि है अतएव 
नीच-भंग-राज-योग लागू है, प्रतीत होता है कि इसी योग ने इनको अपने साधारण 
जीवन-कक्षा से एक बड़े राज्य के मेनेजर के पद पर पहुंचा दिया। 


(१०) यदि चं. से मंगल सप्तमस्थ हो तो यह योग भी बहुत उत्तम होता है। 
इस योग के प्रभाव से जातक सुखमय और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हुए धामिक 
यज्ञो को भी करन का सौभाग्य पाता है। कहीं कहीं एसा भीलेख मिलता है और अनुभव 
से देखा भी गया है कि चं. और मंगल साथ हों तौ भी उत्तम फल होता है। कुंडली २९ 
स्व. दरभंगा महाराजाधिराज को। च॑. और मं. साथ है। (देखो धारा १६३) 


(११) यदि राहु और केतु से शप सातो ग्रह घिरे रहे तो एसे योग को काल- 
सर्प-योग कहते हँ। यह विदित है कि राहु से केतु सवंदा सप्तम रहता है और यदि 
सभी ग्रह अर्थात्‌ सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के पूव अथवा केतु के बाद और राहु 
के पूर्व बठ हों तो एसे योग को काल-सपं-यौग कहते हे । यह योग रहने से जातक प्रायः 
दरिद्र अथवा अल्पजीवि होता है। यदि किसी कूंडली में तीन चार ग्रह उच्च के हों 
भौर राज-योग भी हो और साथ साथ काल-सप-योग भी रहे तो काल-सपं-योग का फल 
लेश मात्र रह जाता है। यदि द्वितीयंश, चतुर्थेश, नवमेश और दशमेश में से दो अथवा 
तीन, केन्द्र वा त्रिकोण-गत हों परन्तु नीचराशि गत न हों, पाप दृष्ट और पाप से घिरे 
न हों अथवा उच्च वा स्वगृही के हों तो काल-सपं-योग का अनिष्ट फल अत्यन्त विबरण 
हो जाता है। देखो कुंडली ८० रामेश्वर बाबू, परशरमा की । इनकी जमींदारी 2७ 
कारणों से नष्ट ही होन को थी, परन्तु भाग्यवश वडी कठिनाई से इनका दुःख, कुछ दिनों 
तक कष्ट भोगन पर निवारण हो सका। देखो कुंडली ४९ त्याग-मूति पंडित जवाहिर 
लालजी की। रा. के बाद चं. श. म. वु. शु. और र. है। केवल वृ. केतु के साथ है! 
यदि बृ. केतु के अंश के पुर्व हो तो योग लागू होगा और यदि केतु के बाद वृ. हो तो योग 
लागू न होगा। 'क्योंकि ऐसी अवस्था में सभी ग्रह राहु और केतु के अन्तर्गत न ह. 
इंडियन क्रोनोलौजी (1116181) (1010101029) के अनुसार केतु धन राशि के सर्र 
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अंश पर है और वृ. केतु के पुर्व ही है। अतएव सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के 
वही जात के कारण कार सपन्यार छाए होता है। सभी जानते हे कि इनका जन्म 
कितने वड़े धनाढ्य घर में हुआ और किस लाड़दुलार से इनका पालन हुआ, पर देश 
प्रेम में निमग्न होकर इनके पूज्य पिता स्व. पंडित मोतीलालजी ने अपने समस्त सुख . 
और स्वृद्धि को मातृभूमि पर न्योछावर कर इनके काल-सपं-योग को सच्चा कर दिया । 
पंडित जवाहरलाल जी के जसा होनहार पुरुष एवं भारत का उज्जवल तारा सुख-चेसः 
के गोद में न रहकर देश सेवा एवं परोपकार के लिय जल यातनाओं को सहन कर, 
मानो काल-सप-योग के फल को सत्य सिद्ध कर रहे हूँ। परन्तु स्मरण रहे कि इनकी 
कुंडली में तीन ग्रह चं. वृ. एवं श्‌. स्वगृही हे । चतुर्थंश और नवमेश स्वगृही हे, परन्तु 
चतुर्थेश पापग्रहों से घिरा हुआ है। इस कारण यह काल-सपं-योग के करा-गाल में 
पिस न गय। 

देखो कुंडली १४ वोरराज कुग की । इस कुण्डली में काल-सपं-योग पूणं रीति 
से लाग हुआ है। राहु के उपरान्त एवं केतु के पूव सातो ग्रहों की स्थिति है। यह बात 
इतिहास-प्रसिद्ध है कि १८३४ ई० मे लाड बेन्टिग न इनकी राज्य छीन ली। इस योग 
का प्रभाव पूण रूप से पड़ा। देखो कंडली ३५ रायबहादुर सूर्य्याप्रसाद जी की। काल- 
सर्प-योग पुर्ण रीति से लागू है। परन्तु इसमे शनि उच्च है। वृ., शु. एवं मं. स्वगृही हैं 
और श. द्वितीयेश उच्च है। बृ. चतुर्थश स्वगृही है एवं नवमेश, दशमेश और सप्तमेश 
के योग होन से राज-योग भी हुं । अतः ये काल-सपं-योग का भाजन न बने पर जितना 
रुपया इन्होंने कमाया उतना जमा न कर सके। देखो कंडली ६४ हरवंश बाबू की। 
काल-सर-योग रहन के कारण जन्म से थोड़े ही दिन बाद, इनकी बहुत बड़ी पंतुक सम्पत्ति 
विनष्ट हो गयी । RR 


(१२) किसी आचार्य्य का मत है कि धन का प्रमाण निम्नलिखित रीति से. जाना 

जा सकता है। जसे, अमुक जातक सहसाधिपति होगा अथवा क्रोड़ाधिपति। परन्तु 

स्मरण रहे कि यदि किसी को कडली में नियम लागू न हो तो उसका यह अभिप्राय 

न होगा कि वह जातक दरिद्र होगा अथवा सहस्राधिपति इत्यदि न होगा । किन्तु, 

यदि नियम लागू हो तो जातक निश्चय ही सह्राधिपति इत्यादि होगा । इस विचार 
के लिये सातो ग्रहों को निम्नलिखित कलाये कही गयी हैं । 

| ग्रह | सूर्य्यं चन्द्रमा | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि. | | 
| कला | ३० १६ | ६ ८ १० १२ १ | 





का | ३0 58 6 ३5६ 0201102 3S 
र जिस कुंडली का विचार करना हो उसके-जन्म-लग्न एवं चन्द्र-लग्न से नवमा- 
भपतियों का कला जान लेना होगा । इन दोनों कला अंकों को जोड़ एवं १२से भाग 
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देने के उपरान्त जो शेष रहे उतनी ही राशि चं. के स्थान से गिनने पर देखें कि 
राशि पर उतना अंक समाप्त होता है। यदि उस राशि में केवल कोई शुभग्रह हो अर्थात : - 
बु. अथवा शु. हो अथवा बुध हो (पाप के साथ रहने से बुध पाप हो जाता है) तोएऐसे | 
स्थान में जानना होगा कि जातक क्रोडाधिपति होगा। पुनः यदि उस स्थान में 
उच्च पाप ग्रह बेठा हो तो भो जातक क्रोडाधिपति होता है। यदि उस स्थान में पाप 
और शुभ दोनों बेठे हों तो जातक लक्षाधिपति होता है। यदि उक्त स्थान में केवल 
पाप ग्रह हो तो जातक सहस्नाधिपति होता है। यदि कला-मान जोडन पर १२ से कम 
आवे तो वैसे स्थान में वही शष माना जायगा। यदि दोनों के योग को १२ से भाग 
देन पर शेष कुछ न बचे तो वसे स्थान में शेष १२ माना जायगा। इस रीति को अच्छी 
तरह समझने के लिये नीचे उदाहरण दिय जाते हँ । देखो कंडली २९ स्व. दरभंगा 
महाराजधिराज की। लग्न से नवमाधिपति शनि का अंश मान १ होता है और चद्ध- 
लग्न से नवमाधिपति बुध का अंशमान ८ है। दोनों का योग ९ हुआ। १२ से भाग 
न पड़ने के कारण ९ ही लेना होगा । चन्द्रमा से नवम स्थान में वृहस्पति शुभ ग्रह 
बेठा है। इस कारण इस कुंडली म॑ क्रोडाधिपति योग लागू है । फल-सत्यता किसी से 
छिपी नहीं है। देखो कुंडली ५० लग्न से नवमेश, मंगल है । मंगल का कला ६ 
हुआ । चन्द्रमा से नवमेश बृहस्पति है। उसका कला १० है। ६ और १० का योग 
१६ होता है। १२ से भाग देने पर शेष ४रहता है। चन्द्रमा कर्क राशि में है, वहाँ से 
चार गिनने पर तुला होता है जिसमें शक्र स्वगृही है। कोई पापग्रह उसके साथ नहीं 
है। इस कारण इस जातक को अपने जीवन में क्रोड़ाधिपति होना चाहिये । बिहार 


प्रान्त के प्रायः सभी मनुष्य जानते हुँ कि ये अपने जीवन में तीस लाख की आमदनी के 
अधिकारी बने । 


देखो कुंडली ४७ विहार-रत्न श्रीयुत बाबू राजेनद्र प्रसादजी की । स्वतंत्रता-संग्राम 
में सम्मिलित होने से पूवं हाईकोर्ट के एक बहुत अच्छ और होनहार वकील थे । इनकी 
कुंडली में लग्न से नवम स्थान का स्वामी सूय्य है जिसका ३० कला है। चन्द्रमा से नवम 
स्थान का स्वामी शनि है। इसका १ कळा होता है। दोनों के योग ३१ में १२ से भाग 
करने पर शेष ७ रहा । चन्द्रमा वृप में है। इससे सप्तम स्थान वृश्चिक हुआ जिसम 
सुय्यं बैठा है। सूर्य्यं पापग्रह है। अतः इनका उपार्जन हजारों हजार होना चाहिय । 
जसा होता भी था । 
देखो उदाहरण कुंडली । नवमेश सूय्य है जिसका कला-मान ३० है। ज 
से नवमेश मंगल है जिसका कलामान ६ है। दोनों का योग ३६ हुआ। इसमें fe 
भाग देन पर शेष कुछ न रहा। अतः इसका शेप १२ मानना होगा। उदाहरण 
में चन्द्रमा मीन का है। इससे १२ गिनने पर कुम्भ होता है। कुम्भ राशि में कोई गर्द 
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नहीं है। अतः यह योग इस कुंडली में लागू नहीं होता है। परन्तु इसका यह भाव नहीं 
हुआ कि इस कुंडली वाले जातक की आय कछ न होगी। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
इस जातक की मासिक आय एक हजार रुपय से कुछ अधिक ही बहुत काल से है । 


(१३) षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश स्थानों का नाम दुःस्थान है। ज्योतिषशास्त्र 
में ये तीनों स्थान और इसके स्वामी सवदा अनिष्टकारी ही माने गये हे । यह भी सव- 
स्वीकृत बात है कि इन तीन स्थानों के स्वामी अन्य किसी स्थान में पड़ने से उस स्थान के 
फल को नाश करता है । परन्तु कालीदास न अपनी 'कालामृत' पुस्तक में इन्हीं दुःस्थान 
पतियों द्वारा एक विलक्षण एवं अत्यन्त ही लाग योग बतलाया है । परन्तु इस योग को 
बहुत ही सावधानी से मनन करना होगा । उनका कथन है कि यदि (१) अष्टमेश, 
षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ हो, अथवा, (२) द्वादशश, षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ हो, अथवा 
(३) षष्टेश, अष्टमस्थ वा द्वादशस्थ हो अर्थात्‌ इन तीन स्थानों के स्वामी इन्हीं तीन 
स्थानों में बेठे हॉ । अपने अपन गृह में हों वा किसी प्रकार से बंठ हॉ, परन्तु ६, ८, १२ 
से बाहर न हों। सभी एकत्रित हो वा विलग विलग , परन्तु इन्हीं तीन (६, ८, १२) 
स्थानों में हों । परन्तु इन षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश के साथ न तो कोई अन्य ग्रह 
हो और न किसी अन्य ग्रह की उनमें से किसी पर दृष्टि हो। एसे योग्य में पंदा हुआ 
जातक राजाओं का राजा, बंड़ा पराक्रमी, अधिकारी स्वच्छन्द एवं अनकानक प्रकार 
से राज-सुख-सम्पन्न होता है। स्मरण रहे कि यदि इन तीन स्थानों के स्वामियों के 
साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हो अथवा उन पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, तो योग 
लागू न होगा । 


देखो कुंडली ५० राजाबहादुर हरिहर प्र० नारायण सिंह 'अमावाँटिकारी' 
नरेश की । उपर्युक्त योग विलक्षणतापूर्वक लाग्‌ पाया जाता है । पप्ठेश सूय्य षप्ठस्थ, 
अष्टमेश शक्र अष्टमस्थ और द्वादशश शनि सूर्य्य के साथ पष्ठस्थ है । इन ग्रहों की 
स्थिति इस विलक्षणता के साथ है कि सू. श. और श्‌. पर न तो किसी अन्य ग्रह की 
पुर्णदृष्टि है और न कोई अन्य ग्रह उनके साथ है। शुक्र पर अगर किसी की पूणंदृष्टि 
हे भी तो शनि की, जो स्वयं द्वादशेश है । प्रतीत होता है कि इस योग ने उक्त राजा- 
बहादुर को पैतृक पाँच लाख की आमदनी का अधिकारी बनाते हुए थोडे ही काल 
में तीस लाख की आमदनी प्रदान की । एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन टिकारी-किला का अधि- 
पति बनाया । इस योग का रहस्य यह है कि बारहो भावों में से अनिष्टकारी भाव 
६,८,और १२है। इनतीनों के स्वामी यदि इन तीनों स्थानों ही में बठ जाय तो साधा- 
रण नियमानुसार इनका अनिष्ट-फल नाश हो जाता है । अर्थात्‌ अनिप्ट-प्रभाव के नाश 
का अर्थ सर्व-सुख है कि जिसका दूसरा नाम राज-योग हैं। 
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| (१४) (१) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो, यदि उस राशि का 
उच्चराशि-गत हो, अथवा (२) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि 
चन्द्रमा से केन्द्र में हो तो ऐसे योग में जन्म लेत वाला मनुष्य बहुत समय तक अत्यन्त 
सुखी जोवन व्यतीत करता, है । 

देखो कंडली ११ महाराजा छत्रसाल की। इनकी नवमांश-कुंडली में लग्नेश 
सूय्यं, कम्भ राशिगत है जिसका स्वामी शनि, तुला राशिगत अर्थात्‌ उच्च है। इस कारण 
ऊपर लिखे हुए दो योगों में से प्रथम योग लागू है। इस कुंडली में और भी कई उत्त- 
मोत्तम योग हैं। जिनका विवरण समुचित स्थानों पर किय्रा गया है और किया जायगा। 
स्मरण रहे कि फळविचार में लग्त-कंडली, चन्द्र-कंडली एवं नवांश-कंडली से विचार 
करना होता है। यह कडली नवांश-कुंडली द्वारा फल-विचार का एक उत्तम 
उदाहरण है । 

(१५) यदि मेष, सिंह अथवा धन राशि का मंगल लग्न में बंठा हो और किसी 
भित्र-प्रह से दृष्ट हो तो एसा जातक निज-बल से प्राप्त किय हुए राज्य का भोगने 
वाला होता है। देवो कुंडली २४ महाराज सर प्रभुनारायण सिह जी की। सिह लग्न 
में मं. बैठा है और उस पर बृहस्पति नेसगिक मित्र एवं तात्कालिक सम की दृष्टि है। 
पुन: शनि नेसगिक सम और तात्कालिक मित्र से भी दृष्ट है । 


(१६) यदि जन्म समय में सू., चं. एवं बृ. तृतीय,नवम एवं पंचम स्थान में (क्रमशः) 
हों तो कहाँ गया है क्रि एसा जातक कबर तुल्य धनवान होता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
घनो होता है। इप योग को लेखन-शली से यह प्रतीत होता है कि तीनों ग्रह क्रमश 
तीनों स्थानों में हों । | 

(१७) यदि आरुढ़ लग्न अर्थात्‌ पदलग्न (घा. ७९) में एक शुभग्रह रहे 
तो जातकथनी होता है। यदि दो रंहे तो भ-सम्पत्ति का स्वामी वा किसी उच्च अदालती 
न्यायालय सम्बन्धी (1००10191), राज्य-नियम-प्रवत्तक (1€८प(1४ए€) , धमशास्त्रा- 
नसार काय्ये-कर्ता होता है अथवा शासक होता है । यदि तीन शभग्रह हों तो अति 
घनी, जमींदार, राजा वा महाराजा होता है । इसी प्रकार यदि आरुढ लग्न की 
ओर शुभप्रह वेडे हों तो जातक बड़ा-आदमी होता है। देखो कुंडली ४१। लग्नरा 
बुध, के लग्न गत होने से रूग्नारूढ़ लग्न ही में हुआ। लग्न में दो शुभ, बुध और शुक्र 

ठे हैं। इसी योग के कारण ये कछ समय तक कलकत्ता हाईकोट के जज हुए थ । 

(१८) यदि चं. से षष्ठ, सप्तम और अष्टम, इन तीनों स्थानों में एकए 
अथवा किसी दो ही स्थानों में, अथवा किसी एक ही स्थान में वु. वृ. और शु. तीनों बॅट 
हों तो ऐसा जातक राजा अथवा बड़ा जमीन्दार होता है इस योग में चं. से षष्ठ सप्तम 
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और अष्टम स्थानों परः घ्यान देना होगा । यदि पष्ठ ही में तीनो ग्रह हों अथवा सप्तम. 
ही में तीनों ग्रहों (गज-केसरी-योग भी हो जाता है), अथवा अष्टम ही में तीनों हों 
अथवा तीनों ही स्थानों म एक-एक ग्रह हो, अथवा इन तीन स्थानों में से एक स्थान में 
दो ग्रह और तृतीय ग्रह शय दो स्थानों में से किसी स्थान में हो और एक स्थान बिना 
ग्रह के हो, तौ भी (अधि) योग होता है। अव विशेषत्व इसमें यही है कि यदि इन 
तीनों भावों को किसी पाप-ग्रह से सम्वन्ध न हो तो फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है । 
यदि पाप से सम्बन्ध हो तो वसा उत्कृष्ट फल न होकर जातक राज-मन्त्री अथवा राजः 
द्वार में उच्च पद पर नियुक्त होता है। किसी ग्रन्थकार न यह भी लिखा है कि यदि चं. 
से ६,७,८ स्थान में केवळ पापग्रह ही वठ हों तो एसा जातक भी भाग्यवान होता है। 
वह प्रायः सैनिक विभाग अथवा पुलिस इत्यादि को नौकरी से धन की उन्नति करता है । 
इन सब बातों को पाठकों के हस्तामलकवत्‌ ही जाने के हेतु कुछ उदाहरण दिये जाते 
हैं। मानलिया जाय कि किसी जातक का जन्म-चन्द्रमा धन राशि में है और वृष राशि 
मं शुक्र, मिथुन में बुब और कक में वृहस्पति है । एसे स्थान में ऊपर लिखा हुआ अधि- 


. योग उत्तम प्रकार का होता है। चं. से षष्ठ स्त्रगृही शुक्र, सप्तम स्थान में स्वगृही बुध 


और अष्टम स्थान मं उच्च बृहस्पति है। अधियोग तो केवल चन्द्रमा से ६, ७, ८ स्थानों 
मं शु. बु. और बृ. के पड़ने ही से हो जाता है। परन्तु यहाँ तीनों ग्रह बलवान हो गये 
हे। इसलिय एसे स्थान में कहना होगा कि फल बहुत ही उत्कृष्ट होगा । पुनः यदि 
ये तीनों ग्रह लग्न से भो शभस्थान मं पडत हों तो और भी उत्तम फल होगा। 
१ जसा कि बगल वाली (कल्पित) कुण्डली में । यदि 
लग्न कन्या का मानलिया जाय तो शुक्र भाग्य 
स्थान मं, बूध कम स्थान म और वृहस्पति आय- 
स्थान म॑ पड़ जाता है । एसा जातक बहुत ही 
वनाढ और महाराजाधिराज होगा । क्योंकि 
अधियोग बहुत ही उत्कृष्टफलदाता हुआ । नवमेश 
नवमस्थ और दशमेश दशमस्थ यह एक दूसरा राज- 
योग हुआ, जैसा कि पहले लिखा जा चका है । आयस्थान में उच्च बु. (बृ. धन कारक है) 
वढा है। परन्तु यदि ऐसा योग वाळे का जन्म-लग्न धन हो तो फल में न्यूनता सम्भव 
होता है। कारण कि चन्द्र-लग्न से श .षष्ठ और ब्‌. अष्टम स्थान में पड़.जाता है । यद्यपि 
च. से अधि-योग होता है । परन्तु लग्न से दो ग्रहों के षष्ठ और अष्टम में पड़ जाने 
से फल मे न्यूनता अधिक होगी । लिखने का अभिप्राय यह है कि फल कहने में देखना 





होगा कि योग-कारक ग्रहों की क्या अवस्था है और लग्न से किन किन भावों में पड़ते 


६। अतः फल कहने मे सफलता तभी होगी जब पाठक तथा विद्यार्थीगण, सब बातों पर 
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दृष्टि डाल कर अपनी बुद्धि की तराजू पर फलों को उत्तमरीति से तौळेंग और तभ 
इस ज्योतिष शास्त्र के गूढ रहस्य को प्रमाणित कर सकेंगे। देखो कुंडली ८८ 

नन्द जी की | इस कुंडली में चं. से सप्तम बृ. (गज-केसरी ) और अष्टम में बु. और श 
है। अर्थात्‌ शुभ अधियोग पूर्णरीति से लागू है। च. उच्च है। बृ. धन के नवांश मे 
और शु.वृष के नवांश में है। इस कारण योग उत्कृष्ट है परन्तु बु., बृ. और जञ. दा 
तीनों पर मंगल की दृष्टि है। यह अभी तक एक धनाढ्य स्थल के पदाधिकारी ह। 
देखो कुंडली ४८ (क) डा०- बनर्जी की। च॑. से षष्ठ बृ. सप्तम बु. और अष्टम शु. है। 
चं. और ब्‌. दोनों स्वगृही हैँ। परन्तु बु. और शु. के साथ पापग्रह भी वठ हं । अतः 
यह एक बड़े भाग्यशाली डाक्टर ह॑। और मेडिकल कालेज पटना (ताता 
College Patna ) के प्रिसिपल भी हुए । 


वाहनादि-सुख । 

घा-१६० इस प्रकरण में वाहनादि सुख. के विषय म॑ कुछ लिखा जाता 
है। क्योंकि हाथी, घोड़ा आदि जितने वाहन हें, प्रायः सभी सम्पत्ति के सौन्दयं को 
बढ़ाने वाली वस्तु हुं । यद्यपि यह भी ठीक है कि हाथीवान, कोचवान और मोटर 
हाँकने वाला इन सबों को भी वाहन योग ही होता है पर अन्तर यह है कि ये लोग वाहन 
के अधिपति नहीं होत । 

(१) लिखा है कि वाहनेश अर्थात्‌ चतुर्थाधिपति के बलवान होन से तया 
चतुथं भाव मे शुभग्रह का योग वा दृष्टि रहने से वाहन का सुख होता है । शु. वाहन 
कारक ग्रह है। अतएव शु., और शु. से चतुथंस्थान के शुभाशुभत्व पर वाहनादि का 
सुखादि विशेष रूप से निर्भर करता है । 

(२) चतुर्थाधिपति शुक्र-युक्त होने से नर वाहन मिलता है। इसी प्रकार 
चतुर्याधिपति, लग्नेश तथा चन्द्रमा के एक साथ लग्न में रहने से घोड़े की सवारी मिलती 
है। चतुर्थोधिपति ब्‌. के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो चतुरङ्चिनी-वाहन अर्थात्‌ 

हाथी, घोडा, रथ और पालकी इत्यादि का योग होता है। 
| (३) धनाधिपति के लग्नगत होन से, दशमाधिपति के धन गत होने से, 
वा चतुर्थ में उच्च ग्रह के रहन से जातक को उत्तम वाहन मिलता है । 

(४) लग्नेश, चतुर्थेश तथा नवमेश के परस्पर केन्द्र में रहने से जातक को 
वाहन का सुख होता है । देखो कुंडली ४१ सय्यद हसन इमाम साहिब की । यह योग 
लागू है। बु. शु. और ब्‌. एक दूसरे से परस्पर केन्द्रवत्ती हँ । 


, ° < बा च a तो 
(५) लग्न, चतुर्थं अथवा नवम में यदि चतुर्थेश, लग्नेश के साथ बठा होगा 


इन्हीं ग्रहों को दशा अन्तरदशा में वाहन लाभ होता है । 
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(६) स्मरण रखने की वात है कि चतुर्थाधिपति को वाहनादि विषय से बहुत 
सम्बन्ध है। जैसे, यदि चजुर्वाधिरति पंचमस्थ हो और पंचमाधिपति चतुर्थस्थ हो तो 
जातक को घोड़ा, गाड़ो, मोटर, इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है। 

(७) यदि चतुर्थाविंपति एकादशस्थ हो और एकादशेष चतुर्थस्थ हो। (देखो 
कंडली २८ जगद्गुरु नर्रासह भारतीजी की, यह योग लाग्‌ है) 

(८) चतुर्याधिपति दशमस्थ हो और दशमाधिपति चतुर्थस्थ हो। 

(९) चतुर्याधिपति नवमस्थ हो और नवमाधिपति चतुर्थस्थ हो। 

(१०) चतुर्याधिपति द्वितीयस्थ हो और द्वितीयाधिपति चतुर्थस्थ हो । 

(११) चतुर्थाविपति दशमस्य हो और दशमाधिपति ऊग्नस्थ हो, तो 
इन सब पाँच योगों मं गाड़ी, मोटर इत्यादि का योग होता है। देखो कुंडली ४१ हसन 
इमाम साहिब की यह योग लाग है। 


(१२) यदि शुक्र से चन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा चतुर्थेश शुक्र के साथ 

जन्म-लग्न में हो, अथवा चतुर्थश शुक्र के साथ चतुथस्थान में हो तो घोड़ा, गाड़ी, मोटर 

इत्यादि का योग होता है। देखो कुंडली ३७ सर गणेशदत्तजी की। यह योग लागू 
है। शु. से चं. सप्तमस्थ है । 

(१३) यदि किसी कुंडली मं एक से अधिक वाहुन-योग पाया जाय तो समझना 
होगा कि जातक को कई वाइन होंगे । 

(१४) यदि चतुयं स्थान में शुभग्रह हो, अथवा चतुर्थ स्थान पर शुभग्रह की 
दृष्टि हो, अथवा शुक्र की दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती हो, अथवा चन्द्रमा से तृतीय स्थान 
म॑ शुक्र बठा हो, अथवा शुक्र से तृतीय स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तौ भी घोड़ा, गाड़ी, 
मोटर इत्यादि का योग होता है । 

(१५) यदि चतुर्थंश किसी केन्द्र में हो और उस केन्द्र का स्वामी लग्न में 
हो अथवा यदि दशमेश ११ में हो और एकादशेश दशम में हो तो वाहन सुख होता है। 
पाठान्तर में 'कर्मशवरे लाभगते'-के बदले कर्मरवरे ळग्नगते' पाया जाता है। 

(१६) लिखा है कि यदि चतुथश चतुर्थ स्थान में शुभ का होता हुआ बुध 
के साथ बेठा हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उत्तम वाहन-योग होता है । 

कंडली ४९ देश भक्त पण्डित जवाहर लालजी की । शुक्र स्वगृही चतुर्थस्य धन 
(शुभ) नवांश में है और शक्र एकादशश भी है और उसके साथ बुध भी बठा है । 
परन्तु उसपर किसी शुभग्रह की दृष्टि न होकर पापग्रह, शनि की दृष्टि है। चतुथ 
स्थान, मंगल, और सू.,पापग्रहों से घिरा हुआ है । वाहन योग उत्तम है पर यह 
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धात सभी जानते हूँ क्रि इनकी मोटर पर बारम्बार गवनंमेंट की नज़र पड़ती 


द्‌ I रहती 
अथवा यौ कहा जाय कि य बारम्बार विरथी होते हू । है 


(१७) यदि चन्द्रमा लग्न में चतुथंश के साथ हो, अथवा चन्द्रमा शुभग्रह के 
साथ होकर द्वितीयस्थ वा चतुर्थस्थ हो, अथवा चतुथंश लग्नेश के साथ होकर 
द्वितीयस्थ वा चतुर्थेश हो अथवा चतुथश लग्नेश के साथ लग्न गत हो और उससे 
चन्द्रमा भी हो, तो जातक की सवारी म घोड़ा रहता है! 

(१८) यदि चतुर्थेश लग्न में शुक्र के साथ बठा हो तो जातक को गजवाहन 
होता है । 

(१९) यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुक्र और पूण-चन्द्रमा हो तो जातक 
को पालकी की सवारी होती है। 

(२०) यदि जृहस्पति नवम स्थान में बठा हो और उस पर सुय्य एवं चन्द्रमा 
की पूणं दृष्टि हो, तो जातक को घोड़ा, हाथी, गो आदि जन्तु रखने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । ८ 

(२१) यदि लग्नश, शुक्र, चन्द्रमा और चतुथंश सम्बन्ध रखता हो तो जातक 
को घोड़ा, पालकी इत्यादि रखन का सौभाग्य होता है । 

(२२) यदि बृहस्पति, चतुर्थश, चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में हो तो जातक को बहुत से वाहनादि होते हे । 


(२३) यदि चतुर्थेश बृहस्पति के साथ हो तो जातक की सवारी विचित्र 
होती है। यदि चतुर्थश दशमस्थ हो और शंभग्रह के साथ हो तो एसे जातक को वाहन 
के साथ चॅवर-छत्र इत्यादि रहते ह । 

(२४) यदि चतुर्थेश ६, ८, १२ भाव में बैठा हो अथवा नीच हो, शत्रुगृही 
और उस पर नवमेश की दृष्टि पडती हो तो जातक के वाहन में स्थिरता न होती है 
अर्थात्‌ विगड़ जाता या खराब होत रहता है । 

(२५) यदि चतुर्थेश और नवमेश एकादशस्थ हो, अथवा इन दोनों की 
दृष्टि चतुथस्थान पर पड़ती हो तो जातक को अनेकानेक वाहनों का सुख होता है। 


(२६) यदि चतुथंश, श., व. और श. के साथ नवमस्थानगत हो और नवमेश 
चतुथस्थ हो अथवा किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक को बहुयान-योग होता हँ । 

(२७) यदि नवमेश एकाददास्थ हो और लग्नेश और चतुर्थेश नवमस्थ हो और 
जिस स्थान में चतुर्थेश हो, वह शुक्र के साथ हो तो जातक को बहु-यानयोग होता ह । 


(२८) यदि चतुर्थेश मेष अथवा वृश्चिक राशि गत हो, अथवा बुध, लग्न गत 
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हो और नवम स्थान में शुभग्रह हो तो जातक को वाहन कां सुख होता हे और प्रतिष्ठित 
एवं धनी होता है । 

(२९) यदि लग्नेश चतुर्थस्थ, नवमस्थ अथवा एकादशस्थ हो तो जातक को 
बहु-यानयोग होता है तथा जातक विल्यात पुरुष होता है । देखो कडली ५० अमांवां- 
टिकारी नरेश की । 


(३०) यदि चतुर्थंश किसी केन्द्र मे बेठा हो और उस केन्द्र का स्वामी एकादशस्थ- 
हो तो भी वैसा हो योग होता है। देखो उदाहरण कुंडली चतुर्थेश बुहस्पति केन्द्र में है 
और उसका स्वामी बुध एकादश में है । इस जातक को अपना घोड़ा कुछ दिनों तक 
था, पर इसे मोटर, हाथी, फिटन इत्यादि का सवंदा सुख होता रहा है और अपने केन्द्र 
का एक विख्यात पुरुषों मं से तो अ:इय है। 

स्मरण रखने की बात यह है कि घोड़ा गाड़ी में से एक सधारण टमटम से ले 
क्र उत्तमोत्तम फिटन और लडो का भी वोध हो सकता है तथा एक साधारण सस्ती 
मोटर से लेकर बहु मूःय मोटर भी होता है । इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही 
इत्यादि स्थिति पर निर्भर है। इन्हीं सव वातों पर पुणं दृष्टि डालते हुए बाहन-विषय के 
विचार में पाठक गण पूर्णतयाध्यान दंग । 

परन्तु इससे ऐसा न समझा जाय कि यदि उपर्युक्त योगों में से कोई योग किसी 
की कुण्डली में न पाया जाय तो उसे वाहन होगा ही नहीं। सत्य तो यह है कि 
ज्योतिषशास्त्र इतना गम्भीर और अपार है कि सभी बातों का उल्लेख इस छोटी सी 
पुस्तक में करना असम्भव है । 


भ्‌-सम्पत्ति । 


घा.-१६१ ऊपर लिखा जा चूका है कि चतुथं स्थान से गृहादि का भी 
विचार ह ता है और भूमि-पुत्र मंगल इसका कारक है। इस कारण-:- 

(१) यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोणस्थ शुभस्थानस्थ अथवा 
शुभयुक्त हो, तो जातक भूमि अर्थात खेत जमीन्दारी इत्यादि भू-सम्पत्ति प्राप्त करता 
है। देखो कडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की। चतुर्थाधिपति उच्चाभिलाषी 
होता हुआ दशमस्थ है। 

(२) यदि चतुर्थाधिपति दशम म॑ और दशमाधिपति चतुथं मं हो ओर 
मगल बलवान हो अथवा मंगळ की दृष्टि उनपर हो तो जातक बहु-क्षत्र-शाली होता है । 
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(३) यदि दशमाधिपति और चतुर्थाधिपति चन्द्रमा बलवान हो तथा पर. 
स्पर मित्र हों तो जातक बहु-क्षेत्रशाली होता है । 

(४) यदि चतुर्थाधिपति अथवा मंगल नीचस्थ, पाप युक्त, पाप दृष्ट और 
पापमध्यगत हो तो भूमि को नाश करता है। देखो कुंडली ५५। यह कुंडली मुंगेर 
जिलान्तगंत मंझौल ग्राम निवासी बाबू त्रिवेणी प्र की है। इसमें नीचस्थ मंगल 
अष्टम मे है और मंगल के साथ शनि बैठा है तथा. राहु से भी दृष्ट है । पुनः दो 
पापमध्यगत है क्योंकि श. कक के ४अंश पर है और उसके बाद मं. १५ अंश पर है। 
उससे आगे र. सिह में है। ऋणस्थान का स्वामी शु. भी साथ ही है। विचारने योग्य 
वात है कि मं. नवांश में स्वगृही है। प्रत्यक्ष देखन में यह आया है कि उक्त वावू 
साहब की बहुत बड़ी जमीनदारी, कुछ काल तक उत्तम प्रकार के भोग विलासादि से 
उपरान्त ऋणग्रस्थ होने के कारण हाथ से निकल गयी । इस कुंडली में स्वगृही बुध 
` दशम-स्थान में, देख कर सन्देह हो सकता है कि दशम स्थान बली है । परन्तु बुध 
नवांश मं मीनराशिगत अर्थात्‌ नीच है और षष्ठांश में गरलांश है । 

(५) यदि चतुर्थाधिपति नीच, रात्रुगृही अथवा पाप युक्‍त हो और धनस्थ 
भी रहे तो क्षेत्रनाश होता है । 

(६) यदि चतुर्थाधिपति चतुथस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो अथवा उसके साथ शुभ ग्रह हो तो जातक को भू-सम्पत्ति और भवन इत्यादि का सुख 
विशेषरूप से होता है। 

(७) यदि `चतुर्थश और नवमेश एकादशस्थान में हों और शुभदुष्ट हों तया 
वे पापदुष्ट न हों एवं इसी प्रकार यदि चतुर्थंश किसी केन्द्र में बृ. के साथ हो तो इन 
योगों में जातक बहु-क्षेत्रशाळी और अनकानेक गृहों का अधिपति होता है । 

(८) यदि चतुर्थश और ऊग्नश एक साथ हो कर दुःस्थान गत न हों, अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण गत हो कर शुभग्रह से दृष्ट हों, अथवा नवमेश केन्द्रगत हो, चतुर्थेश 
उच्च हो अथ वा किसी बुरे भाव में न बैठा हो, अथवा बुध तृतीय गत हो वा चतुर्थे 
दुःस्थान गत न हो, अथवा चतुर्थेश और दशमेश एक साथ हों और शनि केन्द्र में हो, 
तो जातक अत्यन्त सुसज्जित गृह का स्वामी होता है । देखो कुंडली ४१ संय्यद हसन 
इमाम साहेब की | नवमेश केन्द्र में है और चतुर्थेश उच्च तो नहीं परन्तु उच्चाभिलाषी 
है (एक अंश चालीश कला के बाद उच्च होता है ) तथा बुरे भाव मे न पड़ कर केन्द्र 
(दशम) म॑ है। [ 

(९) यदि चतुर्थ-स्थान-गत-राशि चरराशि हो और उसका स्वामी भी 
चर ही राशि में हो तो ऐसे जातक को प्रायः कई ग्राम, शहर इत्यादि में गृहपति हीत 
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का सौभाग्य होता है। देखो कुंडली ४९। चतुर्थस्थ तुलाराशि चर है और उसका 
स्वामी भी चर ही में है । 

(१०) यदि चतुथश द्वितीय अथवा एकादशभावगत हो तो जातक को पृथ्वी 
प्राप्त करने का सौभाग्य होता है। 

(११) यदि लग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थश, षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश और द्वाद- 
देश के साथ पंचमेश हो तो एसे जातक की जमीन्दारी में वहुत से खान (71/7९5) 
पाये जाते हँ । 

(१२) यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादशस्थ हो और एका- 
दशेश लग्नस्थ हो तो जातक को पृथ्वी में गड़ी हुई सम्पत्ति प्राप्त होती है । परन्तु 
धन का प्रमाण ग्रहों की स्थिति अनुसार विचार किया जाता है । 

(१३) यदि (क) एकादशेश चनतुर्थस्थ और चतुर्थेश एकाददास्थ हो, अथवा 
(ख) चतुर्थेश और नवमेश एकाोदशभाव में हों और द्वितीयेश दशमभाव में हो तो 
जातक आकस्मिक-सम्पत्ति अवश्य प्राप्त करता है। 


धनप्राप्ति के कारण का अनुमान । 


धा.-१६२ प्रायः एसा देखा जाता है कि किसी किसी मनुष्य को धन का 
आगमन अपने उपाजन से होता है और किसी को पुत्रादि से, किसी को स्त्री से, किसी 
को भाइयों से तथा किसी को कभी-कभी शात्रदारा भी होता है । अतएव इस स्थान 
म पाठक के मनोरञ्जनार्थ कुछ एसे नियम इत्यादि लिखे जाते ह जिससे धन 
प्राप्तकारण का अनुमान हो सके । अस्तु। 


बहु स्वीकृत यह है कि जिस भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो वा लग्न से 
सम्बन्ध रखता हो और उस ग्रह को धनदायी ग्रह से सम्बन्ध हो, तो जातक को उसी 
भाव-कारक द्वारा सम्पत्ति मिलती है। अर्थात्‌ यदि तृतीयश लग्नगत और द्वितीय 
एकादश, नवम, दशम अथवा चतुथं के स्वामी से तृतीयंशको सम्वन्ध हो तो भाई से 
धन प्राप्त होता है । इसी प्रकार यदि जाया स्थान का स्वामी लग्न मं हो और उपर्युक्त 
नियम लाग हो तो स्त्री से, यदि पंचमेश लग्न में बैठा हो और उपर्युक्त नियम लागू हो 
तो पुत्र से एवं यदि रिपु-स्थान का स्वामी बली हो कर लग्न म बठा हो और उपर्युक्त 
नियम लागू हो तो रिपु से अथवा ज्ञाति से धन की प्राप्ति होती है। | 


भुजाजित धन । 
घा.-१६३ लग्न और लग्नेश से जातक के अपने शरीर का बोब होता 
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है। ऊपर लिखा जा चुका है कि एकादश स्थान से धनोपाजंन और 
से धन-स्मृद्धि का विचार किया जाता है । इस कारण ज्योतिष का यह एक रहस्य है कि 
(१) यदि लग्न और एकादश में परस्पर कोई शुभ सम्बन्ध हो तो वैसे स्थान में जातक 
को अपनी भुजा से अजित घन होता है । 

(२) यदि लग्नेश का नवांश-पति द्वितीयेश से युक्त होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में हो तो जातक को भुजाजित धन विशेष होता है । 

(३) यदि लग्नेश, द्वितीयेश ओर एक 'दशंश एक साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण- 
वर्ती हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो तो जातक अपनी भुजा से बहुत धन संचय 
करता है। 

(४) यदि लग्नेश द्वितोयेश को देखता हो और केन्द्रवर्ती हो तो जातक अपने परिश्रम 
से धन उपाजन करता है। देखो उदाहरण कुंडली । लग्नश ब्‌. सप्तमस्थ और द्वितीये 
श. ऊग्नस्थ है। दोनों मं परस्पर दृष्टि है और दोनों केन्द्रवर्ती हे । इस जातक ने अपनी 
भुजा से खूब धन कमाया है। देखो कुंडली ४१ । द्वितीयेश ,लग्न में लग्नेश के साथ है। 


(५) यदि बली लग्नेश और चतुर्थश को अन्योन्य सम्बन्ध (अर्थात्‌ प्रथम सम्वन्ध) 
हो, लग्नेश चतुथस्थ और चतुर्थेश लग्नस्थ हो (ऊपर लिखा जा चुका है कि चतुथ स्थान पे 
भूमि का विचार होता है) तो एसे योग के प्रभाव से जातक अपनी भुजा से जमीनदारी 
इत्यादि प्राप्त करता है। पुनः यदि शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो फल अवश्य ही 
उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ५० । यद्यपि इसमें उपर्युक्त योग उस रीति से नहीं है 
परन्तु विशेषता यह है कि जायाभाव मे चतुर्थश बुध उच्च बेठा है और लग्नेश बृहस्पति, 
एकादश भाव में नीच-भंग-राज-योग-कारक बनकर बंठा है। स्मरण रहे कि एकादश लाभ 
स्थान है और वृहस्पति की पूणंद्ष्टि बुध पर पड़ती है अर्थात लग्नेश को चतुर्थ से तृतीय 
सम्बन्ध है। इस कारण फल देखने में यह आता.है कि उक्त जातक को स्त्री पक्ष से 
(चतुर्थं सप्तमस्थ है) सात लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। 


(६) लग्नेश और द्वितीयेश के योग से अथवा उन दोनों.मे सम्बन्ध रहन से भुजाजित 
घन होता है। देखो कुंडली ४१ सँय्यद हसन इमाम साहेब की: लग्नेश और द्विती 
लग्न में है और पुनः बुध एवं शुक्र राज-योग कारक है। देखो कुंडली ३४ सर आशुतीप 
जी की। लग्नेश द्वितीय में और द्वितीयेश लग्न मे है। कुंडली ३५ में भी सम्बन्ध है! 
कुंडली ४७ मं लग्नश और द्वितीयंश को सम्बन्ध है। कुंडली ५८,६२ और ६४ म यह 
योग लागू है तथा कुंडली ७४, ८२ में यह योग है । परन्तु अव तक केवल अंमीन्दार शै 
हँ, भुजाजित धन न हुआ है। कुंडली ८० मे योग लाग है । ये बरावर धनोपार्जन 7 
लग रहत हं । ' 
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ऊपर कई बार लिखा जा चूका है कि ज्योतिष, अनुमान शास्त्र है । अतः यदि महषियों 
के बचनों को मनन करन हुए बुद्धि से काम लिया जाय तो फल कहने में अवश्य ही निपुणता 
प्राप्त हो सकती है। 


पुत्र द्वारा धन एवं सुख-प्राप्ति । 


घा.१६४ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि पंचम स्थान और बृहस्पति पुत्र कारक 
है। अतः जब द्वितीयंश, नवमंश इत्यादि ग्रहों को पंचमस्थान, पंचमेश, पुत्रकारक बृहस्पति 
इत्यादि से सम्बन्ध होता है, तो पुत्रद्चारा भाग्योदय का बोव होता है तथा लग्नेश का उत्तम 
होना आवश्यक है क्योंकि यदि यह उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं 
होता है । 

(२) यदि द्वितीयंश बली हो और पंचमेश के साथ बैठा हो, अथवा द्वितीयेश और 
पंचमेश को चार सम्बन्धों मं से कोई सम्बन्ध हो और लग्नश बली होतो जातक का भाग्यो- 
दय पुत्र द्वारा होता है । 


(३) यदि पंचमंश नवमस्थ हो और नवमंश भी उसक साथ हो अथवा नवमंश पर 
उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा धन प्राप्त होता है । 


(४) यदि पुत्र कारक बृहस्पति पंचम स्थान में हो और उस पर नवमश की दृष्टि 
हो अथवा नवमंश उसके साथ हो तो जातक को पुत्र द्वारा घन की प्राप्ति होती है । 


(५) एसा भी पाया जाता है कि जब द्वितीयेश पंचमेश के साथ हो और बृहस्पति 
पर लग्नश की दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है । 

(६) यदि पुत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश नवमस्थ होकर, नवमंश से युवत 
होकर अथवा नवमेश पंचमस्थ हो तो पुत्र से भाग्य की उन्नति होती है । देखो कुंडली 
७३ वाव्‌ कृष्णवलदेव जी की । नियम (१) के अनुसार द्वितीयाधिपति रवि एवं नवमंश 
बृहस्पति को पंचम अथवा पंचमेश से सम्बन्ध होना चाहिये । द्वितीयश रवि पंचम स्थान 
मे है। पंचमेश मंगल सप्तम स्थान (जाया-स्थान) में बैठकर द्वितीय भाव को देखता है । 
पुनः नवमेश वृहस्पति, पंचमेश मंगल के साथ होकर सप्तमस्थान म॑ है। मिताक्षरा 
घमशास्त्रानुसार' इनके पुत्र को चार हजार की आमदनी मिली है । देखो कुंडली ७४ बाबू 
लाल नारायण जी की । यह बाब्‌ कृष्णबलदव जी के अनुज हं । इनकी कुंडली में द्वितीयेश 
ओर लग्नेश को अन्योन्य सम्बन्ध है और द्वितीयेश बुध पर बृहस्पति की, जो पुत्र कारक 
और पुत्र स्थान का स्वामी है और नवम स्थान में बैठा है, दृष्टि है । पुनः पुत्रकारक बृहस्पति 
पर नवमेश मंगल की पूर्ण दृष्टि है । इन्हीं सब सुन्दर योगों के कारण इनक पुत्र को भी 
नानिहाली सम्पत्ति लगभग चार हजार आमदनी की मिली है । 
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देखो कुंडली ८९ बाबू शिवशंकर जी की। नियम (२) के अनुसार द्वितीये शनि 
स्वगृही नवांश में होता हुआ पंचमश शुक्र के साथ होकर जो नवांश में भी तुला का 
पंचम स्थान में बंठा है। बुध भी जो भाग्य स्थान का स्वामी है, पंचमस्थान में है। शक्र 
दशमेश भी है एवं पुत्र कारक बृहस्पति की पूणदृष्टि पंचमस्थान पर है । इस कारण 
द्वारा भाग्योश्नति का झलक मालूम होता है। इस जातक का विवाह एसी कन्या से हुआ 
है जिसे कुछ सम्पत्ति मिलने की आशा है। स्मरण रहे कि पुत्र के विद्वान, परिश्रमी एवं 
घन उपाजन करन वाला होन पर अथवा पुत्र को मातृपक्ष वा अन्य किसी प्रकार से धन की 
प्राप्ति होन पर भी पिता को सुख हो सकता है । 


देखो कुंडली ८६। यह ललक के द्वितीय पुत्र कौ कुंडली है। इसमें नवमेश अर्थात 
भाग्याधिपति पंचमस्थ है और उस पर पुत्र कारक बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है तथा भाग्येश 
शुक्र द्वितीयश भी है अर्थात्‌ घनाधिपति और भाग्याधिपति दोनों पंचमस्थ हे । बृहस्पति 
जो पुत्रकारक और धन कारक भो होता है, जायास्थान तथा चतुथंस्थान का स्वामी है 
वह लग्न में बठ कर पुत्रस्थान, जागास्थान और भाग्यस्थान पर पुण दृष्टि डालता है। 
इस जातक को लगभग चालीस या पच्चास हजार मूल्य की भू-सम्पत्ति पुत्र द्वारा अर्थात 
स्त्री पक्ष से मिली है। देखो कुंडलो ८७ बाबू ठाकुर प्रसाद जी कौ । नियम (६) 
अनुसार पुत्राधिपति बृहस्पति नवमस्थ तो न है पर नवमस्थान को देखता है और नवमेश 
मंगल पुत्रस्थान में है । इनकी स्त्री को बहुमूल्य पतृक सम्पत्ति मिली है जो धमंशास्त्रा- 
नुसार इनक पुत्र की होगी । एक बात देखन की यह भी है कि भाग्यस्थान का स्वामी 
पुत्रस्थान में है और पुत्रस्थान का स्वामी भाग्यस्थान को देखता है । 


स्त्रो द्वारा धन प्राप्ति योग । 


घा.१६५ (१) सप्तम स्थान जाया स्थान है और शक्र स्त्री कारक ग्रह है । अतः 
यदि इन सबों को भाग्यस्थान या धन स्थान से सस्बन्ध हो तो जाया द्वारा भाग्योदय की 
सूचना होतो है । देखो कुंडली ७३ बाव्‌ कृष्णबलदेव जी की । नवमेश बृहस्पति और 
द्वितीयेश रवि है। द्वितोप्रेश रवि पुत्रस्थानस्थ है और उसके साथ जायाकारक शुक्र भी 
हे । पुनः पुत्रश मंगल उच्च होकर जाया स्थान में भाग्येश बहस्पति के साथ है और जाया 
स्थान का स्वामी शनि लग्नेश के साथ धनभाव में है । उक्त जातक को स्त्री-धन अपन 
पुत्र द्वारा मिताक्षरानुसार लगभग चार हजार की आमदनी मिली है । देखो कुंडली ७४ 
. बावू लाल नारायण जी कौ । सप्तमेश शनि धनस्थान में बैठा है और धनस्थान एवं लग्न 
को अन्योन्य सम्बन्ध है । पुन: जायाक रक शक्र को नवमेश मं. से अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध 
है । इन्हें स्त्री द्वारा अच्छी आमदनी मिली है । यह्‌ कृष्णबलदेव बाबू के साढ़, भी है । 
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देखो कुंडली ८९ शिवशंकर बाबू को । स्त्री कारक शुक्र के साथ द्वितीयस्थान का स्वामी 
शनि और भाग्यस्थान का स्वामी बुध साथ होकर पुत्र स्थान में है (परन्तु सप्तमेश को 
सम्बन्ध नहीं है) और यह्‌ बात भी दखन योग्य है कि सप्तमेश चतुर्थस्थ और चतुर्थेश 
सप्तमस्थ है। परन्तु नीचस्थ मंगळ सप्तमस्थान में बेठा है। (इस कुंडली में विलक्ष णता 
अवश्य है) । 

देखो कुंडली ८७ ठाकुर बाबू की। सप्तमेश (परन्तु नीच) नवमस्थ है, नवमेश 
पंचमस्थ है और पंचमंश वृहस्पति की पूणंदृष्टि सप्तम एवं नवम पर है। इनकी स्त्री को 
पैतृक सम्पत्ति मिली है । 


(२) यदि सप्तमंश और नवमेश को अन्योन्य सम्बन्ध हो, अथवा चार सम्बन्धों 
में से कोई भी हो और जाया कारक शुक्र के साथ हो, तो स्त्री द्वारा घन की प्राप्ति होती 
है। देखो कुंडली २३ बाबू श्यामाचरुण जी की। सप्तमेश शुक्र और नवमेश चन्द्रमा 
दोनों साथ होकर (चतुर्थ सम्बन्ध) पुत्रस्थान में हे और सप्तमेश शनि जाया कारक भी 
है। इनको दायभाग अनुसार ससुराल से जमीन्दारी एवं कलकत्त के मकानात मिले हुँ। 


कुंडडी ८६ में सप्तमेश बृहस्पति की नवमेश शुक्र पर, जो पंचम-स्थान में बैठा है और 
जाया-कारक ग्रह भी है, पूर्ण-दृष्टि है। इसी रीति से नवमेश और सप्तमेश में तृतीय 
सम्बन्ध भी होता है । पुन: लग्नस्थ बृहस्पति की पु्ण-दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम भावों 
पर भी पड़ती है। इस जातक की. स्त्री को अपने पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण 
पेतृक सम्पत्ति मिली है । - 


(३) यदि सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ हो और शुक्र की पूर्णदृष्टि हो तो यह 
स्त्री द्वारा भाग्योदय को सूचक होता है । 


(४) यदि चतुर्येश सप्तमस्थ हो और शुक्र चतुथंस्थ हो और उन दोनों में परस्पर 
मंत्री हो तो स्त्री द्वारा भू-सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(५) शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि शुक्र सप्तमस्थ हो अथवा उपचय (३,६, 
१०,११) में हो और द्वितीयेश से युक्त हो और लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो तो जातक का 
भाग्योदय विवाह के पञ्चात्‌ होता है । 

(६) यदि शुक्र, सप्तमेश, द्वितोयेश वा लग्नेश दुःस्थान गत, नीच राशि गत, शत्रु- 
राशिगत, अस्त अथवा पापदुष्ट हो तो जातक की सम्पत्ति विवाह के बाद नष्ट होती है। 

(७) यदि शुक्र और सप्तमेश क्र षष्ठांश में हो परन्तु उनपर शुभग्रहों का ठष्टि 
हौ तो यद्यपि ऐसे जातक को सम्पति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है परन्तु कुछ दिनों के 
'श्चात्‌ पुनः लौट आती है । | 








३४० 
स्राता से धन एवं सुख-प्राप्ति 


घा-१६६ (१) तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विचार किया जाता 
और मंगल भ्रातृ कारक ग्रह है। यदि धनस्थान, भाग्यस्थान और चतुथस्थान को उपयु 
स्थानों से सम्बन्ध हो तो भाई-बहनों से सम्पत्तिवृद्धि की सूचना मिलती है । देखो कुडळी 
३९ महाराजाधिराज रामेशवरसिह जी की । द्वितीयश चन्द्रमा मंगल के साथ रोइ 
पंचमस्थ है। मगल एकादशेश भी है। पुनः मंगल की पुणंदृष्टि तृतीयेश रवि पर है। 
पंचमस्थान से आकस्मिक धन का अनुमान किया जाता है (धा. १५८) । एक अपूव 
बात यह है कि भाग्येश शनि भ्रातृभाव में बंठा है और वहाँ से द्वितीयेश चन्द्रमा और भ्रात- 
कारक एव एकादशेश मंगल को पूर्णदृष्टि से देखता है । बृहस्पति धन कारक ग्रह छल 
को शोभित करता हुआ भाग्यस्थान और पंचमस्थ मंगल और चन्द्रमा को (जो भ्रातृ मे 
घन देनवाला योग है) देखता है। | 


(२) यदि ततीयंश बृहस्पति के साथ हितीयस्थान में बेठा हो और उसके साथ 
लग्नेश भी हो अथवा लग्नेश की दृष्टि हो तो भाई से धन का आगमन होता है। 


(३) यदि द्वितीयश, तृतीयश के साथ हो अथवा द्वितीयेश मंगल के साथ हो, अथवा 
द्वितीयंश पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को म्रातृद्वारा धन लाभ होता है। 

(४) यदि लग्नेश और द्वितीयेश तृतीयस्थ हो और उन पर शुभग्रह की पूर्णदृप्ट 
हो और तृतीयेश के साथ अथवा तृतीयर से दृष्ट हो तो जातक को भाई तथा बहनों से 
घन प्राप्त होता है। 

(५) यदि चतुर्थस्थान म॑ मंगल हो, अथवा चतुर्थश मंगल के साथ हो, अथवां चतुथ 
स्थान पर तृतीय की दृष्टि हो तो भाई और बहनों द्वारा भूम्यादि कां लाभ होता है। 

(६) यदि चतुर्थश का नवांश-पति कर्मस्थान अर्थात्‌ दशमस्थान मे बेठा हो अथवा 


किसी केन्द्र में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल उसके साथ हो तो भाई 
बहन द्वरा धन और भूमि का लाभ होता है। 


(७) यदि नवमाधिपति शुभदृष्ट वा शुभयुबत हो कर तृतीयस्थान के अधिपति के 
साथ बेठा हो तो भाई से भाग्योन्नति होती है। देखो कुंडली २९ स्व० दरभंगा महाराजा" 
बिराज की । नवमेश शनि शुभग्रह शुक्र (भाग्य-स्थान-ग्रह) से दृप्ट है। योग म gis 
के साथ होना लिखा है। परन्तु इस कुंडली में 'भ्रात कारक एवं एकादशेश (बड़े झाड 
मंगल पर शनि की पुणंदुष्टि है। योग का भाव यही है कि शुभदृष्ट नवमाधिपति क 
आतृ-स्थान वा 'ज्रातृकारक से सम्बन्ध होना चाहिये। 


(८) यदि नवमेश तृतीयश के साथ हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा 


३४१ 


तभप्रह उसके साथ हो ओर नवेश अच्छे नवांश में हो तो जातक को भाई द्वारा सम्पत्ति 
मिलती हैं। | [ 
(९) यदि लग्नेश, द्वितीयेश औ रतृतीयेश एक साथ होकर बेठे हों और उन पर 
पु ग्रह की दृष्टि हो, अथवा तृतीयश द्वितोयस्थान मं मंगल के साथ हो तो भाई द्वारा 
धन प्राप्त होता है। 

(१०) इसी प्रकार यदि द्वितीयश ऊग्नगत हो और उसको तृतीये से सम्बन्ध हो 
तौ भी जातक को भ्राता की सम्पत्ति मिलती है। 


ज्ञाति वर्ग अर्थात्‌ चचेरे भाई आदि द्वारा सुख-दुःख 


धा-१६७ पळ स्थान और त्रध से चचेर भाई का विचार होता है। अतः षष्ठ 
स्थान का स्वामी यदि नवमभाव मं और नवम का स्वामी पष्ठ भाव मं पडे और उसके साथ 
ज्ञात-कारक बूथ भी बैठा हो तो जातक को चचर भाई द्वारा घन प्राप्त होता है। 

(२) यदि लग्नेश बली हो और पष्ठ स्थान में चन्द्रमा' अथवा अन्यं कोई शुभग्रह 
हो और बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोग-गत हो तो जातक अपन चचर भाई के द्वारा जीविका - 
निर्वाह करता है। म 

(३) यदि लग्नेश, वृहस्पति और शुक्र षष्ठेश के साथ हो और श., मं.तथा रा. से 
द्प्ट हो तो जातक चचेरे भाइयों से अति क्लेशित होता है। | 

(४) यदि लग्नेश पप्ठ स्थान में हो और पष्ठेश से दृष्ट हो तो जातक चचर भाइयों 
के पड्यन्त्र से क्लेशित होता है । 


(५) इसी प्रकार यदि लग्नेश एवं पप्ठेश साथ होकर लग्न में बैठ हों तो वसा ही 
फळ होता है । 


माता से धन एवं सुख 


घा-१६८ (१) चतुर्थ स्थान एवं चन्द्रमा से माता का विचार होता है। अतः 
यदि द्वितीय स्थान को इनसे सम्बन्ध होता है तो मातृद्वारा धन की प्राप्ति होती हैं। 

(२) यदि द्वितीयेश चतुर्थेश के साथ हो, अथवा चतुर्थेश की दृष्टि द्वितीयेश पर 
वी हो, अथवा द्वितीयेश लग्नभाव में चतुर्थेश के साथ हो तो माता से घन प्राप्त होता है। 





३४२ 
शत्र हारा धन एवं सख 


घा-१६९ (१) षष्ठस्थान और मंगळ से शत्रु का विचार होता है। यदि पे 
अथवा मंगल, बली द्वितीयेश पर दृष्टि डालता हो और ऊग्नेश बलवान हो तो जु से घ 
प्राप्त होता है। 

(२) यदि षष्ठेश, नवमेश का शत्रु हो और नवमस्थ हो तौ भी शत्र द्वारा घन की 
प्राप्ति होती है । | 

(३) यदि षष्ठेश द्वितीयश के साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण मे बैठा हो और 
वह. शुभदृष्ट हो तो शत्रु द्वारा धन मिलता है । 


आकस्मिक धन-प्राप्ति । 


घा.१७० (१) इस विषय में कुछ पूर्व ही लिखा जा चुका है (देखो घा. १५८-१) 
आकस्मिक धन, जैसे पृथ्वी में गड़ी हुई, जुआ, लौट्री इत्यादि से धन मिल जाने का विचार 
पंचमस्थान से होता है। अतएव यदि पंचमस्थान में चन्द्रमा बेठा हो और उस पर दुक . 
की दृष्टि हो, तो जातक को प्रायः लोट्री इत्यादि से अकस्मात्‌ धन मिल जाता है। 


(२) यदि द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभग्रह के साथ नवम भाव में शुभ-राशिगत होकर 
बठ हों तो जातक को भूमि में गडी हुई सम्पति मिलती है। | 

(३) इसी प्रकार यदि एकादशेश और द्वितीयेश चतुथंगत हों, चतुर्थेश शुभग्रह के 
साथ हो ओर शुभराशिगत हो तो भी जातक को भूमि में गडी हुई सम्पत्ति मिलती है। 

(४) पुनः यदि एकादशेश चतुथंस्थान में हो और शुभग्रह युत हो तौ भी वैसा 
ही फल होता है। स्मरण रहे कि चतुथ स्थान को पाताल स्थान कहत हैं अर्थात्‌ भूमि में 
गडी हुई वस्तुओं का बोध कराता है। उपर्युक्त तीन योगों में चतुर्थेश को घनस्थान और 
भाग्यस्थान अथवा आयस्थान से सम्बन्ध दिखलाया गया है। अतः यह रहस्य स्मरण 
रखन योग्य है। 

(५) यदि लग्नश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादस्स्थ हो तथा एकादशेश लग्नस्थ | 
हो तो भूगर्भ की सम्पत्ति प्राप्त होती है। पाठकों का घ्यान इस योग पर आकर्षित किया. 
जाता है कि लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश को परस्पर केसा सुन्दर सम्बन्ध होता दै! 
(यह योग ऊपर भी लिखा जा चुका है ।) ड 

उदाहरण-कुंडली में पंचमेश नवमस्थ है और नवमेश तथा दशमेश एकादशस्थ ड 
एवं एकादशेश भी एकादशस्थ है। इस विचित्र योग का परिणाम अभी तक जातर्क 
जीवन म फलीभूत नहीं हुआ है। 





३४३ 
वाणिज्य विचार । 


धा १७१ बुध वाणिज्य कारक ग्रह है तथा सप्तमभाव से भी वाणिज्य का विचार 
होता है । अतएव सप्तमभाव और बुध, दोनों का बल विचार कर और द्वितीयेश का 
शुभत्व आदि देखकर वाणिज्य-कुशलता और उससे उन्नति इत्यादि का फल कहा जाता है । 
विशेषता यह है कि घनभाव से विक्रय-वाणिज्य का और सप्तमभाव से क्रय-वाणिज्य का 
विचार होता है। देखो कुंडली २९ महाराजाधिराज दरभंगा की । बुघ सप्तमस्थ है 
और सप्तमेश बृहस्पति, बुध के गृह में रहता हुआ लग्न से सप्तम एवं बुघ को पुर्णरूप से 
देखता है। द्वितीयंश चन्द्रमा पर भी बृहस्पति की पूणंदृष्टि है । इन्हीं कारणों से उक्त 
महाराजा साहेब अनेक बैंकादि से सम्बन्ध रखते थे । 


भाग्योदय सस्बन्धी देश और विदेश यात्रा अनुमान । 


धा.१७२ (१) शुक्र, चन्द्रमा और ब्‌ध शीघ्रगामी ग्रह है । इसलिये इनको चर 
ग्रह कहा है तथा अन्य ग्रह स्थिर कहलाते हँ । राशियों की चर, स्थिर एवं द्विस्वमाव 
संज्ञाओं को पाठक जान चुके ह । यदि जातक का लग्न चरराशि हो और लग्नेश चरसशि- 
गत हो कर चर ग्रह से दृष्ट हो तो जातक प्रायः विदेश में भाग्यवान होता है। इसी 
प्रकार यदि लग्न और लग्नेश स्थिर राशिगत हों और उन पर स्थिर-ग्रह की दृष्टि भी 
पड़ती हो तो जातक अपने देश में ही भाग्यवान होता है | देखन में आता है कि एकाद- 
शेश जिस राशि में हो अथवा एकादशस्थ राशि की जो दिशा हो, उसीदिशा में प्रायः जातक- 
की भाग्योन्नति होती है। अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडली में केवल चर ग्रहों 
का ही योग पाया जाय, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, तो यह अवश्य अनुमान करना होगा 
कि जातक की उन्नति विदेश ही में होगी । 

(२) द्वादशेश पापयुक्त होने से और व्ययस्थान में पापग्रह का योग वा दृष्टि रहने 
से जातक देशाटन करता है । व्ययस्थान के स्वामी तथा शनि द्वारा दूर भ्रमण का विचार 
किया जाता है। इस कारण द्वादश में चर ग्रह रहने से, द्वादश-राशि चर संज्ञक होने से, 
अथवा द्वादश स्थान में षष्ठेश और अष्टमेश के रहने से और उसमें शनि का योग वा दृष्टि 
रहने से जातक अनेकानेक देशों में भ्रमण करता है । देखो कुंडली ९० कात्यायनी शंकर 
सिह की । इस कुंडली में द्वादशेश मंगल, सू. एवं बु. पापग्रह के साथ है और द्वादशभाव 
भे सब पापग्रह बेठे भी है। उस पर शनि पापग्रह की पूर्ण दृष्टि भी है। शनि'देर 
देश का भ्रमण बोध कराता है और द्वादश में एक चर ग्रह बुध भी है। परन्तु द्वादश- 
स्थराशि वृश्चिक चर संज्ञक नहीं है। द्वादश स्थान पर षष्ठेश एवं अष्टम की दष्टि भी 
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नहीं है; परन्तु शनि की पूणदृष्टि है । इन सब योगों से विश्वास होता है कि यह वालक 
अमणशील होगा । वस्तुतः यह जातक बराबर अपने प्रान्त से बाहर ही रहा करता है। 

देखो कुंडडी ५० राजाबहादुर अमांवाँ की। द्वादशेश शनि पापग्रह सूर्य के साथ 
षष्ठस्थ है और वहाँ से द्वादशस्थान को पूर्णदष्टि से देखता है। अर्थात्‌ द्वादशेश पापयक्त 
है और व्ययस्थान पर पापग्रह को पूर्णदृष्टि है। यह विदित है कि आप बरावर सफर हो 
में रहते हं । 

(३) स्मरण रहे कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने तृतीय, सप्तम, नवम 
और द्वादश, इन चार स्थानों से भी विचार करना बतलाया है। उसमें विशेषता यह 
है कि तृतीयस्थान की यात्रा निकटवर्ती-देशों में होती है। सप्तमस्थान से उससे कुछ दूर 
नवमस्थान से उससे भी अधिक दूर और द्वादश स्थान से अन्यत्त ही दूर -देश की यात्रा 
की सूचना मिलती है। सप्तमस्थान से वाणिज्य का भी विचार होता है । सप्तमस्थान 
की यात्रा प्रायः काय्यंवश ही होती है। नवम स्थान धमं स्थान हे; इस कारण इस यात्रा 
तीर्थादि से बहुतांश में सम्बन्ध रखता हे । 

(४) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का पति यदि लग्नेश 
का शत्रु हो, नीच हो या दुबंछ हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। देखो कुंडली ५० 
लग्नाधिपति बु.मकर में है और मकर से द्वादश का स्वामी वृ. नीच है। इस कारण 
.उक्त जातक विदेश यात्रा करने में कुशल है । पुनः देखो कुंडलो ९ श्री १०८ वल्लभा- 
चाय्यं जी की । नियम (२) के अनुसार द्वादशपति शुक्र पापग्रह राहु के साथ है और 
व्ययस्थान पापग्रह सूर्य्यं एवं मंगल से दृष्ट है । द्वादशस्थान चरराशि गत है और द्वादशेश 
शुक्र चरग्रह है। अतः अनेकानेक देशों में भ्रमण करना सिद्ध होता हैं । नियम (४) के 
अनुसार लग्नेश मंगल नवमस्थान अर्थात्‌ धर्म स्थान में बैठा है । उस स्थान का द्वादशवि-. 
पति अर्थात्‌ मिथुन का स्वामी बुध लग्नेश मंगल का परम शत्रु है और बुध नीच भी है। 
इससे भी धामिक विदेश यात्रा सिद्ध होती है। नियम (३) के अनुसार लग्नाधिपति 
चरराशिगत है और नवम स्थान में है जिससे अत्यन्त दूर तीर्थयात्रा की सूचना होती है। 
ग्रहों की ऐसी स्थिति मे श्री वल्लभाचार्य जी की भारतवर्ष की तीन परिक्रमा का अनुमान 
ज्योतिषशास्त्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता है । | 


यदि उक्त योग में व्ययस्थान पर मित्रग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक विदेश 
में निवास ही कर लेता है। 

(५) लग्नेश जिस स्यान में हो उस स्थान से द्वादश स्यान का स्वामी यदि ल पै 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और अपने गृह में ,अथवा मित्रगृह में, अथवा उच्च हो ,अथवा 
शुभग्रहों से घिरा हुआ हो और शुभग्रह हो तो वह जातक किसी अति रमणीक स्थात म 
बास करने वाला होता है । | 
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(६) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान पर यदि वृ. अथवा चं 
अथवा शु. की दृष्टि पड़ती हो तो भी जातक को किसी सुन्दर स्थान में जाकर रहने का 


का सौभाग्य होता है । 


भाग्योदय का समय 


धा. १७३. (१) भाग्याधिपति के केन्द्र मे रहन से प्रथम ही अवस्था म॑ भाग्य की 
उन्नति होती है और त्रिकोणगत अथवा उच्चगत रहन से मध्य अवस्था में जातक भाग्यवान 
होता है। केन्द्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में स्वक्षेत्रगत अथवा मित्रगृही 
होने से शे। वयस अर्थात्‌ वृद्धावस्था म भाग्योदय होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह एक 
साधारण विधि है । 

(२) इसी प्रकार एक स्थूल रीति से यौं भी विचार किया जाता है कि यदि द्वादश- 
राशि को तीन खण्डों में बांटाजाय तो चार २ राशियों का एकैक खंड हुआ। लग्न, द्वितीय, 
तृतीय और चतुथं का प्रथम खंड; पंचम, पष्ठ, सप्तम और अष्टम का द्वितीय खंड तथा 
नवम, दशम, एकादश और द्वादश का तृतीय खंड हुआ । 

यह पूर्व लिखा जा चुका है कि व्‌. और शु. सवदा शुभग्रह हैं और बु. भी शुभ है परन्तु 
पापथूक्त रहने से शुभ नहीं कहलाता । क्षीण चन्द्रमा के अतिरिक्त चन्द्रमा भी शुभ है। 
अव रेखना यह होगा कि प्राप्त-कुंडली के किस खंड म॑ शुभग्रह की विशेषता है या सभी खंडों 
मं शुभग्रह बराबर हें । जिस खंड में शुभग्रह की विशेपता होगी वह जीवन-खंड उस जातक 
का विशेष सुखमय होगा और यदि तीनों खंडों में शुभग्रह बराबर है तो जातक आजन्म 
एक भाव से रहेगा। उदाहरण कुंडली में प्रथमखंड धन से मीन पय्यन्त है। मीन म 
चन्द्रमा शुभग्रह है। द्वितीय खंड मेंष से कक पय्यंन्त है। उसमें एक शुभग्रह है। तृतीय 
खंड सिंह से वृश्चिक तक है। उसमें भी एक शुभग्रह शुक्र है। वुध भी उसी खड म 
परन्तु सूय्यं के साथ रहने से पाप हो गया है। परिणाम यह निकला कि इस जातक का 
जीवन साधारणतः जन्म से मत्य्‌ पर्यन्त एक प्रकार से सुखमय होगा । साधारणतः एसा 
ही देखा भी जाता है। 

(३) यदि लग्न शभराशि का हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो परन्तु 
लग्न में कोई पापग्रह न हो तो जातक वाल्यकाळ ही से सुखी होता है। यदि लग्न म एक 

अधिक पापग्रह हों तो जातक आजन्म दुःखी रहता 

(४) यदि लग्नेश शभराशिगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा यदि ` 
ऊनेश नवम स्थान में हो, अथवा नवमेश पंचम स्थान में हो तो जातक सोलह वर्ष के बाद 


सुखी होता है । 
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(५) यदि लग्नेश का नवाँशेश अर्थात्‌ लग्न का स्वामी जिस नवाँश में हो हे 
नवाँश का पति यदि लग्न में अथवा त्रिकोण अथवा एकादशभाव में बली होकर 
अथवा उच्च हो तो जातक तीस वर्ष की अवस्था के उपरान्त भाग्य-शाली होता है। 

(६) यदि (क) लग्नेश द्वितीय स्थानगत हो, (ख) लग्नेश जिस नवाँश में हे 
उसका स्वामी द्वितीय स्थान में हो और (ग) यदि एकादशश द्वितीय स्थान में हो तो इन 
तीन योगों में से किसी के रहने से जातक बीस वर्ष की अवस्था के बाद सुखी होती है। 


(७) भाग्याधिपति अर्थात्‌ नवमेश जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को 
“भाग्य-कर्ता' कहते हँ । जैसे, उ दाहरण-ङ्रुडली म॑ नवमेश सूर्य तुला राशि म॑ है और तुलाका 
स्वामी शुक्र है। अतः इस जातक का भाग्य-कर्ता शुक्र हुआ। लिखा है कि यदि सूद 
“भाग्य-कर्ता' ग्रह हो तो उस जातक की उन्नति २२ वषे के पूर्व विशेष रूप से नहीं होती। 
यदि चन्द्रमा 'भाग्य-कर्ता' हो तो २४ वषं; मंगल होन से २८ वषं, बुध से ३२ वषं, बृहस्पति 
१६ वर्ष, शुक्र २५ वर्ष और शनि के भाग्य-कर्ता होने से ३६ वर्ष के पूर्व भाग्योन्नति नहीं 
होती है। अर्थात्‌ भाग्य-कर्ता ग्रह के नियमित समय के बाद से उन्नति होती है। यहाँ तक 
देखा गया है कि यदि इसके पूवं दशा अन्तरदशा इत्यादि के अनुसार यदि शुभफछ 
होता भी हो तो उत्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के बाद ही होता है। उदाहरण कुंडली का 
भाग्य-कर्ता शुक्र है। इस कारण उक्त जातक की भाग्योन्नति २५ वर्ष के बाद सूचित होती 
है। यथार्थं म इस जातक की उन्नति २८ वें वर्ष से हुई थी। 


भाग्य हीन-योग 


घा.१७४(१) अब थोड़ा विचार मनुष्यों की भाग्यहीनता पर भी होना आवश्यक 

है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी भाग्यहीनता का योग जानने के लिये उत्सुक नहीं रहता, 
परन्तु यह मानी हुई बात है कि पूर्व जन्म कर्मानुसार मनुष्य को ए से फलों को भी अवश्य 
ही भोगना पड़ता है। भाग्यशाली योगों में भाग्येश, द्वितीयेश, लग्नेश आदि का उच्चर 
और शुभभावगत होना आवश्यक दिखलाया जा चुका है। उसी के प्रतिकूल यदि नवम 
नीचस्थ अथवा ६,८,१२ भावगत हो और पापयुक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाग्य 
हीन होता है। । 

(२) यदि नवमभाव में शनि हो और लग्नेश एवं चन्द्रमा नीच हो तो जातक भिक्षा 
. जीवी होता है। 

(३) चन्द्रमा और रवि यदि नीच हो, अथवा निचाभिमुखी हो तो भाग्य-्योग 
को नष्ट करता है। 
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(४) यदि अष्टम में मंगल, त्रिकोण में सूय्यं और दशम में चन्द्रमा हो तो जातक 
भिक्षुक होता है । 

(५) यदि चतुर्थश (१) नीच हो, (२) अस्त हो, (३) पापग्रहों से घिरा हो, (४) 
पापग्रह के साथ हो, (५) पापदृष्ट हो, (६) शत्रुगृही हो और (७) दुःस्थान गत हो तो 
इन योगों में किसी एक के भी रहने से जातक की भू-सम्पत्ति नाश होती है और यदि एक 
से अधिक हों तो अधिकाँश नाश होता है। 

(६) यदि चतुर्थभाव पापग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात्‌ तृतीय और पंचम स्थान में 
पापग्रह हों, अथवा चतुर्थ स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुर्थ भाव में 
पापग्रह हो, अथवा चतुर्थभाव पापराशिगत हो, अथवा चतुर्थभाव का नवाँश पाप राशि 
का हो तौ भी जातक की भू-सम्पत्ति नष्ट होती है। उदाहरण कुंडली में चतुर्थ स्थान पर 
पापग्रह मंगल की दृष्टि है। परन्तु स्मरण रहे कि मंगल को शुभत्व के भी कई लक्षण 
हैं। पुनः चतुर्थंश बृ. राहु के साथ शनि से दृष्ट है । इस कारण जातक की वाल-अवस्था 
में कुछ भू-सम्पत्ति बिक गयी थी। देखो कुंडली ६६ बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह जी की । 
प्रथम चतुर्थेश पर ध्यान देना होगा। चतुर्थेश मंगल पापग्रह राहु के साथ है और पाप 
शनि से दुष्ट है। पुनः यदि चतुर्थस्थान को देखा जाय तो मालूम होता है कि वह मंगल 
पापग्रह से दृष्ट है। (परन्तु स्मरण रहे कि मंगल की दृष्टि अपने क्षेत्र पर पड़ती है। ) 
चतुर्थ भाव पापराशिगत भी है। इसी कारण इनकीं लाखों रुपये की जमीन्दारी नष्टभ्रष्ट 
हो गयी । 

(७) यदि चतुर्थेश स्वगृही भी हो पर पापयुक्त हो और ६,८,१२ भाव गत हो तो 
भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(८) यदि चतुर्थेश नीच होकर द्वितीयस्थ हो और उसके साथ पाप ग्रह बठा हो 
तो भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(९) यह भी देखा जाता है कि यदि चतुर्थेश उच्च भी हो और उसके साथ पापग्रह 
बैठा हो तो जातक कोः किसी कारण वश भू-सम्पत्ति बेचने की आवश्यकता पड़ जाती है। 

ऊपर लिखी हुई बातों में ध्यान देने की बात यह है कि भू-सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
चतु्थंश और चतुर्थ भाव का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक है । पाप ग्रह अथवा पाप-भाव 
से सम्बन्ध होने से ही भू-सम्पत्ति में गड़बड़ी अवश्य पैदा होगी । व्यवहरिक प्रवाह में 
इस विषय को विस्तृत रूप से लिखा गया है । | 


दुःखदायी योग 


घा. १७५ शास्त्रकारो ने अनेकानेक दुःखदायी योग बतलाया है और देखने में भी 
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आता है कि दरिद्रों की संख्या धनिकों से बहुत ही अधिक है । इस स्थान पर सभी योगों 
का लिखना असम्भव है । लिखने का अभिप्राय इतना ही है कि पाठक मुख्य मुरू ज्योतिष. 
शास्त्र के रहस्यों को मनन कर इसके सत्यासत्य पर विचार कर और इस प्राचीन शास्त्र 
की उन्नति में हाथ बढ़ावें। ये बातें व्यवहारिक प्रवाह में सविस्त,र लिखी गयी है। यहां 
पर संक्षेप से साधारण किन्तु प्रकरणानुकूल लागू बातों को लिख कर यह विषय 
समाप्त किया जाता है। | 

निम्नलिखित अवस्थाओं में जातक प्राय: लक्ष्मी-बिहीन पाया जाता है । (१) यदि 
सूर्य्यं मेप का भी हो पर नवमांश मे तुला का हो, (२) यदि सूर्य्यं परम नीच हो, (३) 
यदि सूर्य्यं और चन्द्रमा सप्तमस्थ हो और शनि से दृष्ट हो, (४) यदि शुक्र कन्याराशिगत 
हो कर कन्या ही के नवमांश का हो, (५) यदि चन्द्रमा और मंगल मेष राशि में हो और 
सूय्यं से पूर्णदुष्ट हो, (६) यदि शनि केन्द्र म, चन्द्रमा लग्न म और बृहस्पति द्वादशस्थान 
हो और (७) यदि दशम स्थान मे पापग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। 
इत्यादि इत्यादि बहुत से एसे योग हे । 


व्यवसाय-विचार 


धा. १७६ इस विषय का विचार अत्यन्त गम्भीर ही नहीं बल्कि जटिल भी है क्योंकि 
ग्रह केवल ९ हं और रोजगार अनेक । प्राचीन समय में जिस समय महषियों ने ज्योतिप- 
शास्त्र पर सविस्तर विचार किया था, संसार में व्यवसाय की प्रणाली कुछ और-ही थी 
परन्तु समय के हेर-फर से अव कुछ और ही नजर आती है। उस समय के न्यायालय और 
आजकल के न्यायालय में बहुत अन्तर हैं। उस समय न हाईकोर्ट था न जज थे । सदराला, 
मु शिफ, डिप्टी, एडवोकेट, वकील, मुख्तार आदि का नाम भी न था। न्याय-विधि उच्च, 


पर रूपान्तर मं थी। इस कारण ज्योतिषशास्त्र में इन सब रोजगारों का और अनेकानेक | 


अन्य रोजगारों का उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य प्रणीत “कौटिल्य शास्त्र के अध्ययन 
से अव विद्वानों ने मिद्ध किया है कि वर्तमानकालीन शासन प्रणाली और व्यापार आदि 
के कुछ विभाग प्राचीन काल में भी थे। प्राचीन मर्हषियों ने इन व्यवसायों का उल्लेख 
इस गम्भीरता के साथ संस्कृत भाषा में किया गया है कि जिससे सभी व्यवसायों का अनुमान 
किया जा सकता है । लेखक ने अपनी बुद्धि अनुसार और विद्वानों के कथन पर निर्भर 
करता हुआ इस स्थान पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। परन्तु यदि भारतवर्ष कै 
अनेकानेक विद्वान इस पर ध्यान देंगे तो आशा की जाती है कि ज्योतिष-शास्त्र को उचित 
सफलता प्राप्त हो सकती है । अन्य देशीय ज्योतिषशास्त्रवत्ता सच्चे प्रेम के साथ इस शास्त्र 
की उन्नति में कटिबद्ध प्रतीत होते हे । परन्तु खेद की बात है कि भारतीय विद्वान, जहाँ 
इस शास्त्र का जन्मस्थान है, इसे भूल ही नहीं गये बलिक इसके पतन में सम्मिलित हो रहै! 
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३४९ 
व्यवसाय-विचा र-विधि 


घा. १७७ (१) दशमस्थान को कम स्थान कहत हं । कमं शब्द का अथे क्रिया, 
कार्य्यं, भाग्य, व्यापार इत्यादि इत्यादि है । मनुष्य अपने जीवन के काय्ये-क्षेत्र में जब कभी 
उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कमं का विचार होता है । अर्थात्‌ जातक को किस 
कर्म से अथवा किस क्रिया द्वारा अथवा किस व्यापार या उद्योग द्वारा सफलता प्राप्त 
होगी इन सब का विचार दशम भाव से ही होता है। 


(२) अब दूसरी वात देखने की यह है कि किस स्थान से दशमभाव लेना होगा । 
'जातकशिरोमणि? में लिखा है:-“विलग्नं शरीरं मनः शीतरश्मिविवस्वानथात्मा त्रया- 
णामथक्ये”। अर्थात्‌ लग्न से जातक का शरीर, चन्द्रमा से मन और सूर्य्यं से आत्मा प्रति- 
पादित होता है । लग्नस्थान को मूतिस्थान भी कहा है। अर्थात्‌ लग्न स्थान से दशमस्थान 
मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा काय्यं सम्पन्नता बोध कराता है । चन्द्रमा से दशम- 
स्थान द्वारा मनष्य की मानसिक वृत्ति अनुसार काय्यं-सम्पन्नता का बोध होता है । सूर्य्य 
से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। अतः सुय्यं से दशमस्थान आत्म-प्रबलता द्वारा 
कार्य्योन्नति का बोध कराता है। 


इन्हीं सब कारणों से महषि गर्ग, वराहमिहिरादि ज्योतिपाचाय्यों का मत है कि लग्न 
और चन्द्रमा में जो बली हो, उससे दशमभाव द्वारा कमं और मनुष्य की वृत्ति का विचार 
किया जाता है। गर्गाचाय्यं का मत है कि केवल कमंस्थानस्थ ग्रह ही सफलता दता है। 
उन्होंने यह भी कह डाला है कि यदि दशम स्थान में कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी 
ग्रह्‌ की दृष्टि भी न रहे तो जातक अभाग्यता के भंवर में पड़ जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि ऊग्न से दशम स्थान में कोई ग्रह 
रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्नतिशीळ होता है। यह अवश्य है कि उन्नति 
का प्रमाण ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई ग्रह दशमस्थ उच्च हो तो 
जातक एकाएक एसी उन्नति करता है कि जो जातक को प्रायः स्वप्न में भी वसी आशा 
न हुई होगी । यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था 
से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है । परन्तु वह उन्नति डवाँडोल रीति की होती है । 
यदि दशमस्थ ग्रहों म॑ से कोई उच्च और कोई नीच भी हो तो वसे जातक के जीवन में 
विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कभी ६ भी मानहानि, द्रव्यहानि इत्यादि 
हो ही जाती है। देखो कंडलो १५ महाराजा रामवर्मा ट्रावनकोर की। इनक राज्य का 


` भत्रफल सात हजार वगमील था और लगभग डढ करोड रुपय की आमदनी थी । इनकी 


कुंडली में लग्न से दशमस्थ उच्च मंगल है और चन्द्रमा से दशमस्थ उच्च बृहस्पति है तथा 
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"रवि से भी दशमस्थ उच्च मंगल ही है । इस जातक के केन्द्रगत तीन ग्रह अर्थात स्‌.,व 
और मं. (उच्च) हूँ और शु. भी उच्च है। क्या इस कुंडली के देखने मात्र से ही बिवाह 
नहीं होता कि जातक कोई बड़ा पराक्रमी राजा था और क्या इस पर भी कोई यह कह सकता 


है कि ज्योतिष शास्त्र केवल पोपलीला है? 


-(३) यदि चन्द्रमा और लग्न इन दोनों म से दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो र्य 
से दशम स्थान स्थित ग्रह से रोजगार का विचार किया जाता है और यदि लग्नसे 
चन्द्रमा से और सूर्य्यं से, दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो एसे स्थान में दशमस्थान के 
स्वामी के नवांशपति से रोजगार का विचार होता है। 


तात्पय्यं यह है कि प्रथम यह देखना होगा कि लग्न और चन्द्रमा में कौन बली है। 
यदि लग्न बली है तो उससे दशमस्थ कौन ग्रह है और यदि चन्द्रलग्न बली है तो उससे 
दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसे स्थान म दूसरी क्रिया यह होगी कि सूय्यं से भी दशम 
स्थान मे कोई ग्रह है या नहीं देखना होगा । यदि सूर्य्यं से भी दशम स्थान मे कोई ग्रह न 
हो तो ऐसी अवस्था में यह विचार करना होगा कि लग्न, चन्द्रलग्न (जिस स्थान में जन्म 
कालीन चन्द्रमा हो) ओर सूर्य्यं लग्न (जिस स्थान म॑ जन्म कालीन सूय्यं हो) इन तीनों 
में से कौन बली है। इ सके बाद देखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम स्थान का 
स्वामी कौन है तथा वह दशमेश किस नवाँश में है और उस नवाँश का कौन स्वामी है। 
उसी स्वामी-ग्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा । 


(४) इस स्थान मं एक बात पर घ्यान देना आवश्यक है कि कभीर मनुष्य एक से 
अधिक व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों का मत है 
कि उपर्युक्त तीनों स्थानों से विचार करना उत्तम होगा। उन तीन स्थानों में से जो बली 
हो उसके दशम-स्थान-स्थित-ग्रह से अथवा उसके दशमेश के नवाँशपति के अनुसार 
जातक को मुख्य जीविका होती है । अन्य ग्रह द्वारा सहायक-जीविका का अनुमान करना 


उचित होगा। अब किस ग्रह से किस प्रकार की जीविका का बोघ होता है, आगे लिखा 
जाता है। 


(५) स्मरण रहे कि पहल यह निश्चय करना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का 
कारक है और यदि लग्न चन्द्रळग्न और सूर्य्यं लग्न से (जो इन में से बली हो) दशमस्थ 
कोई ग्रह हो तो उसका फल निम्नलिखित नियमानुसार होता है।-- 

सूय्य यदि दशमस्थ हो तो जातक को पंतूक-सम्पत्ति अथवा पित्रकुल के लोगों से धन 
मिलता है। यदि सूर्य्यं उच्च हो और उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे स्थान में पैतृक 
सम्पत्ति इत्यादि बड़ी सुगमता से प्राप्त होती है । ऐसा जातक.अपने पराक्रम से घन उपार्ज 
करने वाला होता है। सूय्यं दशमस्थ प्रायः उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय 
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होता है। इसी कारण कहा जाता है कि यदि दिवाद्धं (वा निषाद्धं) के सामय ढाई दंड 
के बीच किसी बालक का जन्म हो तो वह प्रायः राजा अथवा घनी होता है । 
चन्द्रमा यदि दशमस्थ हो तो माता द्वारा धन प्राप्त होता है । 


मंगल यदि दशमस्थ हो तो शत्रू द्वारा अर्थात्‌ शत्रु पर विजयी होने से घन की प्राप्ति 


हती है! 


बुध यदि दशमस्थ हो तो मित्र द्वारा घन मिलता है। 
बृहस्पति यदि दशमस्थ हो तो अपने भाई अथवा चचेरे भाई से धन लाभ होता है । 
शुक्र यदि दशमस्थ हो तो किसी स्त्री द्वारा अर्थात्‌ किसी धनाढ़य स्त्री से अनुग्रहीत 


होने पर धन का आगमन होता है । 
शनि यदि दशमस्थ हो तो सेवकादि द्वारा धन प्राप्त होता है । 


(६) ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि दशमस्थान म॑ कोई ग्रह न हो तो दशमेश 
के नवांशेश से विचार होता है । एसे स्थान में व्यवसाय का अनुमान महषियों तथा 
आधुनिक विद्वानों ने निम्नलिखित रोति से बतलाया है:-- 

सूर्य्यं यदि दशमेश का नवांशेश हों अथवा दशमस्थ हो तो जातक नीचे लिखे 
हुए व्यवसाय से धन उपाजन करता हे । जसे, सुगन्धारि वस्तुओं का क्रय विक्रय 
करना, स्वर्णवाणिज्य अथवा स्वर्ण के खान में काम करना, ऊनी वस्त्रों का क्रय 
विक्रय करना, औषधि सम्बन्धी व्यवसाय अर्थात्‌ डाक्टरी हकीमी, वेद्यक, कम्पाउण्डरी, 
भोबधि का बेचावाला (Medical shop-k९९ए९), जहाज इत्यादि में काम 
करना, जौहरी का काम करना, राजा का मन्त्री होना, मनेजरी करना, राज्य का 
शासः क ना, युद्ध विभाग का मुख्य अ.धकारी ' होना, मुसाहिबी, दिवान! अदालत की 
हाकिमी, राजा से अनुगृहीत काम करना, ठीकेदारी (Contractorship) 
इत्यादि २। ऐसा जातक प्रायः स्वतंत्र व्यवसाय करता है अथवा उसे गवनंमेंट की 
नौकरी मिलती है । 


चन्द्रमा यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक को खेती से, 
जज पदार्यो के क्रय-विक्रय से, जैसे मोती मूंगा इत्यादि, वस्त्रादि की दूकानदारी से 
प्रदर्शनी से, किसी घनी स्त्री के संसग से तथा उससे अनुग्रहीत होने के कारण 

भन को प्राप्ति होती है। 


मंगळ यदि दशमेश का नवाँशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
अवसाय से घन उपार्जन करता है । जैसे, घातुओं का क्रय-विक्रय, अस्त्र-शस्त्र, कल- 
पुर्ग इत्यादि का बनाना, ऐसा व्यवसाय जिसमे अग्नि-क्रिया की आवश्यकाता हो (आतश- 
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बाजी), इन्जीनियर, ओवरसियर आदि होना, युद्ध विभाग अर्थात्‌ मिलिटरी इत्यादि ३ 
नौकरी करना, पुलिस विभाग की नौकरी एसा व्यवसाय जिसमें साहस की र 
हो, सरकस आदि का तमाशा करना, फौजदारी अदालत की वेरष्ट्री, वकालत, 
करना, पराये धन को सहसा लूटना इत्यादि । साधारण मनुष्य के धन को सहसा लूट, 
वाला डाक्‌ कहलाता है और राजा किसी अन्य राजधानी पर सहसा आक्रमण कर 
विजयी होता है तो उसे पराक्रमी राजा कहते हं । विचार करने की बात है कि एक अविहित 
और दूसरा विहित है । 

बुघ यदि दशमेश का नवांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन प्राप्त करता है। लेखक, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, वेदशास्त्रानुसार 
पुरोहिती का व्यवसाय और धर्मादि विषय में व्याख्यान देना, चित्रकारी और 
शिल्पकारी इत्यादि । 


बृहस्पति यदि दशमेश का नत्रांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन उपार्जन करता है। जसे इतिहास और पुराणादि का पठन पाठन, धर्मो- 
पदेश, किसी धार्मिक संस्था का निरीक्षण अथवा सम्पादन, हाईकोट अथवा जज का काम 
करना अथवा सदराला मुंसिफ आदि का काम करना इत्यादि। 


शुक्र यदि दशमेश का नवाशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय 
करता है। जेसे जौहरी का काम, गौ-महिषादि का रोजगार, दूध मक्खन इत्यादि का 
ऋ्रय-विक्रम--डयरी फार्म इत्यादि, हाथी, घोड़ा वाहनादि का क्रय-विक्रय, भोजनादि 
का प्रबन्धकर्ता-होटल इत्यादि का काम, फल-पुष्प का क्रय-विक्रय तथा किसी घनीस्त्री 
से संसग, इत्यादि । 


शनि यदि दशमेश का नवांशेश हों अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
रोजगार से घन लाभ करता है। जैसे काष्ठादि का क्रय-विक्रय, मजदूरी अथवा मजदूरों 
की सरदारी तथा सिपाही इत्यादि का काम अर्थात्‌ शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखन 
वाला काम ,फोजदारी अदालत की डिप्टीगीरी, वकालत, मोख्तारी का काम तथा मुष 
के बीच झगड़ा लगा कर वा झगड़ा द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना और उत्तरदाित 
वाला काम इत्यादि । 


उपर्युक्त बातों से मनुष्य के रोजगार का पूरा अनुमान किया जा सकता है। १९ 
ग्रहों की स्थिति पर, उसके उच्च नीच आदि गुण-दोष पर तथा उन ग्रहों पर शुभाशु 
दृष्टि का अच्छी तरह विचार करना होगा। 


(७) सबसे पहिली बात यह देखनी होगी कि निर्दिष्ट कुण्डली में धनयोग र 
है, क्योंकि उसी के अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान करना होगा । जैसे, यदि 
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कुण्डली में दरिद्र-योग लगा हुआ है और उसमें दशमस्थ अथवा रोजगार कारक नवांशपति 
शनि है, तो ऐसे स्थान मे अनुमान करना होगा कि जातक शनि के अनुसार मजदूरी इत्यादि 
नीच कक्षा की वृत्ति करन वाला होगा । पुनः यदि निदिष्ट कुण्डल” में धनयोग उत्तम है 
और शनि रोजगार कारक है तो अनुमान करना होगा कि जातक डिप्टी, बैरिष्टर, वकील, 
मुख्तार आदि होगा। परन्तु इसुमे भी वुद्धि से काम लेना होगा। यदि उस कुण्डली 
में ऐसा कोई योग पाया जाय जिससे यह अनुमान हो कि जातक राजा की नौकरी करने 
वाला होगा, तो कहना होगा कि जातक प्राय: डिप्टी मजिष्ट्रेट इत्यादि होगा । परन्तु 
यदि कोई ऐसा योग हो जिससे यह अनुमान होता हो कि जातक स्वतंत्र कार्य्यं करने 
वाला होगा, तो वेरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि होने का योग सम्भव होगा। 
विषय अत्यन्त गम्भीर है। अतः ध्यान पूर्वक बहुत सी कुण्डलियों का विचार करने 
पर आशा की जाती है कि बुद्धि का विकाश होगा। जसे हाकिम, वादी और प्रतिवादी 
दोनों ओर के गवाहों का बयान सुन कर, खूब सावधानी से उसके इजहारों पर विचार कर, 
एक पक्ष को विजयी बनाता है और दूसरे को हरा देता है; और एसा भी दखा जाता है 
कि जब उसी मुकदमे की अपील की जाती है तो अपील वाला हाकिम उन्हीं गवाहों के इजहारों 
पर कभी २ एक भिन्न ही फेसला लिख देता है। इस तरह का फंसले में उलट फेर होना 
हाकिमों की बृद्धि विवेक पर निर्भर करता है। परन्तु दुःख की वात है कि जव कभी किसी 
ज्योतिषी से इस प्रकार की भूल हो गयी तो साधारण मनुष्य ज्योतिषशास्त्र पर ही 
मुंह आने लगते तथा इस शास्त्र को मिथ्या करने पर उद्यत हो जाते हे। सुतर! जवतक 
पाठक बहुत सी जानी हुई कुण्डलियों को अम्यासाथं उन पर विवेचना न करलेंगे तव तक 
फल कहने में पूरी सफलता सम्भव न होगी। , 


फुटकर बातें 


धा १७८ अव इस स्थान पर थोड़ी सी फुटकर बातें लिखी जाती हँ जिससे व्यवसाय 
के निश्चय करने में सहायता अवश्य मिलेगी । 

(१) पहले लिखा जा चुका है कि राशियाँ चर, स्थिर और द्विस्वभाव होती हँ । 
अतः यह निश्चय कर लेना होगा कि कुंडली की चरराशिगत कितने ग्रह हैं, स्थिरराशिगत 
कितने ह और द्विस्वभाव राशिगत कितने ग्रह हं । 

(क) यदि चर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय 
दा करने वाला होता है। वह ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें चतुराई, युक्ति, निपुणता, | 
मलजोल करने का ढंग, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाय । ऐसा जातक जिस किसी 
व्यवसाय में हो अपने को सर्वदा उच्च शिखर पर पहुँचाने का यत्न करता है । 
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(ख) यदि स्थिर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक की उन्नति क्ष 
व्यवसाय में होगी जिसमें धेय्य, शान्ति, सहनशीलता तथा दृढता की आवश्यकता री 
है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देने वाली होती है। वह प्राचीन संत्या 
में सफलीभूत होता है और प्रायः डाक्टरी इत्यादि द्वारा धन उपाजेन करता है । 


(ग) यदि हिस्वभावराशिगन ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक अध्यापक, प्रोफेसर 
मास्टर आदि का काम करता है तथा किरानीगिरी, नौकरी, आँढ्तिया, गुमास्ता आरि 
के कामों में भी उसे सफलता मिलती है । कभी कभी किसी कम्पनी इत्यादि के कार्य मे 
वह धन प्राप्त करता है। 


(घ) यदि चर, स्थिर और द्विस्वभाव में से दो में बराबर २ ग्रह हों और तीसरे में 
कम तो उन दोनों के बलाबल पर निर्णय करना होगा अथवा दोनों तरह के व्यवसायों की 
सम्भावना होगी। (राहु और केतु की गणना इस विषय में नहीं की जातीहै) । ` 

(२) राशियों और ग्रहों का तत्त्व विभाग प्रथम प्रवाह में किया जा चुका है ।देवो 
चक्र ५ और ११ क) अतः निर्दिष्ट कुंडली का जो सबसे प्रबल ग्रह हो उसके विपय में देखना 
होगा कि वह ग्रह किस तत्त्व का है और किस तत्त्व की राशि में बेठा है । लग्न और लन 
से दशम का क्या तत्त्व है । अर्थात्‌ (१) बली ग्रह, (२) बली ग्रह की राशि (३) लन 
और (४) दशम राशि, इन चारों की स्थिति अनुसार विशेषता किस तत्त्व की है। यदि 
अग्नि तत्व की विशेयता हो तो ऐसे स्थान में ज़ातक की उन्नति उस व्यवसाय से होगी 
जिसमें बुद्धि और मानसिक क्रिपाओं का चमत्कार दिखलाना होता है । यदि पथ्वी तत्व 
की विशेपता हो तो शारीरिक परिश्रम के ध्यवसाय से सफलता होगी । यदि जल तत्व 
क्री विशेषता हो तो जातक अपने ठप्रवसाय़ में स्थिर नहीं होगा अर्थात्‌ अपना व्यवसाय 
सवेदा बदलता रहेगा । 


व्यवसाय के कुछ योग । 


( स्वतत्र-व्यवसाय ) 
घा.१७९ (१) यदि चन्द्रमा से केन्र में बु:, बृ. और शु. में से कोई अथवा सभी 
ग्रह हों, (२) यदि बृ.,शु. और च॑. एक दूसरे से ट्रितीयस्थ वा द्वादशस्थ हों, (२ ) यदि 
चं. से व. और शु.तृतीयस्थ और एक़ादशस्थ हों तो इभ योगों म जातक स्वतंत्र-व्यवसाय 
वाला होता है । 
_ ( राज सम्बन्धो-ःयवसाय ) 
(१) यदि लग्नेश अथवा सप्तमंश म बृ., णु. अथवा चं. पंचम भाव में बैठा हो तो 
जातक के लिये राज सम्बन्धी व्यवसाय हितकर होता है । 
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(२) यदि लग्न से दशमस्थ सूर्य्यं हो और उस पर म. की पूर्ण दृष्टि हो अथवा मं. 
क साथ हो तो जातक राज सम्बन्धी काम करने वाला होता है । 


(३) यदि कुंडली म॑ शूल योग हो अर्थात्‌ सभी ग्रह तीन ही घरों में हों तो जातक 
योद्धा, युद्ध में मार-काट करन वाला, मनुष्य का रुधिर बहाने वाला और संग्राम में चोट 


ख़ान वाला होता है । 
(४) यदि लग्नेश अथवा सप्तमश से, तृतीय अथवा षष्ठभाव में पापग्रह हो तो 


सेतापतियोग होता है । 

(५) यदि (क) द्वितीयश लग्न में, दशमेश पंचमभाव म॑ और कोई उच्च ग्रह चतुर्थ 
में हो, (ख) यदि लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश आपस में केन्द्रवर्ती हों अर्थात्‌ इन तीनों 
घरों के स्वामी परस्पर-स्थित राशि से केन्द्र मं हों और (ग) यदि दशम स्थान में उच्च 
ग्रह हो और उस पर लग्नेश अथवा नवमंश की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे योगों में जातक बहुत 
बड़ी अश्वारोही सेना का अधिपति होता है। देखो कुंडली १५ महाराजाधिराज रामवर्मा, 
टावनकोर की । लग्नेश मं., चतुर्थेश चं. और नवमंश बृ. एक दुसर के केन्द्र में है । दशम 
स्थान में मं. जो लग्नेश भी है, उच्च होकर बंठा है और उच्चस्थ नवमश बृ. से दुष्ट है । 
यह बड़े प्रतापी और बड़ी सेना वाले राजा थे । 


(६) यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान में हो तो जातक कारागार का 
नौकर (जेलर, वार्डर) फाँसी देनवाला वा शस्त्र बनाने वाला होता है । इसी प्रकार 
यदि सभी ग्रह ४,५,६,७,८,९, १० स्थानों में लगातार हों तो जेल का निरीक्षक इत्यादि 
होता है और प्रायः बहुत पलले दर्जे का मिथ्यावादी होता है। 


(७) यदि सभी ग्रह लगातार सात घरों में (नियम ६ के अतिरिक्त) हों तो जातक 
राज-मन्त्री अथवा राजा की कार्याध्यक्ष होता है। 


(८) यदि श. दशमस्थ हो अथवा दशमस्थान पर श. की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक 
वसा व्यवसाय करता है जिसमे उसे बहुतों पर अधिकार रहता है। अथवा जातक एसा 
काम करता है जिसमें उसपर दूसरे लोग विश्वास करत हों या जातक पर उत्तरदायित्व 
या जावाबदेही हो । श. यद्यपि पाप ग्रह है परन्तु दशमस्थ अथवा दशम भाव पर दृष्टि डालन 
से भायः ऊपर लिखा हुआ फल सत्य होता है। बहुतरे वैरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि 
की कुण्डलियों में ऐसा योग पाया जाता है । देखो उटाहरण-कुंडलो ९६, कुं० ३७ सर गणश 
दत्त सिह जी की । कूं० ४१ सैय्यद हसन इमाम साहेब की, कुं० ४८ (क) बनर्जो साहेब 
की, कुं० ७९ (क) केदार बाब की और कुं० ६४ बाबू हरवंश नारायण सिंह की । पाठक 
ऐसा न समझ लें कि केवल शनिकृत ऐसा योग होने से ही जातक वकील मोख्तार आदि हो 
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जायगा । परन्तु वह जातक किसी न किसी रूप से उत्तरदायित्व वाला होगा 
दूसरों पर अधिकार वाला होगा । परश 
(९) यदि चं. किसी केन्द्र में हो और उस पर बृ. अथवा शु. की पूर्ण दृष्टि पढ़ती 
हो तो ऐसी अवस्था में मुद्राधिकार-योग होता है। ऐसा योग वाला जातक हाईकोर्ट का 
जज, जिला जज, मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिष्टर और किसी बड़े राज्य का मैनेजर आदि 
होता है अर्थात्‌ वेसे पद जिसमे गवर्मेंट अथवा राज्य के प्रतिनिधि का काम करना होता है। 
देखो कुं. ३७ सर गणेश दत्त सिंह जी की । चं. दशमस्थ है और उसपर बृ. तथा शु.को 
पूर्ण दृष्टि है । देखो कुं०१० एवं२२ । योग लागू ह परन्तु ये दोनों धमे के मुद्राधिकारी हुए। 


(१०) यदि शनि वा रा. दशमस्थ हो और उस पर नवमंश की पूर्ण दृष्टि हो और 
ऊग्नेश के साय पापग्रह हो तो जातक मुद्राधिकारी होता है । देखो कुं. ३७ सर गणशदत्त 
सिंह जी की । रा. दशमस्थ है और नवमेश चं. उसक साथ है (दृष्टि नहीं) तथा लगेश 
मं. के साथ बु. पापग्रह बठा है । 


(११) यदि दशमस्थान मे पाप ग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
डाक्टर, हकीम, वेद्य आदि अथवा धर्मोपदेशक (हाकिम? ) होता है। भाव यह है किया 
तो चिकित्सा द्वारा शारीरिक अथवा धामिक उपदेश द्वारा मानसिक व्यथा (वा झगडा) 
का नाश करने वाला होता है। देखो कुं० ९ श्री वल्लभाचाय्यं की । दशम में के. बठा 
है और उस पर शुभ की दृष्टि भी है। सभी जानते हुँ कि ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थ। 
कूं० ४४ के दशम स्थान में पाप ग्रह है और बू. से दुष्ट भी है। ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थ। 
कुं० ४६ में दशमस्थ र और बु. पापग्रह है। वे शुभदृष्ट तो नहीं परन्तु शुभयुक्त हँ। ये 
अत्यन्त गम्भीर और चतुर डाक्टर थे । यह योग कुं० १५ मे भी लागू है । इतिहास से पता 
सेपता चलता है कि इनका रचना किया हुआ संस्कृत मे बहुत से ललित पद ह जो दक्षिण 
भारत के गवेये लोग अभी भी गाते है अनुमान होता है कि घर्म की ओर रुचि थी। 
उपदेशक थे वा नहीं, माळूम`नहीं । देखो कुं० ४७ (क) र., बु.,मं. दशमस्थ हँ और वृ 
से दृष्ट ह । न्यायाधीश (जज होकर धर्मोपदशक तो नहीं परन्तु धमंशास्त्रानुसार (अर्थात्‌ 
उचित कानून के आधार पर) फसला लिखते हँ । देखो कुं० ४८ (क) दशम स्थान प. 
श. और मं की पूर्ण दृष्टि है और मं. के साथ शु. और श. के साथ पूर्ण चं. (शु.चं.शुभ) 
बेठ हं । ऐसे ऐसे योग में घ्यान देना होगा कि कुंडली में किस व्यवसाय की सम्भावना है! 


( वाणिज्य इत्यादि ) 


(१२) यदि द्वितीयेश एकादशस्थ और एकादशेश द्वितीयस्थ हो तो जातक ब 
बड़ा वाणिज्य करन वाला होता है । । छि 
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(१३) इसी प्रकार जब बुध को दशमभाव से सम्बन्ध होता है तो वह वाणिज्य की 
ओर रुचि दिलाता है। पर घ्यान देन की बात यह है कि यदि दशम स्थान में पापग्रह हो 
तो आलसी रीति से वाणिज्य म प्रवृत्ति होती हे और यदि पांप और शुभ दोनों हों तो मिश्रित 
फल होता है । 

(१४) यदि कुल ग्रह आपस मे त्रिकोणस्थ हों और लग्न में कोई ग्रह न हो तो जातक 
कृषि द्वारा जीविकोपाजन करता है। इसे हलयोग कहत हं । स्मरण रहे कि इस योग में 
यह आवश्यकता नहीं कि नवम, पंचमस्थान ही में सव ग्रह हों । अभिप्राय यह है कि सातो 
ग्रह ऐसे तीन भाव में हों जिससे एक दूसरे से त्रिकोण मे पड़ता हो। जैसे, कुछ तृतीय में, 
कुछ सप्तम में और कुछ एकादश स्थान में हों और इन्हीं तीन अथवा दो भावों में सातो 
' ग्रहों की स्थिति हो। ततीय से सप्तम, सप्तम से एकादश और एकादश से तृतीय त्रिकोण 
होता है। | 

(१५) यदि सातो ग्रह चार ही भावों में बठ हों तो जातक सानन्द कृषि द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है। इसको केदार-योग कहत हं । एसा मनुष्य अपन पराये पर सहानभति 
रखता है । देखो कुंडली ५७ (क) बलदेव सहाय मोख्तार की । इनकी उन्नति कृषि से 
अच्छी हुई है और ये अपन लोगों पर सदा अनुग्रहीत रहते है। इनके घर में कई आश्रित 
व्यक्ति रहत हें। देखो कुडली ७९। इनकी भी वृहद रूप से खेती होती है । 

(१६) यदि मं. और चतुर्थश किसी एक केन्द्र में अथवा किसी एक त्रिकोण म॑ हों, 
अथवा एकादशस्थ हों और दशमंश के साथ शु. तथा चं. हों, अथवा शु. और चं. की उन 
पर दृष्टि हो तो जातक कृषि से धन प्राप्त करता है और उसके पास गौ-महिषादि अधिक 
रहत हें । 

(१७) लिखा है कि यदि श., बु. और शु. नवमस्थ हों तौ भी जातक कृषि द्वारा 
घनाढ्य्‌ होता है। चं.,बु. और बृ. के नवमस्थ रहने से जातक आचायं, प्रोफेसर अथवा 
मास्टर इत्यादि होता है। 

(१८) यदि सातो ग्रह लग्न और सप्तम में बेठ हों तो जातक को शकट-योग होता 
है। अर्थात्‌ ऐसा जातक लौरी सविस, गाड़ीवानी इत्यादि से जीविका निर्वाह करता है 
और काष्ठ की वनी हुई चीजों का ञ्यवसाय करता है । 

(१९) यदि पापग्रह केन्द्र में हो और शुभग्रह की दृष्टि उस पर न हो तथा बृ. अष्टम- 
गत हो तो जातक माँस मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय से जीविका निर्वाह करता है । 


लग्न से दशमस्थ एक से अधिक ग्रह का साधारण फल १ : 


धा.१८० र.,चं. यदि लग्न से दशमस्थ हों तो जातक शत्रु को पराजय करने वाला, 
सेनापति, दयारहित परन्तु शरीर से सुन्दर और राजसी स्वभाव वाला होता है। 








२५८ 


र”, मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक नौकरी करने वाला राजा के यहाँ प्रधान अथवा 
सेवक का कय्यं करने वाला परन्तु विकल और उदिग्न चित्त होता है । 

र.,बु. यदि दशमस्थ हौं तो जातक पृथ्वी का मालिक, हाथी, घोडा वाला वा विख्यात 
पुरुष होता है । यदि इनमे से कोई ग्रह नीच हो तो फल में बडी कमी होती है। 

र.,ब्‌. यदि दशमस्थ हो तो जातक साधारण कुल मे भी जन्म लेकर सु ख, सम्पत्ति 
कीति एवं सम्मान का पात्र होता है। 

र.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ और वाहनादि से सम्पन 
होता है। 

र.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक परदेशगामी एवं नौकरी करने वाला होता है। 
उसका धन चोरी से नष्ट होता है । 

चं.,मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक हाथी, घोडा और द्रव्य से युक्त होता है तथा 
बुद्धिमान और पराक्रमी भी होता है.। (चन्द्र-मंगल योग) 

चं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक माननीय, विख्यात और धनी अथवा राजा का 
मंत्री होता है। परन्तु जीवन के अन्तिम भाग में दु:खी और स्वजनों से हीन होता है। 

चं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक सवंमाननीय, विद्वान, दानी, कीतिवान और धनी 
होता है । 

चं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्षमायुक्त, राजातुल्य अथवा राज-मंत्री और 
घर न-विभव-सम्पन्न होता है । 

चं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक विख्यात, शत्रुओं को पराजय करने वाला, धनी 
और दो स्त्री वाला होता है। । 

म.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, बीर, राजदरबार में सत्कार 
पाने वाला, सेनापति तथा कठोर-चित्त होता है। 

मं., बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढ़ य और बहुत परिश्रमी, कौतिवान्‌ और 
कार्य्ये-सम्पन्न करन वाला होता है । 

मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक शस्त्रविद्या का ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान्‌ और 
राजा का मत्री, तथा कोमल शरीर वाला होता है । 

मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजदंड से पीडित और विभव हीन होता है। 
एसे जातक को राज-द्रार से धन प्राप्ति की सम्भावना नहीं रहती है । 

बु..बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढ्य्‌ ,मन्त्री, विनीत, विख्यात और माननीय 
होता है। वह पुत्र से पीड़ा पाता है। 


॥ 
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ब. श यदि दशमस्थ हो तो जातक धनाढ़य्‌ ,राजा से प्रयोजन रखने वाला, नीति- 
शास्त्रज्ञ एवं सब काय्य म साधन-सफलता पान वाला होता है 

ब.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक नौकरी करने वाला, असत्यभाषी, मलिनचित्त, 
और मर्खे परन्तु परोपकारी होता है । 

बु.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक घनवान्‌, मानी, बहुत नौकर वाला, सुन्दर तथा 
शीलयुक्त होता है । 

शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक उत्तम कार्य्य करन वाला, विख्यात, साँसारिक 


. झंझट से रहित और राजमंत्री होता है 


टिप्पणी--यदि दो से अधिक ग्रह दशमस्थान म॑ हों तो ढिग्रह-योग जो ऊपर लिखा 
गया हैं, उसी के अनुसार फल कहना होगा । जसे र.,बु.,मं. हो तो र.,बु.र.,मं.-बु., मं. 
के फलानुसार फल का अनुमान करना होता है । 


(१) चन्द्रमा से दशमस्थ एक ग्रह का साधारण फल । 


धा.१८१ र. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हो तो जातक धनी और सात्विक गुणयुक्त 
होता है। एसा जातक जिस काम में हाथ डालता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। 


मं. यदि दशमस्थ हो तो जातक साहसी, क्र-बुद्धि वाला बुराआचरण वाला, म्लेक्ष 


` देशवासी और क्र्र बुद्धि से धन उप जन करन वाला होता है । 


बु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विद्या-कला से धन उपार्जन करने वाला कारीगर, 
धनी, पंडित, विख्यात, धामिक और पुत्रवान होता है 
बृ. यदि दशमस्थ हो तो जातक राजतुल्य अथवा राजमंत्री ,शुभाचरण वाला, धर्मात्मा 
और सु-सम्पत्तिवाला होता है । 
त यदि दशमस्थ हो तो जातक धनी, राजा से माननीय अपन कार्यं मं सफलता 
पान वाला तथा भोगी एवं सुखी होता है। 
श. यदि दशमस्थ हो तो जातक दु:खी, निर्धन और कार्य में उद्विग्न रहने वाला होता है । 


(२) चन्द्रमा से दशमस्थ दो ग्रहों का साधारण फल 


र.,मं.,यदि दशमस्थ हो तो जातक मद-मेथुन-प्रिय, वस्त्रादि भूषण से युक्त, वाणिज्य 
केरन वाला, वीर, और हिंसक होता है। र.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक खगोलादि 
विद्या का जानने वाला अथवा प्रेमी होता है। वस्त्र, वाहन, भूषण इत्यादि से युक्त, 
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वाणिज्य करने वाला और जल के पदार्थों से जीविका करन वाला होता है |. 


र.,बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक सव काय म सफलता प्राप्त करने वाला राजा 
से सत्कार पान वाला, विख्यात और वीर होता 


र्‌.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजद्वार म सम्मान पाता है और स्त्री के आश्रय 
में रहकर धन प्राप्त करन में समथ होता है । वह धनवान तथा राजप्रिय होता है । 
र.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक को धन कमान में अनेकानेक वाधाये होती हे । 
नौकरी करने वाला परदेश वासी, कृपण तथा चोर भी होता है । उसे वन्धन (जेल) 
का भी भय रहता है। 


मं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विज्ञान शास्त्र ( 9०18126 ) द्वारा जीविका 
निर्वाह करने वाला और दीर्घायु परन्तु राजा से शत्रुता करने वाला होता है । 


मं.,ब. यदि दशमस्थ्र हों तो जातक साधारण लोगों का नायक होता है । यदि दोनों 
ग्रह बली हों तो जातक अपने मित्रों से अथवा उनके आधीन रह कर जीविकोपार्जन 
करता है। 

मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विदेश में वाणिक का काम करने वाला होता 
है और सोना मोती इत्यादि वस्तुओं से युक्त रहता है। वह क्षत्रियों के आश्रय में रह कर 
जीविका उपाजन करता है । 


मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक साहसिक क्रिया से धन प्राप्त करता है परन्तु 
मिथ्यावादी होता है । 

व्‌., बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक वहुत ख्याति और राजद्वार म॑ मर्यादा पाता है । 
वह धनी और शास्त्रज्ञ भी होता है। लिन पढ़ने का काम भी करता है। 


वु., शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, मन्त्री अथवा भूम्याधिपति, धर्मिष्ठ 


तथा सुखी होता है । 
वु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक पुस्तक लिखने वाला. मिट्टी का वर्तन वनान 
वाला, चित्रकार, विद्वान और विख्यात होता है । 


नौकरी > 


वृ.,गु. यदि दशमस्थ हों तो जातक. विद्वान, राजद्रार में माननीय, राजा की नोकरा 
करन वाला और ब्राह्मणों की रक्षा करन वाला होता है। 
० he) या & ८ दृढ कि र 
वृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक अपने मन्तव्य के पालन में बड़ा दृढ़ होता हैं 
वह विख्यात परन्तु लोगों को दुःख देनम वड़ा चतुर होता है ) 


y+ 
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श.,श्‌- यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक तल की तिजारत से लाभ उठाता है 
और गन्धादि द्रव्यो के बंचन से, सोना चांदी के क्रय-विक्रय से, चित्रकारी से और नाचगानादि 
से जीविका निर्वाह करता है । 


(३) चन्द्रमा से दशमस्थ दो से अधिक ग्रहों का फल । 


र.,मं.,बु. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक सवंपूज्य धनवान्‌, राजा के लोगों 
से अनुग्रहीत और उत्तम पुरुष होता हे । 

र.,मं.,वृ- यदि दशमस्थ हों तो जातक स्मृद्धिवान्‌, एश्वय्यवान्‌ और अपने शत्रुओं 
को पराजय करनेवाला होता है । 

र.,मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्रूर, साहसी और परधन हरण करन वाला 
होता है। 

र.,मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दुराचारी, क्ररकर्मी और छिपकर पाप करने 
वाला होता है। 

र.,वु., वृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, रूपवान, एश्वय्यवान और धामिक 
होता है। - नः 

र...बु.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, सौभाग्यवान्‌, समृद्धि- 
शाली और शत्रुओं पर सदा विजयी होता है। 

र...बु..श. यदि दशमस्थ हों तो जातक शीलहीन, क्रुर और चपल होता है । उसके 
शरीर मं अग्नि अथवा शस्त्र का चि ड्ग रहता है । 

र.,वृ.शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्या से धन प्राप्त करता है । वह ऐंड्वर्य्ये- 
वान्‌ ,धामिक, सुन्दर और योगी होता है । 

र..बृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक रोगी, अतिचपल एवं जनों से हीन होता है । 

मं.,बु.,वू. यदि दशमस्थ हों तो जातक धर्मात्मा, धनी और परिवार वाळा होता है । 

मं.,बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक स्वर्ण और पुप्पादि.का व्यवसाय करन वाला 
अथवा कारीगरी से धन उपार्जान करने वाला होता है । 

मं.,वु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धामिक, सरलस्वभाव, सत्यभापी और आळसी 
होता है। 

मं.,व्‌.,जु. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, धामिक एवं नीतिज्ञ शास्त्रज्ञ होता है । 
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मं..बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक असत्यभाषी, झगड़ालू; हिसक तथा बन्धन 
में पड़ने वाला होता है । 

बु.,बृ.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक इष्टमित्र वाला, धनी, सुखी, धर्मात्मा और 
सात्विक गुणयुक्त होता है । (स्मरण रहे कि इसमें गज-केसरी योग भी होता है )। 


बु.,वृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, धार्मिक, दयालु तथा सत्यभाषी होता है। 
व्‌..शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक सुन्दर शरीर वाला, दानी और सत्काय्ये कस्ने 


वाला परन्तु क्रूर होता है। 

र.,मं.,बु. शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक लिखने पढ़ने का काम करने वाला, चित्रकार 
और कार्य्य कुशल होता है। 

र.,मं.,बु.,श. यदि दशमस्थः हों तो जातक धामिक काय्यं करने वाला परन्तु नीच-रत 
रहता है। 

र.,मं ,व.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक कृषि का काम करने वाला, उद्यमी, 
धनधान्य सम्पन्न और धर्मात्मा होता है । 


र.,मं. व्‌ ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दूसरे का धन हरण करने में प्रवीण और 
क्ररकर्मी होता है । 

र ,मं.,श॒.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक चतुर, आचारवान्‌, समर्थ और विख्यात 
होता है। 

र.,ब ,व,शु.यदि दशमस्थ हों तो जातक खती करन वाला, पहलवान. और मधुर- 
भाषी होता है। | 

र.,बु .व.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक पराये बचना म॑ आसक्त, चतुर ओर क्रूर- 
कर्मी होता है। 

र,ब॒ ,शु ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक खेती करने वाला, मधुरभाषी, चतुर और 
कठिन स्वभाव वाला होता है। 


र, श. हा. यदि दशमस्थ हों तो जातक परदेशवासी और अनक काम करने वाला 
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होता है। 


सं.,च्‌.,व.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सग्रांम म॑ वीरता दिखाने वाला, पण्डित 
और चतुर होता है। 
मं ,ब , ब श. यदि दशमस्थ हों तो जातक संग्राम के लिये उत्सुक, शूर, बैरियों को 


पराजय करने वाला और कठिन स्वभाव वाला होता है । 
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मं,.ब,शु ,श- यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, वीर और विशाल शरीर वाला 
होता है। 

मं...ब,शु.,श, यदि दशमस्थ हों तो जातक बहु कुटम्बवाला, धनी और धीर होता है 1 

ब ,ब.,शु.,श. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक - बद्धिमान, शान्तस्वभाव और 
लोक विख्यात होता है । 


दशमस्थान को राशि का फल । 


(दशम-लग्न साधन द्वारा जो राशि आवे) 


धा. १८२ मेष यदि लग्न से दशमस्थ हो तो जातक निन्दित कर्म करने वाला होता है । 

वृष यदि लग्न से दशमस्थ हो तो जातक एसा काम करन वाला होता है जिसमें बहुत 
खच पड़ता है] 

मिथुन यदि दशमस्थ हो तो जातक प्रधानतः कृषि का काम करता है।: 

कर्क यदि दशमस्थ हो तो जातक बगीचा, वृक्ष, तालाव, बावली, घाट, कुआं और 
नाव इत्यादि का काम करन वाला होता है । 


सिंह यदि दशमस्थ हो तो जातक अघम और पापयुक्त भयङ्कर काम करने वाला 
होता है | पुरुषार्थी मनष्यों का विनाश करने वाला और कारागार का काम करने वाला 
होता है । 
कन्या यदि दशमस्थ हो तो जातक किसी स्त्री के राज्य मे काम करन वाला होता 
है। वह बलवान होकर मनुष्यों के विरुद्ध काम करता है । 
तुला यदि दशमस्थ हो तो जातक वाणिज्य, धर्म और नीतियुक्त काम तथा अन्य 
मनृष्य की इच्छान्‌सार अथवा दूसरों की सम्मति अनुसार (हाकिमी, वकालत मोख्तारी 
इत्यादि) काम करन वाला होता है । | 
वृश्चिक यदि दशमस्थ हो तो जातक नीतिविरुद्ध, लोकनिन्दित, दुष्टता और दया- 
हीनता का काम करता है। 
धन यदि दशमस्थ हो तो जातक राज्यःसम्बन्धी काय्यं करन वाला, मनुष्यों की सेवा 
सम्बन्धी परोपकार करने वाला और भोजनादि सम्बन्धी काम करन वाला होता है। 


सकर यदि दशमस्थ हो तो जातक परिजनों को सन्ताप पहुँचाने वाला और दया- 
रहित काम करने वाला होता है। 
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कुम्भ यदि दशमस्थ हो तो जातक कुल में उचित कार्य्यं करने वाला और कीतिवान 
होता है। 

मीन यदि लग्न से दशम राशि हो तो जातक पाखण्ड-धर्म-युत और लोभी होकर 
जन विरुद्ध काम करता है। 


नवमस्थान से व्यवसाय का अनुमान । 


` धा. १८३ (१) विद्वानों का कथन है कि यदि सूय्यं उच्च, मूलत्रिकोणस्थ, मित्र- 
राशिस्थ अथवा अतिमित्रराशिस्थ होक” नवमस्थ.हो अथवा उच्चवर्गादि का हो तो जातक 
निम्नलिखित व्यवसाय से लाभ उठाता है। जेसे, श्रृद्ध और राजचिन्ह के पदार्थ (चेवर 
इत्यादि) का क्रय-विक्रय, कृषि, नौकरी, दुर्जन-कम, लिखने पढ़ने का काम, कोषाध्यक्षता, 
डाक्टरी वैद्यक, चिकित्सक इत्यादि, रुपया-पसा बाँटन का काम, जगहर घूम कर माल 
बचना विवाद, प्रेतकाय्यं, भाई २ का झगड़ा, लड़का, विवाह, इत्यादि से। | 


(२). यदि चन्द्रमा उच्चादि राशि अथवा वर्ग का हो तो निम्नलिखित व्यवसाय 
से जातक लाभ उठाता है। जैसे, शंख इत्यादि के क्रय-विक्रय से, मंथन से, किसी स्त्री के 
प्रेम से, किसी राजा की मित्रता द्वारा धनलाभ से, कृषि से, कपड़े की तिजारत से, ब्राह्मणों 
के विरोध से और स्वदश-द्रव्य हानि इत्यादि से । 


(३) यदि मंगल उच्चादिराशि अथवा वर्ग का होकर नवमस्थ हो तो निम्नलिखित 
फलों का बोध होता है :-स्वर्ण सिद्धि, जय, वस्त्रलाभ, मित्रसमागम, बन्धु-विवाद, शत्रु- 
कर्म, स्त्री पर बुरी दृष्टि, स्त्रीलाभ, दासलाभ, सवंइच्छा, वलक्षय, बल से धन प्राप्ति । 
यदि म॑. मूलत्रिकोण में हो तो कृषि अथवा राजा से धनलाभ, यदि मं. स्वगृही हो तो स्वण, 
वस्त्र इत्यादि का लाभ, थदि मं. मित्र गही हो तो अन्न की प्राप्ति इत्यादि । यदि 
मं. अति शत्रु गृही हो तो जातक को अग्नि, कुष्ट, संग्रहणी, गुल्म इत्यादि रोगों से भय हाता 
है और धन का नाश होता है । जातक क्ररवत्ति का करने वाला होता है । 


(४) यदि बुध उच्च होकर नवम स्थान में हो तो विद्या पढ़ाने से अर्थात मास्टर, 
पंडित इत्यादि होने से धनोन्नति करता है । यदि वु. शत्रुगृही होकर बैठा हो तो किसी स्त्री 
से, वादविवाद से और मामला मोकइमा से धन मिलता है। यदि बृ. मित्र राशि गत 
हो तो खती, जमीन्दारी, इत्यादि से लाभ होता है । यदि व. नीच राशिगत हो 
तो वन्धु विरोध, मामला मोक;मा इत्यादि से धननाश होता है। यदि वु. उच्च हों 
तो बुद्धि, धन यश, स्वर्ण भूमि, राजा से लाभ होता है। यदि वु. स्वगृही हो तो लिख 
पढ़ने के काम से, शिल्पकारी से, राजस्त्री के अनग्रह से और वस्त्र, स्वर्णादि के क्रयविक्रय 
से धन प्राप्त होता है। यदि सप्तमभाव में ब. वेठा हो तो शारीरिक परिश्रम से धन मिलता 
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है। यदि बु. अतिशत्रू राशि में हो तो विद्याध्ययन में क्षति, व्यापार में हानि, कुष्टरोग 
इत्यादि, अश्मरी अर्थात्‌ पथरी रोग (मूत्रस्थली का एक विशेष रोग) होता है । यदि बु. 
अपने पोड़शांश का हो तो बन्धु विवाद से, देशान्तर फिरने से क्षेत्रादि लाभ होता है। 
खेती से धन धान्यादि की वृद्धि होती है नौकरी सेवा में कुशलता होती है। विद्या पढ़ाने 
में जातक कुशल होता है । 

(५) यदि वृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक धनी, गुणी, सुखी, प्रतापी सवंसम्पत्ति 
सम्पत्न और किसी संस्था का प्रधान होता है । यदि ब्‌. शत्रुराशिगत हो तो द्रव्य और 
भूमि इत्यादि का नाश होता है। झगड़े में पराजय होता है और यदि मित्रराशिगत हो 
तो विद्या पढ़ाने वाला और नौकरी करने वाला होता है। यदि बृ. अतिमित्र गृही हो 
तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदि से धन एश्वय्यं की प्राप्ति होता है अथवा विवाहादि सम्बन्ध से 
धन मिलता है। 

(६) यदि शुक्र उच्चादि हो कर भाग्यस्थान में बेठा हो तो जातक राज्य कार्य 
करने वाला, सेनापति, मन्त्री, शिक्षाविभाग में काम करन वाला, अध्यापक, यज्ञ का 
काम करने वाला, स्त्री, पुत्र, भाइयों से सुखी होता है। यदि शु. अतिक्षत्रु राशिगत हो 
तो जातक स्त्री के लिये लालायित, पातको, बुद्धिहीन और दरिद्र होता है और यदि 
स्वक्षेत्रगत हो तो नौकरी करने वाला, सेनाधिकारी, कृषक, विद्या से धन उपार्जन करने 
वाला और वापी, कूप, तालाव आदि से सम्पत्तिवान होता है। 


(७) शनि का फल मंगल वत्‌ होता है । 





. एकादशंश से व्यवसाय-विचार 


धा-१८४ यदि एकादश स्थान का स्वामी सूर्य वा चन्द्रमा हो तो जातक राजा 
अथवा राजा-तुल्य पुरुष के यहाँ नौकरी कर लाभ उठाता है। यदि एकादशेश मंगल हो 
तो जातक राज-मंत्री पद से, भाई से अथवा #पि से लाभ उठाता है। यदि बुध एकादशेश . 
हो तो विद्या से अथवा पुत्र, कुटुम्बादि से धन मिलता है। यदि बृहस्पति एकादशंश हो 
तो धामिक कायं द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि शुक्र एकादशश हो तो स्त्री द्वारा अथवा 
रत्नादि से अथवा हाथी, घोडा आदि चदुप्पदों से और यदि शनि एकादशश हो तो 
कुवृत्ति से धन प्राप्त होता है। 


(क) व्यवसाय निश्चित करने को. विधि 


घा-१८५ उपर्युक्त बातें लिखने के बाद अब व्यवसाय निश्चित करने की सरल 
, विधि नीचे लिखी जाती है। अतः इन नियमों के अनुसार यदि सावधानता 
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पूवक बुद्धि और विवेक से काम लियाजाय तो व्यवसाय का निश्चय करना सुलभ 
हो जायगा । 

(१) महली बात यह देखनी होगी कि प्राप्त-कुंडली में धन योग है या नहीं। यदि 
है तो उत्तम, मध्यम वा निकृष्ट है? (इन बातों का विचार धा. १५७-१७५ के अनसार 
करना होगा ) । | 2 

(२) तत्पश्चात्‌ धा. १६३ के अनुसार देखना होगा कि भुजाजित धन का योग दै 
वा नहीं एवं धा. १७१ के अनुसार वाणिज्य से विभव सूचित होता है या नहीं। क्योंकि 
व्यवसाय का उत्तम होना उपर लिखित वातों पर ही निर्भर करता है । 

(३) इसके बाद धा. १७७ के अनुसार यह निश्चय करना होगा कि जातक के 
व्यवसाय-कारक ग्रह कौन २ हँ और उसमें किस ग्रह की प्रधानता है और साथ २ यह भी 
देखना होगा कि उन ग्रहों से किस प्रकार का व्यवसाय सूचित होता है। 


(४) तदनन्तर दखना होगा कि धा. १७८ के अनुसार किस प्रकार के व्यवसाय 
की सूचना मिलती है । 


(५) इसी प्रकार धा. १७९ के अनुसार देखना होगा कि जातक 'को कोई विशेष 
प्रकार का व्यवसाय-योग लागू है वा नहीं । 


(६) पुनः यह देखना होगा कि धा. १८०, १८१, १८२ १८३ और १८४ से किस 
प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती हे । 


(७) अन्त में यह मालूम करना होमा कि धन-योगानुसार सबसे कौन व्यवसाय 
प्रवल रीति से लागू होता है । एसा भी देखा जाता है कि एकही व्यक्ति को एक से अधिक 
भी व्यवसाय होत हं । 


विषय गहन अवश्य है । परिश्रम एवंविवचना शक्ति की आवश्यकता विशेष है । 
परन्तु विषय अत्यन्त उपयोगी और बहुमूल्य है । सभी जानते हँ कि कोयले का मूल्य हीरे 
के मूल्य के सामने कुछ नहीं है क्योंकि कोयले की प्राप्ति में उतना परिश्रम नहीं है जितना 
हीरा मं। अतएव ज्योतिष के विद्वानों से लेखक का नम्र निवेदन है कि यदि वे लोग ईस 
विषय को प्राचीन ऋषि-प्रणोत वचनानुसार एवं तके द्वारा कुछ विशेष पल्लवित करें तो 
अवश्य ही सुगमतापुवंक यह जटिल समस्या, कि किस व्यक्ति को कौन व्यवसाय विशेष 
रूप से फलदायी होगा, सुलझायी जा सकती है और विश्वास किया जाता है कि यदि 
इस रूप से व्यवसाय निश्चित किया जाय तो मनुष्य डामाडोल के भँवर से निकल सकता 
है और तभी इस शास्त्र की ओर सभी का चित्त आकर्षित होगा । इस शास्त्र को सर्वोपयोगी 
बनाने का यल सवश्रय है । 


RTT || | 


३६७ 
(ख) वेतनांदि-अनुमान 


किसी आचार्य का मत है कि मनुष्य की आमदनी अथवा वेतनादि का भी अनुमान 
मोटामोटी रूप से किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है :-- 

(१) पहले देखना होगा कि दशमश, दशमस्थ, और दशम-लग्न के समीपवर्ती कौनर 
ग्रह हैं। इनमें से जो वली हो उसी ग्रह के अनुसार आयप्रमाण का अनुमान बतलाया है । 
स्मरण रहे कि दशम स्थान में यदि कोई ग्रह न रहे एवं दशम लग्न के निकटवर्ती भी कोई 
ग्रह न रहे तो ऐसे स्थान में केवल दशमेश से ही विचार करना होगा । 


(२) पिण्डायुर्दाय (जिसकी विधि इस पुस्तक में नहीं दी गई है) बनाने की विधि 
में लिखा है कि प्रत्येक ग्रह को परमोच्च रहने पर अमुक २ वपंप्रमाण में आयु दायित्व होता 
है। जैसे, यदि सूर्य परमोच्च स्थान में हो तो १९ वर्ष की आयु देता है । इसी प्रकार 
चन्द्रमा परमोच्च हो तो २५, मंगल १५, बूध २२, वृहस्पति १५, शुक्र २१ और शनि 
२० वर्ष की आयु देता है। यदि ये ग्रह परम-नीच-स्थान में हों तो आयु-दायित्व में आधा 
हो जाता है । अर्थात्‌ यदि सूर्य्यं परमनीच हो तो ९३ वर्ष की आयुदेता है इत्यादि २ । 
हससे यह सिद्ध हुआ कि जब कोई ग्रह परमोच्च होता है तो अपने दायित्व का पूर्ण-वर्ष- 
माण देता है और परमोच्च से ज्यों २ आगे बढ़ता है अर्थात्‌ नीच की ओर जाता है तो क्रमश 
आयु का दायित्व घटत २ परमनीच पर पहुँचने से आधा हो जाता है: इस कारण परमोच्च 
स्थान से १८० अंश चलने के उपरान्त यदि आधा हो जाता है तो अमुक अंश चलने के वाद 
आयु में कितना ह्लास होगा, यह साधारण त्रराशिक से निकाल लिया जा सकता हूँ। 
इसी प्रकार यदि परमनीच से परमोच्च जाने पर अद्धंदायित्व पूर्ण हो जाता है तो परमनीच 
से अमुक अंश बढ़ने के उपरान्त आयु में कितनी वृद्धि होगी, सुगमता से जाना जा सकता है । 


(३) उपर्युक्त नियम के अनुसार दशमेश, दशमस्थ और दशमभाव निकटस्थ में 
से जो वली होगा, उसी ग्रह के स्फुट से देखना होगा कि वह नीचाभिलापी है अथवा उच्चा- 
भिलापी । अर्थात परमोच्च पर है, परमोच्च से नीच की ओर जा रहा है, अथवा परमनीच 
से परमोच्च की ओर जा रहा है। तत्पश्चात्‌ नियम (२) के अनुसार आयु प्रमाण 
निकालना होता है। 


(४) उपर्युक्त विधि के अनुसार जो आयु-संख्या आवे उसको द्रव्य-संख्या मानना 
पड़ता है। जिस देश की प्रचलित जो सिक्का (0010) हो, वही, जेसे हिन्दुस्तान का 
का रुपया, इंगलेंड का पाउण्ड इत्यादि मानना होगा । अर्थात्‌ सूय्यं परमोच्च हो तो भारत- 
वर्ष के लिये १९ रुपया, इंगलैंड के लिये १९ पाउण्ड अनुमान करना होगा । इसी तरह 
चन्द्रमा से २५ रु. इत्यादि इत्यादि । 
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(५) इस द्रव्यसंख्या को १०,१००,१०००, इत्यादि से गुणा करने की विधि ३। 
पर प्रश्‍न यह उठता है कि कब १० से कब १०० से और कब १००० इत्यादि से गुणा किया 
जाता है। इस स्थान पर अनुमान से काम लना होता है परन्तु मनमाना अनुमान नहीं। 
पूर्व धाराओं के अनुसार एवं अन्य शुभाशुभ योगानुसार विवेचना करना होगा कि जातक 
की कुंडली से दरिद्रता प्रतीत होती है, अथवा धनयोग साधारण है या राज-योगादि रहने 
के कारण असाधारण । बस, इसी तारतम्यानुसार १५,१०० या १००० इत्यादि से गणा 
करना वतलाया है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जिससे पाठकों को बात अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी ।-- 


उदाहरण कुण्डलो ९६ का दशमेश बु. है। दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है । दशम- 
भाव का समीपवर्ती ग्रह भी वुध ही है। इन सब कारणों से बु. ही से विचार करना होगा । 
बु. कन्या के १५ अंश पर परमोच्च होता है और ब्‌. तुला के ७ अंश पर है (६।७-५।१५ 
= ०।२२) बु. २२ अंश परमोच्च से गिर चुका है। यदि १८० अंश म॑ बुध, ६ वषं खोता 
है .तो २२ अंश में ( कटक ) कछ वर्षे ईस कारण (१२--वऊ) ११८ वा. ११३ 
. रुपया इस जातक की आमदनी ( मासिक ? ) होगी । अब देखना है कि इस जातक 
की कुण्डली कसी है। 

यदि अत्यन्त साधारण कुंडली हो तो उसके आमदनी का अनुमान उतना ही होगा, 
नहीं तो कुंडली के शुभत्व के अनुसार १०,१००, १०००,इत्यादि से गुणा करना होगा। 
उदाहरण कुण्डली में धनयोग बहुत ही उत्तम रहने के कारण जातक की मासिक आमदनी 
लगभग हजार, ग्यारह सौ का होता है और यह ठीक भी है। लेखक को इस योग का पूरा 
अनुभव नहीं है। पर विश्वास है कि यह एक लागू अनुमान-विधि हो सकती है । 


अध्याय २१ 
जीवन का सप्तमतरङ्गः । 
धार्मिक ज्ञीवन तथा प्रव्रज्या योग । 
धर्म के विभाग । 


घा.१८६ गत षष्ठतरङ्ग मे धनादि और उसके उपार्जन के विषय में लिखा गया है । 
परन्तु धन उपार्जन अथवा उसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हो सकता 
और न है। यद्यपि यह बात सत्य है कि धन से धर्मादि क्रिया भी हो सकती है परन्तु दखा 
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कि प्रायः धन, सांसारिक भोग विलास और व्यसनादि ही में अधिकप्तर खर्च किया 
जाता है। इस कारण धन पारलौकिक सुख और दुख दोनों का कारण हो सकता है । यह 
ठीक कहा गया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ, भार्या गृहद्वार जनाः श्मशाने, देह- 
शिचितायाँ परलोक माग धर्मानुगो गच्छति जीव एक:'। लिखने का भाव यह है कि संसार 
के समस्त अजित धन इत्यादि मनुष्य की मृत्यु के समय यहीं पृथ्वी पर रह जाते हँ। यह 
शरीर भी चिता में जला वा गाड़ दिया जाता है परन्तु आत्मा के साथ परलोक तक 
केवल धर्म ही जाता है। सुतराँ, यदि मनृष्य धामिक जीवन सौभाग्यवश ज्यतीत कर 
सके तो जीवनयात्रा को सफल मानना चाहिये। धर्म शब्द बहुत गढ़ है। इस स्थान पर 
धर्म को दो मुख्य विभागों म वॉटना है। एक परहित अर्थात्‌ परोपकार और दूसरा ईश्वर 
प्रेम । परहित के बहुत से अंग प्रत्यंग हू । जसे, उचित दानादि, दूसरों के लिये अपना त्याग । 
(देशभक्ति, समाज सेवा इत्यादि), धार्मिक संस्था अर्थात्‌ देव मन्दिर, विद्या-मन्दिर 
धर्मशाला, कूप, तड़ाग इत्यादि बनवाना । इस खंड में इन्हीं सब विषयों पर कुंडली 
द्वारा विचार करने की रीति वतलायी गयी है । अर्थात्‌ दखना यह होगा कि जातक का 


धार्मिक जीवन कंसा होगा । 
परोपकार सोभाग्य । 


धा.१८७ (१) इस विपय का विचार द्वितीय, चतुर्थ, नवम, दशाम भाव और 
लग्न से किया जाता । 

(२) यदि लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति उच्च हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो जातक परोपकारी और मनुष्यों की रक्षा करने वाला होता है । 

(३) यदि वृ. द्वितीयेश और द्वितीयस्थ हो अर्थात्‌ बृ. द्वितीय स्थान में स्वगृही हो, 
अथवा द्वितीय स्थान का स्वामी ब्‌. वा शु. हो और उच्च, मित्रगृही अथवा चतुर्थ भाव में 
वेठा हो तो जातक जन के समह की रक्षा करने वाला और परोपकारी होता है । देखो 
कं.३९ माहात्मा गांधी जी की । ट्वितीयेश शु. स्वगृही द्वितीयस्थ है। शु- नवांश म॑ वृष का 
है अर्थात्‌ नत्रांदा में भी स्वगृही है। (और उस पर वृ. की पूर्णदृष्टि है देखो आगामी 
नियम) । इस कारण इनका परोपकारी होना और जन समुदाय के लिये अपना सवस्व 
त्याग करना ज्योतिप द्वारा सिद्ध होता है । 

(४) यदि द्वितीयेश पर ब. की दष्टि पड़ती हो और द्वितीयश तृतीय भाव गत हो 
और उच्च सूय्य चतुर्थस्थ हो तौ भी जातक जनसमुदाय का रक्षा करने वाला होता है । 


देखो क॑. २४ सर प्रभ नारायण सिंह जी की । द्वितीयेश ततीयस्थ है और ब्र. से 
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पूणं दुष्ट है। लग्नेश सू. चतुर्थस्थ (परन्तु उच्च नहीं) है । यह बात सवं विदित. कि 
ये कंसे दानी और परोपकारी थ। 
(५) यदि द्वितीयंश उच्च हो, अथवा ५,९ वा ११ स्थानगत हो और उसके साथ 


बली लग्नेश भी हो और द्वितीयंश जिस स्थान म बठा हो उस स्थान का स्वामी केन्द्रवर्ती 
हो तो जातक बहुतों का सहायक होता है । 


(६) यदि द्वितीयेश उच्च हो और उसके साथ बृ. हो अथवा उस पर ब. की पूरण- 


दृष्टि हो तो जातक परोपकारी होता है। देखो कूं. ३९ द्वितीयेश उच्च नहीं पर स्वगही 
एवं शभ वर्ग क्रा है। 


(७) यदि द्वितीय स्थान में कोई उच्चादि ग्रह हो और उस पर वृ. की पूर्ण दृष्टि 
हो अथवा बृ. उसके साथ हो तो ऐसा जातक हजारों हजार मनुप्यों का नेता और संरक्षक 
होता है। यह योग महात्मा गांधी जी की कुं. ३९ में पाया जाता है । द्वितीयेश शू. 
स्वगृही एवं स्वगृहीनवांश का है। यद्यपि शु. उच्च नहीं है परन्तु स्मरण रहे कि यह गो- 
पुरांश का है। देखो कु. ४९ पं. जवाहिर लाल नेहरू जी की । शनि द्वितीय स्थान में 
वर्गोत्तम नवांश का है और मकर अर्थात्‌ अपने द्वादशांश में है और उस पर बृ. की पूर्ण 
दृष्टि है। देखो क्‌ं. ४८ बाबू श्री कृष्ण सिह जी की । द्वितीय स्थान में बु. मिथुन के द्रेप्काण 
अर्थात्‌ स्वगृही द्रेष्काण मे, मिथुन के नवांश अर्थात्‌ स्वगृही नवांश में और कन्या के द्वादशांश 
अर्थात्‌ स्वगृही द्वादशांश में है और उसके साथ व. अपने नवाँश में वेठा है । देखो कु १७ 
रामकृष्ण परमहंस जी की । द्वितीय स्थान में उच्च ग. स्वगृही ब. के साथ है । इस कुडली 


में ग्रहों की स्थिति अति सुन्दर है । इसी प्रताप से मृत्य के बाद भी इनके नाम से अनक 
मंडलियाँ उपकाराथ मौजूद ह। 


(८) शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि यदि ददामेश अर्थात्‌ कीति भाव का पति 
द्वितीयस्थ हो तो केवल इस योग से ही जातक परोपकारी कौतिवान होता है । देखा क्‌ 
४८ बाबू श्री कृष्ण सिह जी की। 


(९) यदि दशमेश द्वितीयस्थ होकर उच्च हो अथवा किसी उत्तम वर्ग काहाता . 
जातक बहुत ही विशेष कीतिवान होता है । महात्मा जी की कुं. ३९ में दश 
द्वितीयस्थ है और अपने मित्र के नवांश, द्रेष्काण और द्वादशांक्ष में है. और स्वगृही शुक्र क 
साथ है। देखो कूं: ४८ विहार केशरी बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की । दशमेश बु. उत्तम 
वर्ग का ( जैसा पूर्व लिखा जा चुका है ) द्वतीय स्थान में बु. के साथ है। देखो क 
सर प्रभुनारायण सिंह जी की । दशमेश शुक्र द्वितीयस्थ है। यद्यपि शु- नीच है परन्तु ई 
नीच-मंग-राज-योग लगा हुआ है। इस कारण उक्त महाराजा साहेब बड़े ही 
हुए । देखो आगामी धारा) । 
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(१०) यह भी लिखा है कि यदि दशमेश बु. हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो जातक वहु-माननीय होता है। महात्माजी की कुंडली ३९ में दशमेश बु 
है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है। देखो उदाहण-कुंडली ९६ वु. दशमेश है और उस पर 
ब. की पूर्ण दृष्टि है। यह जातक सचमुच अपन स्थान में बहुत प्रतिष्ठित है। दखो कु 
४८ बाब्‌ श्री कृष्ण सिंह जी की। दशमंश बु. है और ब्‌. के साथ द्वितीय स्थान मे है। 
फलतः बिहार प्रान्त की जनता इनकी कीति पर मुग्ध है। 


(११) यदि द्वितीयंश उच्च, मित्रगृही अथवा स्वगृही हो और द्वितीयेश जिस स्थान 
बैठा हो उस स्थान के स्वामी को पाँच वर्गों का बल हो और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि 

हो तो ऐसा जातक बहुत से मनुष्यों का (पुस्तक में लिखा है तीन सौ मनुष्यों का परन्तु 
यह संख्या बहु-सूचक है) नायक होता है। यह योग भी महात्मा जी की कुण्डली से लागू 
है। स्वगृही द्वितीयेश गोपुराँश में है ( पारावतांश में नहीं) और उस पर दू. की पुणं 
दृष्टि है। तात्पयं यह है कि द्वितीयश के बली होने से और शुभग्रह की दृष्टि से उत्तम फल 
होता है। ज्योतिष शास्त्रानुसार महात्मा गान्धी जी की कीति एवं अखिल नायकत्व 
पूण॑रूपण सिद्ध होती है। 

(१२) यदि नवमेश उच्चस्थ हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और नवमस्थान 
मे शुभग्रह बेठा हो तो जातक दानशील और परोपकारी होता है। 

(१३) यदि नवमेश पूर्णबली हो और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि हो और लग्नेश पर 
भी वृ. की पूर्णदृष्टि हो तो जातक धर्मात्मा और उपकारी होता है । देखो कुंडली ३९। 
नवमेश बली होकर लग्नेश के साथ है तथा ब॒. से दृष्ट भी है । ग्रहगण उच्चस्वर से महात्मा 
जी के इन गुणों का गान कर रहे हं। 


(१४) यदि लग्नेश पर अथवा लंग्न पर नवमंश की पूर्ण दृष्टि हो और नवमेश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणगत हो तो भी जातक दानशील होता है देशबन्धु जी की कुंडली ४० में 
लग्नेश लग्नस्थित है और नवमेश उसके साथ है ( नवमेश की दृष्टि अर्थात्‌ तृतीय 
सम्वन्ध नहीं होकर इनकी कुंडली में चतुर्थ सम्बन्ध है) और नवमश केन्द्रगत है। इनकी 
उदारता से सभी परिचित हूँ । 


(१५) यदि नवमेश सिंहांश का हो उस पर लग्नेश अथवा दशमेश की दृष्टि हो 
जातक पूर्ण रूप से उदार एवं दानशील होता है । महात्मा गाँधी जो की कुण्डली में 
नेवमश शु. केवल स्वगृही ही नहीं बल्कि सप्तमांश में मीन (उच्च' नवांश में वृष (स्वगृही) 
और व्रिशांश् में तुला (स्वगृही) का है, और यद्यपि लग्नेश बु. को शु. से दृष्टि-सम्बन्ध 
नहीं है पर योग-सम्बन्ध है और दशमंश भी ब. ही है। इस कारण योग पूणरूप से लाग 
। अतः फल भी लागू ही है। देखो कुंडली ४० देश बन्धु जी की । नवमेश बु 
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लग्नेश शु. के साथ है । अतः योग मध्यम रूप से लागू है। उदाहरण कुंडली मे नवमेश 
र. फर लग्नेश बृ. की पूर्ण दृष्टि है और उस पर दशमश की दृष्टि तो नहीं पर दशमेश 
बु. उसके साथ है। यह जातक अत्यन्त ही उदार चित्त है। 

(१६) यदि (क) नवमेश चतुथंस्थ हो और दशमश केन्द्रवर्ती हो और द्वादशेश 
ब्‌. के साथ हो या (ख) बु. उच्च हो और नवमेश से पूर्णंदृष्ट हो तथा एकादशेश केर 
गत हो तो जातक दानशील और उपकारी होता है। 

(१७) यदि नवमश्च बृ. के साथ हो और षड्वर्गो में बी हो वा लग्नेशपर व. की 
पूर्णदृष्टि हो तो जातक महादानी होता है। देखो कुंडली ३९ और ४८ योग लाग्‌ है। 


(१८) ऊंपर लिखी हुई बातों से यह सिद्ध होता है कि दानशील अर्थात्‌ परोपकारी 
होने के लिये द्वितीय, चतुर्थ, नवम, दशम, ब्‌'.,ब.,और शु. का शुभ योग होना आवश्यक 
है। देखो कु. ३७ सर गणेश दत्त सिंह जी की । द्वितीयेश चतुर्थस्थ है और वही बृ. पंचमेश 
अर्थात्‌ विद्यास्थान का स्वामी भी है और बृ. के साथ दानशीलता का कारक और शुभग्रह 

.शु. भी बैठा है और उस पर नवमेश चन्द्रमा कीति स्थान (दशमस्थान) में बठ कर वृ. 

, और शु. पर पूर्ण दृष्टि डालता है। इसका प्रत्यक्ष फल देखने में यह आता है कि उक्त 
मिनिस्टर साहेब बहुत काल से विद्यार्थियों को विद्याघ्ययन में सहायता दे रहे हें और उनकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा है कि अपने चार हजार मासिक वतनमं से केवल आठ सौ ही अपने निजी 
काये के लिये व्यय करें और गवनंमेंट टेक्स इत्यादि देन के बाद शेष द्रत्र्य कुल उपकाराय 
व्यय करे। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कार्य रूप में परिणत कर डेढ़ लाख रुपया टेकनीकल 
लाइन अर्थात्‌ किसी विशेष-विद्या-उपार्जी विद्यार्थियों के लिये पटना विश्वविद्यालय 
को दिया है और पठन में इन्होंने एक अनाथालय भी खोला है। इन्होंने लगभग तीनं लाख 
रुपये को उपकारार्थ छोड़ रक्खा है। 


(१९) यदि (१) नवमेश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो और लग्नेश 
की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो, अथवा (२) यदि दशमेश वृ. के नवांश, त्रिशांश अथवा 
द्रेष्काण का हो तो एसे जातक को धनागमने तो अवश्य होता है पर वह सांसारिक सुखीं की 
त्याग कर तपस्वी के जेसा जीवन व्यतीत करता है। महात्मा गान्धी जी की कुंडली २१ 
में दशमेश बुघ तुळा के १० अंश पर है। इस कारण धन के नवांश अर्थात्‌ बृ. के नवार 
में है और किसी गणित से तुलाके १०।६ कलापर है। यदि यही गणित ठीक माना जा 
तो ब्‌. के त्रिशाँझ का होता है (देखो चक्र १६ ख) । बोध होता है कि इसी योग ने हा 
जी को अद्धंनग्न-फकीर (H21f-\2।९ F217) की उपाधि दिलवायी । सच ८ 
तपस्वी हो तो ऐसा हो । “इस धारणा से कि देश दरिद्र है, अपने भोजन के सुख की त्यागा 

ऐसा देखकर कि वस्त्र के लिये विदेश -के आधीन होना पड़ता है, लंगोटी धारण 
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पह सभी जानते है कि इनको धन की कमी नहीं। दशमेश द्वितीयस्य है अर्थात्‌ घन-गृह 
मही बैठा है; परन्तु दशमश बुध ,व्‌. के नवांश अथवा त्रिशांश में पड़ कर महात्मा जी 
को साँसारिक भोगविलासादि त्याग कराकर एक अलौकिक एवं आदर्श मूर्ति इस विलाश 
जगत में खड़ा कर दिया है। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहिर लाल नेहरू जी की।. दशमेश 
मंगलं, मींन के नवांश मं है ( और ब्‌. के द्वादशांश म भी है ) इसी कारण प्रतीत होता है कि 
पंडित जी ने आनन्द भवन जसे प्रासाद, रत्नजटित आभूषणों, अत्यन्त वहुमूल्य वस्त्रों एवं 
उत्तमोत्तम भोजनों को त्याग, निःस्वार्थ एवं निष्कपट रूप से बन्दी-खाने को जवाहिर-भवन 
बना साधारण भोजन और मोटा वस्त्र अत्यन्त प्रिय खादी धारण कर जीवन व्यतीत करना 
अपना ध्येय बना रखा है । देखो कुंडली ४७ देशपूज्य बाबू राजेनद्र प्रसाद जी की । दशमेश 
ब. धन अर्थात्‌ ब्‌. के द्रेष्काण में है और उस पर बृ. की पूर्ण दृष्टि भी है। इसी कारण 
इन्होंने अपनी कई हजार की वकालत की मासिक आमदनी को तृणवत्‌ त्याग अभी देश 
सेवा के लिये मानो भिक्षुक से बने हुए हं और स्वदेशोन्नति एवं भारत को गौरवान्वित 
करने के हेतु महान्‌ तपस्या कर रहे हं । 

क्या इन उदाहरणों के बाद भी ज्योतिष शास्त्र पर कपोल कल्पित एवं सार रहित 
होने की लांछना लग सकती है? यह भल ही संभव है कि में या अन्य बहुतरे, ज्योतिष 
के रहस्य को न जानत हों पर जो इस शास्त्र का ज्ञाता है वह अवश्य ही इस विद्या की सच्चाई 
को अक्षराक्षर वतला सकता है। 


यज्ञादि-क्रिया-सौ भाग्य । 





घा.१८८ (१) यदि वृहस्पति, वु. अथवा मं. के साथ हो तो जातक को प्रायः मन्दिर 
धमं शाला, विद्यालय इत्यादि वनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 


(२) यदि दशमेश दशमस्थ हो, अथवा दशमेश चार शुभ वर्गो का हो अर्थात्‌ 
गोपुरांश में हो, अथवा दशमेश केन्द्र वा त्रिकोण में हो, अथवा दशमेश बु. हो और वृ. 
बलवान हो, अथवा चन्द्रमा तृतीय भावगत हो तो जातक मन्दिर, तालाव, धर्मशाला 
विद्यालय,कुआँ इत्यादि वनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है और धामिक यज्ञोंका अनुष्ठान 
करने वाला होता है। देखो .कुंडली २८ भारती जी की । दशमेश चतुथस्थ है और वृप 
अथात्‌ उच्च नवांश में है तथा चार शुभ वर्गो में भी है ( चतुर्थश दशमस्थ है) । इस कारण . 
इन्होंने चार लाख रुपया खर्च कर श्री शारदा एवं शंकर की संस्थापना की थी जिसमें लगभग 
तीस हजार विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। देखो कुंडली ३० मालवीय जी । दशमेश एवं 
हे विद्या-स्थानेश, मं. छ: शुभवर्गो में है और केन्द्र (चतुर्थेश, मकान इत्यादि का कारक) 
भ भोवठा है। इन छ:शभवर्गों मे से तीन वर्ग वुध का पड़ता है । बुघ सवदा विद्या का कारक 
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है । अतएव दशमेश चार शुभवर्गो से अधिक में होकर चतुर्थस्थ है। इसी योग ने 
जी को काशी विश्वविद्यालय जैसे महान विदया-केन््र का जन्मदाता एवं कर्ता-धर्ता बनाया । 
उक्त विश्व-विद्यालय इनके जीवन का एक मुख्य कर्मक्षेत्र है। 


(३) यदि बृहस्पतिके साथ होकर बुध दशम स्थान में हो तो जातक मन्दिर अथवा 
धमंशाला इत्यादि बनवाता है। यदि दशमंश के साथ बुध दशमस्थ हो तो जातक जीं 
मन्दिरादि का पुनरुद्धार करता है। 


(४) यदि (क) दशमेश शुभग्रह होकर चन्द्रमा के साथ हो और राहु अथवा केतु 
से बिलग हो, अथवा (ख) बुध उच्चस्थ वा नवमस्थ हो, पर राहु, केतु से विलग हो और 
दशमेश नवमस्थ हो, अथवा (ग) दशमेश उच्चस्थहो और बुध के साथ हो, अथवा (घ) 
लग्नेश दशमस्थ हो औरं दशमेश हो और दशमेव नवमस्थहो पर पापग्रह न हो और 
पापग्रह की दृष्टि से वंचित और शुभग्रहकी दृष्टि से थुक्त हो तो जातक यज्ञादि क्रिया करने 
वाला होता है। परन्तु यदि दशमेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत हो अथवा बुध से राहु 
दशमस्थ हो और दशमभावगत हो तो यज्ञादि योग को हानि पहुंचती है। 


(५) यदि दशमेश और लग्नेश एक साथ हो, अथवा यदि दशम और लग्न का एकही 
स्वामी हो (एसा योग कन्या एवं मीन लग्न म होगा ) तो जातक स्वाजित धन से यज्ञादि 
करता है। यदि दशमेश शनि के साथ हो तो शुद्रो से धन लेकर, यदि दशमेश राहु अथवा 
केतु के साथ हो तो शिष्यों से द्रत्र्य लेकर, यदि दशमेश बृहस्पति के साथ हो तो राजा से 
घन प्राप्त कर यज्ञादि क्रिया करता है। यदि दशमेश सूय्यं, शुक्र, चन्द्रमा मंगल अथवा 
बुध के साथ हो तो इन ग्रहों की कारकर्तानुसार मनुष्यों से सहायता लेकर यज्ञ करता 
है अर्थात्‌ सूर्य्यं के साथ होने से पिता, चन्द्रमा से माता, मंगळ से भ्राता और बुध से चचरे 
भाई आदि की सहायता से यज्ञ करता है। 





ईइवर-प्रेम एवं प्रन्रज्या-योग सोभाग्य । 


धा.१८९ (१) प॑ंचमभाव से ईश्वरप्रेम और नवमभाव से धर्म विषयक अनुष्ठाः 
नादि का विचार होता है। जब नवम और पंचम दोनों शुभलक्षण युक्त होत हैं तभी 
अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है क्योंकि पंचम स्थान से ही भक्ति की प्रगाढ़ता 
का विचार होता है। अत: जब नवमेश और पंचमेश इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता 
है तो भक्ति और अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होने से जातक उच्च श्रेणी का साधक बनता 
है और फर की उत्कृष्टता उन दो भावेशों के बलाबल और शुभगुणादि के तारतम्य 
नसार होती है। दशमस्थान को कर्मस्थान कहते है और दशमस्थान से हो प्रब्रज्या योग का 


की . 
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भी विचार होता है। इस कारण यदि पंचमेश और नवमेश को दशम अथवा दशमेश से 
भी सम्वन्ध हो तो फल में विशेष उत्कृष्टता होती है । 


(२) यदि पंचम स्थान में पुरुष ग्रह बेठा हो अथवा पुरुष. ग्रह की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक पुरुष देवता की उपासना करता है। यदि पंचमभाव समराशि हो और उसमे 
चं. वा शु. बैठा हो अथवा इन दोनों में से किसी की दृष्टि पड़ ती हो तोजातक किसी स्त्री- 
देवता की उपासना करनेवाला होता है। यदि सूय्य पंचमस्थ हो अथवा पंचम पर सूर्ष्य 
की दष्टि पड़ती हो तो जातक मुख्यतः सूर्य्यं देवता का उपासक होता है। यदि चं. वा 
सु. पंचमस्थ हो अथवा पंचमभाव पर दिष्ट, डाँलता हो तो जातक शंकर-अर्द्धाड्भिणी श्री- 
गौरी महारानी का भक्त होता है । इसी प्रकार मंगल का योग वा दृष्टि रहने से कुमार 
कार्तिकेय और नवमस्थ होने से श्री शंकरभगवान और बुध का योग वा दृष्टि रहने से 
श्री विष्णुभगवान एवं वृहस्पति का योग वा दृष्टि होन से भी श्री शंकरभगवान का भक्त 
होता है। यदि शनि अथवा राहु और केतु की दृष्टि वा सम्बन्ध पंचमस्थान से हो तो जातक 
अन्य देवता को इष्ट देव माननेवाला होता है । 


इस स्थान पर जानने की विशेष बात यह है कि शनि अवश्य ही कठोर पापग्रह है परन्तु 

यह मनृष्य को अपनी यन्त्रणा में पेड़कर-जसे आगमें जलने पर सोना शुद्ध होता है-उसके 
विचार को शुद्ध कर देता है। इसी कारण जब शनि प्रब्रज्या कारक होता है और शनि 
को पंचम और विशेषत: नवम से सम्बन्ध होता है तो जातक कठोर तपस्वी अथवा पाखण्ड- 
ब्रत निरत अर्थात्‌ नास्तिक अथवा वेद पुराणादि के जातिविभेद, स्पर्शदोषादि का नहीं 
माननेवाला होता है। और प्रचलित धामिक संस्था में हेरफेर का विश्वास करनेवाला 
होता है यह सवंविदित है कि शनि म्लेच्छ ग्रह कहा जाता है। अतः जब ऐसे ग्रह का 
धमं भाव से सम्बन्ध हो तो जातक प्राय: (घूमंशास्त्रोकत) आचार-विचार का विरोधी 
होता है परन्तु शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग होने से प्रत्यच्छ म्लेच्छवत्‌ नहीं होता। किसी 
आचार्य ने तो लिखा है कि “'नवमस्थाने सौरो यदि स्थित.सर दर्शन विमुक्तः । नरनाथ 
योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति” । अर्थात्‌ शनि के नवमस्थ होन से जातक सवं- 
दर्शन विमुवत होता है यदि और जातक को राज योग हो दो जातक राजा होन पर भी दीक्षा 
"हण करता है। इसी कारण धमं सम्बन्धी बातों के विचार में जब कभी शनि को नवम 
"बम अथवा नवमेश वा पंचमेश से सम्बन्ध होता है तो कुछ न कुछ धर्म सम्बन्धी विलक्षणता 


भवश्य होती है । 


देखो उदाहरण कुंडली भक्ति स्थान का स्वामी (पंचमेश) मंगल नवम अर्थात्‌ घर्मा- 
'छ्ठानभाव में बैठा है,और अनुष्ठान भाव का स्वामी अर्थात्‌ नवमंश कर्मभाव के स्वामी 
पाथ होकर शुक्र के साथ एकादशस्थ है। इन तीनों की पूर्ण दृष्टि भवित अर्थात्‌ पंचम- 
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स्थान पर है। नवमेश और दशमेश पर शुभग्रह बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और शनि को 
पंचमस्थान, नवमस्थान, पंचमेश वा नवमेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण जातक 
पूर्णरीति से धर्मिष्ठ और सनातन धर्मावलम्बी है। यह जातक बहुत दिनों से श्रीशंकर. 
भगंवान का पूर्णअनुरागी है, पडङ्करूद्री से शंकरभगवान का नित्य स्नान कराता ३ 
देखो कु. ३५ रायबहादुर सूय्ये प्रसाद ,वकील, भागलपुर की । ये वकालत छोड कर 
काशीबास कर रहे हँ। इस कुंडली में पंचमेश, नवमेश और दशमेश तीनों एकत्रित 
होकर द्वादश स्थान में बैठ हें, और स्वगृही वृहस्पति लग्नस्थ होकर पंचम और नवम पर 
पूर्ण दृष्टि डालता है । भक्ति स्थान और अनुष्ठान स्थान दोनों ही बहुत सुन्दर है । परन्तु 
' शनि एकादशस्थ होकर पंचमपर पूर्ण दृष्टि डालता है। इस कारण यद्यपि ये पक्के सनातन 
घर्मी हे परन्तु किसी किसी विषय में आधुनिक समाज के अनुसार कुछ ढीला पड़ जाते 
हैं। लग्नस्थ बृहस्पति की पंचम एवं नवम पर दृष्टि होने से बहुत रक्षा हुई। देखो कुंडली 
१७ स्व० रामकृष्ण परमहंश जी की । पंचमेश बुध शनि के क्षेत्र में लग्नगत और लग्नेश 
शनि बुध के क्षेत्र अर्थात्‌ कन्या में है। भाव यह है कि पंचमाधिपति को शनि से सम्दन्ध 
होता है और नवमाधिपति शु. उच्च होकर स्वगृही बृहस्पति के साथ द्वितीयस्थ है और शुक्र 
और शनि को परस्पर पूर्ण दृष्टि है। शनि की पूर्ण दृष्टि प्रत्रज्यायोग-कारक-स्थान अर्थात्‌ 
दशमस्थान पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर भी है। अर्थात्‌ शनि लग्नाधिपति 
होता हुआ पंचमेश' नवमेश, दशाम और पंचम स्थान से सम्बन्ध रखता है । इन्हीं सव कारणों 
से शनि ने इन्हें कठोर तपस्वी बनाया । परन्तु नवमेश के उच्चस्थ होने और उसके साथ 
स्वगृही बृहस्पति रहने के कारण और ऐसे शु. और बृ. शनि पर पूर्ण दृष्टि रहने के कारण 
अर्थात्‌ शुभग्रहो के सम्बन्ध द्वारा ये परमहंस रहने पर भी भवित -भाव में बडी उदारता 
दिखलात थे और लोकाचार के भी कठोर विरोधी नहीं थे। देखो कुंडली. १८ देवघर 
निवासी स्व० पंचानन भट्टाचाय्यं जी की । पंचमेश बृहस्पति स्वक्षेत्री हो कर पचमस्य 
है, नवमेश लग्नगत है और उस नवमेश पर बृ. की पूर्ण दृष्टि है अर्थात्‌ पंचमेश और नवमेश 
कौ तृतीय सम्बन्ध है। कर्म स्थान का स्वामी शुक्र पंचमस्थ वृहस्पति के साथ है। पंचम, 
पंचमेश, नवम वा नवमेश किसी को भी शनि से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु शनि दशम 
है, इस कारण. उच्चाधिकारी हुए और धमंभाव और भक्तिभाव सुन्दर रहने के कारा 
ज्ञान और अक्ति की मानो साक्षात्‌ मूति थे। ये लोकाचार के विरोधी कुछ भी नह 
थे। देखो कु. १० चैतन्यमहाप्रभु (गौरांगमहाप्रभु) की । पंचमेश वृ. पंचमस्थ है 
- नवम स्थान को देखता है और नवमेश मं. बृहस्पतिके साथ पंचमस्थहै । पंचम और नव" 
को शनि से सम्बन्ध नहीं है। अतः भक्ति का प्रवाह इनके चित्त में बहुत हुआ आ. 
ईशवर-प्रेम में निबम्ब रह कर बंगाल प्रान्त वरण सम्पूर्ण भारत में भक्तिभाव के वह" 
उच्च शिखर पर छे जाकर इन्होंने ईश्वर प्रेममें बहुतों को निमम्न कर दिया । इस 
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7 और भी बहुत से शुभ लक्षण हें जिनका उल्लेख अन्य समुचित स्थान पर किया गया है । 
देखो कु. २८ जगद्गुरु श्री १०८ नरसिंह भारती जी की ॥ नवमेश (अनुष्ठानेश) वुव- 
पंचमस्थान (ईश्वरप्रेम) में बेठा है और पंचमश दशमस्थान में है। पुनः पंचमेश शनि 
ईश्वर-प्रेम कारक दशमस्थान प्रत्रज्या कारक चं. (दशमेश) से अन्योन्य सम्बन्ध रखताहै। 
चन्द्रमा और शनि एक दूसर के गृह म ह और चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि है। तात्पर्य यह 
निकला कि ईश्वर, अनुष्ठान क्रिया एवं प्रत्रज्या स्थान इन तीनों में विलक्षण सम्बन्ध है। 
अतः उक्त जगद्गुरु जी एक वड़े उच्च कक्षा के भजनानन्द, तपस्वी, योगी एवं धामिक 
संस्था के संरक्षक हुए । देखो कुंडली २४ महाराजाधिराज सर प्रभु नारायण सिह जी की । 
पंचमेश वृ. एवं नवमेश मं. को अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध है। इस कारण इनका धामिक विचा? 
अत्यन्त ही सुन्दर था । शनि को दृष्टि पंचमस्थान एवं नवमंश पर भी है परन्तु नवमेश 
बृ. से श. दृष्ट है। देखो कुं. २६ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की । इनके पंचमेश 
और नवमेश को परस्पर कोई सम्वस्ध नहीं है। परन्तु नवमस्थान में स्वगृही वृहस्पति है 
और पंचमस्थान पर पूर्णदृष्टि डालता है। इस कारण ये धामिक विचार के थे। परन्तु 
स्मरण रहे कि दानि की पूर्ण दृष्टि नवमस्थान पर है; अतः शनि और वृहस्पति ने इनसे 
इस वात को कह्लाया-जो इनकी जीवनी मं लिखा है कि “जो लोग समाज का सुधार 
करना चाहते हे उन्ह सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारना चाहिये ” । उनका विचार 
था कि “हमारे समाज म॑ प्राचीन और नवीन भावों का उचित समावश हो | वेन तो 
प्राचीनता के अन्वविइवासी थे और न नवीनता के उपासक । वृद्धावस्था म इन्होंने समुद्र 
यात्रा को शास्त्रानुकूल बतलाया था और उचित समझने पर प्रायश्चित्त करना भी स्वीकार 
किया था। इस स्थान पर शनि और बृहस्पति के फल को जरा गंभीरतापूवक देखग । 
देखो कुंडली ६ मुसलमानों के पेगम्वर मोहम्मद साहेव की । पंचमंश शुक्र उच्च है तथा 
नवमेश बुध (नीच) के साथ एकत्रित होकर तृतीय स्थान मे बेंठा है। शु. एवं बु. की पूर्ण 
दृष्टि नवम स्थान पर और श. एवं बृ. को पूर्णं दृष्टि पंचम.स्थान पर पड़ती है। भक्ति 
स्थान सुन्दर होने के कारण ये ईश्वर प्रेमी बहुत हुए और इन्होंने अपने मति अनुकूल धर्म की 
संस्थापना भी की । परन्तु शनि की पूर्ण दृष्टि पंचमस्थान पर पड़ने से और नवमेश वुव 
के नोचस्थ होने के कारण आचार के कट्टर विरोधी और मुसलमान धर्म के मुख्य संस्थापक 
हुए (बृ. शनि के साथ है) । इस कुंडली पर घ्यान देने से इस जातक के जीवन-रहस्य 
का बहुत कुछ परिचय मिल जायगा। विशेष लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं। देखो 
कुँडलो ३९ महात्मा गांधी जी की । पंचमेश शनि है और यह तृतीय स्थानस्थ है तथा इसकी 
एण दृष्टि पंचम तथा नवम स्थान पर पड़ती है। नवमेश शुक्र स्वगृही होकर द्वितीयस्थ है 
( और ऊपर लिखा जा चुका है कि शु. बहुत बली है) परन्तु शुक्र को पंचम और पंचमेश 
से कोई सम्बन्ध न रहने के कारण धार्मिक विचार स्वच्छ रहने पर भी अनुष्ठानादि क्रिया 
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में ये विश्वास नहीं रखते । बोध होता है कि शनि के पंचमेश होने, शनि की पूर्ण दृष्टि 
पंचम एवं नवम स्थान पर होने तथा शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न होन के कारण 
ही महात्मा जी केवल छूआछूत के कट्टर विरोधी ही नहीं हुए, किन्तु अछूतोद्धार का डंका 
और स्पर्शादि दोष के विरोध की दुदुंभी सारे भारत में वजवा रहे हे । परन्तु नवमेश 
गभग्रह एवं बली होने और उस पर वृ. की पूर्ण दृष्टि रहने के कारण ये नास्तिक न 
होकर ईश्वर प्रेमी हुए। शनि ने प्रचलित धार्मिक विचार, लोकाचार और वर्णादि भेद 
से इनको हठात्‌ विवजित कर दिया । 


देखो कुंडली ३० पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। पंचमंश अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रेम-कारक ग्रह मंगल चतुर्थस्थ है । धमंस्थान का स्वामी वृहस्पति तृतीयस्थ होता हुआ 
धर्मस्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है । पुनः पंचमेश जिस राशि में बेठा हे उस राशि के स्वामी 
शुक्र पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। स्मरण रहे कि मगल दशम स्थान का भी स्वामी 
है। इन कारणों से धर्मस्थान सुन्दर एवं सराहनीय है । अतः पंडित जी अंग्रेजी विद्या की 
उच्च शिक्षा पाने पर भी पक्के सनातनधर्मी हे । परन्तु पंचमश और नवमंश में कोई सम्बन्ध 
न रहने के कारण ये अनुष्ठानिक नहीं हुए। विचारन की वात है कि जसे महात्मा जी की 
कुंडली में तृतीय स्थान में शनि बेठा है उसी प्रकार इनकी कुंडली में भी शनि तृतीयस्थ है। 
दोनों में अन्तर यह है कि महात्मा जी की कुंडली में शनि को किसी शुभ ग्रह से लशमात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इनकी कुंडली में नवमश बृहस्पति शनि के साथ है। पुनः लग्नेश 
चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की अष्टमी को जन्म होने के कारण) शुभ होकर शनि के साथ है। 
अतः बृहस्पति एवं चन्द्रमा ने शनि को अछ्तोद्धार की ओर ट्ट पड़ने से रोक दिया । अर्थात्‌ 
लोकाचार इत्यादि का बन्धन रखते हुए मालवीय जी अछतोद्धार करने पर तत्पर हुए। 
अछूतोद्धार की ओर इनकी जसी विवेचना है सभी जानते हूँ । बुद्धि बतलाती है कि इन 
दोनों के दोष स्पर्शादि विचार में यदि कुछ अन्तर है तो इसका कारण, श. के साथ दो शुभ 
ग्रहों (ब.चं.) का रहना ही है। 


देखो कुंडलो २७ महाराजाधिराज श्री लक्ष्मश्वर सिंह जी की । पंचमश बुध उच्च, 
पंचम स्थान अर्थात्‌ ईस्वर-प्रम के स्थान में बेठा है। पुनः नवमेश शनि बुध के नवमांश का 
होता हुआ तृतीय स्थान म॑ रहकर. अपने स्थान मकर और पंचमेश बध को देखता है 
अर्थात्‌ पंचमश एवं नवमंश को द्वितीय सम्वन्ध (एक प्रकार से) है। परन्तु पंचम एव 
नवम पर शनि की पूण दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही कुछ पड़ा होगा । 


देखो कुडळ: २१ अयोध्यावासी श्री १०८ सीताराम भगवान दास रूपकला जी की | 
ये वत्तंमान कालीन महात्मा एक बहुत ही विख्यात धर्मानुरागी साधु थे । उक्त महात्मा 
जी अपन प्रारम्भिक जीवन में विहार सिक्षा-विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे । 
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थोड़ी ही अवस्था में भक्ति-प्रेम में निमग्न हो इन्होंने आजन्म श्री अयोध्या जी में निवास किया 
और अपने ईश्वर-प्रेम के प्रवाह में लाखों मनुष्यों को बहा दिया । इनकी कुंडली में पंचमेश 
बुध और नवमंश शुक्र दोनों शुभग्रह साथ होकर सप्तम स्थान में बैठे हे और उन पर कर्म- 
स्थान-पति मंगल की पूर्ण दृष्टि है अर्थात्‌ शु. और बु. को मं. से अन्योन्य सम्बन्ध है । 
तृतीयस्थ शुभग्रह बृहस्पति की भी धर्मस्थान पर पूर्ण दृष्टि है। ग्रहों की इस सुन्दर स्थिति 
के ही कारण ये उच्च कक्षा के ईश्वर-प्रमानुरागी हुए । 
देखो कुंडलो २९ स्व० महाराजाधिराज सर रामेश्‍वर सिह जी की । पंचम स्थान का 
स्वामी शुक्र नवम स्थान में और नवम स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में है। श. और 
और शु. में अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध रहने के कारण, इस धा. के नियम (१) के अनुसार 
ये उच्च श्रेणी के साधक हुए हं । कमंस्थान का स्वामी बृहस्पति लग्नस्थित होकर पचम 
एवं नवम दोनों पर पूणं दृष्टि डालता है और स्मरण रहे कि पंचम पर शनि की भी पूर्ण 
दृष्टि है। शुभग्रह की दृष्टि होन के कारण एवं सुन्दर-साधक-योग के रहने से शनि ने इनको 
एक कठोर अनुष्ठानिक बनाया । जो इस विहार प्रान्त के सभी लोग जानते हँ। यहाँ पर 
एक वात विचारन योग्य है कि महात्मा गांधी जी की कुंडली म॑ शनि से तृतीयस्थ होकर उनसे 
अछूतोद्धार का डंका वजवाया परन्तु महाराजाधिराज को कट्टर सनातनी बनाया । इसका 
कारण यह्‌ है कि महाराजाधिराज की कुंडली में श. और बृ. दोनों ही की दृष्टि नवम 
पंचम पर है; अतः ये ईश्वर-प्रेमी एवं अनुष्टानिक हुए । परन्तु महात्मा गांधी जी की 
कुंडली में शनि ने पंचमस्थ मकर राशि अर्थात्‌ ईस्वरःप्रेम को तो पुष्ट किया पर नवम पर 
दृष्टि डाळ कर उन्हे प्रचलित-धर्म का प्रत्यक्ष विरोधी बनाया, क्योंकि न तो शनि पर और 
न नवम, पंचम पर ही किसी शुभग्रह की दृष्टि है। इसी प्रकार विद्यासागर जी की कुंडली 
१६ मं श. यद्यपि तृतीयस्थान में बृहस्पति के साथ है पर श. मूलत्रिकोणस्थ होने के कारण 
वृहस्पति से बली है और पंचधा-मंत्री अनुसार बृ. एवं श. में शत्रुता है । सभी जानता है 
कि आपने सनातन-धर्म विरुद्ध विधवा विवाह का खूब प्रचार किया । उपर्युक्त जिन २ 
महानुभावों की कुडली मं श. तृतीयस्थ है, उस रा. के शुभदुष्ट वा युक्त होन इत्यादि बातों 
पर विचार करन से उन लोगों की धाम्मिक धारणाओं का पूरा पता चल जायगा । 
देखो कुंडली ३६ महारानी मंसूर की। पंचमेश शुक्र और नवमंश बुध एक साथ 
होकर सप्तम स्थान में बैठे हूँ और शुक्र दशमेश भी है। इस कारण ईवरुर-प्रेम का अच्छा 
योग है। परन्तु स्मरण रहे कि बु: और शु. अपने परम शत्रु चं. के गृह मं है और उन पर 
नीच वृ. की दृष्टि पड़ती है। अतः उक्त महारानी साहिबा एक विशेष ईश्वर-प्रेमी तो 
न हुई पर रायल हारोस्कोप (०४21 0०7०5८०९) नामक पुस्तक से पता चलता 
है कि ये अपनी शेष अवस्था में धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन एवं वेदान्त अध्ययन करती थीं । 
देखो कुंडली ३७ सर गणेशदत्त सिह जी की। नवमेरा एवं पंचमश की परस्पर 
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` दृष्टि रहने के कारण इनंका धार्मिक-विचार अत्यन्त ही सुन्दर है। इनकी कोठरी अनेकानेक 
देवर्मातयो से सजी रहती है और ये नित्य एक घंटा के लगभग भगवान का गुणानुवाद एक 
गायक से सुनते हँ । परन्तु नवमश पर शनि की दृष्टि रहन के कारण किसी किसी बात में 
स्वतन्त्र-विचार (1.108019]1 ४1८७५७) के भी हं। बृ. एव शु. की दृष्टि नवमेश चं 
पर न होती तो यह जाति-भेदादि-विचार-शून्य हो जात । 

देखो कुंडली ४३ अरविन्द जी की । नवमेश मंगल (परन्तु नीचगत) पंचम में और 
पंचमेश चं. दशम में है। दशमेश, उच्च बृहस्पति पंचम में मंगल के साथ बेठा है परन्तु 
नवमेश और पंचमेश को कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर-प्रेम म॑ शनि न इनको योगशास्त्र 
का कठोर अनयायी बनाया है। धा .१९२ म॑ इनक योगी होन का योग बतलाया गया है। 


देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्यं जी की। पंचमंश और लग्नश साथ होकर धर्म- 
स्थान में बेठा है। मंगल यद्यपि नीच है पर उसे नीच-भंग-राज-योग लागू है और वृहस्पति 
तो उच्च है ही । बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न एवं पंचम पर भी है । पंचम स्थान वृहस्पति 
का क्षेत्र है। इन्हीं कारणों से ये उच्च कोटि के ईश्वर-प्रमी एवं ज्ञान-भक्ति सम्पन्न, भक्तों 
के राजा ( नीच-भंग-राज-योग के कारण) हुए। पुनः देखन की बात है कि शनि की 
पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर है परन्तु तो भी ये धामिक संस्था के विरोधी न हुए। इसका 
कारण यह है कि बहुत ही उच्च वृहस्पति नवम स्थान में बैठा है और एक विशेषता यह 
है कि शनि ने ही इनको कणाद आदि के सदुश बनाया । देखो धा. १३४ (१०)। 


देखो कुंडली ८ श्रीरामान्‌जाचार्य्यं जी की। ईश्वर-प्रेम-कारक पंचमंश मंगल कर्म 
(दशम) स्थान का भी स्वामी होता हुआ नवम स्थान (भाव-कुंडली में दशम) में बठा 
हुआ है और उच्चाभिलापी नवमेश वृहस्पति (भाव-कुंडली में लग्नस्थ) उसको पूर्ण 
दृष्टि से देखता है (अर्थात्‌ उससे सम्वन्ध रखता है) । इस धारा के प्रथम नियमानुसार 
इस कुडली म पंचमश, नवमेश और दशमेश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहत 
के कारण यह एक अद्वितीय ईश्वर-प्रमानुरागी हुए और इन्होंने वैष्णव मत को समस्त भारत 
म प्रतिपादित किया । इस कुंडली म सप्तमस्थ शनि की दशमेश और पंचमेश मंगल 
पर पूर्ण दृष्टि है। इस कारण यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी हरिभक्त होता था तो 
उससे ये घृणा नहीं करत थे। इसी कारण इन्होंने अपनी स्त्री 'तजम्वा' को जो अछतों से 
घृणा करती थी, त्याग कर त्रिदण्ड ग्रहण किया और उस दिन से “यतिराज” कहलाने लगे । 
देखो कुंडली ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । पंचमेश शक्र लग्न में शनि के स्थान 
और उच्च नवांश म॑ है और नवमेश बध शक्र के साथ लग्नस्थ है और दशमंश भी शुक्र ही 
है। अर्थात्‌ पंचमेश, नवमेश एवं दशमेश एकत्रित होकर एक साथ लग्न मे हैं। इसी कारण 
इनका धार्मिक विचार अत्यन्त ही उत्तम हुआ। परन्तु स्मरण रहेकि शनि नवमस्थ हैं 
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और पंचमेश, नवमंश और दशमंश सभी शनि के गृह मे हें अतः ये कठोर तपस्वी भी 
हुए । देखने की बात है कि लग्न एवं नवम में केसा सुन्दर सम्बन्ध है अर्थात नवम का 
स्वामी लग्न म और लग्न का स्वामी नवम म॑ है। इनक नवमस्थ शनि के विषय म 
देखो धा. १९० (ख) ७। 

देखो कुंडली ३४ सर आशुतोष जी की। पंचमश न किसी ग्रह से दृष्ट है न युक्त 
और नवमंश से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। नवमेश एवं दशमेश शनि पंचम स्थान में 
है और किसी भी शुभग्रह से न दृष्ट है न युक्त । बल्कि मंगल से दुष्ट है। इसी शनि 
ने सर आशुतोष जी को अपनी कन्या के वधव्य-प्राप्ति पर वि ह्वल बना कर विधवा विवाह 
का पक्षपाती वनाया । 


देखो कुंडली ५३ श्री हरिहर प्रसाद सिंह जी की । धमंस्थान का स्वामी बुध (वक्री) 
केन्द्र म॑ और कमस्थान का स्वामी धमस्थान म॑ वठा है । शनि को धर्मस्थान एवं कमस्थान 
वा उनके स्वामियों से कुछ सम्बन्ध नहीं है । परन्तु ईश्वर-प्रेम (पंचम) का स्वामी शनि 
है। और वही शनि जिस स्थान में नवमश बेठा है उसका भी स्वामी है । अतः इन्होंने 
मृत्यु के पूर्व १८ वर्ष तक प्रतिदिन सवालाख शिवनाम का जप किया! (त्रिकोणेश केन्द्र में 

और केन्द्रेश त्रिकोण में है) । 

देखो कुंडली ८८ श्री विश्वेश्वरानन्द जी की । आपका धर्म भाव उत्तम है। नवमेश 
एवं पंचमंश को अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। पंचमश लग्नस्थ हो पंचम एवं नवम स्थान 
एवं नवमेश चन्द्रमा को भी देखता है तथा लग्नेश मंगल पर भी इसकी दृष्टि है। 


प्रब्रज्या अर्थात्‌ सन्यास योग । 


[ क ] 
ग्रह-ठ त-सन्यास-भेद 


धा.१९० यदि जन्म-समय चार, पाँच, ७: या सातों ग्रह एकत्रित होकर किसी स्थान 
में बेठ हों तो एसा जातक प्रायः सन्यासी होता है । परन्तु केवल चार या चार से अधिक 
ग्रहों के एकत्रित हो जाने से ही संन्यास योग नहीं होता है । उन ग्रहों में यदि कोई ग्रह बली 
न हो तो योग लाग नहीं होता है । तात्पय्य यह है कि उनमें से एक ग्रह का बली भी होना 
आवश्यक है । पुनः यदि वह्‌ बली ग्रह अस्त हो तो भी एसा जातक संन्यासी नहीं होता है । 
वह केवल किसी विरक्त या संन्यासी का अनुयायी होता है । इसी प्रकार यदि प्रब्रज्या- 
कारक वली ग्रह किसी ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो या अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो ऐसा 
जातक प्रत्रज्या ग्रहण करने का उत्साही होता है परन्तु उसे दिक्षा नहीं मिलती । पुनः 
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यदि प्रव्रज्या देने वाला ग्रह ग्रह-युद्ध में हार गया हो परन्तु उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न 
पडती हो तो ऐसा जातक संन्यास ग्रहण करने पर उसे छोड देता है। और एसा भी लेख 
मिलता है कि उन ग्रहों में से किसी एक का दशमाधिपति होन पर प्रत्रज्या योग होता 


अतएव निम्नलिखित बातों पर ध्यान आर्काधत किया जाता है 


(१) चार या चार से अधिक ग्रहों का एकत्रित होना । 

'(२) उनर्म से किसी का बली होना। 

(३) बली ग्रह, अस्त न हो। 

(४) बली ग्रह, ग्रह-युद्ध में पराजित न हुआ हो। 

(५) हारे हुए बली ग्रह पर अन्य ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। 
(६) उन ग्रहों में से कोई दशमाधिपति हो। 


अब इस स्थान पर यह विचार करना है कि जातक को यदि प्रब्रज्या योग है तो वह 
किस प्रब्रज्या का अनुयायी होगा । 


यदि एक बली ग्रह हो तो प्रव्रज्या योग होता है । जसे, यदि मंगल वली हो तो जातक 
लाळ-वस्त्र-धारी संन्यासी होता है । पुनः यदि दो ग्रह बली हों तो उन ग्रहों के अनुसार 
उक्त दो प्रकार के संन्यासी होत हें यदि तीन ग्रह बली हों तो तीनों ग्रह के अनुसार 
संन्यास योग होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि एक से अधिक ग्रहों के वली 
होने से उन ग्रहों का मिश्रित फल होता है। न 
इसी स्थान पर ग्रहों के विषय में भी कुछ लिखना आवश्यक है। लिखा है कि (क) 
सय्यं के प्रत्रज्याकारक होने से जातक वन्याशन अर्थात वानप्रस्थ, अग्निसेवी, पर्वत या नदी 
तीर निवासी, सूय्यं, गणश, वा शक्ति का उपासक और ब्रह्मचारी होता है। किसी का यह 
भी मत हे कि एसा संन्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ परमात्मा के चिन्तन में . 
लगा रहता है। (ख) चन्द्रमा के प्रत्रज्या कारक होने से गरु-संन्यामी, नग्न, कपालधारी 
शवत्रतावळंबी होता है। एसे संन्यासी को वृद्ध कहा करते हुँ। (ग) मंगल के प्रव्रज्या 
कारक होने से शाक्य (बौद्धधर्मावलम्बी,) गेरुआ वस्त्र धारी, जितेन्द्रीय, भिक्षा वृत्तिवाला 
संन्यासी होता है। (घ) ब॒तरके प्रब्रज्या कारक होने से जीवक (सँपरा-साँप का तमाशा 
दिखाने वाला) गप्पी, कपटो, तान्त्रिक संन्यासी होता है। किसी का मत है कि विष्णु- 
भक्त होता है (ङ) बृहस्पति के प्रवज्या कारक होने से भिक्षक, एका दण्डवारी 
तपस्वी, धमश्ास्त्रों के रहस्यको खोजने वाला और यज्ञादि सत्कर्मो का करने वाला, ब्रद्वाचारी 
और सांख्य शास्त्र का अनुयायी होता है। (च) शुक्र के प्रव्रज्या कारक होने से चरक 
(बहु दंश भ्रमण करने वाला) वेष्णव धर्मपरायण और ब्रतादि करने वाला संन्यासी होता 
है। शुक्र एशवर्य्यादि का कारक है। अतः भक्ति स्थान में बैठने से अर्थात्‌ पंचम, नवम वा 
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दशम से सम्बन्ध रखने से जातक भक्ति द्वारा विभूति का चाहने वाला होता है एवं लक्ष्मी 
और अर्थसाधना उसका ध्येय स्होता है। (छ) शनि के प्रत्रज्या कारक होने से जातक 
विवस्त्र (नग्न रहनेवाला फकीर, ) दिगम्बर आदि निग्रेन्य, कठोर तपस्वी और पाखण्डब्रत 
का धारण करने वाला होता है। 


[ख] 
दोक्षा-योग । 


तत्पश्चात्‌ विचारन की वात यह्‌ है कि यदि चार या चार से अधिक ग्रह एकत्रित न 
हों तो क्या सन्यास-योग होगा या नहीं। 

ग्रन्थान्तर के अवलोकन और अनुभव से यह पता चलता है कि चार ग्रहों के एकत्रित 
नहीं रहने पर भी बहुत से सन्यासी होत हें । यह बात मालूम हें कि लग्न एवं चन्द्रमा से 
मनुष्य के शरीर एवं मन का विचार होता है। अतएव जब शरीर या मन को शनि से 
(जिसके विषय में धा. १८९ (२) म॑ लिखा जा चुका है) कोई विशेष सम्बन्ध हो तो मनुष्य 
दीक्षा ग्रहण करता है। परन्तु वह दीक्षा लेगा या नहीं, इसकी विवेचना दीक्षा-योग दन 
वाले ग्रह की स्थिति पर निर्भर है। जसे, यदि दीक्षा दन वाला ग्रह सुय्य से अस्त हो तो 
मनुष्य दीक्षा ग्रहण न कर केवल धामिक मनुष्यों की ओर अर्थात्‌ साधु सन्तों मं प्रीति करने 
वाला होता है। इसी प्रकार यदि दीक्षा देने वाला ग्रह, ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो तो एसा 
मनुष्य दीक्षा ग्रहण करने की केवल अभिलाषा ही करता रह जाता है। अतः इस स्थान 
पर कतिपय दीक्षा ग्रहण के नियम दिये जाते हं। 

(१) यदि ऊग्नाधिपति पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु उसकी (लग्ना- 
धिपति) दृष्टि शनि पर हो तो सन्यास योग होता है। देखा कुं. ४४ स्वामी रामतीर्थ 
जी की। यदि बृहस्पति कन्या राशि गत माना जाय (जो लेखक ने माना है) तो योग 
पूर्णरूप से लाग्‌ है। 

(२) यदि शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और शनि की दृष्टि लग्नाधिपति पर 
पड़ती हो तो सन्यास योग होता है। (इस नियम और (१) में क्या अन्तर है, मनन 
करने योग्य है) देखो उदाहरण कुंडली लग्नाधिपति बृहस्पति सप्तमस्थ है और लग्नस्थ 
शनि पर उसकी पूर्ण दृष्टि है। परन्तु ब. और श. एक दूसरे से सप्तमस्थ होने के कारण 
दोनों में अन्योन्य-दृप्टि-सम्बन्ध है। अर्थात्‌ लग्नेश बृहस्पति की शनि पर और शनि की 
बृहस्पति पर दृष्टि है। परन्तु नियम है कि लग्नेश पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो। 
अतः योग लागू नहीं होता है। प्रथम नियमानुसार लग्नेश पर शनि की सप्तम दृष्टि होने 
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के कारण नियम भंग होता. है। इस कारण कहना होगा कि इस योग मं शनि की तृतीय 
और दशम दृष्टि का ही प्रयोग करना होगा । पुनः द्वितीय नियमानुसार भी उदाहरण- 
कुंडली में शनि की दृष्टि लग्नाधिपति पर है। परन्तु शनि पर भी लग्नाधिपति की दृष्टि 
है। इस जातक को बहुत दिनों से ऐसी इच्छा हो रही है कि गृह-काय्ये से छुटकारा पाकर 
तीर्थवास करें। परन्तु बोधं होता है कि शु. और वृ. की अन्योन्य दृष्टि ही नियम (१) 
और (२) के लागू होन में बाधा द रही है। 
देखो कं. ३५ राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील, भागलपुर की । लग्नश बृहस्पति 
पर शनि की पूणं दृष्टि है। बृहस्पति स्वगृही लग्न म और उच्चस्थ शनि एकादश स्थान 
में है। शनि पर किसी ग्रह की दृष्ठि नहीं है । इसी योग क प्रभाव से उक्त महाशय 
अपनी चलती हुई वकालत त्याग कर अभी काशी सेवन कर रहे ह॒। साधारण सन्यासियां 
के एसा इन्हों न दीक्षा न ली है और न रूप बनाया है क्यों कि दानि के साथ शुक्र स्वगृही है। 
(३) यदि शनि की दृष्टि निबंल लग्न पर पडतो हो तो सन्यास-योग होता है 
(४) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि मे हो उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म-राइयाधि- 
पति पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु जन्म-राइयाधिपति की दृष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो एसे जातक को शनि अथवा जन्माराशीश, उनमें से जो बली हो, उसकी दशान्तर- 
दशा मं सन्यास योग होता है अर्थात्‌ उस समय वह दीक्षा ग्रहण करता है 


देखो उदाहरण-कूडली । जन्म-चन्द्रमा मीन राशि मं है और उस के स्वामी बृहस्पति 
की शनि पर पुण दृष्टि है। पर इस नियमानुसार वृहस्पति अर्थात्‌ जन्माराशीश पर अन्य 
ग्रह्‌ की दृष्टि का अभाव होना चाहिय था। एसा नहीं होकर उस पर शनि की दृष्टि पड़ती 
है। अतः यह चतुथ नियम भी पूर्णतया लागू नहीं होता है। पूवं लिखा जा चुका है कि 
यद्यपि इस जातक की इच्छा होती है परन्तु अभी तक विध्न वाधायें पड़ती जा रही हं । 


(५) जन्म राशीश यदि नि्बेल हो और उस पर (बली) शनि की दृष्टि हो तो 
सन्यास-योग होता है। देखो नियम (३) । किसी आचाय्यं का मत है कि जन्मराशीश 
पर यदि शनि को दृष्टि हो और अन्य किसी ग्रह से दुष्ट न हो तो भी सन्यास-योग होता 
देखो कुं. ६९ स्वामी विन्देशवरानन्द जी की । जन्मराशीश शक्र नीच और शनि से दृष्ट 
है और शुक्र अन्य किसी ग्रह से दुष्ट नहीं है। देखो उदाहरण कडलो । यह योग इस 
कुंडली में लागू है। जन्मराशीश बृहस्पति, राहु (पापग्रह) के साथ है और अपने अति- 
शत्रु बुध के गृह म है । अतः बृहस्पति निर्बल प्रतीत होता है। ऐसे वृहस्पति अर्थात्‌ राशीश 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि है (देखो इस नियम का मतान्तर) । 


(६) यदि चन्द्रमा किसी राशि में हो कर मंगल या शनि के द्रेष्काण में हो और 
उस चन्द्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न होकर शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योग 


॥ 
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होता है । 'जातकपारिजात' 'गुणाकर', 'शारावली' और 'सर्वार्थचिन्तामणि' नामक 
ग्रत्थों में इसे दो खंडों मं बतलाया है । अर्थात्‌ (१) यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो 
और उस पर शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योग होता है । (२) चं.,शनि अथवा मंगल 
के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी सन्यास-योग होता है। (इन दोनों 
योगों में यह नहीं कहा है कि चं. पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो) और किसी का मत है 
कि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण म और मंगल अर्थवा शनि के नवाँश में भी हो और ऐसे चन्द्रमा 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो सन्यास- योग होता है। देखो कुंडलो ४४ स्वामी रामतीर्थ 
जी की । चं. शनि के द्रेष्काण में है और उस पर शनि की पूणं दृष्टि है। इस कारण आप 
ने सन्यास ग्रहण किया था। 

(७) यदि शनि नवम स्थान में हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा 
जातक यदि राजा भी हो तो भी सन्यासी हो जाता है। और कभीर सन्यासी होने पर 
भी राजा तुल्य हो जाता है। किसी आचार्यं का मत है कि जातक सर्वंदशंन-विमुक्त 
हो जाता है। (नियम (७) और नियम (८) का उदाहरण ) देखो कुंडली ३२ स्वामी 
. विवेकानन्द जी की। नियम (७) के अनुसार नवमस्थान में शनि बठा है और उस पर 
किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है परन्तु च. उसके साथ है। नियम (८) के अनुसार चं. 
नवमस्थ हो और किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो प्रत्रज्या योग होता है। इस कुंडली में दोनों 
प्रकार से प्रव्रज्या योग लागू है और चं. के साथ श. का रहना और श. के साथ चं. के रहने 
का दोष भी निवारण होता है । इन दोनों योगों में शास्त्रकारों ने लिखा है कि नवमस्थ 
ग्रह किसी अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो योग भंग होगा । इस कुंडली में श. एवं चं. दोनों ही 
्रब्रज्या योग कारक हें। इस कारण इस कुंडली में दोनों प्रकार से प्रब्रज्या योग हुआ । 
इसी स्थान परपं डित रामावतार शर्मा जी की कुं. ४५,पर ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
नवम स्थान में शनि शुक्र के साथ बेठा है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। परन्तु 
शुक्र के साथ रहने से प्रव्रज्या योग भंग हुआ (दृष्टि से साथ रहने का फल अधिक) और वह 
केबल सर्वेदर्शनविमुक्त ही होकर रह गये । आप पंचम बेद और सप्तम शास्त्र लिखने 
का अपने को अधिकारी समझते थे। 

(८) यदि चन्द्रमा नवम स्थान मं हो और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो तो राज- 
योगादि रहत हुए भी सन्यासियों में राजा होता है। (देखो कुं.३२ एवं नियम ७) । 

( ९ ) यदि शनि अथवा लग्नेश की दृष्टि चन्द्रराशीश पर पड़ती हो तौ भी जातक 
सन्यासी होता है अर्थात्‌ दीक्षाग्रहण करता है । देखो कु. ७ आदि गुरु शंकराचायं जी की । 
चन्द्रराशीश शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि है! देखो कु ली ८८ विश्वश्वरनन्द जी की | 
लग्नेश मं. की पूर्ण दृष्टि चन्द्रराशीश शुक्र पर पड़ती है । देखो कुंडली ६९ विन्देश्वरानन्द जी 
की। चन्द्र-राशीश शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि. है। 
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(३०) यदि चन्द्रमा उसी राशि में हो जिसमें मंगल बेठा हो अर्थात चन्द्रमा और मंगल 
एक साथ हो और चन्द्रमा, शनि के द्रेष्काण में हो और उस चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती 
हो तो जातक संन्यासी होता है। 

(११) यदि लग्न का स्वामी ब्‌., मं. अथवा श. हो और उस लग्न के स्वामी पर 
शनि की दृष्टि हो और बृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक तीर्थेनाम का संन्यासी होता 
है। देखो कु. ९। लग्न का स्वामी मंगल है और शनि से दृष्ट है तथा बृहस्पति 
नवमस्थ भी है । = | 

(१२) यदि लग्नेश पर कई ग्रहों की दृष्टि हो और दृष्टि डालनवाल ग्रह किसी 
एक राशि म॑ हो तो सन्यास योग होता है । 

(१३) यदि दशमेश अन्य चार ग्रहों के साथ होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
को जीवन-मुक्ति होती है। 

(१४) यदि नवमेश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थान में हो और उस पर बृ. 
और शु. की दृष्टि पड़ती हो अथवा वृ. एवं शु. उसके साथ हों तो जातक उच्च कक्षा का 

योगी और भक्ति परायण होता है। कुंडली १० और ४३ देखने योग्य है । 

(१५) यदि दशम स्थान में तीन वली ग्रह हो और सव उच्च, स्वगृही अथवा शुभ- 
वर्ग के हों और दशमेश भी वली हो तो जातक संन्यासी अथवा संन्यासी के जैसा होता है । 
परन्तु यदि दशमंश बली न हो और सप्तम स्थान में हो तो जातक दुराचारी संन्यासी 
होता है । पुनः यदि द्वितीयश और सप्तमेश सन्यास देने वाल तीन ग्रहों से घिरे हों तो 
कामी-संन्यासी होता है। 

(१६) यदि संन्यास योग देन वाल ग्रह के साथ सू.,श. और मं. हों तो जातक धनहीन, 
पुत्रहीन और जायाहीन होने के कारण सन्यासी होता है । 

(१७) यदि सूय्यं शुभग्रह के नवांश में होकर संन्यास योग देने वाले ग्रहों पर'दृष्टि 

- डालता हो और परमोच्च हो तो बाल्यकाल ही में जातक संन्यासी होता है। देखो कुंडली 
७ जगद्गुरु की । इस कुंडली म नियम (९) के अनुसार संन्यास योग होता है और योग- 

-कारी उच्च शनि पर चन्द्र नवांशस्थ उच्च रवि की पुर्ण दृष्टि रहने के कारण इस जातक 
न आठ ही वष (दो दिन कम ही) मं दीक्षा ग्रहण की थी। 

(१८) यदि लग्नेश निर्बल हो और उस पर शु. एवं चं. की दृष्टि हो और 
यदि कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो जातक दरि 
सन्यासी होता -है । 

(१९) वदि दुर्बछ चन्द्रराशि का स्वामी केन्द्रस्थित बली शनि को देखता हो तो 
जातक अमागा सन्यासी होता है। 
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आध्यात्मिक एव धार्मिक जीवन । 


धा. १९१ (१) यदि दशम स्थान में मीन राशि गत ब. अथवा मं. बैठा हो तो 
ऐसे जातक को मक्ति होती है। दखो कंडली ८ श्री रामानजाचार्य की । भाव-कुंडली 
में मं. और बु. दोनों मीन राशिगत होता हुआ दशम में हें। इसी योग से ये मक्ति के 
अधिकारी हुए । 

(२) यदि दशमाधिपति नवम में हो और बलवान नवमाधिपति बृ.और शु. से दृष्ट 
अथवा युत हो तो जातक जप ध्यानादि परायण होता है । 


(३) यदि नवमाधिपति बली शुभग्रह हो तथा उस पर वृ. अथवा शु. की दृष्टि हो 
अथवा ब. वा शु. के साथ हो तो उसे जातक जप, ध्यान, समाधि परायण होता है । देखो 
कंडली २१ रूपकला जी की । नवमश शु . (शुभग्रह) पर ब. की पूर्ण दृष्टि है (शक्र बली 
है या नहीं पर वह स्वयं शु. है) और पंचमश वुध साथ है । देखो उदाहरण कुंडली । 
नवमाधिपति सूय्य यद्यपि तुला म है पर मष के नवांश में है अर्थात्‌ उच्च नवांश मे है । 
और स्वगृही शुक्र सूय्यं के साथ है तथा बृहस्पति से दुष्ट है । यदि नवमंश शुभग्रह होता तो 
योग पूर्ण रीति से लागू और फल उत्कृष्ट होता । यह जातक ईश्वर अनुरागी अवश्य है । 
देखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की । इनका नवमंश शुक्र स्वगृही और बली होकर 
द्वितीय स्थान म है और उस पर बृ. की पूणं दृष्टि है। इसी कारण महात्मा:जी को भगवान 
में अटल प्रम है। इनकी प्रार्थना तो जगद्विख्यात हे । 

(४) यदि पूर्ण बली चन्द्रमा केन्द्र मं हो और उस पर बृ. अथवा शु. की दृष्टि पड़ती 
हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है। एसे ही योग से मुद्राधिकार योग भी होता है। 
देखो कुंडली १० चैतन्य महाप्रभु जी की। पूर्णिमा का चन्द्रमा केन्द्र में है और उस पर शु 
एवं वृ. की पूर्ण दृष्टि है। सर गणेशदत्त जी की कुंडली ३७ म॑ भी योग लागू है, यथाथ 
म य बड़ उज्ज्वल कीति के मनुष्य ह । 

(५) यदि (क) दशमेश शुभग्रह हो, अथवा (ख) दशमंश दो शुभ ग्रहों से घिरा 
हो, अथवा (ग) दशमेश शुभग्रह के नवांश में हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है । 
दखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की । दशमेश शुभ ग्रह बुघ, स्वगृही शु. के साथ और 
धन के नवांझ में है। (बुध के स्फुट म॑ मतान्तर है) देखो कडली ३० मालवीय जी की । 
दशमश मंगल, बुध (मित्र) के नवांश, द्रेष्काण एव द्वादशाश म है। अतः इन दोनों की ' 
कीति भी उज्ज्वल है। यह योग कुंडली ४,६,८,१८,२२,२९,३२,४४,४७ ४८, और 
४९ में लागू है। अन्त के छ: कुंडलियों में दशमेश शुभग्रह के नवाँश मं है। 


(६) यदि दशमेश शभग्रह हो और उच्च स्वगृही अथवा मित्रगृही हो तो जातक ' 
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की निष्कलंक कीति होती है । अर्थात्‌ जातक उत्तम और उज्ज्वल कोतिवान होता है । 
देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थं जी की । दशमेश बृ परम मित्र के गृह में और स्वगृही 
नवांश म॑ है । अतः इनकी कीति दोष रहित हुई । | 3 

(७) यदि दशमेश पांच शुभ वर्गो का हो जिसे “सिहासनांश” कहते हें, अथवा सात 
उत्तम वर्गों का हो जिसे “देवलोकांश” कहत हँ, और लग्नेश बळी हो तो जातक दोषरहित 
और उज्ज्वल कोतिवान होता है। 

(८) यदि लग्नेश दशमस्थान में और दशमेश नवम स्थान में हो और दशमेश पर 
पापग्रह की दृष्टि न हो पर शुभग्रह की दृष्टि हो और दशमंश शुभग्रह के नवाँश में हो पर 
पापग्रह न हो तो जातक यज्ञादि क्रिया का करने वाला होता है । 


योगी महात्मा आदि । 


धा.१९२ (१) यदि कुंडली में चं. और बृ. के अन्तर्गत अन्य सभी ग्रहों की स्थिति 

हो तो जातक दीघं जीवि योगी होता है । देखो कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिका नाथजी की । 
सभी ग्रह बृ. और चं. के अन्तर्गत हे । यह योगाम्यास के अत्यन्त प्रेमी हें देखो कुंडली 
८८ विश्वेश्वरानन्द जी की । बृ. के बाद सभी ग्रह बेठ हें और अन्त मं चं: और म. है । 
इन दोनों में कला का अन्तर है। मंगल से चन्द्रमा तीन कला आगे बढ़ चुका है । अर्थात्‌ 
सभी ग्रह बृ. और चं. के अन्तगंत हैँ । (परन्तु स्मरण रहे कि कला की शुद्धि पर लेखक 
को विश्वास नहीं है) । देखो कुंडली ४९ पंडित जावहिर लाल नेहरू जी की । चन्द्रमा के 
बाद और बृहस्पति के अन्तगंत सभी ग्रह हें। अतः प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी 
समय आप इस योग को सच्चा कर दंगतो कोई आश्‍चर्य नहीं। यों तो इस समय भी 
योगी ही हें। आप का “'देशसेवा-ब्रत” ईश्वर का सबसे प्रिय मंत्र 'परोपकार' का ही 
साधन है। अर्थात्‌ आप कमंयोगी हे । महात्मा गाँधीजी की कुंडली ३९ में योग लागू 
है। यह भी कमंयोगी हं । 

(२) यदि सभी ग्रह शनि और मंगल के अन्तगत हों तो जातक योगी होता है । 
देखो कुंडली ७ आदिगुरु की। शनि और मंगल से सभी ग्रह सम्पुटित हैँ । इनका दीक्षा 
योग भी पूर्व लिखा जा चुका है। देखो धा. १९० (ख) १७। 

पुन: देखो कुंडलो २८ नरसिंह भारती जी की। सभी ग्रह मंगल एवं शनि के अनत 
गंत ह । देखो कुंडलो ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। शनि और मंगल के अन्तर्गत सभी 
प्रह हे । इसी कारण ये योगी. हुए। उन्हें दीक्षा-योग भी था। 


देखो कुंडली ४३ अरविन्द घोष जी की। कुल ग्रेह मंगल और शनि के अन्तर्गत हैं। 
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च॑,.पूर्वाषाढ नक्षत्र के प्रथम चरण म, शनि तृतीय चरण में, मंगल ककं के सातवें अंश में, 
और बहस्पति कक के इक्कीसव अंश पर है। इस कारण म. के बाद ब.,र. ,श. और चं. 
पड़ जाते हैं और अन्त में श. पड़ता है। अतः कुल ग्रह मंगळ और अ. के अन्तर्गत हुए । 
उक्त महाशय आजकल योगाभ्यास कर रहे ह॒। देखो कुंडली ३८ भगवान दास जी, बनारस 
की। सभी ग्रह श. और मं. के अन्तगत ह॒। आप बराबर एकान्त वास कर धार्मिक 
विचार में निमग्न रहते हं । देखो कुंडली १७ राम कृष्ण परमहंस जी की । कुल ग्रह श. 
और मं. के अन्तर्गत हं । देखो कुंडलो ५३ श्रीहरिहर प्रसाद जी की । मं. मिथुन के दो 
अंश पर है। उसके बाद चन्द्रमा है । अन्य सभी ग्रह उसके बाद हें और अन्त में शनि पडता 
है। ये योगी (योगाम्यासी) तो नहीं थे परन्तु १८ वर्ष तक ये नित्य एक भाव से सवा 
लाख शिव नाम जप किथा करत थ अर्थात्‌ भक्त-योगी थ। 


(३) यदि जन्म मकर राशि का हो और कुल ग्रह सू. और मं. के अन्तत हों तो 
जातक महात्मा होता है। 


उपर्युक्त इन तीनों योग में दो ग्रहों के अन्तगंत अन्य सभी ग्रहों का रहना बतलाया 
है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम योग में यदि चं. से आरम्भ किया जाय तो सभी 
ग्रह, चन्द्रमा जिस राशि और अंश में हो उस राश्यादि से आगं की राश्यादि में हों और 
बृहस्पति सबसे अन्त में हो। जेसे उदाहरण-कुंडली म॑ बृहस्पति मिथुन राशि का है। 
उसके आगे सिंह में मंगल है, उसके आगे तुला में सू.,बु. और शु. है। तत्पश्चात घन में 
शनि और मीन में चन्द्रमा है। इस लिये उदाहरण कुंडली में वृ. और चं. के अन्तर्गत सभी 
ग्रह ह। परन्तु योग (१) में लिखा है कि चं. और वृ. के अन्तर्गत सभी ग्रह हों । इन योगों 
के लेख से यह पता नहीं चलता कि केवल चं. और बृ.,श. और मं. तथा सू. और मं. के ही 
अन्तर्गत सभी ग्रह होने से योग लाग्‌ होगा। अथवा बृ. और चं., मं. और श. तथा मं 
और सू. के अन्तर्गत होने से भी योग लागू होगा या नहीं, जैसे उदाहरण कुंडली में वृ. और 
चं. के अन्तर्गत कुल ग्रहों की स्थिति है। 

टिप्पणी-यदि भाग्यवश किसी विद्वान के हाथ में यह पुस्तक पड़े तो लेखक का उनसे 
विनीत प्रार्थना है कि वे लेखक को इस बात की सूचना दें कि उपर्युक्त तीनों योगों में संपुट 
करने वाले ग्रह अपसव्य हों तो योग लागू होगा या नहीं ? परन्तु नरसिह भारती जी और 
और श्रीयुत अरविन्द जी की कुंडलियों को देखने से लेखक को प्रतीत होता है कि मंगल के 
बाद और शनि के पूर्व सभी ग्रहों के रहने के कारण ही ये दोनों महानुभाव योग-निरत 
पाय जात ह । | 


(४) यदि शनि और बहस्पति साथ होकर नवमस्थ अथवा दशमस्थ हों और एकही 
नवांश म॑ हों तो जातक चिरायु होता हुआ बहुत वड़ा संत और मुनि होता हे । 
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_ ` (५) यदि कर्केलग्न का जन्म हो और धन के नवांश मं लग्न हो तथा बृहस्पति लग्न 
में हो और केन्द्र में तीन या चार ग्रह बठ हों तो जातक ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। देखो 
कुंडली ७ । पंडित राजेन्द्र नाथ' घोष ने शंकर के लग्न निर्माण में लिखा है कि राहु लग्नको 
अष्टम स्थान में रहना आवश्यक जान कर कर्क के चौदह या पन्द्रह अंश पर जन्म-लग्न माना 
है। परन्तु लेखक का मत है कि यदि जन्म-लग्न कक के १६ अंश ४० कला के बाद अर्थात 
१७ अंश पर माना जाय तो भी राहु अष्टम स्थान ही में रह जाता है। पुनः यदि ज्योतिषा- 
खाय पंडित श्री रामयत्न ओझा जी के अनुभव एवं कथन पर विश्वास किया जाय (जिनमें 
लेखक का पूर्ण विशवास है) तो अष्टम भाव का स्पष्ट १०1१७ होगा और राहुका स्पष्ट 
१०२९ है। इस कारण पूर्वजों के नियमानुसार जिसका समर्थन श्री रामयत्न ओझा 
जी करत हूँ, राहु अष्टम स्थान ही में पड़ जाता है। इस कारण श्री शंकराचार्य जी का 
जन्म कक लग्न का है और लग्न ३।१७ होने से धन का नवांश पडता है । बृहस्पति लग्न 
में बेठा है और केन्द्र में पाँच ग्रह हैं जिनमें तीन उच्च हें । अतः इनको ब्रह्मपद-प्राप्ति-योग 
. पूर्णरूप से लाग्‌ है। 
(६) यदि घनराशि में जन्म लग्न हो, बृहस्पति लग्न में हो, लग्न मेष नवांश का 
हो, शुक्र सप्तम-स्थान में हो (अर्थात्‌ मिथुन म हो) और चन्द्रमा कन्याराशि गत हो तो 
'जातक परम-पद प्राप्त करता है । 


(७) यदि कर्के से आरम्भ कर कक, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, इन छः 
राशियों में सातो ग्रह बैठ हों परन्तु इन में से कोई राशि ग्रह-शून्य न हो तो जातक दीर्घायु 
योगी होता है। 


(८) यदि ककं लग्न हो और बृहस्पति उसमें बैठा हो, शनि सिंह राशि गत हो, चं. 
वृषराशिगत हो, शुक्र मिथुन राशिगत हो और सू. एवं बु. स्थिरराशि गत हो तो जातक महान्‌ 
मुनि होता है। 

(९) यदि मेष के अन्तिम नवाँश का जन्म हो (अर्थात्‌ जन्म-लग्न मेष और जन्मः 
लग्न का नवांश धन हो) और लग्न में बृ. अथवा शु. हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थान में हो, मंगळ 
सिहासनांश का अथवा घन राशि के पंचम नवाँश का हो तो ऐसा जातक कोई बडा महात्मा 
होता है । 

` ^ (१०) यदि चन्द्रमा देव लोकांश का, मंगल पारावतांश और सूर्य्यं सिंहसनांश 


का हो तो जातक महषि होता है । 

यहाँ पर पाठकों को पुनः स्मरण दिलाया जाता है कि इन थोगों में और इसी प्रका 
अन्य योगों में ग्रहों के बलाबल तारतम्यानुसार एवं अन्यःभ्रकार से भी योगों को पुष्टि मिलन 
पर फल शुद्धरूप से अनुमान किया जा सकता है। इस घारा मं एकही योग के कारण 
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कोई तो! बहुत ही बड़ा योगी हुआ और कोई साधारण और कोई तो योग की विभूति ही में 
रह गया । लेखक का मत है कि योग' शब्द परिभाषिक अथ में लेना सर्वदा उपयोगी न होगा । 
चित्त की वृत्तियो को रोकन के उपाय का नाम योग है। किसी का कथन हे कि योग वह 
उपाय है जिसक द्वारा जीवात्मा, परमात्मा से जा मिलता है। कोई योग को तीन विभाग 
में बाँटते हँ, यथा, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग । इन्हीं सब कारणों से यदि किसी 
कुंडली में उपर्युक्त योगी होने का योग पाया जाय तो यह न समझ लेना चाहिये कि जातक 
पतन्जलि कथित ही योगाभ्यासी हो जायगा। अर्थात्‌ कोई ज्ञान-योगी, कोई भक्तियोगी, 
कोई कर्म-योगी और कोई तुलसीदास कथित कलि-योगी “जाके नख शिख जटा विशाला 
सो योगी कलि काळ कराला” हो सकता है । विचारने की वात है कि जिस मनुष्य ने 
सांसारिक सुखों को त्याग कर परोपकार, देशोन्नति आदि कामों में अपने जीवन को 
उत्सर्ग कर दिया है क्या वह योगी न कहा जायगा ? क्या देश सेवा के लिये सब कुछ त्याग 
कर नाना प्रकार के कठिनाइयों को सहते हुए जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य योगी न 
कहलायंगे जिसे पोलिटीकल सन्यासी ( 1701112841 581४391 ) कहते ह? अतएव 
लेखक का मत है कि इस धारा के प्रथम, द्वितीय और तृतीयं नियम लागू होने से जातक 
देश-सेवक योगी भी हो सकता है। 


अध्याय २२ 
मानव जोवन का अष्टम तरंग 
[ आयु ] 


धा-१९३ यह प्रकरण बहुत ही जडिल एवं दुर्गम है। अतः देवज्ञो न अनेकानेक 
प्रकार से आयू-साधन-विधि बतलायी है। सचमुच आयु का निश्‍चय करना बहुत ही कठिन 
काम है । महषि पराशर ने वृहत्‌ होरा शास्त्र” के द्वितीय खंड में आयु गणना बतलाने 
के पूवं लिखा है, -आयुइचलोक यात्राश्‍्च, शास्त्रेऽस्मिस्तत्‌ प्रयोजनम्‌। निश्चेतुं तन्न 
शक्नोति वसिष्ठो वा बृहस्पतिः। कि पुनर्मनुजास्तत्र विशेषात्तुकलोयुगे'। भाव यह है कि 
आयु गणना और जीवन संग्राम में घटने वाली घटनाओं को बृहस्पति देवाचाय्यं और 
वसिष्ठ जसे देवि तक ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकते तो मनुष्यों की विशेषतः 
कलियुगी मनुष्यों की तो बात ही क्या ! 
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महषि पराशर के ऐसे कथन के पश्चात्‌ लेखक के इस विषय पर कुछ विचार प्रकट 
करना मानो छोटे मुँह बडी बात होगी । 

आशा की जाती है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यदि इस समय के विद्वान लोग अपना 
अपना विचार एवं अनुभव लेख द्वारा' प्रगट करें तो इसका समुदाय फल आयु निश्चित 
करने में बेचारे अवश्य ही उपयोगी होगा। लिखा है:- 

ये धर्मकर्मनिरता द्रिजदेवभक्ता, ये पथ्यभोजन रता विजितेन्द्रयाइच। 

ये मानवा दधति सत्कुलशीलसीमास्तपांमिदं कथितमायुरुदारधीमिः ॥ 

ये पापलब्धाइचौरा ये देवब्राह्मणनिन्दकाः । 

वह्वाशिनशच ये तेषामकालमरणं नृणाम्‌ ॥ 


घर्मे विकल्पबृद्धिनां दुःशीलानां च विद्विषाम्‌ । 
ब्राह्मणानां च -देवानां परद्रव्यापहारिणाम्‌ ॥ 
भयकराणां सर्वेषां मूर्खाणां पिशुनस्य च। 
स्वधर्माचारहीनानां पापकर्मोप जीविनाम्‌ ॥ 
शास्त्रेष्वनियतानां च मूढ़ानाम्‌पमृत्यवः। 
अन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शास्त्रविदो विदुः ॥ 


पुनः भगवान मन्‌ ने भृगु जी के यह प्रश्‍न पूछने पर कि द्विजातियों को अपने समय 
से पहल ही मृत्यु क्यों ग्रस लेती है, निम्नलिखित इलोक में यों उत्तर दिया । 
अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वजंनात्‌ । 
आलस्यादन्नदोष्तच्च मृत्युविप्राञ्जि घांसति ॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य ईश्वर-प्रेमी होता है, धामिक कार्यों में अर्थात्‌ 
परोपकार, सत्य, दया, क्षमा, न्याय इत्यादि म॑ निरत रहता है, एवं ईर्प्या, परधनलिप्सा, 
इत्यादि कुकमों से वचा रहता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है, भोजनादि 
का प्रबन्ध अच्छा रखता है अर्थात्‌ खाद्य अखाद्य वस्तु पर दृष्टि रखते हुए मिताहारी 
होता है और पौष्टिक पदार्थ का सेवन करता है, अपने देश और कुल की मर्य्यादा का पालन 
करता है, स्वधर्मानुयायी होता है तथा रुग्न होने पर उचित औषधि एवं स्वास्थ्यविधि का 
पालन करता है वह ग्रहद्वारा दी हुई निरिचित्‌ आयु का पूर्णरूप से भोग करता है तथा वह 
मनुष्य भी अपनी पूर्णायु तक सुखोपभोग करता है जो वेदाम्यासी है और आलसी नहीं है। 
प्रिय पाठक गण ! आप एसा न समझ लें कि लेखक को रोदन करने की बिमारी 
हो गई है। क्या ये बातें सत्य नहीं हँ कि भारतवर्ष के निवासी अपने प्राचीन गौरवान्वित 
एवं आदर्श जीवन-प्रणाली को छोड़ कर पाश्चात्य सभूयता और उसके आडम्बर के चका" 


"नगण्य 
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च्य. कि 


चौंध में पड़ कर उसके पीछे वगटुट दौड़ जा रहे ह? लिखने का अभिप्राय यह नहीं है कि 
पाश्चात्य सभी वातं बुरी ह॑। धारणा यह है कि उनके गृणों का ग्रहण करना और उनकी 
कुरीतियों का विषवत्‌ त्याग करना भारतवासियो का परम घम्मं है। यद्यपि इस विषय 
पर निबन्ध नहीं लिखा जाता है, तथापि स्वदेश का पतन देख कर इतना कहे विना भी नहीं 
रहा जाता कि सत्ययुगादि युगों की बातों को यदि एक ओर अलग छोड़ दिया जाय और 
कलियुग के आरम्भ पर ही यदि दृष्टिपात की जाय तो विचारनेत्रों की भिति पर अनेका- 
नेक त्यागी परोपकारी, धेय्यंवान्‌, एवं कला कौशल के ज्ञाताओं के अनेकानेक चित्र 
खिच जायेंगे । 


मेगास्थनीज में जो इस्वी सन्‌ के ३०० वपं पूवं अर्थात्‌ कलियुग के २८०० वर्ष बीतने 
पर भारतवर्ष म आया था तदानीन्तनीयभारत की बहुत प्रशंसा की थी । उसने लिखा है 
कि उस समय तक भारतवासियों को परधन-लोलपता ने ग्रसित नहीं किया था । परस्त्री- 
गामी तो पाये ही नहीं जात थ। भारतवासियों में परस्पर प्रेम का प्रवाह भी वहुत देखा 
जाता था । अर्थात्‌ “मातृवत परदारपु, परद्रव्यपु लोष्ट्रवत्‌” की लोकोक्ति (कहावत) 
बहुत उत्तम रीति से चरिताथ हो रही थी। 


यदि वर्तमान भारतवासियों का चरित्र लिखन का साहस किया जाय तो दुश्चरित्रता 
की एक घृणित गाथा ही बन जायगी। यदि यह बात ठीक है तो क्या भारतवासियों की 
आयु निश्चय करना कठिन न होगा? अल्पायु होना जिसका प्रतिपादन मनुप्य गणना 
(अर्थात्‌ सेनसस रिपोट) भी करती है, मानों भारतवासियों की पैतृक सम्पत्ति हो गई है। 
लेखक की बृद्धि अनुसार आय्‌ ठीक करने मे मुख्य बाधा ऊपर लिखी हुई बात ही हैं । 


आयू-विचार के सम्बन्ध में नाना प्रकार के मत प्रचलित हुं । प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 
बत्तीस प्रकार से आयु विचार किया जा सकता है। इनमें से (१) अंशायु (२) पिण्डाय 
(३) न॑सगंआयु (४) जीवशर्माय्‌ और (५) अध्टवर्गायु प्राचीन एवं प्रचलित और प्रधान 
रीतियाँ हुँ। परन्तु इन सब रीतियों का विवरण इस छोटे से ग्रंथ मं केवल कठिन ही नहीं 
बल्कि असम्भव है। विश्वास है कि-इन पाँच मं से प्रथम चाररीतियों से आयु-गणना 
ठीक और उपयोगी तभी होगी जब हमारे भारतवर्ष के गणितज्ञ, राजा, महासजा, सेठ, 
साहुकार एवं अन्यान्य धनी लोगों की सहानुभूति से ज्योतिप के गणित विभाग का पुनरु- 
त्थान होगा । अयनांश का मतान्तर इतना वड़ा झंझट है कि ग्रह-स्फुट को अनुयायिक 
शुद्धि असम्भव सी प्रतीत होती है जो आयु निश्चय करने में लेखक के मतानुसार दूसरी 
बाधा है। 


इन सब बातों पर ध्यान देत हुए इस 'तरंग' मं योगानुसार आयुप्रमाण; महषि जेमिनि 
और पराशर मतानुसार आयु-निर्णय; ग्रहस्थिति द्वारा अल्प, मध्य और दीर्घायु का निणय; 
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मारकेश इत्यादि का विचार; अरिष्टकारी दशान्तर दशाओं का वर्णन; गोचर गरा 
अरिष्ट-समय का ज्ञान, अरिष्ट-मास दिन एवं लग्न एवं मृत्यु-स्थान जानन की विधि लिही 
गयी है। तत्पश्चात्‌, रोग का मृत्यु से घनिष्ठं सम्बन्ध रहने के कारण, रोग के विषय मे 
पहिली वात यह दिखलायी गयी है कि ग्रह, राशि एवं भावादि द्वारा मनुष्य के अंग प्रत्यंग 
मे भिन्न-भिन्न धातु-विकारों से रोग का होना सम्भव होता है । तदनन्तर मृत्युदायी रोगों 
का योग, अष्ठम-स्थानस्थिति ग्रह द्वारा, अष्टम स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह द्वारा, 
लग्न-नवांश द्वारा एवं मान्दि अनुसार मृत्युकारी रोगों का योग लिखा गया है और अन्त 
में अष्टवर्गी आयु का उल्लेख किया गया है । 

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌, ` अभय नक्तमभयं दिवान: 
सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। (अथववेद) 


ग्रह-स्थिति-क्‌त-अल्पायु योग । 


धा-१९४ वत्तीस वपं तक बहुमत से अल्पायु योग का प्रमाण कहा गया है जिनमें 
से १२ वर्ष तक के बहुत से योगों का उल्लेख धा.११२ में किया जा चुका है। अब इस 
स्थान पर १३ से ३२ वर्ष तक की आयु का योग अर्थात्‌ मध्यायु योग लिखा जाता है। 


१३ वषं 


(१) यदि शनि तुला के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पति की दृष्टि हो तो 
एसा बाळक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर तेरह वपं तक जीता है। (२) यदि शनि 
वक्री हो और राहु के साथ हो कर द्वादश स्थान में हो तो जातक की आयु तरह वर्ष की 


होती है। 
१४ वर्षे 
(१) यदि शनि कन्या के नवांश में हो और बध से दृष्ट हो तो यह चिड्चिडा स्वभाव 
का जातक १४ वर्ष तक जीता है। (२) यदि राहु, सूर्य्य, मंगल, बुध और शनि अष्टम 
स्थान म हो तो जातक की आयु १४ वर्ष की होती है । 
१५ वष 


(१) यदि शनि सिंह के नवाँश में हो और राहु से दुष्ट हो तो एसे. जातक को शस्त्र 
पीड़ा होती है और वह १५ वपं तक जीता है। (२) यदि च॑. चतुर्थस्थसुय्यै षष्ठगत 
और केन्द्र ग्रह-शून्य हो तो जातक की आयु १५ वपं की होती है। 
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(१) यदि शनि कक के नवांश में हो और केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक सर्प के 
काटने से १६वें वर्ष मं मरता है। (२) यदि पष्ठ और अष्टम स्थान में पापग्रह 
हों और शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हों और लग्नेश तृतीय, षष्ठनवम अथवा द्वादश 
स्थान में हो तो भी १६ वर्ष की आयु होती है। 


१७ वर्षं 


(१) यदि लग्न सिह, वृश्चिक अथवा कुम्भराशि का हो और उसमे पापदष्ट राहु 
बैठा हो तथा बृहस्पति से दृष्ट वा युक्त न हो, (२) यदि शनि मिथुन के नवांश में हो और उस 
पर लग्नेश की दृष्टि हो तो एसा जातक शूर और महाभोगी होता हुआ १७वें वर्ष की 
आयु में मरता है। (३) यदि सूर्य्ये वृश्चिक अथवा कुम्भ राशि में, शनि मेष राशि में 
और बृहस्पति मकर राशि में हो तो जातक विशूचिका (हँजा) की बीमारी से १७वें वर्ष 
में मरता है। ऊपरी योगों में १७ वर्ष की आयु होती है। 


१८ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमंश लग्न में हों तथा वे शुभग्रह न हों और 
मतान्तर से यदि लग्नंश अष्टम में और अष्टमंश लग्नेश की राशि में हो और दोनों पापग्रह 
हों तो १८ वर्ष की आयु होती है। पुनः मतान्तर से एसा भी पाया जाता है कि लग्नेश 
अष्टमस्थ और अष्टमेश लग्नस्थ हो और उन सबों के साथ शुभग्रह न हों अथवा लग्नेश 
और अष्टमेश द्वादशस्थ वा पष्ठस्थ हों और उसके साथ बृहस्पति न हो तो भी १८ वर्ष 
की आयु होती है। (२) यदि लग्नेश और अष्टमेश साथ होकर छठ अथवा द्वादशस्थान 
मं हों और उसके साथ वृ. न हो तो जातक की आयु १८ वपं की होती है। (३) यदि लग्नेश 
और अष्ट्मेश शुभग्रह न हों और छठे अथवा द्वादश स्थान में वृ. न हो तो १८ वर्ष की 
आयु होती है। (४) यदि लग्नेश अष्टम मे और अष्टमेश लग्न में हो और उनके साथ 
कोई अन्य ग्रह न हो, अथवा लग्नेश और षष्ठे पष्ठ वा द्वादश स्थान मं हों पर वृ. से 
युक्त न हों तो १८ वषं की आयु होती है। 

१९ वर्षे 


(१) यदि पष्ठस्थान में सूर्य्य और शनि एवं चन्द्रमा एकत्रित हों तो १९ वर्ष की. 
आयु होती है। पाठान्तर से सूर्य्य का अष्टम स्थान मं और च॑. और श. का किसी 
स्थान में एकत्रित रहना पाया जाता है। (२) यदि शु. बु. और श. अस्तगत हों और 
नीच मंगल उनके साथ हो और सूर्य्यं मकर का हो तो जातक की आयु १९ वर्ष की होती 
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है। (३) यदि शनि, बृहस्पति के नवांश में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो और 
लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक शीघ्र ही मर जाता है । पर यदि लग्नेश 
उच्च हो तो १९ वर्ष की आयु होती है । 


२० वर्षे 


(१) चन्द्रमा षष्ठ, (अष्टम) वा द्वादश स्थान म॑ हो और चन्द्रमा की तथा शुभग्रहों 
की दृष्टि केन्द्रगत पापग्रहों पर न पड़ती हो (२) यदि शुभग्रह के साथ होकर लग्नेश 
लग्नस्थ हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तथा अष्टमश अष्टमगत, 
हो (३) यदि क्षीण चन्द्रमा क्र्रग्रह के साथ अष्टम स्थान में बेठा हो और अप्टमेश केन्द्र 
में हो तथा लग्नेश निर्बल हो, (४) यदि शुभग्रह आपोक्लिम में हों और शनि चन्द्रमा 
के साथ षष्ठ अथवा अष्टम स्थान म॑ हो (मतान्तर से शनि तथा राहु अष्टमस्थान 
मेहो), (५) यदि रवि, और शनि केन्द्र म॑ और मंगल लग्न में हो। (६) यदि लग्नेश 
अथवा चन्द्रलग्न पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और लग्नेश के साथ सूय्यं हो और केन्द्र में पाप 
हो, (७) यदि लग्न चरराशिगत हो और उसमे सूर्य्य और मंगल बेठ हों, बृहस्पति 
दशमस्थ हो तथा चन्द्रमा त्रिकोणस्थ हो, (८) यदि लग्नेश शुभग्रह के साथ लग्न में 
हो तथा किसी अन्य ग्रह से दृष्ट न हो एवं अष्टमश अष्टम स्थान में हो, (९) यदि 
सभी शुभग्रह पापग्रह की राशि और नवांश म॑ हों, (१०) यदि क्षीण चन्द्रमा और पाप- 
ग्रह अष्टम स्थान में हों, अष्टमश केन्द्र में हो तथा लग्नेश बलहीन हो, (११) यदि दो 
पापग्रह द्वितीय, अष्टम अथवा द्वादश स्थान म॑ हों पर ये दोनों राहु और चन्द्रमा नहों 

(१२) यदि केन्द्र म॑ सू. और श. हों और लग्न म॑ मं. हो तो इन योगों में २० वर्ष की आयु 
होती है । 


२२ वषे 


(१) यदि बृ. और सू. लग्न में वृश्चिक राशि का हो और अष्टमेश केन्द्रगत हो । 
(२) यदि चं. राहु के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो और बृहस्पति लग्नगत हो । 
(३) यंदि लग्नेश और अष्टमेश से चं. घिरा हो अर्थात्‌ चं. की एक ओर लग्नेश और 
दूसरी ओर अष्टमंश हो तथा बृहस्पति द्वादशस्थ हो। (४) यदि पापग्रह के साथ बृहस्पति 
लग्न में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ग्रहशून्य हो । (५) यदि जन्मः 
लग्न म॑ वृहस्पति के साथ पापग्रह हो और बृहस्पति पर चं. की दृष्टि हो तथा अष्टम स्थान 
. में कोई भी ग्रह हो तो इन योगों में २२ वर्ष की आयु होती है । 


२४ वषं 
(१) यदि अष्ठमेश, द्वितीयेश और नवमेश एक सांथ हों, लग्नेश अष्टमगत हो और 





1111118606 र 


३९७ 


उसके (लग्नेश के) साथ कोई पापग्रह हो अथवा लग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और 
शुभग्रह की दृष्टि न पडती हो। (२) यदि अष्टमेश नवमस्थान में और लग्नेश पापग्रह 
के साथ अष्टम स्थान म हो तो २४वषं की आयु होती है । 


२५ वषं 
यदि शनि द्विस्वभाव राशिगत होकर लग्न में हो और द्वादशेश तथा अष्टमेश निर्बल 
हो तो २५ वर्ष की आयु होती है । - 
२६ वर्ष 


यदि शनि शत्रृगृही होकर लग्न में हो और शुभग्रह आपोक्लिम में हो तो २६ वा 

२७ वर्ष की आयु होती है। 
२७ वर्ष 

(१) यदि लग्नेश और अष्टमंश अष्टमगत हों और उनके साथ पापग्रह भी हों 
पर शुभग्रह न हों (मतान्तर से शुभग्रह का न रहना नहीं पाया जाता है ) तो २७ वर्ष 
की आयु होती है। (२) यदि बृहस्पति स्वगृही हो और अपने द्रेष्काण मं हो तो भी 
२७ वर्ष की आयु होती है। यह जातकाभरण का मत है पर किसी का मत है कि बृ. के 
स्वद्रेष्काणस्थ होने से ही योग लागू होता है। (३) यदि अष्टमेश एवं चन्द्र लनेश 
(राशीश) से चं. घिरा हुआ हो और बृ. द्वादशस्थ हो तो २७ वा ३० वर्ष की आयु होती है । 


२८ वर्षे 
(१) यदि पापग्रह लग्न, द्वितीय एवं अष्टम में हो और शुभग्रह पणफर और आपो 
क्लिम में हो(२) यदि अष्टमेश पापग्रह हो और वह वृ. एवं किसी पापग्रह से दृष्ट हो 
और राशीश, लग्न से अष्टमगत हो (मतान्तर से लग्नेश का अष्टमगत होना पाया जाता 
है (३) यदि अष्टमेश, लग्न वा चं. से द्वादशस्थ हो वा केन्द्र में हो । कहीं ऐसा भी लेख 
मिलता है कि लग्न अथवा चन्द्र-लग्न से अष्टमेश के दादश भाव में रहन से योग लागू 
होता है। (४) यदि लग्न में निर्बल सू., च॑. और राहु बैठा हो तो इन योगों मं २८ वर्ष 
की आयु होती है । | 
२९ वर्षे 
(१) यदि सू., चं. एवं श. अप्टम स्थान में हों तो २९ वर्ष की आयु होती है । 
ः ३० वर्ष 
(१) यदि अष्टमेश केन्द्र में हो और लग्नेश बलहीन हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु 
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होती है। देखो कुंडली ७ आदिगुरु की । अष्टमंश दा. केन्द्र में है और लग्नेश च. यद्यपि 
उच्च है परन्तु अति क्षीण और एकाददास्थ होने के कारण उसको स्थान बल भी नहीं है। 
आदिगुरु शंकर की आयु ३२ वर्ष की थी। (२) यदि लग्नश और अष्टमेश में से कोई 
एक अष्टमस्थ हो और दूसरा निर्बल हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है । (३) 
यदि 'श. अष्ठमभांव की नवांश राशि में बेठा हो और कोई बली पापग्रह लग्न में हो और 
शुभग्रह पणफर और आपोक्लिम में हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है । (४) यदि 
पापग्रह के साथ हो कर क्षीण वा निर्बल चं. द्वादश स्थान में हो और लग्नेश पापग्रह के 
दुष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है। (५) यदि पंचमस्थ चं. निबेल शुभग्रह 
से दृष्ट और अष्टमझ केन्द्र में हो तो ३० वशं की आयु होती है। (६) यदि चं. एवं 
लग्नेश आपोल्किम में हो और दुर्बल अष्टमेश पापदृष्ट हो तो ३० वा ,३२ वर्ष की आयु 
'होती है। (७) यदि बु. अत्यन्त बली होकर केन्द्रवती हो और अष्टमस्थान ग्रह-शून्य 
हो, (८). यदि बलहीन लग्न श एवं अष्टमंश केन्द्रवर्ती हो (९) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह 
न हो और अष्टमस्थान में शुभग्रह हो (१०) यदि द्वितीय एवं द्वादशस्थानों में पापग्रह 
बेठे हों अर्थात्‌ लग्न पाप ग्रहों से घिंरा हुआ हो और सप्तम स्थान में राहु और व्‌. हों (११) 
यदि वली शुभग्रह केन्द्र में हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो । देखो उपर्युक्त नियम 
(७) ; (१२) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो परन्तु अष्टम स्थान में कोई ग्रह हो तो 
इन योगों में ३० वर्ष की आयु होती है। 


३१ वर्षे 


क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ यदि सू. लग्नस्थ हो तो ३१ वर्ष की आयु होती है । 


३२ वर्षं 


(१) यदि लग्नेश और अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो पर किसी केन्द्र मे कोई शुभग्रह न हो 
और अष्टमस्थान में कोई भी ग्रह हो (२) यदि निर्बेल लग्नेश और अष्टमेश केन्द्रवर्ती 
हो (३) यदि सू. एवं चं. साथ होकर केन्द्र म हों और अष्टमेश भी किसी केन्द्र में हो पुन 
अष्टमस्थान म पापग्रह और लग्न में कोई ग्रह नहो (४) यदि अष्टमेश लग्न में और 
` लग्नश निबंछ हो । (५) यदि चं. और लग्नेश पापग्रह से दुष्ट आपोक्लिम (३,६,९,१२) 
म हों और यदि य दोनों ग्रह निर्बल हों (६) यदि अष्ट्मेश केन्द्रवर्ती हो अथवा अष्टम 
स्थान म॑ पापग्रह हो और चं. क्षीण एवं लग्न भी दुबल हो और लग्न में भी पापग्रह हो 
तो ३२ वर्ष की आयु होती है। देखो कुंडली ७ जगदगरु की । अष्टमेश केन्द्रवर्ती है पुन 
अष्टम स्थान म पापग्रह भी बठा है, चं. क्षीण है। लग्न में पापग्रह नहीं है परन्तु पापग्रह 
श. से दृष्ट है। और लग्नेश क्षीण है (लग्न दुबल भी हो सकता है।) इनकी आयु २२ 
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वर्ष की थी । देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की अप्टमेश केन्द्रवर्ती है, अष्टमस्थान 

में चार पापग्रह बैठ हैं, लग्न दुर्बेल सा प्रतीत होता है, लग्न पर श. एवं मं. दो पापग्रहों 

की दृष्टि है और लग्नेश छठ स्थान म हे । प्रतीत होता है कि इसी योग के कारण ये 
अल्पाय हुए अर्थात्‌ ३२ वष ११ महीना २५ दिन की इनकी आय थी। 


सध्यायु-योग । 
३२ वर्षे से उद्धे ७० पय्येन्त मध्यायु होता है । 
बहर 


घा, १९५ (१) यदि लग्न मष अथवा वृश्चिक हो और उसमें चं. बैठा हो परन्तु 

केन्द्र ग्रह-रहित हो (२) यदि पाप अष्टमश, चं. के साथ केन्द्र वा त्रिकोण में हो और वह 

दशमस्थ-पापग्रह से दृष्ट हो तो ३३ वष की आयु होती है। “शंकर वो रामानुज पुस्तक में 

लिखा है कि यह योग कुंडली ७ म॑ लागू है । परन्तु लेखक को एसा प्रतीत नहीं होता है 

(३) यदि लग्न म॑ श. और चं. हों एवं मं. कुम्भ राशि, गत्‌ हो तो ३२ वर्ष की आयु 
होती है । 


२६ बष 


(१) यदि ब्‌. और श्‌. केन्द्रवर्ती हो और लग्नश किसी पापग्रह के साथ आपोक्लिम 
में हो पर जन्म संध्या समय का हो तो ३६ वर्ष की आयु होती है । संध्या का जन्म मतान्तर 
से पाया जाता है। (संध्या, सूर्य्यास्त और सूर्य्योदय के ४८ मिनट पूर्व और पर तक 
को कहत हें। ) (२) यदि निर्बल एवं शत्रुगृही सूय्यं लग्नस्थ हो और द्वितीय एवं 
वादश में पापग्रह हों और सूर्य्यं शुभदृष्ट न हो । (३) यदि चं.,मं.एवं मान्दि लग्न में हों 
और केन्द्र एवं अष्टम में शुभग्रह न हों तो इन योगों में ३६-वर्ष की आयु होती है । 


३७ वर्ष 
. (१) यदि र. लग्न मे पाप ग्रहों से घिरा हो और वृ. मिथुन राशि गत अप्टमस्थान 
महो तो ३७वषे की आयू होती है। (वृश्चिक लग्न होत से योग लागू होगा) । 
४० वर्ष या 


(१) यदि अष्टमेश, स्थिर राशि गत होता हुआ केन्द्रवर्ती हो और अष्टम स्थान 
पापदृष्ट हो (२) यदि पूर्ण बली बु. केन्द्रवर्ती हो और अप्टम स्थान ग्रह-शन्य हो परन्तु 
शुभ दृष्ट हो. (देखो ३० वर्ष नियम ७) । (३) यदि अष्टमस्थान का स्वामी लग्न- 
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वर्ती हो और अष्ठम स्थान म॑ कोई शुभग्रह न हो। (४) यदि स्वक्षेत्री शुभग्रह को 
अष्टम स्थान पर पड़ती हो तो १० वर्ष किम्बा ४० वर्ष की आयु होती है। (५) शभ 
ग्रह केन्द्र में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो एवं केन्द्रस्थ-ग्रह-शुभदष्ट होतो 
इन योगों में ४० वर्ष की आयु होती है । 


४२ वर्षं 
यदि अष्टमेश लग्न में मं. के साथ हो अथवा अप्टमंश स्थिर राशिगत हो कर 
अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और अष्टमेश लग्न में हो तो इन दो भिन्न योगों मे ४२ 
वर्ष की आयु होती है । 
४४ वर्ष 
(१), यदि लग्न द्विस्वभाव राशि हो और ब्‌. केन्द्र और श. दशम में हो (२) यदि 


श. और सू. मकर राशि गत होकर तृतीय वा षष्ठ स्थान में हो और अप्टमेश केद्ध में 
हो तो ४४ वर्षे की आयु होती है! 


४५ वष 
(१) यदि जन्म राशीश अष्टमस्थान म किसी पापग्रह के साथ हो और लग्नंश किसी 
पापग्रह के साथ षष्ठ स्थान म हो और ये दोनों ग्रह सवल हो पर शुभग्रह से दुष्ट न हों 
(२) यदि लग्नश पष्ठ वा अष्टम में पापग्रह के साथ हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो इन 
दो योग म ४५ वपं को आयु होती है। (इन दो योगों की ग्रह-स्थिति ध्यान देने योग्य है।) 
४७ वर्षं 
यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों और च॑. किसी पापग्रह के साथ हो तो ४७ वर्ष आयु 
होती है। 
| ४८ वर्ष 
(१) यदि मकर लग्न हो और उसमें मं. हो और दशमस्थान में श. और वृ. तुला 
म॑ हो तो जातक धनी एवं विद्वान्‌ होता हुआ ४८ वें वर्ष में मत्य-ग्रस्त होता है। (२) 
यदि जन्म लग्न मेष हो और शुभ दुष्ट पूर्ण च. उसमें बैठा हो तो ऐसे योग में जातक 
घनाढय किम्वा राजा होता हूँ । परन्तु यदि च॑. पाप दृष्ट हो तो ४८ पर्ष की आयु 
होती हृ । 
५० वर्षे 
(१) बुद्ध, चतुर्थ वा दशम स्थान में हो और चं., लग्न, अष्टम वा द्वादश में हो 
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और व्‌. और शु. एकत्रित हो (किसी स्थान में) । (२) शुभग्रह दशम वा चतर्थ स्थान 
में,, चं. द्वादश वा अष्टम स्थान में और लग्न में शुक्र एवं बृ.हो। (३ ) लग्नश श. के 
नवाँश में बेठा हो तो केवल इतना ही से इस योग में और ऊपरी योगों में ५० वर्ष की 
आयु होती है। 


५१ वर्ष 
यदि लग्न, द्वितीय एवं चतुथ, तीनों ही में शुभग्रह हों तो ५१ वर्ष की आयु होती है। 
५२ वर्षे 


(१) यदि श. अन्य ग्रहों के साथ लग्न में बैठाहो और चं. द्वादश अथवा अष्टम 
स्थान में हो तो जातक धमंज्ञ एवं वेदान्ती होता है और उसकी आयु ५२ वर्ष की होती है। 
(२) यदि श. लग्न में, च॑. अष्टम वा द्वादश में हो और अन्य ग्रह एकादश में हों तो ५२ 
वर्षं की आयु होती है । 


५५व षे 


(१) यदि जन्म लग्न मीन हो एवं शु- और बृ. उच्च हों। (२) यदि कर्क लग्न 
में सू., चं. दशम स्थान में पाप युक्त और वृ. केन्द्र में हों। (चं. के साथ पाप ग्रह का रहना 
मतान्तर से आवश्यक नहीं है।) (३) द्वादशेश वा अष्टमंश यदि बलहीन हो तो ऐसे 
योगों में ५५ वर्ष की आय्‌ होती है । 


५७ वर्षे 





यदि धन लग्न हो और उसमें बृ. बैठा हो एवं राहु और मं. अप्टमस्थ हों तो ५७ वर्ष 
की आयु होती है। 


५८ वर्ष 
(१) यदि अष्टमेश सप्तम स्थान में हो और चं. पापग्रह के साथ हो .(२) यदि 
लग्तश श. के नवांश में और लग्नश के साथ चं. पष्ठ, अप्टम वा द्वादश भावगत हो तो 
इन योगों में ५८ वर्ष की आयु होती है। 
६० वर्ष 
(१) यदि तृतीयेश वृ. के साथ लग्न में हो और किसी एक केन्द्र में पापग्रह कुम्भ 


राशिगत हो तो जातक ब्रह्मज्ञानी अथवा योगी होता है और सानन्द ६० वर्ष तक जीता 
है, (२) यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लग्न में हो और ऊग्नेश द्वादश 


>“ 
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में हो तो जातक नीच प्रकृति का अपने परिवार म अपयश का भाजन होता हुआ ६७ 
तक जीता है। (३) यदि लग्न में श. चतुथ म च., सप्तम म म. और दशम में र 
एवं श. ,बृ. अथवा बु. इन केन्द्रों में से किसी म हो तो जातक राजा वा राजा तुल्य होता | 
(४) यदि र. अपने शत्रु के साथ एवं मंगल के साथ होकर लग्न म हो। (५) यदिश 
लग्न में, बु., और श. केन्द्र में और शोषग्रह तृतीय एवं एकादश म हों तो जातक धनी होता 
है। (६) यदि चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह हो और बृ. एव शुक्र किसी केन्द्र अथवा छन 
हों तो जातक उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है। (७) यदि लग्नश से ६,८,१२ मे 
पाप ग्रह हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो। (८) यदि बलवान लग्नेश केन्द्रवती 
हो और शुभ दुष्ट हो । अथवा बु., बृ., शु. स्वगृही हो, च. उच्च हो और बली लग्नेश 
लग्नगत हो। (९) यदि चं. स्वगृही हो अथवा छलग्नवर्ती हो और सातवे स्थान 
में शुभग्रह हो। (१०) यदि वृष राशि कां चं. लग्न मं हो और अन्य शुभग्रह स्वगृही हों। 
(११) यदि लग्नेश पापग्रह के साथ ६,८,१२ में हो और अष्टम स्थान म॑ कोई शुभग्रह 
नहो। (१२) यदि चन्द्र राशीश र. के साथ अष्टमस्थान में छग्नश के साथ हो और वृ 
केन्द्र मं न हो, (१३) यदि लग्न कुम्भ हो, बृ. अष्टमस्थ और पाप ग्रह केन्द्र में हो तो 
जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण का होता है। (१४)यदि दशमस्थ शु.,बु 
बृ. और चं. से दृष्ट हो । ग्रन्थान्तर मे बृ. का अष्टमस्थ होना भी लिखा पाया जाता है। 
(१५) यदि बली चं. लग्न मं, मूलत्रिकोणस्थ अथवा शुभराशिगत हो। (१६) 
यदि बली लग्नेश लग्न में और चं. उच्च वा स्वक्षेत्री हो । (१७) यदि अध्टमस्थान 
शुभग्रह रहित हो और लग्नंश पाप ग्रह के साथ ६, अथवा १२ स्थान में हो। (१८) 
यदि जन्म राशीश एवं लग्नेश, र, के साथ हो और वृ. अष्टम स्थान में हो और केद्र में 


नहो। (१९) यदि सभी ग्रह पंचमस्थ हों तो इन उपर्यक्त योगों में से किसी योग के होत 
से ६० वषं की आय्‌ होती है। 


६४ वर्षे 


(१) शुभवगं का चं. अष्टम स्थान गत हो तो ६४ वर्ष की आय होती है। (२) 
जन्मसमय दिन हो, चं. से अष्टम पापग्रह हो और श.द्विस्वभाव राशिगत में लग्न हो तो६४ 
वष की आयु होती है। इस योग में मध्यायु होना कहा गया है। इस कारण ७० वर्ष 
की आयु भी हो सकती है। 


६५ वष 
(१) यदि नीच श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और शभग्रह केन्द्र में हो अथवा र शुभ 
ग्रह के साथ केन्द्र में हों तो जातक बुद्धिमान होता है । (२) यदि जन्म राशीश, लग्नश 
एवं अष्टमेश केन्द्र में हो और वृ. लग्न वा केन्द्र में से किसी में न हो । (३) यदि ग 
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राशि का चं. लग्न में, श. अष्ठम में और सूर्य्यं सप्तम में हो तो इन योगों में ६५ वर्ष 
की आयु होती है । 
६६ वर्षे 


(१) यदि बृ.,सू. और बु. के साथ लग्न में, श. मीन राशि में और चं. दशम स्थान 
में हो तो ऐसा जातक शास्त्रज्ञ एवं धनी होता है। (२)यदि उच्च चं. लग्नवर्ती हो, श. 
नीच और र. सप्तमस्थ हो। (३) यदि केन्द्र-राशीश एवं लग्नेश अष्टमस्थ हों और बली 
अष्टमे केन्द्र मे हों तो ऐसा जातक धनी मानी एवं मनुष्यों का नायक होता हुआ ६६ वर्ष 
तक जीता है 


६८ वर्षे 


लग्नेश सूर्य्यं के साथ दशमस्थ, श. लग्नस्थ और वृ. चतु्थस्थ हो तो ६८ वषं की 
आयु होती है। 


७० वर्षे 


(१) यदि म. पंचमस्थ, र. सप्तमस्थ और श. नीचस्थ हो (२) यदि र., मं., श., 
और षष्ठश केन्द्रवर्ती हों और बृ. एवं चन्द्रमा षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ न हों तो एसा विद्वान्‌ 
ज्ञानी. चतुर और दानशील जातक ७० वर्षे तक जीता है। (३.) यदि कोई बली शुभग्रह 
केन्द्र मे लग्नेश से दृष्ट हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो (४) यदि उच्च, स्वक्षत्री 
अथवा मित्रगृही शुक्र केन्द्रवर्ती हो। (५) व्‌. लग्न में, अन्य कोई शुभग्रह केन्द्र में हो और 
दशमस्थ पापग्रह की दष्टि अष्टम भाव पर न हो (किसी का कथन है कि चन्द्र लग्न से भी 
यह योग लागू होता है )। (६) यदि बृ. बिना किसी करग्रह के लग्न में हो और चं. 
पापयुक्त न हो एवं केन्द्र मे शुभग्रह और अष्टमस्थान ग्रह-रहित हो (७) चं. पंचम वा द्वादश 
स्थान में और बृ. बलहीन हो (८) यदि चं., लग्नस्थ अयवा स्वनवांशस्थ अथवा मीन वा 
कर्के राशिगत हो और अष्टमस्थान पाप ग्रह रहित और बु. केन्द्रवर्ती हो (९) यदि नीच 
श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और किसी केन्द्र में केवल बु. अथवा सू. के साथ बेठा हो तो ऐसा 
जातक दानशील एवं विद्वान होता है। (१०) शुभग्रह केन्द्रवर्ती हो पर अष्टमस्थान 
उससे दृष्ट न हो और लग्नेश पाप दृष्ट हो (११) लग्न, नवम अथवा केन्द्र में बृ. हो और 
अष्टम स्थान ग्रह शून्य हो, पुनः लग्न और चं. पाप दुष्ट हो (१२) लग्न वा च॑. से शुभग्रह 
न्द्र में हो और व. लग्न में पापग्रह से दुष्ट वा युक्त न हो (१३) बृ. बलहीन हो और 
च. द्वादश किम्बा पंचम स्थान में हो और र. एवं मं. किसी शत्रु के साथ होकर लग्न म 
- बैठा हो (१४) लग्न नें वृ., अष्टम स्थान ग्रह-शून्य, कुल शुभ ग्रह केनद्रवर्ती हों और तीसरे 
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छठे एवं ग्यारह स्थानों में पापग्रह बेठे हों और पापदृष्ट न हों तो इन उपर्युक्त योगों म 
७० वर्ष की आयु होती है । 


पुणायु-योग 


७३ वर्षे 


घा. १६६ यदि लग्नेश पापदुण्ट हो और चं. शुभग्रह के नवांश में, किसी स्थान में 

बैठा हो एवं शुभग्रह बलवान हो तो ७३ वषं की आयु होती हे । 
८० वर्षे 

(१) यदि सभी शुभग्रह वलयुक्त-लग्न से षष्ठ पर्य्यन्त और सभी पापग्रह शेष स्थानों 
में हों तो जातक शुद्ध वृत्ति वाला सानन्द जीवन व्यतीत करता हुआ ८८ वर्ष तक जीता है 
(२) यदि चं. और बृ. केन्द्रवर्ती हों और शुभ हों और चं. और बृ. के अतिरिक्त कोई ग्रह 
स्वक्षेत्री न हो। (३) यदि शुभग्रह मूलत्रिकोण मं, लग्नेश बली और बृ. उच्च हो तो 
८० वर्षं की आयु होती है। परन्तु जातकाभरण में उच्च बृ. का लग्न में होना लिखा 
है। (४) ऊग्नस्थ बृ. उच्च हो और शुभग्रह त्रिकोण में हो (५) यदि बृ. उच्च, लग्नेश 
परम बली और शुभग्रह मूलत्रिकोण में हो। (६) यदि सभी ग्रह पाप-नवांश-गत होकर 
केन्द्रवर्ती हों तो इन योगों मं ८० वपं की आय होती है। 


८५ वष 


यदि सूर्य्यं, मं. और श.,बृ. के नवांश में रहते हुए केन्द्रवर्ती हों, बृ. लग्नस्थ' और 
अष्टमस्थान ग्रह शून्य हो और शष ग्रह-अन्यत्र बठ हों तो ८५ वर्ष की आयु होती है। 





८६ वर्ष 
यदि शुभग्रह केन्द्र में, चं. पष्ठ मं और अष्टम स्थान पाप-रहित हो तो ८६ वर्ष की आयु 


होती है । 





८७ वषं 
लग्न में बुध, किसी त्रिकोण में च. और नवम में श. हो तो ८७ वर्ष की आयु होती हैं! 
| १०० वष 


(१) यदि पंचम, नवम केन्द्र अथवा अष्टम में तीन ग्रह हों; अथवा यदि केन्द्र म 
पाँच ग्रह हों तो जातक धनी एवं सुचरित्र होता हुआ १०० वर्ष जीता है । (२) लन्नेश 
वृ., केन्द्रवर्ती हो और केन्द्र एवं त्रिकोण पाप-ग्रह रहित हाँ तो जातक सुखमय जीवन 
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व्यतीत करता हुआ १०० वर्षे तक जीता है। (३) ब्‌. केन्द्रवर्ती, सू. और मं. लग्न में 
अथवा अष्टम में हों तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। 
(४) यदि मीन का शुक लग्नस्य हो और अष्टमस्य चं. शुभदृष्ट हो और बृ. केन्द्र में हो । 
(५) लग्नेश अष्टम में, चं. दशम म और अन्य सब ग्रह नवम में हों एव बली हों (६) 
यदि पापग्रह चतुर्थ और नवमस्थान में पूर्ण चं. लग्न में शुभग्रह द्वितीय एव द्वादश स्थान 
में हों और शुभग्रह बृ. के नवांश में अथवा समराशि के नवांश में हों तो सुखमयी १०० वर्ष 
की आयु होती है। (७) यदि मिथुन लग्न हो और मं., मिथुन राशि में १५ अंश के पूवं 
हो एवं बृ. और बु. मिथुन के १५ अंश के बाद हों पुनः शुक्र केन्द्रवर्ती हो तो जातक की 
सुखमयी आयु १०० वषं की होती है (८) यदि लग्न मकर के १५ अंश के बाद हो और 
मं. मकर में १६ अंश के पूवं किसी अंश में हो, चं. लग्ग्नस्थ हो एवं वृ. केन्द्रवर्ती हो तो १०० 
वर्षं से अधिक आयू होती है। (९) यदि लग्न सिंह हो और चार ग्रह त्रिकोण में बैठ हों 
(१०) उच्च वृ. लग्नस्य और शुक्र केन्द्रवर्ती हो (११) लग्न एवं अष्टम ग्रह-शून्य हों और 
चं. तृतीयस्थ एवं वृ. स्वगृही हो और शेष ग्रह (सू., वु., शु., श. और मं.,) नवमस्थ हों (१२) 
केन्द्र त्रिकोण एवं अष्टम स्थान पापग्रह-शुन्य हो और लनेश एवं व. केन्द्र मं हों तो जातक 
स्वस्थ एवे सुखी होता है। (१३) यदि केन्द्र., त्रिकोण एवं अष्टम में कोई पापग्रह न हो 
और जन्म लग्न धन अथवा मीन हो, केन्द्र मं शु. अथवा वृ. हो और नवम एवं दशमस्थान 
शुभदृष्टहो (१४) अष्टम स्थान में शुभग्रह हो और शुभदुष्ट भी हो एवं चं. अनिष्ट स्थान 
में हो (१५) श., नवम अथवा लग्न में और चं. द्वादश अथवा नवम में हो (१६) चं. वृष 
राशि में हो, पंचम, अष्टम, नवम और केन्द्र में पापग्रह हो, शुक्र और वृ., लग्न., केन्द्र और 
नवम में न हों पुन: नवम एवं अष्टम स्थान शुभदृष्ट हों (१७) लग्नंश अष्टमस्थ और 
चं. दशमस्थ हो (१८) नवमस्थान में सम्पूर्ण ग्रह बेठ हों और बृ. बली हो (१९) लग्न 
कके हो, चं. और बृ. तृतीय, पष्ठ अथवा एकादश स्थान में हों और शुक्र और बुध केन्द्र- 
वर्ती हों (२०) यदि स्वगृही क्रूरग्रह चं. के साथ हो कर लग्न, छठे वा अष्टम में बेठा हो 
और दशमस्थान में दो बली ग्रह बैठ हों तो इन योगों में १०० वर्ष को आयु होती है। 
१०६ वषं 

यदि लग्न वृष वा कर्क हो और लग्न में बृ. हो और तीन ग्रह उच्च हों तो जातक 

१०६ वषं तक जीता है। 
१०८ वर्ष 


(१) यदि जन्म मीन राशि के अन्तिम नवांश में हो (अर्थात्‌ लग्न मीन हो और लग्न 
फु नवांश भी मीन हो) और केन्द्र में चार ग्रह बैठ हों ; अथवा लग्न सिंह हो और पंचम 
“व नवम स्थान में चार ग्रह बैठे हों तो इन दो योगों में से किसी में जन्म होने से १०८ वर्ष की 
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आय होती है। (२) यदि बृष लग्न हो तीन ग्रह उच्च हों और वृष कक में हो, अथवा मं 
मकर में हो और वृष ककं में हो एवं अन्य सब ग्रह केन्द्र म हों तो १०८ वर्षे की आयु होती है। 


१२० वष 


(१) यदि जन्म लग्न मीन के अन्तिम नवांश का हो, च. वृष के पंचम त्रिशांश मे. 
हों और अन्य सब ग्रह उच्च हों तो १२० वर्ष ५ दिन की आयु होती है। (२) यदि लग 
और चं. से अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो और वृ. एवं शुक्र बलवान हो । (३) यदि घन 
लग्न के द्वितीय होरा में जन्म हो और बुध वृष राशि के२४ अंश में हो और अन्य ग्रह उच्चस्थ 
हों तो १२० वर्ष की आयु होती है। 

'श्रीरणवीर ज्योतिष महा निबन्ध' नामक ग्रन्थ मं १२० वर्षे की आयुयोग बहुत दिये 
हुए हैँ। पुस्तकाक्कति बढ़ने के भय से हवालाही देकर समाप्त किया जाता है । विद्वानों- 
का कथन है कि योग-जनित-आयु वेसे ही मनुष्य के जीवन में ठीक घटित होता है जो धामिक 
एवं पवित्र आचार-विचार आहार आदि पर ध्यान देता हुआ जीवन व्यतीत करता है। 


अपरमितायु योग । 

. धा. १६७ (१) यदि कुम्भ लग्न हो और उसमें सूर्य बेठा हो और बृ. द्वितीय वा 
द्वादश स्थान में हों तो एसा जातक उत्तम श्रेणी का योगी होता है और योगाभ्यास अथवा 
रसायन विद्या के बल से १००० वर्ष तक जीता है। (२) यदि सिंह लग्न हो, बु. ककं 
में, बुध कन्या में और पापग्रह ३,४,५,६ और ११ स्थान में हों तो जातक १००० वर्ष 
तक जीता है। (३) यदि लग्न सिंह हो और उसमें बृ. वेठा हो और शुक्र कक॑राशिगत 
हो अथवा अष्टमस्थान में हो और बुध कन्या राशिगत हो अर्थात द्वितीय स्थान में 
हो और अन्य पापग्रह ३,६,११ में हो तो १००० वर्ष की आय होती है। (४) यदि लन 

हो और मंगल एवं रवि चतुर्थ स्थान में, राहु द्वादश में, और शोष ग्रह द्वितीय स्थान में 

हों तो एसा जातक १०००वर्ष तक जीता है । (इस योग में राह का द्वादशस्थ होनालिखा गया 
है अतएव केतु द्वितीयस्थान में न रहेगा) 'सर्वार्थचिन्तामणि' में भी यही योग पाया जाता 
है। परन्तु सिंह लग्न होना उस पुस्तक में नही लिखा है। (५) यदि लग्न मॅप 
हो और उसमें र. एक शुभग्रह के साथ वैठा हो, व. दशमस्थ, मं. सप्तमस्थ और बली च 
(पाठान्तर म॑ पूर्ण चं .पाया जाता है परन्तु सूर्य्यं से द्वादशस्थ चं क्षीण ही होगा ) दादशस्थ 

हो तो जातक रसायन विद्या के बल से २००० वर्ष तक जीता है। (६) यदि लग्न मॅप 
हो, कक में सूर्य्यं, मकर में श, तुला में मं., और मीन में बली चं. हो तो २००० वर्ष 
की आयु होती है। (७) यदि लग्न ककं हो और उसमें ब. एवं चं. बैठे हों, शुक्र एवं वुध 
केन्द्रवर्ती हो और अन्य ग्रह ३, ६,११ में हों तो ऐसे जातक को चिराय कहते हैं। विठा" 
का कथन है कि एसे योग में आयु गणना की आवश्यकता नहीं । (८) यदि शुक्ल i 


» कक 
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के दिन के समय का जन्म हो और ककं लग्न में बृ., सप्तम में मं. और चतुर्थ में श. हो तो 
१०००० वर्ष की आयु होती है। देखो कुंडली ३ श्री १०८ रामचन्द्र जी की। (९) यदि 
लग्न से आरम्भ करने पर कुंडली में पहला ग्रह शनि हो और अन्तिम ग्रह मं. हो तो जातक 

अमर होता है । देखो धारा १९२ (२) इन दोनों नियमों के अन्तर पर ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। (१०) यदि मीन लग्न में शु. एवं बृ. हों, वृष के बिचले नवांश में (अर्थात्‌ वृष 
नवाँश मे) चं. हो (वर्गत्तम ) अथवा मं., सिंह नवाँश में हो तो जातक अपरिमिताय होता है। 


महर्षियों ने दिव्य दृष्टि एवं विद्या-बल से बहुत सी एसी बाते बतलायी हैं जो 
हम लोग ऐसे साधारण बुद्धिवालों को असम्भव सा प्रतीत होता है। भारत की प्राचीन 
ग्रन्थों में अनेकानेक प्रमाण हजारो हजार वर्ष जीने का मिलता है। परन्तु बहुतेरे वत्तं- 
मानकालीन सज्जनों को यह केवल अत्युक्ति वा गल्प सा प्रतीत होता है। परन्तु यह धारणा 
ठीक नहीं । इस समय भी समाचार पत्र हारा एसे बहुतेरे लोगों का पता चलता है कि जो 
१०० वर्ष से उध्वं और ३०० वर्ष के लगभग जीवित रहे हे । 

१८वीं मई १९३२ के लीडर समाचार पत्र में छपा है कि चीन देश के एक संगयआँ 
ग्रामम ,जो वानसन से उत्तर दिशा म॑ है, एक मनुष्य जिसका नाम लिचिद्धयुद्ध है उसकी 
अवस्था २५५ वर्ष की है। उसकी शारीरिक शक्ति एवं नेत्रज्योति अच्छी है । यह 
७०५००० गज अर्थात्‌ ४० मील से कुछ उघ्वं चल सकता है। इनके १४ विवाह हुए 
और उनसे १८० संतान हुए। उस प्रान्त के लोग इस वृद्ध से दीर्घायु होने का रहस्य पूछते 
हें तो यह चार वातं बतलाया करते हँ। (प्रथम) चित्त को शान्ति रखना (द्वितीय) 
कछुआ सा बठना, जिससे उनका अभिप्राय शान्तिमय ईश्वर-ध्यान से है (तृतीय) कबूतर 
के ऐसा सीना तान कर चलना, (चतुर्थ) कुत्ते सा सोना। 


जीवनी संग्रह नामक पुस्तक में तलङ्ग स्वामी की जीवनी भी लिखी गयी है । इनका 
चित्र (फोटो) बहुतरों ने देखा होगा । इनको समाधि लिये लगभग ८० वर्ष हुए । उस 
पुस्तक में लिखा है कि मद्रास प्रांन्त के भिजियाना के आसपास होलिया ग्राम में तलङ्ग स्वामी 
का जन्म संबत्‌ १५२९ के पौप मास में हुआ था और पौष शुक्र एकादशी संवत्‌ १८०१ को 
संध्या समय में इन्होंने समाधि ली अर्थात्‌ लगभग २८० वर्ष तक जीते रहे । भारत-वर्ष 
के सभी लोग जानते हैं कि ये एक उच्च कक्षा के योगी थे। समाधि के एक मास पुर्व 
इन्होंने समाधि समय निर्वाचित किया था । जन्मतिथि नहीं मालूम रहने के कारण 
इनकी कुंडली न बन सकी । 

मूंगेर में एक साध खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह अपना जन्म भादों अष्टमी 
शुक्रवार १२०७ फसली का बतलाते हैँ। खाकी वावा अभी भी दो-चार मील पदल चल 
सकत हुं और, कभीकभी पैदल ही आकर लेखक को अनुगृहीत किया करत थ। 
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जेमिनि एवं पराशर अनुसार आयु अनुमान । 

कक्षा निर्णय 
घा.१९८ महर्षि पराशर एवं जेमिनि आदि ग्रन्थकारों न आयु को तीन खंडो में विभा 
किया है। ३२ वर्षे की पय्येन्त अल्पायु, ३२ से उध्वं ६४ वष (मतान्तर से ७०) मध्याय 
और उसके बाद दीर्घायु माना है । प्रत्येक खंड को कक्षा कहत हं । ग्रहों की स्थिति अनसार 
कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्लास भी होता है। जमिनीय सूत्र अनुसार ३२,६४ एवं ९६ वह 
की तीन कक्षा होती ह । ।सर्वार्थचिन्तामणि' के अनुसार ३२,७० एव १०० की तीन कक्षा 

होती हैँ। परन्तु इस स्थान में जमिनी मत ही ग्राह्य होगा । 
अल्प, मध्य, एवं दीर्घाय निश्चय करन को विधि । 

(१) लग्न और चन्द्रमा, (२) लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति, (३) जन्मलन 

और होरा-लग्न द्वारा आयु का निणंथ होता है। 
प्रथम खंड म॑ लिखा जा चुका है कि मेष, ककं, तुला एवं मकर चर राशि हूं, वृष, सिंह, 
वृश्चिक और कुम्भ स्थिर और शेष राशियाँ द्विस्वभाव कहलाती हं । नीचे चक्र ४१ दिया 
जाता है जिसका यह भाव है कि यदि लग्न चर राशि हो औरचं. भी चर राशिमंहो 
तो जातक दीर्घायु होता है। पुनः यदि लग्न स्थिर राशि में हो और च॑. द्विस्वभाव मं हो 
तौ भी दीर्घाय होता है। यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो और चं. स्थिरम हो तो भी 
दीर्घायु होता है। इसी प्रकार यदि लग्ने चर हो और चं. स्थिर हो तो मध्यायु ; 
इत्यादि २ प्रकार की आयु का बोध चक्रानुसार होगा । लग्नेश एवं अष्टमेश, पुनः लग्न ' 
एवं होरा लग्न द्वारा भी अल्प, मध्य एवं दीर्घायु का विचार इसी चक्र से पूर्वलिखित 


नियमानुसार ही होता है । 
चकू ४१ 


चर 
डस्वभाव 
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इस चक्र में चर संख्या १, स्थिर २ का और द्विस्वभाव का ३, चरादि संख्या के अनुसार 
ही रखा गया है । 


बिना इस चक्र के आयु-कक्षा जानने की सुगम विधि यह है कि जिस राशि में लग्न 
हो, उस राशि का अंक अर्थात्‌ मेष का १, वृष का २, मिथुन का ३, कर्क का ४ इत्यादि २, 
पुनः जिस राशि में चं. हो उस राशि का अंक, इन दोनों को जोड कर तीन से भाग देने पर 
यदि १ शेष रहे तो अल्पाय, २ रहे तो दीर्घायु और यदि शून्य रहे तो मध्यायु होगा । इसी 
प्रकार लग्नेश के राशि-अंक और अष्टमंश के राशि-अंक के जोड को ३ से भाग देने पर यदि 
१ शेष रहे तो अल्पायु, २ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी रीति 
से लग्न एवं होरा लग्न के राशि-अंकों को जोड़ कर तीन से भाग देकर शेष १ रहे तो अल्पायु 
२ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्यायु होगा । यह नियम अत्यन्त सुगम और एवं 
विना चक्र के कक्षा निर्णय करने में अत्यन्त ही सुगम होगा । 


उपर्युक्त नियमानुसार प्रथम यह देखना होगा कि लग्न एवं चं. किन-किन राशियों में है 

और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः यह देखना होगा कि लग्नाधिपति और 
अष्टमाधिपति किन-किन राशियों में है और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः 

तीसरी बार यह देखना होगा कि लग्न एवं होरा लग्न के राशि अनुसार आयु कक्षा क्या 
होती है। इन तीन भिन्न-भिन्न प्रकारों से आयु कक्षा जानन के उपरान्त यदि तीनों ही 
से एक प्रकार की आयु आ जाय तो कोई झगड़ा ही नहीं। वही आयु लेना होगा । परन्तु यदि 
दो प्रकार से एक आयु आती हो और तीसरे प्रकार से दूसरी आयु आती हो, जसे दो प्रकार 
से अल्पाय और एक प्रकार से मध्याय होता हो, तो दो प्रकार से आये हुए आयु का ग्रहण 
करना होगा । यदि तीनों प्रकार से तीन आय आ जाय, जसे लग्न और चन्द्र लग्न से मध्यायु 

लग्नेश और अष्टमेश से अल्पाय और लग्न और होरा लग्न से दीर्घायु, हो एसे स्थानों म 
लग्न और होरा लग्न की आयु-कक्षा लेनी होगी। अर्थात्‌ ऊपरी दृष्टांत म॑ दीर्घायु-कक्षा 
होगी। 'जेमिनीय सूत्र में लिखा है कि जातक की कुंडली में यदि चन्द्रमा सप्तमस्थ या 
लग्नस्थ हो तो ऐसी अवस्था में, तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न आयु-कक्षा मिलने पर, जन्म लग्न 
और चं. से जो आय-कक्षा आवे उसी को ग्रहण करना होगा। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
प्रथम खंड ३२ वर्ष का, द्वितीय ६४ वर्ष और तृतीय ९६ वर्ष का होता है। यदि जातक 
ऊपर लिखें हुए नियमानसार दीर्घाय हो तो उसका आशय यह हुआ कि मध्यायु तो अवश्य 
है परन्तु देखना यह होगा. कि मध्यायु के बाद और दीर्घायु के अन्त तक ३२ वष का 
जो खंड है उस में से उस जातक को कितनी आय मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई मध्यायु 
है तो अल्पाय का ३२ वर्ष तो जातक को अवश्य मिला, परन्तु देखना यह होगा कि ३२ वर्ष 
के उद्धे और ६४ वर्ष पर्य्यन्त जो मंघ्याय की कक्षा है उस कक्षा में से उस जातक को कितने 
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वर्ष की आयु मिलती है। एवं, किसी जातक की आयु, अल्पायु हो तो देखना यह होगा कि 
उस ३२ वर्ष में से कितनी आयु उस जातक की होगी । सुतरां, इन तीनों आयुवेलो के 
स्पष्ट करने की विधि वृद्धों ने यह बतलाया है कि अष्टमंश के स्फुट पर ध्यान देना होगा 
और उस स्फट अनुसार ग्रह-दत्त-आयु होगी । तात्पय्य यह है कि यदि अष्टमेश ३० अंश 
चलते चलते ३२ वर्ष की आयु देता है तो जितन अंशादि पर वह ग्रह है उतने अंशादि पर 
कितनी आयु देगा । साधारण त्रैराशिक से गणित करना होगा । इसी प्रकार लग्नेश के 
स्फट से भी गणित करना होगा। लग्तश और अष्टमश की दी हुई जितनी जितनी आय 
आवे उनको जोड़ कर आधा कर दन पर्‌ जो परिणाम होगा वह आयु होगी । आधा करने 
का तात्पर्य्ये यह है कि लग्नेश और अष्टमश दोनों मिलकर ३२ वर्ष की आयु देत ह । 
परन्तु गणित में प्रत्येक का ३२ वर्ष आयु मान कर गणित किया हे । अतएव आधा करने 
से स्पब्ट आय निकल जायगा। इस आयु म उसक पूव कक्षा की आय जोड़ देने से आय 
प्रमाण निकल आयगा । जसे जातक दीर्घायु ह तो ऊपर लिख हुए नियम से जो आय आयगी 
. उसमें ६४ वर्ष जोड दन से, और यदि मध्यायु हो तो उसम केवल ३२ वर्षे जोडन से ,और 
यदि अल्पायु हो तो बिना किसी जोड़ के आयु होगी । इसी प्रकार लग्न तथा चं. के स्पष्ट 
से और जन्म-लग्न और होरा-लग्न से भी स्पष्ट-आयु बनाई जाती है । 


कक्षा वद्धि एवं हास के नियम । 


धा. १९९ (१) कई एक आचार्य्यों का मत है कि यदि श. आयु योग-कारक हो 
अर्थात्‌ यदि अष्टमंश वा लग्नेश श. हो तो कक्षा-ह्वास होता है। अतः यदि दीर्घायु योग 
हो तो मध्यायु मानना होगा और यदि मध्यायु हो तो अल्पाय और यदि अल्पायु हो तो आयु 
को एकदम ह्लास होती है, अर्थात्‌ वाल्यावस्था ही में मृत्यु होती है । बहुत आचार्यों का 
मत है कि श. के आयु-योग -कारक होने से न हास और न वृद्धि होती है। परन्तु महा 
जमिनि ने इसका निर्णय इस तरह से किया है कि यदि श. स्वगही वा उच्च हो तो ऐसे 
स्थान म कक्षा ह्लास नहीं होता है। यह भी लिखा है कि यदि श. पापग्रह से दृष्ट और 
युक्त हो परन्तु श. किसी शुभग्रह से दृष्ट और युक्त न हो तो भी कक्षा हास नहीं होता है । 
अभिप्राय यह है कि श. के शुभयुक्त अथवा शुभदृष्ट होने से कक्षा हास होती है । 
(२) दुसरा नियम यह है कि यदि वृ., लग्न वा सप्तम भावगत हो अथवा बृ. किसी 
पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो परन्तु बृ. शुभग्रह से दृष्ट और युक्त हो तो कक्षा वृद्धि होती है । 
(३) वृ. किसी राशि में हो, किन्तु यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ 
ग्रह के साथ हो और पाप-युक्त वा पाप-दृष्ट न हो तो भी कक्षा वद्धि होती है । अर्थात्‌ 
अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु और दीर्घायु हो तो ९६ वर्ष से भी ऊपर 
की आय होती है। 
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(४) अन्तिम नियम यह हे कि अष्टमाधिपति के उच्च होने से ९ वर्ष की आय- 
वद्धि होती है पुनः यदि अष्टमाधिपति नीच हो तो आयु में ९ वर्ष की कमी हो जाती है । 
उसी प्रकार अष्टमाधिपति के किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होन से ९ वर्ष आय-वद्धि और 
किसी नीचस्थ ग्रह के साथ होन से ९ वर्ष की आयू में कमी होती है । 


आयु साधन को दूसरी रीति। 


धा. २०० इस नियम के लिखने के पूर्व एक आवश्यक जानने की बात यह है कि 
जैमिनीय सूत्रानुसार जन्मकालीन ग्रहों की स्फुट अर्थात्‌ अंश-संख्या (अंशकलादि ) जिस 
ग्रह की सब ग्रहों से अधिक हो वहउस जातक का आत्मकारक ग्रह होता है। परन्तु राहु 
के सम्बन्ध में विपरीत नियम है। विदित है कि राहु एवं केतु की सवंदा वक्र गति है। 
अभिप्राय यह है कि यदि किसी समय राहु किसी राशि के १४ अंश पर हो तो कुछ समय के 
बाद राहु पीछे हटता हटता, १४ अंश के वाद १३,१२ इत्यादि गति से १ अंश पर चला जाता 
है। इस कारण राहु जितना ही कम अंश पर होगा उतना ही शीघ्र अपन वत्तमान राशि को 
छोडेगा । उदाहरण रूप से यदि मान लिया जाय कि श. किसी कुण्डली म सव ग्रहों की 
अपेक्षा अधिक अंशादि पर, जैसे २७ अंश पर है परन्तु उस जातक का राहु २ अंश पर है 
तो एसी दशा में उस जातक का आत्म-कारक-ग्रह राहु होगा न कि शुक्र। कारण कि शुक्र 
२७ अंश पर रहने के वजह से उस राशि के तीन अंश और आगे चलने के बाद उस राशि 
को त्याग करेगा, परन्तु राहु २ अंश पर रहने के कारण एक ही अंश के बाद अपनी 
राशि को त्यागेगा। अतः राहु आत्म-कारक हुआ न कि शुक्र । 

नियम यह्‌ है कि आत्म-कारक ग्रह से अष्टम स्थान का स्वामी और आत्मकारक 
के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात्‌ आत्म-कारक से अष्टमेश और द्वितीये 
इन दोनों स्वामियों में जो बली हो, यदि वह बली ग्रह, केन्द्र ( १,४,७,१०) में बेठा हो तो 
जातक दीर्घायु होता है । यदि पणफर (पणपर) (२,५,८,११) में बैठा हो तो मध्यायु 
और यदि आपोक्लिम (३,६,९,१२) में बैठा हो तो अल्पायु होता है । यह आत्मकारक 
की स्थिति अनुसार आयु-कक्षा जानने की विधि हुई। इसमें विशेषता यह है कि आत्म- 
कारक यदि तृतीय में हो अथवा आत्म-कारंक ही अष्टमेश वा द्वितीयंश हो अथवा आत्म- 
कारक अंष्ठमश वा द्वितीयेश के साथ हो तो दीर्घायु योग होन से हीनाय, मध्यम आयु- 
योग होने से मध्याय्‌ और हीन आय होने से दीर्घायु होता है। पराशर' का मत यह 
भी है कि आत्म-कारक के लग्न में भी रहने से कक्षा ह्लास होती है । 


लग्न से भी इसी प्रकार आयुकक्षा जाननी चाहिय। अर्थात्‌ लग्न से अष्टम स्थान 
स्वामी और लग्न के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी (अर्थात्‌ अष्टमेश और 
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द्वितीयेश) इन दो में से जो बली हो उसके केन्द्रवर्ती होने से दीर्घायु, पणफर रहने से मध्याय 
और आपोक्लिम में रहने से अल्पायु-योग होता है। इस स्थान पर एक बात स्मरण 
रखने की यह है कि यदि आत्मकारक वा लग्न विषम राशि में हो तो द्वितीयश और अष्टमे 
की गिनती साधारण नियमानुसार होगी । पर यदि सम राशि हो तो गिनती अपसव्य विधि 
से करनी होगी। मानलें कि किसी का आत्म-कारक ककं (सम) राशि में है तो उससे 
द्वितीय और अष्टम मिथुन और धन होगा (न कि सिंह और कुम्भ) और पणफर ३,१२, 
९ और ६ राशि एवं आपोक्लिम २,११, ८ और ५ राशि होगा। 

यदि दोनों ही (आत्म-कारक एवं लग्न) रीति से एकही प्रकार की आयु आ जाय 
तो प्रायः यह नियम असत्य नहीं होता। ग्रहों के वलाबल जेमिनीय मतानुसार ही देखना 
ठीक होगा । 


 पूर्वनियमोपरान्त कक्षा हास 


घा-२०१ (१) यदि लग्न से अष्टमंश अथवा द्वितीयश वही ग्रह हो जो आत्म- 
कारक है, अथवा यदि अष्टमंश वा द्वितीयेश आत्म-कारक के साथ हो तो दीर्घायु मध्याय 
हो जाता है। 

(२) यदि लग्न और सप्तम पापग्रहों के मध्यगत हों अर्थात्‌ लग्न के द्वादश एवं 
द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और लग्न से सप्तम के दोनों ओर पापग्रह हों अर्थात्‌ अष्टम 
और षष्ठ दोनों ही म॑ पापग्रह हों तौ भी कक्षा-ह्लास होता है अर्थात्‌ दीघं का मध्य, मध्य का 
अल्प इत्यादि (३) वृ. और बृ. से सप्तम स्थान के पापमध्यगत होने से (४) आत्म- 
कारक और आत्म-कारक से सप्तम यदि पाप मध्यगत हों (५) बू. से त्रिकोण में पापग्रह 
रहने से भी (६) लग्न, सप्तम, नवम और पंचम इन सब स्थानों में यदि पापग्रह वेठे हों 
(७) यदि आत्म-कारक, आत्म-कारक से सप्तम, नवम और पंचम में पापग्रह बैठे हों 
(८) यदि बृ. नीचस्थ हो तो कक्षा ह्लास होता है (९) आत्म-कारक नीच हो और स्वयं 
पाप हो (१०) यदि आत्म-कारक पापग्रह हो पर उच्च और पापग्रह से युक्त हो तो इन 
सव में कक्षा-ह्लास होता है। 


पूवं नियमोपरान्त कक्षा वृद्धि । 


घा-२०२ (१) वृ. और वृ. से सप्तम स्थान शुभ-मध्यगत होने से (२) वृ. से 
त्रिकोण में शुभग्रह रहने से (३) वृ. के उच्च वा शुभयुक्त होने से (४) आत्म-कारक और 
आत्म-कारक से सप्तम स्थान के शुभ-मघ्य-गत होने से (५) आत्मकारक से त्रिकोण में 
शुभग्रह रहने से (६) आत्म-कारक के उच्च और शुभयुक्त होने से (७) लग्न, आत्म 
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कारक अथवा वृ. इन तीन मं से किसी के शुभयुक्त होने से एवं ऊपरी योग के रहने से 
कक्षा-वृद्धि होती है 

शुभ योग में कक्षा-वृद्धि और पाप-योग में कक्षा-ह्वास होता परन्तु शभ एवं पाप 
मिश्रित रहने से न वृद्धि और न ह्वास होता है । परन्तु इस विशेषता के साथ कि यदि पूर्ण 
चं. वा शु. शुभ-योग कर्ता हो तो कक्षा वृद्धि नहीं होती केवल ९ वर्ष की वृद्धि होती है । 
और इसी प्रकार श. के योग से कक्षा-ह्वास नहीं होता, केवल ९ वर्ष का हास होता है। 


ग्रहस्थिति अनुसार अल्पायु । 


धा-२०३ (१) यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में हो और शुभदुष्ट 
न हो (२) लग्नेश एवं अप्टमेश के पष्ठस्थ वा द्वादशस्थ होने से एवं शुभ दृष्ट वा शुभयुक्त 
न होने से (३) लग्नेश वा अष्टमेश यदि सू. के साथ हो (४) यदि लग्नेश वा लग्न शुभ- 
दृष्ट न हो और लग्नेश वा लग्न से द्वितीय और द्वादश में पापग्रह बेठे हों । (५) लग्नेश 
से अष्टमेश के सप्तम स्थान म॑ रहन से (६) यदि लग्नेश पापग्रह होता हुआ अष्टमस्थ 
हो और अष्टमंश पाप दृष्ट हो। (७) यदि अष्टमश एवं लग्नश साथ होकर पष्ठस्थ हों 
(८) लग्नेश और द्वादशश एक साथ हों और तृतीय स्थान, अथवा तृतीयश,वा अष्टम स्थान 
अथवा अष्टमंश पाप दुष्ट हो। (९) अप्टमश के केन्द्रवर्ती और लग्नश के निवल होन 
से अल्पायु होता है, (१०) यदि वृ. द्वादरस्थ हो और च॑-, लग्नश एवं अष्टमश से घिरा 
हुआ हो। (११) यदि चं. ६,८,१२ स्थान में हो और द्वादश एवं अध्टम में पापग्रह हो । 
(१२) क्षीण चं. पाप-य॒क्त हो और लग्न भी पाप-युक्त वा पापदृष्ट हो । (१३) यदि 
लग्नश एवं अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में हों किम्बा एक चर राशि मं और दूसरा द्वि 
स्वभाव राशि में हो। (१४) यदि च॑. एवं और वृ. साथ होकर ६,८,वा१२ म हो तो 
अल्पायु होता है। देखो कुंडलो७२ वाव्‌ गोपीकृष्ण की । इनकी मृत्यु २७ वषं ४ मास की 
अवस्था मं हुई थी । (१५) यदि चतुर्थेश और पंचमेश पापग्रह के साथ होकर दशम स्थान 
में हो (१६) यदि अप्टमेश नीच हो और झ. निर्बल हो और लग्न में पापग्रह हो एवं 
यदि अष्टमेश केतु के साथ हो कर लग्न में बेठा हो । (१७) यदि श. सप्तमस्थ हो और 
उसकी दृष्टि च. पर पड़ती हो अथवा चं.,श. के साथ सप्तमस्थ हो (१८) सूर्य्ये अष्टमस्थ 
हो और श. एवं चं. साथ होकर किसी स्थान मे हो (१९) यदि बु., बृ. और शु. षष्ठ, अष्टम 
भौर द्वादश में हो (२०)यदि सू. एवं चं. लग्न में हों और अष्टम वा द्वादश में पापग्रह हो 
(२१) यदि अष्टमेश और सप्तमेश साथ होकर पंचम स्थान में हों और राहु से दुष्ट हों 
(२२) अष्टमेश नीच हो, लग्नेश निर्बल हो और अष्टम स्थान में पापग्रह हो । (२३) 
पदि अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर पष्ठ वा द्वादश स्थान में हो । (२४) शु- 
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एवं वृ. लग्न में हों और सू. पापग्रह के साथ होकर पंचम में हो। (२ ५) लग्नेश सू. के 
साथ लग्न मे हो और उन पर शुभ ग्रह एवं पापग्रह की दृष्टि हो अथवा वे शुभ एवं पापयुक्त 
हों तो इन सब योगों में से किसी के रहने से जातक अल्पायु होता है। 9 


ग्रह स्थिति अनसार मध्यायु । 


घा-२०४ (१) यदि तृतीयेश एवं पष्ठेश केन्द्रवर्ती हों। (२) यदि बृ. ज. 
: अथवा लग्नेश केन्द्र मे हों। (३) यदि चतुर्थ स्थान म शुभग्रह हो और लग्नेश शुभग्रह 
के साथ बृ. से दृष्ट हो। (४) यदि चं. मेष में हो और बली लग्नेश शुभदृष्ट हो । यदि 
लग्नेश नवमस्थ हो और पंचमेश लग्नस्थ हो। (५) यदि लग्नश वृ. के साथ हो अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण में हो। (६) यदि केन्द्र एवं त्रिकोण म॑ शुभग्रह हों,.श. बली हो और 
पष्ठ एवं अष्ठम मे पापग्रह हों। (७) यदि वृ. किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो और निवळ 
लग्नेश उसके साथ हो। देखो कुंडली २६ तिलक महराज की । चं. नीच नवांश मं है 
(८) अष्टमश, लग्नेश और दशमंश इन तीन में से यदि कोई दो ग्रह बली हों। (९) 
` यदि लग्नश चं. के साथ हो और शुभ दृष्ट हो । (१०) यदि बु., ब्‌. और शु., द्वितीय; तृतीय 
और एकादश स्थान में हों। (११) मेष में श., मकर में सू. और लग्न मे चं. हो । (१२) 
चौथ में वृ., दशम में सू. एवं चं. और लग्न म राहु हो। (१३) यदि अध्टमेश अष्टमस्य 
और उससे केन्द्र में शुभग्रह हों । (१४) नवमेश एवं लग्नेश साथ हों अथवा नवमंश 
लग्नेश से दृष्ट हो और पापग्रह के दृष्टि वा योग से रहित हो । देखो कडली २६ तिलक 
महराज की । (रा.?) (१५) यदि नवम में बली वृ., पंचम में चं. और लग्न में केतु हो 
(१६) अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो और चं. पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो । (१७) राहु 
मेष, वृष, कर्क, कन्या अथवा मकर राशि में हो और वह शुभग्रह से दृष्ट वा युक्त हो। 
(१८) चतुर्थ अथवा लग्न में वृ. और शु. हो, षष्ठ में चं. और दशम में श. हो । (१९ ) 
यदि अष्टमेश अष्ठमस्थ और शुभग्रह केन्द्र में हो पुनः यदि राहु अष्टम स्थान में और वू. 
केन्द्र मं हो (२०) यदि अष्टमेश उच्च, मूलत्रिकोण अथवा केन्द्रगत हो और वह बृ. एव 
गु. से दृष्ट वा युक्‍त हो (२१), यदि चं. वृ. के साथ हो और लग्नेश से दृष्ट वा युवत है। 
देखो कंडली२६तिलक महराज की । ऊपर लिखे हुए योगों में से किसी योग के लागू होत 
से मध्याय्‌ होता है । और यह भी लिखा पाया जाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म ठ 
वाळे मनुष्य को वालारिष्ट नहीं होता और वह अल्पायु वा दीर्घायु नहीं होता बिक 
प्रायः मध्याय होता है । 


ग्रहस्थिति-अनुसार दीर्घायु । 
घा. २०५ (१) यदि अष्टमेश स्वगृही हो और अष्ठमेश के स्थान से केन्द्र वा तिशी” 
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में कोई शुभग्रह हो (२) अष्टमेश जिस स्थान में हो उस स्थान का स्वामी और लग्नेश 
यदि दोनों केन्द्रवर्ती हों। (३) यदि अष्टमेश अष्टम वा द्वादश स्थान में हो और 
अष्टमेश जिस स्थान में हो उसका स्वामी लग्न से अष्टमस्थ हो (४ )यदि लग्नेश केन्द्र- 
वर्ती हो और वह बृ. अथवा शु. से दृष्ट वा युक्त हो। (५) यदि लग्नेश, अष्टमेश और 
'दशमेश लग्न से केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्न से छठ, आठवें अथवा ११वें स्थान में 
शा. बैठा हो। यदि बली लग्नेश, अष्टमेश और दशमेश, केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो ऐसे 
योगों में दीर्घायु योग होता है। परन्तु श. को ईन तीन ग्रहों में से किसी से सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये । पुनः यदि इन तीन में से एक निबंल हो तो मध्यायु, दो हो तो अल्पायु 
और यदि तीनों निर्बेल हों तो जातक अल्पजीवी होता है। (६) यदि चं. उच्च, मित्र- 
गृही अथवा मूल-त्रिकोणस्थ हो और बृ. अथवा शु. से दृष्ट हो। (७) यदि लग्न फुट 
राशि मं हो और उसमें पूर्ण चं. बंठा हो और सब अन्य ग्रह भी फुट राशि में हों । (८) 
यदि लंग्न मे वृ., चतुर्थ मं शु. और दशम में श. एवं चं. अन्य पाप ग्रहों से वजित होकर 
वठ हों तो जातक असीम विद्वान्‌ होता है। (९) यदि श.. लग्नेश वा अष्टमेश हो और 
उसके साथ एक वा अधिक शुभग्रह हों। यदि लग्न मकर हो और लग्नस्फूट १५ अंश के 
बाद हो और म॑. मकर के १५ अंश के पूर्व हो और बृ. लग्न अथवा किसी केन्द्र में हो । (१०) 
यदि धन लग्नः १५ अंश के बाद हो और बृ. धनराशि के १५ अंश अथवा १५ अंश से पूवं 
हो और च॑. एवं शु., श. से केन्द्र में हो। (११) यदि बु.,बु. और शु. केन्द्र और त्रिकोण 
मं हों ( इस योग में तीनों का साथ रहना आवश्यक नहीं किसी आचार्य का कथन है कि 
ये ग्रह पापदृष्ट वा युक्त न हों) (१२) यदि जन्मलग्न कन्या राशि के १५ अंश के बाद 
का हो और बु. कन्या के १५ अथवा १५ अंश के पूवं हो और कुण्डली में तीन वा चार ग्रह 
उच्च हों (१३) बुध, बृ., एवं शुक्र केन्द्र मं पापग्रह के योग वा दृष्टि से वजित हों (१४) 
यदि तीन ग्रह उच्च हों और उनमें किसी के साथ लग्नेश एवं अष्टमेश हों और पापदुष्ट 
वा युक्त न हों। (१५) यदि श. अथवा अध्टमेश किसी उच्च ग्रह के साथ वा दुष्ट हो । 
(१६) यदि बृ. वा शु. में से कोई भी केन्द्रवर्ती हो और श. पंचम, षष्ठ अष्टम अथवा 
एकादश स्थान में हो। (१७) यदि बृ. वा शुक्र दोनों केन्द्रवर्ती हों। (१८) यदि श. 
अष्टमेश से युक्‍त वा दुष्ट हो और तीसरे छठे एवं एकादश में सभी पापग्रह हों और 
सभी शुभग्रह केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्नेश बली हो । (१९) यदि पापग्रह ३,६, 
११ मे, श. लग्न में, बृ. अथवा शु. केन्द्र में और बु. जन्म लग्न के अन्तिम अंश मं हो । 
(२०) यदि शु.,मं.,श. और राहु ३,६,११ स्थानों मं हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
दो। (२१) यदि लग्नेश केन्द्र में, पापग्रह ६,१२ में और अष्टम स्थान में पापग्रह हा 
अथवा दशमेश उच्च हो। (२२) यदि लग्न ढिस्वभाव राशि हो और लग्नश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणवर्ती हो अथवा उच्च वा मूल त्रिकोणगत हो । (२३) यदि लग्न द्विस्वा- 
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भाव राशि हो और लग्नेश जिस स्थान में हो उससे केन्द्र में दो पापग्रह हों। (२४) 
यदि ब. एवं चं. कर्के में हों, बुध एवं शुक्र केन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३,६,११ में हों। 
( २५ ) यदि स्वगृही बहस्पति लग्न म, शक्र केन्द्रवर्ती हो एव मिथन राशि म कोई ग्रह 
न हो तो जातक इन्द्रलोकाधिकारी और रसायन के प्रयोग से दीघजीवी होता है। (२६ ) 
यदि पंचम एवं नवम स्थान में पापग्रह न हो और किसी केन्द्र म भी शुभग्रह न हो पुनः 
अष्टम स्थान में पापग्रह न हो तो जातक देव तुल्य होता है हुआ दीघंजीवी होता है। 
(२७) यदि बु.,बृ.,शु., पंचम एवं नवम म हों, श. उच्च हो और पाप दुष्ट वा युक्त न 
हो। (२८) यदि पाँच ग्रह एकत्रित होकर पंचम अथवा नवम स्थान म॑ हों और उनमें 
से कोई ग्रह अष्टमेश न हो। (२९) यदि वृष का शु. लग्न में हो, ब्‌. केन्द्र में एवं अन्य 
ग्रह ३,६,११ में हों तो जातक रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीघंजीवी होता है और इन्दर- 
पद प्राप्त करता है। (३०) यदि कक लग्न हो, तुला में श., मकर में वृ., वृष में चं. हो 
तो रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीघंजीवी होता है । इस योग में ककलग्न का नवांश भी 
कर्क ही होना लिखा है । अर्थात्‌ कक के प्रथम नवांश में जन्म हो । (३१) ब. केद्ध- 
वर्ती, मंगल सप्तमस्थ और शु. सिह के नवांश में हो तो जातक रसायन. विद्या के प्रभाव 
से अपरमितायु होता है। (३२) यदि कक लग्न हो और लग्न का नवांश धन हो, वृ. 
करक अर्थात्‌ लग्न मं हो और केन्द्र म तीन वा चार ग्रह हों तो जातक दीर्घजीवी होता है 
और ब्रह्मपद पाता है। देखो कुण्डली ७ आदि-गुरु की । लग्न कर्क है, रूग्न-नवांश धन 
है और केन्द्र में पाँच ग्रह हैं ब्रह्मपदाधिकारी तो अवश्य ही थे परन्तु दीर्घजीवी न हुए 
क्या केन्द्र म॑ चार से अधिक ग्रह रहने का ऐसा फल हुआ ? (३३) यदि सू.,मं. और श. 
साथ होकर ३,६ अथवा ११ स्थान में हों और पापग्रह से दुष्ट वा यक्त न हों (३४) 
यदि लग्न मेष हो, मकर मं श. तुला में मं और कुंभ में च॑. हो । यदि 
अष्टमश स्वगृही हो और द्वितीयंश चरराशि गत हो एवं चं.,र. से दृष्ट हो। (३६) 
प्रत्यक कुडली के लग्न से चतुर्थ स्थान तक को प्रथम-मण्डल, पंचम से अष्टम पर्य्यन्त तक 
को द्वितीय और नवम से द्वादश तक को तृतीय मण्डल कहते हँ । यदि प्रथम मंडल से किसी 
एक भाव म चार ग्रह एकत्रित होकर बेठ हों तो जातक दीर्घाय होता है। इसी प्रकार द्वितीय 
मण्डल म चार ग्रहों के रहने से मध्यायु एवं तृतीय-मण्डल म॑ रहने से अल्पायु होता है । 
(परन्तु यह गौण रीति है) (३७) यदि ककं लग्न में व. और चं. हों., शु. और बु. केद्र 
वर्ती, एवं ३,६,११ स्थानों में पापग्रह बेठे हों। (३८) यदि तुला लग्न. में शुक्र बेठा हो 
बृ. और मं. उच्च हों तथा जन्म अश्विनी नक्षत्र का हो । (३९) कर्क लग्न में बृ. एव 
चं. अथवा केन्द्र म शुक्र एवं बृ. और शष ग्रह ३,६,११ में बैठे हों । (४०) यदि अष्टम 
स्थान ग्रह-शून्य हो, कर्क लग्न म॑ बु. और च॑. और शुक्र केन्द्र में हों अथवा र.,बु.,एवं वृ- 
मेष म॑ और धन के नवाँश में हों। (४१) यदि कक लग्न में चं. हो और शष ग्रह शुभ 
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ग्रह के राशि में बेठे हों। (४२) बृ. लग्नवर्ती हो और चं. शुक्र एवं मंगल तीनों ही पर- 
मोच्च हों। (४३) धन लग्न के १५ अंश के बाद जन्म हो और सब ग्रह उच्च हों पर 
बुध वृषराशि के २४ अंश म॑ हों। (४४) यदि सभी ग्रह तीसरे और अष्ठम स्थानों मे 
हो तो ऊपर लिखे हुए किसी योग के रहने से जातक दीर्घायु होता है। 


सारकेश-ददा-विचार 


धा. २०६ (१) अभी तक इतना ही बतलाया गया है'कि जातक को यदि बालारिष्ट 
नहीं है तो वह अल्पायु, मध्यायु वा दीर्घायु है वा क्या? अब इस स्थान में यह दिखलाया 
जाता है कि नक्षत्र दशा के अनुसार मनुष्य की मृत्यु का समय तथा मारकेश कंसे जाना 
जा सकता है। 


विशोत्तरी-दशा जानने की विधि प्रथम खंड मं दिखलायी जा चुकी है। अब इस 
स्थान मे केवल यह दिखलाया जाता है कि कौन ग्रह अथवा किस स्थान का स्वामी जातक 
के लिये मृत्युकारी अथवा मारकेश होता है। 


अष्टम स्थान से आय्‌ का विचार किया जाता है और उस अष्टम स्थान से जो अष्टम 
स्थान हो अर्थात्‌ लग्न से तृतीयस्थान भी आयु-स्थान होता है । अभिप्राय यह निकला कि 
प्रत्येक कुंडली में लग्न से अष्टम स्थान और लग्नः से तृतीय स्थान यही दो आयु स्थान 
होते हें। व्यय स्थान का अभिप्राय है कि किसी पदार्थ का खर्च का स्थान । इस कारण आयु 
स्थानों का व्यय स्थान, मृत्यू-स्थान अथवा मारक स्थान कहा जायगा । सुतरां, अष्टम स्थान 
का व्यय-स्थान सप्तम स्थान हुआ और तृतीय स्थान का व्यय स्थान द्वितीय स्थान हुआ। 
अतएव फलस्वरूप द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान हुए। अब विचारन : 
की बात यह है कि द्वितीय एवं सप्तम से मारक का विचार किस प्रकार किया जाता है। 


(२) विशोत्तरी दशा क्रे विचार के लिये शुभग्रह अर्थात्‌ बृ.,शु.,बु. (बिना पापयुक्त ) 
और पूर्ण चं. यदि केन्द्रधिपति हो तो पापःप्रद हो जाता है। इसी प्रकार पापग्रह अर्थात्‌ 
र..श.,मं.,पापयुक्त बु. और क्षीण चं. केन्द्राधिपति होने से शुभप्रद होता है । परन्तु कोई 
ग्रह्‌ यदि त्रिकोणाधिपति हो तो वह सवंदा शुभ ही होता है। द्वितीय, षष्ठ और एकादशा- 
विपत्रि/पाप ही होता है। 

त्रिकोणेश में से, पंचमाधिपति नवमाधिपति से बलवान होता है। केन्द्रेश -मं से, 
लग्नेश से चतुर्थश, चतुर्थंश से सप्तमेश, और सप्तमेश से दशमंश उत्तरोत्तर बलवान 
होता है। इस प्रकार तृतीयेश षष्ठेश से और षष्ठेश से एकादशेश बलवान होता है। 
अध्टमाधिपति पाप होता है । परन्तु इस अपवाद के साथ कि सू. और चं को अष्टमेश 


दोष नहीं होता ॥ कोई ग्रह अष्टमेश होता हुआ लग्नेश भी हो तो वह भी पापग्रह नहीं 
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होता है। (मेष और तुला लग्न होने से अष्टमेश लग्नेश भी होता है) । भावाधिपति ३ 
सम्बन्ध में ये सब बातें देखी जाती हं । ग्रहों के विषय में स्मरण रखने की बात यह है कि 
व्‌. वा शु. केन्द्राधिपति हो तो प्रवल मारक होता है। और श.' को तो मारक से सम्बन्ध 
मात्र होने से ही मारकत्त्व में प्रवलता होती है। बृ. एवं शुक्र से बुध को कम, और रत 
को उससे भी कम प्रबलता होती है । | 

(३) प्रधानता के कर्मानुसार मारकेश कौन होगा उसका नियम यह है (१) 
द्वितीयेश के साथ वाळे पापग्रह को मारकत्त्व की प्रबळ-प्रधानता होती है (२) सप्तम 
के साथ वाल ग्रह को उससे कम। (३) द्वितीयस्थ पापग्रह को उससे भी कम। (४) 
सप्तमस्थ पापग्रह को उससे कम (५) द्वितीयश को उससे भी कम। (६) सप्तमेश को 
उसके बाद । (७) उसके बाद द्वादशश को (८) उसके बाद द्वादशंश के साथ वाले 
पापग्रह को (९) तत्पश्चात्‌ तृतीयंश, एवं अष्टमेश को (अपवाद' पर ध्यान देते हुए) | 
(१०) तदन्तर षष्ठश एवं एकादशंश। (११) और अन्त में ग्रहों के पापत्व (श. 
बृ., शु. इत्यादि नियम (२) के अनुसार) को देखते हुए मारकेश कौ प्रधानता स्थिर 
करनी होती है । उपर्युक्त नियमों से अनेक ग्रहों को मारकत्व होना सम्भव होता है। 
अतएव प्रश्‍न यह उठता है कि मृत्यु किस के दशा में होगी ? 


पहले यह देखना होगा कि बालारिष्ठ है वा नहीं । अल्पायू, मध्यायु वा दीर्घायु है। 
इतना निश्चय करन के बाद यह देखना होगा कि उस आयु-प्रमाण के समय विशोत्तरी 
दशानुसार, किस ग्रह की दशा अन्तरदशा पडती है। उस आयु के अनुकूल यदि ऊपर लिखे 
हुए मारकेशो में से किसी की दशा अन्तरदशा आजायगी तो उसी में मृत्यु वा मृत्युवत्‌ क्लेश 
होगा। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि जातक मध्यायु है परन्तु जन्म के पाँच हीं 
वर्ष बाद द्वितीयेश के साथ वाले पापग्रह की दशा आती है तो ऐसे स्थान में उस ग्रह की दशा 
में उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, केवल कुछ कष्ट होकर रह जायगा। इसी प्रकार 
यदि मान लिया जाय कि किसी बालक को बालरिष्ठ योग नहीं है परन्तु जन्म समय ही में 
मारकेश, की दशा है, तो ऐसे स्थान में वह मारकेश ग्रह अनिष्टकारी तो अवद्य होगा 
परन्तु मृत्यु नही होगी । इसी प्रकार यदि कोई जातक दीर्घायु है और ६४ वर्ष के पूर्व 
कई मारकेश की दशा अन्तरदशा की समय आ जाती 'हेतो उन मारकेश की दशा अन्तर- 
दशामें मृत्यु न होकर केवल कष्ट ही होगा । परन्तु ६४ (७०) वर्ष के बाद ऊपर 
लिखे हुए मारकेश दशा अन्तरदशा में मृत्यु की सम्भावना होगी । इस स्थान पर 
पर इतना देखना होगा कि उस मृत्यु-खण्ड अर्थात्‌ ६४ से ९६ वर्ष पय्येन्त जितने ग्रहों की 
महा दशा आती है उनम से पूवं लिखित नियमानुसार सबसे बली मारकत्व किस ग्रह की 
है, उसी महादशा में मृत्यु होगी । पुन: अन्तरदशा का भी विचार उपर्युक्त, नियमानुसार 
ही मारकत्व के बलाबल पर स्थिर करना होगा। परन्तु मृत्यु का ठीक-समय-ज्ञान बहुत 
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ही कठिन एवं दुस्तर है। लेखक आशा करता है कि विद्वदजन या तो कोई ऐसी पुस्तक 
प्रकाशित करें जिससे मृत्यु का ठीक समय अनुमान किया जा सके, अथवा कृपाकर लेखक 
को इस गहन विषय पर पत्र द्वारा सुचित करें तो उनके उस लेख को इस पुस्तक में उप- 
कारार्थ महानुभावों के नाम के साथ स्थात्त दिया जाय । 


कतिपय दशान्तर जिनमें मृत्यु अथवा 
सृत्युवत्‌ कष्ट होता हे । 


धा. २०७ आयु स्थान और मारकेश कौन २ हे, किस समय किस ग्रह को मारकत्व 
होता है धा. २०६ में कहा गया है । इस घारा में, पुर्व धारानुसार मारकत्व नहीं रहने पर 
भी किस ग्रह को अपनी २ दशा अन्तरदशा में मृत्युवत्‌ क्लेश वा मृत्यु-दायी शक्ति होती 
है, लिखा जाता है। 

(१) किसी एक मण्डल [ देखो धा. २०५ (३६) ] म॑ चार ग्रहों में से यदि कोई 
दुबल पाप ग्रह हो तो उस ग्रह की दशा के अन्त में जातक को क्लेश वा मृत्यु का भय होताहै। 
जातक पारिजात ग्रन्थान्‌सार उस पापग्रह के साथ कोई शुभग्रह न होना चाहिये। और 
एक मण्डल म॑ चारों ग्रहों का एकत्रित वा अलगर रहना बतलाया है और मण्डल का ब्योरा 
कुछ नहीं दिया है । “जातका देश' ग्रन्थानुसार की जिसमें मण्डल का व्योरा भी दिया 
है। चारों ग्रहों का एकत्रित होना बतलाया है। अतएव ठीक यही है कि जातक 
पारिजात' का मत अनुकरणीय नहीं है। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। 

(२) कर्क ,वृश्चिक और मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष संन्धि कहते हें। यदि कोई 
ग्रह ऋक्ष-संघि में पड़ता हो तो उसकी दशा में जातक अवश्य रोगी होता है। परन्तु ऋक्ष 
सन्धि के अन्तिम अंश म॑ अर्थात्‌ कक, वृश्चिक अथवा मीन के तीसवां अंश पर यदि वह ग्रह 
हो तो एसी हालत में उसकी दशा मृत्युकारी होती है। 

(३) यदि षष्ठेश वा अष्टमेश पापग्रह हो और वह शत्रुग्रह-दृष्ट हो तो एसे स्थान 
में षष्ठेश वा अष्टमेश की अन्तरदशा जब किसी ग्रह-युद्ध म॑ हारे हुए ग्रह की दशा में आती 
है तो मृत्यु होती है। उस कुण्डली में किसी पराजित ग्रह का रहना आवश्यक है। 
| (४) यदि जन्म मघा, मूला अथवा अश्विनी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ केतु की महादशा मं 
जन्म हो तो एसे जातक के लिये मंगल की दशा अनिष्टकारी वा मृत्युकारी होती है। : 

(५) यदि जन्म पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, अथवा भरणी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ शु. की 
महादशा में जन्म हो तो बृ. की महादशा अनिष्ट वा मृत्युकारी होती है। 

_ (६) यदि मृगशिरा, चित्रा अथवा घनिष्टा में जन्म हो अर्थात्‌ मं. की महादशा 
म जन्म हो तो श. की महादशा अनिष्ट अथवा मृत्युकारी होती है । 
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(७) यदि अझ्लेषा, ज्येष्ठा अथवा रेवती में अर्थात्‌ बु. की महादशा में नतर 
राहु की महादशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है। 


चक्र ४२ 


अरिष्टकारी 
जन्म नक्षत्र . | जन्म महादशा अरिष्टकारी 
| दशा 
मघा, मूला, 
अश्विनी 






पूर्वफाल्गुनी, 

भरणी, पूर्वाषाढ बृहस्पति 

मृगशिरा, चित्रा, 

अर्लेषा, ज्येष्ठा, 
रेवती । बुघ राहु 


(८) जिस महादशा में जन्म हो उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम 
महादशा यदि नीच, शत्रु-राशिगत वा अस्तग्रह की महादशा हो तो उस महादशा में मृत्य 
होती है। यदि उस अरिष्टकारी महादशेश के साथ कोई पापग्रह बैठा हो तो विशेष रूप 
से मृत्युभय होता है । पाठान्तर से शत्रु राशि गत के बदले षष्ठ स्थान-गत ग्रह भी पाया 

“जाता है । देखो कुंडली ७० र. ६ अंश पर है शु. ७ अंश पर। अतएव शु. अस्त है। 
जन्मे शुक्र के महादशा का है । शु. से पंचम महादशा राहु की होती है । राहु, शुक्र के साथ 
रहन से शुक्रवत्‌ फल देने में समर्थ हुआ । और शुक्र के साथ पापग्रह भी है इस कारण राहु 
की महादशा मं जब शुक्र की अन्तरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई। शुक्र द्वितीयेश भी है। 

(९) द्वादशेश की महादशा में जब द्वितीयेश की अन्तरदद्या आती है अथवा द्विंतीयेश 
की महादशा में जब द्वादशेश की अन्तरदक्षा आती है तो ऐसे समय में प्रायः कष्ट हुआ 
करता है और कभी २ मृत्यु भी होती है। 

(१०) अष्टमेश की महादशा में षष्ठेश अथवा पष्ठेश की महादशा में जब अष्टम 
की अन्तरदशा आती है तो उस समय भी प्रायः कष्ट हुआ करता है और कभी २ मृत्यु 

होती है। कुंडली ६५ बाबू यमुना प्रसाद जी की । बृ. षष्ठेश है और शुक्र अंष्टमेश 
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राहु तुला में है, इस कारण शुक्रवत्‌ फल देता है। १९३१ में जब बृ. की महादशा में 
राहु की अन्तरदशा आयी तब इनकी मृत्यू हुई। 


(११) किद्र-ग्रहसात (७) होत हं ( १) अष्टमेश, (२) अष्टमस्थ ग्रह (३) अष्टम- 
दर्शी-अह, (४) लग्न द्रेष्काण से २२ वाँ द्रेष्काण, अर्थात्‌ अष्टम स्थान का द्रेष्काण जिसे 
खर भी कहते हें उस द्रेष्काण का स्वामी. (५) अष्टमेश के साथ वाला ग्रह (६) 
“बर? भी कहते हँ उस द्रेष्काण का सलामी (५) अष्टमेझ के साथ वाला ग्रह (६) चन्द्र 
नवांश से ६४वाँ नवांशपति, (७) अष्टमेश का अतिशत्रु। इन सांत में से सबसे बली ग्रह 
की महादशा कष्ट अथवा मृत्यूदायी होती है। देखो कुंडलो २६ तिलक महराज की। 
इनके क्षिद्र-प्रह (१) शनि, (२) (३) (४) बुघ, (५) बुघ, (६) शनि, (७) 
मंगल । षड्बल अनुसार बुध सबसे बली, उसके वाद मं., और श. सबसे कम बली 
अतएव बुध की दशा कष्टकर हुई। जन्म शनि दशा की है। उसके बाद लगभग १८ वषं 
तक बुध की महादशा रहीं 1 पूर्व लिखा जा चुका है कि ये कई प्रकार से मध्यायु थे। अतएव 
उस समय बुध की कुछ न बनी, परन्तु जब मंगळ की महादशा में बुध की अन्दरदशा आयी 
तो इनकी मृत्यु हुई । 

(१२) यदि अष्टमेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश भाव में हों तो मृत्यु निम्नलिखित 
तीन समय में से किसी मे हो सकती है (१) अष्टमंश की दशा अन्तरदशा म,(२) शनि 
जिस राहि म॑ हो उस राशि के स्वामी की महादशा मं जब अष्टमंश की अन्तरदशा आती 
है, (३) अष्टमेश की महादशा मं जब उस दशश के बादवाल ग्रह की अन्तरदशा आती है, 
जसे अष्टमेश चं: है तो दशाक्रमानुसार चं. के वाद मं. की दशा होती है। अतएव जब च॑. 
की महादशा म॑ मं.का अन्तर हो तो अरिष्ट सूचित होता है। इन तीन दश में से जो सबसे 
बली ग्रह होता है वह विशेष अरिष्टकर होता है। देखो कुंडी ६५ बाबू यमुनाप्रसाद 
जी की। अष्टमंश षष्ठस्थ है। तीनों प्रकार से शुक्र अरिष्टकर होता है। इनका जन्म 
चं. के महादशा में था । अतएंव शुक्र की महादशा असम्भव सा मानना होगा। देखो 
इसी धारा का नियम (१०) | देखो कुंडली २६। नियम (१) के अनसार श., (२) 
के अनुसार श. में बु. और (३) के अनुसार श. में बु. अरिष्टकर होता है। बु. सबसे बली 
है। जन्म श. दशा की थी, वह कुछ न कर सका मध्यायु में बु. की दशा मृत्युकर हुई । 


(१३) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम वा ढादश में हो और उसके साथ राहु वा केतु भी 

हो तो ऐसे जातक का अरिष्ट (१) लग्नेश के साथ वाले ग्रह की महादशा में, (२) अष्टमेश 
साथवाले ग्रह की महादशा में, (३) यदि लग्नेश और अष्ट्मेश के साथ कोई ग्रह न हो 
तो लग्नेश की महादशा में (४) अष्टमे की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती 
है तो अरिष्ट वा मृत्यु होती है। (परन्तु जब दशा-क्रमानुसार राहु की दशा प्रथम आती 
हो) इस योग में लिखा है कि लग्नेश के साथ राहु. अथवा केतु का रहना आवश्यक है, 
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आगे चलकर (३) (४) म अष्ठमश एव लग्नेश के साथ किसी ग्रह के नहीं रहने पर 
लग्नेश वा अष्ठमेश के स्वामी की दशा में अरिष्ट बतलाया है। इसका अभिप्राय यह होता 
: है कि राहु वा केतु के अतिरिक्त यदि और कोई ग्रह लग्नश एवं अष्टमेश के साथ न 

तो तृतीय एवं चतुर्थ का अनुसरण करना होगा। यदि कोई ग्रह रा. वा. के अतिरिक्त 
साथ हो तो (१) वा (२) के अनुकूल फल होगा । 


(१४) दशमेश, अष्टमेश, लग्नेश और श. इन चारों में से जो निवल हों और वह 
यदि राहु के साथ बेठा हो तो उस निर्बल ग्रह की दशा अन्तरदशा म अथवा उस निवल ग्रह 
को देखनेवाले ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निबल ग्रह के साथवाल ग्रह की 
दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है। 


(१५) यदि अष्टमेश अष्टम में हो तो अष्टमेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुण 
होता है। यदि लग्न मे लग्नेश बेठा हो तो लग्नेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुण 
होता है। परन्तु यदि अष्टमेश बली हो तो लग्नेश की दशा में मृत्य होती है। 

(१६) यदि जन्म-लग्न शीर्षोदय राशि (३,५,६,७,८,११) म॑ हो और यदि लन 
चर राशि हो तो द्वितीयश की दशा अन्तरदशा म॑ और यदि लग्न स्थिर राशि हो तो 
लग्नेश की दशा अन्तरदशा मे और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो तो राहु की दशा अन्तर- 
दशा मे अरिष्ट होता है। यदि लग्न पृष्टोदय ( १,२,४,९,१०) राशि हो और यदि लन 
चर हो तो लग्न-द्रेष्काणश की दशा अन्तरदशा में, यदि लग्न स्थिर हो तो लग्न-द्रेष्काणेश 
की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो उस ग्रह की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्वभाव 
राशि हो तो लग्न-द्रेष्काणेश के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है। 
देखो कुंडली २६ तिलक महराज की। लग्न-पृष्टोदय और चर-लग्नःद्रेष्काणेश (लन 
३।१९।२१) मंगल है। मंगल की महादशा में इनकी मृत्यु हुई थी । 


अरिष्ट-कर गोचर । 


धा.२०८ (१) लग्न स्फुट को ५ से गुणा कर उसमें मान्दिस्फुट जोड़कर जो फर 
हो उसको प्राणस्फुट॑ कहत हैं। चन्द्र-स्फट को ८ से गुणा कर उसमें मान्दि-स्फुट जोड 
कर जो फल होता है उसको देह-स्फुंट. कहत हे. । मान्दिस्फुट को ७ से गुणा कर उसे 
सूय्यस्फुट जोड़कर जो फल होता है उसको मृत्यस्फट कहते हे । 

प्राण-स्फुट और दंह-स्फुट का जोड़ यदि मत्य-स्फट से विशेष हो तो मनुष्य दीघंजीच 


होता है। प्राण-स्फुट, देह-स्फुट और मृत्य-स्फट को जोड़कर जो राश्यादि आव EF 
राश्यादि पर जब गोचर शनि जाता है तो धन का क्षय होता है। परन्तु उस र | 
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के त्रिकोण में अथवा उस राश्यादि के नवांश में जब शनि जाता है तो अरिष्ट होता है । 


यह विधि 'जातकपारिजात' पुस्तकानुसार है। श्लोक के प्रथम चरण में 'मान्दि! 
शब्द और तृतीग़ चरण में गुलिक' शब्द है। इससे बोध होता है कि मान्दि और गलिक में 
कोई अन्तर नहीं और अन्य कई विद्वानों का भी यही मत है। इस कारण लेखक का अनरोध 
है कि इस योग के विचार म धारा ७६ के अनुसार गुलिक का गणित करना उचित होगा । 

(२) लग्न-स्फुट, सुय्य-स्फुट और गुलिक-स्फुट को जोड़कर जो राशि आवे उस 
राशि का स्वामी कुंडली के जिस राशि में हो उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण राशि में 
जब गोचर का वृ. आता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) लग्न-स्फुट से यम-कण्टक (देखो धारा ७६ चक्र ३१ (क) स्फुट को घटा 
कर जो राश्यादि आवे उसके नवांश-राशि में जब गोचर का वृ. जाता है तो अरिष्ट 
होता है । 

(४) गुलिकस्फुट से शनिस्फूठ को घटाकर जो राश्यादि हो उसके नवांश वा 
त्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। देखो कुंडली 
२६ भारत केशरी बाल गंगाधर तिलक जी की। गुलिकस्फुट ७।१।३१ है। उससे शनि 
स्फुट २।१७।१८ को घटाकर ४।१४।१३ बचता है जो सिंह राशि का सिंह नवांश होता है । 
जब १९२० इस्वी में शनि सिंह राशि में था तब यह भारत का तिलक संसार से मिट गया । 

(५) धूम, अद्धं प्रहर, यमकण्टक, कोदण्ड. और गुलिक, धूमादि ग्रह कहलाते हें। 
(धारा ७६, चक्र ३१) (क) । | 


चार राशि तरह अंश २० कला (४1१३1२०) सुय्यंस्फुट में जोडन से धूम होता है । 
और धूम से ६ राशि घटाने से कोदण्ड-स्फट होता है । 

ऊपर लिखें पाँचों धूमादि स्फुटों को जोड़कर जो राश्यादि आवे उसका द्रेष्काण 
(चक्र संख्या १३) निकालना होगा। जब गोचर का शनि उस द्रेष्काण राशि में जाता 
है तो अरिष्ट होता है। 

(६) गुलिक-स्फुट का नवांश, द्वादशांश एवं द्रेष्काण जानने के उपरान्त ऊग्न- 

स्फुट, चन्द्र-स्फुट और गुलिक-स्फुट इन तीनो को जोडकर नवांश निकालना होता है। 

जब गोचर का शनि गुलिक के द्वादशांश में जाता है तो जातक को अरिष्ट सूचना होती 
है। यह सभी जानते हे कि शनि लगभग ढाई वर्षे एक राशि में रहता है। इस कारण 
उसी ढाई वर्ष के अभ्यन्तर यदि गोचर का व. गुलिक के नवांश में आ जाय तो अरिष्ट सूचना 
को पुष्टि होती है। अर्थात्‌ गोचर के शनि और वृ जितने दिन तक समकालीन होकर 
वसी अवस्था में रहेंगे वह विशेष अरिष्टकर होगा । पुनः गोचर का सूयय, जो एक राशि 
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'में लगभग एक मास रहता है, यदि गुलिक के द्रेष्काण से त्रिकोण में उपर्युक्त प 
अरिष्टकर-समय के अभ्यन्तर ही में आजाय तो मृत्यु मास होगा । मृत्य के समय 
लग्न वही होगा जो लग्न-स्फुट,चन्द्र-स्फुट और गुलिक-स्फुट,के योग का जो नवाँश होता है। 


एक उदाहरण से बात विशष स्पष्ट हो जायगी । स्वर्गीय तिलक महाराज की कुंडली 
२६ का गुलिकस्फुट ७।१।३१ है। इस कारण नवांश कक, द्वादशाँश वृश्चिक एवं द्रेष्काण 
भी वृश्चिक होता है। अतएव गोचर का श. वृश्चिक म, वृ. ककं में और सू. वृश्चिक 
मीन अथवा ककं में अरिष्टकर होता है। उनकी मृत्यु ३१ जुलाई १९२० ई. में हुई थी। 
उस समय वृ. कक मं और सूय्य भी कक ही म था परन्तु श. वृश्चिक म नहीं था श सिह में 
था जो नियम ४ के अनुसार मृत्युकारी था। लग्न-स्फुट-३।१९।२ १ चन्द्र-स्फुट ३।१८।१९ 
और मान्दि स्फुट ७।१।३१, इन सबों का योगफल २।९।११ होता है जिसका नवांश धन 
होता है। अतएव जातक की मृत्यु धन लग्न के उदय होने के समय होनी चाहिये। 
(मृत्युकाल ज्ञात नहीं) 


स्मरण रहे कि दवज्ञों का कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि आयु निश्चय किये बिना 
ही केवल गोचर से मृत्यु निश्‍चय हो सकती है। 


(७) गुलिक-स्फुट और शनि-स्फुट के जोड़ को ९ सें गुणा करने के उपरान्त 
गुणन-फल के नवांश-राशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 


(८) शा. स्फुट, बृ. र्फूट और गलिक स्फुट के योगफल को १८ से ग॒णा करन उपरान्त 
जो राशि एवं नवांश होगा उस राशि एवं नवांश अर्थात उस राशि के उस नवांश पर जब 
गोचर का बृ. जाता है तब अरिष्ट होता है । 


(९) षष्ठश, अष्टमेंश और द्वादशे के स्फुटों को जोड़कर जो राशि आवे उस राशि 
में अथवा उसकी न्रिकोणराशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट 


होता है। 


(१०) अष्टमस्थान का द्रेष्काण-राशि जो लग्न द्रेष्काण से २२वाँ द्रेष्काण होतां 
है उस राशि में जव गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 


(११) अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी जन्म समय जिस राशि में हो उस राशि 


का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश राशि में गोचर का शनि जाने से जातक को अरिष्ट 


होता है। 
(१२) शनि, मान्दि, राहु, गुलिक और अष्टमेश के नवांशपति जातक के लिय 


(आयः मारक ग्रह होते हैं। इस कारण इनमें से किसी की महादशा के समय यदि गोचर 


का शनि, जन्म-चन्द्रमा से अष्टम स्थान में जाता है तो अरिष्ट होता है। स्मरण रहै 
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योग में ऊपर लिखे पाँच ग्रहों के नवांशेश की महादशा के समय ही गोचर का शनि 
जन्म-राशि से अष्टम म जाना आवश्यक है । 


(१३) यदि जातक का जन्म दिन का हो तो सूर्य्य-स्फुट और झनि-स्फूट को जोड़ 
कर जो राश्यादि आवे उसको चक्र २ (क) के अनुसार अथवा अन्य साधारण गणित से 
देखना होगा कि वह राश्यादि किस नक्षत्र के कितने दण्ड पलादि के बराबर होता है। 
तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि उस नक्षत्र का महादशेश (चक्र ३५ के अनसार ) कौन होता 
है। उस नक्षत्र के गत दण्ड पलादि के अनुसार यह निकालना होगा कि उस महादशा 
का समय कितना बीत चुका है और कितना शेष है । जब जातक को उस महादेशा का 
समय आता है तो उस महादशा के उतने ही समय बीतने पर जातक को अरिष्ट होता है। 

इसमे किचित उल्झावा:अवऱ्य है। सुगमविधि यह होगी कि सूर्य्य-स्फुट और शनि- 
'स्फुठ को जोड़ कर जो राश्यादि आव उसको चन्द्रमा की राश्यादि मान कर घारा ८५(२) 
के अनुसार महादशा का गताब्द निकाल लिया जाय । जब जातक को उस महादशांश का 
उतना ही गताब्द समय आक्गा तो वह अरिष्टकर होगा। तिलक महराज का जन्म 
दिन में था । सूय्यं स्फुट ३।९।२०, शनिस्फुट २।१७।१८ को जोड़ ५।२६।३८ होता है । 
धारा ८५ (२) के अनुसार ऊपर लिखी राश्यादि अर्थात्‌ ५२६।३८ मंगल की महादशा 
का १ वर्षे २ मास १५ दिन भुक्त होता है । जन्म समय में शनि की महादशा का १० मास 
९ दिन भोग्य था । इस कारण बुध १७, केतु ७, शु. २०, र. ६, चं. १० एवं मं. का १ वर्ष 
२ महीना १५ दिन का योगफल ६२ वर्षे ० मास २४ दिन होता है। इनका जन्म १८५६ 
ई. की २३वीं जुलाई का था। इस कारण उसमे ६२ वर्ष २४ दिन जोड्ने से १७ अगस्त 
१९१८ ई० होता है अर्थात्‌ १९१८ ई० के अगस्त महीने में उनको अरिष्ट था । उनकी 
जीवनी देखने सें मालम होता है कि वह १९१८ ई० के अगस्त में विलायत गये थे। और 
वहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था । ठीक समय मालूम नहीं । पाठकगण एसा 
न समझ ले कि सभी योग सभी को लाग होगा । लेखक. का विचार यह है कि यदि कई 
प्रकार से किसी एक समय में अरिष्ट प्रतीत हो तो और आयुकक्षा से भी वही समय 
आता हो तो मृत्य कहना होगा । अन्यथा केवल क्लेश होता है। 


(१४) यदि जन्म रात्रि का हो तो सूय्ये-स्फुट और शनि-स्फुट के बदल (जो नियम 
१३ में है ) चन्द्र-स्फट और राहु-स्फुठ को जोड़ना होता है और दूसरी सब विधि नियम 
१३ के अनुसार ही होता है । 


अरिष्ट मास । 
घा.२०९ (१) लग्न स्फुट और मान्दि-स्फुट को जोड कर जो राशि एवं नवाँश 
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हो उस राशि के उसी नवांश पर जब गोचर का सूर्य्ये जाता है तब जातक की मृत्यु होती 
है। अर्थात्‌ उसी सौर मास के उस समय में मृत्यु होती है। 

यदि मान लिया जाय कि लग्नस्फुट ८।१९ और मान्दि-स्फुट ७।० है तो उसका जोड 

१५1१९ हुआ, अर्थात्‌ ३।१९। ककं का १९वां अंश ६ठां नवाँश हुआ। इस कारण 
जब सूय्ये कक के छठे नवाश में जायगा अर्थात्‌ सौर मास श्रावण के उस समय में जातक 
को झरिष्ट होगा । 

(२) मान्दि-स्फुट और सूय्ये-स्फुट के योगफल को १८ से गुणा कर , गुणनफल में 
`. शानि-स्फूट को ९ से गुणा कर जोड़ देने पर जो राश्यादि आवे उस राशि के उसी नवांश में 
जब गोचर का सूय्यं जाता है तो उस सौर मास के उस समय में जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) पंचमेश के साथ जितने ग्रह बेठ हों उन ग्रहों की महादशा-वषं को जोड़ कर 

१२ से भाग देने पर जो शष रहे उसी सौर मास मं जातक को अरिष्ट होता है । 


(४) लग्नेश के साथ जितन ग्रह हों उन ग्रहों की महादशा वषं को जोड़ कर १२ 
से भाग दे कर जो शष बच उसी सख्या नुसार के सौर मास मं अरिष्ट होता है । 


उदाहरण 


आयु गणना कितना कठिन है इसको तिलक महराज की कुंडली २६ द्वारा दिखलाया 
जाता है। 

(१) धारा १९८ के अनुसार लग्नचर और चं. द्विस्वभाव राशि में है इस कारण 
अल्पायु । लग्नेश द्विस्वभाव और अष्टमेश भी द्विस्वभाव में है इस कारण मध्यायु । पुनः लग्न 
चर और होरा लग्न स्थिर में है इस कारण मध्यायु । अर्थात्‌ बहुमत से मध्यायु होता है। 


(२) बुध आत्म-कारक है। बुध से अष्टमेश श. और द्वितीयेश चं. है। जॅमिति 
अनुसार च बली है इस कारण चं के आपोक्लिम में रहने से अल्पायु योग होता है। 
पुनः लग्न सम राशि है इस कारण लग्न से द्वितीयेश (अपसव्य) बुध और अष्टमंश बृ. 
होता है । बुध से बृ. बली है और अपसव्य विधि से बु पंचम अर्थात्‌ पणफर में है इस 
कारण मध्यायु । बुध आत्म-कारक ग्रह है और द्वितीयेश भी है इस कारण कक्षा हास 
होता है, पर मध्यायु में परिवर्तन नहीं होता है। 

(३) धारा २०४. (७), (१४) ,के अनुसार मध्यायु । 


(४) धारा २०६. के अनुसार मं. को किसी प्रकार से मारकत्व नहीं होता है! 
परन्तु मं. २ की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आयी तब इनकी मृत्यु हुई थी । बुध 
को अन्य तीन प्रकार से मारकत्व होता है। 


४२७ 


(५) घारा २०७. (११) (१२) (१६) के अनुसार मं. और ब. को मारकत्व 
हीता है। १ 

(६) धारा २०८. (४), के अनुसार १९२० ई० में सिंह राशि गत गोचर का 
शनि मृत्यु वतलाता है । पुनः उसी धारा के नियम ६ के अनसार मृत्यु का साल और 
मास का पता चलता है। नियम १३ भी देखने योग्य है! क 

( ७ ) ऊपर लिखी हुई बातों पर ध्यान देने से यह ठीक होता है कि लोकमान्य 
तिलक कई प्रकार से मध्यायु थं । पुनः यह भी पता चलता है कि ६४ वां वर्ष बीतते-बौतते 
मं, को महादशा, जिसको मारकत्व था, वह भी आगयी थी । और इसी प्रकार यह भी देखनें 
में आता है कि उसी ६४वें वर्ष का अन्त होते २ गोचर का शनि.,ब्‌. एवं सूर्य्यं अनिष्टकारी 
एवं मृत्युदायी हो गयं थे। अतएवं यह झलक जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी की 
मृत्यु ६४ वर्ष आठ दिन (लगभग) के उमर में क्यों हुई। परन्तु स्मरण रहे कि उनकी मृत्यु 
के समय का ज्ञान रहने के कारण मृत्युकारी योगों के खोजने में अत्यन्त ही सुविधा हुई । 
परन्तु जहाँ किसी जीवित मनुष्य का मृत्यु समथ बतलाना होगा वहाँ कठिनाइयाँ एवं झंझट 
असीम एवं दुष्कर होंगे । लेखक का विश्वास है कि यह विषय बहुत ही गहन एवं उलझावे 
का है और इसमें सफलता तभी हो सकती है जब अनेकानेक योगादि एवं विधियों पर बड़ी 
सावधानी और परिश्रम पूर्वक ध्यान दिया जाय । आशा की जाती है कि विद्वज्जन 
इस कठिन समस्या पूर्ति का पूणं उद्योग करगे, और इस प्राचीन विद्या की ललाठ को 
उज्ज्वलकर दिखलायेंगे। न कि मनुष्यों को भ्रम में डाळ कर उसे कलद्धित करेंगे । 


अरिष्ट दिन । 


घा-२१० (१) मान्दिस्फुट और चन्द्रस्फुट को जोड़ कर १८ से गुणा करने 
के उपरान्त उसमे शनिस्फुट को ९ से गुणा कर जोड़ दें। जब गोचर का चं. उस राशि के 
उस नवां में जाता है तो उसी दिन अरिष्ट होता है। 
(२) मान्दिस्फुट और चन्द्रस्फुट के योगफल का जो राशि हो उस राशि में जब गोचर 
का चं. जाता है उस दिन अरिष्ट होता है । 


मृत्यु-समय के लग्न का ज्ञान । 


घा-२११ लग्न-स्फुट, मान्दि-स्फुट और चन्द्र-स्फुट को जोड़ देने से जो राशि आवे 
उसी राशि के उदय होने पर जातक की मृत्यु होती है। इतना लिखने पर प्रश्न यह 
उठता है कि दशाक्रमानुसार और गोचरानुसार जैसा कि घा. २०६, २०७ और २०८ म 
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(१५) यदि नवम स्थान का स्वामी शु. हो और वह अष्टमस्थान में बैठा होतो 
उसकी मत्य काशी तीर्थ में होती । 

(१६) यदि नवम स्थान का स्वामी शुभग्रह हो और वह अष्टम स्थान में बैठा हो 
और वह श॒भदुष्ट वा शुभयुक्त हो तो काशी तीथ म मृत्यु होती है । 

(१७) यदि तीन ग्रह एक राशि म वठा हो परन्तु वह जन्म राशि न हो अर्थात 
चं. उसके साथ न हो तो ऐसा जातक सहस्त्रों पाप से मुक्त होकर गंगा के समीप शरीर 
त्यागता है। 

(१८) यदि अष्ट्म स्थान का स्वामी शुभग्रह होकर केन्द्र म हो तो जातक किसी 
सुन्दर तीथं म जाकर भगवान का यश गात हुए शरीर त्यागताहै। देखो क्‌.२१ रूपकला 
जी की। योग लाग है। इनकी मृत्यु श्री अवध म॑ हुई थी। दखो क्‌. २४ स्वर्गीय 
काशी नरेशं की । अष्ठमेश बृहस्पति केन्द्र मं है। मृत्यु के पूव ही आप रामनगर किला 
छोड़ कर काशी धाम चले आये थे। देखो कुं. ४४ स्वामी रामतीर्थं जी की । अष्टमेश 
शुक्र केन्द्र में है । योग लागू है । इनकी मृत्यु भृगु-गङ्गा (तीथ) में हुई थी । परिशिष्ट 
में इनकी मृत्यु समय का पूर्ण विवरण दिया गया है । 

(१९) यदि श. लग्न में, मं. द्वादश स्थान म॑ तथा र., चं. और बृ. सप्तम स्थान में 
हो तो जातक की मृत्यू. विदेश में, मन्दिर अथवा बाग में होती है। 

(२०) यदि र. और मं. दोनों ही द्वादश स्थान म॑ हों और रा. और चं. सप्तम में 
और बृ. किसी केन्द्र मं हो तो एसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान, देवमन्दिर अथवा 
बगीचे म॑ होती है। 

(२१) यदि अष्टमेश स्वक्षेत्री हो तो.तीर्थ में मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७ आदि- 
गुरु की । अष्टमंश उच्च है। इनकी मृत्य केदारनाथ में हई थी। 

(२२) यदि लग्नेश, बृ. वा शु. के साथ हो तो तीथ में मृत्यू होती है। देखो कुंडली 


& श्री वल्लभाचाय्यं जी की। लग्नेश मं., बृहस्पति के साथ नवम स्थान में है। इनकी 
मृत्यु काशी में हुई थी। 


जातक के रोग के विषय म॑ । 


घा.२१४ (१) राशि एवं ग्रहों से रोग कां अनमान करना, ज्योतियशास्त्र में फुटकर 
रीति से अनकानक स्थानों में पाये जाते हें । चक्र ५ में दिखलाया जा चुका है कि सूर्य 
पित्तघातु का कारक है एवं चन्द्रमा वातइलेष्मिक, मंगल पित्त, बध वात, पित्त, कफ अर्थात्‌ 
त्रिदोष, वृहस्पति कफ, शुक्र कफ एवं वायु, शनि वातइलेष्मिक तथा राह और केतु वायु 
प्रधान धातुओं के कारक हैं। यदि सूर्य्य पीड़ा-कारक होता है तो जातक को पित्त से उसने 
हुई पीड़ा होती है। चन्द्रमा के पीड़ा-कारक होने से वातइलेष्मिक पीड़ा होती है। इसी 
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प्रकार मंगल से पित्तज पीडा, बुध से त्रिदोष जनित पीडा, बृहस्पति से कफ जनित पीडा, 
शुक्र से कफ एवं वायु जनित पीडा, शनि से वातइलेष्मिक पीड़ा एवं राहु और केतु से वायु- 
प्रधान विकार से उत्पन्न पीड़ा होती है। इसके अनन्तर जानने की दूसरी बात यह है कि 
प्रधान सातों ग्रह का किस किस अंगों पर विशेष अधिकार है। किस ग्रह में किस घातु 
की प्रधानता है एवं अस्थि, रुधिर इत्यादि इत्यादि शारीरिक पदार्थों पर किस ग्रह का 
आधिपत्य है। अन्तिम बात यह भी विचारने की है कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता 
मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की है। इन बातों की सुविधा के लिये नीचे एक चक्र 
दिया जाता है। 


चक्र ४३. 


शारीरिक शारीरिक . भातु 
सप्तधातु शक्ति छु 
अस्थि 


पित्त 









` प्रावार एवं 







वातइलेष्मा 







पित्त 







पित्त,कफ ८ 


अर्थात्‌ त्रिदोष 
` कफ 


शारीरिक नसों 
की शक्ति 
















स्थूलता 


८* 





पंछा एवं नसों के | एव यु वायु 
अन्तगंतरस 


प्रगाढ़ता 






वायु 






(२) अब इसके अनन्तर यह लिखा जाता है कि ग्रहों के अनुकूल एवं प्रतिकूल 
भेदानुसार शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। (क) यदि सूय्यं बली हो तो 
मनुष्य की हड्डी पुष्ट और मजबूत होती है अन्यया सूर्य की दुर्बलता अनुसार हड्डी मी. 
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दुर्बळ होती है । सूर्य्यं के निर्बल होने से जातक के मस्तिष्क में भी दुबंछता आती है। 
सुय्य के पीडित रहने से राजकोप एवं ईश्वर-अकृपा से शिर-व्यथा पित्तज-ज्वर, मृगी 
क्षयरोग, उदर एवं कलेजे की विमारी, नेत्ररोग, चर्मेरोग, अस्थिरोग और शूलरोग से जातक 
पीडित होता है। (ख) चन्द्रमा के बली होने से शरीर में रुधिर का प्रवाह अच्छा होने 
के कारण मनुष्य स्वथ्य होता है । परन्तु यदि चन्द्रमा पाप हो तो मनुष्य मूत्र-कुच्छ रोग 
नासिका रोग, कफ-जनित ज्वर एवं कफादिक पीडा, पीनस रोग, पाण्ड रोग, स्त्री-प्रसग 
एवं व्यभिचार जनित रोग, अतिसार, मन्दाग्नि एवं रुधिर विकार जनित रोग से जातक 
पीडित होता है। (ग) मंगल के बली होने से मनुष्य की हड्डियां मजबूत होती हैं। 
परन्तु मंगल के दोषी रहने से अण्डकोष वृद्धि (आवनजूल ), कफ, फोड़ फुसी, आदि रुधिर- 
प्रकोप जनित पीड़ायें, पित्तज-ज्वर, वायु जनित पीड़ा, कुष्ट एवं शस्त्रादि से भय होता है। 
ऐसे मनुष्य को प्राय: उद्ध भाग में पीड़ा होती है। यह भी लिखा है कि दरिद्रता के कारण 
जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, उन रोगों से एसा जातक पीड़ित रहता है। (घ) बुध 
के शुभ होने से मनुष्य के शरीर का चमड़ा सुन्दर एवं रोग रहित होता है। परन्तु बुध 
के अनिष्टकारी होने से उदर एवं गुह्य स्थान में वायु प्रकोप से रोगों की उत्पत्ति होती है 
तथा त्रिदोष विकार से ज्वर, मन्दाग्नि, शूल ग्रहणी, कुष्ठ, चर्मरोग, कमलाक्ष, पाँडु रोग, 
गला एवं नासिका रोग होता है। (ङ) बृहस्पति यदि उच्च अथवा शुभदायी हो तो 
मस्तिष्क की शक्ति अच्छी होती है । परन्तु क्लेशित रहने से प्लीहा, ज्वर, कफ जनित 
रोग, मस्तिष्क विकार से रोग, बेहोशी, कर्णरोग एवं मानसिक दुःख का मनुष्य भाजन 
बनता है। (च) शुक्र यदि शुभ हो तो वीय्यं की पुष्टि और काम-शक्ति में उत्तेजना 
होती है । यदि शुक्र पाप हो तो स्त्री-सहवास-जनित पीड़ा, मादक द्रव्य के सेवन से दुःख 
जनेन्द्रिय रोग, पांडु-रोग, बहुमत्र रोग, कफ वायु जनित रोग, नेत्र रोग एवं क्षयरोग 
होता है। (छ) शनि यदि शुभ हो तो स्नायु-जनित अंग दृढ़ और मजबूत होते हैं और 
शनि के अशुभ रहने से वायु एवं कफ प्रकोप से, गठिया इत्यादि रोग, उदर रोग, पक्षाघात, 
लकवा, अंगभंग इत्यादि क्लेश एवं द्ररिद्रता से उत्पन्न हुए रोग होते हैं (ज) राहु के विपरीत 
` होने से मृगी, चेचक, कुष्ट, कृमिरोग, पैरो में पीड़ा एवं सर्प से भय होता है और कभी 
कभी यह ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्म-हत्या-संकल्प-बृद्धि को उत्तेजित करता है। (झ) 
कत के विकार से कण्डु, चचक आदि रोग होत हं । 
(३) शुभग्रहादि भी केन्द्राधिपति होने से अनिष्टकारी होते हैँ और यदि पापप्रह 
केन्द्राधिपति हो तो इसके विपरीत अर्थात्‌ शुभदायी होता है। त्रिकोणाधिपति सर्वदा 
अच्छे होते हं । षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश सदा अशुभ फल देनेवाले होते है ' 
उच्चादि ग्रह शुभ और नीचादि अशुभ होते हँ। इन बातों का उल्लेख पहिले 
भी हो चुका है । 
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२८ ४३३ 


(४) अब राशियों के विषय में कुछ लिखा जाता है। चक्र ११ में दिखलाया ' 
जा चुका है मेष सिंह और घन अग्नितत्त्व हें। इस स्थान पर विशेष लिखना यह है कि 
इन राशियों से मनुष्य की जीवन-शक्ति का विचार होता है। इसी प्रकार वृष, कन्या और 
मकर जो पृथ्वी तत्त्व हे, इनसे मनुष्य की हड्डी एवं मांसादि का विचार किया जाता है। 
वायुतत्त्व राशि, मिथुन, तुला, और कुम्भ से मनुष्य के श्वासादि क्रिया और जलतत्त्व 
वाली राशि, कर्क, वृश्चिक, और मीन से रुधिर का विचार होता है । पुनः जिस प्रकार 
ग्रहों के धातु होते हैं उसी प्रकार राशियों के भी धातु माने गये हैँ। जैसे मेष का धातु पित्त, 
वृष का वायु, मिथुन का इलेष्मा, ककं का पित्त, सिंह का वायु कन्या का इलेष्मा, तुला 
का पित्त, वृश्चिक का वायु, धन का इलेष्मा. मकर का पित्त, कुम्भ का वायु और मीन का 
इलेष्मा है। पहिले यह लिखा जा चुका है कि काल-पुरुष के अंगों का बोध राश्यादि से 
किस प्रकार होता है। यह भी लिखा जा चुका है कि लग्नाधिपति द्वादश भावों से मनुष्य 
के अवयव का किस प्रकार अनुमान होता है। इन बातों की सुविधा के लिये नीचे चक्र 


दिया गया है । 
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टिप्पणी-कौन राशि किस अंग का स्वामी है, इस विषय में एतद्देशीय प्राचीन देवज्ञं 
और पाश्चात्य देवज्ञों के शरीर के ऊपरी भाग के सम्बन्ध में कुछ मतान्तर है। चक्र-में 
बहुमत स्वीकृत बात दी गयी हृ और कई स्थानों में पाश्‍चात्य मत को ब्राईकेट में दे दिया 
गया है। 


(५) ऊपर लिखी गयी बातों पर ध्यान देने से पीडित अंग एवं उसमें पीड़ा के कारण 
का अनुपान किया जा सकता है। अब इस स्थान पर ज्योतिष-शास्त्रान्सार कतिपय 
विलक्षण नियम दिये जात हं। 


षष्ठ स्थान से रोगादि, अष्टम से मृत्यु और द्वादश से लय (नाश) का विचार होता 
है। ऊपर लिखा जा चुका हे कि षष्ठ स्थान पेट, यकृत (1006) आदि का कारक 
है और पुनः यह भी लिखा गया है कि षष्ठ स्थान से रोग का विचार होता है, और साधारण 
बुद्धि एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा यह सिद्ध है कि साधारण रूप से संसार के विशेष बल्कि 
समस्त रोगों की उत्पत्ति पट ही के बिगड्न से होती है इसी कारण चिकित्सा शास्त्र के जानने 
वाले स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये पहली बात यही बतलाते हें कि भोजनादि के अच्छी 
तरह परिपक्व होने से ही रोग से छुटकारा मिलता है। यह बात सवंविदित है कि सूय्यं 
जब कन्या राशि गत होता है अर्थात्‌ कालपुरुष के षष्ठ अर्थात्‌ रोगस्थान में जाता है तो 
सारे संसार म॑ रोगादि का प्रकोप विशेषरूप से होता है। कन्या का संक्रान्त लगभग १६ 
या १७ सेप्टेम्बर को होता है और वह प्रायः आश्विन मास रहता है। इस लियं उस समय 
अर्थात्‌ सूय्य के कन्यागत होने पर आश्विन महीने मं संसार में मनुष्य प्रायः अस्वस्थ हो 
जाते हेँ। तुला राशि में जब सूय्यं जिसे प्राणाधार एवं मर्मस्थानीय ग्रह कहते ह, नीच 
हो जाता है--जो प्रायः कातिक मास में होता है, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होती है, 
' क्योंकि प्राणाधार ग्रह के नीचगत होने से रोग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ज्ञात 
होता है कि इन्हीं सब कारणों से आश्विन एवं कातिक मास के लिये चिकित्सा शास्त्र में 
भोजन सम्बन्धी बहुत से नियम बतलाये गये हे । बिहार प्रान्त में तो यह एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि वैद्य प्राय: आश्विन और कातिक के भरोसे ऋण लत हे । सुतराँ यह सिद्ध 
होता है कि षष्ठ स्थान एवं षष्ठराशि (कन्या) को रोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस बात 
के जानने के लिये कि अमुक कुंडली में किस तत्त्व की अधिकता है, साधारण नियम यह है 
कि प्रथम यह देखना होगा कि अमुक कुंडली में भिन्नर तत्त्वों में कितने कितने ग्रह हें । इन 
ग्रहों के अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि लग्न किस तत्त्व की राशि में है। इतना जानन 
के बाद यह पता चल जायगा कि किस तत्त्व की राशि में ग्रहों की अधिकता है अर्थात्‌ 
अग्नि तत्त्व में विशेष संख्यक ग्रह हैं या अन्य किसी तत्त्व में । जिस राशि तत्त्व में अधिक 
ग्रहों का समावेश होता है उसी तत्त्व के प्रकोप से प्रायः जातक, रोगग्रस्त होता है । 








४३६ 


पाठकों की सुविधा के लिये उदाहरण-कुंडली द्वारा इस विषय को समझाने का यत्न 
किया जाता है। इस कुंडली में अग्नितत्त्वराशिस्थ शनि और मंगल हु । पृथ्वीतत्त्व राशि 
में कोई ग्रह नहीं है। वायुतत्त्वराशि म॑ बृहस्पति, सूय्यं, बुध एव शुक्र चार ग्रह हें। जल 
तत्त्व राशि म॑ केवल चन्द्रमा है। और लग्न अग्नि तत्त्व-राशि म॑ है। परिणाम यह निकला 
कि वायुतत्त्व-राशि मे चार, अग्नि में दो, जल में एक और पृथ्वी मं शून्य ग्रह हें। अतः 
यह निश्चय होता है कि यह जातक प्रायः वायु-प्रकोप से पीडित रहेगा और उष्णता से भी 
रुग्ण होना सम्भव होता है। यथार्थ में यह जातक वायु-प्रकोप से सवेदा पीडित रहता है। 
(६) दोषी तत्त्वों को जानने की दूसरी विधि इस प्रकार भी है। (क) सुय्ये- 
स्थित राशि (ख) लग्नस्थित राशि (ग) षष्ठस्थान की राशि (घ) षष्ठस्थ ग्रह और 
(ङ) षष्ठ स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाला ग्रह, इन पाँचों मं विशेषता जिस तत्त्व की होगी 
उसी तत्त्वःविकार से रोगोत्पन्न की सम्भावना होगी। यदि इन दोनों विचारों से एक ही 
परिणाम हो तो फल भी निश्चय है । पर यदि परिणाम म॑ विभिन्नता हो तो इस नियम 
(६) के अनुसार फल की प्रघ नता होगी । अतः इस निमय के अनुसार यदि उदाहरण- 
कुण्डली पर ध्यान दिया जाय तो (क) सूर्य्यं वायुराशिगत (ख) लग्न अग्निराशिगत 
(ग) षष्ठ स्थान पृथ्वी तत्त्व की राशि (घ) षष्ठस्थान ग्रहशून्य और (ङ) षष्ठस्थान 
` पर किसी ग्रह को पुणं दृष्टि नहीं है। परिणाम यह निकला कि वायु, अग्नि एवं पृथ्वीतत्त्व 
को समान बल है और प्रथम नियम से वायृतत्त्व की प्रधानता थी। अतएव वायुतत्त्व 
. ही विशेष अनिष्टकारी सिद्ध होता है। 
(७) पीड़ा कारक ग्रह के पृथ्वी तथा जल राशि म॑ रहन से रेष्मा विकृत कारण 


रोग होता है ; और अग्नि तथा वायुराशि म पीड़ाकारक ग्रह के रहन से पित्त तथा वायु- 
जनित रोग होता है और कभी२ किसी अवयव से रक्ताधिक्यता के कारण पीड़ा होती है। 


पीडित अंगों का अनुमान । 


घा. २१५ (१) षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश का स्वामी जिस भाव में पड़ता हो 
उस निदिष्ट अंग म॑ पीड़ा होती है। 

(२) जिस जिस भाव का स्वामी ६,८ वा १२ में पड़ता है उन उन निदिष्ट अंगों 
में पीड़ा होती है। अर्थात्‌ जैसे किसी कुंडली का चतुर्थेश यदि अष्टमस्थान में हो तो 
चतुथस्थानजनित अंग अर्थात्‌ वक्षस्थळ में पीड़ा की सूचना मिलती है। इसी प्रकार यदि 
किसी का छग्नश ६,८वा १२ म॒ बैठा हो तो लग्नजनित अंग अर्थात शिर की पीड़ा सूचित 
होती है। 


(३) ६,८ अथवा १२ का स्वामी जिस स्थान में हो और उस भाव का स्वामी यदि 
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६८, वा १२ में हो तो उस निदिष्ट अंग में अवश्य ही पीड़ा होती है। जैसे, किसी का अष्टमेश 
चतुर्थमाव में बैठा हो और चतुथश ६,८ वा १२ भाव में हो तो चतुर्थस्थानजनित अंग अर्थात 
स्थल, फेफड़ा आदि में अवश्य ही पीड़ा होती है। | ` 
(४) षष्ठस्थ, अष्टमस्य अथवा द्वादशस्थ ग्रह यदि स्वगृही हो अर्थात्‌ किसी स्थान : 
का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और स्वगृही हो तो पीड़ा 
नहीं होगी । 

(५) यदि ६,८वा १२ का स्वामौ ६,८ या १२ में न हो परन्तु स्वगृही हो तौ भी 
रोग की सूचना नहीं होती है। जसे, किसी का अष्टमेश बुध ६,८वा १२ में न होकर 
मिथून में अर्थात्‌ स्वगृही हो तो कष्ठदायी नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि दुःस्थान 
के स्वामी स्वक्षेत्रगत होने से ही दोष रहित हो जाते हुँ। | 

(६) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८वा १२ में न पड़कर (जैसा कि नियम ४ में 
लिखा है) किसी अन्य राशिं म हो और स्वक्षेत्री भी न हो (जैसा कि नियम ५ में लिखा है) 
परन्तु जिस स्थान म॑ षष्ठ, अष्टम वा द्वादश का स्वामी बैठा हो, उस स्थान का स्वामी 
यदि स्वक्षत्रगत हो तौ भी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं होती है। परन्तु कभी कभी कुछ 
समय के लिये उस अंग में कष्ट होता है। जसे, किसी का घन लग्न हो और उस छठ स्थान 
का स्वामी शुक्र ६,८वा १२ में न होकर मिथुनराशिगत.हो । मिथुनराशिगत होने से शुक्र 
स्वगृही न होगा, जेसा कि नियम (५) में था। परन्तु इस पर भी यदि मिथुन का स्वामी 
. बुध मिथुन मं अथवा कन्या म॑ हो, अर्थात्‌ स्वगृही हो तो सप्तमस्थाननिदिष्ट-अंग में, जिस 
स्थान में षष्ठेश शुक्र बेठा है, पीड़ा सम्भव न होगी । केवल कुछ समय तक कमर में कुछ 
पीड़ा हो सकती है। 


(७) यदि ६, ८ वा १२ का स्वामी ६,८ वा १२ में होकर अन्य किसी 
राशि में बेठा हो और उस राशि का स्वामी स्वगृही भी न हो जैसा कि नियम 
(६) में था, परन्तु उस राशि का स्वामी ६,८, वा १२ में न पड़कर अपनी राशि 
पर दृष्टि डालता हो तौ भी स्थायी पीड़ा न होती है। जैसे धन लग्न वाला षष्ठश 
शुक सप्तम स्थान अर्थात्‌ मिथुन राशिगत हो और उस सप्तमेश का स्वामी.बुध मिथुन 
१ "पा में न हो (जैसा नियम ६ में था) पर वह बुध लग्नस्थ हो (जिस स्थान में 
रहन से बुध की दृष्टि अपने क्षेत्र, मिथुन पर पूर्ण पड़ती है) तो ऐसे स्थान में भी 
स्थायी पीड़ा नहीं होती है। 

(८) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त एक साधारण नियम यह भी है कि 
जिस राशि का स्वामी अस्त हो अथवा विशेष दुर्बल हो तो उस राशि के निदृष्ट-अंग 
"भो पीड़ा होती है। देखो कुंडली १९ बंकिम बाबू की । प्रथम नियमानुसार षष्ठश 


वक्ष 
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षष्ठ में, अष्टमेश षष्ठ में और द्वादशेश के अष्टम में रहने के कारण षष्ठ एवं अष्टम 
में पीडा की सूचना मिलती है । द्वितीय नियमानुसार नवमेश और षष्ठश के षष्ठ में, 
सप्तमेश के अष्टम में और द्वादशेश तथा तृतीयेंश के अष्टम में रहने के कारण नवम, 
षष्ठ, सप्तम, द्वादश और . तृतीयस्थान-जनित अंगों में पीड़ा की सूचना मिलती है। 
तृतीय नियमानुसार अष्टमेश षष्ठ में है और षष्ठेश षष्ठ म॑ है। इस कारण 
षष्ठस्थान जनित अंग में पीड़ा सूचित होती है। इन तीनों नियमों से ६, ८, ९, ७, 
१२ और ३ भावों म॑ पौड़ा सूचित होती है। अब आगामी नियम के अनुसार जो 
एक प्रकार से अपवाद (12०61०1. मुशतसना) है, देखा जाता है कि ९ एवं ६ 
का स्वामी स्वगृही है। इस कारण नियम (४) के अनुसार ९ एवं ६ में रोग न 
होगा। १२ एवं ३ का स्वामी बृहस्पति, अष्टमस्थ है परन्तु द्वादशभाव को पूणं 
दृष्टि से देखता है। नियम (७) के अनुसार १२ में भी पीड़ा नहीं होगी (अनुमान 
होता है कि ३ की भी रक्षा इसी से होती है) । इस कारण क्लेश की सूचना केवल 
८ और ७ ही में रह जाती है और अष्टम को रोग की परवलता होती है। नियम 
(५) और (६) लागू नहीं है। सप्तमस्थान से कमर एवं गुरदा और अष्टमस्थान से 
जननेन्द्रिय एवं जननेन्द्रिय के अन्तरीय भाग में पीड़ा होना सम्भव है। सप्तमेश 
चं. जल एवं रुधिर विकार से उत्पन्न मूत्रकृच्छरोग होना बतलाता है। बृहस्पति 
मांस एवं चर्वी बोध कराता है। अर्थात्‌ बंकिम बाबू को कोई एसा रोग सम्भव 
होता है जो गुरदा एवं जननेर्द्रिय स्थान म॑ जल एवं रुधिर विकार से उत्पन्न हो। 
इनकी जीवनी मं लिखा भी है कि मधुप्रमेह (मूत्रकूच्छ) रोग से बहुत दिनों तक ये 
पीडित रहे थे। मृत्यु के पूर्व इस रोग का बहुत ही प्रकोप हुआ था और इनके 
जननेन्द्रिय के अन्तरीय भागमं दो एक फोड़ हुए थे। (देखो चं. एवं बृ. पर मंगल 
एवं शनि की पूर्ण दृष्टि है) और इसी रोग से बंकिम बाबू को मृत्यु हुई। धा. ३०८ 
(११) के अनुसार मधुप्रमेह रोग का योग भी है। पुनः धारा २१७ (१०८) से 
चीर-फाड़ की सूचना होती है। देखो क्‌ं १७ रामकृष्ण परमहंस जी की। प्रथम- 
नियमानुसार लग्न में षष्ठश और अष्टमेश दोनों बेठ. हुँ और द्वादशेश अष्टम में 
है। इस कारण १ और १२ में पीड़ित हुआ । द्वितीय नियमानुसार लग्नेश शनि 
अष्टमगत है। अतः लग्न पीडित हुआ। तृतीय नियमानुसार षष्ठ एवं अष्टम का 
स्वामी लग्न म॑ है और लग्न का स्वामी अष्टम म॑ है। इस कारण १ का पीड़ा अनि- 
वाय्यं होता है और नियम (५), (६) वा (७) लागू नहीं है। इसी ग्रहस्थिति 
से सिर (मुख) प्रदेश म॑ रोग होना: बोध होता है। देखो धा-२१६ का नियम १६ 
इससे व्रण सम्भव होता है। धा-३०४ (८) से बोध होता है कि बु. जिह्वा का 
कारक है और इस कुण्डली म वुध जलराशि एवं शत्रुराशि म॑ अस्त है। चन्द्रमा से 
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का दृष्ट नहीं है परन्तु बुध के साथी है। प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणों 
9 उनकी जिह्वा मं फोडा हुआ था। 
देखो कुंडली ६५ यमुना बाबू की । षष्ठ का स्वामी दशम में, अष्टम का 
लामी षष्ठ में और दादश का स्वामी चतुर्थ मं है। इस कारण नियम (१) के 
अनसार १०, ६, ४ में रोग की सूचना मिलती है। नियम (२) के अनुसार १ और 
४ का स्वामी षष्ठ में है और ५ का स्वामी अष्टम में। इस कारण १, ८, ४ और 
५ में भी रोग की सूचना मिलती है। नियम (३) के अनुसार ६ का स्वामी दशम 
गरे और १० का स्वामी द्वादश में है। अतः १० में भी रोग सूचित होता है। अर्थात्‌ 
इन तीन नियमों से बोध होता है कि ६, ४, १, ८, ५ और १० भाव जनित अंगों 
में रोग होगा । नियम (४) के अनुसार षष्ठ मं १ और ८ का स्वामी उच्च है, अतः 
१ और ८ भाव जनित पीड़ा कट जा सकती है । इसी प्रकार पष्ठेश भी उच्च है; 
इस कारण १० भाव जनित पीड़ा भी कट जा सकती है (स्मरण रहे कि नियम में 
स्वगृही होना लिखा है) । नियम (७) के अनुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि षष्ठ पर 
पड़ती है। अतः षष्ठभाव जनित रोग भी चिरस्थायी न होगा । फलतः इनके जीवन 
मं देखा गया कि कुछ काल तक ये उदर रोग (षष्ठस्थान) से पीडित रहे और कुछ 
दिन तक मधप्रमेह (अष्टम स्थान) से भी पीडित थे। पर अन्त में इनको मृत्यु क्षयरोग 
(चतुथं एवं पंचम) से हुई। देखने की बात यह भी है कि दशमस्थान से ठहुना का 
बोध होता है और दशम रारि ककं है, जिससे काल पुरुष का फेफड़ा बोध होता है 
जो क्षय रोग का स्थान है । 





लग्नेश एवं षष्ठेश द्वारा रोग अनुमान । 


घा-२१६ लिखा जा चुका है कि लग्न से जातक के शरीर का और षष्ठ 
पै रोग का विचार होता है। इस कारण यदि लग्नेश और पष्ठश जब कभी 
एकत्रित हो जाय तो रोगी होने की , चेतावनी मिलती है लिखा है कि (१) यदि 
नश और षष्ठेश साथ हो और उनके साथ * सूर्य्यं भी हो तो जातक को ज्वर-रोग 
पै भय होता है। (२) यदि लग्नेश और षष्ठेश एकत्रित हो और उसके साथ चन्द्रमा 
भी हो तो जातक को केवल जल से ही भय नहीं होता परन्तु हैजा, जलन्धर (जलोदर), , - 
पर्दी इत्यादि रोगों से भी भय होता है। (३) यदि लग्नेश और षष्ठेश एकत्रित 
और उसके साथ मंगल भी हो तो स्फोटक अर्थात्‌, चेचक, घाव, फोड़ा इत्यादि 
से क्लेश होता है, अथवा जातक किसी युद्ध में शारीरिक क्लेश पाता है। (४) 
अनश और षष्ठश के साथ बुध हो तो पित्त जनित रोग, अरुचि, वमन, डकार 
गपुमयउदर और दुर्बलता से भय होता है। (५) यदि लग्नेश और षष्ठश के साथ 
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घृहस्पति हो तो (प्रायः) मनुष्य रोगः रहित होता है। (६) यदि लग्नेश और षष्ठेश 
शक्र के साथ हो तो'जातक की स्त्री रोगिणी तथा दुबल रहती है। (७) यदि लग्नेश 
और षष्ठेश के साथ शनि हो तो जातक को वात रोग अर्थात्‌ वायु प्रकोप, पेट मे 
गड़गड़ाहट, अनपच और दस्त साफ नहीं होन से पीड़ा होती है। (८) यदि लग्नेश 
और षष्ठेश, राहु अथवा केतु के साथ हो तो मनुष्य को सिर व्यथा और वायु-प्रकोप से 
पीडा होती है और चोर तथा अग्नि से भी भय होता है तथा केन्द्रगत होने से कारागार 
भोगना पड़ता है। (९) यदि षष्ठेश बुध के साथ होकर लग्न में बेठा हो तो 
जननेन्द्रिय रोग होता है। (१०) यदि षष्ठश शनि के साथ होकर लग्नस्थ हो तो 
जननेन्द्रिय म॑ किसी कठिन व्याधि के कारण चीरफाड़ होती है। कभी-कभी काट 
डाला जाना भी सम्भव होता है। (११) यदि षष्ठश मंगल के साथ लग्न में हो तो फोड़ा 
फूंसी और चेचक का भय होता है। (१२) यदि षष्ठस्थान को मंगल से कुछ सम्बन्ध 
हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना या व्रर्णादि के चीर-फाड़ से पीडित होता है। 
` (१३) यदि पळस्थान को बृहस्पति के साथ कुछ सम्वन्ध हो तो रोगादि से जल्द 
मुक्‍त होता है। (१४) यदि षष्ठ स्थान को शुक्र से कोई सम्बन्ध हो तो आहार- 
` व्यवहार की अविवेकिता से रोग उत्पन्न होता है। (१५) यदि षष्ठस्थान को शनि 
से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक पेट के दर्द और अपच से पीड़ित रहता है। (१६) यदि 
षष्ठश किसी पापग्रह के साथ लग्नस्थ हो तो जातक को ब्रण से पीड़ा होती है और 
यदि पंचमस्थान में बेठा हो तो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं व्रण होता है। इसी 
प्रकार चतुर्थ में रहने से माता को; सप्तम में रहन से स्त्री को; नवम में रहने से 
मामा को; तृतीय म॑ रहन से अनुज को, एकादश में रहन से बड़ भाई को और अष्टम 

ने से (जातक को स्वयं) गुदा म व्रण होता है। देखो कुंडली १७ रामकृष्ण 
परमहंस जी को। षष्ठस्थान का स्वामी, पापग्रह रवि एवं बुध के साथ होकर लग्नस्थ 
है । इनका जीवन-चरित्र पढ्ने से ज्ञात होता है कि मृत्यु के समय इनकी जिद्ना में , 
घाव हो गया था। जिस कारण इनको सवंदा के लिये समाधि लेनी पड़ी। देखो 
कुंडली ७ । षष्ठंश बृहस्पति लग्न में शनि से दृष्ट है (युक्त नहीं) । इनकी मृत्यु 
भगन्दर रोग से हुई थी। (१७) यदि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोणगत 
हो तो जातक वायु-पीड़ित रहता है। उदाहरण-कंडली में झा. से नवम मं. और मं. 
से पंचम श. है। इस कारण जातक को वायु-प्रकोप अधिक है। देखो कडली ५० 
यह भी वायु से पीड़ित रहते हं। (१८) यदि शनि चतुर्थस्थ हो कर पापदृष्ट हो 
तो अग्निभय और आघात इत्यादि से अशुभ फल होता है। देखो कण्डली ६३ प्रसिद्ध 
सिंह जी की। शनि चतुर्थस्थ है और लग्नस्थ मंगल से दृष्ट है। जन्म के कई दिन 
बाद ही इनके एक पर की चार अंगुलियाँ प्रसव-गृह की आग से जलकर एकदम 
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हो गयीं 1 (१९ ) यदि शुक्र और सप्तमेश षष्ठस्थ हों तो जातक की स्त्री 
पंक होती है। (२०) यदि लग्नेश, रवि के साथ होकर ६, ८ वा १२ भाव 
 (दुस्थान) में हो तो तापगंड रोग होता है। (२१) यदि लग्नेश, चन्द्रमा के साथ 
दुःस्थानगत हो तो जल विकार से गंड रोग होता है। (२२) यदि लग्नेश, 
मंगळ के साथ होकर दुःस्थानगत हो तो गठिया, व्रण वा शस्त्र से पीडित होता है । 
इसी प्रगार बुध के साथ होने पर पित्त, बृहस्पति से युक्त रहने पर आँव, शुक्र से 
क्षय रोग और शनि, राहु वा केतु से ग्रुक्त हो तो चोर चाण्डालादि से जातक पीडित 
होता है । 


ग्रह-योगानुसार मृत्यु-कारण । 


धा-२१७ (१) यदि मं. चतुर्थस्थ, चं द्वितीयस्थ और सू. दशमस्थ हो तो 
हाथी अथवा घोड़े की सवारी से जातक की मृत्यु होती है । 
(२) यदि कक अथवा सिंह राशिगत होकर चन्द्रमा सप्तम वा अष्टम स्थान में 
बैठा हो और राहु से युक्त हो. तो किसी पशु द्वारा मृत्यु होती है । | 
(३) यदि रवि दशमस्थान म॑ हो, मं. चतुर्थस्थान मं हो और म॑. के साथ 
कोई शुभग्रह न हो तथा ब्‌. लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी पशु से (सिह से) 
अथवा बर्छा इत्यादि से होती है। 
(४) यदि दशमस्थान में सूय्य और चतुर्थस्थान में मंगल हो तो किसी सवारी 
पर से गिरने से मृत्यु होती है। (सवारी की किसम चतुर्थभाव के अनुसार होगा।) 
(५) यदि चं. राहु के साथ होकर सिंह अथवा ककं राशिगत होता हुआ, 
सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु पशु द्वारा होती है। 
(६) दशमस्थान में सू. और चतुर्थ में मं. बैठा हो तो वाहन से टकरा कर 
मृत्यु होती है। 
(७) यदि वृष अथवा तुळा राशि का सूर्य्यं नवमस्थ हो और उसके साथ 
चन्द्रमा भी हो अथवा उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सपं से मृत्यु होती हैं। 
(८) यदि राहु अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो फोड़ा 
स्यादि या सपं से मृत्यु होती है। 
१ (९) शुभग्रह शत्रु राशिगत होता हुआ ६, ८ वा १२ स्थान म्‌ बेठा हो और 
मंगल, शत्रुराशिगत होता हुआ शत्रुग्र॒ह के साथ हो तो साँप के काटने से मृत्यु होती 
। देखो कुंडली ६३, प्रसिद्ध सिंह की । इस कुण्डली से यदि जातक की स्त्री का 
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विचार किया जाय तो स्त्री का लग्न कक मानना होगा । शुभग्रह, शु. कर्क से छठे 
स्थान में शत्रु के गृह में बेठा है । इसी प्रकार वृ., कर्क लग्न से द्वादशस्थान में अपने 
परम शत्रु के गृह में बैठा है और म. परम शत्रु बुध के साथ है और अपने शत्रु शनि के . 
गृह में है (पञ्चधा, सम) इस जातक की स्त्री साँप के काटने से मरी है। 

(१०) यदि र. एवं चं. कन्या राशि.का हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो स्वजन 
द्वारा मृत्यु होती है । 

(११) यदि मील लग्न का जन्म हो, और उसम सू. और चं. किसी अन्य पापग्रह 
के साथ हों और अष्टमस्थान म॑ भी पापग्रह हो तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु 
होती है। 

(१२) यदि सप्तमस्थान में कन्याराशिगत चन्द्रमा हो तथा शुक्र, मेष में और 
रवि लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी स्त्री द्वारा होती है । 

(१३) यदि लग्नेश केतु के साथ हो और उसके दोनों तरफ पापग्रह हों तथा 
अष्टम स्थान में भी पापग्रह हो तो माता के कोप से मृत्यु होती है। 


(१४) यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा सप्तमस्थान में हो, मीन राशि का सूर्य 
लग्न में हो और शुक्र मेष राशि में हो तो स्त्री के कारण मन्दिर में मृत्यु होती है । 


(१५) छग्नंश, अष्टमेश और सप्तमेश के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के 
साथ होती है। 

(१६) यदि च. पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थान मं हो और जन्म मीन लग्न 
में हो तथा लग्न में सू. और मेष में शु. बैठा हो तो स्त्री के निमित्त गृह में मृत्यु 
होती है। 

(१७) यदि दशम एवं चतुर्थस्थानों मं पापग्रह हों और क्षीण चन्द्रमा षष्ठ वा 
अष्टम स्थान में हो तो शत्रु के षड्यंत्र से तीथं में मृत्यु होती है। 

(१८) यदि शनि शग्न में, मंगल द्वादश में और र., चं. एवं बु. सप्तमस्थान 
म॑ हों तो परदेश म॑ किसी मन्दिर के बागीचा में मृत्यु होती है। र. और मं. के द्वादशस्थ, 
रा. एवं च. के सप्तमस्थ और बृ. के केन्द्रस्थ होने से भी ऐसा ही फल होता है। 

(१९) यदि सूर्य लग्न में हो, चन्द्रमा कन्या का हो और चं. पर पापग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो किसी झगड़े में या जल में मृत्यु होती है। 

(२०) लग्न मे सू. और चं. हों और अन्य सब ग्रह द्विस्वभाव राशिगत और 


पाप दृष्ट हों तो जलाशय के जन्तुओं से मृत्यु होती है 'होरा सार” में लिखा है कि यदि 
र. एवं चं. द्विस्वभाव लग्न म॑ हों और दो पापग्रह से दुष्ठ हों तो जल में मृत्यु होती है । 
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(२१) यदि र. और चं. ( कन्या अथवा) द्विस्वभाव राशिगत हाँ और उन 
र पापग्रह की दृष्टि भी हो तो जल म डूबने से मृत्यु होती है। किसी किसी का मत 
(कि पाप की दृष्टि न रहने पर भी जल में डूबने से मृत्यु होती है। 

(२२) यदि श. और चं. ६ जे ८ वा १२ भाव म॑ अथवा चतुर्थ भाव में हों 
तया बष्टमेश, अष्टम म॑ दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी वा समुद्र 
में होती है! 

(२३) यदि अष्टमेश, कुम्भ, मीन, ककं, मकर, वृश्चिक अथवा तुला राशि 
गत होकर चतुर्थ, षष्ठ अथवा द्वादशस्थान म॑ हो तो जातक की मृत्यु सर्प, सिंह वा 
मग से होती है अथवा कुएँ में गिरने से वा घर में मृत्यु होती है। 

(२४) यदि शनि चतुथंस्थ, चन्द्रमा सप्तमस्थ और मंगल दशमस्थ हो तो 
कुआँ में गिरने से मृत्यु होती है। 

(२५) यदि शनि कक और चन्द्रमा मकर राशिगत हो तो जल में अथवा जलोदर 
रोग से मृत्यु होती है। 

(२६) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त होकर चतुथंस्थ हो तो जातक कूप 
अथवा किसी जलाशय में डूबकर मरता है । किसी कां कथन है कि यदि चतुथंस्थान 
में नीच अथवा ग्रह-युद्ध में हारा हुआ ग्रह हो और षष्ठ स्थान में जलराशि पड़ती हो 
तो जल में डूबन से मृत्यु होती है। 

(२७) यदि चतुर्थश निर्बल हो और चतुथंस्थान में नीच रवि के साथ (चतुर्थश) 
बठा हो, अथवा किसी पापग्रह के साथ होकर चतुर्थस्थ हो और चतुर्थेश दुर्बल होकर 
किसी जलग्रह के साथ हो तो जातक जल में डूबकर मरता है। 

(२८) यदि चतुर्थेश और लग्नेश साथ होकर चतुथस्थान में बेठा हो और दशमेश 

दृष्ट हो तो जातक जल में डूबकर भरता है। 

(२९) चतुथंश जिस राशि में हो, उस राशि के स्वामी पर यदि चतुर्थेश की 
दृष्टि पड़ती हो अथवा वह चतुथंश के साथ हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबन 

की 


देखो कुंडली १० चेतन्य महाप्रभु जी की। चतुर्थश मं. धन राशिगत है, 
ण का स्वामी बृ. चतुर्थश मं. के साथ है। इसी कारण उनकी मृत्यु जल में डूबने - 
पे हुई थी। 
देखो कुंडली ४४ परमहंस रामतीर्थ जी की । चतुर्थश बुध तुला म॑ है, उसके 


सामी, शुक पर न तो. चतुथश की दृष्टि है और न चतुर्थश के साथ है। परन्तु एक 
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विशेष योग यह है कि चतुर्थश बुघ एवं शुक्र में अन्योन्य भावगत सम्बन्ध है । बच शक्र 
के घर में और शुक्र बुध के घर म॑ है।. अर्थात्‌ स्थान-सम्बन्ध हे जो सबसे बली सम्बन्ध 
होता है। इस कारण इनकी मृत्यु भृगु गंगा म डूबन से हुई । 


(३०) यदि क्षीण चं. अष्टम स्थान में हो तथा उसके साथ मं., रा. अथवा 
श. बैठा हो तो ऐसे स्थान में जल, अग्नि वा पिशाचादि दोष से मृत्यु होती है। 


(३१) जातक का जन्म विषघटिका मे होने ही से उसकी मृत्यु विष, अग्नि 
अथवा क्रूरजीव से होती है। 


टिप्पणी :--प्रति नक्षत्र का भोग ६० दण्ड से अधिक अथवा कम हुआ 
करता है। यदि ६० ही दण्ड का भोग माना जाय तो अश्विनी नक्षत्र का ५१वाँ, 
५२वाँ, ५३वाँ और ५४वाँ दण्ड विषघटिका होती है । इसी प्रकार भरणी का २५वाँ 
से २८वाँ दण्ड विषघटिका कहलाती है। एवं सभी नक्षत्रों म॑ भी इसी प्रकार चार चार 
विषघटिकायें होती हॅ । 





(१) अश्विनी ५१ से ५४ तक (२) भरणी २५ से २८ तक 
(३) कृत्तिका ३१ ,, ३४ ,, (४) रोहिणी ४१ ,, ४४ ,, 
(५) मृगशिरा १५.१८, (६) आर्द्रा २२ , २५ +, 
(७) पुनवंसु ३१ ,, ३४ ,, (८) पुष्य २१ ,, २४ ,, 
(९) अर्लेषा ३३ ,, ३६ ,, (१०) मघा ३१ „ ३४ ,, 
(११) पुर्वफाल्गुनी २१ ,, २४ ,, (१२) उत्तरफाल्गुनी १९ ,, २२, 
(१३) हस्ता २२ , २५ , (१४) चित्रा २१ ,, २४ ,, 
(१५) स्वातौ १५ ,, १८ , (१६) विशाखा १५ , १८ ,, 
(१७) अनुराधा ११ ,, १४ ,, (१८) ज्येष्ठा १५ ,, १८ 
(१९) मूला ५७ ,, ६० ,, (२०) पूर्वाषाढ़ २५ ,, २८ » 
(२१) उत्तराषाढ़ २१ ,, २४ ,, (२२) श्रवणा ११ ,, १४ ,, 
(२३) धनिष्ठा ११ ,, १४ , (२४) शतभिषा १९ ,, २२ » 
(२५) पूर्व भाद्र १७ , २० ,, (२६) उत्तरभाद्र २६०७ २८०) 


(२७) रेवती ३१ ,, ३४ 


पहले निश्चित करना होगा कि जन्म-दिन का नक्षत्र-मान कितना है अर्थात्‌ 
सवंक्षे क्या है। त्रेराशिक से यह निकालना होगा कि यदि ६० दण्ड में विषघटिका का 
आरम्भ अदिवनी में ५० दण्ड के बाद होता है तो आये हुए अमुक सरवेक्ष में कितने दण्ड 
के बाद से आरम्भ होगा। जो फल आवेगा उसी स्थान से विषघटिका का आरम्भ 
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। इसमें एक अपवाद यह है कि यदि बली चं. लग्न, केन्द्र वा त्रिकोण में हो अथवा 
नश शुभयुक्त केन्द्र में हो तो विषघटिका का दोष नहीं होता । 
(३२) यदि श. ककं में और चन्द्रमा मकर में हो तो जल में ड्बने से मृत्यु 
है। यदि सू. और चन्द्रमा कन्या म हों और पापदृष्ट हों तो जल में डूबने से 
अथवा सम्बन्धी द्वारा मृत्यु होती है। | 
(३३) यंदि चं. मकर अथवा कुम्भ राशि का हो और पापग्रह के नवांश मे हो 
वो अग्नि से शस्त्र से अथवा गिरने से मृत्यु होती है 


देखो कुंडली ७१ राय बहादुर वाल्मीकि प्र. सिह जी की । चं. मकर राशिगत 
है और कुम्भ के नवांश में है। इस कारण इनके पर में एक व्रण हुआ था । ये मधुप्रमेह 
से भी पीड़ित थे। कलकत्ते के डाक्टरो ने बहुत निवारण करने पर भी, व्रण को बुरी 
तरह चीर-फाड किया और उनकी मृत्यु उसके कई दिन उपरान्त ही इसी चीर-फाड़ के 
दोष से होना कहा जाता है। 

(३४) यदि चं. पापग्रह की राशि में बठा हुआ पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो - 
शस्त्र अथवा अग्नि से मरण होती है । जातकपारिजात' में चं. का मेष अथवा वृश्चिक 
में रहना कंहो गया है । 

(३५) यदि चं. मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुम्भ का हो और उस पर पापग्रह 
को दृष्टि हो तया दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु अग्नि, शस्त्र अथवा 
बन्दुक से होती है। 

देखो कुंडली १३ टीपू सुलतान की । चं. मेष का है, के. से दृष्ट है तथा च. 
के एक ओर मं. है और दूसरी ओर के. और वृ. है। यदि के., वृ. के पूर्व हो तो यह योग 
लागू होता है। य युद्ध में मारे गये थे। 

(३६) यदि क्षीण चं. दशम स्थान में हो, मं. नवमस्थान में हो और श. लग्न 
महो तो धूएँ से अकुला कर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट से मृत्यु होती है । 

(३७) यदि चन्द्रमा, मेष अथवा वुङ्चिक राशि म॑ पापग्रह के साथ हो तो अग्नि 
गी शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है । 

(२८) यदि चतुर्थ स्थान म॑ मं., सप्तम स्थान में रवि और दशम स्थान म॑ शनि 
होतो राजा के कोप से तथा शस्त्र की अग्नि से मरण होती है । 

क ९) यदि मंगल, सूय्यं के गृह में और सूर्य्यं, मंगल के गृह में हो और अष्टमेश 

य्य एवं. मंगल केन्द्रवत्ती हों तो राजा के कोप से (फाँसी इत्यादि) ऐसे जातक की । 
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मृत्यु होती है। परन्तु “होरासार” में “भौमाकंजौ यदि परस्पर भाग संस्थौ क्षेत्रेऽथवा 
निधन भेशंयूते च केन्द्रे” पाया जाता है। | 

(४०) यदि मंगल के नवांश अथवा राशि मं शनि हो और शनि के नवांश 
अथवा राशि में मंगल हो और अध्टमेश केन्द्र मं हो तो जातक की मृत्यु राजकोप 
(फाँसी इत्यादि) से होती है। 

(४१) यदि क्षीण चं. षष्ठ वा द्वादश स्थान मं मं., रा. अथवा श. के साथ बैठा 
हो अथवा चं. अष्टम स्थान में मं., श. वा. रा. के साथ बठा हो तो भयानक अपस्मार 
रोग से मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७९ (ख) क्षीण चन्द्रमा षष्ठ स्थान में मं. से 
दुष्ट (युक्त नहीं) है और केतु से भी दृष्ट है। यह जातक भयानक अपस्मार रोग से 
कई वर्षो से पोडित है और आज कल महीने में तीन-चार बार बहोश हुआ करता है। 

(४२) यदि कन्या राशि का चन्द्रमा हो और पापपग्रहों से घिरा हुआ हो तो रक्त- 
विकार वा घनृष्टंकार, (T€tanus 07 Shortage ० 71000 ) से मृत्यु होती है। 

(४३) यदि लग्नेश और बृहस्पति साथ होकर षष्ठस्थानगत हो तो जातक की मृत्यु 
अजीर्ण रोग से होती है। 


(४४) यदि लग्नेश और चतुथंश बृहस्पति के साथ हो तौ भी अजीण रोग से मृत्यु 
होती है। 

(४५) यदि अष्टमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ होकर अष्टमगत हों तौ 
भी जातक को मृत्यु अजीर्ण-रोग सं होती है। 

(४६) यदि लग्नेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु अजीर्ण 
रोग से होती है। देखो कुंडली ५५ बाबू त्रिवेणी प्रसाद जी की। लग्नेश और चतुथंश 
बृहस्पति है और उस पर द्वितीयेश शनि की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात्‌ इन दोनों में चतुर्थ सम्बन्ध 
नहीं रह कर तृतीय सम्बन्ध है। अतः इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हुई थी । 

( ४७) यदि सप्तमंश, द्वितीयेश और चतुर्थेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु 
अजीण-रोग से होती है। यह्‌ ' जातकपारिजातक' का मत है परन्तु “सर्वाथचिन्तामणि 
में दारेइवरे' के बदले 'देहेदवरे' पाया जाता है। देखो ४६. 


(४८) यदि चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कन्या राशि का हो, दो पापग्रहों 
से घिरा हुआ हो और उसके साथ कोई शुभग्रह न हो तो जातक की मृत्यु सन्निपातज्वर 
अथवा अग्नि से होती है। देखो ४२ ' 


(४९) यदि अष्टम स्थान में निबल सूय्यं अथवा निर्बल मंगल बैठा हो और द्वितीय 
` स्थान म॑ पापग्रह हो तो पित्त-विकार से मृत्यु होती है। | 
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(५०) यदि बुव सिंहराशिगत हो और पापदृष्ट हो तो जातक की मृत्यु त्रिदोष 
अथवा ज्वर से होती है । 

(५१) यदि अष्टम स्थान में राहु अथवा केतु हो तो जातक कौ मृत्यु चातुथिक 
ज्वरसे होती है | 

(५२) यदि अष्टमेश केतु अथवा राहु के साथ हो और अष्टम स्थान क्र षष्ठांश 
का हो तो चातुथिक ज्वर से अवश्य ही मृत्यु होती है। 

(५३) यदि अष्टमस्थ राहु पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु पित्त-प्रकोप 


अथवा चेचक से होती है । फलदीपिका' मे माङ्गल्य रन्ध्र मलिनाधि पराभवायुः' लिखा है । 


(५४) यदि दुर्बल चन्द्रमा मंगल के साथ हो और ६, ८ अथवा १२ स्थान में श. 
अथवा रा. हो तो ऐसे जातक की मृत्यु उन्माद अथवा विषूचिका इत्यादि से होती है । 

(५५) श. और चन्द्रमा, कक में हों और शुभदुष्ट न हों तो जातक लँगडा हो कर 
मरता हं । 

(५६) यदि चं. कन्या में हो और पाप-मघ्य-गत हो तो रक्तशोफ-रोग से मृत्यु 
होती है। देखो ४२ 

(५७) द्वितीय में शनि, चतुर्थ में चं. और दशम में मं. हो तो मुख में कृमि रोग क 
होने से मृत्यु होती है । 

(५८) यदि चं. लग्न में, सूय्ये निबंल होकरं अष्टमस्थान मे, वृ. द्वादशस्थान में और 
पापग्रह चतुर्थस्थान म॑ हो तो. जातक की मृत्यु रात्रि के समय किसी नीच जाति के शस्त्र 
से अथवा सोने के स्थान से गिरकर होती है । परन्तु होरासार' में द्वादश में भी पापग्रह 
का होना लिखा पाया जाता है। 

(५९) यदि लग्नेश और अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठस्थान मं हो तो 
जातक यृद्ध मे मारा जाता है। अथवा किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है। 

(६०) यदि शुभग्रह दशम, चतुथ, अष्टम अथवा लग्न में-हो और पापग्रह से दृष्ट 
हो तो जातक की मृत्यु बर्छी के मार से होती है । 

(६१) यदि चन्द्रमा वृष अथवा तुला राशि में हो और शनि भी वृष अथवा तुला 
राशि में हो (परन्तु यह आवश्यक नहीं कि एक ही साथ हो) तो ऐसे जातक की मृत्यु 
भट्छाइसवे वर्ष में तलवार से होती है। 

(६२) यदि मंगल नवमस्थ और श., सु. एवं रा. एकत्र हों और शुभदृष्ट न हों 

जातक की मृत्यु बाण से होती है। 
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(६३) यदि चं., मकर अथवा कुम्भ में हो और पापग्रह के नवांश में हो तो शस्त्र 
अथवा अग्नि द्वारा मृत्यु होती है । 

(६४) मं. चतुर्थ में, र. सप्तम में और श. दशम म॑ हो तो शस्त्र द्वारा अथवा राज- 
कोप से मृत्यु होती है । 

(६५) यदि अष्टमेश और लग्नेश निबेल हो और षष्ठश मं. के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु युद्ध में किसी हथियार से होती है । ऐसा 'जातकपारिजात' में पाया जाता है। 

(६६) यदि चं. लग्न में, शनि चतुर्थ में और मंगल दशमस्थान म॑ हो तो जातक की 
मृत्यु झगड़े में होती है । 

(६७) यदि कन्या का चं. चतुर्थस्थान में हो तथा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो और 
चं. दोनों तरफ पापग्रहो से घिरा हो तो बन्दूक से मृत्यु होती है । 

(६८) यदि पापग्रह अष्टमस्थान म॑ बैठा हो और जातक का जन्म विष-घटिका 
का हो तो जातक की मृत्यु विष अथवा बन्दूक इत्यादि से होती है । एसा बचन 'जातक- 
पारिजात” में पाया जाता है। 

(६९) यदि ऊग्ननवांश से दशमनवांश का स्वामी शनि के साथ हो अथवा वह ग्रह 
६,८,१२ में हो तो जातक की मृत्यु विष खाने से होती है। 

(७०) यदि द्विंतीयेश और षष्ठश, शनि के साथ होकर ६,८ वा १२ भावम हों 
तो जातक की मृत्यु विष खान से होती है। 

(७१) यदि लग्न में चन्द्रमा हो, निर्बल रवि अष्टमस्थान मं हो और द्वितीय एवं 
चतुर्थस्थान म॑ पापग्रह हों तो एसा जातक हाथ और नेत्रों से हीन होकर मरता है अथवा 
बड़े कष्ट के साथ विष से मृत्यु होती है । 

(७२) यदि मंगल चतुथस्थ अथवा र. सप्तमस्थ हो और श. एवं चन्द्रमा अष्टमस्य 
हों तो जातक की मृत्यु किसी एक विशेष प्रकार के भोजन के खान से होती है। 


(७३) यदि षष्ठेश और अष्टमेश राहु के साथ षष्ठस्थान में बैठा हो और श. केतु 
के साथ हो तो जातक को मृत्यु चोर अथवा शस्त्र से होती है। 

(७४) यदि बुघ और मंगल साथ होकर छठ वा आठवेस्थान में हों. तो जातक का 
हाथ और पेर चोर द्वारा नष्ट किया जाता है। 

(७५) यदि चतुथं अथवा दशमस्थान में म॑. के साथ क्षीण चं. बेठा हो और श- 
की उस पर दृष्टि हो तो लाठी इत्यादि की मार से मृत्यु होती है! 

(७६) यदि क्षीण चं. अष्टमस्थान में, श. लग्न में, र. चतुर्थ में, मं. दशम में हो 
तो लाठी की मार से मृत्यु होती है। 





डड 
२९ ॥ 


७७) भट्टोत्पल के अनुसार लग्न में शनि, पंचम में रवि, नवम में मंगल और 

में क्षीण चन्द्रमा होने से ऊपर लिखा हुआ फल होता है । परन्तु इस ग्रह-क्रम को 
आनने से चन्द्रमा क्षीण नहीं होता र अतएव यही ठीक है कि यदि उक्त ग्रह उन स्थानों 
मे (किसी क्रम से) सम्बन्ध रखत ह तो योग लाग्‌ होगा । 'सारावली' का भी यही मत 
है। (देखो २२) । 

(७८) यदि षष्ठश शुक्र के साथ हो और शनि वा सूय्यं राहु के साथ तथा पाप 
नवांश में हों तो जातक का शिर काटा जाता है । 

(७९) यदि श नवमस्थ और बू. तृतीयस्थ हो अथवा ये दोनों अष्टमस्थ वा द्वादशस्थ 
हों तो जातक का हाथ काटा जाता है । 

(८०) यदि राहु, शनि और बुध दशमस्थ हों तो जातक के हाथ में लम्बा सा चीर 
फाइ होता है । 

' (८१) यदि शनि लग्न म॑ हो और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ सप्तमस्थ हो और 
पुनः शुक्र कन्याराशि में हो तो जातक क॑ हाथ और पर दोनों काट जात हँ। 

(८२) यदि षष्ठश शु. के साथ हो और श. अथवा सू. राहु के साथ होकर पाप 
राशि में हों तो जातक का सिर काटा जाता है । यदि सू., अष्टमश होता हुआ शु. से दृष्ट 
हो, अथवा श. क्रूर षष्ठांश का होता हुआ राहु के साथ हो तो जातक का सिर काटा जाता 
है। परन्तु 'सर्वार्थचिन्तामणि' में “शुक्रज्यदृष्ट दिवसाधिनाथ सारे शनौ वा फणि- 
नाथ युक्त” पाया जाता है । देखो कुंडली १३ टीप्सुल्तान की। षष्ठश स्वयं शुक्र 
है, शनि और सू. वृश्चिक राशि में पड़ता हुआ राहु के साथ है और द्वादश 
स्थान मं बेठा है । बोध होता है कि एसी ग्रहस्थिति के कारण टीपू सुल्तान की 
मृत्यु युद्ध में हुई। इतिहास से ठीक पता नहीं चलता कि वह तलवार या बन्दूक 
से मारा गया। 

(८३) यदि राहु, ककं में हो और चं. सिंह में हो अथवा अष्टमस्थान म॑ चं. और 
राहु हों तो जातक का सिर काटा जाता है। 

(८४) यदि पापग्रह नवम एवं पंचमस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
त हो तो बन्धन (जेल) से मृत्यु होती है। | 
. (८५) यदि राहु व केतु के साथ होकर रवि सप्तमस्थ हो और शु. अष्टमस्थान मं 
बठा हो और लग्न में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु बन्धन से होती है। 

(८६) यदि चं. से अथवा लग्न से नवम, पंचम में पापग्रह हो और मं. अष्टमस्थ 

तो जातक की मृत्यु उद्वेग अथवा बन्धनादि से होती है । 
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(८७) यदि अष्टमभाव का द्रेष्काण सर्प, पाश वा निगड़ द्रेष्काण हो तो जातक 
की मृत्यु जेलखान म॑ होती है । 


(८८) यदि (सारावाली मतानुसार) पापग्रह लग्न एवं त्रिकोण में हो (जातक 
पारिजात अनुसार) र.,श. एवं म॑. (पाप) लग्न एवं त्रिकोण म॑ हों और उनमेंसे किसीके साथ 
क्षीण चन्द्रमा भी हो तो जातक की मृत्यु सूली से होती है । प्राचीन काल में सूली एक मृत्यु- 
कारक यंत्र था। अभिप्राय यह है कि बेवसी में शरीर पर आघात होन से मृत्यू होती है। 
शुभ्रमन्यशास्त्री का कथन है कि इसका अर्थ आकस्मिक घटना द्वारा ( Byaccident ) 
मृत्यु भी है। देखो कुंडली ८४ (क) । इसमें सूयं के साथ क्षीण चन्द्रमा लग्न में है और 
उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। पुनः पंचमस्थान पर श. और, मं. की पूर्ण दृष्टि है और 
नवम स्थान पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात्‌ लग्न और दोनों त्रिकोण श., र. 
एवं मं. से पीड़ित है। (यद्यपि युक्त नहीं) और क्षीण चं., र. के साथ है और र. इन्हीं 
तीन पापग्रहों म॑ से एक है। प्रतीत होता है कि इसी योग से गत १५ जनवरी १९३४ के 
प्रलयकारी भूकम्प के समय मकान के अन्दर ईट इत्यादि के आघात से बेबसी में इनकी 
मृत्यु हुई। | 

(८९) यदि चतुर्थ म॑ मंगल सप्तम म॑ रवि और दशम में शनि हो तो हथियार, 
' अग्नि वा राजकोप से मृत्यु होती है। 


(९०) यदि सू. चतुर्थ में हो और दशमस्थ मं. शनि से दृष्ट हो और ब्‌. क्षीण 
चन्द्रमा से युक्‍त वा दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु काठ से टकरा कर होती है । 

(९१) यदि रवि चतुर्थस्थ और मंगल दशमस्थ हो और क्षीण चन्द्रमा की उस 
पर दृष्टि हो तो जल में फाँसी होती है। 

(९२) यदि चतुर्थस्थान में मंगल और दशमस्थान में रवि (अथवा मतान्तर से 
शनि) होतो सूली अथवा पहाड़ से गिरने पर मृत्यु होती है । 'सारावली' का मत है कि 
र. और मं. एक साथ वा विलग विलग चतुर्थ वा दशम में रहने से योग लाग्‌ होता है । 

(९३) यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रह के साथ नवम, पंचम वा एकाददास्थान में 
बठा हो तो सूली से मृत्यु होती है :। | 

(९४ ) यदि चतुर्थस्थान मं मंगल अथवा सूयं बेठा हो और क्षीण चन्द्रमा के 
साथ शनि बठा हो, त्रिकोण और लग्न में पापग्रह हो तो सूली से मृत्यु होती है । 

(९५) चन्द्र-लग्न से नवम अथवा पंचम राशि पापयुक्त वा दृष्ट हो, और लग्न 
से २२वाँ द्रेष्काण, सर्प, निगड़ अथवा पाश द्रेष्काण हो तो जातक फाँसी लगाकर 
आत्महत्या करता है (देखो द्रेष्काण चक्र १३) 
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(९६) यदि पापग्रह चतुर्थं और दशमस्थानों मे अथवा पंचम और नवम स्थानों 
7 हों और अष्टमेंश मंगल के साथ लग्न म बठा हो तो जातक फाँसी लगाकर आत्म- 
हत्या करता है । 

(९७) यदि द्वितीयेश एवं अष्टमेश, राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८ वा 
२ स्थान में हो तो जातक फाँसी लगाकर आत्महत्या करता है । 

(९८) यदि चन्द्रमा, शनि और मान्दि, राहु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम वा द्वादश- 
स्थान में हों और उन पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु बड़े बुरे प्रकार से 
(दुमंणंमु) होती है । 

(९९) चतुर्थस्थान म॑ मंगल और दशम में शनि हो तो सूली द्वारा मृत्यु होती है । 

(१००) क्षीण चं. पापग्रह के साथ होकर नवम, पंचम अथवा एकादंशस्थान में 
बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है। 

(१०१) चतुथस्थान म॑ मं. अथवा शनि बेठा हो और दशमस्थान में श. क्षीण 
चं. के साथ हो और त्रिकोण में पापग्रह बेठा हो तो सूली से मृत्यु होती है। 

(१०२) मेष, वृष, और मिथुन राशि में (सव?) ग्रह हों तो-जातक सूली से 
मरता है । 

(१०३) यदि चन्द्रमा, नवम अथवा पंचम स्थान में हो और शुभदृष्ट नहीं हो तो 
कन से मृत्यु होती है। 
५ . (१०४) यदि अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी पापग्रह हो और चं. से अष्टमस्थान 
म बठा हो तो बन्धन से मृत्यु होती है । 

(१०५) यदि लग्न नवांश से दशम का स्वामी राहु वा केतु के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु होती है। 
दु | १०६) यदि द्वितीयेश और षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८,१२ भाव 
"पडू तौ भी जातक की मृत्यु फाँसी से होती है। 
हो र ०७) यदि शनि द्वितीयस्थान में, चन्द्रमा चतुर्थस्थान में और मंगल दशमस्थान 

कौड़ाकृतघाव, चीर-फाड़ इत्यादि से शरीर का नाश होता है। 

ये कर ८) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थान में हो और उस पर बली शनि की दृष्टि 
क न से अथवा नेत्र-रोग या भगन्दर से मृत्यु SE है। देखो कुंडली १९ ६ 
बौरपता 1 अष्टमस्थ है और शनि से दृष्ट भी है। इनके म मे फोडा हुआ था 
मेर, च रक है कि वह चीर-फाड भी किया गया था । यदि सप्तम में मंगल; और लग्न 

` “रश. हो तो किसी कलपुजे के समीप वा चीर-फाड से मृत्यु होती है । 


१ 
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(१०९) यदि क्षीण चन्द्रमा, बली मंगल से दृष्ट हो और शनि अष्टमस्थ हो तो 


बवासीर, भगन्दर, आँतरोग, कृमिरोग, शस्त्र वा किसी दाहज पदार्थ (तजाब Caustic ) 
इत्यादि से मृत्यु होती है। 

(११०) यदि लग्नेश अथवा लग्न नवांशश, मंगल हो और लग्न में सूय्यं बैठा हो 
और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ हो तथा बुध सिंह राशि का हो तो जातक की मृत्यु पेट 
फट जाने से होती है। 

(१११) यदि शनि लग्न में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और क्षीण 
चन्द्रमा राहु और सूर्य के साथ हो तो एसे जातक की नाभी से ऊपरी भाग में शस्त्र की 
आघात से मृत्यु होती है। ` 

(११२) यदि शनि अष्टम में, निर्बल चन्द्रमा दशम में और सूर्य चतुर्थस्थान 
में हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ किसी काष्ठ के गिरने से होती है। 

(११३) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम वा चतुर्थस्थान म॑ हो, शनि सप्तमस्थान में 
हो और मंगल द्वितीयस्थान में हो तो जातक की मृत्यु काष्ठ-प्रहार से होती है। 

(११४) यदि रवि चतुर्थस्थान में, मंगल दशमस्थान मं हो और उस पर शनि 
की दृष्टि पडती हो तो जातक की मृत्यु किसी काठ इत्यादि मं टकराने से होती है। 

(११५) चतुथस्थान में सू. हो दशमस्थान में मं. ,क्षीण चं. के साथ हो और 
श. से दुष्ट हो तो गिरने से अथवा काष्ठप्रहार से मृत्यु होती है । 

(११६) यदि शनि द्वितीय म॑, च॑. चतुर्थ म॑ और मंगल दशमस्थान में हो तो 
जातक की मृत्यु घाव से होती. है । 

(११७) यदि क्षीण चन्द्रमा पर बली मंगल' फी दृष्टि हो तो कृमि, घाव, गुदारोग, 
बवासीर, भगन्दर रोग शस्त्र अथवा अग्नि से जातक की मृत्यु होती है । किसी पुस्तक 
में भौमदृष्ट के बदले सूर्यदृष्ट मिलता है। पर यह भूल है क्योंकि सूर्यं की पूर्ण दृष्टि रहने 
से चन्द्रमा क्षीण नहीं हो सकता है। 

(११८) यदि सू., मं.,श. और चं. सभी अष्टमस्थान में हों, अथवा लग्न से 
त्रिकोण में हों तो वच्त्रपात, से, दीवार के गिरने से अथवा पहाड़ी तूफान से जातक की 
म होती है । 

(११९) यदि सूय्यं लग्नस्थ, शनि पंचमस्थ, चन्द्रमा अष्टमस्थ और मंगल नव 
मस्थ हो तो जातक की मृत्यु वज्रपात से अथवा वृक्षादि के गिरने से होती है । 

(१२०) यंदि रवि लग्न में मंगल पंचम में, शनि अष्टम में और चन्द्रमा नवम 
में हो तो जातक॑ की मृत्यु वजपात से अथवा दीवार के गिरने से होती है (यह 'सारावली 


| | | 
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मत है) । अन्यत्र, लग्न में रवि, पंचम में शनि, अष्टम में मंगल और नवम में चन्द्रमा 
का होता पाया जाता है । 

(१२१) दशम और चतुथस्थान म॑ र. और मं. बेठा हो तो पवंत से गिर कर 
मु होती है । 

(१२२) यदि सू. लग्न में, श. पंचम में, मं. अष्टम में और च॑. नवम में हो तो 
वजपात से अथवा पर्वतादि से ठोकर खाकर मृत्यु होती है। 

(१२३) यदि लग्न में सू. और श., पंचम वा अष्टम में मं. और नवम में चन्द्रमा 
हो तो जातक की मुत्यु वज्ञ, वृक्ष के पतन, पवत के शिखर से गिरने अथवा हल की फार 
की चोट लगने से होती है। | 

(१२४) यदि शुक्र .अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो 
ऐसे जातक की मृत्यु प्रमेह, वात अथवा क्षयरोग से होती है। 

(१२५) यदि बृहस्पति अथवा चन्द्रमा जलराशिगत होकर अष्टमस्थान में 
हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक की मृत्यु क्षयरोग से होती है। 
देखो कुं. ७२ गोपीकृष्ण बाबू की । बृ. और चं. गुलिक से दुष्ट है। 

(१२६) यदि राहु अथवा केतु अष्टमस्थान म॑ और मान्दि केन्द्र मं हो और 
लग्नेश अष्टमगत हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२७) यदि मंगल और शनि षष्ठस्थान में हो और उस पर सूय्यं और 
राहु की दृष्टि हो तो जातक को क्षयरोग होता है। 

. (१२८) यदि राहु और बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ हो और साय 
सूय्य भी हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२९) यदि बु. और मं. साथ होकर षष्ठगत हो और उन पर शु. और चं. 
की दृष्टि हो तो क्षयरोग होता है। | 

इस योग में शु. की पूर्ण दृष्टि बुध पर असम्भव है क्योंकि बु. और शु. वत्तमान 
+ के अनुसार एक दूसरे से सप्तमस्थ हो ही नहीं सकता । अतः केवल पाद-दृष्टि 
द्र (१३०) यदि केतु षष्ठेश के साथ हो अथवा उस पर दृष्टि डालता हो या यदि 
ए सप्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता तौ भी क्षयरोग होता है। 

है. ४२ पण्डित रमावल्लभ जी की । षष्ठेश शु. पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। इनकी 
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(१३१) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान जलराशि हो और क्षीण चं. किसी 
पापग्रह के साथ उस स्थान में हो तो क्षयरोग होता है। 

(१३२) यदि रवि और चन्द्रमा परस्पर एक दुसरे के गृह में हो अर्थात्‌ कक 
में रवि और सिह में चन्द्रमा हो तो क्षयरोग होता है । 

(१३३) यदि चन्द्रमा, सूर्य्यं के नवांश में हो और सूर्यं, चन्द्रमा के नवांश में 
हो तौ भी क्षयरोग होता है। 

. (१३४) यदि रवि और चन्द्रमा दोनों ही सिंह राशि अथवा कक राशि में 
हों तो जातक दुर्बल शरीर वाला होता है और कभी कभी क्षयरोग से पीडित होता है। 

(१३५) यदि चं. कक मं और सूय्यं मं हो तो रक्तपित्त का प्रकोप होता है। 

(१३६) यदि अष्टमस्थान म॑ कोई पापग्रह हो और अष्टमेश, द्वादशस्थ अथवा 
केन्द्र मं हो और लग्नेश निबंल हो तो जातक की मृत्यु उसके कूमार्गी होने के कारण होती है। 

(१३७) यदि दशमस्थान में मकर वा कुम्भ राशिगत होता हुआ क्षीण चन्द्रमा 
बेठा हो और सूय्यं, मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा के मध्य 
मं होती है । 

(१३८) यदि क्षीण चन्द्रमा दशमस्थान में, सूर्य्यं सप्तम में और मंगल चतुथं 
में हो जातक की मृत्यु मळ-मुत्रादि में होती है । 'सारावली' मे “गलितेन्द्रकंभू 
पुत्रेगंतव्योमाष्टबन्धुषु” लिखा है। 

(१३९) यदि मंगल तुला मं, सूय्यं वृष में और चन्द्रमा मकर वा कुम्भ में हो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा इत्यादि म॑ होती है। परन्तु 'सारावली” में “कुजक्षेंभास्करे 
स्थिते” लिखा है। ` 

(१४०) यदि मंगल तुला में, शनि मेष में और चन्द्रमा मकर वा कुम्भ में हो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा में होती है । 


(१४१) यदि लग्नेश और अष्टमेश साथ हों और उनके साथ अन्यग्रह भी 


हो तो जातक की मृत्यु बहुत आदमियों के साथ होती है। 'होरासार' आदि का मत है कि 


यदि 4 बहुत ग्रहों के साथ हो अथवा अष्टमस्थान में बहुत ग्रह हों तो बहुत से 
लोगों के साथ जातक को मृत्यु होती है। अर्थात्‌ रेल, जहाज, खान इत्यादि स्थानों में जब 
किसी घटना के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु होती है। 

(१४२) शनि और राहु यदि लग्न में हों और शत्रु ग्रह से दृष्टि हों तो पापः 
कमें से मृत्यु होती है। 

(१४३) क्षीण चं. दशमस्थान में, श. लग्न में, सूर्य पंचमस्थान में और मं- 
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में हो तो मृत्यु धूमाग्नि से होती है। (सू. के पंचमस्थ और चं. के दशमस्थ 
होने से च. क्षीण नहीं होगा । प्रत्यक्ष भूल मालूम होती है।) 


(१४४) सप्तम किम्बा दशमस्थान में मं. हो, और सप्तम किम्बा चतुर्थस्थान 
बध हो तो किसी यन्त्र द्वारा पीडित हो कर मरता है । 


(१४५) यदि रवि और मंगल सप्तमस्थ हों, शनि अष्टमस्थ हो और क्षीण 
चन्द्रमा चतुर्थस्थ हो तो पक्षी से मृत्यु होती हे । 


(१४६) यदि शुक्रस्थित-राशि से चौथ तथा आठवें स्थान में र., मं. और श. 
बैठे हों तो उसकी स्त्री अग्नि में जल कर मरती है। 


(१४७) यदि शु. दो पाप-ग्रह के मध्यगत हो तो जातक की स्त्री ऊँचे से गिर 
कर मरती है। यदि वसे शु. पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो उसकी स्त्री स्वयं 
फाँसी लगा कर मरती है । 


अष्टमस्थ-ग्रहों से मृत्युकारी रोगों का अनुमान । 


धा-२१८ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान म॑ कोई 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक की मृत्यु वलेश कर नहीं होकर सुखमंयी होती है। पुनः 
यदि अष्टमस्थान में पापग्रह बेठा हो तो मृत्यु पीड़ा के साथ होती है । जो ग्रह अष्टम- _ 
स्थान में बंठा रहता है उसी के धातु प्रकोपादि से अथवा उन ग्रहों की जाति-अनुसार- 
मनुष्य के आघात से मृत्यु होती है। 


(२) दूसरा साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान में र. बठा हो तो 
अग्नि एवं ज्वरादिसे, यदि च. बैठा हो तो जल, दस्त की बीमारी एवं रुधिर विकार रोग 
से, यदि मं. बेठा हो तो अकस्मात मृत्यु, हैजा, प्लेगादि से, यदि बु. ब्रेठा हो तो ज्वर, 
चेचकादि से, और यदि व्‌. बैठा हो तो ऐसे रोग से जिसका निदान कठिन हो, और शु. 
बैग हो तो प्यास और श. बैठा हो तो क्षुधा एवं अधिक भोजन द्वारा मृत्यु होती है। 
ररन्तु ज्योतिषशास्त्र में यवनाचाय्य ने विस्तार पूर्वक इसका विवरण दिया है कि यदि 
पूर्य्यादि ग्रह उच्च, नीच, उच्च नवांश, मित्रगृही, शत्रु नवाँश, मित्र नवांश, स्वगृही, बर्गोत्तम 


ऐभषड्वरे, कूरषड़वगं में हो किन किन रोगों से मृत्यु सम्भव होगी । ये सब बातें आगामी 
भेक में दी जाती हे । | 
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अष्टमस्थान को देखने वाले ग्रहों के अनुसार 
सृत्युकारी रोग-अनुमान 


धा-२१६ सबसे बली ग्रह जिस की दृष्टि अष्टमस्थान पर पड़ती है, उसी ग्रह 
के धातु के प्रकोप से मृत्यु का अनुमान करना चाहिये और उसका फल लगभग अष्टमस्था- 
वस्थितग्रह के अनुसार ही होता हैं। जेसे यदि अष्टम स्थान पर सूर्यं की दृष्टि पड़ती हो 
तो अग्नि से तथा पित्त प्रकोप से, और चं. की दृष्टि पड़ती हो तो जलं तथा कफ से, यदि मं, 
की दृष्टि हो तो हथियार से अथवा गर्मी से, यदि बुध की दृष्टि हो तो ज्वर से वा त्रिदोष 
से, यदि वु. की दृष्टि पड़ती हो तो अज्ञात रोग से जिसका निदान कठिन हो वा कफ 
से, और यदि शु. को दृष्टि पड़ती हो तो प्यास, कफ वा वायु से, और यदि श. की दृष्टि 
पड़ती हो तो भूख वा वायु से मृत्यु जानना चाहिये। अष्टमस्थानस्थि राशि से काल 
पुरुष का जिस अङ्ग-विभाग का ज्ञान हो उसी अङ्ग पर रोग का आक्रमण होता है। 
जैसे यदि अष्टमस्थान में कर्क राशिहो और उस पर च॑. की दुष्टि पड़ती हो तो एसे 
स्थान में विचारना होगा कि कक से काल पुरुष का हृदय बोध होता है, और चं. की दृष्टि 
जल तथा कफ धातु का प्रकोप बतलाता है। इस कारण अनुमान करना होगा कि 
हृदय और उसके आस पास के स्थानों में सर्दी और कफ-जनित रोगों से जातक को 
क्लेश होगा। इसी. रीति से अन्य स्थानों मं भी अनुमान करना होता है। | 


बुद्धि पर बल देने से और अनुमान के सहारे तथा वद्यक शास्त्र का कुछ 
अनुभव रखने से रोग प्रायः ठीक अनुमान हो सकता है । 


लग्न से २२वें द्रेष्काण के अनुसार मृत्युकारी-रोग 


घा-२२० यदि धारा २१७ लागू न हो तब धारा २१८ के अनुसार मृत्यु- 
हेतु दूंढना होगा। यदि धा. २१८ भी लाग्‌ न हो तो धा. २१९ के अनुसार देखना होगा, 
पर यदि वह भी लागू न हो तो इस धारा-का अवलम्ब लेना होगा। लग्न से २२ वे द्रेष्काण 
से देवज्ञों ने मृत्युकारीःरोग का विचार बतलाया है। देखना यह होगा कि लग्न से 
२२वाँ द्रेष्काण कौन राशि में पड़ता है। और उस २२वें द्रेष्काण का स्वामी तथा अष्टमेश 
कौन ग्रह है। इन ग्रहों में से जो बली होगा उसी ग्रह के घातु-जनित-विकार ,आदि 
के प्रकोप से उस जातक की मृत्यु होती है। मान लिया जाय कि किसी जातक का जन्म 
धन लग्न के द्वितीय द्रेष्काण में है। तो उस धन के द्वितीय द्रेष्काण से २२वाँ द्रेष्काण 
मोन-द्रेष्टकाण अर्थात्‌ ककं का तृतीय द्रेष्काण मीन होगा। इस कारण ककं (जो अष्टमस्थ 
राशि है) का स्वामी चं. और ककं के तृतीय द्रेष्काण अर्थात्‌ लग्न से २२वां द्रेष्काण 
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का स्वामी वृ., इन दो ग्रहों में जो बली होगा उसी ग्रह के धातुप्रकोप आदि दोषों से 
उस जातक को मृत्यु-दायी-रोग उत्पन्न होगा । 
बादरायण ऋषि का कथन है कि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषादि राशियों के 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण के होने से भिन्न भिन्न मृत्यु का कारण होता है, 
जिसको सरलता पूर्वक ज्ञानाथं निम्न चक्र में दिखलाया जाता है। इस चक्र का अभि- 
प्राय यह है कि यदि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषराशि का प्रथम द्रेष्काण हो और यदि 
उस पर अर्थात्‌ अष्टमभाव पर पापग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह की दृष्टि न हो तो 
अमुक-अमुक रीति'* से मृत्यु होती है। 
चक्र ४६ 

2) रबा यदि पापग्रह से दष्ट हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो उसका फल । 
बिच्छ सर्पादि और द्विपद जीव अथवा पित्त जनित रोग से । 
जल से तथा जल जन्तुओं से । 
बावली, तालाब आदि में ड्बने से । 
घोड़ा, ऊट, गदहा आदि जन्तुओं से । 
पित्त जनित रोग, अग्नि, चोर तथा बकरी, भंड आदि पशुओं से। 
सवारी आदि से गिरने से अथवा लड़ाई सं । 
बुरी बीमारी से , अथवा स्वाँस खाँसी से । 


वेल, भँसा, आदि जानवरों से अथवा गिरने से । 
बनमे चौपाय से, अथवा गिरने से । 


HY 
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~| 


oA 
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कण्ठ के रोग से अथवा मन्दाग्नि से अथवा अस्त्र-शस्त्र के आघात से । 
लाठी आदि के चोट से, अथवा मुक्का आदि अर्थात्‌ मुष्टिप्रहार से । 
अजीणंरोग, अतिसाररोग, प्लीहा, वात, गुल्म, प्रमेह, मूर्छा आदि से। 


विष, जल अथवा अनेक रोगों से अथवा बहुत खानेवाले पशुओं से । 
जल जीव, हृदय रोग से । 

गुदा रोग, विष अथवा शस्त्र से । 

चोर, अग्नि, पक्षी अथवा सिर के रोग से । : 

प्यास, सर्प, डंसनेवाले जीवों से अथवा घोड़ों से । 

ऊंट, गदहा आदि पशुओं से, जल, शस्त्र अथवा किसी स्त्री के हाथ 
का अन्न खाने से । 
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स्त्री द्वारा, चौपाया अथवा गिरने से । 
पेट के रोगसे। 
तुम्बी आदि के ऊपर गिरने से । 


शस्त्र, विष अथवा किसी स्त्री के हाथ के भोजन से । 
कुत्ता आदि पशुओं से। 
हाथी , ऊंट, हरिण इत्यादि पशुओं की चोट से । 


वात प्रकोप से । 
विष वा अग्नि से अथवा मळ-मूत्रादि से। 

पेट के रोग-जल जीवों से । 

सुअर आदि अथवा राजा से । 

जल जीवों अथवा कोडा इत्यादि के चोट से । 

चोर के मारन अथवा शस्त्र से अथवा गिरन से । 

जलचर जीवों से, स्त्री से अथवा विष से । 

गुदा रोग अथवा कामान्ध होने से । 

चौपाय अथवा मुंह की बीमारी से । 

संग्रहणी रोग से । 

प्रमह रोग अथवा गुल्म रोग से । 

जल बवासीर रोग मूत्रकृच्छरोग से अथवा केहुनी, घुटना आदि 
अङ्गों के रोग से मृत्यु होती है । 





धन 


मकर 





मीन 


अष्टम भाव की राशि और अष्टम भाव क नवांश 


से मृत्युकारी रोग का ज्ञान । 


धा-२२१ यदि अष्टम राशि अथवा उसका नवांश (१) मेष हो तो ज्वर 
अथवा विष अथवा पेट के अग्नि से अथवा पित्त प्रकोप से (२) वृष होतो 
त्रिदोष अथवा दाह (जलन अथवा शोक) से। (३) मिथुन हो तो इवांसकास 
अथवा शूलादि रोगों से। (४) ककं हो तो मन्दाग्नि अथवा अरुचि से। (५) सिह हो 
तो फोड़ा फुन्सी अथवा शस्त्र अथवा ज्वरादि से । (६) कन्या हो तो जठराग्नि अथवा 
गह्मस्थान के रोग से अथवा झगड़े अथवा गिरने से। (७) तुला हो तो मूर्खता से, ज्वर 
अथवा सन्निपात से। (८) वृश्चिक हो तो पाण्डु रोग अथवा संग्रहणी से। (९) घन हो 
तो वृक्ष से, जल से, शस्त्र से अथवा काष्ठ से। (१०) मकर हो तो अरुचि से, वुद्धिस्ान्ति 
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से और यदि उसमे पापग्रह बैठा हो तो सपं, व्याघ इत्यादि जन्तुओं से । (११) क्स्भ 
हो तो सर्प, व्याध इत्यादि जन्तुओ से, अस्त्र-शस्त्र अथवा ज्वर, ₹वाँस वा क्षय से। 
(१२) मीन हो तो रास्ते म॑ सपं के काटने से अथवा जल जीवों से अथवा मेघ के प्रकोप 


से मृत्यु होती है । 
| लग्नेश के नवांद से मृत्यु-रोग-अनुमान । 


धा-२२२ ज्योतिषशास्त्र के प्राचीन विद्वानों का कथन है कि लग्नेश जिस 
नवांश का हो उस नवांशजनित धातु प्रकोप से मृत्युकारी रोगों का अनुमान निम्नलिखित 
विधि से. किया जाता है । अर्थात यदि लग्नेश का नवांश (१) मंब नवांश हो तो ज्वर 
ताप से अथवा अन्य इसी प्रकार के रोग से वा जठराग्नि एवं पित्त दोष से। (२) 
बब नवांश हो तो दम्मा अथवा शूल एवं रेयाह से, और किंसी मत से त्रिदोषादि से। | 
(३) मिथुन नवांश हो तो सिर की वेदना से वा कासश्वांस से। (४) कर्के नवांश हो 
तो वात रोग अथवा उन्माद से। (५) सिंह नवांश हो तो विष्फोटकादि घाव से वा विष, 
शस्त्र, ज्वर से। (६) कन्या नवांश हो तो गुह्य रोग से अथवा जठराग्नि विकार से 
(७) तुला नवांश हो तो शोक, बुद्धि दोष, चतुष्पद से अथवा ज्वर से। (८) वृश्चिक 
नवांश हो तो पत्थर अथवा शस्त्र आदि के चोट से वा पाण्ड, ग्रहणी रोग से। (९) 
धन नवांश हो तो दुःखदायी गठिया रोग से वा विष, झास्त्रादि से। (१०) मकर नवांश 
हो तो व्याध्र इत्यादि पशुओं अथवा शूल (९०1८) अरुचि आदि से। (११) कुम्भ 
नवांश हो तो किसी स्त्री से अथवा इवास, ज्वर से। (१२) मीन नवांश हो तो जल से 
अथवा संग्रहणी रोग से मृत्यु होती है । 


गुलिक से मृत्युकारी-रोग-अन्‌मान । 


धा-२२३ गुलिक-नवांश से सप्तम यदि कोई बली शुभग्रह हो तो वसे 
जातक को मृत्यु सुख पूवंक होती है। गुलिक-स्फुट से नवांश का बोध करना होगा। 
मान लिया जाय कि किसी के गुलिक का स्फुट ७।०।१२ है तो इसका नवांश ककं हुआ 
भौर कक से सप्तम मकर राशि होती है। ऐसे स्थान में यदि मकर में कोई शुभग्रह 
हो तो जातक की मृत्यु सुख पूवक होती है। इसी प्रकार यदि उस नवांश से सप्तम स्थान 
में मं. हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई में होती है। यदि उक्त स्थान में श. हो तो 
जातक को मृत्यु चोर, दानव, सर्पादि से ह्यती है। यदि सू उक्त स्थान में हो तो राजा 
के कोप से अथवा जलचर जीवों से मृत्यु होती है। 


न 


| 
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अध्याय २३ 


अष्टकवगं 
अष्टकवग क्या है ? उदाहरण के साथ अष्टकवगे की शुभ रेखायें । 


धा-२२४ (१) भारतवषं एवं अन्य देशों मं भी फल कहने की तीन 
विधियाँ हें । जन्म लग्न से ग्रहों की स्थिति अनुसार फल कहने की पहली विधि है। 
जन्म-कालीन चन्द्रमा जिसको चन्द्रलग्न भी कहते हें, उस स्थान से ग्रहों की स्थिति 
अनुसार फल कहने की दूसरी विधि है। एवं नवांश कुंडली के अनुसार फल कहने की 
तीसरी यवघि है। लग्न से शरीर का विचार होता है और चन्द्रमा से मन का। समस्त 
काय्यं मन ही पर निर्भर करता है। मन ही से सुख एवं. दुःख का अनुभव होता है। 
मन की ही शान्ति अथवा अशान्ति के कारण मनुष्य सुकमं एवं कुकर्म का भाजन होता है । 
मन ही की सबलता एवं निबलता के अनुसारपारलौकिक एवं सांसारिक यात्रा में 
सफलता अथवा निष्फलता होती है। इन सब कारणों से ही महषियो ने चन्द्र-लग्न 
से अनेक प्रकार का विचार बतलाया है। | 
जन्म समय जिस. राशि-म चन्द्रमा रहता है वह राशि प्रत्यक मनुष्य के जीवन का 
एक प्रबलस्थान होता है। अर्थात्‌ उस स्थान से जातक के जीवन की अनेकानेक बातों 
का विचार हो सकता है। इस कारण भारतवर्ष के विद्वानों का मत है कि प्रत्यक मनुष्य 
के जन्म के बाद जन्मकालीन चन्द्रमा के स्थान से जिन-जिन' राशि में ग्रह-गण म्रमण 
करते हुए जाते हैं, वेसावेसा फल उस उस समय में जातक के जीवन में होता है। इसी 
को गोचर फल कहते हे। गोचर अनुसार फल एक गौण-फल-विधि है। गोचर उल्लेख 
पूर्ण रीति से व्यवहारिक प्रवाह में किया जायगा । इसको गौण-फलः इस कारण 
कहा जाता है कि संसार भर के मनुष्य मात्र के चन्द्रमा इन्हीं द्वादश राशियों में से किसी 
में रहता है। अतएव साधारण गोचरफल अनुसार केवल बारह ही प्रकार के फल होंगे, 
परन्तु ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहियं। इस कारण महषिगण इस बात में 
सहमत ह कि जन्म कालीन ग्रहस्थिति से अर्थात्‌ जन्म समय में जिस-जिस राशि में 
सात ग्रह स्थित हो और लग्न जिस राशि में स्थित हो, इन आठ स्थानों से (अर्थात्‌ 
सात ग्रह और एक लग्न) गोचर का फल यदि विचार किया जाय तो वह विचार 
विश्वसनीय होगा। इसी विचार-विधि को अष्टक-वर्ग विधि कहते ह । 
कहा गया है कि स्वयं श्रीशंकर भगवान ने प्रथमतः यामल में अष्टक-वर्ग के 
विषय में बतलाया था। तत्पश्चात्‌ पराशर, मणित्य, वादरायण, यवनेश्वर आदि ने 


उनका ही अनुकरण किया। ः 
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(२) प्रत्येक ग्रह जन्म समय की स्थिति-राशि पर अपना अपना शुभाशभ 
प्रभाव डालता है और इसी प्रकार जन्म-लग्न का भी अपना शुभाशुभ फल होता है। 
अर्थात प्रत्येक जन्मकण्डली म॑ सातग्रह और एक लग्न अर्थात्‌ इन आठ स्थानों में कछ 
विशेषता हो जाती है। और इस विशेषता के ज्ञानाथ यह विधि बतलायी गयी है कि 
आठ स्थानों में से सातोग्रह एवं लग्न किसी न किसी स्थान म शुभ फल देनवाले होत है। 
ग्रन्यकारों ने इसका विवरण वृहदरूप से बतलाया है कि प्रत्येक ग्रह एवं लग्न को, सुय्यं- 
कंडली (जिसको सूर्य अष्टक-वर्ग कहते हं) में अपने अपने स्थान .से किसी-किसी 
स्थान में बल होता है और चन्द्र-कुंडली . (जिसको चन्द्र अष्टकवग कहते ह) मङ्गल- 
कृण्डली (जिसको मङ्गल अष्टक-वग कहते हं) बुध-कण्डली (जिसको बुध अष्ठक-वर्ग 
कहते हे) बृहस्पति-कण्डली (जिसको बृहस्पति अष्टक-वग कहते हं) शुक्र-कुण्डली 

(जिसको शुक्र अष्टक-वर्ग कहते ह) शनि-कुण्डली (जिसको शनि अष्टकवग कहते ह). 
एवं लग्नकूण्डली (जिसको लग्न अष्टक वग कहते हं) म प्रत्यक ग्रह अपन अपन स्थान से 
जिन जिन स्थानों में बल प्रदान करता है इस शुभ-फल-दायित्त्व को रेखा वा बिन्दु 
द्वारा दिखलाने का संकेत है। किसी ग्रन्थकार ने बिन्दु द्वारा शुभ फल माना और 
किसी न रेखा द्वारा । बिन्दु और रेखा मं कोई विशेषता नहीं। इस कारण पाठक यदि 
किसी एक पुस्तक म॑ शुभ-फल का चिन्ह विन्दु देखें और किसी दूसरे पुस्तक मं शुभ फल 
का चिन्ह रेखा देख तो इससे विस्मित न हो जायँ । जिन जिन स्थानों में शुभ फल होते 
हे उन-उन स्थानों में एक रेखा (वा विन्दु) देने की विधि चली आती है। जैसे सूर्य्य 
अष्टक-वर्ग म जन्म-कालीन-सूर्य्यं जिस स्थान में बेठा रहता है उस स्थान में और उस स्थान 
से, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, तथा एकादश स्थानों में शुभ फल होता 
है। इस शुभ फल के बोध के लिये अर्थात्‌ जिस स्थान में सूर्य्यं बैठा है उस स्थान में: 
और उस स्थान से द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एवं एकादश स्थानों में 
एक रेखा देने की विधि प्रचरित है। परन्तु कई कारणों से इस ग्रन्थ में रेखा वा विन्दु 
का प्रयोग न करके उसके बदले उसी ग्रह को उस स्थान में लिख देना अच्छा समझा गया 
जिसका बोध, पूर्ण रूप से आगामी उदाहुरणों से हो जायगा । 


इस: स्थान पर पहले अष्टकवर्गो के चक्र दिये जाते हूँ। प्रति अष्टकवगं में 
प्रति ग्रह एवं लग्न के सामने वह ग्रह जिन-जिन स्थानों में बळ प्रदान करता है उस 
' स्थान को संख्या दी गई है। जेसे सूर्य्याष्टक वर्ग में शुक्र जिस स्थान में बैठा हो उस 
स्थान से षष्ठ-स्थान एवं सप्तम और द्वादश में शुभ फल देता है इस कारण चत्र में शु 
के सामने ६, ७, १२ लिखा है। इसी प्रकार चन्द्र अष्टक-वर्ग में वही शुक्र अपने स्थान 
से ३, ४, ५, ७. ९, १० एवं ११ स्थान म॑ शुभ फल देता है इत्यादि इत्यादि । इसी 
शुभ-फल-दायित्व को आचार्यो न रेखा वा विन्दु चिन्ह से बतलाया है । 


SD PD 






चन्द्राष्टक वर्ग 


| च| म 
= so 

१॥ ६ 

२१ ६ 

४ १० 

७ ११ 

८ 

९ 

१० 

१९ 

र. चं. 
१ ३ 
५| ६ 
६ ११ 

१० 

११ 

र. | चं. श्‌.| झा. कः 
र gi FOO RR क. 
ERE | RR तड र २ 
$ ७। ४। ४। ३ ६| ६।४ ३। ५| ३ 
७ ११। ८ ५| 020 
८ ६| ७| १० द्‌ 

९ १०| ९। ८ ११ ७ ८|१०| ८ 
११ १० | १० ९ ९। ११| ९ 
१ ११ ११ १० १० ११ 

११ ११ 








४६४ 


शन्यष्टक वर्ग 


हँ 
१ 










३| ३| ६| ५| ९ 

६| | ८| ९६ | ११ 

११| ६ ११।|१२ 
१२ 


A ० ८५ ७ ०८ ७ «० 





०१७ ०५७ ro 
NS ON ०८ 0 
०१७ ०५७ ro 
NS OANA) 
०७ ००५७ 
SO 0) ८४7 ०५०७ 
०५७ ०५७ 
“७ 0 Nh ०८ ९ ७ 
०० ० «० ७ 0 ० ०८ ९ “७ 
b 
NA NAM ०७ 


(३) पूर्व के चक्र मं दिखलाया गया है कि किस अष्टक-वर्ग में कौन ग्रह किन 
किन स्थानों म॑ रेखा (शुभ) देता है। अब उदाहरणार्थं उदाहरण-कण्डली का अष्टक- 
वर्ग नीचे (चक्र ४८) दिया जाता है, कि जिससे रेखा देने की विधि स्पष्ट रूप से सम 
में आ जाय। रेखा न देकर रेखा देने वाले ग्रह को ही लिखा है। जन्म-कालीन ग्रहों 
को ऊपरी कोष्ट में दिया है। प्रथम सुय्यं-अष्टक वर्ग है। चक्र ४७ के देखन से मालूम 
होता है कि सूर्य्यं जिस राशि म॑ बैठा रहता है उस राशि में रेखा देता है। उदाहरण- 
कुण्डली में सूय्यं, तुला मं है। इस कारण तुला राशि में र. (रवि) अंकित किया। 
पुनः सूर्य्यं अपन स्थान से द्वितीय स्थान में भी रेखा देता है । इस कारण तुला से द्वितीय, 
वृश्चिक में र. अङ्कित किया। पुनः चतुर्थस्थान में रेखा देतां है इस कारण तुला से चतुर्थ 
मकर म॑ र. अङ्कित किया। पुनः सप्तमस्थान में रेखा देता है इस कारण तुला से सप्तम 
मेष म॑ र. अङ्कित किया। पुनः अष्टम में रेखा देता है, इस कारण तुला से अष्टम. वृष 
म र. अङ्कित किया। नवम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से नवम, मिथुन में 
र. अङ्कित किया। दशम म॑ भी रेखा देता है, इस कारण तुला से दशम, ककं में र. अद्धित 
किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान में देता है, इस कारण तुला से एकादश, सिंह म 






र. अङ्कित किया। यह सूय्यं अष्टक वर्ग में सूर्य्यं की दी हुई रेखाय हुईं । तदन्तर चन्द्रमा. 


का रेखा (इसी सूर्यं, अष्टक-वर्ग में) देना होगा । सूर्य्याष्टक वर्ग में, चन्द्रमा अपने स्यात 
से तृतीयस्थान में, रेखा देता है, इस कारण जिस स्थान में चन्द्रमा बैठा है अर्थात्‌ मीत 


से तृतीयस्थान में चन्द्रमा अङ्कित किया । पुनः छठे स्थान में रेखा देता है, इस कारा | 


मीन से छठ स्थान में चं. अङ्कित किया । पुनः दशमस्थान में रेखा देता है, इस कार 
मीन से दशमस्थान, घन में च॑. अङ्कित किया | अन्तिम रेखा एकादशस्थान म 
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है, इस कारण मीन से एकादशास्थान में चं. अङ्कित किया । रेखा भरने की यही रीति 
है। स्मरण रखने की बात है कि जिस ग्रह का अष्टक वर्ग का रेखा चक्र हो उसी चक्र 
से उस ग्रह का रेखा लेना होगा और जिस ग्रह का रेखा अङ्कित करना हो उसका आरम्भ 
उसी ग्रह से किया जाता है। रेखा न देकर ग्रहों को ही अङ्कित करने का एक मुख्य 
कारण यह है कि जाँच करन में शुद्धाशुद्ध का विचार शीघ हो जायगा और रेखा देने 
से यह पता नहीं चलता कि किस राशि म॑ किस ग्रह का दिया हुआ रेखा है और आगे 
चलकर इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी। आठो चक्रों में रेखा भरने में बहुत समय 
लगता है। किसी किसी को लगभग २.घण्ट का समय लग जाता है। और उस पर अझद्ध 
होने का भय लगा रहता है। लेखक न एक यन्त्र एसा बनाया है कि जिसके द्वारा किसी 
कृण्डली का पूरा अष्टक-वग रेखाओं का शुद्ध-शुद्ध-बोध अधिक से अधिक १० वा १५ 
मिनट में होगा, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी और सुलभ होगा। यन्त्र तयार हो जाने 


पर सूचना दी जायगी। 
चक्र ४८ 


उदाहरण कुण्डली (९६) का अष्टवगं चक्र । 
(१) सूर्य ४८ रेखा । 
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(२) चन्द्रमा ४९ रेखा । 
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(४) बुध ५४ रेखा । 
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(६) शुक्र ५२ रेखा । 
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(७) शनि ३९ रेखा। ` 





बा, 


४६९ 


(८) रूग्न, ४९ रेखा। . 





अष्टक वर्ग की उपयोगिता एवं आयु साधन में मतान्तर । 


धा-२२५ अष्टकवगं-विधि अनुसार चार (४) प्रकार से ज्योतिष-शास्त्र में फल 
वर्णन की विधि बतलायी गयी है। 


(१) पहली विधि मनुष्य के आयु साधन की है। (२) दूसरी, भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्गों में रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के फल बतलाने की विधि है। (३) तीसरी, त्रिकोण 
एवं एकाधिपत्य शोधनादि के पश्चात्‌ फलाफल जानने की विधि है (४) चौथी, अष्टक-वगे 
की रेखाओं द्वारा गोचर-फल कहने की विधि है। 

इस स्थान में प्रकर्णानुसार अष्टकवर्ग द्वारा आयु निश्चित करने की विधि लिखी जाती 
है और अन्य तीन प्रकारों का उल्लेख व्यवहारिक-प्रवाह में किया गया है। 

अष्टक-वर्ग के प्रतिवर्ग द्वारा जो आयु निश्चय किया जाता है उसे भिन्नाष्टक-वगं- 
आयु कहते हं। पुनः भिन्न-भिन्न अष्टकवर्ग जनित रेखाओं को एकत्रित करत्त के पश्चात्‌ 
जो आयु निर्णय किया जाता है, उसे समुदाय-अष्टकवगं-आयु कहत हे । परन्तु यहाँ एक 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि आयु गणना केवल सात ग्रहों के अष्टकवर्ग से की जायगी 
अथवा सात ग्रहों के अतिरिक्त लग्न अष्टक-वर्ग द्वारा भी आयु गणना विहित है वा 
नहीं ? खेद से लिखना पड़ता है कि इस विषय में भी मतान्तर है । 








१४७० 


दक्षिण भारत के प्रायः सभी विद्वानो की सम्मति यह प्रतीत होती है कि केवल र 
ग्रहों ही के अष्टक-वर्ग द्वारा आयु निश्चित करना ठीक है । परन्तु उत्तर-भारतीय विद्वानों 
का मत एवं पराशर आदि प्राचीन देवज्ञों का मत इससे विपरीत है-अर्थात्‌ ७ ग्रह एवं छगन 
अष्टकवर्ग के द्वारा आयु निश्चय करने का विधान है:-जातक पारिजात नामक ग्रन्थ 
में लिखा है कि :- 

५र्‌विमख्यनभोगदत्तसंख्याः, परमायुः शरदस्तु मानवानाम्‌ । 

सविलग्नसमाइच केचिदाहुर्गुरुमूलात्‌ समुपतितुल्यमायु:” ॥ 

अर्थात ज्योतिष-शास्त्रज्ञ प्राचीन महषियों का मत है कि शुद्धायु गणना तभी हो सकती 
हैजब ७ ग्रहों द्वारा आयु-प्राप्ति में लग्न-अष्टकवर्ग द्वारा आयु को जोड़ दिया जाय, इन सब 

कारणों से दोनों प्रकारसे आयु गणना विधि इस पुस्तक में बतलाने का यत्न किया जाता है। 


आयु-गणना-विधि की आरम्भिक बातें । 


धा-२२६ अष्टक-वगे चक्र ४८ द्वारा पहली बात यंह देखनी होगी कि प्रत्येक अष्टक- 
वर्ग के प्रत्येक राशि में कितनी कितनी रखायें पड़ती हं । जसे उदाहरण कुण्डली के सूर्य्याष्टक- 
वर्ग द्वारा, मेष में ४ रखायें, वृष में ४, मिथुन में ४, कक में २, सिंह में ५, कन्या में ५, तुला 
में ४, वृश्चिक में ४, धन में ३, मकर में ३, कुम्भ में ४ एवं मीन में ५ रेखाय पड़ती हैं। 
इसी प्रकार अन्य अष्टक-वगं अर्थात्‌ चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं लग्न की 
रेखाओं की गणना करनी होती है जो चक्र ४९ में दिखलाये गये हें। इस चक्र के अन्तगंत 
र.,चं., इत्यादि के अलग-अलग चक्र हे । ऊपरी कोष्ट में उदाहरण कुण्डली के ग्रह हूँ 
उसके नीचे वाली कोष्ट में बारहो राशियों के अङ्कु, उसके नीचे प्रत्येक राशि की योग रखा 
उसके नीचे क्रमशः त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल, एकाधिपत्य-शोधनोपरान्त फल, राशि- 
गुणाकर-फल और ग्रहगुणाकर-फल है । 
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त्रिकोण-शोधन-विधि । 


घा-२२७ प्रत्येक अष्टक-वर्ग की रेखाओं को दो प्रकार से शोधन करने की विधि 
है। पहली विधि को त्रिकोण शोधन और दूसरी विधि को एकाधिपत्य शोधन कहते ह । 
राशि मण्डल चार त्रिकोण में विभाजित ,किया जाता है। मेष, सिंह और धन का 
एक त्रिकोण । वृष, कन्या और मकर का दूसरा त्रिकोण एवं मिथुन, तुला और कुम्भ का 
तीसरा त्रिकोण तथा कक, वृश्चिक एवं मीन का चौथा त्रिकोण, यही चार त्रिकोण-खण्ड 
होते हैं । je 
प्रत्येक त्रिकोण के रंखोओ को शोधन करने की विधि है। महषि पराशर ने लिखा 
है कि :- 
त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं, तत्तुल्यं त्रिषुशोधयत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भवने शून्यं, तत्रिकोणं न शोधयत्‌॥ 
समत्वे सवंगहेषु, सवं संशोधयत्तदा। 
अर्थात्‌ (१) त्रिकोण की तीन राशियों में यदि किसी राशि की रेखायं कम हों तो, 
उस कम रेखा वाली संख्या को तीनों स्थानों की संख्याओं से घटा दें। (२) यदि त्रिकोण 
के किसी एक राशि में शून्य रेखा हो तो, ज्यों का त्यों छोड़ दें। (३) एवं यदि त्रिकोण 
की तीनों राशियों मं बरावर रेखाय हों तो तीनों स्थानों म॑ शून्य फल होगा । इसका अभिप्राय 
यही है कि सब से कम रेखा को तीनों राशि की रेखाओं से घटाना होता है। अर्थात्‌ जब 
तीनों स्थानों में से एक में कम हो, तो जिस स्थान मं कम रेखा है, उस स्थान मं उसी संख्या 
से घटाने पर शून्य आवेगा, और शेष दो स्थानोंमें घटाने से जो शेष अङ्क बचेगा उसी को उन 
उन स्थानों में स्थापन करना होगा। यह प्रथम नियम है। पुनः यदि तीन स्थानों मं से 
किसी में शून्य है तो वही शून्य स्थान सबसे कम हुआ। और शून्य के घटाने से फल में 
कोई परिवर्तन न होगा । इस कारण द्वितीय नियम म॑ कहा गया है कि यदि किसी 
स्थान में शून्य हो तो त्रिकोण शोधन नहीं किया जाता, इसी प्रकार यदि तीनों स्थानों मे 
बरावर रेखायें हों तो उस अङ्कु को यदि तीनों स्थानों में घटाया जाय तो तीनों ही स्थानों में 
शून्य आयगा। इस कारण तृतीय नियम में लिखा गया है कि बराबर-बराबर रेखाएं रहने पर 
तीनों स्थानों में शून्य ही फल होगा । पराशर का वचनः-त्रिकोणषु च यन्न्यूनं. तत्तुल्यं- 
त्रिवुशोधयेत्‌ का अनुवाद सरल भाषा में यही होता है कि यदि त्रिकोण की राशियों में 
से किसी एक राशि में सबसे कम रेखायें हों तो उस संख्या को अलग-अलग तीनों संख्याओं 
से घटा दो। परन्तु होरा रत्न के लेखक वलभद्र एवं जातक-पारिजात के लेखक का मत 
है-'त्रिकोणभावेषु, यदल्प विन्दु कस्तदीय बिन्दु भवतस्तु तावुभौ’ अन्य दो स्थानों की 
जिनमें अधिक रेखायें हों, उन दोनों को भी कम रेखा के बराबर कर दो। अर्थात्‌ छोट 
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के समान तीनों को कर दो । परन्तु अनक विद्वानों के लखानुसार यह प्रतीत होता है कि 
दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के सभी विद्वानों ने वलभद्र' के मत को अस्वीकार ही किया 
है। इस कारण पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पराशर के नियम ही को ग्राह्य समझें । 

चक्र ४९ के सूर्य-अष्टक-वर्ग चक्र में उदाहरण कुण्डली के मेष में ४ सिंह में ५, और 
धन में ३ रेखायें है। सबसे कम तीन हुआ। अतः पराशर नियम अनुसार मेष की चार 
में से तीन घटाने पर मेष राशि में एक स्थापना करनी होगी । सिंह की ५ रेखाओं में से 
३ घटाने पर सिंह राशि में २ स्थापना करनी होगी। इसी प्रकार धन की तीन में से ३ 
घटाने पर धन राशि में शून्य रहेगा। अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के बाद मेष म॑ १, सिह में २, 
एवं धन में शून्य फल आया। चक्र ४९ (१) में ऐसा ही त्रिकोण शोधन कोष्ट के सामने 
लिखा भी गया है। इसी प्रकार चक्र ४९ (२) के ककं में ३ वृश्चिक में ० और मीन में ३ 
रेखाय हूँ । तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करके फल ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात्‌ 
ककं में ३, वृश्चिक में ० और मीन में ३ रहेगा। यह द्वितीय नियम का उदाहरण है । चक्र 
४९ (१) के मिथुन, तुला एवं मकर में चार चार अर्थात्‌ तोनों स्थानों में बराबर बरावर 
रखाय हें तो, तीनों स्थानों में फल शून्य ही होगा । यह तृतीय नियम का उदाहरण हुआ। 

इन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्येक अष्टक-वर्ग अर्थात्‌ सूर्य्यादि सातग्रह एवं लग्न के 
अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन करना होता है, उदाहरण कुंडली के आठौं अष्टकवर्गो का 
त्रिकोण शोधन फल चक्र ४९ में लिख दिया गया है । यदि पाठक स्वयं त्रिकोण शोधन उक्त 
कुण्डली का करें और फल को इस चक्र से मिलाव तो शीघ्र त्रिकोण शोधन विधि का 
अभ्यास हो जायेगा। 


एकाधि पत्य-शोध न-विधि 


घा-२२८ त्रिकोण शोधन विधि के बाद जो फल आवे, उस फल में एकाधिपत्य 
शोबन करना होता है। 

(१) सूर्य्यं एवं चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ५ ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी होते है, 
अर्थात्‌ मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल, वृष और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और 
कन्या के स्वामी बुध, धन और मीन के स्वामी बृहस्पति, एवं मकर और कुम्भ के स्वामी 
शनि होते है । चन्द्रमा एक राशि अर्थात कर्क का स्वामी होता है एवं सुय्यं एक ही 
सिह का स्वामी होता है। इस कारण इन दोनों राशियों के फल में शोधन नहीं होता! 
फल ज्यों का त्यों रह जाता है। परन्तु अन्य दस राशियों अर्थात्‌ मेष वृश्चिक, वृष तुला, 
मिथुन कन्या, धन मीन एवं मकर कुम्भ इन पाँच जोड़े राशियों का एकाधिपत्य शोधन 
अलग अलग किया जाता है । | 
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(२) खेद से लिखना पड़ता है कि इस विधि मे दक्षिण-भारतीय विद्वानों के कतिपय 
नियमों में, उत्तर भारतीय एवं पराशरीय नियमों से भिन्न मत है। इस कारण दोनों 
मतों के अनुसार इस पुस्तक मे एकाधिपत्य-शोधन-विधि बतलाने की चेष्टा की जाती है। 
आशा है कि ज्योतिषशास्त्र की विद्वान मण्डली इस उभयमत को अध्ययन करक नीर-क्षीर- 
विवेक-वुद्धि द्वारा तथ्य को ग्रहण करेगी और इस विषय मं कोई एक सवंसम्मत-विचार 
उपस्थित करेगो तथा यह आशा की जाती है कि लखक को इस सम्बन्ध में विद्वान लोग 


' सूचना देंगे जिससे वह उस विचार को ग्रन्थ के द्वितीयावृत्ति के सौभाग्य प्राप्त होने पर 


समावेश कर सके । 


भिन्न सतों का विवरण 


वृहतपाराशर होरा शास्त्र । 


'शंभू होरा प्रकाश” में पाराशर होरा 
शास्त्र के श्‍लोक पाये जाते हं। 


के अनुसार 


(१) क्षीणेन सह चान्यस्मिन्‌, शोध- . 


यत्‌ ग्रह वजितम्‌ । 

_ अर्थात्‌ यदि दोनों स्थानों (राशियों) 
म से किसी में कोई ग्रह न हो और एक 
राशि में दूसरे राशि से अधिक संख्या हो 
(त्रिकोण शोधन के बाद) तो अधिक 
अङ्क से कम अङ्कं को घटा कर शेष 
को उस राशि म॑ फलस्वरूप लिखें और 
केम अंक को अपने स्थान में ज्यों का 
त्यों छोड़ दें। उदाहरण-रूप से यदि मेष 


म, त्रिकोणशोधन के बाद ३ अंक आता. 


जातकपारिजात । 
हंडबुक औफ एस्ट्रोलोजी' ( 1970 


-Book of Astrology By C.Ven- 


catasubbaramiah B. A, B.L. 


‘High Court Vakil. 


हिन्दू एस्ट्रोलोजिकल केलकुलेशन 
( Hindu Astrological Calcu- 
lations-Modernised) ‘जातकपारि- 
जात का अनुमोदन करते हैं। 

के अनुसार 

(१) विखेट राझिद्वय विन्दवो ये 
न्यूनाधिका न्यूनसमाविधेयाः। 

अर्थात्‌ यदि दो राशियों में से किसी 
मे ग्रह न हो और (त्रिकोण शोधन उपरान्त) 
यदि किसी एक राशि में दूसरे से छोटा 
अङ्क हो तो एसे स्थान मं छोट अंक 
को दोनों स्थानों म॑ फलस्वरूप मानना 
होगा। . उदाहरणरूप से त्रिकोण शोधन 
के बाद यदि मेष म॑ ३ अंक आता हो और 
वृश्चिक मं २ तो एसे स्थान में छोट अंक 
२ को दोनों स्थानों म॑ फलस्वरूप मानना 
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हो और वृश्चिक में दो, तो तीन से दो होगा अर्थात्‌ मेष में २, वृश्चिक में भी २ 


घटाने पर शेष १ को मष का फल मानना 
होगा और वृश्चिक में दो का दो ही रहेगा । 
(२) ग्रहयुक्ते फले हीन, ग्रहा- 
भावे फलाधिके । 
अनेन सह चान्यस्मिञ्छोधयद्ग्रह 
वर्जित ॥ 


अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
यदि एक राशि में ग्रह हो और दूसरी 
ग्रह रहित हो और जिस राशि में ग्रह हो, 
उसम ग्रह रहित राशि से छोटी संख्या 
हो तो ऐसे स्थान में छोटी संख्या ज्यों- 
` की-त्यो रह जाती है और बडी संख्या 
के स्यान में छोटी संख्या को बड़ी संख्या 


से घटाने के बाद जो शेष बचंगा उसी: 


की स्थापना करनी होगी । उदाहरण- 
रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक 
ग्रह रहित हो, और त्रिकोण-शोधन के 
पश्चात्‌ यदि मेष में ३ अङ्कु आता. हो और 
वृश्चिक म॑ से अधिक जसे ४ अङ्क आता 
हो तो मेष में ३ ही रखना होगा, और 


वृश्चिक में ४ से ३ घटाने के बाद जो शेष ' 


एक संख्या रहेगी उसी की स्थापना 
करनी होगी । 


(३) फलाधिके ग्रहैयुक्ते, - चान्य- 
स्मिन्सवं मुत्सूजत। . 
अर्थात्‌ ग्रहयुक्तराशि में त्रिकोण 


शोधनोपरान्त जो फलरूप से संख्या आयी 
हो, वह ग्रहरहित राशि की संख्या से अधिक 
हो तो एसे स्थान म॑ ग्रह रहित राशि 
संख्या को एकदम त्याग देनी होती है। 


(२) खटोपयात लघुविन्दु राशौ त्त 
ल्यमायान्ति तदन्यसंख्या । 


अर्थात्‌ जिस राशि में ग्रह हो, उस 
राशिं में त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
कम संख्या आती हो, और जो राशि 
ग्रह-रहित है उसमें बड़ी संख्या हो 
तो एसे स्थान म॑ दोनों राशियों में छोटी 
संख्या की स्थापना करनी होगी । अर्थात्‌ 
उदाहरणरूप से यदि मष मं ग्रह हो और 
उसकी संख्या त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ 
३ आती हो, और ग्रह रहित वृश्चिक 
मं त्रिकोण शोधन के बाद ४ आती हो, 
(तीन से अधिक हो) तो दोनों ही स्थानों 


में छोटी संख्या अर्थात्‌ ३ ही रखनी होगी। 


मेष मं ३ और वृश्चिक मं भी, ३। 


(३) फलाधिके खेट्युत पर त्य 
जत्‌ । 


पाराशर के नियम तीन में और इसम 
कोई अन्तर नहीं है। 


I ` | । (५) । 
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उदाहरणरूप से यदिं मेष ग्रहयुक्त राशि 
में ३ अङ्कं हो और वृर्चिक ग्रह रहित 
राशि में ३ से कम, जैसे २ अङ्क हो तो 
मेष में ३ ही रहेगा, और वृश्चिक में शून्य 
होगा । 
(४) उभयोग्रंहसंयुक्ते न संशोध्यः 
कदाचन । 
अर्थात्‌ यदि दोनों ही राशि ग्रहयुक्त 
हों तो त्रिकोण शोधन के उपरान्त जो फल 


' आप्त हुआ हो उसको. ज्यों-का-त्यों छोड़ 


देना होगा उदाहरणरूप सें यदि मेष और 
वृश्चिक दोनों ही राशियाँ ग्रह युक्‍त हों और 
यदि मेष में ३ अङ्क आता हो और वृष में 
३ से कम, ३ से विशेष अथवा ३ ही 
अङ्क आता हो तो दोनों स्थानों मं ज्यों- 
का-त्यों छोड़ देना होगा । 
(५) उभयोग्रेंह हीनाभ्यां समत्व 
सकळ त्यजत्‌ । 
अर्थात्‌ दोनों राशियाँ यदि ग्रह वर्जित 
हों, और त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों 
राशियों के फल मं भी समता हो तो 
दोनों स्थानो में शून्य फल होगा। उदा- 
ह्रणरूप से यदि मेष और वृश्चिक दोनों 
ही ग्रह रहित हों और त्रिकोण शोधनोपरान्त 


दोनों ही एक-एक अथवा दो-दो अर्थात्‌ 


सम फल हों तो दोनों ही स्थानों म॑ एका- 
घिपत्य-शोधन-फल शून्य होगा । 

(६) सम्रहाग्रह तुल्यत्वात्सवं, संशो- 

घ्यमग्रहात्‌ । 

अर्थात्‌ यदि एक राशि ग्रह रहित 


हो और दूसरी ग्रहयुक्त हो, एवं दोनों 


(४) राशिद्वयं सद्युचरं न शोधयत्‌ । 
इसमें भी मतभेद नहीं है। 


(५) फलाचिके. . ........ ) तुल्या 
नभोगद्वितयं परित्यजत्‌ । 
इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है। 


(६) सखेचरा खेचर बिन्दु साम्य, 
विशोधयंद ग्रह विन्दु संख्याम्‌ । 
इस नियम मं भी कोई अन्तर नहीं है। 





ऐसे स्थान में, ,ग्रह वजित राशि फल 
को शून्य कर देना होगा । उदाहरण- 
रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक 

हरहित हो एवं दोनों में त्रिकोण शोवनो- 
परान्त-फळ में समता हो जसे कि दोनों 
में ही, दो ही हो तो ग्रह रहित राशि में 
शून्य रखना होगा, और ग्रहयुक्त राशि 
में दो का दो ही. रहेगा। 


(७) एकत्रनास्ति चेत्‌ सर्वहानि- (७) एक द्वयो: शून्यभमप्य शोधयेत। 
रन्यत्रकीतिता । | १ 


र्थात्‌ दो राशियों में से दोनों ग्रह अर्थात्‌ दो राशियों में से किसी में 
युक्त हों, अथवा दोनों ग्रह रहित हों, . ग्रह हो वा न हो परन्तु यदि त्रिकोण 
या एक ग्रहयूक्त और दूसरा ग्रह रहित शोधनोपरान्त एक में शून्य फल हो तो 
हो, परन्तु त्रिकोण शोधनोपरान्त किसी ऐसे स्थान में एकाधिपत्य-शोधन-फल 
एक म॑ शून्य फल हो तो दोनों ही में एका- ज्यों-का-त्यों रहेगा । . उदाहरणरूप से 
धिपत्य-फल शून्य होगा। उदाहरणरूप यदि मेष में त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल 
से यदि मेप में त्रिकोण शोधनोपरान्त तीन है, और वृश्चिक में शून्य है तो एका- 
फल ३ हो और वृश्चिक में शून्य हो तो धिपत्य शोधन न करना होगा। अर्थात 
एकाधिपत्य शोधन फल मेप में भी शून्य, मेष में ३ और वृश्चिक में ०। 
वृश्चिक म भी शून्य ही होगा। 

त्रिकोगशोधन एवं एकाधिपत्य शोधन के भिन्न नियमों के उल्लेख के पश्चात्‌ उन 
नियमों के अनुसार उदाहरण कुंडली का त्रिकोण-शोधन एवं एकाधिपत्य-शोधन उपरान्त 
फल चक्र ४९ में दिखला दिया गया है। इस स्थान में कई एक उदाहरण दे देना उपयोगी 
होगा। उदाहरण कुंडली के सूर्य्याप्टक वर्ग में मेप, सिह और धन (जो आपस में त्रिकोण 
हं) देखना होगा कि इन सवम कितनी-कितनी रेखाये हुं । सूर्य्याष्टक वर्ग के मप म चार, 
सिंह मं ५, और धन में ३ रखाय हें। सबसे कम तीन है इस कारण तीन सबसे घटात जाय 
तो मेप के नीचे १ रेखा मिह के नीचे २ रेखा और धन के नीचे ० । इसी प्रकार दूसरा 
त्रिकोण, वृप, कन्या और मकर का है। वृप में ४, कन्या में ५, और मकर में ३ रेखाय 
हैं। सवते कम ३ है। इम कारण वृप के नीचे १, कन्या के नीचे २ और मकर के नीच 
० । इसी रीति से अन्य त्रिकोणों का भी शोधन किया जाता है जैसा कि त्रिकोण शोधन 
के कोष्ट मे लिखा गया हैं। 


| 
| 


® 
म त्रिकोण शोधनोपरान्त. समता हो तो 
| 
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त्रिकोण-शोधन के उपरान्त त्रिकोण-शोधित-फल का एकाधिपत्य शोधन किया 


जाता है । | 
एकाधिपत्य शोधन की दो विधि है। इस कारण प्रथम नियम अनुसार ऊपर वाले 


कोष्ट में फल लिखा गया है और द्वितीय नियमानुसार फल 'मतान्तर' कोष्ट मे लिखा 


गया है । 
एकाधिपत्य शोधन में किचित सावधानी की आवश्यकता है। इस कारण यदि 


निम्तलिखित नियम का प्रयोग किया जाय तो कुछ सुविधा अवश्य होगी । 

मेष और वृश्चिक के एक स्वामी, वृष और तुला के एक स्वामी, मिथुन और कन्या 
के एक स्वामी, धन और मीन के एक स्वामी और मकर एवं कुम्भ के एक स्वामी होते 
हैं। इस कारण नीचे के चक्र ५० में मेष के नीचे वृश्चिक, वृष के नीच तुला इत्यादि क्रम 
से लिख लें, और जिस जिस राशि में ग्रह हो उस-उस राशि पर तारे (*) का चिन्ह 
देते जायें ताकि नियम लागू देखने के समय पुनः पुनः कुंडली न देखना हो और इसके 
उपरान्त मेष के सामने त्रिकोण शोधन उपरान्त जो फल आया हो उसको लिखें, वृश्चिक 
के सामने जो फल आया हो उसको लिखें। इसी प्रकार सब राशियों के सामने त्रिकोण- 
शोधन-उपरान्त फल को लिखें। इसी रीति से आठों अष्टक वर्ग को लिख डाल । इसके 
उपरान्त प्रथम नियम अनुसार और द्वितीय नियमानुसार फल लिखने मं- कुछ सुविधा 
अवश्य होगी और भूल होने का भय कम रहेगा ! ८ 
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चक्र ५० 
एकाधिपत्य-शोधन-विधि 


( इस चक्र में विस्तार-भय से केवल दो ही अष्टक वर्गो की एकाधिपत्य 
गई है। इसी फल को पुर्व चक्र ४९ के जिस राशि म॑ जो फल आवे कर्णक भा य 


र. 
अष्टक-वगं 
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राशि-गणक । 


धा-२२९ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि त्रिकोण शोधन-उपरान्त जो फल आवे 
उसी का एकाधिपत्य शोधन करना होता हे । एकाधिपत्य शोधन के उपरान्त जो फल आवे 
उसमें दो क्रियाय और की जाती हं । ऋषियों ने यह लिख रक्खा है कि प्रत्यक राशि को 
भिन्न भिन्न बल प्राप्त है जिसको राशिगुणक नाम से लिखा है। लिखा है कि मेष को 
७, वृष को १०, मिथुन को ८, कक को ४, सिंह को १०, कन्याको ५, तुला को ७ 
वश्चिक को ८ धन को ९, मकर को ५, कुम्भ को ११, और मीन को १२ राशि गुणक 
हैं। अभिप्राय इसका यह है कि मष म एकाधिपत्य शोधन उपरान्त जितना अंक आवे 
उसको मेष के रारि गुणक ७ से गुणा करक मष के राशि-गणाकार-कोष्ठ मेष के सामने 
लिखना होगा। इसी प्रकार वृष म एकाधिपत्य शोधनोपरान्त जो अंक आवे उसको दस 
से गुणा करना होगा, मिथुन के फल को ८ से, कक के फल को ४ से गुणा करना होगा, 
इत्यादि-इत्यादि । 

चक्र ४९ में सूर्य्याष्टक वर्ग के एकाधिपत्य शोधन करन के उपरान्त ,पराशर मतानुसार 
मेष में शून्य आया है। इस कारण ७ से गुणा करने पर शून्य आया । वृष में भी शून्य आया 
है। इस कारण शून्य को दस से गुणा करने पर शून्य ही रहा, परन्तु मतान्तर से वृष म॑ 
एकाधिपत्य शोधन उपरान्त १ आया है। इस कारण १ को १० से गुणा किया तो फल 
दश आया जिसको चक्र ४९ (१) 'मतान्तर' राशि-गुणाकार कोष्ठ में, वृष के नीच अङ्कित 
किया । पुनः उसी अष्टकवर्ग में दोनों मति अनुसार एकाधिपत्य शोधन-उपरान्त, सिंह 
मं दो-दो आता है। इस कारण २ को सिंह गुणक से अर्थात्‌ १० से गुणा करन पर २० आया 
और यह अङ्कु दोनों मति के राशि-गुणाकार के सामने सिंह के नीच अङ्कित किया गया । 
इसी प्रकार सभी राशियों के राशि-गुणाकार-फल को लिखना होता है और अन्त में 
सभी राशिगणाकार के फल को जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखन की विधि है । इसको 
राशि-पिण्ड कहते ह। जसे पराशर मतानुसार-कोष्ठ म २० -- २४= ४४ राशि-पिण्ड 
अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया । पुनः मतान्तर से १०+ २०+ १० + २४= ६४राशिपिण्ड 
उस राशि-गुणाकार के अन्तिम कोष्ठ मं लिखा गया है। 


ग्रह गुणक । 


ऋषियों ने यह भी निश्चय कर रक्खा है कि प्रत्येक ग्रह को भी विलग-विलप बल है 
जिसका नाम ग्रह-गुणक है, अर्थात्‌ सूय्यं को ५, चं. को ५, मङ्गल को ८, वुध को ५, बृहस्पति 
को १०, शक्र को ७ एवं शनि को ५ गणक हैँ। इसका अभिप्राय यह है कि जिस राजिं 
म ग्रह बठा हो उस राशि के एकाधिपत्य-शोधन-फल को ग्रह-गुणक से गुणक करके जो फल 
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आवे वह अंक गुणाकार कोष्ठ के सामने उस राशि के नीचे लिखा जाता है । यदि किसी 
राशि में एक से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के एकाधिपत्य-उपरान्त-फल को प्रत्येक 
ग्रह के ग्रह-गुणक से गुणा कर जो उन सब का योग-फलहोगा उसी को ग्रह-गुणाकार 
कोष्ठ के सामने उस राशि के नीचे लिखना होगा । जसे चक्र ४९ (२) मे, चन्द्र-अष्टक- 
वर्ग की तुला राशि म॑ एकाधिपत्य शोधन उपरान्त एक फल आया हे और तुला राशि 
में र. बु. शु. तीन ग्रह बेठे हें तो तीनों ग्रहों के प्रह-गुणक को १से गुणा करना होगा | 
अर्थात्‌ सूर्य्यं गुणक ५ से १ को गुणा किया तो ५ आया, बुध का गुणक भी ५ ही है, 
इस कारण १ को ५ से गुणा किया तो ५ आया, शुक्र का गुणक ७ है; इस कारण १ को 
७ से गुणा किया तो ७ आया। अब ५+ ५ + ७= १७ ग्रहपिण्ड चन्द्राष्टक-वग में ग्रह- 
गुणाकार कोष्ठ के सामने तुला के नीचे अंकित किया। इसी प्रकार सभी अष्टक-वग में 
इसी विधि से राशिगुणाकार एवं ग्रहगुणाकार का फल लाना पड़ता है और ग्रह-गुणाकार 
कोष्ठ में जितना फल आवे उसको जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है और 
इसको ग्रह-पिण्ड कहते हे । जैसे सूर्य्याष्टक-वगं म॑ ग्रहगुणाकार १६-- १० = २६ ग्रह-पिण्ड 
होता है। इसी प्रकार सभी अष्टक-वर्ग को राशिपिण्ड और ग्रहपिण्ड बनाना होता 
है। चक्र ४९ में अष्टक-वर्ग को राशि-पिण्ड एवं ग्रहपिण्ड दिये गये हें। इन सब 
क्रियाओं के उपरान्त आयु बनायी जाती है। 


आयु-गणना के प्रकार। 


घा-२३० आयु बनान के दो मुख्य भेद हृ । एक भिन्नाष्टक-वर्ग आयु दूसरा 
सम्‌दायाष्टक-वगं आयु। भिन्नाष्टक-वर्ग आयू उसे कहते हं जो भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्ग द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रहों एवं लग्न द्वारा आयु साधन करके उसका जोड़ होता है। 
वही जातक की परमायु होती है। भिन्न-भिन्न अष्टक-वगं के मेष, वृष, मिथुन इत्यादि में 
जितनी रेखाय हं अर्थात्‌ बारहो राशि में भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग द्वारा जो रेखायें आती 
हँ उनके प्रत्यक राशि की रेखाओं के जोड़ का त्रिकोण-शोधन, एकाधिपत्य-शोधन, 
राशिगुणक, ग्रह-गृणक क्रियाओं के उपरान्त जो आयू साधन किया जाता है उसी को 
समुदायाष्टक-वगंज आयु कहते ह |. 


भिन्ञाष्टक और समुदायाष्टकवग-आयु लागू होने क नियम । 


घा-२३१ पूवं इसके कि दोनों प्रकारों से आय्‌ शोधन विधि बतलाई जाय, 
इस स्थान पर यह लिखना आवश्यक है कि जन्म-कुण्डली के ग्रहों की केसी स्थिति 
पर किस प्रकार की आयु-शोषन-विघि लागू होगी । लिखा है कि ग्रहों की स्थिति यदि 
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निम्न लिखित प्रकारों में से कोई भी पायी जाय तो वेसे स्थान म॑ भिन्नाष्टक-वर्ग आयु 
गणना लागू होगी || 

(१) यदि कोई ग्रह शत्रु-नवमांश में हो । (२) यदि बुध बली होकर लग्न में 
हो | ( ३ ) यदि कोई शत्रू -गृही-ग्रह लग्न मं हो | ( ४ ) यदि कोई ग्रह षष्ठस्थानगत हो i 
(५) यंदि कुण्डली म॑ मं. बली हो। (६) यदि कुण्डली मे वापी, पाश, शर, पद्म, अथवा 
समुद्र योग पाये जाते हों और वृ. बली हो। (७) यदि किसी कुण्डली में केदार योग 
लागू हो और वृ. बली हो (८) यदि बली चन्द्रमा केन्द्रं मं न हो। (अर्थात्‌ केन्द्र से बाहर 
हो) और अन्य केन्द्रस्थित-ग्रह बलवान्‌ हो । (९) यदि चन्द्रमा किसी ग्रह के साथ 
होकर केन्द्र के वाहर बैठा हो। (१०) यदि दशम स्थान में शुभग्रह और पापग्रह 
दोनों बैठे हों, तो भिन्नाष्टक-वगं आयु लागू होती है । 

यदि निम्नलिखित योगों में से कोई भी योग पाया जाय तो वेसे स्थान में सम्‌- 
दायाष्टक-वर्गं आयू-गणना लागू होगी । 

(१) यदि कोई ग्रह नीच नवाँश म हो। (२) यदि बली मङ्गल. लग्न में हो। 
(३) यदि कोई अति-शत्रुगृही ग्रह लग्न म॑ हो। (४) यदि कोई ग्रह अष्टमस्थान में हो। 
(५) यदि शनि बलवान हो । (६) यदि कुण्डली में शूल योग पाया जाता हो और 
शुक्र बली हो। (७) यदि कुण्डली मं शर योग पाया जाता हो। (८) यदि कुण्डली में 
` भिन्नाष्टकवगं के अन्तिम तीन नियमों में से (अर्थात्‌ नियम ८, ९, १०) कोई भी न 
पाये जाते हों। 


भिन्नाष्टक-वगं-आयु-विधि । 


धा-२३२ दक्षिण भारत के कछ विद्वानों का मत है कि केवल सात ही 
अष्टकवर्ग से आयू बनाना ठीक है। परन्तु पाराशरहोराशास्त्र, फलदीपिका, शम्भूहोरा- 
प्रकाश, होरारलन, जातकपारिजात आदि ग्रन्थों में लग्न अष्टक-वग-दत्त आयु को भी 
जोड़ने में सहमत हं । 
प्रत्येक अष्टक-वर्ग, अर्थात्‌ आठौं अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड और ग्रहपिण्ड 
को अलग-अलग जोड़कर जो योगपिण्ड आवे अर्थात्‌ सूर्य्यं अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड 
स ग्रह्‌-पिण्ड को जोड़कर जो योग-पिण्ड आवे, इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग के राशि- 
पिण्ड को जोड़कर जो योगपिण्ड आवे इस प्रत्येक अष्टक-वगं के योग-पिण्ड को ७ से 
गुणा और २७ से भाग देकर जो फल आवे वही उस ग्रह का वर्षादि होगा। परन्तु 
बृह्द्पाराशरहोराशास्त्र मं तो इतना ही लिखा पाया जाता है कि योग पिण्ड को ३० से 
भाग देने से ही आयु निकल आती है। उदाहरण-कुण्डली के सूर्य्याष्टक-वर्ग के राशि- 
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पिण्ड ४४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़कर, ७० योग पिण्ड होता है। ७० को ७ से गणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त लब्धि १८ वर्ष और शेष ४ रहा । ४ को १२ है 
गुणा कर २७ से भाग देने पर १ महीना हुआ और २१ शेषं रहा। २१ को ३० से गुणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त २३ दिन हुआ शेष ९ रहा, ९ को ६० से गुणा कर और 
२७ से भाग देने पर २० दण्ड हुआ। इसी प्रकार पला इत्यादि भी बनाया जाता है। 
फल यह हुआ कि सूय्ये अष्टक-वर्ग का आयु-मान १८ वर्ष १ महीना २७ दिन २० दण्ड 
हुआ। इसी प्रकार सूर्य्यं, चन्द्रमा, मङ्गल, बु. बृ. शु. श. और लग्न का आयु वर्ष निका- 
लना होता है। 


(२) मण्डल हास 


इस आयु-वर्ष में, मण्डल-ह्वास होता है। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 
पद-पद में मतान्तर है। फलदीपिका' एवं होरारत्न' का मत है कि यदि कोई ग्रह- 
दत्त-आय्‌ २७ से ऊध्वं हो तो उससे २७ जितनी बार घट सके उतनी बार घटाकर जो 
शेष बचेगा वही ग्रहदत्त-आयु होगी । परन्तु शम्भूहोराप्रकाश का मत है कि यदि २७ से 
कम हो तो वही ग्रह-दत्त-आयु होगी । यदि २७ से ऊध्वं ५४ तक हो तो ५४ से उस आयु 
` को घटा देना होगा। यदि ५४ से ऊध्वं ८१ पय्यंन्त हो तो ग्रहदत्त-आयु से ५४ घटा देना 
होगा। यदि ८१ से ऊध्व १०८ पर्य्य॑न्त हो तो १०८ से ग्रहं-दत्त-आयु घटाकर जो शेष 
बचेगा वही आयु लेनी होगी। लेखक, शम्भुहोराप्रकाश के मत को ग्रहण करने का 
इच्छुक है। | | 
उदाहरण-कुण्डली की सूर्य्ये-दत्त-आयु १८ वर्ष कई मासकी होती है, इस कारण 
दोनों मतानुसार उसमें मण्डल-ह्लास न होगा अर्थात यही रहेगा। पुनः मं. का आयु- 
मान ५१ वर्ष कई महीना होता है। प्रथम मतानसार ५१ वर्ष १० महीना ६ दिन ४० 
दण्ड से २७ घटाकर २४ वषे १० महीना ६ दिन ४० दण्ड आयु होगी । परन्तु शम्भु- 
होरा के मत से ६४ में ५१ वर्षादि को घटाकर शेष २-१--२३-२० दण्ड यही मंगल-दत्त- 


आयु लेनी होगी। इसी प्रकार सभी ग्रह-दत्त-आयु में मण्डल शोधन करना होता है। , 


हरण-विधि । 


धा-२३३ जो इलोक 'फलदीपिका” एवं होरारत्न” में है वही इलोक इस 
विषय पर “शम्भुहोराप्रकाश” में भी पाया जाता है। केवल एक स्थान में कुछ पाठान्तर 
है। टीकाकारों ने तो अवश्य ही कुछ टाना-टानी कर दिया है । परन्तु सरवे-स्वीकृत 
हरण-विधि लिखी जाती है। क 





॥ 
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(१) यदि एक ग्रह के साथ एक या एक से अधिक ग्रह और भी हों तो प्रत्यक 
ग्रह की आयु में आधा हरण होता है। (२) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो 
उस ग्रह-दत्त-आयु का भी आधा हो जाता है। (३) यदि कोई ग्रह शत्रुगृही अथवा 
हृश्य-चक्रार्थ में हो तो उस ग्रह-दत्त-आयु मं एक तिहाई (३) का ह्लास होता है । 
सप्तम भाव के अंश से अष्टम, नवम, दशम, एकादश द्वादश और लग्न के अंश पर्यन्त का 
दश्य-चक्राद्ध होता है। (४) यदि जन्म कालीन सूर्यं ग्रहण के समय का हो तो उस 
ग्रह की आयु में एक तिहाई (३) ह्लास होता है। (५) यदि कोई ग्रह ग्रह-युद्ध में 
हारा हुआ हो तो उस ग्रह-दत्त-आयू में एक तिहाई (३) ह्लास होता है। (यह नियम 
पाठान्तर में पाया जाता है और वृद्धि के अनुकूल भी होता है। ऊपर लिखे हुए 
लगभग सभी नियमों म॑ दोषित ग्रहों की ही आय्‌ हास होती है) (६) यदि एक ग्रह 
का कई प्रकार से आयु-ल्लास-योग पड़ता हो तो केवल एक ही प्रकार से ह्लास किया जायगा। 
परन्तु उसी ह्लास का प्रयोग करना होगा जिससे विशेष आय हास होता हो । जैसे 
उदाहरण-कूण्डली में दृश्य चक्राद्ध म॑ सूय्यं, बुध और शुक्र तुला राशिगत एकादशस्थान 
में हं। एक स्थान में तीन ग्रह के रहन सेप्रत्येकग्रह-दत्त-आय्‌ का आधा हो जायगा और 
पुनः सूय्यं के नीचे होन के कारण सूय्य की आयू आधी हो जायगी। और पुनः दृश्य 


` चत्राद्धं होने के कारण सूर्य्य-दत्त-आय्‌ में एक तिहाई का ह्लास होगा । इस स्थान में 


सूय्य की आयु की हरण-विधि तीन प्रकार से आती है। दो प्रकार से आधी आधी हरण 
और एक प्रकार से तिहाई (3) एक तिहाई से आधा विशेष होता है। इस कारण 
सूय्यं-दत्त-आय्‌ की पुनः पुनः हरण न करके केवल एक ही वार आधी हरण कर 
देनी होगी । 

इसी प्रकार सभी ग्रहों का यथोचित हरण करने के उपरान्त जो आय्‌ शेष 
हे उन्हीं सबको जोड़कर जो वष, मास आदि आवेगा वह चान्द्र वष होगा। उसको 
सौ वर्ष बनाने की विधि यह है कि उस वर्ष मासादि को ३२४ से गुणा करके (इस कारण 
कि चान्द्र, वर्ष लगभग ३२४ दिन का होता है) ३६५ से भाग दे, (क्योंकि सौर वर्ष 
लगभग ३६५ दिन का होता है) । ३६५ से भाग देकर जो वर्ष, मासादि आवे वही 
जातक की आयु होगी । पुस्तकों मं यही विधि है । परन्तु ३२४ से क्यों गुणा 
किया यह ठीक समझ में नहीं आता । चान्द्र मास ३५४ दिन से कुछ ऊपर ही का 
होता है। नक्षत्र २७, मास १२, इस कारण (२७ > १२) ३२४ अत्यन्त गौण विधि 
प्रतीत होती है । 

इस आयु को दशा-क्रम निकालन की भी विधि है । परन्तु पुस्तक का आकार 
बहुत बढ़ा जा रहा हे और यह इतना आवश्यक भी नहीं समझा जाता है। इस कारण 
इसके लिखने का साहस नहीं किया गया । 








४९२ 
भिन्नाष्क-वर्ग-आयु साधन का द्वितीय प्रकार । 


घा-२३४ 'जातकपारिजात' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सातो ग्रह एवं लग 
को रेखाओं का त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन राशि-गुणक, ग्रह-गुणक इत्यादि क्रिया 
के उपरान्त जो प्रत्येक अष्टक-वर्ग का योग-पिण्ड हो (स्मरण रहे कि इस स्थान में जो 
फळ मतान्तर अनुसार चक्र संख्या ४९ में दिया हुआ है) उसी योग पिण्ड को प्रयोग 
में लाना उत्तम होगा इस कारण कि उसमें एकाधिपत्य शोधन जातकपारिजात' के 
मतानुसार है। जिसके मतानुसार शोधन किया गया उसीके अनुसार आयु लाना भो 
उपयोगो एवं बुद्धि अनुकूल होगा । उस योग-पिण्ड को ३० से भाग देने से वर्षादि फलहोगा 
और यदि आयुवर्षे १२ से अधिक आता हो तो उसको १२ से भाग देने के उपरान्त 
जो शेष रहेगा उतनी हो आयु उस अष्टक-वर्ग की लेनी होगी । उदाहरण-कुण्डली के 
सूर्य्याष्टक-वर्ग के देखने से मतान्तर कोष्ठके राशिपिण्ड ६४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़ने 
से योग-पिण्ड ९० होता है। ९० को ३० से भाग दिया तो केवल तीन वर्ष आया। यह 
बारह से कम है। इस कारण तीन ही वर्ष रहा। इसी प्रकार से सब ग्रहों की ग्रह-दत्त- 
आयु निकालनी होगी । 


विशेष-क्रिया । 


घा-२३५ जातकपारिजात' का मत है कि ( १ ) य॑ंदि ग्रह उच्च हो तो उस 
ग्रह के आयूफल को दुगुणा कर दो (२) यदि ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रह-दत्त- 
आयु को आधा कर दो। (३) यदि मङ्गल वक्री हो तो मङ्गल की आयु को दुगुणा कर 
दो। (४) यदि कोई ग्रह मूलत्रिकोणस्थ स्वक्षत्री, मित्र गृही, उच्चवर्ग का, शुभदुष्ट 
अयवा शुभयुक्त हो तो उस ग्रह के आयु को दुगुणा कर दो। (५) यदि कोई ग्रह पाप- 
वर्ग अथवा शत्रुवगे का हो तो उस ग्रह कौ आयु को आधी कर दो। (६) यदि कोई 
ग्रह न उच्च हो न नीच हो परन्तु उसके अन्तर्गत हो तो उसकी आयु अनुपात द्वारा ठीक 
करनी होगी । इस प्रकार प्रत्येक ग्रह-दत्त-आयु को शोधन करके जो फल आवेगा उसी 
का योगफल जातक की आयु होगी । 


स्मरण रहे कि 'जातकपारिजात' में यह नहीं लिखा है कि इस प्रकार का आयु 
फल चान्द्र वर्ष होगा अथवा सौर । परन्तु अनुमान से प्रतीत होता है कि इस 
विधि में ३० से भाग दिया जाता है इस. कारण यह सौर वर्ष हुआ। इंसी लिय 
'जातकपारिजात' में इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है। पराशर ने.भी तो केवल तीस 
ही से भाग देना बतलाया है और १२ से भाग देने की विधि नहीं लिखी है। . 





४९३ 
सामुदायाष्टकवर्ग-आयु-गणना-विधि । 


घा-२३६ (१) सूर्य्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि एवं 
लग्न, अष्टकवर्ग की मेष राशि में जितनी रेखायें हों इन सबको जोड़ना होता है। 
इसी तरह सब अष्टकवगं के वृष, मिंथुन इत्यादि की रेखाओं को अलग-अलग जोड़ना 
होता है। इस प्रकार जोड़ने के उपरान्त सभी राशियों में कुछ न कुछ रेखायें आवेगी । 
इन राशिगत-रेखाओं की पूर्ववत्‌ त्रिकोण एवं एकाधिपत्य शोधन क्रियाओं के उपरान्त 
किसी राशि में १२ हो अथवा १२ से कम हो तो उसको वसे ही रहने देना होगा। यदि 
बारह से अधिक हो तो बारह से भाग देकर जो शष रहे उसी शेष को उस राशि के लिये 
ग्रहण करना होता है। इस प्रकार से सब राशियों की रेखाओं को शोधन क्ररन के 
उपरान्त उसमें राशि-गुणक एवं ग्रह-गुणक क्रिया के, उपरान्त (पूर्ववत) जो योग- 
पिण्ड आवे उसको ७ से गुणा कर २७ से भाग कर वर्षादि फल आता है। और यदि 
भागफल सौ वर्ष से अधिक आवे तो, उसमें से १०० घटा कर जो शष वर्ष रहेगा उसी 
को ग्रहण करना होगा । र 
(२) होरारत्न. और 'जातकपारिजात का यही मत है । परन्तु शम्भु- 
होराप्रकाश' में 'होरारत्न' का श्लोक का पद उलट-पलट :किया हुआ पाया जाता है । 
'होरारत्न' का बचन है कि:- 
अष्टकवगं समृद्धृत्य ग्रहाणां राशि मण्डले । 
प्राग्वत्रिकोणं संशोव्य पश्चादेकाधिपत्यताम्‌ ॥ १॥ 
एकस्मिन्‌ मण्डलाधिक्यं, शोधयच्चक्र मण्डलम्‌ । 
द्वादशेव तु गृह्णीयादेवं सवषु राशिषु ॥२॥ 
शम्भुहोराप्रकाश मं ऊपरवाले प्रथम इलोक का प्रथम चरण के बाद द्वितीय 
श्लोक का प्रथम चरण लिख दिया है, और द्वितीय इलोक के द्वितीय चरण को प्रथम 
इलोक के द्वितीय चरण को लिखा है, जिस कारण अर्थ मे अन्तर पड़ जता है। जातक- 
पारिजात' 'होरारत्न' का अनुकरण करता हुआ लिखता है-एकाधिपत्यं सहकोण- 
भाव: संशोध्य सन्त्यज्य दिनेशमानै: । यद्यकसंख्या न हरेदशेषं मेषादि सर्वाष्टकशोवितं स्यात्‌। 
('पाराशरहोराशास्त्रः का तो कथन ही विलक्षण प्रतीत होता है । उस 
पुस्तक में तो केवल इतना ही लिखा है कि त्रिकोणादि शोधन एवं राशि गुणादि क्रिया के 
उपरान्त योग-पिण्ड को २७ से भाग देने पर वर्षादि आता है।) 


ऊपर लिखी हुई किया द्वारा नक्षत्रायु वर्ष होता है ।. उस कारण आयु पिण्ड 
को ३२४ से गुणा करके ३६५ से भाग देकर सौर वर्ष बनाया जाता है । 
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(३) 'जातकपारिजात' के लेखक का कहना है कि इस प्रकार से जो आय 
बतलायी जाती है, वह अन्य प्रकार की लायी हुई आयू से प्रायः मेल खाती है पर 
यदि लग्नपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो २७ अथवा २७ गुणाकार ५४, ८१ इत्यादि वष 
जोड़ना होता है। अन्यया २७ अथवा २७ के गुणाकार वर्ष का ह्लास होता है। 

अष्टक-वर्गानुसार आयु गणनाविधि को शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि पराशर आदि महान्‌ 
विद्वानों का कथन है कि अष्टक-वर्ग द्वारा आयु गणना एवं फल का विचार जो किया 
जाता है वह सब विधियों में से उत्तमोत्तम विधि है। परन्तु बड़ खेद की बात है और 
बड़े दुःख कें साथ लिखना पड़ता है कि अष्टक-वगं गणना में कोई एसी क्रिया नहीं कि 
जिंसमें मतान्तर अथवा मतभेद न हो और हमारे देशीय विद्वान्‌, जिन लोगों ने इस 
ज्योतिषशास्त्र के महानज्ञाता होने के कारण भारतवषं मं उज्ज्वल कीत्ति एवं इस विद्या 
को पूर्ण रूप से अर्थकरी सिद्ध कर दी है, उनकी दृष्टि इन मतान्तरों की ओर तो अवर 
गई होगो और विश्वास है कि उन लोगों ने अपनी अगाध विद्या एवं अनुभव द्वा 
इसमें कुछ निश्चय भी कर लिया होगा। परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है कि | 


लोगोंने इस अपने स्वच्छ विचार को न तो किसी पुस्तक द्वारा और न किसी अन्य प्रकार 


से ही प्रकट किया है। मन्त्र शास्त्र को भले ही भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखने 
को आज्ञा दी हो परन्तु यह आज्ञा ज्योतिष शास्त्र के लिये कदापि लागू नहीं हो सकती। 
विद्वानों से लेखक की सविनय प्रार्थना है कि ज्योतिषी इस विषय में तथा अन्य मतान्तरों 
पर यदि कोई अलग पुस्तक लिखने की कृपा न करें तो कम से कम इस विनीत को यदि 
पत्र ही द्वारा अपने उच्च विचार से कृतार्थ करें, तो इस बात की प्रतिज्ञा की जाद 
है कि यदि लेखक को इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति छपवान का सौभाग्य प्राप्त हुई 

तो उन विद्वानों के लेख को इस पुस्तक में उचित स्थान दिया जायगा । 

३ झान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः 1! 1 . 
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ज्यातपष- रत्नाकर 
आक्रष्णेन रजसावत्त मानो निवेशयन्न मृतम्मर्त्यञ्च । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति भुवनानि पड्यन्‌ ॥ 


जड़ता पशुता कलङिकता कुटिलचरत्वं चनास्ति मयि देव । 
अस्ति यदि राजमौले ! भवदाभरणस्य नास्मि कि पात्रम्‌ ॥ 


तृतीय प्रवाह । 
अथोीत्‌ व्यावहारिक प्रवाह। 


उहष्या्ण २४ 


प्रिय पाठकगण ! श्री शंकर की कृपा से ओर सूय्यादि नवग्रहों 
की सहायता से प्रथम गणितादि प्रवाह एवं द्वितीय ज्योतिष रहस्य प्रवाह लोक के 
उपकाराथं लिखने का साहस किया जा चुका हे । पुनः इस तृतीय व्यावहारिक 
प्रवाह में कतिपय व्यावहारिक एवं उपयोगी बाते छिखी जाती हैं । 
इतना अवश्य लिखने का साहस किया जा सकता है कि ये सब बातें भी 
रहस्य-शून्य नहीं हैं। आशा करता हूं कि ज्योतिष प्रेमी गण इससे छाम 
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उठायेंगे और ज्योतिष के विद्वान लोग इन सब विषयों पर शान्ति-पूर्वक 
आलोचना करके इस इबतो हुई ज्योतिष रूपी नोका को अविश्वास रूपी भवर 
से बचाने का प्रयत्न करेंगे । 


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य अपने शुभ एवं अझुभ फलोंको 
जान लेता है अथवा किसो विद्वान द्वारा छन लेता है तो स्वभावतः हर 
मनुष्य को इस बात के जानने की उत्कण्ठा पेदा होती है कि वे सब झुभा- 
शुभ फळ उस मनुष्य के जीवन में कत्र ओर किस वर्ष में होने को हैं । ऐसी 
बातों के जानने के लिये और बहुत से अन्य प्रकार के शुभाशुभ फलों को 
बतलाने के लिये भारतवर्ष के. महृषियों ने अनेक प्रकार से दशा-क्रम आदि 
निकालने की विधियां बतलायी हैं। इस व्यावहारिक तरङ में बहुतेरी उपयोगी 
बाते लिखी जायंगी जिसमें कोई साधारण मनुष्य भी कुण्डली का मोटामोटी 
फल जानने में समर्थ हो सकेगा । 


अष्टक वगानुसार फळ । 


का. थे *) धारा २२५के आदि में लिखा गया है कि अष्टकवर्ग द्वारा 
चार प्रकार से फळ कहने की विथियाँ हैं। पहली विधि आयु गणना की है जो 
द्वितीय प्रवाह के ¬ $ (धारा २२६-२३६) लिखा जाचुका है। : 
इस प्रवाह में शेप अन्य तीन प्रकार की विधियां बतलायी जाती हैं । अर्थात्‌ 
भिन्न-अष्टक-वर्गा में रखाओं द्वारा फळ, त्रिकोण एवं एकाधिपत्त्य-शोधन के 
पश्चात्‌ फल एवं रेखाओं द्वारा गोचरफल । 


भिन्न भिन्न अष्टक-वर्गा को रेखा के अनुसार फल । 

१--द्वादशराशि-गत भावों के विषय में यह कहा जाता है कि अष्टक- 
वर्गीय चक्र में यदि मेपादि राशियों में एक से तीन रखायें पड़ती हों तो 
उस राशिगत भाव का फल शुभ नहीं होता, ओर यदि चार रेखायें हों तो 
मिश्रित फल होता है। यदि ५ से ७ रेखायें तक हों तो अति उत्तम फल 
होता है, यदि ८ रेखायें हों तो उत्तमोत्तम पुष्टि एवं बळ वृद्धिकारी दोती 
हे ओर जिस स्थान में कोई भी रेखा न हो तो रोग, अपवाद एवं भय- 
दायी होता हे । 





| 


आठ... 1486 8. 


838 42 ३ ‘HD 484 8. 8. तती. 


४९९ 


२--इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक-वर्ग चक्र में जिस राशि में एक रेखा पड़ती दै 
तो वह ग्रह उस राशि में नाना प्रकार के रोग, दुःख, भय एवं परिभ्रमण अर्थात्‌ 
देशाटन कराता है । यदि दो रेखायें पडतो हों तो मनमें ताप, राजा द्वारा पीड़ा एवं 
चोरादि द्वारा वस्तुओं का नाश करोता हे । यदि तीन रेखायें पड़ती हों तो 
मानसिक विकलता ओर देशाटन से शारीरिक कष्ट प्रदान करता है । यदि चार रेखायें 
पड़ती हों तो छख-दुःख, धन का लाभ ओर व्यय होता हे । यदि पांच रेखायें 
पड़ती हाँ तो वस्त्रादि की प्राप्ति, सन्तान के लाइ दुळार का एख, सज्जनों 
से प्रेम, धनागम एवं विद्या होती है। छः रेखायां के रहने से छशीलता, 
कान्ति, यश, धन, वाहन, बळ एवं युद्ध में विजय मिलती है। यदि सात 
रेखायें पड़ती हाँ तो सवारी तथा घोड़ों के रखने का सौभाग्य एवं धन 
ओर उपाधि आदि का लाभ होता हे । यदि आठ रेखायें पड़ती हों 
( जिस से अधिक हो नहीं सकती) तो राज्य-सामग्रोकी शोभा मिलती है । 


उपयुक्त फल गोचर द्वारा ही होता है। उदाहरण रूप से यदि मान लिया 
जाय कि किसी की कुण्डली में सुर्य्य-अष्टक वर्ग के वृश्चिक राशि में केवल 
एक अथवा तीन रेखायें पड़ी हों तो ऐसी अवस्था में जब गोचर का सूय्यं 
बृश्चिक राशि में जायगा, जातक को दृश्चिक राशिगत भाव का फल 
अच्छा नहीं होगा । यदि वह ग्रह गोचर के ग्दसार उस राशि में जाता है 
जिसमें ५, ६ अथवा ७ रेखायें हाँ तो उत्तम एवं पदायी फल होता हे । 
इसी प्रकार ८ रेखाओं वाली राशि में सूर्य्य के जाने से उत्तमोत्तम फल 
होता है। शून्य रेखा, जिस राशि में हो तो गोचर का सूथ्य जब उस राशि 
में जाता है, रोग, भय ओर अपवादादि होते हैं। इसी प्रकार चन्द्र-अष्टक-वर्ग 
द्वारा चन्द्रमा के गोचर फळ का अनुमान होता है । एवं मंगल-अष्टक- 
वर्ग द्वारा मंगळ के गोचर फल का अनुमान होता है । इत्यादि इत्यादि । 


यह भी लिखा है कि यदि ग्रह, गोचर के समय में उच्च स्थानगत 
क्यों न हो, सित्रगृही क्यों न हो, केन्द्र अथवा त्रिकोण गत क्यों न हो, परन्तु 
यदि उस राशि में उचित संख्या में रेखायें न हों ( उचित संख्या का अनु- 
मान ऊपर लिखा जा चुका है) तो फळ अच्छा नहीं होता । पुनः यदि कोई 
प्रह गोचर में नीच राशिगत क्यों न हो जाय, शत्र राशिगत क्‍यों न हो जाय, 
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दुःस्थानगत क्यों न हो जाय, परन्तु यदि उस राशि में रेखाये ४ ते 
अधिक हों अर्थात्‌ उचित संख्यामँ हों तो उत्तम ही फल दती हे | इसी 
प्रकार यदि गोचर का शनि उस राशि में जाता है जो रेखा रहित हो तो रोग 


एवं शात्र-भय होता हे । 


0 «थ्‌ के ट्‌ सूय्य-अष्टक-चर्गं से पिता का विचार होता हे | 
जिस राशि में सूर्य्यं बेठा हो उस राशि को पितृ-ग्रह् कहते हैं। 

(१) यदिजन्म समय में सूय्यं छग्न-गत हो, वह छग्न-गत सूर्य्यं नीच हो, 
अथवा शन्नुगृढी हो, उस स्थान में केवळ दो या तीन ही रेखायें सूय 
अष्टक वर्ग में पड़ती हों तो जातक रोगी होता हे । परन्तु यदि लग्नस्थ 
सूर्य उच्च अथवा स्वगृही हो ओर उस राशि में यदि ५ अथवा पांच से 
अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक राजा, राजा-तुल्य ओर दीर्घायु होता हे । 

(२) यदि सूर्य्यं केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत हो ओर उस सूय्य-स्थित 
राशि पर ५ रेखाये पड़ती हां तो जातक अथवा उसके पिता की मृत्यु 
ऐतीसचें वर्ष में होती हे । यदि सूर्य्य-स्थित राशि में ६ रेखायें 
पड़ती हों, जातक अथवा जातक के पिता की मृत्यु २२ वें वर्ष में होती है। 
यदि उपयुक्त सूय्य-स्थित राशि में ७ रेखायं पड़ती हो तो जातक अथवा 
जातक के पिता की मत्यु ३०वें चष में होती है। यदि उपर्युक्त सूर्य्य-स्थित 
राशि में ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक अथवा जातक की पिता की मत्यु ३६ वें 
वषं में होती है । ऐसे योगों में मत्यु, अग्नि, जळ, पवंत अथवा 
इमशान द्वारा होतो है । 

(३) किसी विद्वान्‌ का मत है कि यदि सूर्यं पञ्चसस्थ अथवा नवमस्थ 
हो, सूर्य्य-अष्टक-वगे द्वारा उस सूर्य्य-स्थित राशि में जितनी रेखायें पड़ती 
हों तो उसी संख्या की अवस्था में जातक के पिता की स्त्यु होती हे। 
अर्थात्‌ उदाहरण रूप से यदि मानलें कि किसी जातक की कुण्डली में 
सूय्यं पंचमस्थ हे ओर उस जातक के सूख्य-अष्टक वर्ग में पञ्चम स्थान 
पर केवळ एक रेखा पड़ती होतो कहना होगा कि जातक की एक वर्ष 
की आयु के आभ्यन्तर हो जातक के पिता की मत्यु की सूचना होती हैत 
इसी प्रकार दो रेखा पड़ने से दो वर्ष की अवस्था के आभ्यन्तर, तीन 
रेखाओं के पड़ने से तीन वषं के आभ्यन्तर इत्यादि । 





BS. 
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(४) यदि सूर्य्यं केन्द्र-गत होकर मित्र-ग्रही हो ओर यदि सूय्यं 
अष्टक वर्ग में सूर्य्य-स्थित रासि पर केवल तीन, चार, अथवा पांच रेखायें पड़ती 
हों तो जातक के सत्रइचं वप में जातक के पिता को अत्यन्त क्लेश होता 
है तथा कभो कभी मृत्यु भी होजाया करती हे । 


(५) यदि सुय्यं पञ्चम-स्थान में हो ओर अष्टक वर्ग में सर्य्य-स्थित 
राशि पर ८ रेखायें पड़ती हों; पुनः यदि लग्न से राहु नवमस्थ हो तो 
जातक के पिता की मृत्यु जातक के ५ वषं की अवस्था होते ही हो जाती है । 


(६) यदि स॒य्ये, खगन से तृतीय स्थान में हो ओर सूरय्यंस्थ राशिपर 
सूय्य-अष्टक वर्ग द्वारा तीन अथवा चार रेखायें पड़ती हों, पुनः यदि लग्न से : 
नवम स्थान में कोई पापग्रह बेठा हो तो जातक के २० वें वप के पूर्व ही 
उस के पिता की मत्यु होती हे । 


(७) ` यदि सूर्य्यं केन्द्रस्थ हो अथवा सूर्य्यं धन था मीन राशि में 
बेठा हो और बृहस्पति सूर्य के साथ हो परन्तु यदि सर्य्यं जिस राशि में 
बेठा हो उस राशि के मध्य द्रेष्काण में हो ओर उस स्‌य्यं-स्थित राशि पर 
सूय्य-अष्टक-वर्ग के अनुसार ३, ४, ५, ६ अथवा ७ रेखायें पड़ती हां तो ऐसा 
जातक १०० योजन पृथ्वी का अधिपति होता हे । 





(८) यदि र. केन्द्र में बेठा हो ओर श., बु. ओर चं. एक साथ 
हों ओर सूय्योष्टक वर्ग में र. के स्थान में ५ रेखायें पड़ती हों तो जातक के 
पिता को जातक के १० वर्ष आयु के बाद: राज्य, लक्ष्मी प्राप्त होती है 
अथवा बड़ा जमीन्दार वा राजा होता है। 


(९) रवि अष्टक वर्ग में, जो राशि:रेखा-शुत्य हो उस राशि में जब सूय्ये 
जाता हे अर्थात्‌ उस सोर मास में जातक को कोई शुभ कार्य का आरम्भ एवं 
विवाहा दि मंगळ कार्य्यं वर्जित मानना चाहिए । 


चन्द्राष्टक-वगानुसार फल । 


का दै ९ चन्द्रमा के चतुथंस्थान से माता, मकान, ग्रामादि 
का विचार होता है । 
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(१) यदि जन्म काल का चन्द्रमा लग्न में हो ओर चन्द्राष्टक वगा. 
नुसार चन्द्र-स्थित राशि में यदि १, २, अथवा ३ रेखायें पड़ती हों तो 
जातक रोगी एवं निबेळ होता. है। कोई कोई क्षय रोग से भी पोहित 
होता है । 


(२) चन्द्रमा लग्न में हो ओर चन्द्रमा के साथ यदि दो अथवा 
तीन ग्रह भी बेडे हों तथा उस चन्द्रस्थित राशि पर दो अथवा तीन रेखा 
चन्द्राष्टक-वर्ग द्वारा पड़ती हों तो जातक को मत्यु ३७ वें वर्ष में होती है । 


(३) यदि अन्म कालिक चन्द्रमा केन्द्र, त्रिकोण अथवा एकादशभाव 
गत नोच हो अथवा शत्रुग्रही एवं क्षीण भी हो और चन्द्राष्टक-वर्ग 
द्वारा दो या तीन रेखायें पड़ती हों तो चन्द्रल्थित भाव का विनाश होता है। 
अर्थात्‌ यदि पञ्चम स्थान में चन्द्रमा हो तो पुत्र के लिये हानिकारक होगा 
यदि एकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो आय स्थान खराब होगा इत्यादि 
इत्यादि । पुनः यदि ऊपर वाले योग में चन्द्रमा क्षीण न हो ओर ४ अथवा ४ से 
अधिक रेखायें पड़ती हों तो चन्द्रस्थित भाव का फल उत्तम होता है । 


(४) यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में बेडा हो ओर चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा 
चन्द्रस्थित राशि में तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक को 
दमा की बीमारी होती है । 

(५) यदि चन्द्रमा केन्द्रस्थित दो ओर उस पर चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा ८ 
रेखायें पड़तो हों तो जातक को ख्याति होती है । वह विद्वान्‌ , धनी, माननीय, 
बळी एवं नृप-तुल्य होता है । 


(६) जन्म कालिक चन्द्रमा यदि सप्तम, अष्टम अथवा द्वादशस्थान 
में हो, ओर चन्द्रा्क-वर्ग द्वारा चन्द्रस्थित राशि पर तीन अथवा तीन से 
कम रेखायें पड़तो हों तो जातक की बाल्यावस्था में ही माता की मत्यु 
होती हे अथवा उसकी माता आजन्म रोगिणी होती है । 


(७) यदि जन्म-कालिक चन्द्रमा केन्द्रस्थित हो, अथवा द्वादशस्थ हा 
ओर चन्द्वाष्टक वर्ग द्वारा चन्द्र-ल्थित राशिपर ३ अथवा -३ से कम रेखायें पड़ती 
हों तौ जातक की माता की मत्यु जातक के छठे वर्ष में होती है । 
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(८) जातक के चन्द्राष्टक-वग के अनुसार जिस किसी राशि में सब 
ते आधिक रेखायें पड़ती हों यदि किसी अन्य पुरुष का उसी राशि में जन्म 
का चन्द्रमा दो तो उस अन्य पुरुष से जातक की मित्रता एवं किसी प्रकार 
का सम्बन्ध करने से अत्यन्त झुभदायी होता है एवं जातक यदि 
ऐसे पुरुष के साथ होकर व्यवसाय आदि करे तो विशेषलाभ उठाता है । 


मंगळा्टक-वगानुसार फल । 


काः 9) ७ मंगल जिस स्थान में हो उस से तीसरा स्थान श्राठु ` 
स्थान होता हे । 


(१) यदि मंगल अपने अष्टकवर्ग में, जिस राशि में बेठा डो उस ` 
राशि में ८ रेखायें पड़ती हों, तो जातक जमीन्दार होता है। यदि मंगल, 
लग्न, द्वितीय अथवा दुशमस्थान में हो ओर उस स्थान में आठ रेखायें 
पड़ती हों तो जातक राजा होता हे । यदि जातक का जन्म किसी राजवंश में 
हो तो अवश्य द्वी राजा होता हे। इसी प्रकार यदि मंगळ उच्च अथवा स्वगृही 
होकर लग्न, चतुर्थ, नवम, अथवा दशम स्थान में हो ओर उस राशि पर 
८ रेखायें पड़ती हों तो जातक यदि लक्षाधीश न भी हो तो बहुत ही धनाढ्य 
एवं राजा होता हे । 


(२) यदि सं. केन्द्र में बेठा हो, ओर धन, मेष, सिंह, मकर अथवा 
वृश्चिक राशि का हो तथा सं. पर ४ रेखाओं से अधिक रेखायें पढ़ती हो 
तो जातक अति धनी होता है । 


(३) यदि सं. दशम अथवा लग्न में बेठा हो और सं. पर ८ रेखायें 
पड़ती हाँ तो जातक घनो होता हे । यदि जातक राजाकुछ का हो तो अवश्य 
राजा होता है। पुनः यदि मं. उच्च वा स्वक्षेत्र हो.तो महाराज होता हे। 


(४) यदि जन्सलग्न कक, सिंह, घन अथवा मकर हो, यदि 
मंगळ, लग्न में बेठा हो तथा उस मंगल पर चार रेखायें पड़ती हाँ तो जातक 
राजा तुल्य होता है । 


(९) यदि मंगल द्वितीयेश होकर षष्ठ स्थान में हो ओर मंगल जिस 
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राशि में बेठा हो, उस राशि में ६ रेखायें पड़ती हों तो जातक को श 
अधिक संख्या में होते हैं तथा ऐसा जातक अपनी कम अवस्था से ही व्यभिचार 
में लीन रहता है । | | 


(६) यदि मंगल षष्ठ, अशम अथवा द्वादश स्थान में नीच वा अस्तगत 
हो और उस के साथ चन्द्रमा भी वेठा डो तथा मंगल जिस राशि में बेडा हो 
एवं उसमें छः रेखायें पड़ती हाँ तो जातक को भाई नहीं होता । 


(७) इसी प्रकार नीच राशिगत मंगल अथवा अस्तंगत संगल, 
' बष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थानगत हो ओर मंगल पर ६ रेखायें पड़ती हों, 
पुनः चन्द्रमा जन्म लग्न से केन्द्र में हो तथा चन्द्रमा पर भी मंगछाष्टक 
वर्गीय में ६ रेखायें पड़ती हाँ तो भी जातक को भाई नहीं होता हे । 


(८) मंगल यदि लग्न से केन्द्र में हो अथवा पञ्चम स्थान में हो 
और मंगळ जिस राशि में हो उस राशि में चार रेखायें पड़ती हों तो जातक 
को भाई नहीं होता । 


(९) यदि मंगर लग्न से तृतीय स्थान में हो ओर जिस राशि में 
मंगल बेठा हो, उस राशि में चार अथवा चार से अधिक रेखायें पडतो हो, 
और मंगल पर शुभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को कई भाई बहने 


होती हैं। 
(१०) यदि मंगळ के साथ शनि भी बेठा हो ओर मंगलगत राशि पर 


तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक के भाइयों की मृत्यु होती है । 


(११) यदि मंगळ पर अथवा मंगल स्थित राशि से पञ्चम ओर नवम 
पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो ओर मंगळ स्थित राशि अथवा त्रिकोणस्थ 
राशि ( नवम, पञ्चम) पर जितनी रेखायें पड़ती हाँ तो उतनी ही संख्यां 
जातक के भाई अथवा बहन की होती है । देखो उदाहरण कुण्डली, 
इस कुण्डली में सिंह राशि में मंगळ बेठा हे और सिं से पञ्चम राशि धन 
और नवम राशि मेष हुआ, सिंह पर किसी झुम ग्रह की पूर्ण दृष्टि नदीं है परन्तु 
धन पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तथा मेष पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। मंगर 


अष्टक-वर्ग में धन पर ४ रेखायें हैं और मेष राशि पर एक रेखा है, अर्थात्‌ 


गा MEN! 
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बहन भी थी । (अन्य भाई बहनों की बाल्यावस्था ही में शत्यु हुई थी) । 


(१२) मंगळ, यदि नीच वा शत्रुगृही न हो पर मेष, धन अथवा 
मकर राशि गत हो ओर मंगळ पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों 
तो जातक राज-छख भोग करता है । 


(१३) इसी प्रकार मंगळ, यदि शनि से दृष्ट अथवा युत हो ओर 
मंग स्थित-राशि पर चार या चार स अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक कई 
ग्रामो का अधिपति एवं दण्ड देने का अधिकारी होता है । 


(१४) यदि मंगल, बुध के साथ होकर अथवा चन्द्र से हए होकर 
लग्न से किसी भाव में बेठा हो ओर यदि जिस राशि में मंगल बेठा हो उस 
राशि में ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक आजन्म धनहीन 
रहता है । । 


(१५) यदि मंगल चन्द्रमा से हश अथवा युत होकर किसी भाव में 
बेठा हो तथा मंगळ जिस राशि में हो, उस राशि पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखायें पड़ती हों तो जातक बहुत से ग्रामो का मालिक होता हे । 


(१६) यदि मंगळ स्वगु होकर दशम स्थान गत हो अथवा मंगल चंतुर्थश हो 
ओर मंगळ पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती हाँ तो ऐसा जातक राज्य अथवा 
किला एवं दुर्ग पर अधिकार रखता हुआ सेनाधिपति होता है तथा वह छख- 
मय जीवन व्यतीत करता है । 


टिप्पणीः--उपर्यक्त फल-विवरण में यद्द नहीं लिखा गया है कि रेखायें 
किस अष्टक-वर्ग की होंगी जिस प्रकार सूय्यं-अष्टक-व्ग ओर चन्द्र-अष्टक चरं एवं 
सभी योगों में लिखा गया है कि रेखायें सूय्य -अष्टक-वगे द्वारा अथवा चन्द्र- 
अष्टक-वग द्वारा होनी चाहिये क्योंकि पाठक गण इस बात को समझ गये होंगे 
कि जिस ग्रह द्वारा फळ कहा जाता है उसी ग्रह की अष्टक घर्ग रेखा से 
विचार करना होगा । अतएव मंगळ ग्रह के अनुसार फल कहने में मंगळ के अष्टक- 
वर्ग की रेखाओं को समझना होगा । इसी प्रकार बुध आदि ग्रहों में भी 
समझना होगा । 








५०६ 
बुधाष्टक-वगे फल । 


चहः९9 १ बुधाष्टक-वर्ग में, बुध के चोथे भाच से धन, पुन्नादि 
कुटुम्ब, मामा ( मामू ) इत्यादि का विचार होता है ओर इस प्रकार बुध अष्टक- 
वर्ग में. बुध से पञ्चम भाव से मंत्र, विद्या, लेखन शक्ति, एवं बुद्धि आदि का 
विचार होता हे । 


(१) यदि बुध, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और उसपर 
८ रेखायें पड़ती हाँ तो जातक अपने जातीय व्यवसाय में ख्याति पाता है 
ओर भाग्यशाली होता है। 


(२) यदि बुध उच्च हो अथवा स्वगृही. हो, परन्तु उस भाव में एक, दो 
अथवा तीन हो रेखायें पड़ती हों तो बुध-स्थित भाव के फल की वृद्धि होतो 
हेत 

(३) बुघ-अष्टक-वर्ग में जिस राशि में सब से अधिक रेखायें पड़ती हों, 
उस राशि के सोर मास में विद्या आरम्भ करने से, विद्या में पूर्ण सफलता 
प्राप्त होतो है, अर्थात्‌ उस मास में विद्या सम्बन्धी कार्या के आरम्भ करने से 


उसमे सफलता होती है । | 


(४) बुध-अष्टक-वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पड़ती हो तो 
उस राशि में जब गोचर का शनि जाता है तब जातक के किसो बन्छु अथवा 
ज्ञाति की शत्यु होती है ओर किसी प्रकार का छख जो उस समय तक जातक 
भोग करता हो उसका नाश होता हे । 


(९) बुध जिस स्थान में बेटा हो उस स्थान से द्वितीय स्थान में यदि 
कोई रेखा न पड़ती हो तो जातक गंगा होता है। पुनः यदि उक्त द्वितीय स्थान 
में ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक सारहोन वक्ता होता है । 
. यदि बुध से द्वितीय स्थान में ४ रेखायें पड़ती हों तो जातक साधारण 
वक्ता होता हे । यदि ९ अथवा ६ रेखायं पड़ती हों तो जातक उत्तम वक्ता 
होता है ओर अपने विषय का पूर्ण रीति से समर्थन कर सकता है तथा यदि 
७ रेखायें हों तो जातक बातचीत करने में कुशल और प्रिय, एवं उत्तम कोटि 
का वक्ता होता रै । 
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(६) यदि बुध से द्वितीय स्थान में पापग्रह की रेखा पड़ती हो 
तो जातक कठोर एवं व्यंग वचन बोलने वाला होता हे । यदि बुध से द्वितीय में 
सूर्य की रेखा पड़ती हो तो बुद्धिमानो की बातें एवं विचार पूर्वक बातों का 
बोलने वाळा होता है। यदि उक्त स्थान में शनि की रेखा पड़ती हो तो जातक 
की बातें उद्विग्न करने वाळो होतो हैं ओर जातक मिथ्याभाषो होता है । यदि 
मंगल की रेखा पड़ती हो तो जातक को बातें झगड़ा पैदा करने वाली होती हैं। 
यदि बुध से द्वितीय स्थान में व्र. की रेखा पड़ती हो तो जातक तार्किक 
एवं युक्ति-युक्त तथो बहस करने में कुशळ होता है। यदि बुध से द्वितीय स्थान 
में झुक्र की रेखा पड़तो हो तो जातक मनोहर भाषी होता है, ओर अपने 
भाषण -में प्रमाणो एवं कहावतो की झड़ी लगा देने वाळा होता हे । इसी 
प्रकार यदि जातक की कुण्डली में जन्म समय का चन्द्रमा नीच हो, अथवा 
शत्रग्रही हो ओर ऐसा चन्द्रमा बुध-अष्टक वर्ग में, यदि बुध से द्वितीय स्थान 
में कोई रेखा देता हो तो जातक बात करने में लज्जा मानने वाला होता है 
तथा बोलने में व्यवस्था-रहित होता है। यदि लग्न से द्वितीय स्थान में बुध 
की रेखा पड़ती हो ओर गुम राशि हो तो जातक प्रायः आनन्द देने वाली 
बातों का बोलने वाला होता हे । | 

(७) यदि बुध, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बेठा हो ओर 
उसपर तीन या 'तीन से कम रेखायें पड़ती हाँ एवं बुघ पर किसी आुभग्रह 
की दृष्टि न हो तो जातक आलसी एवं जुआड़ी होता है । 


(८) यदि बुध, शुक्र के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाष में 


हो ओर यदि बुध पर तोन या तीन से कम रेखायें पडतो हों तो जातक विद्या 


रहित होता है । 
बृहस्पति-अष्टक-वगे फक्त । 


का. छ डे बृहस्पति के अंष्टक-वर्ग से संतान का विचार होता है, 
ओर वृहस्पति के पञ्चम स्थान से ज्ञान, धम्म, धन, एवं पुत्र का विचार दोता है । 


(१) वृहस्पति के अष्टक वेग की जिस राशि में सब से विशेष रेखायें 
पड़ती हों, उस राशि गत लग्न में गर्भाधान होने से पुत्र की उत्पत्ति होती 
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हे । तथा जिस दिशा का सूचक वह रासि हो उस दिशा में खजाना, गोशाला 
अस्तवल, इथसार, मोटर रखने का स्थान (गे रेज ), भण्डार इत्यादि बनाने 


से उस स्थान में सब प्रकार की वृद्धि होती हे । जसे.उदाहरण कुण्डली 


के वृहस्पति के अष्टक वर्ग की मिथुन में ६ रेखायें, सिंह में ६ रेखाये 
और वृब्चिक में भी ६ रेखाये पड़ती हं । मिथुन से पश्चिम, सिंह 
से पूर्व ओर बृश्चिक से उत्तर अर्थात्‌ उदाहरण कुण्डली वाले के लिये उपयंक्त 
तीन दिशायें झुम होंगी । इस का कारण यह हे इन तीनों राशियों में सब 
से विशेष रेखायें हैं और बराबर बराबर हैं। 


(२) वृहस्पति के अष्टक-वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेखायें पड़ती 
हों तो उस राशि में जब गोचर का र. जाता हे तो उस मास में उस जातक को 
काय्या में निष्फछता होती है । 

(३) यदि वृहस्पति, लग्न से षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश आव गत हो 
ओर बृहस्पति जिस राशि में हो उस में ५ अथवा ५ से अधिक रेखाये पड़ती हों 
तो जातक दीर्घायु, धनी, एवं शत्रुओं पर विजयी होता है । 


(४) वृहस्पति कक, धन, मीन-रारि-गत, केन्द्र-गत, नवमस्थ 
अथवा किसी राशि में हो परन्तु नीच न हो, अथवा शत्रगुही न हो ओर 
अस्त नहीं हो तो उप्यक्त ६ योगों में से किसी एक के रहने से बृहस्पति जिस 
राशि में-बेठा हो उस पर यदि ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक अपने स्वकीय यश 
से पृथ्वी का स्वामी, धनी, अथवा राजा-तुल्य होता हे । तथा उसकी डुडि- 
मानी एषं अन्य शुभ गुणों की बहुत ही ख्याति होती हे। पुनः उपर्युक्त ' 
योग में बृहस्पति के साथ चं. भी हो ओर केवल ७ ही ऐखायें पड़ती हों तो जातक 
को धन, स्त्री, एवं वहु सन्तान का छख होता है। यदि ६ ही रेखायें पड़ती 
हों तो जातक, धनी, वाइनादि का छख भोगने वाले, ओर संतान वाळा होता 

हे केवळ ५ रेखायें पड़ती हाँ ती जातक जयशीळ एवं शीलधान होता हे 

(५) श्री रणवीर ज्योतिष महा निबन्ध नामक ग्रन्थ का मत है कि 
(क) पर यदि ७या ८ रेखायें पड़ती हो तो जातक स्त्री एवं धन से चिरकाळ 
छखी रहता है, ६ रेखाओं के पड़ने से उसे धन एवं वाहनादि का छख होता 

हे। तथा ५ रेखाओं के रहने से जातक श्रेष्ठ स्वभाव का होता है । 
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(६) यदि चं. बृहस्पति से ष्ठ अथवा अष्टमस्थान में हो और ब्रहस्पति 
के अष्टक वर्ग में चन्द्र-स्थित राशि पर तीन या तीन से कम रेखाये पड़ती 


हों तो जातक को राज-योग रहने पर भी सवंदा ऋण-ग्ररुत रहने का दुर्भाग्य 
होता है । 


(७) स्वक्षेत्री बृहस्पति त्रिकोणस्थ हो ओर उसपर तीन अथवा तीन से 
कम रेखायें पड़तो हों तो जातक के सन्तानों की मत्यु होती हे । 


(८) बृहस्पति जिस राशि में बेठा हो उस राशि का स्वामी यदि उच्च 
हो, ओर वृहस्पति के अष्टक-वर्ग में उस उच्च ग्रह पर ६ रेखायें पडती हों तो 
जातक राजा वा महाराजा होता हे । 


(९) यदि लग्न से बृद्दस्पति षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और लग्नेश 
बृहस्पति के साथ हो तथा वृहस्पति पर तीन अथवा तीन से कम रेखायें 
पड़ती हों तो जातक आजन्म भाग्य-हीन होता है । 


(१०) यदि बृहस्पति षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश-भाव-गत हो तो ब्रहस्पति 
से तृतीय एवं पञ्चम स्थान में बृहस्पति के अष्टक-वर्ग द्वारा जितनी रेखाये 
पड़ती हों, उतनी ही संतान-संख्या होती है । 


(११) यदि लग्न से पञ्चमस्थान का स्वामी बृहस्पति के साथ हो 
मथवा बृहस्पति से इष्ट हो ओर यदि पन्चमेश पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखायं पड़ती हों तो जातक का कोई एक सन्तान जातक के कुल की वृद्धि 
एवं ख्याति करनेवाला होता है । 


(१२) लगन से पञ्चसस्थान का स्वामी जिस राशि में बेठा हा उस 
राशि का स्वामी यदि बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से दृष्ट हो परन्तु उस 
ग्रह पर (अर्थात्‌ पञ्चमेश जिस राशि में बेठा डो उस स्थान का स्वामी) 
तीन या तीन से कम रेखाये पड़ती हों तो इस जातक का कोई एक सन्तान जातक 
के प्रति दुन्येवहार करने वाला होता है । 


(१३) लग्न से ओर बृहस्पति के स्थान से पञ्चम स्थानां में तीन 


अथवा तीन से कम रेखाये पडतो हों तो जातक को बहुत कम सन्तान 
होती है । 
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(१४) बृहस्पति से पञ्चमरादि में जितनी रेखाये पड़ती त 
उतनी ही संतान-संख्या होती है। परन्तु यदि उस पञ्चम स्थान में नीच 
वा शत्रगरही ग्रह हों तो फळ ठीक नहीं होता । 


(१५) बृहस्पति ओर लग्न से नवमेश, उच्च अथवा स्वगृह्दी हों 
तथा वह केन्द्रवत्ती हों एवं उन पर ४ से अधिक रेखाये पड़ती हों तो जातक 


को दण्ड देने का अधिकार होता है । 
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(१६) वृहस्पति-अष्टक-वर्ग में जब गोचर का शनि उस राशि में 
जाता हे, जिस राशि में सब से कम रेखाये पड़ती हाँ तो उस समय में जातक 
को मत्यु-भय होता है । 


शुक्राष्टक-वर्ग-फल । 


क~ दै ` झुक्र के अष्टक वर्ग से स्त्री का विचार होता है । 
(१) शुक्राषक वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेखाय पड़ती हों यदि 
उस राशि की दिशा में जातक अपनो स्त्री. का शयनगृह बनावे तो वह स्त्री 
जातक के वशीभूत रहती है । 


| नोटः--एक पुस्तक के मत से शुक्राष्टक वर्ग की जिस राशि में सबसे 
अधिक रेखाय पड़ती हों उसी राशि की दिशा में गृह-निर्माण कहा है । 


(२) केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत शुक्र पर यदि आठ रेखायें पड़ती हों 
तो जातक सेनाधिपति ओर वाइनाधिपति होता है। यदि सात रेखायें 
पड़ती हों तो जातक धनाढ्य, रत्नादि-सम्पन्न एवं आजन्म छखी होता हे। 
यदि ५ अथवा ६ ेखाये पड़ती हों तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन छख- 
सय होता है । यदि शुक्र नीच हो अथवा सप्तम , अष्टम या द्वादश-गत हो ओर 
जातक को यदि कोई राजयोग भी हो तो वह राजयोग नष्ट हो जाता है । 


(३) यदि शुक्र, मेष अथवा वृश्चिक राशि-गत हो और झुमग्रह से 
युत या दृष्ट हो तथा ४ से अधिक रेखाये' पड़ती हों तो जातक अत्यन्त धनी 
होता है ओर उसे बहुत वाइनादि होते हैं। 
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(४) यदि शुक्र, केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो ओर मंगळ से दृष्ट न हो 
तथा शुक्र पर ४ से अधिक रेखाय पड़ती हों तो जातक का विवाह कम अवस्था 
में होता है ओर यदि मंगल से दृष्ट हो तो जातक के विवाह में विन्न बाधाये 


होती हैं । 


(५) यदि शुक्र मकर अथवा कुम्भ राशिगत हो ओर मंगल से दृष्ट 
हो तथा तोन या तीन से कम रेखाये पड़ती हों तो जातकं को स्त्रो कुलटा 
होती हे। | 


शन्यष्टक-वगे-फल । 


काल 9 9 शानि के अष्टक-वर्ग से आयु का विचार होता है। 


शनि जिस स्थान में हो उस से अ्मस्थान मृत्यु स्थान कहलाता है । 


(१) लग्न से शनि पर्यन्त को जितनी रेखाये शनि के अष्टक-वगं में 
हों उतने वर्ष में जातक को रोग अथवा झगड़ा होता है । अर्थात्‌ लम्म में जितनी 
रेखाय हाँ उसको ओर उसके बाद के राशियों की रेखायें ओर श. के राशि 
में जितनी रेखायें हाँ सभो को जोड़ कर जितना आवे उतनी वषं संख्या में 
रोगादि होते हें । इसी प्रकार शनि से लग्न पर्यन्त जितनी रेखायें हाँ उतने 
वर्ष में रोग, त्यु, धनक्षय अथवा प्रदेश गमन होता है। लग्न से शनि 
पर्यन्त, और शनि से लग्न पर्यन्त की रेखाओं को जोड़ कर जो फल आवे 
उतने वर्ष में मृत्यु भय होता हे । शनि अष्टक-वग में कु ३९ 
 रेखायें होती हैं उसमें शनिस्थित राशि एवं ळग्नस्थित राशि रेखाओं के 
जोड़ने से ठीक फळ आजायगा । इसी प्रकार लग्न से शनि पर्यन्त अर्थात्‌ लग्न से 
शनिस्थितराशि पर्यन्त जितनी रेखायें हाँ, उनको ७ से गुणाकर के और 
२७ से भाग देकर जो शेष रहे उस संख्यक नक्षत्र में जब गोचर का शनि जाता 
है तो सुख एवं धन की हानि होतो हे। उदाहरण कुण्डली में शनि ळग्नस्थ 
हे, इस कारण लग्न में जितनी रेखायें हों अर्थात्‌ २ उस को ७ से गुणा 
कर के १४ हुआ, २७ से भाग नहीं पड़ेगा इस कारण चोदुइवां नक्षत्र 
अर्थात्‌ चित्रा नक्षत्र में जब गोचर का शनि जायगा तो उदाहरण कुण्डली 
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वाळे जातक को छख एवं धन की हानि का समय होना चाहिये। उस जातक 
के जीवन में चित्रा नक्षत्र में शनि दो वार आचुका, विशेष रूप से तो नहीं 
परन्तु किञ्चित मात्र फळ अनिष्ट ही हुआ । 


(२) शनि के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पड़ती हो, 
उप राशि में कोई गोचर का शनि आने से जातक की शत्यु होती है अथवा धन 
की हानि होती है । 


(३) यदि जन्म समय में शनि केन्द्रवत्ती हो, किसी केन्द्र-स्थान 
में तुला राशि पड़ती हो, परन्तु शनि, तुळा राशि में न हो, तथा ऐसे शनि पर ४ 
अथवा ४ से कम रेखायें पड़ती हाँ तो जातक अल्पायु होता है । देखो 
उदाहरण कुण्डली । इसमें शनि केन्द्रवर्ती है, परन्तु केन्द्र में तुळा राशि नहीं 
पड़ती है । यद्यपि शनि पर दो ही रेखायें पड़ती हैं तो भी अल्पायु योग नहीं हुआ । 


(४) यदि बली शनि लग्न में हो ओर उस पर ५ या ६ रेखायें पड़ती 
हों तो जातक जन्म समय ही से दुःख भोगता है एवं उसके धन की हानि होती 


है । 


(५) यदि शनि लग्न मैं | हो ओर रेखा से रहित हो तो जातक 
अल्पायु होता हे । 


(६) यदि चं. शुभ वर्ग ओर शनि नोच अथवा दात्र-ग्रही हो, ऐसे 
शनि पर ५ अथवा ६ रेखायें पड़ती हाँ तो जातक दीर्घायु होता है । 


(७) शनि नीच अथवा शत्रु ग्रह में हो ओर झुभ ग्रह से दृष्ट हो तथा 
शनि पर ४ रेखायें से अधिक पड़ती हों तो जातक दोर्घायु होता है । 


(८) शनि यदि लग्न अथवा पञ्चमस्थान में हो, अस्त हो, नीच हो, 
अथवा शत्रु के ग्रह में हो ओर शनि पर ४ अथवा ५ रेखायें पड़ती हों तो जातक 
को दासियाँ बहुत होती हैं, वह ऊँटों का मालिक ओर धनी होता है 

(९) यदि शा. लग्न वा पांचवे स्थान में और शनि पर ७ रेखायें 
पड़ती हों तो जातक बहुत ही धनी होता है । पुनः यदि ८ रेखायें पड़ती हों तो 
जातक ग्राम, शहर इत्यादि का अधिपति होता है । यह भी लिखा है कि यदि ऐसे 
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शनि पर ७ अथवा ८ रेखायें पड़ती हों तो जातक व्यापार में प्रवृत्त होने से लक्षा- 
घीश हो सकता है 


७ कछ च्च रेखायें 
(१०) यदि श., मं. एक साथ हों आर श. पर ४ वा ५ रेखायें पड़ती 
हों तो जातक पुर, ग्रामादि का स्वामी होता है तथा तंत्र-मंत्र का जानने वाला 


होता हे । 


(११) शनि, यदि नवमेश ओर दशमेश हो, तृतीय, पष्ठ, अथवा एकादश 
स्थान में हो ओर शनि पर तोन रेखायें पड़ती हाँ तो जातक राजा के : 
सहर होता है । 

(१२) शनि चन्द्रमा के साथ होकर यदि लग्न में बेठा हो ओर शनि 
पर ४ से अधिक रेखायें पड़ती हों तो जातक ऋणग्रस्त होता है। परन्तु यदि 
शनि ओर चन्द्रमा साथ होकर ४,७,१० स्थान में हो ओर ४ रेखायें पड़ती हों तो 
यह एक राज-योग होता है । 


(१३) शनि किसी स्थान में बेठा हो ओर उस पर तीन या तीन 
से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक को मृत्यु परदेश में होती है । 


(१४) शनि द्वितीयस्थ हो ओर चतुर्थेश के साथ हो अथवा चतुर्थेश से 
दृष्ट हो तथा शनि पर दो या तीन रेखायें पड़ती हों तो जातक तीर्थाटन 
करता है । 


(१९) शनि यदि दशमस्थ हो, दशमेश भी उसके साथ हो ओर 
उस पर तीन रेखायं पड़ती हों तो जातक अपने जीवन के विशेष अँश में परदेरा- 
वासी रहता दे । 


(१६) शनि के अष्टक वर्ग में जो स्थान रेखा-शून्य हो उसरारि में जब शा. 
गोचर का जाता है उस समय. उस राशि में र. और चं. भी गोचर का 
जब जाय, तब वह समय जातक के लिये बहुत ही अनिष्टकारी होता है । 
यदि उस समय खराब दशा हो तो मत्यु भी हो सकती है । 

(१७) पराशर ने यह भी लिखा है कि शनि के अष्टक-वर्ग में जो जो 
राशि रेखा-झून्य हो, उस उस स्थान में सूर्य्यं या शनि अथवा दोनों जब 
जाते हैं तो जातक को रोग-पीड़ा इत्यादि होती हे । 
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“2४५ (१) सात ग्रहों के पृथक्‌ एथक्‌ अष्टक वर्ग रेखाओं 
का विवरण एवं चक्र लिखा जा चुका है। उन्हीं सातों अष्टक वर्ग चक्रो मे. 
मेष राशि में जितनी रेखायें पड़ी हों एवं बृषराशि में जितनी रेखाय पढी हॉ, | 
इत्यादि इत्यादि, उन्हीं सब रेखाओं को प्रत्येक राशि में जोड़कर बारहाँ राशियों क पत 
रेखाओं को अलग अलग अङ्कित करके ओर जन्म कुण्डली के अनुसार निती 
. जन्स कुण्डली का अष्टकवर्ग बनाया गया हो, ग्रहों को स्थापित करके तो. आही 
चक्र होगा उसी को सर्वाष्टक-वर्ग-चक्र कहते हैं । 

उदाहरण कुण्डली का अष्टक वग चक्र संख्या ४८ एवं ४९ में लिखा 
गया है। इस स्थान में एक चक्र सर्वाष्टक वर्ग का (जो चक्र ५१ है ) नीचे 
लिखा जाता है । ` | 





उदाहरण कुण्डली का सवाष्टक-वर्ग चक्र (५१) । 
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इस चक्र में ऊपर वाले कोष्ठ ( १) में राशियों का स्थान है । उस 
ते नीचे वाले कोष्ठ (२) में उदाइरण कुण्डली के जन्मकालीन ग्रहों की 
स्थिति जिन जिन राशियों में है, लिखा गया हे | जन्म-छग्न धन राशि है इस 
कारण धन राशि में लग्न बोध होने के लिये "छ? लिखा गया है । तदनन्तर 
कोष्ठ (३) में रवि-अछक वर्ग के अनुसार जिस राशि में जितनी रेखायें हैं 
अर्थात्‌ मेष में ४, वृष में ४, मिथुन में ४, कक में ३, सिह में ५, कन्या में ५, 
तुला में ५, बृश्चिक में ४, धन में ३, मकर में ३, कुम्भ में ४, ओर मीन में ५ 
रखायें लिखी गयी हैं। इसी प्रकार चोथे कोष्ठ में चन्द्राष्टक-वर्ग के अनुसार 
मेषादि राशियों में जितनी रेखायें पड़ी हैं, छिखी गयी हैं। एवंकोष्ठ में 
मंगलाष्टक वर्ग, ६ में बुधा्क-वर्ग, ७ में वृद्दस्पत्यष्टक वर्ग, ८ में शुक्राष्टक ` 
वर्ग, ९ में शन्यष्टक वर्ग के अनुसार मेषादि राहियों की रेखायें लिखी गयी 
हें । स्मरण रहे कि सर्वाष्टक वर्ग में लग्न-अष्टक वर्ग की रेखाओं की छिखने 
की विधि दक्षिण भारत में नहीं है । अन्तिम कोष्ठ में मेष राशि में भिन्न भिन्न अष्टक 
वर्ग के अनुसार जितनी रेखायें पड़ती हैं उनका जोड़ है। इसी प्रकार अन्य 
राशियों का भी जोड़ अन्तिमकोष्ठ में है । अतः अन्तिमकोष्ठ से यह परिणाम आया 
कि उदाहरण-कुण्डली के जातक को लग्न में अर्थात्‌ घन राशि में दक्षिण मतानुसार 
२७ रेखाये' पड़ती हे । द्वितीय भाव अर्थात्‌ धन भाव में ( मकर राशि) २७ 
रेखायें पड़ती हैं। तृतीय भाव में (कुम्भ राशि) २८ रेखायें हैं। चतुर्थ में 
( मीन राशि में ) ३२, पञ्चम में (मेष) २७, षष्ठ में (वृष ) ३४, सप्तम 
में ( मिथुन) २७, अष्टम में ( ककं) २४, नवम में ( सिंह) ३६, दशम 
में ( कन्या) २७, एकादश (तुळा) में २९ ओर द्वादश (वृश्चिक) में 
१९ रेखायँ पड़ती हैं। यदि इन्हीं सब रेखाओं को कुण्डली के चक्र में 
लिख दो जाय, जिसमें केन्द्रादि का बोघ छगमता से हो तो निम्नलिखित 
चक्रानुसार होगा । इस चक्र में सभी बातें ङुण्डलो लिखने की प्रणाली 
के अनुसार हैं । केवल रेखा संख्या बाइकेट से घेर दी गई हैं । 
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सवाष्टक वर्ग चक्र (५२) । 





इस उपर्युक्त चक्र को यथार्थ में सर्वाष्टक-चक्र कहेंगे । इस चक्र के 
अनुसार फळ कहने की विधि लिखी जाती है । 


(२) महर्षि पराशर एवं अन्य उत्तर भारतीय विद्वानों का मत है 
कि सर्वाष्टक-वर्ग में लछग्नाष्टक-वर्ग की रेखाओं को भी सम्मिलित करना 
आवश्यक है । किन्तु ज्योतिरमहानिबन्ध में सातही को माना हे, अतएव 
सर्वाष्क विधि चक्र ५१ में दरम कोष्ठ के बाद लग्नाष्टक वर्ग की रेखाओं 
को लिखा हे ओर उसके नीचे सभी रेखाओं का जोड़ लिख दिया गया है । अर्थात्‌ 
मेष में अठ्ठाइस रेखायें, वृष में चालीस, मिथुन में तीस, कक में २७ इत्यादि। 


स्मरण रहे कि दो मत होने के कारण उन फलों को जो दक्षिण भारतीय 
विद्वानों के मतानुसार है अर्थात्‌ जिन लोगों ने केवळ सात ही ग्रहों की रेखा 
के अनुसार फल कहा हे, उन्हें पथक करने के लिये उन उन फलों के आरम्भ में 
एक तारा (५8:81) का चिन्ह अङ्कित किया गया हे जिससे पाठकों को बोघ हो 
जाय कि वे सत्र फल दक्षिण विद्वानों के मतानुसार हैं । 


इस स्थान में उत्तर भारतीय मतानुसार सर्वाष्टक चक्र ५२ (क) लिखा 
जात्ता हे । 


५१७ 
चक्र ५२(क) 


र 


1 १०(३२) / ८(२२) ./शै 





(३) सर्वाष्टक वर्ग में २४ अथवा २४ से कम रेखायें, जिस भाव में 
पड़ती हों, उस भाव के फल में कुछ भी तीब्रता नहीं रहतो हे अर्थात्‌ साधारण . 
से कम फल होता हे । 


, २५ से ३०.पर्यन्त रेखायें जिस भाव में पडती हाँ उस भाव का फळ 
साधारण होता है । तीस से अधिक रेखायें जिस भाव में पड़ती हों उस 
के भाव जनित फलों में उग्रता होती हे अर्थात्‌ कीति, आनन्द एवं घन आदि की 
प्राप्ति विशेष रूप से होती है । इस में दोनों सहमत हैं। । 


(४)* जन्म कुण्डली के ग्रहगण उच्च हों, स्वगृही हों, मित्रगृही हो, 
बळी अर्थात्‌ उत्तम वर्ग के भी हों परन्तु उस भाव में ऐसे ग्रहों के रहने पर 
“भी यदि प्रमाणित रेखायो न हों (जेसा कि ऊपर लिखा गया है ) तो फल उत्तम 
नहीं होते, अपितु अनिष्ट ही होते हैं । 


(५)* ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित तीन बातें मानी हुई हैं। . 
१--शष्ठ, अष्टम, द्वादश अथवा सप्तमस्थानस्थित ग्रह प्रायः अनिष्ट-कारी होती हैं । 
२--नीचे नवमांशादि-गत ग्रह, शत्रु नवमांशदि-गत ग्रह, अथवा शत्र-राशि-गत-ग्रह्ट , 
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अनिष्ट फलदायक होते हैं । ३--मान्दि-गत-राशि का स्वामी जिस ग्रह के साथ 
हो वह भी अनिष्टकर माना जाता है। परन्तु ऐसे ग्रहों की ल्थिति-राशि 


में यदि सर्वाष्टक-वर्ग रेखायें अधिक हों तो अझ्ुभ फलों का निवारण होता 


है ओर शुभफल प्रदान करता है । 


(६) * सर्वाष्टक वर्ग में, एकादशस्थान की रेखायें यदि दशम स्थान 
की रेखाओं से विशेष हों, परन्तु द्वादश भाव की रेखायें एकादश की रेखाओं 
से कम हों ओर पुनः छग्न-स्थित रेखायें द्वादश भाव की रेखाओं से विशेष 
हों तो जातक बली, घनी, विख्यात एवं छखी होता है । देखो उदाहरण कुण्डली 
का सर्वाष्टक वर्ग चक्र ५२ । इस कुण्डली में एकादश स्थान में २९ रेखायें हैं जो 
दशमस्थान की २७ रेखायें से अधिक हैं, ओर हादश स्थान में १९ रेखायें हैं, 
जो एकादश स्थान को २९ रेखा से कम हैं। पुनः लग्न की २७ रेखायें 
द्वादश के १९ रेखाओं से अधिक हैं। इस कारण उपर्यक्त योग पूर्ण रीति 
से लागुहे । फल भी ऐसाही है, जिस का अनेक स्थानों में उल्लेख हो चुका 
. है। 


(७) * सर्वाष्टक-वर्ग में एक 'खण्डत्रय? विधि है । अर्थात्‌ किसी कुण्डलीकी 
बारह राशियों को तीन खण्डों में विभाजित, करना पड़ता है। इस विधि'में कुछ 
मतान्तर हे । किसी का कथन है फि कुण्डली से द्वादश स्थान से आरम्भ करके, 
द्वादश, लग्न, द्वितोयस्थान एवं तृतीयस्थान का प्रथसखण्ड होता है। इसी 
प्रकार कुण्डली का चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम स्थानों का तृतीय खण्ड होता 
है। उसी प्रकार अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश स्थान का द्वितीय खण्ड 
होता है । 


दुसरे मतानुसार मीन राशि से आरम्भ करके अर्थात्‌ मीन, मेष, दृष 
` ओर मिथुन राशियों का प्रथम खण्ड, क्क, सिंह, कन्या और तुळा राशियों का 
` द्वितीय खण्ड एवं बृश्चिक, धन, मकर और कुम्भ राशियों का तृतीय 
खण्ड माना हे । इस विधि को उत्तर एवं दक्षिण भारत के विद्वानों ने सहमत 
होकर स्वीकृत कर लिया है। ऊपर जो डादशस्थान से आरम्भ करके खण्ड 
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निर्माण करने की विधि लिखी गई हे, वह केवल दक्षिण भारतीय देवज्ञों की 
पुस्तकों में पायी जातो हा 


लिखा हे कि सर्वाष्टक वर्ग के प्रथम खण्ड में जितनी रेखायें पड़ती हों, द्वितीय 
खण्ड में जितनी रेखाय पड़तो हों तथा तृतीय खण्डमें जितनी रेखायें पड़ती हों इन 
तीन खण्डों की रेखाओं को अलग २ जोड़ के तारतम्यानुश्षार जातक के 
जीवन के प्रथम खण्ड अर्थात्‌ बाल्यावस्था, द्वितीय खण्ड अर्थात्‌ युवास्था और 
तृतीय खण्ड अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था के सुछ्लढुःख का अनुमान बोध होता है 
अर्थात्‌ यदि तीनों खण्ड में बराबर रेखायें पड़ती हों तो मानना होता है 
कि जातक का जीवन एक रीति से सवदा रहेगा ओर यदि किसी खण्ड में 
कम रखायें हों तो जातक का वह जीवन-खण्ड अन्य खण्डो से न्यून छखदायी 
होता है । यदि किसी खण्ड में बहुत ही कम रेखायें पड़ती हों तो जीवन के उस 
खण्ड में रोग, सन्ताप इत्यादि से जातक को पीड़ा होती है। जिस खण्ड में 
बहुत ही अधिक रेखायें पडती हों, जीवन का वह खण्ड बहुत उन्नतिकारी एवं 
छखदायी होताहै। उदाहरण रूप से यदि उदाहरण कुण्डली की रेखाओं को 
द्वादश स्थान से आरम्भ करने वाली रीति. के अनुसार गणना की जाय तो 
द्वादश स्थान की १९ रेखायें, लग्न को २७, द्वितीय की २७, तृतीय की २८, 
कुर जोड़ १०१ रेखाये होती हैं । द्वितीय खण्ड में चतुर्थ स्थान की ३२, पञ्चम की 
२७, षष्ठ की ३४, ओर ससम की २७ रेखायें कुछ जोड़ १२० रेखाये 
होतो हैं । इसी प्रकार तृतीय खण्ड में अष्टम की २४, नवम की ३६, दशम की २७ 
और एकादश की २९ रेखाओं का जोड़ ११६ रेखायें होती हें । अर्थात्‌ 
प्रथम खण्ड में १०१, द्वितीय खण्ड में १२० ओर तृतीय खण्ड में ११६ रेखाये 
होती हैं । इससे अनुमान यह करना होगा कि जातक के जीवन के प्रथम 
खण्ड की अपेक्षा द्वितीय और तृतीय खण्ड कुछ अच्छा ही हे । अन्तिम दो 
खण्ड लगभग पक प्रकार के होंगे मीन से आरम्भ करने की जो गणना-विधि 
है, उस में भी इसी रीति से गणना करना होताः हे । अर्थात्‌ उदाइरण कुण्डली 
में इस विधि अनुसार प्रथम खण्ड में १२० रेखायें, द्वितीय खण्ड में ११६ रेखायें 
और तृतीय खण्ड में १०१ रेखाये होती हैं । इसी प्रकार चक्र ५२ (क) के अनुसार 
मीन रारि से आरम्भ करके प्रथम खण्ड में १३४, द्वितीय खण्ड में १३३ ओर 
तृतीय में ११९ रेखायें होती हैं । 
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इन खण्डो में यह भी देखना होगा कि जिस खण्ड में पाप ग्रह कर 
शुभग्रह दोनों ही पड़ते हाँ तो फळ मिश्रित होगा । यदि किसी खण्ड म 
केवळ शुभग्रह ही पड़ते हाँ तो जीवन का वह खण्ड सुखमय होगा | यदि 
किसी खण्ड में केवळ पापग्रह ही बेठा हो तो.वह खण्ड दुःखमय होता है। 


२ 


बहुत से देवज्ञों का यह भो कथन है कि “खण्डन्नय गणना में सर्वाष्टक 


वर्ग चक्र के अष्टसस्थान एवं द्वादशस्थान की ' रेखाओ को मण्डर संख्या 
से निकाल देना चाहिये । जेसे उदाहरणकुण्डलो में प्रथम रीति के अनुसार 
द्वादशभाव गत १९ रेखाओं को छोड़ कर लग्न की २७ रेखायें द्वितीय की 
२७, ओर तृतीय की २८ अर्थात्‌ प्रथमखण्ड में केवळ ८२ रेखांयें होंगी, 
द्वितीयखण्ड पूर्ववत्‌ रहेगी ओर तृतीय खण्ड में अष्टमस्थान की २४ रेखायें 
को नहीं जोड़ने के कारण (११६--२४) ९२ रेखायें होंगी परन्तु लेखक के मता- 
नुसार अष्टम और द्वादश के रेखाओं का त्याग, प्रथम रीति में लागू होना 
असंगत सा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रथम रीति में प्रथम-खण्ड द्वादश से 
आरम्भ होता हे ओर तृतीयखण्ड अष्टम ही से आरम्भ होता है । अतएव 
प्रथमखण्ड ओर तृतीयखण्ड में साधारणतः सभी कुण्डलियों में रेखाओं 
का द्वास होगा। लेखक का मत है कि अष्टम ओर द्वादश हास विधि द्वितीय 
“खण्डत्रय”” रीति में छागु हो सकती है । 


(८) यदि किसी कुण्डली के अन्यान्य योग से जातक की उन्नति 
प्रतीत होतो स्ाष्टकवर्ग के लग्न में जितनी रेखाये पड़ती हाँ, उस 
संख्या की अवस्था के बाद भाग्योन्नति होतो है, जेसे उदाहरणकुण्डली में 
सर्वाष्टक चक्र ५२ के अनुसार २७ रेखाये और चक्र ५२ (क) अनुसार ३२ 
रेखाये पड़ती हें । इससे यह अनुमान करना होगा कि जातक की उन्नति 
का समय २७ अथवा ३२ वषं के उद्ध से हुम होगा । इस जातक ने २८ वर्ष 
की अवस्था में व्यवसाय आरम्भ किया थां और तीन-चार वर्ष में इसने विशेष 
उन्नति कर लिया था । 


(९) * यदि एकादशस्थान एवं लग्न में बराबर रेखाये पड़ती हो 
तो रेखा-तुल्य वर्ष बीतने के अन्तर जातक को राजा से सान, धन और 
विद्या की प्राप्ति होती है । अर्थात जेसे लग्न में २७ रेखायें. हों और 
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एकादश में भी २७ ही रेखायें हों, तो जातक २७ वर्ष की उम्र के 
बाद धनादि. की प्रासि कर सकेगा। (यह ज्योतिसंहानिबन्ध का कथन है) 


(१०) * यदि लग्न सकर अथवा कुम्भ राशिगत हो, द्वादशेश लग्न- 
गत हो, लग्नेश ओर अष्टमेश निर्बल हो तो ऐसे योग के रहने से उस जातक की 
आयु उतने ही वर्ष की होगी, जितनी रेखायें सर्वाश्‍कवगं के अनुसार ळग्न में 
पड़तीहों। 7 | 

(११) यदि चतुर्थश ठग्न में, छग्नेश चतुर्थस्थान में,ळरन में ३३ 
रेखाये और चतुर्थ में ३३ रेखाये हों तो जातक राजा एवं मनुष्यों पर अधिकार 
रखने वाला होता हे । 


(१२) * यदि उपयुक्त योग में लग्न एवं चतुर्थ में ३०,३० रेखायें हों तो 
जातक धनी एवं जमीन्दार होता है । 


(१३) * यदि लग्न, चतुर्थ एवं एकादश स्थानों में तीस तीस रेखाओं 
से अधिक रेखायें पड़ती हाँ. तो जातक ४०वें वर्ष के बाद बहुउन्नति एवं 
अनेक अधिकार प्राप्त करता है । 


(१४) * यदि चतुर्थस्थान एवं नवमस्थान में २५ से ऊद्ध, ३० 
रेखायें तक हों तो जातक को उन्नति २८वें में अथवा २८ वें वर्ष के बाद 
होती है ओर उस उन्नति के समय में धन का आगमन पूर्ण रूप से होता है । 


(१५) * इस योग में. ग्रन्थकाराँ ने२० से २५ रेखा तक का जो 
प्रमाण दिया हे उसका क्या रहस्य है, यइ ठीक पता नहीं चलता, क्योंकि 
३० से ऊछ रेखाओं के रहने से क्या यह योग लागू नहीं होगा ? उदाहरणकुण्डलो 
में चतुथेस्थान में ३२ रेखायें हैं ओर नवमस्थान में ३६ रेखायें हैं । फळ 
ऐसा हुआ कि वह जातक अपने २८वें वर्ष में, उस व्यवसाय में जिससे 
उसकी आथिक उन्नति खूब हुई है, लग गया था। 


(१६) * यदि लग्न मेष राशिगत हो, उस में सूथ्य बेठा हो, 
चतुर्थस्थान में उच्च बृहस्पति हो अथात्‌ ककं राशि में हो ओर कक राशि 
प्र ४० रेखायें पड़ती हाँ तो जातक बड़ा राजा होता है तथा अनेकानेक घोड़ों 
का स्वामी होता हे । 
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(१७) * यदि वृहस्पति धन-राशिगत हो, शुक्र मी न-रा शिगत दो 

3 

मंगळ मकर-राशिगत हो ओर शनि कुम्भ-रादिगत हो तथा लग्न में ४० 
रेखायं पड़ती हों तो जातक महाराजा एट नाना छख-सम्पन्न होता हे | 


(१८) यह बतलाया जा चुका है कि मेष, सिंह और धन पूर्व के, 
वृष, कन्या एवं मकर दक्षिण के, मिथुन, तुला ओर कुम्भ पश्चिम के एवं कक, 
बृश्चिक ओर मीन उत्तर के स्वामी हैं। सर्वाष्टकवर्ग-चक्र में इन चारों दिशाओं 
की राशियों की रेखाओं की गणना करने के अनन्तर जिस दिशा में रेखा. 
संख्या विशेष आवे -उसो दिशा में जातक की उन्नति एवं विभव होता है। 
उदाहरण कुण्डली में पूर्व के स्वामी मेष-सिंह एवं धन में ९० रेखायें होती हैं। 
इसी प्रकार पश्चिम के स्वामी मिथुन, तुरा ओर कुम्भ में ८४ रेखायें होती हैं। 
उत्तर के स्वामी कर्क, दृश्चिक्र ओर मीन में ७५ रेखायें होती हैं । दक्षिण के 
स्वामी वृष, कन्या ओर मकर में ८८ रेखायें होती हैं। इन सब रेखाओं के 
देखने से यह बोध होता हे कि पूर्व की ९० रेखायें अधिक ओर उसके बाद 
दक्षिण को ८८ रेखायें पड़तो हें । उसके बाद पश्चिम की तरफ ८४ रेखायें पड़ती 
हैं ओर सबसे कम उत्तर तरफ ७५ रेखायें पडती हैं। यथार्थ में इस जातक के 
जीवन में अपने ग्राम से पूर्वे दिशा में ही उन्नति हुई, ओर वर्तमान 
समय यह जातक अपने ग्राम से दक्षिण पश्चिम दिशा में धन की प्राप्ति 
कर रहा है, जो उपयुक्त गणना से ठीक होता है।. सर्चाष्टक-चक्र ५२ (क) 
के अनुसार पूर्व में १००, दक्षिण में १०३, . पश्चिम में ९८ ओर उत्तर में 
८५ रेखायें होती हैं । | 


(१९) सर्वाश्कवर्ग में लग्न से शनि पर्य्यन्त जितनी रेखायें हौं 
अर्थात्‌ लग्न में जितनी रेखायें हों उस स्थान की रेखाओं को शनि पर्य्यन्त 
अर्थात्‌ जिस राशि में शनि बेठा हो, उस राशि तक की रेखाओं को जोड़कर 
जितनी रेखायें हों, इन समस्त रेखाओं को ७ से गुणा करके और २७ से भाग 
देकर जो शेष बचे उस संख्या वाले नक्षत्र में जब गोचर का सय्यं एव अन्य पापप्रष्ट 
जाते हैं; अथवा उस नक्षत्र के त्रिकोण में जब सूर्य्य एवं अन्य पापग्रह जाते हैं, तो 
जातक रोगादि पीड़ा से बहुप्रकार दु:खी होता हे । बात कुछ टेढी-मेढी 


हक 


हि ल कुल क | 


५२३ 


होने के कारण एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का यत्न किया जाता दै । मान 
लिया जाय कि किसी कुण्डली में लग्न से शनि तृतीयस्थ हे, ओर लग्न में २७ 
रेखायें हैं, द्वितीय स्थान में ३० ओर तृतोय स्थान में जहां शनि बेठा है २४ 
रेखायें हे तो कुछ जोड़ ८१ रेखायं हुई । ८१ को ७ से गुणा करने पर 
९६७ हुआ । २७ से भांग देने प्र्‌ शेष कुछ नहीं रहा । इस कारण ऐस स्थान 
में शेष २७ मानना होगा। २७वां नक्षत्र रेवती है । रेवती से त्रिकोण नक्षत्र 
अइलेषा और ज्येष्ठा होती है (नक्षत्र २७ होते हे ओर उसका तीन खण्ड करने 
से ९ नक्षत्र का एक खण्ड डोता हे। इस कारण किसी नक्षत्र से दशवां 
नक्षत्र पहिला त्रिकोण होगा और उससे दसवां दूसरा त्रिकोण होगा) । 
तो जब गोचर का सूय्यं अन्य किसी पापग्रह के साथ होकर रेवती, 
अश्लेषा अथवा ज्येष्ठा मं जायगा तो जातक को रोगादि का भय होगा । 
उदाहरण कुण्डली में शनि लग्न ही में है ऐसे स्थान में किस रीति से विचार 
किया जायगा इसका कुछ लेख नहीं मिळता । परन्तु वुद्धि यही कहती हे 
कि केवळ लग्नगत रेखा संख्या ही को ७ स गुणा करके २७ से भाग 
देना होगा, अथात्‌ उदाहरण कुण्डली में लग्न में २७ रेखायें हैं उनको ७से गुणा 
करने से १८९ होगा ओर २७ से भाग देने से शेष २७ रहता हे। २५ चां 
नक्षत्र रेवती होता है । उससे त्रिकोण, अझ्लेषा एवं ज्येष्ठा हे । इस कारण 
इन तोन नक्षत्रों में से किसी में जब गोचर का सूय्यं अन्य पापग्रह के 
सांथ जायगा तो जातक के लिये रोग द्वारा अनिष्ट सम्भव होगा । उदाहरण 
कुण्डली वाळे जातक का रोग विवरण ज्ञात नहीं रहने के कारण विशेष 
कुछ नहीं लिखा जा सका । लग्न से शनि पर्य्यन्त की रेखाओं को जोड़ कर 
७ से गुणा देकर और २७ से भाग करके शेष से भो उपर्युक्त फळ का विचार 
होता हे । इसी प्रकार लग्न से मंगल पर्य्यन्त को रेखाओं द्वारा एवं मंगल 
से लग्न पर्य्यन्त की रेखाओं द्वारा भी विचार होता हे । 


(२०) यदि छगन नवम, दशम एवं एकादश स्थानों में तीस रेखाओं 
से अधिक हाँ तो जातक सुखी एवं भाग्यवान्‌ होता है । यदि लग्न में 
३० से कम रेखायें हों ओर तृतीय स्थान में ३० से अधिक रेखाये डॉ 
तो जातक बड़ा उच्चाधिकारी होता हे । 
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त्रिकोणादि शोधनानन्तर फळ विधि। 


छह ६ चार २२७ में त्रिकोण शोधन विधि, २२८ में एकाधि- 


पत्य शोधन विधि, २२९ में राशिगुणाकार एवं २३० में ग्रहगुणाकार-विधि 
बतळायी जा चुकी है । राशि गुणाकार फळ को ओर इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक वर्ग 
के ग्रह गुणाकार फळ को जोड़ कर जो फळ होता है उसे पिण्ड कहते हैं । 
जेसे उदाहरण छुण्डलो के चन्द्राष्टक चग में राशिगुणाकार फळ का पिण्ड 
९३ होता है, एवं ग्रहगुणाकार फक का जोड़ ४२ पिण्ड होता है। इन 
राशि-पिण्ड और ग्रह-पिण्ड को जोड़ने से जो फळ आता है उसे योग-पिण्ड 
कहते हैं। जेसे चन्द्राष्टक वर्ग में राशि-पिण्ड ९३ को ग्रह-पिण्ड ४२ के साथ 
जोड़ने से १३५ योग-पिण्ड हुआ। इसो प्रकार आठौं ही अष्टकवगो के 
योगपिण्ड को अळग अळग स्थापन करना होता हे । प्रत्येक अश्कवर्ग के 
भिन्न स्थानों की रेखाओं से अपने अपने योगपिण्ड से गुणा करने के बाद 
२७ से भाग देकर जो शेष रहता है, उस संख्या के अनुसार नक्षत्र 
एवं उस नक्षत्र से त्रिकोणस्थ नक्षत्रों में जब गोचर का. शनि जाता हे 
उस समय में मनुष्य को नाना प्रकार का फळ भोगना होता हे । उक्त विधि 
के अनुसार प्रत्येक अष्टक वर्ग का फळ नीचे लिखा जाता है । 


ति 
सूर्य्याष्टिक वर्ग । 
(क). 


(१) अपर लिखा जाचुका है कि सूर्य्यस्थित राशि की नवम राशि से 
पिता का विचार होता है।इस कारण सूय्योष्टक वर्ग के योग-पिण्ड को सूर्य 
से नवमस्थ राशि की रेखाओं से गुणा करके और उस गुणन फल को २७ से 
भाग देकर जो शेष अङ्क रह जाय, उस अङ्कं जनित नक्षत्र अथवा उस नक्षत्र के 
त्रिकोण नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक के पिता को कष्ट 
: होता है। जसे उदाहरण कुण्डळो में राशि गुणाकार अङ्क ४४ को ग्र गुणाकार 
अङ्क २६ में जोड़ कर ७० योगपिण्ड "हुआ । उदाहरण कुण्डली में सूय्ये, तुला राशि 
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में है। उससे नवमस्थान मिथुन हुआ । सूर्य्या ष्टक वर्ग की मिथुन राशि में ४ रेखायें 
पड़ी हैं । योग-पिण्ड ७० को ४ से गुणा करने पर २८० हुआ । इस २८० को २७ से 
भाग देने पर शेष १० रहा । दरावां नक्षत्र मघा हुआ (देखो चक्र २ ) मघा 
से त्रिकोणसू्थ नक्षत्र मूला ( १९वां ) एवं अश्विनी (पहला) हुआ । 
अतएव जब शनि गोचर का मघा, मूळा एवं अश्विनी नक्षत्र में जायगा तो 
जातक के पिता को कष्टकर होगा । 


(२) दूसरी विधि यह है कि सूय्याष्टक वर्ग में जो उपर्युक्त रीति के 
अनुसार पिता का स्थान हो उस स्थान से अष्टम स्थान की रेखाओं से 
सूय्याष्टक वर्ग के योग-पिण्ड को गुणाकर ओर उसके गुणन फल को १२ 
से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्क के अनुसार राशि अथवा उसके त्रिकोण 
में जब गोचर का शनि जाता हे तो पिता को कष्ट होता है ओर यदि पिता जीवित 
न हो तो पिता तुल्य अन्य किसी सम्बन्धी को कष्ट होता है। जेसे उदाहरण 
कुण्डली में सूर्य्यं से नवम राशि मिथुन हे जिससे पिता का विचार करना 
लिखा हे । उस मिथुन राशि से अष्टमस्थान सकर राशि, पिता का गत्यु- 
स्थान हुआ । उस मकर राशि(सूय्याष्क वर्ग)में तीन रेखायें हैं। इस कारण सूय्याष्टक 
वरां के योग पिण्ड ७० को ३ से गुणा करने पर २१० हुआ, इस २१० को १२ से 
भाग देने के उपरान्त शेष ६ रहा । ६ से कन्या राशि बोध होता है । कन्या से 
त्रिकोण राशि मकर एवं वृष होता हे । इस कारण गोंचर का शनि वृष, कन्या 
अथवा मकर में जब जायगा तो पिता को कष्ट होगा अथवा पिता के समान 
किसी कुटुम्ब को कष्ट होगा । | 

(३) सूर्य्याश्‍्कवग में लग्न से अष्टमस्थान की रेखाओं को सय्या- 
एक योग पिण्ड से गुणा कर और गुणन फळ को १२ से भाग देकर जो शेष 
रहे उस मास में अथवा उससे त्रिकोण मास में जातक की मत्यु, गतायु होने 
पर, होती है । जेसे उदाहरण कुण्डली में ळग्न से अष्टमस्थान कक 
राशि में सूर्य्याष्कवर्गानुसार उसमें तोन रेखायें हैं। ३ को ७० से गुणा कर 
ओर १२ से भाग देकर शेष ६ रहता है अर्यात्‌ जब सोर मास कन्या, बुष 
एवं धन का होगा तो इन्दो मासों में मृत्यु सम्भव होगा । 








५२६ 
चन्द्राष्टक वर्ग । 


(ख्‌) 


(१) चन्द्रमास्थित राशि की चतुर्थस्थराशि से माता का म 


होता है। माता के कष्ट का विचार इस प्रकार होता हे कि मातुल्थान मे 
चन्द्राएकवगं द्वारा जितनी रेखायं हों उसको चन्द्राष्टकत्रग के योगपिण्ड 
से गुणा कर गुणनफछ को २७ से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्क-जनित नक्षत्र 
- अथवा .उसके त्रिकोण चाले नक्षत्रों में जब गोचर का रानि जाता है तो माता 
को क्लेश होता डे । उदाहरण कुण्डली मं चन्द्र्मा मीन राशि मैं हे । चन्द्रमा 
से चतुर्थ मिथुन राशि हुई । इस मिथुन से माता का विचार होगा । मिथुन 
राशि में चन्द्रा्क वर्ग द्वारा तीन रेखायें होतो हें । चन्द्राष्टक योग पिण्ड 
(९३+४२) १३५ होता है। इसको ३से गुणा करने पर ४०५ होता है। और 
२७ से भाग देने पर २७ शेष रहता है । सत्ताइसवां नक्षत्र रेवती है उससे त्रिकोण 
नक्षत्र अश्लेषा एवं ज्येष्ठा होता है। इन नक्षत्रों में गोचर का शनि जाने से मात- 
कष्ट की सूचना मिलती हे । 


(२) इसी प्रकार योगपिण्ड को मातृ-स्थान से अष्टमस्थानगत 
रेखाओं से गुणा कर ओर १२ से भाग देकर जो शेष बचे उस राशि अथवा 
उस राशियों के त्रिकोणगत राशियों में जब गोचर का शनि जाता है तो माता 
को कष्ट होता है। उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा से चतुर्थ मिथुन राशि ओर 
मिथुन से अष्टम मकर राशि होती है। मकर में ५ रेखायें हैं १३९ को ९ 


७, 


से गुणा करने पर ओर १२ से भाग देने पर ३ शेष रहता हे, जिससे 


मिथुन राशि बोध होता है । मिथुन से त्रिकोण राशि तुला और कुम्भ होता. 


है। इस कारण गोचर का शनि मिथुन, तुला एवं कम्भ में जाने से माता 
के कष्ट की संचना होती हे । यदि उसी समय के अभ्यन्तर चन्द्रमा- 
स्थित राशि से अथवा लग्न से चतुर्थल्थान में मंगल अथवा शनि गोचर 
का पड़ता हो अथवा मंगळ वा शनि की चन्द्रमा वा लग्न से चतुथे स्थान 
पर दृष्टि पड़ती हो तो माता. की मृत्यु होती हे । यदि जातक की माता न 
बचती हो तो ऐसे स्थान में स्वयं जातक को मत्यु भय होता है, अथवा देशा” 
न्तर में गमन करने पर वहीं मृत्यु होती है । 





eS काका चा 


५२७ 


मंगल अष्टक वर्ग 


(ग) 
(१) मंगळ के अष्टक वर्ग से भाई, पराक्रम ओर धेय्य का विचार 


होता है । मंगळ जिस राशि में बेठा हो उस राशि के तीसरेख्थान से 
भाई का विचार होता है । 


इस तीसरे स्थान से एवं इस तीसरे स्थान के अष्टम स्थान से भाई 
के कट का विचार, पूर्वं विधि के अनुसार किया जाता हे , अर्थात्‌ मंगला- 
कवर्ग के योगपिण्ड को मंगल से तृतीय स्थान की रेखाओं से गुणा करके, 
२७ से भाग देने के बाद जो शेष रहे उस संख्यक-नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण 
नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता हेतो भाईको कष्ट होता है। इसी 
प्रकार उस भ्रातृस्थान से अए्मस्थान को रेखाओं को योगपिण्ड से गुणा करने 
के बाद १२ से भाग देने पर जो शेष बचे उस राशि अथवा उस के त्रिकोण 
'में शनि जाने से भ्राता को कष्ट होता हे । 


(२) त्रिकोण शोधन के अनन्तर जिस स्थान में विशेष रेखाये हों 
उस स्थान से प्रथ्वो, मकान, स्त्री एवं परिवार की वृद्धि होती है । 


बुधाष्टक वग । 


(घ) 


(१) बुध के चोथेस्थान से पुत्र, कुटुम्त्र, धन ओर मामा (मामू) 
का विचार होता है। बुध के पंचम स्थान से विद्या, बुद्धि, लिखने की शक्ति 
ओर मंत्र-विद्या का विचार होता है । बुधाष्टकवर्ग योगपिण्ड को बुध की 
चतुर्थस्थानगत रेखाओं से गुणा करके ओर २७ से भाग देकर जो शेष रहे 
उस संख्यक नक्षत्र अथवा उसके त्रिकोण नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता 
हे तो बन्धु, मित्र आदि को क्लेश होता हे। इसी प्रकार रन्ध्र की रेखाओं 
से भी विचार होता हे । अर्थात्‌ समी ग्रहों के अष्टकवर्ग में एक हो 
रीति से विचार किया जाता है। केवल भिन्नता इतनी दी है कि प्रति 
ग्रह के अष्टक वर्ग में देखना यह होगा कि किन किन बातों का विचार, किन किंन 
ग्रहो के किन किन स्थानों से होता हे । 
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(२) बुध के पञ्चम स्थान से विद्यादि का विचार होता है । 
कारण बुध के योगपिण्ड को बुध से पञ्चमस्थ रेखाओं से गुणा करके कौर 
२७ से भाग देने पर जो शब रहे उसी संख्यक नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण. 
जब गोचर का शनि जाता है तो बुद्धि आदि सम्बन्धी विषयों से कर होता 
हे! 


वृहस्पत्यष्टक वग |. 
(ङः) 


बृहस्पति के पञ्चसस्थान की रेखाओं से एवं पञ्चम से अध्मस्थान ङ्गी | 
रेखओं से पुत्र, धन इत्यादि का पूर्व रोति के अनुसार विचार होता हे । पुनः पुनः । 
एक ही विषय का लिखना आवश्यक नहीं । अतएव इतना ही लिख कर छोड़ 
दिया जाता है । 


शक्राष्टक्र वग । 
(च) 
शुक्रस्थित-रारि से समस्थान द्वारा स्त्री का विचार होता है 


इसी सप्तमस्थान एवं ससम से अष्टमस्थान के रेखाओं द्वारा स्त्री 
के कष्ट का विचार पूर्व लिखित नियमानुसार होता है । 





००००० em >... 


शन्यष्ट्रक वर्ग | 
(छु) 


शनि जिस स्थान में बेठा हो उस के अष्टम स्थान से म्रत्यु का विचार : 


होता है । म 


शनि जिस राशि में बेठा हो उसके अष्टम स्थान की फळ संख्या को 

शनि योग-पिण्ड से गुणा करके २७ से भाग देने के बाद जो शेषरहेउसं | 

_ संख्या के नक्षत्र एवं उस के त्रिकोणगत नक्षत्रों भे जब गोचर का शनि | 

जाता है, तब जातक को सुख एवं धन की हानि होती हे । (विधि पूरव | 
वत्‌ है ।) | 


os 


CT जकरल. 





५२६ 


ळग्नाष्टक वग । 


का-२९४ ७4 (१) लग्नाष्टक-कुण्डली से सभी भावों के फल कहने 

की विधि इस प्रकार है कि जिस भाव का फळ विचार करना हो उस भाव- 
गत लग्नाष्टक वर्ग रेखा को लग्नाष्टक वर्ग -योग-पिण्ड से गुणा करके ओर २७ से 
भाग देकर शेष-संख्यक नक्षत्र एवं उस त्रिकोण के नक्षत्रों पर जब गोचर 
का शनि जाता हे तो निम्नलिखित विवरण के अनुसार फल होता है। 
अर्थात्‌ (१) यदि निर्दिष्ट भाव में कोई ग्रह न हो तो उस भाव का फळ साधारण 
मात्र क्लेशित होता है। (२) यदि उस निदि भाव में कोई अुभग्रह हो 
तो उस भाव के फल में कोई अनिष्ट सम्भव नहीं होता है (३) यदि उस 
निर्दिष्ट भाव में कोई पापग्रह बेठा हो तो उस भाव के फल को क्लेशित करता 
है! (७) यदि उस निर्दिष्ट भाव में पापग्रह ओर झुभग्रद दोनों ही बेठे हा 
तो उस भाव का फल मिश्रित होता है । 

उदाहरण रूप से उदाहरण कुण्डली के लग्नाषटकवग द्वारा पाठकों के 
मनोरंजनार्थ उस का फल लिखा जाता हे। | 

(१) तनभावः- कग्नाष्टकवर्ग के ल्म में ५ रेखायें हैं ओर लग्नाष्टकवर्ग का 
योगपिण्ड २१५ है। ५ को २१५ से गुणा करने पर १०७५ हुआ, उसको 
२७ से भाग देने से २२ शेष रहता है। २२ वां नक्षत्र श्रवणा ओर त्रिकोण 
रोहिणी एवं हस्ता होता है। लग्न में शनि ओर केतु दोनों पापग्रह है इस 
कारण गोचर का शनि जब जब श्रवणा, रोहिणी एवं इस्ता में जायगा तो 
जातक को शारोरिक कष्ट की सचना देगा । 


(२) धन भावः - छग्नाष्टकवर्ग के द्वितीय भाव में पांच रेखायें हैं । लग्न 
में भी ५ ही थीं। इस कारण नक्षत्र एक ही दोगा अर्थात्‌ , श्रवणा, रोहिणी ओर 
हस्ता अर्थात्‌ उन नक्षत्रों में जब शनि जायगा तो धन सम्बन्धी बातों में किञ्चित 
मात्र चिन्ता होगी । क्योंकि धन स्थान में कोई ग्रह नहीं बेठा है । 


(३) भ्रातृ भावः--तृतीय स्थान में भी ९ दवी रेखायें हैं। इस कारण 
उक्त नियमानुसार २३ ही शेष रहेगा । तृतीय स्थान में भी कोई ग्रह के 
नहीं रहने के कारण गोचर का शनि जब श्रवणा, रोहिणी एवं इस्ता में जायगा तो 
भ्राता आदिकों के लिये केवळ लेश मात्र ही अनिष्ट होगा । 
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(४) छख एवं मातृस्थानः-चतुथस्थान में ४ रेखायें हैं 
२१५ से गणा करने पर ८६० हुआ इसको २७ से भाग देने पर २ ३ शेष रहा । 
२३ वां नक्षत्र धनिष्ठा होता है और र॒गशिरा एवं चित्रा त्रिकोण के नक्षत्र है 
चतुर्थस्थान में चन्द्रमा झुभग्रह्ह बैठा है, इस कारण गोचर का शनि जब जद 
निष्ठा, खृगशिरा एवं चित्रा में जायगा तो छख, भू-सम्पत्ति एवं माता 
इत्यादि विषयक कोई अनिष्ट की सूचना न होगी । 


(५) पुत्र स्थानः-पञ्चम स्थान में १ रेखा है। २१५को !से 
गुणा करने पर २१५ हुआ इसको २७ से भाग देने से २६ शेष रहा । २६ वां 
नक्षत्र उत्तरभाद्ध होता है और उसका त्रिकोण पुष्य ओर अनुराधा है। पंचम 
स्थान में कोई पापग्रह नहीं रहने के कारण जब जब शनि उन नक्षत्रों में 
जायगा, सन्तान भावकी विशेष हानि सम्भव नहीं हे । 


(६) रिपु स्थानः--छठे स्थान में ६ शखा्ये हैं। २१५ को ६ से गुणा 
करने पर १२९० हुआ ओर २७ से भाग देने पर २१ शेष रहा। २१वां 
नक्षत्र उत्तराषाढ है । उससे त्रिकोण नक्षत्र कृत्तिका और उत्तरफाल्गुनी 
होता है । पट्टस्थान में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि जब 
जब उत्तराषाढ़, कृत्तिका एवं उत्तरफाल्गुनी में जायगा, रोग एवं शत्र द्वारा 
लेश मात्र ही कष्ट होगा । 


(७) जाया स्थानः--सप्तमस्थान में ३ रेखायें हे । इसको 
२१५ से गुणा करके २७ से भाग देने पर शेष २४ रहता हैं। २४वां नक्षत्र 
शतभिषा है ओर उसका त्रिकोण आर्द्रा एवं स्वाती होता है । सप्तमल्थान 
में छुभग्रह ओर पापग्रह दोनों हैं इस कारण जब जब गोचर का शनि 
शतभिषा आद्री एवं स्वाती में जायगा तब तत्र स्त्री एवं व्यापार आदि में मिश्रित 


फल होगा । 


(८) सत्युस्थानः- अष्टमस्थान में तीन रेखायें हें । इस कारण उक्त 
क्रिया के अनन्तर २४ शेष रहने के कारण ( सप्तमस्थ्रान में भी तीन ही 
रेखायें थीं) और अष्टम स्थान में कोई प्रइ नहीं रहने के कारण जब २ गोचर 
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का शनि शतभिषा, आद्रा एवं स्वाती में जायगा तब तब कोई विशेष अनिष्ट 
नहीं होगा । 


(९) धर्मस्थान एवं भाग्यस्थानः--नवमस्थान में ४रेखायें हैं (चतुर्थ 
स्थान में ४ ही रेखायें थीं अतः उक्त क्रिया भी पुनः करने की जरूरत नहीं , शेष २३ 
होता है अर्थात्‌ धनिष्ठा, मृगशिरा एवं चित्रा में जब जब गोचर का शनि जायगा 
तो भाग्य एवं धम्मं के विषय में अनिष्ट होगा, क्योंकि धम्मं-ल्थान में पापग्रह 
मंगल बेठा हे। 

(१०) व्यवसाय एवं कम्मंस्थानः--दशमस्थान में भी ४ रेखायें हैं 
और दशमस्थान में कोई पापग्रह या झुमग्रह नहीं है।इस कारण धनिष्ठा , 
मघा एवं चित्रा में जब जब गोचर का शनि जायगा, व्यवसाय आदि में कोई 
विशेष विघ्न बाधाओं की सूचनां नहीं होगी । 


(११) आयस्थानः--एकाद्शस्थान में ६ रेखायें हैं । छठे स्थान में मी 
६ रेखायें थीं। इस कारण यहां भी २१ शेष रहा । आयस्थान में झुभग्रह 
और पापप्रह के रहने के कारण जब जब शनि उत्तराषाढ़, कृत्तिका एवं उत्तर 
फाल्गुनी में जायगा तब तब जातक की आय के विषय में मिश्रित फल होगा । 


(१२) व्ययभावः--द्वादशस्थान में तीन रेखायें हैं। सम ओर. अष्टम 
स्थानों में भो तीन तीन ही थी । इस कारणशेष २४ ही रहेगा, द्वादश स्थान 
में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि शतभिषा, आर्द्र एवं स्वाती _ 
में जाने के बांद जातक को खर्च का विशेष रूप से झंझट नहीं रहेगा । 


इस रीति से बारहों भावों के फलों को यदि निम्न चक्रानुसार लिखा 
जाय तो यह सुविधा से पता चल जायगा कि किन किन नक्षत्रों में गोचर 
शनि के जाने से किन किन भाव जनित फलो में क्या क्या होना सम्भव 


होगा । 
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वे स्थान जिन में विनक्षत्र जिनमें 


समान रेखायें हैं | गोचर-शनि 
फल देगा 


श्रवणा, | शारीरिक कष्ट,धन सम्बन्धी बातों में किन्चित 

रग्न, द्वितीय, | रोहिणी | चिन्ता ओर भाइयों को केवल लेझमात्न हो 
तृतीय हस्ता. अनिष्ट | 

सुख, भू-सम्पत्ति एवं मातृ छख, परन्तु भाग्य 

एवं धम्मं के लिये अनिष्ट । आमदनी और 

व्यवसाय में विशेष विघ्न बाघायें । 





ससुदाय-फल । 









धनिष्ठा, 
म्रगशिरा, 
चित्रा 


चतुर्थ, नवस, दशम 










. | उ. भाद्र 
पस पुष्य, ` _ पुत्रादि को कोई अनिष्ट नही । 
अनुराधा & 
रोग एवं शश्र द्वारा लेशमात्र कष्ट तथा 
घष्ठ, एकादश ० 

आमदनी में कुछ अच्छा-बुरा फल । 
शतभिषा, | स्त्री को कुछ छख-दुख, मत्यु आदि दुःख से 
ससम, अध्म,ह्वादश, आत्रा, | रहित तथा किसी प्रकार के विशेष खर्च 

| स्वाती. 





का भी भय नहीं । 


(२) शास्त्रकारों ने यद्द भी बताया है कि अष्ट-वर्गीय योगपिण्ड 
को जिस भाव का फल चिचारना हो, उस भावगत रेखाओं से गुणा कर 
बारह से भाग देकर जो शेष रहे उस संख्यक राशि अथवा उसके त्रिकोण 
राशियों मं जब गोचर का शनि जाता है तब तब पूर्वलिखित नियमानुसार 
अर्थात्‌ , उस भाव में कोई ग्रह नहीं रहने पर लेश मात्र अनिष्ट, झुभग्रह फे 
रहने पर अनिष्ट-रहित, पापग्रह के रहने पर पूणं अनिष्ट एवं शुभ ओर पाप 
के रहने पर मिश्रित फल होता है। तात्पर्य्यं यह है कि सब बिधि, पूर्ववत 
है, केवळ भेद इतना ही हे कि पूर्व नियम के अनुसार २७ से भाग देना 
पड़ता है ओर फळ नक्षत्र आता है। इस नियम में विशेषता यह हे कि १२ 
से भाग दिया जाता है और फळ राशि आती हे । इस कारण बिस्तार 
पूवक नहीं लिखा जाता है। 
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(३) अष्टमस्थान का स्वामी जिस राशि में येठा हो उस राशि के 
त्रिकोण शोधित फळ को अष्टमस्थान की रेखाओं से गुणा करके और उस- 
को १२ से भाग देकर जो रोप रहे उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण 
में जब गोचर का सूर्य्यं जाता है तो उन सोर मासों में जातक को अरिष्ट होता है । 
उदाहरण कुण्डली में अध्मेश चन्द्रमा मीन राशिगत है ओर मीन राशि में 
त्रिकोण झोधन के बाद फळ १ आता है, अष्टमस्थान में अर्थात्‌ 
कर्क में ३ रेखायें हैं। ३को १से गुणा करने पर ३ ही रहा। १२ से 
३ का भाग नहीं होगा इस कारण तीसरी, सातवीं एवं ग्यारहर्वी राशि 
अर्थात्‌ मिथुन, तुळा ओर कुम्भ में गोचर का सूर्य्य जाने से वे सब सौर मास” 
जातक के लिये अनिष्टकारी हें । 


(४) शनि के स्थान से आरम्भ करके अष्टमेश जिस स्थान में हो 
वहां तक की रेखाओं को जोड़ कर अध्मस्थान के रखाङ्क से ग॒णा करने 
के बाद बारह से भाग देकर जो शेष आवे उस राशि में अथवा उसकी 
त्रिकोण गत राशियों में जब गोचर का सूर्य्य जाता है तो उन सौर मासोंमें जातक को . 
अरिष्ट होता हे । उदाहरण कुण्डली में अष्टमेश चन्द्रमा मीन राशि में है और शनि, 
लग्न में। शनि से आरम्भ करके अष्टमेश (मीन राशि) तक की रेखा-संख्या 
१९. होती है। अर्थात्‌ धन राशि की ५ (जहाँ शनि देठा हे) मकर की ५, 
कुम्भ की ५, ओर मीन की ४, कुल जोड़ १९ रेखाएं होती हैं। (मीन 
गत रेखा को जिसमें अष्टमेश बेठा है, त्याग देने की भी अनुमति पाई जाती है । 
इस १९ को अष्टम-स्थान गत ३ रेखा से ग॒णा करने पर ९७ हुआ ओर उसे 
१२ से भाग देने पर शेष ९ बचा। अर्थात्‌ धन, मेष और सिंह के सोर मास 
जातक के लिये अरिष्टकर होंगे । 


अष्टकवर्गानुसार गोचर फल का अनुमान । 


कह < अनेक पुस्तकों में एवं लगभग सभी पञ्चाझों में 
साधारण गोचर-फल लिखा पाया जाता हे। इस पुस्तक के अध्याय ३१ में 
भी साधारण गोचर फळ लिखा गया है परन्तु महान विद्वानों का कथन है कि 
वह फळ केवळ गोण रूप से कहा गया है । उन लोगों का विचार हे कि जब 
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गोचर का शनि जन्सस्थित चन्द्रमा से तृतीय, षष्ठ एवं एकादश में जाता है 
तो शुभ फळ देता है । परन्तु उसके न्यूनाधिक झुभफल को कई प्रकार से 
अनुमान करने की विधि बतलायी गई हे । स्मरण रहे कि गोचर-फल 
चन्द्र राशि से अन्य किसी राशि में जाने के अनुसार होता है, न कि भावके 


अनुसार । 


अब. इस स्थान में इस बात के दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा 
कि गोचर फल न्यूनाधिक का अनुमान किस प्रकार से किया जाता हे । 


(१) पहले लिखा जा चुका है कि सात ग्रह एवं लग्न द्वारा रेखायें 
अथवा विन्दु देने की प्रणाली है। इस कारण किसी राशि में ८ से अधिक 
रेखा अथवा विन्दु हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ यदि किसी राशि में ८ रेखायें 
(शुभ) पड़ती हों तो उस का अभिप्राय यह होगा कि विन्दु (अशुभ) शून्य हे 
ओर इसी प्रकार यदि किसी राशि में सात रेखायें पड़ती हाँ तो उसका 
तात्पर्यं यह हुआ कि उस राशि में (१) शन्य पड़ता है अर्थात्‌ एक 
अशुभ एक शुभ को नाश करता हे । इस कारण छझुभ का प्रमाण ६ रेखाँओं 
से प्रतीत होता है। पूर्णबल ८ है परन्तु उस राशि में केवल ६ ही मिलता 
है । अर्थात्‌ उस राशि का बल ६ल्‍चहै हुआ (०८१ 9 इससे यह फल 
निकला कि यदि किसी राशि में ७ रेखायें पड़ती हों तो उस राशि में जब वह 
ग्र जिसका अष्टकवर्ग है, गोचर के साथ जायगा तो उस के फलमें (£) एक 
चौथाई हास होता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि में ६ रेखायें पड़ती हों 
तो दो बिन्दु अवश्य होंगे । ६ से दो छटा दिया, शेष ४ रहा । पूर्णफल ८ 
हे इस कारण £ अर्थात्‌ ९ यानो आधा फल होगा । इसी प्रकार यदि किसी 
राशि में ५ रेखायें पड़ती हों तो 4८३ -६ अर्थात एक चोथाई फल की 
प्राप्ति होगी । इसी प्रकार यदि केवळ चार ही रेखाये हों तो :* ० अर्थात्‌ 
शून्य फळ होगा । इसो प्रकार यदि किसी राशि में केवळ तीन हो रेखायें , 
हों तो २४+ = -- ३ अर्थात्‌ शुभ फल का नाश करके ठर अद्युंभ फल को 
प्रबलता होगी । | 


(२) दूसरी विधि यह है कि यदि जन्म कालीन लग्न अथवा चन्द्रमा 
से, गोचर का ग्रह उपचय स्थान में (तीसरा, छठा, दशवां अंथवा ग्यारहवां 
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स्थान में) हों अथवा मित्र-प्रह में हों, अथवा अपने उच्च राशि में डों अथवा 
स्वगृही हो, ओर उस राशि में शुभ रेखायें ४ से अधिक हों तो झुभफळ में 
और भी अधिकता होती है । यदि उस राशि में शुभ रेखाओं की अधिकता भी 
हो परन्तु गोचर का जन्म कालीन ठग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय स्थान में 
हो (३,६, १०, ११ स्थान को छोड़ कर बाकी स्थान को उपचय कहते हँ) 
अथवा अपने नीच-राशि- गत हो अथवा शन्नु-राशि-गत हो तो झुभफल की अधिक 
न्यूनता होती हे । पुनः यदि झुभ रेखाओं की कमी हो तब तो अनिष्ट फल 
की प्रबलता अधिक हो जाती हे । स्मरण रहे कि निर्दिष्ट गोचर ग्रह का उपचय 
अथवा उपचय जन्म कालीन लग्न अथवा चन्द्रमा से हो देखना होगा न कि 
गोचर कालीन ग्रहों की स्थिति से । परन्तु गोचर का चन्द्रमा यदि उपचय 
आदि में हो और झुभ रेखाओं की अधिकता भी हो, परन्तु यदि निर्बल हो, तो 
अशुभ दी फल देता हे । 

(४) उक्त तोनों नियमों के अनुसार गोचर के बलाबल का अनुमान 
करने के बाद एक विधि यह बतलाई जाती है कि प्रत्येक ग्रह अपनी गति के 
अनुसार एक एक राशि में भ्रमण करता हे । प्रत्यक राशि तीस अँश की होती है 
इस स्थान में यह बतलाया जाता हे कि गोचर का कोई ग्रह तीस अंश 
भ्रमण करने के समय किस किस अंश में अथवा कितने कितने अंश में शुभफल 
देता हे ओर कितने अंश में श्रमण करते समय अझुभ फल देता है । जातक पारि- 
जात नामक पुस्तक में एक प्रस्ताराष्टक वर्ग चक्र बनाने की विधि 
बतळाई गई हे अर्थात एक चक्र ९६ कोष्ट का बनाना -होता है ( १२ कोष्ट 
वायें से दहिने और ८ कोष्ट ऊपरसे नीचे ) इस प्रकार का एक कोष्ट नीचे 
दिया जाता हे। इस कोश के वायां ओर ग्रहों के लिखने की यह प्रणाली 
हे कि सब से प्रथम शनि तत्त्पश्चात्‌ ब्रहस्पति, मंगल, सूय्यं, झुक्र, बुध, चन्द्रमा 
ओर आठवें में लग्न | (कोष्ट लिखते समय ग्रहों का क्रम यही रहना 
चाहिये ) यह क्रम ग्रहां के कक्षानुसार हे । ( देखो धारा ५) 
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प्रस्ताराष्टक वग चक्र ५३ । 


घन | 
मेष. भु EF कुम मीन | 
के. ६ =° | 2833 | 
शनि ठा शा. | 
| बृहस्पति | बृ. 
मंगल मं.| म 
सूर्य्य र. र. 
शुक्र श्‌. 
दुध | यु. 
चन्द्रमा चं. 
ल्ग्न ल ल. ल 





उदाहरणार्थ उदाहरण कुण्डली की शनि अष्टक वर्ग की रेखायं (शुभ) 

भर दी गई हें। यथार्थ में यह शन्यष्टक वर्ग चक्र हे । चक्र ८४ (७) 
को देखने से मालूम होता हे कि मेष मे तीन रेखायें हैं, एक शा. की, दूसरी 
वू, की और तीसरी र. की। इसी कारण इस चक्र ५३ में मेष के सामने 
श., वृ. ओर र. हे । इसी प्रकार वृष में सभो ग्रह सिवा छु. के रेखा प्रदान 
करते हें । उसी तरह इस चक्र में भी रेखायों के बदले ग्रह. हे । स्मरण रहे कि 

' प्रथम कोष्ट में ग्रह कक्षा के अनुसार, अर्थात्‌ श. के बाद बु. उस के बाद सं.उसके | 
अनन्तर र. इत्यादि सवदा लिखना होगा । 





यह बात लिखी जाचुकी हे कि प्रत्येक ग्रह के गोचर का विचार 
उस ग्रह के अष्टक वर्ग के रेखानुसार होता हे अर्थात्‌ ऊपर लिखे हुए चक्र | 
से उदाइरणकुण्डडी चाळे जातक के गोचर शनि का विचार होगा । | 
वर्तमान साळ अर्थात्‌ १९८९ सम्बत में | शनि मकर का है । अब | 
यह देखा जाय कि मकर का शनि कितने कितने अंश पर शुभ ओर कितने कितने 
अंश पर अशुभ हे । उसकी विधि यों हे । ऊपर वाले चक्र के अनुसार 
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मकर में केवल तीन ही रेखायें आती हे । (१) मंगल कृत, (२) सूर्य्य-कृत 
और (३) चन्द्रमा कत । राशि में तीस अंश होते हैं । ओर ८ प्रकार से 
रेखायें आती हें । इल कारण प्रतिग्रह का भाग % अर्थात्‌ ३३ अंश हुआ । 
ऊपर के चक्र में शनि ने मकर में कोई रेखा नहीं दी इस कारण ३३ अंश तक शनि के 
कम्भ में प्रवेश के अनन्तर फल अझुभ होगा । पुनः द्वितीय कोष्ट बृहस्पति ने भी कोई 
रेखा न दी उस कारण (३३ + ३३) + ७२ अंश पर्यन्त शनि का फल अशुभ दी 
रहा । पुनः तृतीय कोष्ट में मंगल झुभफल देता हे इस कारण (७६-- ३३ 
=) ११३ अंश तक झुभफळ हुआ। उसी प्रकार चतुर्थ कोष्ट में भो सूर्य 
शुभरेखा देता हे । इस कारण (१९६+ ३३ -)१५ अंशतक शनि झुम फल देता हे । 
अर्थात्‌ ७१ अंश से १५ अंश पर्य्येन्त शनि झुभ फल देगा । तत्पश्चात्‌ पञ्चम 
एवं छठे कोष्ट में अथात्‌ १९ अंश के बाद २२१ अंश पय्यन्त अशुभ फल 
हुआ । पुनः सप्तम कोष्ट में शुभ रेखा हे इस कारण २२२ अंश से २६६ 
अंश पर्य्यन्त शुभफल देगा ओर २६३ से ३० अंश तक अष्टम 
कोष्ट में कोई रेखा नहीं रहने के कारण अझुभ फल देगा । इसी प्रकार कुम्भ, 
मीन, मेष और बृप इत्यदि में जाने का गोचर शनि का झुभाशुभ फल 
विचारा जाता हे । उसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रस्ताराष्टक के वर्ग चक्र बना 
कर उन उन ग्रहों का भी गोचर फळ विचारा जाता हे । ओर ग्रहों की अंशादि 
गति के अनुसार समय का अर्थात्‌ तारीख का निश्चय पंचाझादि द्वारा 
किया जा सकता हे। लेखक जो अष्टक वर्ग यन्त्र बना रहा हे उस के 
द्वारा प्रास्तारा्टक वग भी छगमता से बन जा सकेगा । 


(३) गोचर के फळ में न्यूनाधिक देखने का तीसरा प्रकार यह हे 
कि जिस समय के गोचर फळ का विचार करना होता हे उस समय की ग्रह स्थिति के 
अनुसार यह देखना होता हे कि जिस ग्रह का गोचरफल देखना. हे वह ग्रइ-किसी ग्रह 
से वेध तो नहीं होता हे । इस कारण इस बात का जानना कि वेध किसे कहते 
हैं, अति आवश्यक हे । सभी उत्तम पञ्चांगों सें वेध संख्या दी रहती हे । 
मूहूत्त चिन्तामणि में भी वेध के विषय में बहुत कुछ दिया हे। परन्तु 
काळ-प्रकाशिका सें कुछ ओर भी विशेष हे । अर्थात्‌ किसी किसी स्थान में कुछ 
मत भेद पाया जाता हे । नीचे एक चक्र काल-प्रकाशिक। के आधार पर दिया 
जाता इ । 
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जन्मकालीन चं. से गोचर के ग्रह का स्थान । | 
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प्रति ग्रह के सामने वाळे अड्डों से उस ग्रह का बधस्थान का बोध होगा । 

+ चहु स्वोक्कत मत का चिन्ह हे । 
चक्र देखने की विधि यह हे कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से गोचर 
का स॒य्य चन्द्रमा के साथ हो अर्थात ऊपर वाले कोष्ट के एक में हो ओर यदि 
सूर्य्यं के साथ ओर कोई ग्रह हो तो सूर्य्यं का वेध होगा । इसी प्रकार यदि 
जन्मकालीन चन्द्रमा से सय्ये, द्वितीयस्थान में हो तथा ओर कोई ग्रह॒ जन्म 
कालीनचन्द्रमा द्वितीयस्थान में हो अर्थात्‌ उसके साथ हो तो भी सय्य का वेध 
होता हे । यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से सर्य तृतीयस्थान में हो 
ओर यदि कोई ग्रह जन्मकालोन चन्द्रमा से नवमस्थान में हो तो सर्य्य का 
वेध होता इ । यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से सर्य, चतुर्थस्थान में हो 
ओर यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से. तृतीयस्थान में कोई ग्रह हो तो सर्य्ये का 
थेघ होता हे, इत्यादि । इसी प्रकार यदि गोचरकालीन बुध का वेध 
देखना हो तो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से बुध 
प्रथमल्थान में हो अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ हो ओर यदि जन्मकालीन 
- चन्द्रमा से द्वितीयस्थान में कोई ग्रह हो तो बुध का वेध होता हे । यदि जन्म- 
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कालीन चन्द्रमा से बुध द्वितोयल्धान में हो ओर कोई जन्मकालीन ग्रह चन्द्रमा से 
पन्चम स्थान में हों तो बुध का वेध होता है | यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से बुध 
तृतीयल्थान में हो ओर यदि कोई ग्र जन्म कालीन चन्द्रमा से चतुर्थस्थांन में 
हो तो बुध का वेध होता हे, इत्पादि इत्यादि । इसी प्रकार सब ग्रहों का वेध उक्त 
चक्रानुसार देखा जाता हे । जिस अङ्क के शिरे पर तारे (+) का चिन्ह दिया हे 
बह बहुमत सेस्वीक्रत वेव हे । स्मरण रहे कि पिता पुत्र में वेध नहीं होता अर्थात्‌ 
चन्द्रमा से बुध्र ओर बुध से चन्द्रमा को, इसी प्रकार सूर्य्यं और शनि को 
आपस -में वेध नहीं होता हे । 

वेध से अभिप्राय यह हे कि यदि किस्तो गोचर-ग्रइ का फल शुभ 
हो परन्तु उस ग्रह का किसी ग्रह से वेध न होता हो तो वह ग्रह, फळ देने 
में पूण रूप से समर्थ होता हे। परन्तु वेध होने से उस के फळ में केवळ 
हास ही नहीं होता धरन्‌ बली होने से प्रतिकूल फल भी होता हे । 


च्याय २५ 
द्वादशा लग्न में जन्म का फल । 


६९% ९ इस अध्याय में बारहो राशियों के लग्नगत होने 
पर जातक के गुण-दोषादि का उल्लेख करने का विचार है। अर्थात्‌ यह 
लिखा जायगा कि यदि जातक का-जन्म मेषादि छग्न का हो तो साधारणतः 
क्या क्या फळ होगा। | 


यह बात मानी हुई हे कि केवळ लग्न दी से ठीक ठीक फल नहीं 
मिळ सकता । यदि ग्रन्थान्तरों के सहारे पर यह लिखा जाय कि 
मेपादि राशियों में जन्म होने से असुक अमुक फल होंगे, तो प्रन्थान्तरो के 
सहारे जो फळ इस पुस्तक में लिखने का साहस किया गया हे वह बहुधा ठीक 
मिलेगा । परन्तु स्मरण रहे कि लग्नेश की स्थिति के अनुसार, लग्नेश पर 
ग्रहों की दृष्टि के अनुसार, लग्नेश के उच्च नीचादि होने के अनुसार 
ओर भी अनेकानेक कारणों से फळ में कुछ अवश्य परिवतंन होगा । 
यदि रग्न बली हो अर्थात्‌ लग्न में शुभग्रह को स्थिति हो, दृष्टि हो, लग्नेश 
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शुभल्थ हो, अथवा लग्नेश पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो निम्नलिखित फळ विशेष 
रूप से जातक के गण दोष से मिळता हुआ पाया जायगा। परन्तु यदि 
इसके विपरीत, लग्न में पापग्रह की स्थिति हो, दृष्टि हो, लग्नेश दुःस्थोन 
गत हो, पाप-ग्रह के साथ हो अथवा पाप-प्रह से इष्ट हो तो ऐसे स्थान से 
फल साधारंण रूप से ठोक पाया जायगा, परन्तु पूण अंश में ठीक नहीं मिलेगा। 
पाठकगण ऐसा न समझ लें कि यह फल अक्षराक्षर ठीक ही होगा। पाश्‍चात्य 
अर्थात्‌ इङ्लेण्ड, अमेरिका आदि के ज्योतिषियों के अनुसार मेषादि लग्न सें 
जन्म का फल पुस्तक के शेष में लिखा जायगा । विश्वास होता हे कि लग्न के 
फळ कहने में पाश्‍चात्य विद्वानों ने बहुत ही परिश्रम किया हे । 
परन्तु उसमें एक कठिनाई यह हे कि अयनांश भेद से उनका छग्न-स्फुट 
और एतद्देशीय लग्न-स्फुट में अन्तर पड़ जाता हे क्योंकि चे लोग सायन- 
लग्न मानते हैं। तथापि उनलोगों का फछानुमान बहुत अंशों में ठीक 
पाया जाता हे । 


(?) 
मेष-लग्न । 


जिसका जन्म मेप-छग्न में होता हे वह प्रायः दुर्बळ होता हे । उस- 
की गर्दन लम्बी होती हे । उसके बाळ प्रायः घुंघरीले ओर कड़े होते हें । 
आँखें गोळ और ठेहुने दुबेळ होते हैं । स्वभाव का कड़ा, झगड़ाळ , कुछ अंश में 
दम्भी, स्पष्ट वक्ता, साहसी, त्रोर, उद्यमी ओर सतत किसी न किसी काय्यं 
में संलग्न रहने वाला होता हे । वह मेधावी भी होता हे । कभी कभी 
उद्धत चित्त का होता दे। उसे बाल्यकाल में अनेक हानियों का सामना 
करना पडता है । स्वतन्त्रता-प्रिय और उदार प्रकृति का होता है और 
ऐसा विश्वास हो जाने पर कि किसी मनुष्य को सहायता की आवश्यक्ता 
सचमुच में है तो उसको सहायता देने में प्राणपण से लग जाता हे । वह काय्यं | 
सम्पन्न करने में निर्भय एवं निःसंकोच होता हे । उच्च-पदाभिलाषी तथा सद्गुण 
विशिष्टद्रोता हे । उसको सम्पत्ति स्थिर नहीं रद्दती । यात्रा-प्रिय होता है ओर 
प्रायः अल्पद्दारी होता है । उसके शरीर के किसी स्थान में घणादिं के 
चिन्ह भी होते हैं । 
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यदि किसी कन्या का जन्म मेष लग्न का होतो निम्नलिखित विशेष 
कळ कहा गया हे । अर्थात्‌ सच बोलने वाली साफ सुधरा रहना पसन्द 
करनेवाळी, कठोरचित्त, बदला लेने में तत्पर, कभी कभो कठोर शब्दों का प्रयोग 
करने वाली, बात की बात में क्रोध करने वाली, कफ प्रकृति और अपने 
ल्वजनो से प्रीति रखने वालो होतो ह । 


मेष-छग्न में जिसका जन्म होता हे उसके लिग्रे सूर्य सबसे सुखदायी 
प्रद है । वृ. भो छखदायो हे, परन्तु सूय्ये से कम । साधारण नियमानुसार नवमेश 
बृ. ओर दशमेश शनि को आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध ( देखो 
धारा १५९ ) होने से राज-योग होता हे । परन्तु मेष लग्न वाले के लिये वृ. 
और श. का सम्बन्ध रहने पर भी राज-योग नहीं होता है । क्योंकि 
पराशर का मत है क्रि यदि दशमेश ओर एकादशेश एकही ग्रह हो तो राज- 
योग का अङ्ग होता है। अतएव मेप लग्न वाले के लिये वू. ओर शा. का एक 
स्थान में रहना किन्चिक अनिष्टकर हो माना गया है। वृ. का दशमस्थ 
होना भी इस लग्न वाले के लिये अशुभ ही हे । कारण, वृ. दशम स्थान में 
नीच होता है। परन्तु यदि नीच-भङ्ग-राज-योग हो ( देखो धारा १५९ (९) ) 
तो छखदायी हो सकता हे । श., बु. ओर शु. मेष लग्न वाले के लिये पाप 
होते हैं। श. ओर बुध प्रायः मारकेश होते हैं। शु. यद्यपि द्वितीयेश एवं सप्तमेश 
होता है, इस कारण मारकेश कहा जा सकता है, परन्तु प्रायः शत्युदायक 
नहीं होता । चं. ओर बृ., मंगल ओर र., तथा र. ओर झु. को, यदि 
सम्बन्ध हो ओर उसके साथ दूसरे किसी ग्रह का सम्बन्ध न होतो 
राज-योग होता है । मेष लग्न वाले के लिये मंगल अष्टमेश दोने पर भी 
अनिष्ट-कारी नहीं होता । लिखा है कि मेष लग्न यदि प्रथम नवाँश 
में हो तो अपने प्राकृतिक स्वभाव को विशेष रूप से प्रकट करता 
है। 

चेतावनी । 

ऐसे जातक को रुचि के अनुसार सोने में कमी नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ 
शारीरिक और मानसिक विश्राम पर पूर्ण ध्यान देना अनिवाय्य है । ऐसे जातक 
को मस्तिष्क की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिये । साधारण व्यायाम 
ओर स्वच्छ वायु का सेवन ऐसे जातक के लिये आवश्यक है । 
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(२) 
वष-छग्न । 
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जातक का मुंह गोळ, गर्दन छोटी परन्तु मोटी ओर जङ्घा पुष्ट होती 
है । वह प्रायः दुबळा हुआ करता है। उसके कन्ये बलिष्ठ तथा उन्नत 
ओर उनके वाहु छोटे तथा गठीले होते हें । उसके चेढरे से प्रतिष्ठा तथा सद्वेश के 
लक्षण प्रकर होते हें । वह सङ्गीत, आभरण, मनोहर वस्तु ओर भ्रमण का प्रेमी 
होता है । उसके व्यवहार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते हैं । 
वद्द अधिकार-प्रिय, चिड़चिड़े स्वभाव का, शान्ति-प्रिय, घोर, सहिष्णु, 
दुःख झं धेय्य चारण करने वाला, धूत्ते ओर कुटुस्ब्रियां से डाइ 
करने वाला होता है । ऐसा जातक प्रत्येके बात को अपने विचारा- 
नुसार करता है । वह दूसरे के परामश पर चलना ही नहीं चाहता । 
वह दयालु, सदाराय, विद्या-विवाद में चतुर, भाग्यवान्‌ ओर कामी होता है। 
वह सर्वदा आनन्द तथा खख के अन्वेषण में रहता है । वह चित्त का बड़ा गम्भीर, 
गाढ़ा ओर दूसरे को अपना विचार ज्ञात नहीं होने देता हे । वह विचार- 
शोल ओर शान्त प्रकृति का होता है। उतावलेपन से किसी काम को नहीं 
करता । उसका जीवन शान्तिमय होता है। उसके बहुत से मित्र होते हैं। 
वह' धनी, मिष्ट-भाषो, प्रिय तथा दयालु होता हे । मध्य-जीत्रन ओर अन्त 
जीवन विशेष सुखमय होता है भाग्योदय प्रायः एकाएक होता हे, द्रव्य 
सम्पत्ति अथवा प्रथ्वी सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। वह बहुत से चोपाये, 
गो इत्यादि का सालिक होता है और गुरुजनों का आदर करने में. तत्पर 
रढता है। वृष लग्न वाळे के लिये एक विळक्षगता यह है कि आरम्मिक 
जीवन में वढ अनेक यन्त्रगाओं से पीड़ित रहता है । परन्तु जीवन के शेषभाग 
में विजयी होकर छख-सम्पत्ति से आनन्दित हो जाता हे । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण-दोषः वह बुद्धिमतो, विदुषी, 
सुशीला, विश्वसनीय ओर कलाकोशल की जानने वालो तथा अपने पुरुष 
को आज्ञाकारिणी द्वोकर पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वालो होती है। 


वृष छगन वाले जातक के लिये शनि बहुत उत्तम होता हे । शनिं नवमेश 
एवं दृशमेश होने से स्वयं राज-योग देने वाळा होता है। इसी प्रकार 





परर 


रवि भी छभफल देने वाला होता हे । झु., चं. ओर वृ. ऐसे जातक के लि 
अच्छे नहीं होते । यदि रवि को बुध अथवा शनिको बुध से सम्बन्ध द्वा ता 
हुखदायी योग होता है। ऐसे जातक के लिये वृ. प्रायः मारकेश होता हे । 

ओर छु. का मारकेश निर्बल होता है । १३३ से १६ ३ अंश अर्थात पञ्चम 
नर्वांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव विशेष रूप से प्रकट होता है । 


चेतावनो । 


ऐसे जातक को छाती ओर कण्ठ जनित रोगों का प्रायः भय होता हे । 
गर्मी तथा रोगनदार भोजन हानिकारक होता हे । भोजन के परिमाण पर 
विशेष ध्यान देना उचित हे । उत्तेजना देने वाले तथा जल्दीवाजी के 
कामों से सर्वदा सचेत रहना होगा । ऐसे जातक के लिये समयानुसार 
अपने कार्य्य को निर्भयता रूप से करना सर्वदा उपयोगी होता है ओर व्यायाम 
उसके लिये अनिवार्यं हे । 


(३) 
मिथुन लग्न । 


जातक के हाथ-पेर लम्वे और दुबळे, नेत्र सुन्दर और नाक खड़े होते 
हैं। चेहरे से तीक्ष्णता ओर प्रसन्नता टपकती हे । वह कुशाग्रवुद्धि, उत्तम 
वक्ता, अत्यन्त उद्यमी, वार्तालाप में कुशल, बात का छानबीन करने 
वाला, सुगमता से समझने वाला, बातों का तत्त्व जानने वाला, कला- 
कोशळ का प्रेमी इन्द्रियों के वशीभूत रहने वाला, बहस करने में प्रभावो- 
त्पादक ओर तर्क-पू्ण होता है । वह सदा परिवतंनशीळ अर्थात्‌ किली 
काय्यं सें विशेष समय तक हढ़ तथा चिर-स्थिर नहीं रहता हे 1 
किसी विषय का वर्णन चिशद रूप.से ओर प्रभाव-पूर्ण कर सकता है। कठिन 
विषयों की व्याख्या छगमता पूर्वक और स्पष्ट रूप से कर सकता हे । उसमें 
किसी विषय को साङ्गोपाङ्ग सोचने की दूर-दर्शिता होती है । उसका लेख 
तथा वाद-विवाद, प्रभावशाली तथा योग्यतापूणे होता हे । वह बुद्धिमान्‌, 
तीक्ष्ण-बुद्धि, दक्ष विवे चक, चतुर कार्य्य कशळ, परन्तु क्रोधी ओर अपने चरित्र 
तथा मेधाबछ से प्रभाव तथा उन्नति प्राप्त करने वाळा होता है। कला तथा 
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विज्ञान के प्रति विशेष रुचि रहती है। असंयमी तथा अधीर होने के कारण 
अस्वस्थ रहता है । उसके सम्बन्धी उसके सहायक होते है।- उसे मानसिक 
शक्ति नहीं रहती हे । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण-दोषः --कठोर बात करने वाली, 
स्वभाव को कड़ी, अतिव्ययी अर्थात्‌ खर्चीली स्वभाव. वाली और वायु तथा 
कफ प्रकृति की होती है। 

मिथुन लग्न वाले के लिये छु. सबसे उत्तम ग्र होता है । 
चं., र. ओर मंगल अनिष्ट-कारी होते हैं । झु. ओर बुध के योग 
से भाग्य की उन्नति होतीहै। श. ओर ब. का सम्बन्ध झुभदायी न होकर 
प्रायः अनिष्ट-कारी होता है। सं., र. और चं. प्रायः मारकेश होते हैं। 
केतु के द्वितोय, सप्तम अथवा द्वादश मं चं. के साथ रहने से केतु की दशान्तर 
दशा में मारकेश होता है। यंदि रा., दृ. के साथ होकर द्वितीय स्थान में 
हो तो राहु को महादशा में जत्र वू. का अन्तर आत्ता है तो अनिष्ट होता है। 
र. ओर बुध यदि तृतीयस्थान में बेठा हो तो बुध की दशान्तरदशा में शुभ 
फल होता हे । ऐसे योग में जातक कार्य्य-निपुण होता है । यदि चं. द्वितीय 
स्थान में हो तो झु. की दशा में भाग्योन्नति होती है । राहु की दशा में रोग और 
बन्धनादि का भय होता हे । परन्तु राहु शत्युकारक नहीं होता हे । नवम 
नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अंश तक लगन के होने से प्राकृतिक स्वभाव को 
पूर्णरूप से प्रकट करता है । 

चेतावनी । 

ऐसे जातक को फेफडे और तन्तु-जनित (Nervous System) रोग 
प्रायः हुआ करते हैं । इस कारण स्वच्छ चायु ओर उत्तेजना देनेवाली 
क्रियाओंसे बचे रहना अति आवश्यक है । वीर्यरक्षा और गर्म वस्त्रों का प्रयोग 
तथा मिताहारी होना भी आवश्यक है । 

(०४, 


कक लग्न । 


कक छग्नोत्पन्न जातक, न लम्बरा न नाटा अर्थात्‌ मझोला कद (उँचाई) 
का होता है । उसकी गर्दन मोटी, मुख गोल ओर शरोर स्थल अर्थात मोटा 


०४५ 


कक 


होता है। वह स्वभाव का मिलनसार, आनन्द ओर विळास -प्रिय, छन्दर 
वस्तुओं का चाहने चाळा, साफ छथरा रहने वाला, सत्य-प्रिय, उत्तम भोजन का 
चाहने वाळा, भूषणादि में प्रेम रखनेवाळा, मधुर स्वर का, भ्रमण-झील, प्रायः 
प्रभाव झाली, तथा यशस्वी, होता है। उसका रहन सहन आइम्त्रर युक्त अर्थात्‌ 


_ ठाट-बाट का होता है । वह कत्तव्य परायण, श्रेष्ठ जन अर्थात्‌ गुरु तथा धार्मिक 


पुरुषों के प्रति भक्तिमान्‌ होता है। धारक होते हुए भी कपरी होने की रुचि रखता है 
और सिद्धान्त रदित पुरुप होता है । स्त्री सहवास में समर्थ तथा 
मि्ान्न-प्रिय होता है । उसको अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति सद्भाव 
होता हे । परन्तु ऐसे जातक का प्रेम ओर विरोध की धारणा उद्धत प्रकार की 
होती है । ऐसा जातक जिसको चाहता है, उसी की बात को स्वीकर करता हे और . 
मानता है। जिसकी बात उसको नहीं भाती है उसकी बात का अनुसरण 
नहीं करता है ओर उसके परामर्श को घृणा की दृष्टि से देखता है, उसपर 
अविश्वास करता है । केवल इतनाही नहीं किन्तु उसकी संगति का भी परित्याग 
करता है। ऐसा जातक इर विषय की उपयोगिता ओर मोळ का अनुमान 
उचित रोति से कर सकता है ओर उसको सफलता पूर्वक व्यवहार करने का 
प्रायः ढळू भी जानता हे। ऐसा जातक प्रायः प्रवासी रहता है, परन्तु गृह में 
रहने का इच्छुक होता हे । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः-छन्द्री, शीलवती, विशवसनोय, 
शान्तिमयी, प्रभावशालिनी, अपने स्वजनों से प्रेम करने वाली ओर छखमयी 
तथा बहु सन्तान वाली होती है । 


ऐसे जातक के लिये मंगळ सब्र से उत्तम फल देने वाला ग्रह होता है । 
मंगळ, दशमेश ओर पञ्चमेश होने के कारण यदि पञ्चमस्थ अथवा दशमस्थ 
हो तो बहुत हो उत्तम फल देने वाळा तथा राज-योग कारक होता है। मंगळ 
के बाद वु. उत्तम फल देने वाळा होता है । वृ. का लग्नस्थ अथवा नवमस्थ 
होना बहुत ही छखदायी हे । वृ. ओर मंगल में सम्बन्ध होने से उत्तम राज- 
योग देता हे । झ॒., श. और बुध ऐसे जातक के लिये अनिष्टकारी होते हैं। 
र. सारक स्थान का स्वामी होता हुआ भी प्रायः शत्युकारी नहीं होता हे । 
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बुध, शुक्र और शनि के मारकत्व प्रां होने पर मारकेश का बल होता है। 
चं. छग्नेश होने के कारण प्रायः झुभ होता है। वृ. ओर चं. का लरन में रहना 
झुभ-प्रद है । प्रथम नवांश अर्थात्‌ एक अंश से ३४ अंश तक का छगन 
होने से प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से दिखाता है। 


चेतावनी । 


ऐसे जातक को औषधिं का सेवन बहुत कम ओर सोच विचार कर 

करना चाहिये । ठंढक ओर सदी से अपने को सर्वदा बचाना चाहिये । भोजन 

शुद्ध और खूब सिद्ध अन्न खाना चाहिए । ऐसे जातक को पेट का रोग अर्थात्‌ 

_ पाकस्थली के बिगड़ने से प्रायः रोग-भय होता है। इस कारण गुरु पदाथौ 
के भोजन से सर्वदा बचना चाहिये । चित्त की शान्ति रखने से भी 

पाचन-शाक्ति की रक्षा होतो है। रोगी होने पर स्थान का परिवर्तन ओर 

ससुद्-निकटवत्ती स्थान झुभ-दायी होता है। ऐसा जातक किञ्चित्‌ मान्न रोगी 

होने पर अथवा बिना रोग ही के प्रायः अपने को रोग-ग्रस्त समझता हे । 


(४) 
सिंह लग्न । 


यदि जातक का जन्म सिंह में हो तो उसके मुख की भाक्नति चोड़ी 
ओर हड्डी पुष्ट होती है । उसकी आंखें सुन्दर और भावप्रगट करने 
वाली होती हैं। ऐसा जातक आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। रिपुओं 
ओर विरोधियों पर विजयी रहता है। स्पष्टवाढी होता हुआ ऐसा जातक 
निष्कपट ओर मनसा, वाचा पवित्रता पालन करने वाला होता है। नीच कमं 
से घृणा करता हे । धेर्य्यवान्‌ और उदार होता हे । जिस कार्य्य को करता है 
उसको ईमानदारी तथा निपुणता के साथ करता हे । वह अपने गुणों तथा 
साइस 'से विधन बाधाओं का शीघ्र निपटारा कर सकता है । नीच कर्म से छाम की 
सम्भावना होने पर भी वह उससे घृणा करता है । अपनी सय्यादा के पालन में 
सवंदां तत्पर रहता है। उसके रहन सहन से बड़प्पन प्रतीत होता हे । मित्रता में 
अटछ तथा विश्वास पात्र होता है । ऐसा जातक कवळ दयाळुही नहीं होता, वल्कि 
सत्पात्र की रक्षामे भी तत्पर रहता है । दुःख के समय में अपनी सूझ बूझ- को काम में छाकर 





| 
| 
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दुःख के निवारण में समर्थ होता है। शत्रुओं से झगड़ा नहीं करके धेय्य से 
काम लेता है। शान्ति पूर्वक व्यवदार करता हे। उसकी रुचि, आळसी 
मनुष्यों के प्रति, तथा ऐसे छोग जो उद्यम द्वारा अपनी अवस्था की उन्नति 
नहीं करते हैं, अच्छी नहीं होती ह । ऐसे जातक को अपने उद्यम ओर 
परिश्रम का फल पूर्ण रूप से नहीं होता हे । लोगों पर ऐसे जातक के गुणों का 
` प्रभाव विशेष रूप से पड़ता हे। वह अपनी आज्ञा तथा रुचि के अनुसार 
अन्य मनुष्यों को चलाने में कुशल होता हे । जीवन के शेष भाग में प्रायः 
विशेष छखी ओर धनी होता हे । ऐसा जातक कभो कमो प्रवासी होता है 
और उसे कम सन्तान होते हैं। 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः--हुबछी, पतळो, कफ प्रकृति को, 
रोगिणी औरे चिड़चिड़ाही तथा झगड़ालू होती हे । परन्तु दानशीछा होती हे । 


सिंह लग्न वाले के लिये मंगल उत्तम फल-दायक होता हे । मंगल ओर 
वृ. का परस्पर सम्बन्ध होने से राजयोग होता दे । बृ. ओर शुक्र के योग 
से उतना उत्तम फळ नहीं होता हे । शनि, झुक्र ओर बुध ऐसे जातक को 
निकृष्ट फल देने वाले होते हैं। चं. का साधारण फल होता हे । शनि उतना 
बळी मारकेश नहों होता है । परन्तु बुध मारकेश में बळी होता हे । सब्य 
ओर बुध के एकत्रित रहने से ऐसा जातक कार्य्य-कुदाळ होता हे । परन्तु 
उसकी सम्पत्ति थोड़ो और आय साधारण होती हे । मंगल ओर श. के 
द्वादशस्थ होने.से शनि की दशान्तरदशा में जातक के विभव की उन्नति होती 
हे। राहु और केतु के मारकस्थान में रहने से शत्यु-दायी होता हे । बृ. 
और झु. एकत्रित होने से राज-योग नहीं होता हे । पांचवें नवांश में लझ के 
रहने से प्राकृतिक €वभाव का पूर्ण विकास होता हे। 


चेतावनो । 
ऐसे जातक को गृसे पदार्थ तथा मादक वस्तुओं का सेवन निषिद्ध हे । 


उत्तेजना ओर जल्दीवाज्ञी के कामों से बचना .उचित हे । शरीर के रुधिर 


की रक्षा सघंदा उपयोगो हे । ज्वर होने पर उसकी उचित ओषधि शीघ्रता पूर्वक 
होनी चाहिये । 
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($) 
| कन्या छगन । | 

जिसका कन्या लग्न होता है, उसके मुख की कान्ति से स्त्रीवर्गीय स्व- 
भाव का झलक टपकता हे । उसके बाहु ओर कन्थे छोटे-छोटे होते हें । किस कार्य्य 
को कब करना चाहिये, उसको, ऐसा जातक विशेष रूप से जानता हे । जातक 
सत्यवादी तथा न्यायप्रिय, दयाळु, धैर्यवान्‌ और स्नेही होता हे । उसकी 
बुद्धि छन्द्र होती है । परन्तु व्यवहार में किसी दूसरे के सुख दुःख को उपेक्षा नहीं 
करता है । दूसरे से काम लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखता । कार्य्य करने में 
बडा सावधान और चोकस होता हे । बिना विचारे कुछ भी नहीं करता । 
उसको दूसरे के कामों में छिद्रान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती है बातों को 
गुप्त रखने वाळा और अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नहीं करने वाळा तथा 
वाणिज्य व्यवसाय में बड़ा निपुण होता है । कार्य्य करने में विचारवानओर तरीका 
वाला होता हे । वह मितव्ययी, सहनशील ओर बड़ा ही दयालु होता है । वह 
काम करने में दक्ष, धीर और साहसी होता है । ऐसे जातक पर उससे अच्छे लोगों 
की सहायता ओर संरक्षता होती है। ऐसा जातक अन्य छोगों के पदार्थ ओर 
धन का भोगने वाला होता है। परन्तु ऐसा जातक कभी कभो स्त्री-विलास- 
रसिक और इन्द्रिय-छोलुप और विद्वान लोगों से प्रेम करने वाला होता हे । 

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः--बुद्धिमती, सुशीला, मिलनसार, 
उदार, धामिक ओर दानशीला होती है। 

कन्या लग्न वाले के लिये छु: ओर बु. छुभदायी होते हैं । छुभदायित्व में 
बु. से शु. दी उत्तम होता है । बु. और झु. में सम्बन्ध रहने से उत्तम राज-योग 
होता हे । शनि थोड़े अंश में शुभ-फल देता है । चं. केतु के साथ होकर लग्नगत 
होने से उत्तम फळ देता है । परन्तु मारकेश होता दै । सूर्य्य को स्वयं मारकत्व नहीं 
होता है । परन्तु ब्र., चं., मंगल उत्तम फल नहीं देते । मंगळ, चं. ओर वृ. सद्दायक 
(कारक) होते हे, छु. भी कभी कभी मोरकेश हो जाता है । नवमे नवाश 
में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण बिकास होता है । 


चेतावनी । 
ऐसे जातक को अपनी मानसिक अवस्थाओं पर पूर्ण ध्यान रखना 


उचित है । पेट जनित रोग प्रायः दुःखदायी होते हे । अतएव भोजनादि 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक बातों में उपद्रव होने से ऐसे जातक 
के स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता है । 


तुला लग्न । 


तुळा लग्न वाला जातक, आकृति का लम्ब्रा, मुख खुन्दर और लम्बाई 
लिये हुए, ललित नेन्न का होता हे ओर उसके दाँत विरल होते हैं तथा वह 
प्रायः दुबळा हुआ करता है। परन्तु झुक्र के लग्न में रहने से शरीर से 
स्थूळ भी होता है। विचार में जातक अव्यवस्थित-चित्त तथा अनिश्चित विचार 
का होता है। उसका चरित्र अव्यवस्थित होता है। वह अपरिमितव्ययी अर्थात्‌ 
खर्चीले स्वभाव का, उदार प्रकृति, स्वच्छ-अन्तष्करण-वाला, मिलनसार सदा 
दूसरे की सहायता करने में तत्पर, मित्र बनाने में कुशल, सङ्गति प्रिय, चतुर, 
धार्मिक, ओर मेधावी होता हे । सफाई से रइना ओर घर-द्वार को साफ 
रखना ऐसे जातक का स्वाभाविक गुण होता है। न्याय प्रिय, सत्यवादी, 
शान्त ओर प्रफुल्लित चित्त का होता है। वह प्रत्येक काम न्याय तथा 
दया के विचार से करता हे । यद्यपि उसकी क्रोधाग्नि जल्द प्रज्ज्वलित होती 
है परन्तु उसी शोघता सेशान्त भो हो जाती है । उसके मित्र और 
संरक्षक बहुत उच्चकक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। राज-पूज्य, विद्वान्‌ परन्तु 
भोरु अर्थात्‌ डरपोक होता हे । कभी वाणिज्य प्रिय ओर कभी कभी न्यायकत्ता 
तथा पंचायती इत्यादि का करने वाळा होता हे ओर ऐसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हुआ करते हैं । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः-अहङ्कारी, क्रोधी, छाछची, बदनाम 
ओर कृपण होती हे । | | 

ऐसे जातक के लिये शनि और बुध उत्तम फल देने वाले 
होते हैं... शनि सभी ग्रहों की अपेक्षा तुळा लग्न वाले के लिये केत्रळ 
उत्तम ही फल नहीं देता किन्तु राज-योग देता हे । यदि च. और बुध तथा श. और 
उेध को आपस में सम्बन्ध हो तो. राज-योग होता है। मंगल र. ओर बृ. 
अभफल नहीं देते । मंगल ओर शनि तथा मंगळ ओर बुध का योग विभव-सूचक 
होता हे । सूर्यं मंगल ओर वृ. को मारकत्व होता हे । परन्तु मंगळ 
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आरकेश के छिये बडी नहीं होता हे । पहला नवांश में रग्न के रहने से 
प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण बिकास होता हे । 


चेतावनी । 


कमर, युदा, मूत्रस्थली ऐसे जातकों का प्रायः रोगाक्रान्त हुआ 
करता हे। इन सब स्थानों को शीत से बचाना बहुत ही उचित दोगा । छुद्ध 
जळ का व्यवहार और स्वच्छ वायु ऐसे जातक के लिये विशेष रूप से उपयोगी है। 


(८) 
वृश्चिक । 


वृश्चिक लग्न वाळा जातक रूप का सुन्दर ओर उसकी जङ्घा तथा पेर 
गोळ आकृति के होते हैं। जातक सतर्क तथा झगड़ालू होता है । विवाद में 
वह पक्ष,-दिपक्ष की बात तथा अपनी हानि का भी विचार नहीं कर हदता 
तथा संलग्नता पूर्वक झगड़े में ,छग जाता हे। ऐसा जातक बिमड़े-दिल 
स्वभाव का और बहुत ही शोध उसे क्रोध दो जाता हे । झगड़ा में उसकी 





तत्परता रडती है। काने को काना कह कर पुकारने में भी उसको तनिक - 


हिचकिचाहट नहीं होती । कारण, वह सच्ची बात को स्पष्टरूप से 
कहने वाला होता हे । ऐसे जातक को बढ्ला चुकाये बिना रहना कठिन 
होता हे ।. अपने उचित अथवा अनुचित ध्येय के लिये अथक परिश्रम करता है । 
अपने कुटुम्ब तथा मित्रों से बिना विशेष कारण के झगड़ जाता ह और 
ग़रुजनों से भी हठ कर बेठता हे । कुस्यम तथा बुरे आचारों से अपने 
स्वास्थ्य को खो डालता है। कभी उच्च पद पर नियुक्त द्वोने से अथवा 
अन्य किसी कारणों से जातक प्रायः उच्च कक्षा को व्यक्ति होता ६ ओर 
ऐसे जातक का बर्ताव तथा व्यवहार भयावह होता ३। ऐसे जातक के तरिरुद 
यदि कोई अपना विचार प्रकट करता हो तो वह उस का शत्र बन जाता हे । 


वह जातक बड़ा रूखा, उद्धत ओर जोशीला होता हे । उसके कतिपय परिचित, 


ही शत्र होते हैं। ऐसे जातक का सन्तान विद्वान होता हे । ऐसा जातक 
अत्यन्त स्त्री-प्रिय होता हे । 
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कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः--छन्द्र, आज्ञाकारिणी, भाग्यवतो, 
छशीला, सच्ची, आनन्दप्रिया ओर अच्छे चाल चलन की होती हे । 


ऐसे जातक के लिये र. ओर चं. छम फल देने वाले होते हें । उन 
दोनों का सम्बन्ध होने से उत्तम राज-योग होता हे । वु. ओर बुध के एकत्रित 
रहने से अथवा अन्योन्य-दृष्टि से धन का आगमन विशेषरूप से होता है। वृ. 
भी शुभफळ देने वाला होता है । बुध, शुक्र ओर शनि अच्छे फल नहीं देते 
हैं। वृ. को स्वयं मारकत्व नहीं होता, श. ओर बुध को मारकत्व से सम्बन्ध 
होने से ग्त्युकारी-योग होता है। पांचवे नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक 
स्वभाव का पूर्ण विकाश होता हे । 


चेतावनी ! 


ऐसे जातक को कण्ठ ओर कलेजों को छरक्षित रखना उचित है । मल- 
मूत्रादि को सफाई पर पूर्ण ध्यान रहना चाहिये। छूत छात को बोमारी से बचनेका 
पूरा प्रबन्ध रखना चाहिये ओर नशीले पदाथा का प्रयोग भूछ कर भी होना 
उचित नहीं । 


(CS) 
घन लग्न] . 

घन लग्न में जन्म होने से जातक का गला लम्बा, नाक खड़ी ओर कान 
बड़े-बड़े होते हैं। मुख की आकृति किञ्चित चोड़ी होती है। जातक सादा 
ओर स्पष्ट विचार का होतां है। न्याय ओर सत्य के लिये खूब परिश्रम करता 
है। उसका आशय महान होता हे । वह निष्काम कर्म करता है। किसो 
विषय को बहुत आसानी से और बहुत जल्द समझ सकता हे । बुद्धिमान्‌ तथा 
कई भाषाओं का जानने वाळा होता है। अपनी मेघा तथा गुण द्वारा ऐसा 
जातक शीघ्र दी उन्नति करता है। जातक उदार प्रकृति का होता है। उसकी _ 
दृष्टि में सम्पत्ति ओर आर्थिक उन्नति असत्य प्रतोत होती है। धार्मिक तथा 
ज्ञान के विषयों : में उसकी बड़ो अभिरूचि रहती हे । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखलावटो बातों के वह शान्तिमय जीवन 
व्यतीत करता हे । मनुष्य जाति की सेवा में वह अपना जीवन समर्पित 
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किये रहता है, यहां तक कि दूसरे के छिये वद अपने सुख को भो तिळाझुलि 
देने को उद्यत रहता है । अपने नोकरों तथा आश्रितों पर ऐसे जातक 
की बड़ी दया रहती है। वह बुद्धिमानों का बड़ा पक्षपाती होता है । बात करने 
में दिल्खगीवाजी ओर चुभती हुई बातों के कहने की उसकी अभिरुचि होती है 
तथा व्यङ्ग बचन बोलने वाळा होता है! ऐसा जातक बुद्धिमान्‌, योग्य और 
अपने कुल वंश तथा जाति में ख्याति प्राप्त करता है और अपने कुछादि का आदश 
पुरुष होता है। ऐसे जातक को बड़े-बड़े अधिकारी एवं उच्च कक्षा के लोगों से 
मित्रता और सम्पर्क रहता है। उसके अनेक भ्रृत्य तथा आश्रित होते हैं। 

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः दयालळुता में अभिरूचि तथा करुणामय 
चित्त वाळी दोती है । 


धन लग्न वाले को सूर्य्यं ओर मंगळ बहुत ही छुभफल देने वाले होते हें। 
मंगळ से र. का फल उत्तम होता है। सूय्ये ओर चुघ का परस्पर सम्बन्ध होने 
से राज-योग होता है । ऐसे जातक के लिये छुक्र अनिष्टकारी होता | 
हे” बु. साधारण फल देता हे ओर कभी-कभी बुरा भी होता हे । 
परन्तु मारकेश नहीं 'होता है । श. को स्वयं मारकत्व नहीं होता 
है। श. के एक्रादशस्थ होने से उत्तम फळ होता है। चं. अष्टमेश होने पर भी 
अच्छा ही फल: देता है । कारण, कि चं. को अष्टमेश-दोष नहीं लगता ओर | 
लग्नेश वृ. का चं. मित्र है । 


` नवम नवांश में छग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास 
होता हे । 


चेतावना । 


ऐसे जातक को बहुत परिश्रम से बचना उचित है। परिमित व्यायाम 
से सर्वदा लाभ उठाता है । व्यायाम, घूमने फिरने से स्वास्थ्य के लिये बहुत ढी 
` हितकर होता है। ऐसे जातक को दुर्घटना ( Accidents ), शारीर में किसी 
प्रकार से चोट आदि के छगने से ओर विशेष कर घोड़ों से बचने का ध्यान 
रखनी चाहिये। रुघिर चिकार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये । 
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(“४४० 9) 
मकर लग्न । 


मकर लग्न वाले जातक के शरीर का निचला अद्ध भाग दुबळा, पतला 
तथा निर्वेळ होता है। लम्बरा ओर शरोर का गठन कठिन रूप का होता है, 
कफ-वात प्रकृति से पीड़ित होता हे । जातक बड़ा उत्साही तथा परिश्रमी 
होता है। जो कोईडसका बिगाड़ता है उससे बदला लेने में ऐसा जातक सर्वदा 
तत्पर रहता है । वह खुले-तोर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे 
किसी के दिल पर चोट क्यों न पहुंचे । ऐसा जातक मिजाज का शक्की, प्रकृति का 
नीच और कलेजे का डरपोक तथा अहंकारी होता हे । वह प्रत्येक काम साव- 
घानी से तथा विचारपूर्वक करता हे । पुण्य कम में तत्पर ओर धार्मिक तथा 
इश्वर का डर रखता हे । वह अपने आश्रितां से काम छेने में निपुण होता है । 
वह अपने काम का यार होता है। दूसरों को ठगने में उसकी रुचि रइती है । 
उसकी सतत ऐसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मित्र मण्डली में प्रमुख ओर 
सम्मानित हो तथा अपनी ख्याति के लिये सदा प्रयत्न-शील रहता हे । स्त्री 
पक्ष से ऐसा जातक सवदा दुःखी रहता है ओर प्रायः दुःख भोगता हे । 
किसी-किसी अवसर में दानशील भी होता है । 


कन्या होने से विशेष गुण दोषः--धार्मिक, सत्यप्रिया, विचारशीला ओर 
मितव्ययी होतो है। इत्र-रहिता, उविख्यात ओर वहु-पुत्र वाली होती है। 

ऐसे जातक के लिये शुक्र और बुध उत्तम फल देने वाले ग्रह होते हैं । इन दो 
में से शुक्र सबसे उत्तम फल देने वाला द्वोता हे । पञ्चमेश एवं दशमेश होने के 
' कारण शुक्र स्वयं राज-योग देता है। शुक्र ओर बुध के योग से भी राज-योग 
होता है। मंगल वू. ओर चं. झुभ-फल नहीं देते । इन सबों को मारकत्व भी 
होता है। शनि को भी मारकत्व होता है। परन्तु वह स्वयं मारकेश नहीं 
होता है। सूर्य को भी मारकत्व नहीं होता है। सूर्य को अष्टमेश होने 
का भो दोष नहीं लगने के कारण, साधारण फल देता है । यदि मकर राशि में 
मंगल बेठा हो ओर कक में चं. वेठा हो अर्थात लग्न में मंगल ओर सप्तम में चं 
बटा हो तो मकर लग्न वाले के लिये राज-योग होता है। परन्तु यदि बुध 
अष्मस्थान में हो वृ. लग्न में हो, ओर उस पर झु. की दृष्टि हो तो जातक का 
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स्वास्थ्य अच्छा होता है परन्तु वह दरिद्र होता हे । पहिले नवांश में लग्न के 
रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है । 


चेतावनी । 


ऐसे जातक को चमरोग प्रायः दुःखी करता हे । इस कारण, कोष्ट-बद्धता 
से सर्वदा बचने का प्रयत्न करना उत्तम होता हे। ठंढक ओर सदी से शरीर 
को बचाये रहना मुख्य कत्तव्य होगा । कभी-कभो ठेहुने को भो बीमारी आ सताती 
है। उसे चित्त-विक्षिप्त-रोग ( सिलेनको छिया ) (४०181०0019 ) से का 
सर्वदा प्रयत्न रखना उचित हे । 


(६9४ 2 
कुम्भ लग्न । 


जिस जातक का जन्म कुम्भ लग्न में होता हे । उसका शरीर तंथा हृदय 
छन्दर होता हे । जातक दयालु. प्रकृति ओर परोपकार-परायण होता हे । वह 
दूसरों की भावना, विचार ओर मन की बातों को जानने का सवदा यत्न करता 
'है। दूधरे के दुःख को देख कर ऐसे जातक को रहा नहीं जाता हे । ऐसा 
जातक छख ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर, धर्म, तथा ज्ञान 
में ऐसे जातक को प्रबृत्ति होती है। पाप ओर दुराचार से ऐसा जातक दूर 
रइना चाहता है। यशस्वी, धनो, मिलनसार, महान्‌, छगमता पूर्वक काय्यं 
करने में निपुण, सर्व-जन-प्रिय, मित्रों से प्रीति रखने वाळा, ओर सबका सम्मान 
. करने वाला परन्तु दम्भी होता हे । अत्यन्त कामी ओर कभी-कभी पर-स्त्री गमन 
का इच्छुक होता है। बड़े-बड़े छोगों से उसे मित्रता होती है। लोगों में ऐसे 
जातक की मान मय्योदा विशेष होतीहे । वाताधिक प्रकृति वाळा ओर प्रायः उसे 
शिर द्दे, पेट ददं, अपच, कोष्ट बद्धता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती हैं । यर्द 
जल के सेवन म॑ उत्साह रखने वाला होता है । सत्याचाय्ये का कथन है 
कि कुम्मळरन शुभ नहीं होता है और बहुत से विद्वानों का कथन है कि ऐसे 
जातक को आयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश तथा लाल्छना 
हो ही जातो है, अथवा कोई एक बड़ी हानि हो जाती है । 
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कन्या होने पर कुछ विशेष गुण दोषः--ऐसी जातिका अपने पुत्रों की 
अपेक्षा कन्याओं पर अधिक प्रेम करनेवाली होती है । आनन्दमय जीवन तथा 
शुम सङ्गीत में जीवन व्यतीत करना ऐसी जातिका का स्वाभाविक गुण होता है । 
बिचार की अच्छी, धार्मिका, जनों से प्रेम करनेवाली और कृतज्ञा होती हे । 
हविर सम्बन्धो रोगों से पीड़ित होती हे । 

शुक्र सबसे उत्तम फल देनेवाला होता है। ओर उसके बाद मडल भी 
होता है । मंगळ ओर शुक्र में सम्बन्ध होने से सोना में छगन्ध होता है। बुध 
और शनि साधारण फल देते हें । वृ. मंगल ओर चं. मारक ग्रह होते हैं। 
बृ. स्वयं मारकेश नहीं होता । र. ओर बुध के पञ्चमस्थान में रहने से जातक 
के लिये उन्नति कारक योग होता हे । यदि र. ओर शु. लग्न में हो, राहु दशमस्थ 
हो तो ऐसे स्थान में वृ. ओर रा, की दशा में उत्तम फल होता है। पांचवें 
नवार में लगन के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है । 


चेतावनी ।: 


ऐसे जातक का रोग कुछ देर तक रहता हे, अथवा आजन्म रोगी रहता 
है। ऐसे जातक को रुधिर पर पूरा ध्यान रखना. उचित है। ज्योंडी किसी 
रुधिर सम्बन्धी रोग को सम्भावना हो तुरत सावधानता पूर्वक ओषधि प्रयोग 
करना उचित है। स्वच्छ वायु का सेवन ओर खुले स्थान का व्यायाम सवंदा 
उपयोगो होता है। मानसिक व्यथा से सवंदा बचना उत्तम हे। भोजन सादा, 
एथरा, रुधिर को स्वच्छ रखनेवाळा होना चाहिये । आँखों पर पूरा ध्यान होना 
चाहिये । कारण, ऐसे. जातक को नेत्र रोग बहुधा हुआ करता है। _ 


( २) 
मीन लग्न । 


मीन लग्न वाले जातक का शरीर इन्द्र भोर छडोळ होता है। ऐसा 
जातक पित्ताधिक होता हे और उसको जल से अधिक प्रेम रहता है तथा कभो- 
कभी अधिक जळ पीता भी है। वह बड़ा विलासी होता है । छख, शान्तिमय और 
भोग-विलास मय जीवन व्यतीत करना ही उसके जीवन का सिद्धान्त रहता है। इस 
कारण, वह आँख सं दकर पानी की तरह रुपया खचे करता है | व कुशल-कवि ओर 
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लेखक होता है तथा इसमें उसको आनन्द प्रासि होती है । वह कभी भी समय ला 
नहीं करता और ऐसा जातक सदा किसी न किसी काम में छगा हुआ तथा 
व्यस्त प्रतीत होता है । यद्यपि सचमुच में काय्य-व्यस्त न भी हो ( ऐसे जातक के 
लिये अंग्रेजी में एक कहावत 138115 10186 बहुत समुचित होता हे) । चइ बहुत 
सी रातों का जानने वाळा होता है ओर सभी बातों का खबर रखता हे | ऐसा 
जातक बहुत सी बातों में अन्ध-विश्वासी होता है । कीत्ति-सम्पन्न, दक्ष, अल्पाहारी, 
चपल, धूत्तं ओर धन समृद्धि वाला होता है। ऐसे जातक को बचपन एवं युचा- 
वस्था के प्रारम्भ में अनेक दुर्घटनायें उपस्थित होती हैं पर उन से वह बच जाता 
है। इसके धनकी हानि, शत्रुद्ारा ओर पारस्परिक राग-द्वोष से होती हे । ऐसा 
जातक समय समय पर साहस से काम लेता है ओर कभी-कभी भीरु भी हो 
जाता है । अनिश्चित विचार ओर अहढु संकल्प अथवा संकल्प-विकल्प में पड 
कर बहुत सा अच्छा समय जातक के हाथ से निकल जाता है। उसे नाटक, 
सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य छललित कळाओं रें अभिरुचि ओर प्रेम होता 
है । ऐसा जातक मेधावी, बहुत ही उत्तम स्मरण-शक्ति चाळा और बहुत सी कन्या 
वाला तथा स्त्री से प्रेम रखने वाला होता हे । उसके मित्र प्रसिद्ध तथा कीति- 
शाली व्यक्ति होते हैं । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः-- ऐसी जातिका रूपवती होती है । 
उसके नेत्र ओर बाल छन्दर होते हैं। आज्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने घाली, 
करुणा रखनेवाली ओर 'पूजा-पाठ में प्रेम रखने वाली होती है तथा पुत्र-पौत्रादि 
वाली होती है । | 


वृ. ओर मंगर के योग से राज-योग होता हे । मंगळ और चं. के योग 
से उत्तम फल होवा है | चु. साधारण फल देता हे । दा. सबसे प्रवल 
मारक होता है । उसके . बाद शुक्र को मारकत्व होता है! 
मंगल स्वयं मारक नहीं होता। चं. ओर सं. उत्तम फल देने घाले होते हैं। 
श., शु., र. ओर बुध अच्छे फल नहीं देते हैं । श. के द्वादशस्थ होने से फळ अच्छा 
होता है। चं. के द्वादशस्थ होने से जातक को बहुत सी कन्याएं होती हैं और 
कभी-कभी एक पुत्र भी होता है। नवें नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक 
स्वभाव का पूर्ण विकास होता है । 
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ऐसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य की ओर से असावधानी रहती है । छूत 
छात की बीमारी से ऐसे जातक को बचना अति आवश्यक है। जिस किसी 
प्रान्त में ऐसी बीमारी फेळी हो वहां से उसको संसर्ग रखना उचित नहीं । प्रायः 
ऐसे जातक के पेर में ठंढ छगने से भी रोग की उत्पत्ति होती है । मादक तथा 
नशीली पदाथा से खदा बचे रहना उपयोगी होता है । मात्रा से अधिक जल 
पीना भी हानिकारक है। चिन्ता ओर व्यस्त के झंझटो से अपने को बचाये 
रखना उसका कत्तव्य होगा । 


ग्रहो. की भावस्थिति के अनुसार फल । 
सूय्यं | 


क-२५० ( १) यदि लग्न में हो तो जातक प्रायः रूप में 
विचित्र, आंखों सेः रोगी; छार अथवा गुलाबी नेत्र वाला, कण्ठ वा गुदा 
में त्रण अथवा तिलयुक्त श्र-वीर, क्षसा-शील, घृणा-रहित, ङुशाग्रबुद्धि, उदार- 
प्रकृति, साहसी, आत्मसम्मानी, परन्तु निर्दयी, कोधी ओर सनकी होता 
है । वात-पित्त प्रकोप से पोडित, आकार में लम्बा, कर्कस, गर्म शरीर वाला 
तथा थोड़े केश वाला होता है। ऐसे जातक को अपनी बाल्यावस्था में अनेक 
पीड़ायें भोगनी पड़ती है ओर शिर में चोट लगने की सम्भावना रहती है। १५ 
वषं की अघस्था में. अंग में पीड़ा और तीसरे -वषं में ज्वर अवश्य होता है । 
यदि र. के साथ पापग्रह हो, र. नीच हो अथवा इत्रुगृही हो तो ये अनिष्ट-फल 
होते हैं। शुभग्रह की दृष्टि से दुष्टफल नहीं होते । 


मेष राशि में र. के रहने से जातक नेत्र-रोगी परन्तु धनवान ओर कीति- 
चान्‌ होता है। परन्तु ऐसा र. यदि बळवानग्रह से दृष्ट हो तो जातक विद्वान 
होता है। तुला में र. के रहने से नेन्न में फूली अथवा तिळ और वह निर्धन तथा 
मान रहित होता है। परन्तु शुभदृष्ट रहने से अनिष्ट फल नहीं होता । मकर 
अथवा रिह में रहने से रतोंधी एवं हृदय रोग से पीड़ित होता दै । सिंह अथवा 
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सिंह के नवांश में रहने से जातक किसी स्थान का मालिक होता है और शुमहष् 
अथवा य॒त रहने से निरोग होता है। ककं राशि में रहने से नेत्र में फूली तथा 
शरीर में रोग परन्तु ज्ञानी होता हे । 


(२ ) द्वितीय भाव में रहने से जातक बुद्धि रहित, मित्र विरोधी, वाहन 
रहित, विषय में अछखी और पुत्रवान्‌ होता है, उसे राजदण्ड जनित कष्ट, मुख 
में रोग, नेत्र में विकार और शरीर में रोग होता हे । उसकी शिक्षा में रुकाघट 
होतो है तथा वह हठी एवं चिड्डे स्वभाव का होता है। 


यदि र., शनि से दृष्ट न हो तो जातक प्रायः धनवान्‌ होता है। 
शनि से दृष्ट रहने पर, यदि ओर किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो वह निर्धन होता 
३ । साधारण रूप से ऐसे जातक का धन चोर और राज-कोप से नष्ट होता 
है। १७वें और २५ वें वर्षे में धनद्वानी सम्भव होती है तथा जातक प्रवासी 


होता है । 


(३) तृतीय भाव में रहने से कुशाग्र-बुद्धि, पराक्रमी, बली, प्रिय-भाषी, | 
ल्वच्छ-चित्त, वाहन ओर नोकरों से सुशोभित, अनुचर-विशिष्ट, तेजस्वी एवं 
नेतिक-साइस-युक्त होता है । उसके भाई की संख्या कम होती है । तृतीयस्थान 
में र. के रहने से अग्रज का नास, सहोदर भाई की अल्पता ओर चचेरे भाई 
ब्रहु संख्यक होते हैं । यदि र. अपनी राशि का न हो तो भाई, कुटुम्ब से अल्प 
सुख और यदि सूर्य पापग्रह से दृष्ट हो तो. विष, अग्नि, चर्म रोग, हड्डी के टूटने 
का भय रहता हे । यदि सूय्यं पापग्रह के साथ हो अथवा पापग्रह से दष्ट हो तो 
जातक के किसी भाई अथवा बहन क्रो मृत्यु अथवा उसका भाई पुत्ररहित 
अथवा बहन विधवा होती हे। कभी कभी जातक के किसी भाई की विष 
अथवा शस्त्र 'से एत्यु होती हे ओर उस के भाई तथा बहन सन्तान के लिये 
दुःखी होते हैं । 


ऐसा जातक धनवान ओर द्रव्य विशिष्ट होता है। उसे ५ दें वर्ष में 
पद्चु से भय ओर २० वें वर्ष अर्थ की प्राप्ति होती है । 


(४) चतुर्थभावगत रहने से जातक दुबळा, विक्ृत-अवयब एवं 
अड्भह्दीन होता है । मानसिक-चिन्ता-युक्त, अकारण विवाद-प्रिय, आत्मीय 
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जनों से घृणा करने वाळा, घमण्डी, कपटी, संग्राम में निश्चळ, बहुस्त्री वाला, 
प्रतिष्ठित, विख्यात, तथा छख, धन, यान आदि रहित, पिता के घन 
को खर्च करने वाला, अथवा पितृ धनापह्वारी तथा अ्रमणशील होता हे । उस 
के बन्धु बान्धव ओर वाइनादि के नाश का भी भय होता हे । १४ वें वर्ष में 
विरोध और २२ चें वर्ष में विशेष उन्नति होती हे । ३२ वर्ष में जातक सर्व- 
कार्य योग्य होता हे । 


चतुर्थस्थान के स्वामी, बली ग्रहों से युक्त अथवा केन्द्र वा त्रिकोण- 

गत हो अथवा सूर्यं स्वगृही ( ( सिंह राशि का ) हो तो जातक को वाइनादि 

का. छख होता है । यदि चत्तुथेल्थान में पापग्रह की दृष्टि हो, तो नीच प्रकार 
क्के वाहन की प्राप्ति होती है । 


(५) पञ्चमभावगत रहने से जातक सत्क्रिया-शील, उद्भ्रान्त-चित्त, 
बुद्धिमान्‌ अल्पसन्तानुवाळा, शरीर का सोटा, शिव, शक्ति और दुर्गा 
आदि देवी-देवताओं का पूजन करने वाला, श्रेष्ठ काम से विमुख तथा छत एवं 

घन से रहित होता है । उसे वातस्थळ में पीड़ा ओर पिता से भय होता है । 


स्यं यदि स्थिर राशिगत हो तो पहिले सन्तान की मत्यु होती है। 
यदि चरराशिगत हो तो सन्तान का नाश नहीं होता । द्विस्वभाव राशि-गत होने 
से सय्य सन्तान का नाश करता है। ओर स्वक्षेत्र गत होने से भी पहलछा 
पुत्र नष्ट होता है । ऐसे जातक की स्त्री का कभी कभी गर्भपात भी 
होता है । 


पञ्चमस्थान का स्वामी, बलवान ग्रहों के साथ हो तो पुत्र का छख होता 
है। यदि पापग्रह के साथ अथवा पाप-प्रह-दृष्ट हो तो कन्या सन्तान की वृद्धि 
होती है। पञ्चमस्थ स्यं पर यदि झुभग्रह की दृष्टि हो अथवा आुभग्रह से 
युत हो तो पुत्र-एख होता है। ऐसे जातक को सप्तम चष में पिता को 
भय ओर नवम वर्ष में पिता को शारीरिक कष्ट दोता है । 


(६) षष्ठभाव-गत रइने से जातक ` विख्यात, गुणवान्‌: बलवान, झन्नु- 
विजयी, सतोगुणी, राजा के समान अथवा राजा का मंत्री, दण्ड देने का 








५६० 


अधिकारं रखने वाला, छन्दर वाहनों से युक्त, छख विशिष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ 
निष्पाप और शत्रुओं को भय देने वाळा होता हे । जातक के धन-धान्य की 
वृद्धि होती है। परन्तु उसे शत्र भी रते हैं ओर उसकी भूख अच्छी होती है । 


सूर्य पर झुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युत दो तो नेत्र का 
रोग नहीं होता है। अन्यथा २० वें वर्ष मेंनेत्र में फूली इत्यादि रोग से पीडा 
होती है । | 


यदि छठे स्थान का स्वामी शुभग्रह के साथ हो तो नीरोग होता है । 
यदि छट्टेस्यान का स्वामी बछद्दीन हो तो शत्रु का नाश ओर पिता 
निर्बल होता है । 

छठ्ठे स्थान में सूय्यं के रहने से जातक के पिता को सातवें वर्ष में 
भय होता हे । 


(७) सप्तम भावगत रहने से, जातक शरीर का दुबळा, मझोले कद 
का, भूरेरंग के केश और नेत्र से युक्त, शील रहित, चञ्चळ, पापी, भय-युत, स्त्री 
सहवास तथा सुख भोगने में आसक्त, स्त्रियों से विरोध करने वाळा तया 
स्त्रियो से अनादर पाने वाळा, परस्त्री प्रेमी एवं परगुइ भोजी होता है। 
ऐसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होती हे । विवाह में विलम्ब होता हे । जातक 
धनहीन, राज कोप से दुःखी तथा कदन्न भोजी होता है। चोदइवें अथवा 
चौतीसवें वर्ष में स्त्री का नाश और २५ वें वर्ष में परदेश यात्रा होती हे। 


यदि सिंह राशि गत सूर्य्यं बली हो तो एक स्त्रो होती है। यदि सूर्य 

पर शत्रुप्र की दृष्टि हो अथवा सूर्य दात्रंग्रह के साथ अथवा पापग्रह से युत 
हो तो जातक को बहुत सी स्त्रियां होती है । 

। (८) अप्रमभावगत रहने से जातक शरीर से दुबळा, छुद्र अर्थात्‌ 
छोटे छोटे नेत्रं का और रूग्ण होता है। निदद्धि, क्रोधी, कार्य्य-समय 
बुद्धि-विवेचनाहीन, अल्प सन्तान वाला, नेत्र-रोग परन्तु उदार प्रकृति 
का और दीर्घजीवि होता है। उसे धन की कमी रहती है और उसे गो-मेंस 
आदि पश्जु का नाश हो जाता हे । उसे शत्र बहुत होते हें । दशमवपं में शिर में 
व्रणादि होते हैं और चौदहवें अथवा ३४ चें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। 
सूय्ये के सांथ यदि झुभग्रढ हो तो शिर में व्रण नहीं होता है । | 
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यदि अष्टमस्थान का स्वामी बळीग्रह के साथ हो तो इच्छा के अनुसार 
उसे खेती को प्राप्ति होती है । यदि सूर्य्यं उच्च अथवा स्वगृही हो तो दीर्घ 


जीवि होता है । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक धर्म-कर्म में निरत, श्र ष्ठ-बुद्धि, 
मातृकुछ का विरोधो, पुत्रवान्‌ , छखी, ओर पुत्र तथा मित्र से सुखी होता 
हे। स्‌य्ये ओर शिव आदि देवताओं का पूजन करने वाला तथा पिता से 
विरोध करने वाला होता हे । उत्कृष्ट-विषय ओर सूय्यं मण्डल की अदभुत घटना- 
बली से प्रेम, उदार, साधारण सम्पत्ति, अच्छी सझ-समझ, पेतृक सम्पत्ति 
का त्याग, निज उपाजित वित्त, कलछद्दी, गिल्टी की बीमारी ओर कृषि-विद्या में 
कुशलछता की प्राप्ति होती है । 


' पहले ओर दसवें वष में तीथे यात्रा का सौभाग्य होता है। सिंह राशि- 
गत सूर्य्यं होने से जातक .का भाई नर्डी जीता है। यदि एक कोई बच 
भी जाय तो वह बड़ा भाग्यवान्‌ होता है। मित्र क्षेत्रगत होने से जातक 
सात्विक, अनुष्ठान शीळ ओर धार्मिक होता है । 


सूर्य्यं उच्च अथवा स्त्रगृही होने से जातक का पिता दीर्घायु होता है । जातक 
घनवान्‌ ओर ईश्वर का भजन करने वाला, गुरु तथा देवता में प्रेम रखने 
वाळा होता है। नीच राशि गत सुय्यं के होने से भाग्य एवं धर्मानुष्ठान 
दोनों के लिये अनिष्टक्र होता हे ओर चिन्ता तथा विरक्ति प्रदान करता हे । . 
यदि सृय्ये पाप के साथ वा पाप से दृष्ट हो अथवा पाप राशि में हो अथवा 
श्त्रगृढी हो तो पिता के लिये अनिष्ट होता हे । परन्तु यदि सूर्य शुभग्रह से 
दृष्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीर्घायु होता है । 


( १० ) दशमभावगत रहने से जातक स्वस्थ, झूर-वीर, कार्यारूढ़ श्रे छ- 
बुद्धिवाला, राजानुगुहीत, साधुजनों से प्रीति रखने वाला, प्रसिद्ध, 
बुद्धिमान्‌, धन उपार्जन करने में चतुर, अति साहसी, संगीतप्रिय और नयाशहर 
का स्थापक द्दोता है। ऐसा जातक पुत्रवान्‌, भूषण ओर वाइन युक्त तथा मणि 
एवं भूषण प्रभ्रुति से द्रव्यवान्‌ होता है। १८वें वपं में विद्या के प्रताप से 
प्रसिद्ध ओर १६ वें वर्ष में जातक को किसो से वियोग होता है । 
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यदि सूर्य पर तीन ग्रह को दृष्टि पड़ती हो तो जातक राजा का प्रिय 
अच्छा काम करने में कुशल, पराक्रमी ओर प्रसिद्ध होता है। सूय्ये यदि ट्र 
अथवा स्वगृही हो तो जातक बलो, यशस्वी ओर प्रसिद्ध होता है । बावली, मकान और 
देवता की प्रतिष्ठा कराने के कारण प्रसिद्ध होता हे । परन्तु यदि सूय्ये पापग्रह : 
युक्त अथवा इष्ट हो तो उसे कार्य्यं में विध्न-बाधा होती है। जातक, नीच 
एषं भ्रष्ट आचरण वाला, पापी ओर दुष्ट काय्यं करने वाला होता है । 


( ११) एकादशभावगत रहने से जातक रूपवान्‌ , निरोगी, ज्ञानी, 
विनीत, गान-विद्या में अभिरुचि रखने वाला, कीत्तिमान्‌ यशस्वी सत्कर्मी, 
राजानुप्रहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, वाइन युत, ओर बहु शत्र वाला होता है। ऐसा 
जातक धन-धान्य से युत, राजद्वार से नित्य प्रति धन प्रास करने वाला, एवं सेवक 
जनों पर प्रेम रखने घाछा होता हे । ऐसे जातक को २० अथवा २४ वर्ष में 
पुत्र प्राप्ति का छख होता है और २५ चें वषं में सवारी की प्राप्ति होती हे । 


यदि सूर्य्य स्वगृही अथवा उच्च दो तो राजा, चोर, कलह और चतुष्पद से 
बहु वित्तवान्‌ तथा सदुपाय से धन प्राप्त करने वाला द्वोता हे । वद अत्यन्त बल 
चान्‌ होता है, यदि सुरय्यं के साथ चतुथँश बेठा हो तो अनेक पदार्थो एवं धनों पर 
उसका अधिकार होता है। परन्तु अल्प-भाग्य वाला होता हे । 


| ( १२ ) द्वादश भाव गत रहने से जातक प्रलम्ब-अंग-विशिष्ट, बहु व्ययी, 
. ( खरांच ) पिता से विरोध करने घाछा अर्थात्‌ पिता से मनोमालिन्य रखने घाला, 
विरुद्ध-बुद्धि, पापी, पतित एवं चोर होता है। धनकी हानि करने वाला, प्रदेश 
में रहने वाळा, पर स्त्री गामी, नेत्र-रोगी, एवं दरिद्र ओर लोक विरोधी होता 


है। ऐसे जातक के छत्तीसवें घर्ष में गुल्म रोग ओर ३८ वें वर्ष में अथे की हानि 
होती है । 


यदि द्वादशस्थान का स्वामी बलवान, ग्रह से युक्त दो तो देवताओं की 
सिद्धि प्राप्त करने चाला ओर पलंग आदि का उसे छख होता है । यदि 
स्यं के साथ पापग्रह बेठा हो तो ढुष्टस्थान में खर्च करने वाळा होता 
है। उसे शय्या अच्छी नहीं होती है । यदि सूर्य्यं के साथ बटल्थान का 
स्वामी बेठा दो तो कुष्टोग का भय होता है। परन्तु सूर्य्यं छभग्रह से ६४ 
अथवा युक्त हो तो कुष्ट भय नहीं होता हे । 
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चन्द्रमा | 


छ॥०२५ १ (१) लग्न में चन्द्रमा के रहने से शरीर कोमल 
सुन्दर और स्वभाव चञ्चल होता है । साधारण रूप से लग्न स्थित चन्द्रमा गौर- 
वर्ण प्रदान करता है। जातक वात-रोगी, शिरोव्यथा, स्वासकास से तथा 
गुप्तेन्द्रिय रोग से पोड़ित, सनकी, जिद्दी, एवं बासी भोजन पालन करने वाला 
होता है । ऐसे जातक को प्रायः घोड़ा से गिरने का और जळ का भय होता 
है। १५ वें वर्ष में बहुत यात्रा करता है ओर २७ वे वपं में रोग होता है । यदि 
चन्द्रमा, मेष, वृष ओर कक इन में से किसी राशि में दो तो शास्त्रों का जानने 
वाळा, ख्पवान्‌, धनो, दयावान्‌, भोगी, गुणवान, तेजस्वी ओर बहु सन्तान वाळा 
होता है। यदि चन्द्रमा पूर्ण हो तो जातक सुन्दर, आकर्षक, उदार, सहानु- 
भूतिपूर्ण, विद्वान्‌ तथा स्वस्थ होता है । अन्यथा दरिद्र, व्याधि, गूं गा, नेत्र रोगी, 
नीचता, बधिरता ओर उन्माद अर्थात्‌ बावलापन प्रदान करता है । 


यदि चंन्द्रमा पर झुभग्रह को दृष्टि हो तो जातक बळी, शारीर से नीरोग 
एवं धनी होता हे । परन्तु उसकी बातें कपट भरो होती हे. । यदि लग्नेश बळ 
रहित हो तो जातक रोगी होता है। परन्तु लग्नेश के शुभदृष्ट होने से निरोग 
होता हे । 


(२ ) द्वितीयभाच-गत रहने से जातक विनीत, तेजस्वी, शासक द्वारा 
सम्मानित, हटी, धनी, सोना, चाँदी इत्यादि धन से पूर्ण, बहु कुटुम्ब्र वाळा ओर उदार 
होता हे । परन्तु सन्तोष की मात्रा उसमें कम होती हे। ऐसे जातक की बहन . 
तथा कन्या का धन नारा होता है । 


यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो जातक सर्वदा छखी, पुत्रवान्‌, धनी ओर अनेक 
विद्याओं का जानने वाळा होता हे । यदि क्षीण चं. हो तो रुक-रुक़ कर बोलने 
चाला (तुतलाहा), धनहीन, अल्प बुद्धिवाला ओर रूखी बातों का व्यवहार करने 
वाला होता हे । शास्त्रकारों ने लिखा है कि चन्द्रमा की पूर्णता और क्षोणता 
के तारतम्यानुसार उपयुक्त झुम एवं अझुम फलों की कमो वेशी का अनुमान 
करना होता हे । 
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द्वितीय में चन्द्रमा के रहने से जातक अठारहवें घर्ष में राजद्वार भे सेन 
विभाग अथवा अन्य उसी प्रकार के किसी अधिकार को प्राप्त करता है ओर २७ द 
वर्षे में द्रव्य प्राप्ति होती है । 


चन्द्रमा यदि मंगल के साथ हो तो चर्मरोग ओर दरिद्रता होती है। 
( चन्द्रमा के साथ मंगल रहने से चन्द्रमाङ्गल्य योगहोता है जिसको विद्वानों ने 
सर्वदा अच्छा ही कहा है। इस कारण लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि 
चन्द्रमा के साथ मंगल रहने से दरिद्रता होती है । यह भी शास्त्रोक्त है 
कि द्वितीयस्थान में मं. निष्फळ होता है। चन्द्रमा मन का कारक है, मंगल 
विकलता प्रदान करता है इस कारण ऐसा अनुभव अवश्य हे कि चन्द्रमा और 
मंगळ के साथ रहने से मानसिक व्यथा अवश्य होती है ) अन्य किसो अशुभग्रह 
के रहने से जातक प्रतिहत, शिक्षित, सद्दे श, उन्दर, मिशभाषी एवं तिरछो नजर 
वाला होता है। पुनः यदि क्षीण चन्द्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ती हो तो पूर्वा- 
जित धन का नाश होता है ओर अन्य प्रकार के धन का भी अभाव होता है। 
यदि चन्द्रमा के साथ शुभग्रह बेठा हो तो विद्वान्‌ ओर धनाढ्य होता है। 


(३) तृतीयभावगत रहने से जातक ठुबला-पतला, विद्वान्‌ , साहसी, 
निरोग, अल्प-बुद्धि वाला हिंसा करने वाला, कृपण, भाइयों के अधीन रहने 
वाळा, एवं बन्धुगणो का आश्रय दाता होता हे । 


ऐसे जातक के भाई सुखी तथा नीरोगो होते हैं । . कभी-कभी 


उसे दो भाई ओर बहने होतो हैं। ऐसे जातक को माता के दुग्ध पान करने का 
. अवसर कम मिळता है और वायु एवं ववासीर से पीड़ित. होता है। तीसरे या 
पांचवें वर्ष में धनलाभ होता है। ओर चोबीसवें वषं में किसी अपराध वश 
राजदण्ड से धन नाश होता है। ऐसे जातक को गौ, महिषादि पश्चाओं से 
ओर भाईयों के नष्ट हो जाने के कारण कम छख होता हे । यदि चन्द्रमा के साथ 
केतु हो तो जातक ल्क्ष्मीवान्‌ होता हे । a 


.( ४ ) चतुर्थभाव-गत रहने से जातक विद्वान्‌ , मिलनसार, स्त्री, नोकर 
भौर सवारी से सम्पन्न होता हे । जातक को सम्पदा और मन्दिर इत्यादि 
होते हैं। ब्राह्मण एवं देवताओं में भक्ति, अनेक लोगों को पालने की क्षमता 
होती है । घोड़ा, छगन्धित द्रव्य, वस्त्र और धन-धान्य आदि से युक्त, दुग्धादि से 
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दुखी, स्वभाव का नत्र, जलज वस्तुओं को प्राप्ति एवं कृषि से छखो, सिष्टान्न . 
मे पूर्ण, बाल्यावस्था में अन्य स्त्रिया का दूध पीने वाळा होता हे । बाइसवें वर्ष 
रे सन्तान होती हे । यदि कक का चन्द्रमा क्षोण न हो तो उसकी माता 
दीर्घायु होती है । पुनः यदि चन्द्रमा क्षीण एवं पापग्रह से युक्त हो तो 
माता दीर्घजीविनी नहीं होती, वाइन से छुख भी नहीं होता हे । यदि चन्द्रमा 
बलवान्‌ ग्रद्दों से युक्त हो तो सवारी का सुख होता है। इसो प्रकार यदि. 
चतुर्थेश उच्च हो तो अनेक घोड़ों की सवारी प्राप्त होती है। 


(९) पञ्चम भाव गत रहने से जातक जितेन्द्रिय, सत्यवादी शीळवान्‌, 
प्रसन्न चित्त, चन्चल, «धृत्ते, तान्त्रिक, आडम्बर वाळा, प्रतिहतशिक्षा वाला, 
परिश्रमी, स्त्री ओर देवताओं को चश में रखने वाळा, चतुष्पद जीवों से सुखी, प्रेमी 
प्रसन्न मूत्ति ओर अनेक वस्तु का संग्रह करने वाला होता हे । ऐसे जातक 
को स्त्री छन्द्रो होती है -। कमी कभी दो स्त्रियां होती है । किसी किसी 
की स्त्री कधवती और स्त्री के स्तन पर चिन्ह होता हे । ऐसे जातक को 
कन्या विशेष होती है । 


पूर्ण चन्द्रमा पञ्चमस्थान में रहने से जातक बलवान्‌ होता हे ओर 
अन्नादिदान करने में कुशळ होता हे । अनेक विद्वानों के अशीर्वाद से ऐश्वय्य- 
युक्त, छकरमी, भाग्यवान्‌, ज्ञानी तथा राज योग वाला होता हे । यदि चन्द्रमा 
क्षीण हो तो जातक की कन्यायें चन्चला होती हैं । यदि चन्द्रमा झुमग्रइ से 
युत अथवा दृष्ट हो तो अत्यन्त दयावान्‌ होता हे । परन्तु यदि पापग्रह से 
इष्ट वा युक्त हो तो दुष्ट स्वभाव का होता हे । पञ्चम स्थान में चन्द्रमा रहने 
से जातक को छठ वर्षे में अग्नि-भय होता है । 


(६) षष्ठमाव गत रहने से जातक का शरीर कोमळ ओर दुबळा होता 
है। वह मन्दाग्नि आदि से .पीडित होता हे। ऐसा जातक आळसी कर, 
निटुर, दुष्ट-स्वभावी. क्रोधी, उग्र स्वभाव, अकारण लोक में घृणित, कामाग्नि 
से पीड़ित, शीघ्र रैधुन करने वाला, आलस तथा क्रोधाग्नि के कारण शत्र 
विशिष्ट, चचेरे भाई तथा .शत्र से सन्तप्तचित, परन्तु बुद्धिमान होता है। 
च्छ अथवा तइसवे वर्ष में जातक को अरिष्ट सम्भव होता हे । छत्तीसवें 
वर्ष में जातक विघवेच्छुक होता दै ( ऐसे समय में उसे सावधान रहना चाहिये )। 


आकि 
_ 
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चन्द्रमा के साथ यदि पापग्रह बेठा हो तो जातक नोच अथवा पापक 
का करने वाळा होता है । चन्द्रमा के साथ यदि राहु अथवा केतु हो वो 
जातक धन रहित ओर उसे भयंकर शन्न से झगड़ा होता हे। उसे भाई नहीं 
होते और वह मन्दाग्नि ओर जल-गण्ड रोग से पीड़ित होता है । वह बावडी 
और कुआँ आदि का स्वामी होता है ओर झुभग्रह से दृष्ट रइने से जातक 
. निरोग एवं बलवान्‌ होता है । 


(७) ससंमभाव-गत रहने से जातक का शरीर उन्दर परन्तु कृश, 
वाणी मधुर होती है । ऐसे जातक की स्त्री छन्द्री ओर चञ्चल होती है तथा जातक 
स्त्रो-प्रिय होता है । जातक को स्त्री के कारण शस्त्र से भय होता है। वह 
कामातुर, अभिमानो, घम ओर नम्रता से विहीन तथा राजा की प्रसन्नता से 
लाम करने वाला एवं सङ्घ ष वाला होता है । 


चन्द्रमा यदि क्षीण अथवा पापदृष्ट हो तो जातक छख-विद्दीन और उस- 
की स्त्री रोगिणी होती हे । यदि चन्द्रमा पूर्ण अथवा बलीग्रह के साथ अथवा 
वृष राशि गत हो तो जातक को एक स्त्री होतो है । यदि सप्तमस्थान 
का स्वामी बलवान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो जातक को दो स्त्रियां होती हैं। 
चन्द्रमा सम राशि ( वृष, कक, कन्या इत्यादि इत्यादि ) गत हो तो जातक की 
स्त्री का स्वभाव स्त्रीवत्‌ होता हे। परन्तु चन्द्रमाके विषम राशि (मेष, 
मिथुन ओर सिंह इत्यादि इत्यादि) गत होने से जातक की स्त्री का स्वभाव 
पुरुषवत्‌ होता है । 


०० 


सप्तमस्थान में चन्द्रमा के रहने से जातक के कमर में दर्द, पन्द्रहवं 
वें वर्ष में अत्यन्त दुःख ओर ३२ वें वर्षे में स्त्री से छख होता हे । 


(८) अष्टमभावगत रहने से जातक रोगी होने के कारण दुबळा, 
पित्त प्रकृति एवं नेत्र रोगी ओर मूत्राशय जनित रोग से पीड़ित 
ओर उसे ताछाब तथा कूआं इत्यादि में डूबने का भय रहता है । वह स्त्री के 
कारण अपने बन्घुजनों को त्यागने वाळा होता हे। ऐसा जातक निर्धन 
ओर चोर, शत्र एवं राजा से सन्तप्त, चित्त के उद्वंग से व्याकुल, अल्प अपत्य- 
घान्‌ तथा भ्रातूकुळ से घृणित होता हे । 
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यदि चन्द्रमा शुभग्रह से युत अथवा ककं वा बृष राशि का हो तो 
जातक दीर्घजीवि होता हे ओर यदि पापग्रह से युत हो तो कम उम्र में ही 
अकाल सत्यु का भय होता हे । यदि चन्द्रमा क्षीण हो तो कोई कोई मध्यायु 
होता हे और किसी स्थान में बाल्यारिष्ट होता हे। ऐसे जातक को 
त्रिदोषज्चर का भय रहता हे । यदि जळ राशि गत चं. बृहस्पती के साथ 
और पापदृष्ट हो तो क्षयरोग का भय होता है। अष्टमस्थान में चन्द्रमा के 
रहने से छे अथवा आठवें वषं में अरिष्ट होतो हे । 


(९) नवम भाव गत रहने से जातक भाग्यवान्‌ घनी, स्त्रीवान्‌ छसंतति 
विशिष्ट, अन्यथा द्रव्य विशिष्ट, सखी, श्र ष्ठ क्रिया करने वाळा, पुराणादि श्रवण 
करने चाला, तीर्थाटन करने चाळा, सत्कमं शीळ, सुशिक्षित, बुद्धिमान्‌ ओर 
कुआँ, तालाब, किला एवं विछास स्थान का निर्माण करने वाळा, ब्राह्मण, पुरो- 
हितादि द्वारा आदरणीय एवं योद्धा होता हे । 


पूर्ण चन्द्रमा होने से सामान्य भाग्यघान्‌ साधारण विचार का ओर 
यज्ञादि क्रिया का करने वाळा होता हे । यदि पूर्ण चन्द्रमा बली ग्रहों से युक्त हो 
तो बड़ा भाग्यशाली तथा उसका पिता दीर्घायु होता हे । 


यदि चन्द्रमा अझुभग्रह से युक्त हो तो अकाल शृत्यु का भय ओर 
भाग्यहीन होता हे तथा साता पिता के लिये अनिष्ट होता हे । यदि झुमग्रह से 
युत हो तो झुमफळ ओर दीर्घायु होता है । 


क्षीण चन्द्रमा के होने से भाग्य हीन होता हे । नवम स्थान में चन्द्रमा 
के रहने से चोदहवें अथवा २० वें वर्षे में पिता को अरिष्ट होता है । 


(१०) दशम भौव गत रहने से झर वीर, पराक्रमी, कीत्तिमान्‌, शीलवान्‌ 
बुद्धिमान्‌, सम्मानी, उग्रप्रेमी, लक्ष्मीवान्‌, महत्त्वाकांक्षी, सज्जनो का 
आज्ञाकारी, चतुर, पवित्र काय्यं में तत्पर ओर राजा से बहुधन प्राप्ति 
करने वाला होता हे । : 


ऐसा जातक सन्तोषी, यशस्वी दीर्घजीवि, सोम्यमूत्ति ओर तालाब 
तथा मन्दिर आदि का स्वामी होता हे । ' 
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यदि चन्द्रमा के साथ पापग्रह बेठा हो तो पाप-कम-निरत और 
सत्ताइसवें वर्ष में किसी विधवा स्त्री के साथ व्यभिचार करने के कारण 
समाज का बेरी हो जाता हे । यदि दशमस्थान का स्वामी बली ग्रहो से 
युक्त हो तो बहुत से पवित्र कमो का करने वाळा होता हे । 


दशमस्थान में चन्द्रमा के रहने से २७बे अथवा ४३वें वर्ष में अर्थ 
\ 
लाम होता ह । 


(११) एकाददाभाव गत रहने से जातक गोरवणं, माननीय, यशस्वी, 


गुणवान्‌, विख्यात, सतुकीत्तिमान्‌, छशिक्षित, दानी, भोगी, सन्तति वाला, 
पृथ्वी आदि का स्वामी, अच्छे गुणों का ग्राहक, सवदा प्रसन्न चित्त, मनुष्यां 
पर प्रेम करने चाळा ओर सदुपाय से धन का उपार्जन करने वाळा होता हे । 
ऐसा जातक प्रायः पड़ा हुआ धन पाता हे । ऐसा जातक शास्त्र पुराणादि के 
छनने में प्रेम करता हे । | 


एकादशस्थान में चन्द्रमा के रहने से २०व, २४ वे अथवा ४५ वें वर्ष 
में बगीचा आदि का सुख ओर प्रायः ५० वर्षे के उम्र में पुत्र उत्पन्न 


होता हे। 


यदि चन्द्रमा स्वगृही हो तो जळाराग्र, हाथी, घोडा ओर स्त्री की वृद्धि 
होती हे । परन्तु क्षीण होने से विपरीत फल होता हे । एकादशस्थान का स्वामी 
यदि निबंछ हो तो जातक अत्यन्त खर्चोले स्वभाव का होता हे । चन्द्रमा यदि 
बळी ग्रहों से युक्त हो तो बहुघन की प्राप्ति होती है। चन्द्रमा के साथ 
शुक्र बेठा हो तो पालकी इत्यादि सवारी की प्राप्ति होती हे एवं नाना प्रकार 
की विद्याओं का अध्ययन करता हे । यह बहुत से मनुष्यां की रक्षा करने वाला 
ओर भाग्यशालो होता हे । 


(१२) द्वादशभाव गत रहने से जातक नीच स्वभाव, कृपण परन्तु बुरे कामों 
में खर्च करने वाला, क्रोध के कारण झगड़ा करने वाळा, अविश्वास पात्र, 
दुर्व्यसनी, अन्नहीन, मित्रहीन, नेत्ररोगी, सद्न्छु रदित ओर शत्रु विशिष्ट होता 


ललल... >><><>><>>>>__च॥॥॥ nis २ २ ।  ।। |. 
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है । ऐसे जातक की स्त्री रोगिणी होती हे । उसके अनेक चचेरे भाई होते है 
जिनमें से कोई अङ्ग रहित अथवा कोई अङ्ग से विकृत होते हैं । 


यदि चन्द्रमा के साथ शुभग्रह हो तो जातक विद्वान्‌ , पण्डित और 
दयाळु होता हे यदि पापग्रह अथवा इत्रुग्रड के साथ होतो नरकगामी होता 
हे । शुभग्रह एवं मित्रग्रह के साथ रहने से जातक स्वर्गाधिकारी होता है । 


मंगल । 


का“ ब्र ष्ट ब्‌ ( १) लग्न गत मंगळ रहने से जातक साइसी उग्र, 
सफर करणे वाला, मतिश्रम, चोरप्रकृतिवाला, रक्त वर्ण और बड़ी नाभि वाळा 
होता हे । ऐसा जातक तेजस्वी, बली, कधी, मूर्ख, चञ्चल ओर धनवान्‌ होता 
हे। जातक के पिता की मृत्यु असामयिक होती हे ओर उसे 
राजा से मृत्यु की आशङ्का होती है। ऐसे जातक के शरीर में ब्रणादि 
रोग, विशेष कर शिर, कण्ठ, गुदा आदि में होते हैं तथा शिर में 
ब्रणादि के चिन्द हो जाते हैं । उसे कण्डू, खुजली ओर गुदा आदि के रोग होते 
हैं। शरीर में लोहा और पत्त्थर इत्यादि से चोट लगती हे । बचपन में रक्त-पीड़ा 
तथा वातरक्तऐे पीडित होता हे । 


ऐसे जातक को ५ चें वर्ष में अरिष्ट होता है। यदि मंगळ मकर, मेष अथवा 
वृश्चिक का हो तो जातक निरोग, शरीर से पुष्ट, राजा से सम्मानित, यशस्वी और 
दीर्घायु होता है। यदि मंगळ के साथ पाप अथवा शत्रुग्रइ बेठा दो तो अल्पायु 
होता है ओर उसे कम सन्तान होती हे । वह दुर्मुख एवं वात-झुलादि से पीडित 
होता है। मकर राशि गत मंगळ होने से जातक विद्वान्‌ होता है । यदि 
मंगळ के साथ पापग्रह हो अथवा मंगळ पापग्रइ से दृष्ट हो तो नेत्र-रोगी 


होता है । 


(२) द्वितीयभाव-गत रहने से जातक दयाहीन, निधन, ङुद्धिहीन, 
सबसे विरोध करने वाला, कटुभाषी, अपव्ययी, व्यभिचारी, क्रोधी ओर अर्ड- 
शिक्षित होता हो । परन्तु उसे धनका लाभ होता हे ।! ऐसा जातक, स्त्री और 
बन्धु जनों से कलह करने चाला, खेती तथा वाणिज्य करने वाला, परदेश में 
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वास करने वाला, निन्दित पदार्था का भोजन करने वाळा एवं जुआड़ी होता है। 
ऐसे जातक को शारिरिक एवं नेत्र पोड़ा का भय होता है । 


मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल कहा गया ह। इस कारण द्वितीयस्थ 
मंगळ यदि राज योग कारक भो हो तो भी विशेष धनशाली नहीं होता हे । 
इस कारण ऐसे जातक को धन का विशेष छख नहों होता परन्तु ऐसे जातक को 
पेतृक घन तथा आभूषण का वाहुल्य होता हे । 


बारहवें वर्ष में द्रव्य नाश होता हे । यदि मंगल के साथ छठे स्थान का 
स्वामी हो तो नेत्र में फूली आदि रोग होते हँ । इसी प्रकार यदि मंगल के साथ पाप- 


ग्रह बेठा हो अथवा मंगळ पापग्रह से हए हो अथवा पापग्रह के घर में होतो भी 
नेत्ररोग होता हे । 


यदि मंगल को झुभग्रह देखता हो तो नेत्ररोग नहीं होता हे । यदि 
मंगल मकर, मेष अथवा वृश्चिक राशि-गत हो तो जातक विद्वान्‌ होता हे ओर 
उसके नेत्र अच्छे होते हैं । 


( ३) वृतीयभावगत रहने से जातक, राजानुग्रहीत, सुखी, उदार, परा- 


और बुद्धिमान्‌ होता हे । ऐसे जातक को भ्रातृखख कम होता हे। 
पापदृष्ट होने से उसके अग्रज ओर पृष्ठज दोंनों की मत्य हाती हे । 


यदि मंगळ शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उसकी स्त्री कुल्टा होती है। 
मंगळ पर वृहस्पति अथवा चन्द्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को एक भाई 
ओर दो बहने सुखी होती हैं । 


यदि मंगळ पापग्रह से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक के भाई, बहनों 
की मत्यु होती हे ओर उसे विष, अग्नि, चर्मरोग तथा हड्डी टूटने का भय 
रहता हे । यदि मंगल मित्र के घर में हो तो जातक घैय्यवान्‌ होतां हे । 


यदि मंगळ मकर, मेष चा वृश्चिक राशिगत हो अथवा झुभग्रद्द से युत हो 
तो उसका भाई दीर्घायु गम्भीर एवं प्रतापी होता हे । यदि रंगल राहु के साथ 
हो तो वेश्यागामी होता हे । 


तृत्तीथस्थ रंगछ होने से १२ वें अथवा १३वें घर्ष में भाई (बहन) 
का छख होता ह । 
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(४) चतुथभावगत रहने से जातक परदेश वासो, दारीर से निर्बल, 
रोगी, बन्धुहीन, छख रहित, पीड़ित ओर वाहन से कष्ट पाने वाला होता हे । 
जातक के पिता को भय ओर माता रूग्ण होती हे। वह पृथ्वी से जीविका 
निर्वाह करने वाळा और'उसके घर में कल होता हे । यदि मंगल झुमग्रह से युत 
हो तो जातक रोग रहित, दूसरे घर में रहने वाला ओर पुराने घर में वास करने 
वाला होता हे। भाई तथा कुटुम्बियो से उसे बेर होता हे और स्वदेश का 
त्याग करता हे । उसे स्त्रीहन्ता योग होता हे । 


चतुर्थस्थ मंगल रहने से आठवें वपं में पिता को अरिष्ट, माता को रोग 
और भाई की हानि होती हे । 


(५ ) पञ्चम भावगत रहने से जातक चञ्चल, उग्र बुद्धि, बदमाश, कपरी, 
स्त्री, पुत्र ओर मित्र आदि से छखद्दीन, राजा से क्लेशित एवं धन-रहित होता 
हे । कफ ओर वायु से पीडित रहता है तथा उसकी स्त्री का 
, कभी-कभी गर्भपात भी होता है। मंगल यदि मकर, मेष अथवा वृश्चिक रोशि- 
गत हो तो उसे पुत्रएख होता है ओर वह चतुर, राज्य में अधिकार रखनेवाला 


एवं अन्न दान करने वाला होता हे । 


यदि मंगल के साथ पापग्रह बेठा हो अथवा मङ्गळ पापग्रह के घर में हो 


तो पुत्र का नाश होता हे ओर बुद्धि भ्रष्ट होने से रोगी होता है । 


यदि अष्टमस्थान का स्वामी मडल के साथ हो तो जातक पापी परन्तु 
वीर होता है ओर जातक को पोष्यपुत्र योग होता हे । 

मड़ल के पञ्चमस्थ रहने से ५ वें वर्ष में बन्धु की हानि ओर छठ वर्ष में 
शस्त्र भय होता हे । 

( ६) पष्ठभावगत रहने से जातक क्रोधी, कामातुर, शत्र विजयी, काय्यं 
तत्पर, बळी मनुष्यों में प्रधान, बन्धुवान्धवों पर विजयी, भूसम्पत्ति-विशिष्ट, 
बहु-स्न्नी युक्त ओर चचेरे भाई तथा झात्रुओं से झंझट करने वाला होता हे । उसकी 
जठरारिन तेज होती हे । 


मंगल यदि पापग्रह की राशि में, पापग्रह से दृष्ट वा युत हो तो पूण रीति से 
अपना फल देता हे । बह जातक वांत ञूलादि रोग से पीडित होता हे । 


शके. ~, 
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यदि मंगल मिथुन अथवा कन्या राशि में हो और उस पर शुभ ग्र की 

ष्टि न पड़ती हो तो जातक को कुष्ट रोग का भय होता हे। २१ वें अथवा ३७ 

वें वर्ष में कळड अथवा शत्रु भय होता हे । उसके २७वें वर्षे में कन्या. का जन्म 
और घोड़ा आदि सवारी का योग होता है । 


(७) सप्तम भाव गत रहने से जातक दुबला सद्ध शवान्‌ निर्धन, रोगी, 
व्यर्थ चिन्तित, स्त्री पक्ष से चिन्तित, शत्रु से पीड़ित और स्त्री से अनादर पाने 
वाळा होता हे। . 


यदि मंगळ पापग्रह की राशि में हो तो जातक की स्त्री का नाश होता 
हे । यदि मंगल शुभग्रह के साथ हो तो जातक के जीवित रहते ही स्त्री की त्यु 
होती हे । यदि मंगल के साथ शनि बेठा हो तो जातक निन्दित कर्म करने वाला 
और यदि केतु बेडा हो तो रजस्वला स्त्री से भोग करने वाळा होता हे । यदि 
मंगल के साथ कोई इत्रग्रद बेठा होतो जातक की कई स्त्रियां मर जाती हे । परन्तु 
यदि शुभग्रह से इष्ट होतो ऐसा फड नहीं होता । मंगल यदि उच्च अथवा 
स्वगुह्दी हो तो उसकी स्त्री चपला अथवा छन्इरी अथवा दुष्ट चित्ता और जातक को 
एक स्त्री होतो हे । यदि पापग्रह से युक्त हो तो दो (स्त्रयां और जातक के कमर 
में दर्द होता हे । मङ्गल के सप्तमस्थ होने से ३७ वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। 


(८) अष्टमभावगत रहने से जातक, नेत्र रोगी, रक्त पीड़ित, दुर्बळ, पित्त 
प्रकृति, मूत्राशय ओर वात शलादि रोग स पीड़ित रहता है, एवं शस्त्र ओर 
अग्नि से उसे भय होता है । 


ऐसा जातक नीच कर्म करने वाला, व्याकुछ चित्त का, निन्दक, टुबंद्धि, 
सज्जनों की निन्दा करने वाला, कुल से घृणित होता हे ओर अल्प सन्तान 
चाल! होता हे । यदि मङ्गल झुभग्रड से युत हो तो रोगरद्वित और दीर्घजीवि 
होता.हे । यदि पापग्रह से युत द्वो तो चात, क्षय और मळमून्रादिरोगों से 
अधिक पीड़ित होता हे। अष्टमस्थान का स्वामी झुभग्रहों से युक्त हो तो 


आयु अच्छी होती हे । अष्टमस्थान में मङ्गछ के रहने से २५वें वर्ष में त्यु का 
भय होता हे। 
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(९) नवमभावगत रहने से जातक हिंसा-प्रवृत्ति, राजा से उच्च 
अधिकार पाने वाला, सुशिक्षित, बुद्धिमान्‌ ओर कूआँ तालाब, किला तथा 
विळास स्थान का निर्माणित करने वाला, भाग्यहीन, धनहीन, सन्तति विशिष्ट, 
एवं ब्राह्मण आदि द्वारा आदरणीय होता हैं । पर किसी मत से वह अन्न तथा 
रव्य विशिष्ट होता हे । ओर ऐसा जातक शेव-व्रतावलम्त्री अर्थात्‌ महादेव 
का भक्त होता हे । 


यदि सङ्गल किसी दुर्बल अथवा अश्जुभग्रह के साथ हो तो जातक दीघ- 

जीवि होता हे, और इसी प्रकार यदि मङ्गल उच्च हो तो जातक गुरु-पत्नी से 

० ७ क ~~ = ०० € 

व्यभिचार करने चाळा होता ह (१) मंगल के नवमस्थ होने से १९वें वष 
अथवा २९वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता हे । 


(१०) दरम मावगत रहने से जातक, प्रतापी, उद्योगी, झूरवीर परा- 
क्रमी, सन्तोषी, साहसी, परोपकारी, उग्र प्रेमी दृढ़-संकल्प, महात्त्वा,कांक्षी 
धार्मिक, मन्दिर ओर तालाब आदि का स्वामी एवं सज्जनों को आज्ञा मानने 
वाला होता है। ऐसा जातक शत्रु से अपराजित, राजांतुल्य सुखी, धन 
सञ्चय करने वाला, भूषणादि से युक्त धनवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ होता है । 


दशमस्थान का स्वामी यदि बळीग्रहों के साथ हो तो जातक का भाई 
दीर्घायु ओर जातक भाग्य शाली, परमात्मा में ध्यान करने वाला एवं 
गुरु की सेवा करने वाळा होता हे। यदि मंगळ झुभग्रह से युत अथवा 
शुभग्रह की राशि में हो तो जातक को कार्य्य में सफलता होती हे । वह 
कीत्तिमान्‌ ओर प्रतिष्ठित होता हे । उस के १८वें वर्ष में धन संग्रह करने का 
. सोभाग्य होता हे ओर वह शरीर से पुष्ट होता हे । 


मंगळ यदि पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की राशि में हो तो जातक के 
t ~ = हें 
कार्य में विघ्न-बाघायें उपस्थित होती हैं । 


मंगर के साथ यदि बृहस्पति बेठा हो तो जातक बड़ा भाग्यशालो ओर 
उसकी सवारी में हाथी होता ह । मङ्गल के दशमस्थ होने से ५७वं वपं में 
शस्त्र से अथवा शत्र स उसे भय होता ह । 
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` (११) एकादशभावगत होने से जातक सत्त्यवक्ता, इढ्‌ प्रतिज्ञा, पराक्रमी 

१ १ 
शर, यशस्वी, प्रिय भाषी, छशिक्षित, धनी मानी, रांजानुग्रहीत, गान विद्याका 
प्रेमी, सोना ओर सूंगा इत्यादि पदार्थी से छुशोभित तथा अश्वादि वाहनोंसे 
सुखी होता हौ । ऐसे जातक को सन्तति छख, विस्तृत कृषि काय्यं एवं 


उत्तम भूमि आदि का सुख होता हृ । ऐसे जातक के धन की हानि चोर और : 


अग्नि द्वारा होती है । 


मङ्गल यदि एकादशस्थान में एकादशेश के साथ. हो तो राज-योग होता है 
यदि मंगळ के साथ दो झुभग्रह बेठे हों तो महाराज का योग होता है 


और जातक का भाई धनवान्‌ होता हे । मंगल के एकादशस्थ होने से जातक को 


४५चं वष में धन, सन्तान ओर उससे अतुछ छख होता हे । 


(१२) द्वादश भावगत होने से जातक शरीर का विमल, क्रोधी, कामी, 
अडूहीन, बन्धु वर्गा से वेर करने वाला, 'घर्म-दृषित क्रियाओं का करने वाला, 
पतित, मित्र द्रोही और खर्चीला स्वभाव वाला होता हो । ऐसे जातक को 
चायु जनित विकार से पीड़ा होती ह । वह नेत्र रोगी हाता हे. ओर उसे 
बन्धन से भय हाता ह । 


यदि मंगळ के साथ पापग्रह बैठा हो तो पापण्डी होता हो । यदि 
केतु के साथ हा ता जातक का घर अग्नि से जल जाता हे ओर स्त्री की भी 
शत्यु होती है। पर यदि झुभग्रह से युत हो तो स्त्रो बच जाती है । 


यदि मंगर द्वादशस्थ हो तो ४५वें वर्ष में जातक को स्त्री को पीड़ा 
होती हे । ॒ 


बुध । 


छ ०२७ क लग्नगत बुध रहने से जातक के शरोर में मल्सा, 
तिळ ओर शरीर पीड़ा अर्थात्‌ फोड़ा फुन्सी आदि से दुःख तथा गुल्मरोग 
होता है । वह अल्प भोगी, विनीत, उदार, शान्त प्रकृति, विद्वान, धीर 
श्रेष्ठ आचरण में तत्पर, सदाचार परायण, ओर बहू अपत्यवान्‌ होता Rg 
प्रे-चाधा-निचारण में कुशल, ज्योतिषशास्त्र का प्रेमी, अनेक शास्रं का 
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जानने वाळा, काव्य ओर गणित का पण्डित, मधुर-भाषी, प्रतिष्ठित तथा राजा 
ने सम्मानित होता है । ऐसे जातक का विवाह मध्य जीवन में होना सम्भव 


होता है । 


यदि बुध पापरहित हो तो जातक चतुर, शान्त, मेधावी, प्रिय-भाषी, दयाळु 
और विद्वान्‌ होता है । डुध के साथ यदि पापग्रइ वेडा हो अथवा बुध पापरा शिगत 
हो तो जातक पित्त एवं पाण्डु रोग से पीड़ित ओर क्लुद्र देवता का उपासक 
होता है । उसे पलंग आदि का छख नहीं होता है। परन्तु यदि झुभग्रह 
से युक्त अथवा शुभप्रह की राशि में हो तो जातक नीरोग ओर उस के शरीर 
की कान्ति स्वर्णवत्‌ होती है । वह ज्योतिप-शास्त्र का प्रेमी धन-धान्य से 
सम्पन्न, धार्मिक ओर गणित तथा तक शास्त्र का जानने वाला होता है, 
परन्तु अङ्ग-हीन, नेत्र रोगी एवं कपटी होता हे । बुध उच्च अथवा स्वगृद्दी 
हो तो उसे श्रातृ-हुख होता है। यदि बुध के साथ शनि बेठा हो तो वायें 
नेत्र में हानि होती है । पर, यदि बुध के साथ बृहस्पति अथवा पष्ठेश हो तो _ 
ऐसा फळ नहीं होता हे । 


ग्नस्थ बुध के होने से दशम वर्षे में कान्ति-वृद्धि, सत्रइवं वर्ष में 
भाइयों के आपस में लड़ाई झगड़ा एवं २७वें वर्ष में तीर्थ-यात्रा , लाभ ओर 
विद्याध्ययन का सोभाग्य होता है । 

(२) द्वितीयस्थान गत रहने से जातक विद्वान्‌ , वेदज्ञ, विज्ञान-कुशळ, 
हढ-संकल्प, मिष्टमादी, वक्ता, उत्तम शीछ-स्त्रभाव का सुखी, पुत्रवान्‌, गुरु-चत्सल 
ओर राजासे सत्कार पाने चाळा होता है ' ऐसे जातक को बहुत प्रकार से 
घन मिलता है। धन नष्ट, होने पर पुनः धन की प्राप्ति भी होती है। उसे 
स्वाजित धन होता हे। विद्या द्वारा धन के उपाजन में कुशल, उन्नति-शीळ 
और उच्च-पढाधिकारी होता है । 


बुध पर यदि चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो तो जातक का धन नप्ट हो 
जाता हे ओर वह चमं-रोग से पीड़ित रहता हे । यदि बुध पापग्रह की राशि में 
हो, शत्र राशि गत हो पापग्रह से युक्त हो अथवा नीच हो तो विद्या-रदित, दुष्ट 
स्वभाव ओर वायु-प्रकोप से रोगी होताहे। यदि बुध झुभ-प्रइ से दृष्ट वा 
युक्त हो तो विद्वान्‌ एवं धनी होता हे । बुध यदि वृहस्पति के साथ वा दष्ट | 
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हो तो जातक गणितज्ञ होता हे । द्वितीयस्थ बुध होने से पन्द्रइ वर्ष को 
उम्र में अनेक विद्याओं की प्राप्ति होती है और २९वें वर्ष में विशेपरूप से छ 
खर्च हो जाता है। 


(३) तृतीयस्थान गत रहने से जातक इठी, चित्त-शद्धि-रहित, व 
विद्दीन, साहसी, मनमाना काय्ये करने वाळा, अपने इच्छानुसार शुभ-कार्यो 
का करने वाला, प्रकृति का उग्र तथा बाळ अवस्था मं रोगी होता हे । ण्से 
जातक को भाइयों का खर्स'होता हे । 


यदि बुध पर पापप्रइ की दृष्टि हो तो किसी भाई अथवा बहन को मत्यु होती 
हे । यदि बुध पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल, बुध के साथ हो तो जातक कौ 
तीन बहने विधवा होती हैं । यदि नृतीयस्थान का स्वामी बलवान ग्रहों 
से युत हो तो जातक गम्भीर ओर दीर्घायु होता है । यदि तृतीयस्थान 
का स्वामी निबंल हो तो जातक डरपोक होता है ओर उसके भाइयों को पीड़ा 
_ होतो है। यदि बुध बलीग्रहों से युक्त हो तो उस का भाई दीर्घायु होता है। 
तृतीयस्थ बुध होने से १५वें वर्ष में धन ओर पृथ्चो की प्राप्ति तथा पुत्र सुख 
होता है। वह गुण प्राप्त करता है, एवं २७वें वषे में पुत्र से उसे दुःख होता है। 


(४) चतुर्थ भावगत रहने से जातक विज्ञालाक्ष, माता-पिता के छख से युक्त, 
- धन-धान्य ओर वाहनादि से सुखी, गान तथा नृत्य का प्रेमी, उत्कृष्ट विद्या- 
विभूषित एवं उत्तम गृइ ओर भूषणादि का स्वामी होता है। ऐसे जातक को 
जाढुगिरी ओर कृपि-विद्या से विशेष प्रेम होता हे । चतुर्थ स्थान में बुध निष्फळ 
कहा जाता हे । चतुर्थ स्थान को पेत्रिक धन से सम्बन्ध हे । इस कारण 
बुध के चतुर्थस्थान में रहने से पेवृक धन की प्राप्ति में नाना प्रकार की वाधायें 


सम्भव होती हैं । किसी क्रिप्तो को तो पेत्रिक सम्पत्ति का अभाव ही हो 
जाता हे । 


यदि बुध के साथ कोई पापग्रह न हो तो जातक के अनेक मित्र होते हैं । 
वह विलास-प्रिय ओर धनी होता है । यदि बुध के साथ बृहरूपति, शुक्र और 
शनि बेठे डों तो उसे वाइन और यानादि विशेष होते हैं। यदि चतुर्थ 
स्थान का स्वामी बली अथवा बढी ग्रहां से युक्त हो तो पालकी की सवारी 
. मिलती है। पुनः यदि बुघ के साथ राहु अथवा केतु और शनि बेठे हों तो 
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सुख और वाइनादि से हीन एवं अपने कलके लोगों से द्वेषी एवं स्वभाव का 
कपटी होता है । 


चतुर्थ-स्थान में बुध के रहने से १६वें वर्ष में किसी के धन का इरण 
करने से अधिक लाभ होता है। ओर २रवें वर्ष में पुत्र एवं धन की प्राप्ति 
होती है । 


(५) पञ्चम भाव गत रहने से जातक के मामा (मातृ-श्राता) को गण्ड 
रोग होता है । माता से सुखी, पुत्रवान्‌, मित्रवान्‌, बुद्धिमान्‌, मधुरभाषी खील, 
काय्य में प्रवीण, विद्वान्‌, सुबुद्धि ओर आडम्बर युक्त परन्तु झगड़ालू स्वभाव का होता 
है। ऐसा जातक मन्त्र विद्या में प्रेम रखता है, यदि बुध अस्त अथवा शत्र 
ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को पुत्र-शोक होता है। पञ्चम स्थान का स्वामी 
निबेळ अथवा पापग्रहों से युत हो तो पुन्न-शोक होने के कारण पोष्य-पुत्र का 
अवलम्बन लेना पड़ता हे ओर जातक पाप-कमं-निरत, तथा मन्त्र-विधि जानने 
वाळा होता है। पन्चमस्थ बुध रहने से २९वें वर्ष में माता को पोड़ा होतो है । 


(६) पष्ठस्थान-गत रहने से जातक धूत्त, कलह करने में प्रवीण, चित्त 
का निठुर, आळसी, अधं-शिक्षित, कटुभाषी ओर व्याधि से पीड़ित होता है । उसे 
हाथ पेर में बीमारी होती है। उसे अनेक शत्रु होते हैं, परन्तु जातक राज- 
द्वार में सम्मानित ओर पत्र आदि लिखने में चतुर होता हे । 


यदि बुध वक्रो अथवा शुभ हो तो पीड़ा-कर होता है । बुध यदि मंगल 
की राशि में हो तो नील-कुष्ट रोग होता है। बुध के साथ शनि और राहु 
अथवा केतु होतो शत्र से लड़ने-झगड़ने में तत्पर-तथा वात-शलादि रोग से 
पीड़ित होता है। यदि पष्ठेश बलो ग्रहों से युक्त हो तो अपनी ज्ञातियों में 
प्रचळ होता हे | 


यदि बुध नीच. राशिगत अथवा शत्रराशिगत हो तो ज्ञातियों का नाश 
होता हे । षष्ठस्थ बुध होने से २ १वें अथवा ३७वें वर्षमें कलह ओर शत्र से पीडा 
होती हे । 
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(७) सक्तमस्थानगत रहने से जातक उन्दर-स्वभाव, सत्यवादी 
ऐशवर्य्यवान्‌ , माता-पिता से छखी, धम्मं, शीलवान, न्यायकारी, स्वस्थ 
स्त्री-पुत्र और धनादि से सुखी,' विभव-युक्त, तथा चञ्चल परन्तु निमंल-बुद्धि 
राजा से पूज्य और कीर्तिमान होता है । ऐसा जातक स्त्री के अनुकूळ 


बुद्धि वाला होता है ओर नहीं भक्षण करने योग्य वस्तुओं का खाने वाला होता, 


है । परन्तु ऐसे जातकको पर-स्त्रोगमन में रुचि रहती है, जिससे जातक को सचेत 
रहना उचित हे । 


बुध के साथ यदि शुभग्रह हो तो २४ वर्ष में पालकी की सवारी प्राप्त 
होती है । समस्थान का स्वामी बळीग्रह से युक्त हो तो एक स्त्री होती है। 
यदि सप्तमस्थान का स्त्रामी निर्बल, पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की 
राशि में हो तो स्त्री का नाश होता है। यदिस्त्री की कुण्डली में ऐसा 
योग हो तो पति का नाश, कुष्ट रोग का भय एवं वह कुरूपा होती हे । 


(८) अष्टमल्थान-गत रहने से जातक प्रसिद्ध, गुणी, अहङ्कारी, दीघंजीची, 
बहुतों का विरोधी, धनी, यशस्वी, ओर पर-घना पढारी होता हे । ऐसे जातक को 
सन्तान कम होते हैं ओर वह जङ्ला तथा पेट के रोग से पीड़ित रहता है । अष्टम 
स्थान का स्वामी यदि बली ग्रहां से युक्त अथवा बुध, उच्च अथवा स्वगृही 
हो अथवा शुभग्रह से युत हो तो पूर्णायु होता है। पुनः यदि अष्टमेश, 
नीच, शत्र गुही अथवा पाप युक्त हो तो जातक अल्पायु होता है । 


अष्टमस्थ बुध होने से जातक को २५वं वर्ष में नाना प्रकार की प्रतिष्ठा 
होती है ओर वह यश से: विख्यात होता हे तथा चोदहवें वर्ष में उसके द्रव्य 
की हानि होती है । 


(९) नवमस्थान गत रहने से जातक, उपकारी, सन्तान और भृत्यौदि- 
छख-विदिष्ट, विद्वान्‌, दानशील, यशस्वी, सत्कमंनिष्ठ संगीत प्रेमी, नृत्या गान- 
प्रिय,एवं धनादि प्राप्त करने का इच्छुक होता हे । ऐसे जातक धम्मंज्ञ, शास्त्रम! 
ओर सभा में सत्कार पाने वाला होता है तथा उसका पिता दीर्घायु होता है। 
वह मुक्ति का इच्छुक और भगवत्प्रेमी होता हे । परन्तु यदि बुध पापयुक्त हौ 
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दो. जातक मन्द-भाग्य ओर बोद्ध-मत का प्रेमी होता हे । यदि छुम-युक्त हो 
और । ७ = > छञ्वीसवें 
तो भाग्यवान्‌ और धर्मात्मा हाता हे । छुध के नवमस्थ होने से छन्वीसवें 
_ | 
वर्ष में माता के अरिष्ट हाता ह । 


(१०) दशम भावगत रहने से जातक ज्ञानवान्‌, श्रे ष्ठकम्मंनिरत, बुद्धि 
मान्‌, सात्विक-विचारशील, धार्मिक, दढ्संकल्प, वालने ओर द्रव्योपार्जन में 
चतुर, धन एवं आभूषण से युक्त, बली, सुखी एवं राजा ।से माननीय होता - 


है और नाना प्रकार के बाग-विलासादि में निरत रइता हे । परन्तु वह 
नेत्रोगी रहता हे । 


बुध यदि उच्च अथवा स्वय्रुद्टी हा अथवा बृद्दस्पति-युक्त हा तो अग्निष्टोम 
इत्यादि क्रिया का करने वाळा हाता हे। बध यदि शत्रु-णृददी अथवा पापग्रह 
के साथ हो तो जातक मूर्ख, नीच कम्मं करने वाला एवं आचरण का भ्रष्ट 
होता हे । दशमस्थ बध रहने से सत्रवें वषं में द्वव्य-छाभ ओर २८वें वषे में 


नेत्ररोग होता हे । 


(११) एकादशभाव गत रहने से जातक नम्र, धनी, आनन्दित, 
श्र ष्ठ-स्वमाव, मंगळ-कार्य्यं में निरत, अतिगुणी, ब॒द्धिमान्‌, विनीत, प्रसन्न- 
चित्त, शीलवान , सुशील, स्त्री, प्रिय. भूसम्पति-विशिष्ट । मित्रों से प्रेम करने 
वाळा, अनेक विद्याओं में अभ्यास करने वाळा एवं विद्वान्‌ होता हे । पर ऐसे 
जातक की जठराग्नि मन्द होती हे । 


बुध यदि पापग्रह की राशि में अथवा पापग्रह से युत हो तो नीच कसं 
द्वारा धन का नाश होता है। यदि उच्च अथवा स्वगृहो हा ता झुभ काय्य द्वारा 
धन की प्राप्ति होती हे । एकोदशस्थ बुध होने से बारहवें अथवा १६वें 
वर्ष में अर्थ की प्राप्ति होती है ओर १९वें वर्ष के बाद पुत्र, धन एवं पृथ्वी को 
प्राप्ति होती है । 
(१२) द्वादरा-भाव-गत रहने से जातक काय्यं में दक्ष, अपने पक्ष में 
विजय प्राप्त करने वाला, स्वकार्य्य-निपुण, बन्धु जनों से विरोधी, आत्मीय 
स्वजन द्वारा परित्यक्त, ध॒त्तं, क्र एवं मलिन-चित्त हाता है। 
परन्तु उसकी घेदान्त की ओर रुचि रद्दती है ओर वह राज कोप से पीड़ित रहता 8 । 
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बध यदि सय्यं के साथ हो तो जातक सहायक, दयावान्‌ और 
परन्तु सनको होता हे । ऐसे जातक को कम सन्तान होतो है। यदि बध दे 
साथ पापग्रह हा ता चित्त का. चन्वळ ओर राजा तथा मनुष्यों से पेर काणे 
वाला होता हे । यदि बुध के साथ झुभग्रह बढे हों तो ध्म-काय्य में घन का 
व्यय होता हे । द्वादशस्थ बुध के होने से ४८वें वर्ष में स्त्री को पोडा 
हाती है । 


बृहस्पति | 


[०२५५ (१) लग्न गत हाने से जातक विद्वान्‌ ,चतुर, कृतज्ञ 
उदार, दानी, देवभक्ति रत, प्राज्ञ, राजा से आदरणीय, राजा के प्रसन्न ल्क 
वाळा, कविता, .कछा और व्याकरण जानने वाळा तथा छख से सम्पन्न हाता है। 
जातक का शरीर सुन्दर, प्रायः गौरवर्ण ओर. वात तथा कफ-जनित राग 
से दुःखी हाता हे । 


यदि बृहस्पति कूर ग्रह से दृष्ट हा ता किन्चित्‌ शारीरिक व्यथां हाती 
हे । परन्तु ऐसे जातक की कुळ विघ्न बाधायें शीघ्र दूर हा जाती हैं। 
यदि बृहस्पति शत्र गद्दी, पापणुद्दी, अथवा नीच ह ते नीच कमं करने वाला, 
पुत्र के लिये लालायित, कटुम्बियो से विछुड़ने वाळा, बहुतों से वेर करने वाला, 
दम्भी, दुःखी ओर मध्यायु हाता हे । यदि स्वगृद्दी हा ता जातक विद्वान, व्याकरण 
जानने वाळा, बहुपुत्रशालो, सुखी, सम्मानित ओर दीघंजीवि होता है। 
बृहस्पति यदि उच्च हा ते। सभी उत्तम फलोंका पूर्ण रीति से विकास होता 
है और सेलहवें वर्ष में उसे महाराज-येग हाता है । छग्नस्थित 
बु. रहने से ८वें वर्ष में छबद्धि का उदय होता हे । 


(२) द्वितोयस्थानगत रढने से जातक विद्वान्‌. गुण और यश से 
सम्पन्न, धनी, बद्धिमान , सबसे आदरणीय, उत्साही, कीतिमान्‌ सर्वप्रिय 
गम्भीर, छशील, वेभव-त्यागी, यशस्वी शत्र -शन्य, स्पष्ट-वक्ता प 
मधुर भाषी, रूपवान्‌ अपने सम्बन्धियों में प्रमुख तथा संग्रहीत धन का पाने 

बाळा हाता हृ । 
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यदि वृहस्पति पर बुध की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता हे । 
यदि बृहस्पति उच्च अथवा स्वगृदी हो तो महाधनी होता है । यदि बृहस्पति 
पापग्रह युक्त हो तो उसके विद्याध्ययन में विघ्न होता हे । वह मिथ्या- 
वादी, त्रर-भाषी ओर ठगने वाळा होता हे । यदि बृहस्पति नीच राशिगत 
और पाप युक्त हो तो मद्यपान करने वाला, भ्रष्ट, पर स्त्री गामी, पुत्र रहित एवं 
कुटुम्जो का नाशक होता हे । 


द्वितीयस्थान में यदि वृहस्पति हो तो सोल्हवें वर्ष में घन-धान्य और 
प्रताप की वृद्धि होती हे तथा तीसवें वर्ष में काभ होता है। 

(३) तृतीय भावगत रहने से जातक कृपण, कृतघ्न, स्त्री, पुत्र से प्रेम 
रहित, लोभी कंजूस ओर अनेक लोगों को आश्रय देने वाळा और मन्दाग्नि से 
पीड़ित, ऐसे जातक को भाई-बहनों का छख होता हे ओर वे उत्तम प्रकृति के 
होते हैं। अनेक छोटे भाई होते हैं। प्रायः ऐसा जातक कृषक होता हे । 


यदि ब्रुहस्पति पापग्रह से इष्ट हो तो जातक के किसी भाई की मृत्यु 
भी होती है। ओर वह असन्तोषो एवं धनहोन होतां है । यदि पाप ओर शुभ- 
ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो अ्रातृछल्न में कमी होती हे । यदि ततीयस्थान का 
स्वामी बलीग्रद्दों से युत हो तो भाई दीर्घायु होता है। | 


तृतीयरूथ वृहस्पति होने से २० वें वर्षे में राजा से सुख प्राप्त होता है । 


(४) बृहस्पति के चतुथं भाव गत रहने से जातक सम्मानो, धनो, रॉजानु- 
ग्रहीत, वाइनादि-सम्पन्न, बुद्धिमान्‌, परिवारपोषक, गृहाधिपति, बालकों से 
प्रेम रखने वाला, उत्तम उत्तम वस्त्रों से अलंकृत, मित्रभाव का बत्तने वाला होता 
है । तथा उसे दूध को प्रचुरता डोती हे । 


चतुर्थस्थान का स्वामी यदि बलवान्‌ ग्रहों से युक्त वा शुक्र, चन्द्रमा से युक्त 
हो अथवा शुभग्रह के वर्ग में हो तो उसे वाइनादि (अर्थात्‌ पालकी, घोड़ा 
इत्यादि) का सुख होता हैं और उसका मकान बड़ा होता हे । यदि चतुर्थर्थान 
का स्वामी पापग्रह के साथ हो तो जातक पापी होता हे । यदि चतुर्थेश 
पापइष्ट हो तो घर ओर वाइन से रहित, तथा अन्य घर में वास करने चाळा 
होता हे । वह भाइयों से कपट करता हे और माता के लिये अनिष्टकारी होता ६ । 

चतुथंस्थ बृहस्पति के रहने से बारइवें अथवा २०चे वर्ष में बन्धु छख होता है। 
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(५) पञ्चम स्थानगत रहने से जातक चतुर, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, व्यवहार 
कुशछ, अपने पिता से भी उच्चतरस्थान पाने वाळा, दानी, भोगी, गुणो 
मिष्टमापी, बात करने में चतुर. नाना प्रकार के धन ओर चाइनों से युत, सदब- 
द्विमान, कुटुम्ब प्रिय होता हे । पञ्चमस्थान का वृइस्पति निष्फळ कहा जाता हे। 
वह विशेष कर सन्तान भाव को खराब करता हं । ऐसे जातक को अल्प संड्यक 
पुत्रका सुख होता हे ओर उसको आँखें बड़ी बड़ी होती हैं । 


यदि पञ्चमस्थान का स्वामी पापग्रह की राशि में हो वा शत्रग्रही अथवा 

च न्स पीर २ 
नीचराशिगत हो तो पुत्र का नाश होता हे ओर उसे केवळ एक हो पुत्र होता 
हे, परन्तु धनी होता हे । राजसम्बन्धी कारणों से उसका धन व्यय होता हे । 


पञ्चमेश राह अथवा केत के साथ रहने से पुत्रशोक होता हे । परन्त 
यदि शभग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र सुख होता हे । चक्री अथवा शत्र क्षेत्रगत 
बृहस्पति होने से वह पीडादायक होता ह । 


पञ्चमस्थ बृहस्पति होने से सातवें वर्ष में माता को पीड़ा होती हे । 

(६) पष्ठगत रहने से जातक आलसो, दुबळ, कीत्ति का इच्छुक, शत्रओं 
पर विजय करने वाळा फछतः शत्रु रहित हास्यप्रिय, (मसखरा) पौत्र जन्म का 
सुख देखने वाला, अनेक चचेरे भाइयों से युक्त, अजीर्ण रोग से पीड़ित 
ओर प्रारब्ध पर भरोसा करने वाला होता हे । उस के शरीर्‌ में त्रण के चिन्ह 
होते हें । परन्तु यदि बृहस्पति के साथ कोई शुभग्रह हो तो रोग नहीं होता हे। 
यदि बृहस्पति पापग्रह से युक्त अथवा पापग्रह की राशि में हो तो वात ओर 
शीत रोग से पीड़ित होता हे । यदि वृहस्पति शनि के स्थान में हो ( मकर-कुम्भ) 
ओर उसमें राहु भी बेडा हो तो जातक किसी भयंकर रोग से पीड़ित होता हे । 


छेस्थान में वृहस्पति के रहने से ४०वें वर्ष में शत्र से भय द्वोता हे । 

(७) सप्तमभावगत रहने से जातक विद्वान्‌, शास्त्र-न्ञाता, शास्त्रानु- 
'शीळक, काव्य करने वाला, गोरवपूर्ण, उच्च बंशी, अग्रत रूपी बचन बोलने वाला, 
विनयी, मन्त्रणाकुशळ, राजातुल्य सुख भोगने वाळा, राजा का मंत्री 
विख्यात, विषय में अत्यन्त सुखी, मय्यादा इत्यदि में पिता से अधिक, व्यापार 
में उन्नतिंशोळ, धनी और तीर्थाटन करने वाला होता हे । उसकी स्त्री पति- 
बता ओर धार्मिक होती हे । परन्तु ऐसे जातक को बहुत चिन्ता रतो हे । 
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यदि सप्तमस्थान का स्वामी निर्बल हो वा राहु अथवा केतु, शनि और 
मंगळ के साथ बेंठे हाँ ओर पापग्रह की हटिद्दोतो अन्य स्त्री से भोग करने 
वाळा होता हे । यदि सप्तमस्थान के स्वामी के साथ झुभग्रह हो अथवा 
सप्तमेश उच्च दो अथवा स्वगृद्दी हो तो जातक को एकही स्त्री होता हे । उसे 
स्त्री द्वारा बहुत धन को प्राप्ति होती हे ओर वह स्त्री से छडी होता हे । 


बारहवें या बाईसवे वर्ष में उसका विवाह सम्भव होता हे एवं चौतीसवें 
वर्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त ढोतो ह । 

(८) अष्टमस्थानगत .रहने से जातक कृश शरीर, नीच और दूत कर्म 
करने घाला, मलिन, दीन, विवेकहीन, उद्धत स्वभाव, नीच, पतित एवं 
च \ ~ = क. 
अप्रतिष्ठित होता हे । ऐसा जातक वायुशूल से पीडित, विधवा से सम्बन्ध 

रखने वाळा ओर सुत्यो का स्वामी होता हे । 


बृहस्पति के साथ यदि पापग्रह हो तो जातक भ्रष्ट होता हे। यदि अष्टम- 
स्थान का स्वामी बलहीन हो तो जातक अल्पायु होता हे। यदि अष्टमेश के साथं पाप- 
ग्रह हो तो सनत्रइव वर्ष के बाद विधवा से सङ्ग होता हे । यदि बृहस्पति उच्च 
अथवा स्वग्रृह्मी हो तो जातक निबल रहते हुए भी निरोग, दीर्घायु, उद्योगी, 
एवं विद्वान्‌ ओर वेदशास्त्र का जानने वाला होता हे । ऐसे जातक की मत्यु 
ज्ञान पूर्वक अच्छे स्थान में होती ह । अन्य राशिगत होने पर कठिनाई से मत्यु 
, होती हे । अष्टमस्थ्र वृहस्पति होने से एकतीसवें वर्ष में रोग होता हे । 


~ 


(९) नवमभाचगत रहने से जातक. धर्मात्मा, यज्ञ करने वाला, 
शास्त्रों का प्रेमी, ्रतावलम्ब्री: तपस्वी, धनी, गुणो. परमार्थी कीत्तिमान, ईश्वर 
' प्रेमी, ब्रह्मज्ञान-परायण, सत्कमंशील, सनातनी. उदार, प्रतिष्ठित ओर जनता 
तथा मन्दिर का रक्षक होता है। उसका पिता दीघंजीवो होता है । 


नवमस्थ वृहस्पति से पन्द्रइवें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है ओर 
पेंतीसवें वर्ष में यज्ञादि क्रिया का करना सम्भव होता है । 


(१०) दशम भावगत रहने से जातक, मित्र, पुत्र आर धन से सुखी, 
धर्मात्मा, शुभ कार्य्यं करने वाला, यशस्वी, कीत्तिमान्‌ , सत्यवादी, संपत्ति 
शाछी, चतुर, काय्यं में सफलता प्राप्त करने वाळा, राज्याधिकारी, संग्रहीत धन 








पट्ट 


का प्राप्त करने वाछा, राज चिन्होंसे शोभित, उत्तमोत्तम चा 
से सुशोभित और इढसंकल्प होता हे । र 


दृशमस्थान का स्वामी यदि बलवान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो यज्ञ करने 
चाळा और यदि पापग्रह के साथ हो तो कार्य्यं में विध्न करने वाला तथा 


दुष्टकम्मी होता है । 


दशमस्थ बृहस्पति होने से नोवें, बारहवें अथवा १९वें वर्ष में द्रव्य 
लाभ होता है। 


(११) एकादशस्थानगत रहने से जातक विद्वान्‌ , अनेक शास्त्रों 
का जानने वाला, प्रतिष्ठित, धनलाभ करने में समर्थ, हाथी ओर घोड़ा आदि 
वाहनों से युक्त, दृढ़-पराक्रमी, क्षमाशील, रोग रहित, राजानुगुह्दीत एवं 
प्रतिष्ठित होता हे । ऐसे जातक को किसी एकत्रित सम्पत्ति के लाभ की सम्भावना 
होती है ओर वह अपने ज्येष्ठ भाई का सहायक होता है । 

यदि वृहस्पति के साथ शुभग्रह ओर पापग्रह दोनों बेठे हों तो जातक 
हाथी का रखने वाला होता है। यदि वृहस्पति के साथ चन्द्रमा हो तो 
जातक भाग्यशाली होता है ओर कोई पड़ा हुआ धन उसे मिल जाता है। 
एकादशस्थ बृहस्पति के रहने से जातक को चोथे वर्ष में धन की प्राप्ति होती है । 

(१२) द्वादशस्थान गत रहने से आलसी, उद्विग्नचित्त, क्रोधी, 


निर्लज्ज, बुद्धिहीन, मानहीन, पापो, निर्धन, अल्पसंतान वाला, दरिद्र और. 


गिल्टी तथा ब्रणादि से पीड़ित होता है। परन्तु ऐसा जातक शुभ काय्यं में 
द्रब्य व्यय करने वाला, उत्तम शय्या और सुख सामग्री से सम्पन्न, पढ़ा- 
लिखा एवं गणितशास्त्र का जानने वाला होता हे । यदि वृहस्पति शुभग्रह 
युत हो अथवा उच्च वा स्चगही हो तो जातक स्वर्गगामी और यदि पापयुक्त 
दो तो दुव्यसनी एवं नरकगामी होता है । 
द्वादशस्थ बृहस्पति होने से पाँचव वर्ष में हानि सम्भव होता है 
शुक्र | 


००७७ (१) छग्नस्थ शुक्र रहने से जातक गोरवणं और 
इन्द्र शरीर का होता हे । उसकी कमर, कांख, पेट, और गुह्य अज्ञं में वर्ण 





` 
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अथवा तिल होता हे । तथा वह वात-पित्त से दुःखी होता है । ऐसा जातक 
अनेक कळा का जानने वाला, विद्वान्‌ , काव्य-शास्त्र प्रेमी, वार्त्ता में कुशळ, 
गणितज्ञ विनय-सम्पन्न, धर्मात्मा, धनी ओर अपनो स्त्री से प्रेम करने वाला 
तथा राजा से अनुगृष्टीत होता है। उसे मधुर सुगन्धित द्रव्य अर्थात्‌ पुष्पादि 
से प्रेम होता है । 


ba 


शुक्र के साथ शुभग्रइ हो तो स्वं तुल्य छन्दर शरीर और अनेक वस्त्रा- 
भषण से अलङ्कृत होता है । यदि शुक्र पापग्रह से दृष्ट हो, पापग्रह के साथ हो 
अथवा शुक्र अस्त हो तो जातक वातरलेपमा आदि के विकार से पीडित रहता 
है। यदि लग्न का स्वामो राहु के साथ हो तो जातक आवनजूल (अण्डवृद्धि) 
से पीडित होता हे । चतुर्थस्थान में यदि झुभग्रह हो तो जातक अत्यन्त प्रतापी 
और हाथी का रखने वाळा होता है । यदि शुक्र स्वगृही होतो राज-योग होता हे । 
शुक्र यदि षष्ठ अष्टम अथवा द्वादरास्थान का स्वामी अथवा बलहीन हो तो 
जातक को दो स्त्री का योग होता है । उस के भाग्य में घटती बढ़ती होत्री रइती 
है ओर उस की बुद्धि उत्तम नहीं होती हे । लग्नस्थ शुक्र होने से जातक को 
सत्रहवें वर्ष में पर-स्त्री गमन का संयोग होता हे । 


द्वितीयल्थान गत रहने से जातक विद्वान्‌ विचित्र विद्याओं का जानने वाला, 
मनोहरभाषी, सभा में चतुर, धनी ओर विद्या धन प्राप्त करने वाला होता है 
तथा उसे स्त्री द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है। ` ऐसे जातक को सस्वाढु 
ओर उत्तमोत्तम भोजन मिलते हैं तथा वह उत्तम प्रकार के वस्त्र एवं भूषणादि 
से अहंकृत होता है । उसकी परिचार वृद्दत होती हे । उसे वाइनादि का छख 
होता है ओर उस की स्त्री अच्छी परन्तु स्त्री के प्रति प्रेम का अभाव होता है 


. तथा आँखें खुन्दर एवं विशाळ होती हैं। 


द्वितीयस्थान का स्वामी यदि बळहीन ओर ढुष्टस्थान गत हो तो जातक 
के नेत्र में फूळा अथवा अन्य किसी प्रकार का रोग होता है । 


शुक्र के साथ यदि चं. होतो लाया रात्रि में अन्धा अथवा नेत्ररोगी, 
कुटुम्ब रहित ओर धन को नष्ट करने वाळा होता है। शुक्र यदि चन्द्रमा से दष्ट 
हो तो घन की प्राप्ति नहीं होती हे । किन्तु झुक शुभग्रह के क्षेत्र में ओर 
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झुभ-दृष्ट दो तो धन की प्राप्ति होती है, पुनः यदि शुक्र झुभग्रह से दृष्ट वा युक्त शे 
तो राजा अथवा चोर द्वारा धनहानि होतो है। ऐसे जातक को मागं में धाय. 
सर्वदा आपत्ति झेलनी पड़ती हे । द्वितीयस्थ झुक्र होने से छट वर्ष में छा 
का योग होता है, और बत्तीसवें वर्ष में छन्दर स्त्री की प्राप्ति होती है । 


(३) वृतीयस्थानगत रहने से जातक दुष्ट, उत्तम जनों से विरोध 
करने वांला, खोटा, दुरात्मा, कृपण, निर्धन और काम सन्तप्त होता रै। 
ऐसे जातक को बहुत से भाई होते हैं परन्तु अन्त में कई भाइयों को म॒त्यु हो जाती 
हैं। उसके भाइ स्वस्थ और सज्जन होते हें । बहन की संख्या भी अधिक 
होती है। परन्तु यदि शुक्र पापग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक 
को सौतेले भाई होते हैं, जिनमें से कुछ की मत्यु हो जाती है ओर कुछ जीवित रह 
जाते हैं । 


यदि तुतीयस्थान का स्वामी बलवान्‌ ग्रहों से चट वा युक्त हो अथवा 
शुक्र उच्च वा स्वगृही हो तो भाइयों की संख्या विशेष दोती हे । परन्तु द्वितीयेश 
के पापग्रह युक्त ओर दुष्टल्थानगत होने से भाइयों का नाश होता है । ततीयस्थ 
शुक्र रहने से दशम वर्ष में जातक को तीर्थयात्रा का सोभाग्य होता हे | 


(३) चतुर्थण्थान गत रहने से जातक रूपवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , पराक्रमी, 
तेजस्वी, विद्वान्‌, छखी ओर क्षेत्र ग्राम, एवं वाहनादि से सम्पन्न होता है । 
ऐसे जातक को दूध की प्रचुरता रहती है, और भोजनादि अच्छे अच्छे मिलत ह । 
' चह अपने ङुटुम्बजनों का प्रिय ओर मित्रों से युक्त होता है । उसे अच्छी स्त्री, 
भोग-शक्ति ओर धन की अच्छी प्राप्ति होती है । ऐसा जातक देवभक्त , ईशवरारा- 
धन में प्रेम रखने वाला ओर राजा से पूज्य होता है। | 


यदि चतुर्थेश बढी ग्रहों से युक्त दो तो रथादि वाहन का खख होताहे । 
यदि शु. के साथ पापग्रह हो, शुक्र पाप-ग्र के घर में हो, नीच हो, छत्र गढी हो 
तो शत्र पर विजयी होता है। पट्टस्थ शुक्र प्रायः निष्फळ कहा जाता है। ष्ठ 
स्थान में शुक्रके रहने से मामा के लिये दुःख डे , कभी कभी मातु कुळ का विनाश 
और २० वें अथवा ४१ घें वर्ष में स्वयं भय होता हे । 
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(७) सक्षमस्थान गत रहने से जातक सुन्दर शरीर, कामाठुर, तत्रव 
से अधिक प्रेम करने वाला रति-पण्डित, पर स्त्रो प्रेमी ओर वदया वित्र डाला 
है। उसे जननेन्द्रियोंकी चुमने की बुरी आदत होतो है । उस की स्त्री ुील 
और वह धन-पुत्रादि से छखी, जल क्रीड़ा में निपुण तथा भाई कुटुम्बादि से दुत 
होता है । यदि शुक्र, शनि युत होतो उसकी स्त्री व्यभिचारिणी और मत्री 
का नाश (अर्थात्‌ दो विवाह) होता है। यदि झुक्र के साथ एक से 
अधिक ग्रह हों तो अधिक विवाह होता है, ओर जातक पुत्रहीन होता है । 
यदि शुक्र स्वगृही अथवा उच्च हो तो स्त्री के देश से धन को प्राप्ति होती 
है, तथा स्त्री के प्रताप से बढ अत्यन्त तेजल्वी होता हे । तथा स्त्रियों से, 
घिरा रहता हे । सक्षमस्थ शुक्र रहने से चोदहवें वर्ष में स्त्री-उख होताहे । 


(८) अष्टमस्थानगत रहने से जातक प्रसन्न मूत्त, निःशङ्क बोलने वाळा 
नीच कसं करने वाला, अहङ्कारी, राठ पापाचारी, परन्तु आइङम्बरी, धार्मिक 
होता है। ऐसे जातक की माता को चोथे वर्ष में गण्डमाला रोग होता हे और 
अपनी सुखी माता को भय देने वाळा होता हे । उसकी स्त्री हितेपिणी होती है । 
परन्तु जातक कदाचित्‌ स्त्रो ओर पुत्र से उद्विन (स्त्री-पुत्र की 
चिन्ता में सर्वदा निमग्न)रइता है । वह राजा से सम्मानित ओर उसका पिता ऋण 
रहित होता हे । तथा जातक की सत्यु तीर्थस्थान में होतो है। शु. के साथ 
पापग्रह रहने से जातक अल्पायु होता हे । अष्टमस्थ शुक्र होने से दशम वर्ष में 
जातक को दुःख के बाद छख की प्राप्ति होती हे । 


(९) नवमस्थान गत रहने से सोम्यमूत्ति, उत्साही. गुणी, क्रोध रहित, 
भाग्यवान्‌ , स्वार्थी ओर स्त्री, पुत्र, धन तथा वाइनादि से छली, देवता, गुरु 
आदि की पूजा में निरत , तपस्वी, यज्ञ-परायण, तीर्थ एवं धार्मिक कार्या 
में व्यय करने वाला, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला ओर पेदल सेना 
(पक्षति) का सेनापति होता है । यदि शुक्र कृत्तिका, स्वाती अथवा पुष्य नक्षत्र का 
हो तो ऐसा शुक्र विशेष भाग्य-प्रद होता है । यदि झुक्र के साथ पापग्रह बेठा 
हो तो पिता के लिये अनिष्टकर होता हे । यदि शुक्र पापग्रह से युत हो, 
पापराशि में हो, शत्रुराशिगत हो अथवा कन्या राशिगत हो तो ऐसे जातक 
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की सम्पत्ति खराब हो जाती है, ओर छुभग्रह युत हो तो भाग्यवर्डक एव 
राज-योग-कारक होता है । यदि झुक्र चतुथं अथवा ससमस्थान के स्वामी 
के साथ हो तो जातक बड़ा भाग्यशाली ओर सर्वदा घोड़ा तथा पालकी 
इत्यादि सवारी से सुखी एवं वस्त्र भूषणादि से अछंकत रहता हे | 


नवमस्थ शुक्र रहने से पन्द्रइवें वर्ष में लाभ का योग होता हे । 


(१०) दशमस्थ रहने से जातक भाग्यवान्‌, कीतिमान्‌, तेजस्वी, बुद्धिमान, 
विख्यात, पूजा-ध्यानादि-परायण, सोभाग्यवान्‌, धनवान्‌, अघं शिक्षित, स्त्री और 
पुत्रों से अधिक प्रेम रखनेवाळा तथा देवता एवं पित क्रिया में श्रद्धावान्‌ होता 
है । उसे वाद विवाद से धन ओर मर्य्यादा की प्राप्ति तथा स्त्री,पुत्न का सुख होता 
है, ऐसे जातक को एक बड़ा भाई ओर एक बहन होती हे । यदि शुक्र बृहस्पति 
बुघ अथवा चन्द्रमा के साथ हो तो जातक यज्ञादि का करने वाला अत्यन्त 
यशस्वी, बहुत भाग्यशाली ओर बोलने में बड़ा चतुर होता हे । 


(११) एकादशस्थान गत रहने से जातक स्वस्थ, शोक हीन, सत्कमं 
शील, विद्वान्‌, प्रचुरधनी, लाभ करने वाला, विस्तृत भ-सम्पत्ति तथा 
वाहनादि से सुखी, वेद एवं धम्म-कर्म में चित्त लगाने वाळा (अर्थात्‌ धमं 
परायण) दयाळ, छन्दर स्त्री वाला ओर उत्तम गान विद्या का आदर करने वाला 
परन्तु चिन्तित तथा विशेषतः यात्रा विषयिणी, चिन्ता से संदा चिन्तित 
रहता हे । शुक्र के साथ शुभग्रह हो तो अनेक वाहनादि का छख होता है। 
यदि पापग्रह हो तो .पापकसं से ओर शुभग्रह हो तो शुभ कार्य्यं से धन 
मिलता है। यदि शुक्र नीच हो अथवा अश्‍्मेश के साथ हा ता धन की 
प्राप्ति नहीं होती हे। शुक्र के एकादशस्थ होने से चोथे वर्ष में धन की प्राप्ति 
होती है । 


(१२) द्वादशभावगत रहने से जातक स्थूलशरीर, रोगी, कामातुर, 


इन्द्रिय छोलप, मानसिक चिता से व्यस्त, श्रद्धाहीन, सत्त्य ओर दयाहीन, उत्तम. 


काय्ये का विरोधी, कंजूस, न्यून नेत्र ज्योति का तथा धनद्दीन होता 
है। परन्तु शुक्र के साथ शुभग्रह के रहने से जातक धनी होता है । उसे पलंग 
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आदि का छल विशेष होता है ओर स्वर्गछोक का अधिकारी होता है, 
परन्तु यदि पापग्रह युक्त हो तो नरक-गोमी होता है। 


शुक्र द्वादशस्थ होने से पञ्चम वर्ष में अर्थ लाभ होता है। 


शनि | 


| क & "टर 9 लग्नगत शनि रहने से जातक साधारणतः किञ्चित 
. दुबळा, त्रण, चर्मरोग ( खुजली) ओर वातरोग से पीडित, कफ प्रकृति, 
बाल्यावस्था में प्रायः रुग्ण, सवंदा चिन्तित, कामी, मूख, दरिद्र, मलिन, 
त्पष्टवक्ता तथा राजा से पीडित होता है। 


यदि शनि धन, मीन, मकर अथवा तुला राशि का हो तो जातक अङ्ग 
का छडोळ, विद्वान्‌, ग्रामाधिपति ओर राजा के सदृश होता हे । स्वग॒ही अथवा 
उच्च होने से उपयुक्त फलों के अतिरिक्त इढ॒जानु, उच्च विचार वाला, राजा, 
नगरों का शासक और पिता के धम को भोगने वाला होता है । यदि शनि 
चतुथैश अथवा दशमेश हो तो बड़ा भाग्यवान्‌ होता है, ओर उसे प्रवल राज- 
योग होता हे । शनि यदि चं. से इष्ट हा तो जातक भिक्षुक होता हे । पर यदि 
शुभग्रह से इट हो तो जातक भिक्षुक नहीं होता, लग्नस्थ शनि होने से 
पञ्चम वर्ष में जातक को दुःख भोगना पड़ता हे । 


= 


(२) द्वितीयस्थ शनि होने से जातक प्रायः दुःखी, धनडीन, निठुर, 
कुकमी अतएव भाइयों से त्यक्त मुख के किसी रोग से पीड़ित ओर पराये के 
घर में रहने वाळा होता है। पर लोहा ओर काष्टादि से उसे धनकी प्राप्ति 
का योग होता हे । राजा के कोप से धन का नाश होता हे परन्तु देशान्तर 
में राजा मे किसी सवारी इत्यादि के कारण मान पाता है। ऐसे जातक की 
शिक्षा अधूरी रहती हे । यदि पापग्रह से दृष्ट वा युत हो तो वह 
निश्चय अर्धशिक्षित स्त्रियों को ठगने वाला ओर नेत्न-रोगी होता हे । यदि शनि 
के साथ शुभग्रह हो अथवा झुमग्रह से दृष्टहो तो जातक धामिक सत्यप्रिय ओर दयावान्‌ 
होता है । यदि पापग्रह से दष्ट वा युत हो तो ऐसे जातक की बहन इत्यादि का गर्भ- 
पात होता है अथवा उन्हे मत सन्तान होते हें । ऐसा भी देखने में आता है 
कि कभी कभी ऐसे जातक के पड़ोस में भी ऐसी आपत्तियां हो जाया करती हैं । 








५९० 


शनि यदि बुध द्वारा इष्ट हो तों जातक असत्य कम द्वारा माधी 
व्यसनी अन्त में बन्धु-बान्धवां द्वारा परित्यक्त, निक्रष्ट-विद्या में रत और क 
he १० ~ सेक ०» ८ के 

दुःख से पीडित होता है। द्वितीयस्थ शनि के होने से १२ वे वपं में द्रव्य का ज 


होता है । 


(३) तुतीयभावगत रहने से जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ , ग्रामाधिपति 
कि क टॅ क 
बहुत मनुष्यों का पालने वाला, अनेक दास दासिया का शासन करने वाला, 
विक्रमी अर्थात्‌ साहसी, कृषक ओर राजा से सम्मानित होता हे तुतीयस्थ 
शनि रहने से एष्टज का नाश ओर भ्रातू खखमें कमी होता हे । रन्त यदि 
शनि उच्च अथवा स्वगही हो तो भाइयों की वृद्धि होती हवे । 


शनि के साथ पापग्रह रहने से भाइयों में झगड़ा होता हे । यदि शनि 
पर राहु की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ में चोट लगती हे | 
तृतीयस्थ शनि यदि शुभ-दृष्ट न हो तो जातक सनातन धमं से प्रतिकूछ रहता हे । 
त॒तीयस्थ शनि रहने से बारह अथवा तेरहव वषं मं भाई का सुख सम्भव 

अर 
होता हे । 

(४) चतुर्थमावगत रहने से जातक स्वभाव का खोटा, आळसी, 
कलही, मलिन प्रकृति, कंजूस, शासक द्वारा पीडित ओर पूर्वाजित जमीन्दारी की 
हानि करने वाळा होता है। ऐसे जातक की माता को विपत्ति की आशङ्का 
होती हे और कभी-कभी दो माताये होती हैं। यदि शनि उच्च अथवा स्वगृही 
हो तो उपयुक्त दोष नहीं होता अर्थात्‌ जातक धनी, सुखी और वाइनादि से 
युक्त होता है। इसी प्रकार यदि शनि लग्नेश होकर चतुर्थस्थ हो तो उसकी 
माता दीर्घायु होती हे ओर जातक सुखी होता हे । यदि अध्टमेश शनि के सांध 
हो तो माता को अरिष्ट और जातक को शारीरिक कष्ट होता है । चतुर्थस्थ शनि 
रहने से जातक वात-पित्त प्रकोप से दुबळ रहता हे । उसे कोले अन्न (तिङ 
इत्यादि ) से बड़ा प्रेम ओर आठवें वर्ष में उसके भाई की हानि का योग होता है । 


(५) पञ्चमभावगत रहने से जातक नीच वृत्ति-अनुशीलक, कुटिल, 
काम चेष्टा से रहित, निर्धन, पुत्र रद्वित अथवा पुत्र शोक से पीड़ित और रोग के 
कारण शारीर से क्षीण होता हे । यदि शनि शन्रुराशिगत हो तो पुत्रों का नाश होता 
हे। यदि उच्च होतो एक पुत्र होता है। यदि पञ्चम गृह एकाधिक एर 


गाता । 
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सम्बन्ध सूचक हो तो जातक किसी का दत्तक पुत्र होता है अथवा वह किसी को 
दत्तक पुत्र बनाता है । 


शनि यदि स्वगृढी अथवा बलवान्‌ ग्रह युक्त हो तो एक स्त्री होती है और 
शनि को यदि बृहस्पति देखता हो तो उसे दो स्त्रियां होती हें। पहली सन्तान 
रहित और दूसरी पुत्रवती होतो हे । 


पञ्चमस्थ शनि होने से ५ वें वर्ष में बन्धु की हानि होती है । 


( ६) पषछ्ठस्थानगत रहने से जातक हठी, गुणग्राद्दी, बहु मनुष्यों का 
पालन करने वाला, श्रेष्ट कर्मा का जानने वाळा, शूर-वीर, शरीर से पुष्ट, अच्छी 
जठराग्नि वाळा, धन-धान्य से सम्पन्न, पुत्र को बातों को मानने वाला ओर 
शत्रओ पर विजय करने वाला होता है । तथा उसे कई चचेरे भाई होते हैं। 


शनि के नीचस्थ नहीं रहने से शत्र अनायास पराजित होता है और 
यदि नीचस्थ हो तो निकृष्ट जाति के लोगों से शत्रुता होती है। यदि शनि उच्च 
हो तो मनस्कामना परिपूर्ण होती हे। यदि अन्यराशि गत हो तो जातक 
शत्र नाशक होता है। यदि शनि मंगळ के साथ हो तो देशान्तर में घूमने वाला 
होता है ओर उसे किङ्चित्‌ राज योग भी होता है। यदि शनि अष्टमस्थान का 
स्वामी हो तो वातञ्ूछ ओर ब्रणादि रोगां से क्लेश होता है। पष्ठस्थ शनि 
होने से इक्कीसवें ओर सेंतीसवें वपं में शत्रुभय होता है । 


(७) सप्तमभावगत रहने से जातक कपटी, अंगहीन अथवा रोग से 
दुबळ, नोच कार्य्यं में जी लगाने वाला, ठग ओर कर्ण रोगी होता है । ऐसे जातक 
को मनुष्यों से कम मिलाप रहता है और वह स्त्रियों से आदर नहीं पाता है । 
स्त्री एवं घर के झन्झट से चिन्तित रहता हे । कभी कभी वेश्या-गामी भी होता 
है। इसको स्त्री की मत्यु होती हे और दो विवाह का योग होता है। यदि 
शनि, शुक्र के साथ हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है । शनि स्वग्रृह्मी अथवा 
उच्च हो तो स्त्री से भोग करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ हो तो 
पुरुष-जननेन्द्रिय का चुम्बन करने वाळा होता है। यदि शनि शुक्र के साथ हो 


टं भभ का चुम्बन करने वाली होती है ओर पुरुष परस्त्रीगामी 
ताहे। 
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सप्तमस्थ शनि होने से ३७ वें वर्ष में । 


(८ ) अष्टमभावगत रहने से जातक नीच-वृत्ति ( नौकरी ) भसन 
आलसी, दुर्बल, रुधिर विकारी अतः चमं रोग से पीड़ित, धनहीन, थोड़ी सन्त 
वाला ओर झूदा गामी होता है तथा उसे हृदय रोग, खांसी एवं हैजा आदि का 
भय रइता हे । ऐसे जातक की मत्यु प्रायः विदेश में द्वोती है। यदि शनि) 
साथ शुक्र हो तो जातक व्यभिचारी ओर भ्रमणशीळ होता हे । यदि शनि के 
साथ मंगल हो तो रोगी सम्भव तथा गुप्त रोग से पीड़ित होता है। यदि राहु के 
साथ शनि हो तो अस्त्र, अग्नि, विष, लकड़ी ओर पत्थर आदि से भय होता है। 
यदि शनि के साथ राहु ओर सूर्य्यं हो तो सतत निराश चित्त, अपत्त्यवान , प्रेम 
विहीन, पितृ-पीइक, भ्रातू-हीन, पत्नी ओर उसके सम्बन्धी की मानहानि करने 
वाळा, असदुपाय से धनोपार्जन करने वाला, कुपुत्रवान्‌ , कंजूस तथा बवासीर, 
क्षय अथवा दमा आदि रोग से पीड़ित होता हे । यदि शनि उच्च अथवा स्वगृही 
हो तो जातक दीर्घायु होता है ओर प्रायः ७९ वर्ष की आयु होती है। (यह 
सवंदा ठोक ही नहीं मानना होगा) । अष्टमस्थान का स्वामी यदि नीच अथवा 
शत्रु राशिगत हो तो अल्पायु होता है । अष्टमस्थ शनि होने से २५ वें वष में रिष्ट 


होता है । | 


(९) नवमभावगत रहने से जातक कपटी, भाग्यहीन, कंजूस, 
जीणंवस्त्र पहरने वाला, स्मारक अथवा किसी संग्रहालय आदि का बनाने वाला, 
देवता-पितर आदि से प्रेम रदित, एवं आत्मीय द्वारा दुःखित होता है । परन्तु 
धनवान और सख्ली होता है और मनमानी कार्य्यं करनेवाळा होता है। यदि 
उच्च दो तो ऐसा जातक बेकुण्ठ से आया हो अथवा बेकुण्ठ जाने वाला हो । 
प्राचीन धर्म का खण्डन करने वाला होता हे । स्वक्षेत्र गत होने से महाशिव यश 
कारी एवं राज-चिन्ह युक्त होता हे और उसका पिता दीर्घायु होता है। परण 
शनि पापप्रद युक्त हो अथवा बलहोन हो तो पिता को अरिष्ट होता है । नवमल 
शनि रहने से १९ वें या २९ वें वर्ष में पिता को अरिष्ट द्वोता हे ओर २९ वें वर्ष मे 
घाट, गोशाला आदि का निर्माण करता हे । 


( १०) दशमभाव गत रहने से जातक नीतिज्ञ, नम्र, चतुर, 2 
विद्वान्‌ , ग्ररवीर, प्रिय वक्ता, विनीत, चतुर, कंजूस, कृषक एवं परदेश वासी होव 
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ह ॥ ऐसा जातक ग्रामादि का नायक, राज मन्त्री, एवं दण्डाधिकारी अथवा 
न्यायाधीश होता हे । परन्तु संग्राम से अनभिज्ञ होता हे । 


यदि नीचस्थ हो अथवा शत्रु गृही हो तो जातक कर, कृपण, पक्षियों का 
मारने वाळा, सेवा से धन एकत्रित करने वाळा होता है और उसकी जङ्घा में कुछ 
रोग होता है । मोन रारिगत शनि होने से सन्यास योग होता है। शनि पाप 
ग्रह युक्त होने से .उसके काय्य में विध्न-बाधायें होती हैं ओर झुभ- 
ग्रह युक्त होने से कार्य्य में सफलता होती हे । दशमस्थ शनि होने से चोअनवें 
वर्ष में शन्न एवं शस्त्र से भय होता है। ओर २५वें वपं में उसे गङ्गा 
स्नान का सोभाग्य होता है । 


(११) एकादशस्थानगत रहने से जातक स्थिर चित्त का और स्थिर 
वित्त का होता है । पृथ्वी आदि से धन की प्राप्ति होती है। और जमीनदार 
एवं सुखी होता है । ऐसे जातक को काले पदार्थो की प्राप्ति, काळा 
घोड़ा, हाथो, उनी वस्त्र, नील रत्न आदि की प्राप्ति होती है , ओर राज द्वार 
से सम्मानित होता है। यदि शनि उच्च हो अथवा स्वगृद्दी हो तो जातक विद्वान्‌, 
भाग्यवान्‌ एवं अत्यन्त धनवान्‌ होता है , ओर उसे वाइनादि के छख होते है । 


(१२) द्वादशभावगत रहने से जातक दयाहीन, धनहीन, आळसी, 
कुसङ्गी, नीच कम्मं निरत ओर खर्चीला स्वभाव का होता है, ओर अमित 
व्ययी एवं नीच अनुचर विशिष्ट ओर प्रवास प्रिय होता हे-। कभी कभी 
अङ्गढ्ीन भी होता हे । शनि यदि शुभग्रह युत हो तो जातक किसी आकस्मिक 
घटना से अथवा राजकोप से नेत्र हीन होता है। व्यापार से हानि उठाता है 
ओर नाना प्रकार के काय्यौ में निरत रहता है। और यदि झुभग्रह के साथ 
शनि हो तो नेत्र अच्छा होता है । परन्तु दुष्ट काय्णी में व्यय अधिक 
ओर. धन हीन होता है। द्वादश शनि होने से पेंतालीसवें वर्ष में स्त्री को 
पीड़ा होती है । 


राहु । 


छह ( १ ) लग्न गत राहु से जातक साहसो, चतुर, रोगी; 
अधर्मी, मित्र विरोधी, विवाद में विजयी, स्वजनवञ्चक ओर सन्तान हीन 
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होता है । इसकी स्त्री का गर्भपात भी होता है तथा उसके सिर में बेदना 
होती है । यदि राहु, मेष; वृष, मिथुन, कक, सिह, कन्या अथवा मकरराशिगत 
हो तो नौकरी से विभववान्‌, भोगी, विटासी ओर सहानुभूतिपूर्ण होता है। न 
सिंह ओर कक राशि गत होने से जातक को स्वर्ण लाभ विशेष होता है । यदि 
णहु शुभदृष्ट हो तो जातक के मुख में कुछ चिन्ह होता हे । टग्नस्थ राहु के 
होने से पञ्चम वर्ष में दुःख होता है । 


` (२) द्वितीयभाव में रहन से जातक-निन्दित बवन बोलने वाला, भ्रमण 
शीळ, पुत्र चिन्ता-निमग्न, धनद्दीन,, कडोर ओर मळडझो, मांस, चर्म तथा 
नख आदि के क्रय-विक्रय द्वारा जीविका निर्वाह करने वाला होता ३ | 
चोरी द्वारा भी उसे धन प्राप्त होता है। यदि राहु के साथ पापग्रह हो तो ओष्ट 
के नोचे कुछ चिन्ह होता हे । द्वितीय में रा. होने से बारहवें वर्ष में द्रव्य का 


नाश होता हे । 


(३) तृतीय भावगत रहने से जातक यशस्वी, पराक्रमी, ऐइचर्य्य- 
वान्‌ उख-विछासादि-सम्पन्न, सासो, शत्र -विजयो, परन्तु बहु शत्र विशिष्ट और 
रूण तथा कर्ण रोगी होता है। जातक के भाई एवं पश्चुओं की मत्यु होती 
है। प्रायः भातृ छख से वह वन्चित रहता है और उसे अल्प संतान होते हैं 
ऐसे जातक को तिळ, मूंग ओर कोद्रव, (कोदो) इत्यदि अन्नो की प्राप्ति होती 
है। शुभग्रह के साथ रहने से कण्ठ में कोई चिन्ह होता है । तथा तृतीयस्थ राहु 
रहने से द्वादश अथवा त्रयोदश वर्ष में भातू-छख होता है । 


(४) चतुर्थ भावगत रहने से जातक भ्रमण शीळ, मित्र, पुत्र एवं स्वजनादि 
छख बिहीन (अर्थात्‌ आत्मीय पुरुषों से रहित) होता है । कभी कभी उसे दो स्त्री 
ओर मातायें होती हैं और उसे आभूषण तथा भृत्यादि भी रहते हैं। यदि राहु 
मेष, वृष अथवा ककंगत हो तो बन्घचुओं का सुख होता है। अन्यथा बन्छु 
पीडित होती है। यदि राहु के साथ पापग्रह हो तो माता को अवश्य दुःख 
होता है । परन्तु यदि छभ-युक्त अथवा शुभ-दट हो तो वेसा फल नहीं होता 
है। चतुथ्थ राहु होने से ८वें वर्ष में भाई की हानि होती है । 


(५) पन्चमभावगत रहने से जातक कुमार्गी, क्रोधी, प्रायः निःसन्तान, 
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मित्र रहित, कुटिल ओर भ्रान्तचित्त होता है। ऐसा जातक वायु रोग से एवं उदर 
शल से पीड़ित होता हे तथा शासक की अप्रसन्नता एवं अत्याचार का भाजन 
कली हे । उसे नागदेव अथवा विष्णु-पूजा द्वारा पुत्र-प्राप्ति सम्भव द्वोता 
हे । यदि राहु, कक राशिगत हो तो सन्तान सुख सम्भव होता है। अन्यथा 
दीन और मलिन पुत्रों का उत्पादक होता हे । सिंह राशिगत होने से पुत्र- 
सुख कभी-कभी होता हे । पञ्चमध्थ राहु रहने से पांचवें वर्ष में बन्धु-हानि 
होती है । 


(६) पष्ठभावगंत रहने से जातक गम्भीर; सुखी, ऐश्वय्यंवान्‌, विद्वान्‌ 
बली, म्लेच्छ के समागम से प्रभुता-शाली, राजा के समान प्रतिष्ठित, शत्रुओं पर 
अनायास विजय पाने वाला, धनप्राप्त करने में समर्थ ओर स्त्रोद्दीन होता है । 
जातक के पशुओं का भय होता है । उसके कमर में पीड़ा होती हे । 
एवं उसे बहुत से चचेरे अथवा फुफेरे भाई होते हैं। यदि राहु के साथ 
चन्द्रमा बेठा हो तो राजा की स्त्री से भोग करने वाला, चोर ओर धनट्दीन 
होता हे । षष्ठस्थ राहु होने से इक्क्रीसवें या ३७वें वपं में कलह अथवा 
शत्रुभय होता है । 


(७) सप्तमभावगत रहने से जातक को जननेन्द्रिय रोग अथवा 
प्रमेह आदि रोग होता है, ओर उसे विधवा से सम्ब्रन्ध होना शम्भव होता 
है। ऐसे जातक को दो विवाह होता है। पहली स्त्री रक्त जनित रोग (अर्थात्‌ 
जिसमें रक्त आता हो) से पीड़ित होती है ओर दूसरी स्त्री को यकृत रोग होता 
है अर्थात्‌ रुग्ण होती है। ऐसप्ते जातक की स्त्री कलहप्रिया, कोप-युक्ता, 
विवाद-शीला, प्रचण्ड-रूपा ओर खचीली स्वभाव की होती हे। उसे कभी 
कभी स्त्री से मत-भेद भी हो जाया करता है । यदि राहु के साथ पापग्रह हो तो 
स्त्री कुटिला, पापिनी, दुःशीला और गण्डमाला रोग-युक्ता होती है। परन्तु 
शुभग्रह युक्त रहने से उपर्युक्त दोष का निवारण होता है। . और दो स्त्री का 
योग भी कम सम्भव होता हे । जातकके सेंतीसवें वर्ष में उसकी स्त्री को 
कष्ट होता हे । 


(८) अष्टमभावगव रहने से जातक झगड़ाळू, पापी ओर युदा, प्रमेह, 
अण्डवृद्धि अथवा, बवासीर आदि रोग से पीडित होता है । ऐसे जातक के 
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बत्तीसचें वर्षमै जीवन की आशङ्का होती है और आुभग्रह-युत रहने हे के 
वें वर्ष में आशङ्का होती है । यदि अष्टमेश त्रवान्‌ ग्रहों से युत हो तो ६०३ 
वर्ष में मृत्यु भय होता है । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक नीच-धर्मानुरागी, शौचादि क्रिया 
से हीन अर्थात्‌ धम्मे-कम्मं-विद्ठीन, मन्द-बुद्धि, अल्प-छख-भोगी, अ्रमण-शील 
एवं दरिद्र और बन्छु जनों से हीन होता है । ऐसे जातक की स्त्री निस्सन्तान 
एवं अधोमिका ओर अनुदार होती है। नवमस्थ राहु रहने से उन्नीसवें अथवा 
२९वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता हे । 


(१०) दशमभावगत रहने से जातक विद्वान्‌ , 'शूर , धनवान, रोगी, 
बात व्याधि से पीड़ित, शत्रुओं का नाश करने वाला, मन्त्री अथवा दण्डाधि- 
कारी, पुर ओर ग्राम इत्यादि जन समूहों का नायक, काव्य, नाटक तथा छन्द 
शास्त्र का ज्ञाता, अत्यन्त भूमणशील, पिता के छख से रहित, एवं वस्त्रादि 
बनाने वाला होता है। मीन राशिगत होने से उसे गृहादि का छख होता है। 
यदि शुभग्रह के साथ हो तो छन्दर ग्राम में निवास करने वाळा ओर काव्य 
शास्त्र का ज्ञाता होता हे । दशमस्थ राहु रहने से चोअनच वषे में शत्र ओर 
शस्त्र का भय होता हे । 


(११) एकादशभाव गत रहने से जातक धन-धान्य-एख-सम्पन्न, राजद्वार 
से धन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, वस्त्र, स्वर्ण ओर अन्नादि का स्वामी, चतुष्पद 
भौर वाइनादि से युक्त, लड़ाई में विजय पाने वाला, सन्तानवान्‌ तथा सुसळमान 
शासक द्वारा सम्मानित होता हे । एकाददास्थ राहु के रहने से ४५वें वर्ष में जातक 
को पुत्र ओर धनका अतुल छख होता है । 

(१२) द्वादशभाव गत रहने से जातक नीच-कम्म-निरत, प्रपंची, 
कपटी, कुलध्न, दम्भी, कंजूस, नेत्र रोगी, चर्मरोगी ओर प्रवासी होता है । ऐसे 
जातक के पेर में चोट छगने से पीड़ा होती हे और जातक की स्त्री-चिन्ता 
तथा थोड़ी सन्तान होती है। द्वादशस्थ राहु रहने से ४५ वेंवर्ष में स्त्री को पीडा 


होती है । 
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केतु ¡ 


का“ थ्‌ ३७ (१) लग्नगत रहने से जातक शरीर से दुबला. 
| कमर की बीमारी (वात व्याधि) से पीड़ित, उद्दिंग्न चित्त, स्त्री चिन्ता निमग्न, 
मिथ्याभाषी, चन्चल ओर शात्रुयुक्त होता हे । ऐसे जातक की हाथों से पसीना 
आता है। यदि केतु पर झुभग्रद अथवा पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के मुंह 
में कुछ चिन्ढ होता है । लरनस्थ केतु रहने से पञ्चम वर्ष में दुःख होता है । 


(२) द्वितीयभाव गत रहने से जातक दुष्टात्मा, कुटुम्बविरोधी, मुख- 
रोग से पीडित, नीचो की सङ्गति करने वाला, आत्मीयां का विरोधी भौर स्पष्ट- 
वक्ता होता हे । तथा सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । ऐसे जातक की धन-धान्यादि 
की क्षति राजा द्वारा होती है। यदि राहु स्वगृही अथवा शुभग्रह की राशि में 
हो तो जातक सुखी होता हे । द्वितीयस्थ केतु रहने से बारहवें वर्ष में द्रव्य का 
नाश होता है । 


(३) तृतीयभावगत रहने से जातक तेजस्वी, भोगी, ऐरवय्येवान, बल- 
` चान्‌ ओर सर्वप्रिय परन्तु मानसिक-चिन्ता से युक्त होता है। ऐसे जातक को 
भूत्‌ सुख का प्रायः अभाव होता है। ओर उसके बाह्रौं में पीड़ा होती है । 
उच्च अथवा स्वगृही होने से छख होता हे । परन्तु संस्था किञ्चित्‌ उदासीनता 
प्रदान करता हे । यदि झुभग्रह युक्त हो तो कण्ठ में कोई चिन्ह होता है । 
तृतीयस्थ केतु रहने से बारहवें अथघा १३ वें चष में भाई का सुख होता हे । 


(४) चतुर्थभावगत रहने से जातक मातृ छंखविद्दीन, मित्र-विद्दीन 
अथवा मित्र से दुःखी, पिता को क्लेशकर, भातृ रहित, झगड़ालू. ओर विष से 
पीड़ित होता है । उसका भाता रुग्ण तथा दुर्बळ होता है । परन्तु यदि केतु वृश्चिक 
अथवा सिंह-राशि-गत हो तो उसे माता-पिता और मित्र आदि से-छख होता 
है, परन्तु चिरकाल तक नहीं । धन-राशिगत केतु रहने से मिश्रित फल होता हे । 
यदि केतु के साथ पापग्रह हो तो माता को दुःख होता है । परन्तु छुभ-युक्त 
वा दृष्ट रहने से ऐसा फल नहीं होता है । चतुर्थस्थ केतु रहने से ८ वें वर्ष में 
भाई की हानि होतो है । 
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(५) पञ्चमभावगत रहने से जातक विदेश-गामी, सुखी, बळी ब्‌ 
जनों से प्रीति करने वाळा ओर वीर होता हुआ भी दास होता है। उत्त क 
कम होते हैं ओर सन्तानों में सबसे बड़ी कन्या होती हे । ऐसा जातक विदया 
और ज्ञान से रहित होता है। गिरने अथवा किसी पदार्थ के आघात से पेट # 
पीड़ा होती है । यदि केतु के साथ पापग्रह हो तो माता को निश्चय दुःख होता ३। 
परन्तु शुभदृष्ट वा युक्त होने से ऐसा फळ नहीं होता है। पञ्चमस्थ केतु के रहने 
से पञ्चम वर्ष में बन्धु की हानि होती है । 


(६) पष्ठमावगत रहने से जातक स्वस्थ अर्थात्‌ व्याधि-रहित होता है । 
चतुष्पदादि से सुखी, धनवान, जाति में मुखिया, वाचाळ, स्त्री-प्रिय और शत्रुओं का 
नाश करने वाला होतो हे । ऐसे जातक का मातृपक्ष ( नानिहाल ) से अप- 
मान होता हे । यदि केतु के साथ चन्द्रमा हो तो राजा की स्त्री से सम्भोग 
करने वाला, धन-हीन ओर चोर वृत्ति होता हे । पष्टस्थ केतु के रहने से 
इकीसवें वा ३७ वें वर्ष में कलह अथवा शत्र -भय होता हे । 

(७) सप्तमभाव गत रहने से शत्रुओं से धन-नाश, स्त्री को पीड़ा 
और नीच, विधवा अथवा क्रोधी स्त्री से सम्बन्ध, जलभय, गुप्तरुप से पाप 
करने वाला तथा श्रमणशाली होता है । बृश्चिक राशिगत होने से लाभ होता हे । 
परन्तु स्त्रो- चिन्ता ओर चित्त व्यग्र रहती है। ऐसे जातक को दो स्त्रिया 
होतो हे । पहली स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी स्त्री को गुल्म रोग का भय होता है। 


पापग्रह युक्त हो तो गन्डमाला रोग का भय होता है । झुभग्रहयुक्त होने पर ये दोप 


नहीं होते है, ओर प्रायः एक ही स्त्री होती हे । सप्तमस्थ केतु के रहने से ३७ 
चें वर्षे में स्त्री को अरिष्ट होता हे । 

(८) अष्टमभावगत रहने से जातक गुदा और नेत्ररोग से पीड़ित होता 
है। चाइन-भय और अर्थनाश होता है । लोग अकारण उससे घृणा करते ओर उसकी 
स्त्री तथा सन्तान रोगी होता है । यदि वृश्चिक, कन्या, मिथुन, मेष अथवा 
` वृष राशि-गत केतु हा तो जातक द्रव्य प्राप्त करता है। यदि केतु के साथ 
शुभग्रह हो तो २५वां वर्ष अनिष्टकारी होता हे । यदि अश्मस्थान का स्वामी उच्च 
अथवा बली ग्रहों से युक्त हो तो ६० वर्ष की आयु होती हे । | 

(९) नवमभावगत रहने से बाल्यावस्था में पिता को कष्टप्रद, समाज 
से उपहास और दानादि शुभ क्रिया से हीन, धम्म॑श्रष्ट पुत्र-भ्रातू-चिन्ता-य* 
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और बाहु रोग से पीड़ित पर क्लेश रदित ओर अच्छे मस्तिष्क वाला होता है । 
तथो उसके भाग्य की वृद्धि म्लेच्छ द्वारा होती है। नवमस्थ केतु रहने से 
उन्नीसवे अथवा उन्तीसचें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता हे । 


(१०) दशम-भावगत रहने से जातक परस्त्री गामी, म्लेक्ष-कर्म-युक्त, दृष्ट, 
सुख रहित, कफ- प्रकृति, वायुविकार से पीडित, वाहनों से असुखी, और शत्नरपर 
विजयी होता है। उसके गुदा में रोग ओर उसके पिता को सुखका अभाव होता 
है। यदि कन्यागत केतु हो तो कष्ट अधिक होता हे । पर किसी मत से सुख- 
दुःख दोनों होती है। पिता के दुःख एवं दुर्भाग्य कारक होता है। यदि केतु, 
मेष, बृष अथवा वृश्चिक राशि गत हो तो जातक के शत्रुओं का नाश, उसकी 
आशायें पूर्ण होती हे । वह सुखी ओर ईश्वर-परायण होता है। यदि केतु के 
साथ शुभ-ग्रह हो तो उसका निवास किसी सुन्दर गाँव में और काव्य में रुचि 
होती है । दशमस्थ केतु रदने से चोअनवें वर्ष में शस्त्र वा शत्र से भय होताहे । 


(११) एकादशभावगत रहने से जातक मधुर भाषी, विद्वान, दर्शनीय 
अर्थात्‌ रुपवान्‌, भोगी, तेजस्वी, उत्तमवस्त्रों का धारण करने वाळा और धन-धान्य 
सम्पन्न होतां है। परन्तु पुत्रखुख रहित, बुरे कुटुम्ब वाला और गुदा रोग 
से पीड़ित होता हे । एकादशस्थ केतु के रहने से ४५वें वर्ष में उसे पुत्र और 
घन का अतुल सुख होता हे । 


(१२) द्वादशभावगात रहने से जातक अति खर्चीले स्वभाव का, चिन्ता 
युक्त, सनकी, परदेशवासी, .शन्नुओं पर विजय करने वाला, पेर, नेत्र, वस्ती तथा 
गुदा रोग से पीड़ित होता है । एवं मोक्षाधिकारी होता हे । द्वादशस्थ केतु 
रहने से ४५वें वर्ष में स्त्री को पोड़ा होती है । 


स्मरण रहे कि ऊपर लिखे हुए द्वादशभावगत ग्रहों का फल, ग्रहों पर 
दृष्टि ओर भावाधिपति के तारतम्यानुसार देखना होगा । स्थूलरूपसे ये सब 
फळ प्रायः ठीक हाँगे। परन्तु किसी किसी कुण्डली में थोड़ा हेर फेर भी 
अवश्य देखने म॑ प्रतोत होगा । 
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भिन्न-भिन्न राशिगत ग्रहों का फळ । 
सूर्य्य | 


का. 0१ ९ (१) मेषराशि गत सूय्ये रहने से जातक साइसी 
प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमान्‌, भ्रमणशीछ, अल्पधनी, अस्त्र-शस्त्रधारण करने वाला 
पृथ्वी का मालिक ( जमोन्दार अथवा अच्छा गृद्दस्थ ) ओर रुधिर एवं पित्त 
विकार जनित रोग से पीडित होता हे । यदि सूय्य परम उच्च हो तो जातक 
बहुघनी ओर उसे उत्तमोत्तम फळ होता है। 


(२) बृषराशि गत होने से जातक वस्त्र ओर उत्तम छगन्ध (पुष्पादि) 
का धारण करने वाला, अच्छी शय्या से सुखी, चतुष्पद जीवों से दुख पाने 
वाला, योग्य कार्य्यं का करने वाला ऐसे जातक को जल भय होता है। वस्त्र 
और सुगन्धित द्रव्यादि बिकने वाली चीजों के क्रय-विक्रय से जीविका करने वाला 
तथा गानविद्या का प्रेमी होता है। ओर उसे स्त्रियों से शत्रुता रहती है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक विद्वन्‌, गणितज्ञ, धनी, विख्यात, 
कीत्ति, नीति-युक्त, विनयी, शीलवान्‌ , अदभुत वाणी बोळनेवाला ओर धन एवं 
विद्या के उपार्जन में निमग्न रहता है । . 


(४) ककराशिगत रहने से जातक क्रर, तीक्ष्ण स्वभाव, दरिद्र, पराये 
का काय्यं करने वाळा, खेद युक्त, मोसाफिर ओर पिता की आज्ञा का उल्लङ्घन 
करने वाला होता हे । 


(९) सिंह राशिगत रहने से जातक चतुर, | कछा-कुशल, पराक्रमी, 
स्थिर बुद्धि, परोपकारी, समर्थ होने के कारण बड़ी कीति प्राप्त करने बाला ओर 
बन एवं पर्वेतादि से प्रेम रखने वाला होता है । 


(६) कन्याराशिगत रहने से जातक चित्रकारी, काव्य गणित और 
छिखने-पढ्ने में कुशळ, शदुभाषी, गान प्रिय, राजा से धन प्राप्त करने वाला तथा 
धन के उपाजेन में निमग्न रहने वाला होता हे । की आकृति किसी मात्रा 
में स्त्री के सहर होती है । 
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(७) तुलाराशिगत रहने से जातक साहसी, परन्तु राजा सें पीड़ित, 
विरोधो, पाप कम निरत, कलह प्रवीण, पराये का काय्यं करने वाला, धन हीन, 
कभी-कभी मद्य पोने वाला, मद्य बनाने चाळा अथवा सुवर्णकार ओर मार्ग 
चलने वाळा होता है । परन्तु उच्च नवांश में रहने से फळ विपरीत होता है । 

(८) वृश्चिकराशिगत रहने से जातक आदरणीय परन्तु कलह प्रिय, 
कृपण, क्रोधो, माता ओर पिता का विरोधो, साहसो, क्रूर, धनोपाजेन करने वाला 
और अस्त्र-शस्त्र के तत्त्व को जानने वाला होता है। उसे विष, शस्त्र अथवा 
अग्नि से भय ओर विष आदि के क्रय-विक्रय द्वारा घन प्राप्त होती है । 


(९) धनराशिगत रहने से जातक अति बुद्धिमान, धनवान्‌ , सन्तोषी, 
तीद्ष्ण-स्वभाव, मित्रों का हित करने वाला, सज्जनों से पूजित, शिल्पी ओर 
साधारण वणिक्‌ होता हे । 


` (१०) मकरराशिगत रहने से जातक क्रिया कुशल, भ्रमगशीळ, उत्सव- 
रहित, नीच-कम्मं-रत, निन्दित, अल्पधनी, कुटुस्त्रियाँ से विरोध करने वाला और 
बनिये का व्यवसाय करने वाला होता हे। उसका भाग्य दूसरे के अधीन 
रहता है । 


(११) कुम्भ-राशिगत रहने से जातक पुत्र-पोत्रादि के लिये ळाळायित, 
दया रहित, नीच कम्मं निरत, शठ ओर मळिनवेषो होता है । 


(१२) मीनराशिगत रहने से जातक कृषि ओर व्यापार से धनोपार्जन 
ओर उन्नति करने वाळा होता है । वह स्वजनों से दुःख पाता है ओर पुत्र, भाग्य 
तथा धनसे रहित होता हे। ऐसे जातक को जल से उत्पन्न हुए वस्तुओं के 
क्रय-विक्रय से कभी धन की प्राप्ति होतो है । 


जन्मकाळीन चन्द्रमा के भिन्न भिन्न राशिगत-फळ । 


ब ६ 9 ज्योतिष शास्त्रानुसार लग्न एवं जन्म-राशि (जन्म 
कालिक चं. जिस राशि में रहता है उस को जन्म-रासि कहते हैं) द्वारा भारतवर्ष 
ही में नहीं वरन्‌ अन्य देशों में भो विशेष फळ की विवेचना की जाती है। 
स्मरण रखने की बात है कि जब चन्द्र-रारि का स्वामी ओर चन्द्रमा बली 
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होते हैं, तो नीचे लिखे हुए जन्म-राशि-फळक भी ठोक ठोक मिलता है। बल. 
हीन होने पर पूर्ण फल नहीं मिलते । इस कारण चन्द्रमा के बल के तारम्यानुसार 
फळमें न्युनाधिक होगा, परन्तु साधारण रूप से बहुत से फल ठीक पाये जायेंगे | 
मेष | 

(१) मेब राशि-गत चन्द्रमा होने से धनवान्‌, पुत्रवान्‌ , तेजस्वी, परो- 
पक्रारो, उत्तम कार्य्यासक्त, सुशीछ, राज प्रिय, गुग-चान्‌ , देव-गुरु भक्त, गर्म भोजन 
का चाहने वॉछा, अल्पहारो, भ्रृत्य प्रिय, भीरु, चपल, कार्य्योरम्भ-प्रलापी, 
विदेश वासो, कृश शरीर, शीघ्रगामी, मानी, कठोर चित, झुभ काय्यं में व्यय 
करने वाळा, जळ से भय करने वाला, कार्य्य से घबड़ाने वाला, चंचल-धन युक्त 
अर्थात्‌ कभी धनी कभी निर्धन, स्वोपाजित कीतिमान्‌ ओर कभी कभी चिड 
चिड़े स्वभाव का होता हे । ऐसे जातक को कुत्सितनख ओर शिर में बण होता 
है। उसका जल से मत्यु तथा उच्चस्थान से पतन, अच्छा स्वास्थ्य एवं 
नेत्र तात्र वर्ण होता है । वह वात की अधिक्यता से पीड़ित होता है । ऐसे जातक 
को दो स्त्रियां रहती हैं और उन्हें अजीण एवं उदर रोग से भय होता है । 
जातक स्त्री के वशीभूत ओर पुत्रादि-एखसम्पन्न होता हे । उसकी माता 
छख्रहित अथवा पुत्र पर निदंयो होती है। वह किसी कार्य निबटाव में प्रधान, 
युद्ध विभाग अथवा कोई स्वतन्त्र व्यवसाय में उन्नति करने वाळा ओर अनेक 
मनुष्यों पर अधिकार रखने वाला व्यवलायियों में उत्तम होता है। तात्प 
यह है कि उतकी उन्नति प्रायः व्यवसाय द्वारा होती है । उसे कर्क, सिंह, 


बृश्चिक, धन ओर मोन राशि वाले मनुष्यों के साथ . व्यवसाय करने से छुमदायी 
होता है । 


प्रतिपदा, षष्ठी, और एकादशी तिथियां जातक के लिये अ निष्टदायी होती हैं। 
सोसरा, छठाँ, आठवां, बारहवां, चोदहवां ओर पन्द्रहवां. वर्ष, महीना अथवा दिन 
जातक के जोवन में अनिकारी होता है। प्रथम, सप्तम, अष्टम एवं त्रयोदश 
बर्ष में ज्वर पोड़ा, सोलइवें और सतरद्दव वर्ष में विषचिका, तीसरे ओर बोरहृवे 
वर्ष में जलभय, २५ वें वर्ष में सन्तानोत्पत्ति एवं रतोंध्री तथा ३२ बत्तीसवें वर्ष 
: में शस्त्र-भय होता हे । ऐसे जातक के लिये क्रिसी भी कार्यप्रारम्म में मङ्ग” 
छवार अच्छा होता है। बुधवार सर्वदा अनिष्टकारी होता हे । द्वितोया के 
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अन्द्र दर्शन के अनन्तर किसी लाल वस्तु कों देखने से वह मास उसके लिये छखदायी 
होता है । 

यदि चन्द्रमा, शुभ दृष्ट हो तो जातक ९० वर्ष तक जी सकता हे । कार्तिक 
मास, कृष्णपक्ष, नवमी तिथि, बुधवार और अद्धरात्रि ऐसे जातक के लिये 
अरिष्टकारी होता है । 

वृष । 

(२) वृष राशिगत चन्द्रमा रहने से जातक अल्प तेजल्वो, आलसो, श्रेष्ठ कम्मं 
त्यागी, सत्यवादी, धनी, आयुष्मान्‌, परोपकारी, माता-पिता ओर गुरु का भक्त, 
राज प्रिय, सभाचतुर, सन्तोषी, शान्तचित्त, वोर, सहनशील,.बुद्धिमान्‌ , उशीछ, 
उत्तम वस्त्र ओर भोजन सम्पन्न, अपने कार्य्य में दृढ़, परन्तु समय समय पर 
कार्य्यं में उद्विग्नचित्त, प्राचीन संस्थाओं का अनुशीलक, मित्र-सम्पन्न, उदार, 
स्वजनों से दूर रहने वाला, कुशळ, देखने में सुन्दर, क्लेश सहने वाला, दृढ़ शरीर, 
नेत्र रोगी, शीत एवं अजीर्ण आदि रोग से दुःखी, न्यायाळय में दोषो ठहराया 
जाने वाला, पशुओं से डरने वाळा, अधिक कफ प्रकृति, स्त्रो-आज्ञाकारी एवं 
कामी होता है । कभी कभी ऐसे जातक की दो वा तीन स्त्रियों से सम्बन्ध 
होता है ओर बहुधा उसे कन्याऔँ की संख्या अधिक होती है । उस के लिये 
चित्रकारी ओर संगीत लाभकारी होता हे। उसे अकस्मात धन प्राप्ति 
का योग होता है। ओर जातक छखमय एवं अधिकार पर्ण जीवन व्यतीत करता 
है। वह धन, गृह ओर भूमि आदि की प्राप्ति में समर्थ, बाल्यावस्था में दुःखी 
तथा मध्य, वृद्धावस्था में छखो होता है । | 

पहला, सोलहवां और पचपनवां वर्ष, मास अथवा दिन उस के लिये 
अझुभ होता है। प्रथम वर्ष में पीड़ा, तीसरे वर्ष में अग्नि-भय, सातवें वर्ष में 
विसूचिका, नवें वर्ष में व्यथा, दशम वर्ष में रुधिर प्रकोप, बारइचे वषमें 
वृक्ष अथवा उच्च स्थान से पतन, सोळइवें वष में सर्प भय, उन्नीसवं वष में 
पीड़ा, २५वें वर्ष में जलभय ओर तीसवें अथवा ३२वें वर्षे में कफ प्रकोप 
एवं पीड़ा होती हे । 

यदि चन्द्रमा शुभदृष्ट हो तो किसी मत से ७८ ओर किसी मत से ९६ 
वपं को आयु हो सकती है । ऐसे जातक के लिये वृष, मिथुन, कन्या, मकर अथवा 
कुम्भराशि वाले मनुष्य व्यवहार एवं मित्रता के लिये अच्छे होते हें । कक एवं 
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सिंह राशिवाले मनुष्य से शत्रुता सम्भव होती हे । माघ मास, शुक्लपक्ष, 
तिथि, शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र अनिष्टकारी होते हैं । 
मिथुन । 

(३) मिथुनराशि गत चन्द्रमा हो तो जातक ग्रामीण त्त्रियो के यि 
चतुर, विद्वान्‌ , दृढ़-मित्र, मिष्टान्नप्रेमी, छशीळ, अल्प बोलने वाळा, कुटुस्य. 
पाळक, कोतुकप्रेमी, रतिप्रिय, गुणी, भोगी दानी, सतधम-पारायण, विषया- 
सक्त, नृत्य, गानादि प्रेमी, चतुर, शास्त्र जानने वाला, मिष्टभापो, शान्तचित्त 
परन्तु मिश्रित स्वभाव. बुद्धिमान्‌, चतुर, कुशाग्रबुद्धि, पुल्तकप्रेमो, मानसिक एवं 
शारिरिक कार्य्य में तत्पर, विचक्षण, यात्रा-प्रिय अर्थात्‌ भ्रमणशोळ, कमी 
कभी इद्‌ प्रतिज्ञ, सर्व प्रिय सवे प्रमी, गौरव युक्त, दूत कमे करने वाला, हास्य 


नवमो 


और जूआ- का जानने वाला, अधिक भोजन करने वाला, हृढ़काय, रूपवान्‌ 


और हास्यशीळ होता है, उस के नाक खड़े ओर बाळ धुंधरूले, आंखें गुलाबी रंगड्ी 
और शारीरमें तिळ अथवा लहसन आदि के चिन्ह होते हैं। वढ काम शास्त्र में 
निपुण अतएव स्त्री-छखो, स्त्रीका इच्छुक होता है। उसकी कभी कमी 
दो विवाहे होती हैं। ओर उसे कम सन्तान होते हैं। ऐसा जातक भाग्यवान 
होता है ओर कदापि ही धनहीन होता है । उसे अकस्मात्‌ किसी अपरिचित 
स्थान से धन मिळना सम्भव होता है ओर ऐसे जातक को एक से अधिक 
व्यवसाय होते हे अथवा व्यवसाय में परिवत्तन होता रहता है । 
आठवें, 'दशवचें, अ्ठाइसवें, बावनवें एवं चोअनवें र्ष, मास अथवा दिन 
उसके लिये अशुभ होते हैं । पांचवें वर्ष में वृक्ष, सोलहचें वर्ष में शत्रु, अठारह- 
वें वष में कणे पीड़ा, २०वें वर्ष में अत्यन्त पीड़ा ओर अड़तीसवें वर्ष में शत्युवत 
कष्ट से भय होता है। ऐसा जातक बाल्यावल्था में अति छखी, मध्यावस्था में 
अल्प सुखी ओर बृद्धावस्थ। में अति दुःखो होता है। चन्द्रमा को शुभदि 
रहने से अस्सी वर्षे तक जी सकता हे । क्‍ 
प्रतिपदा, सप्तमी ओर द्वादशी तिथी ऐसे जातक के लिये अनिष्टकर होते 
हें। वृष, सिंह, कन्या एवं तुळा राशि वालों से जातक का उपकार 
होता दै! कक राशि वाले से श्रता होती है । ऐसे जातक के लिये रत्नों में 
पन्ना छुभ-दायी होता है। वैशाख मास, शुक्छ पक्ष, द्वादशी तिथी, बुध वार! 
दस्त नक्षत्र एवं मध्याह्नः समय अरिष्टकारी होता हे । 
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(४) कर्कं राशि गत चन्द्रमा हो तो जातक परोपकारी, वस्तुओं के 
संग्रह में कुशळ, गुणी, मातापिता ओर साधुओं का भक्त, शास्त्र-कुशल, 
छुगन्धादि द्रव्य विशिष्ट, जल कीड़ा प्रेमी, शीप्रगामी, कुटिल, छमित्रवान्‌ , प्रीति- 
बशीभूत, मित्रों का प्यारा, वाटिका प्रेमी, दयाल, कुटुम्त्र तथा मित्र से परित्यक्त, 
मिलनसार, प्रेमी, एवं अधिकारी होता हे । ऐसे जातक के बायें अङ्ग में अग्नि 
भय और मस्तक पीड़ा से व्यथा होती है। उंचे स्थान रे उस का गिरना 
सम्भव होता है एवं उसे अग्नि, जल ओर किसी न्यायालय से दोषी निश्चय 
किया जाने का भय रहता हे । वह कद का मंझोळा ओर उसके गाळ पुष्ट होते 
इ । चह छन्दर तथा कफ प्रकृति ओर स्त्री से वशीसूत होता है । उसकी स्त्री पति- 
रता होती है ओर अपने पति से बहुत प्रेम करती है। कभी कमी स्त्री 
` एवं वान्धवों की संख्या जातक को विशेष होते हैं। उसे कई सन्तान होते 
हैं परन्तु उन में से कोई एक ही योग्य होता हे। ऐसा जातक अपनी इच्छा 
के विरुद्ध किसी अन्य पुरुष की स्त्री से सम्भोग करता है। ओर ऐसी क्रिया 
ते उसे भय की संभावना होती है । ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा स्ववंश की मांनो- 
न्नति करने में समर्थ होता है । किसी व्यवसाय द्वारा उसकी उन्नति होती है । 
ऐसे जातक को सर्व सम्मति से कार्य्य करना लाभप्रद होता है। जातक का धन 
चन्द्रकळा के समान. कभी घटता और कभी बढ़ता रहता हे । जमींदारी ओर 
ग्रदादि से सम्पन्न, चित्रकारी, कविता एवं गानादि का प्रिय होता है । वह जला- 
शय के समीप का निवासी अथवा जल यात्रा प्रेमी, तरल पदार्थ का व्यापारी 
और गणित एवं ज्योतिष का प्रेमी होता हे । | 


बारहवां, इक्कोसवां, एकतीसवां, एकताळीसवां, एकावनवां ओर एक- 
सठ्वां वर्ष, मास अथवा दिन अनिष्टकारी होता है । प्रथम वर्ष में रोगी, तीसरे 
वर्ष में लिंगस्थान में पीड़ा, ३१वें वर्ष में सपं भय तथा ३२ वषं में रोग का 
भय अधिक होता है। झुभ-योग रहने से पचासी, मतान्तर से अठासी - 
अथवा छीआनसे वर्ष तक वह जी सकता हे । 


द्वितीय, सप्तमी एवं द्वादशो तिथि जातक के लिये अझुभ होता है। सिंह, 
मिथुन ओर कन्या राशि का मनुष्य उत्तम तथा मेष्‌, वृष, तुळा, वृश्चिक, धन, 
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सकर, कुम्भ एवं मोन राशि के मनुष्य साधारण मित्र होते हें । माघ मा 
शुद्ध पक्ष, नोमो तियो, रोहिगो नक्षत्र एवं शुक्रवार अनिष्टकर होता है। 


सिंह.। 


(५) सिंद्द राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक धन-धान्य से युक्त, लक्ष्मी. 
वान्‌, विद्वान्‌, सर्व कळा विशिष्ट, अहंकारी, निठुर, छशोछ, कृपण, सत्यवादी, 
विदेश-यात्रा-प्रिय, संग्राम-प्रिय, शत्र -विजयो, वन-पवतादि में भ्रमण-प्रेमी, 
तीक्षण-स्वभाव, दाता, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि, अभिमानो, वेमतलब बहुत समय तक 
क्रोध करने वाळा, वाग्मी, उदार, मानी, मांसप्रिय, मानसिक दुख से पीडित, 
बुद्धिमान्‌ , निष्कपट, मातृ-प्रेमी, वस्त्र, खगंधादि में अभिरुचि रखने वाला, 
कछा-प्रेमी, गान और चित्र आदि कलाओं में प्रेम रखने वाळा तथा सर्वदा 
उच्च पद-प्राप्ति के लिये यत्नवान्‌ होता हे । अपनी बाल्यावस्था में वह दो 
स्त्रियों के स्तन से दुग्धपान करता है । 


शरीर से पुष्ट, रुपवान्‌, विशाल और पोले नेत्र वाळा मोरी ढाँढी और इंस- 
सुख, पीठ पर तिळ अथवा मास आदि के चिन्ह से युक्त पेट के वाम भाग 
में वातरोग, शिर, दन्त, गळा एवं उद्र-रोग से पीड़ित और भूख-प्यास तथा 
- मानसिक व्यथा से चिन्तित होता है। उसे स्त्रियों से शत्रुता अथवा अनवन रतो 
हे । ओर जातक को सन्तान कम होते हें । चोर द्वारा दो वार उसकी हानि 
होने की सम्भावना रहती हे । और उसे अग्नि भय भी होता है । 


पांचवे, बीसवें ओर तोसवें वर्ष, मास अथवा दिन जातक के लिये 
अशुभ होता हे । प्रथम वर्ष में प्रेत-पिशाचादि-ब्राधा, पांचवें वर्ष में अग्नि 
भय, सातवें वर्ष में ज्वर-पीड़ा एवं विसूचिक्रा रोग, २०वें वर्ष में सर्प भय, 
२१ चें वर्ष में पीड़ा, २८वें में अपवाद ओर ३२वें वर्ष में पीड़ा होती है । यदि अन्य 
प्रकार का दोष न हो तो जातक ७८ वर्ष तक्र जी सकता है ओर उसकी मत्यु 


किसी अच्छे स्थान में होती है । और मतान्तर से १०० वर्ष भो जी सकता है। 

तृतीया, अष्टमी ओर त्रयोदशो तिथी जातक के लिये अझुम होता हैत 
रविवार को कार्य्यारम्भ करने से झुभ होता है । मेष, ककं, वृश्‍चिक, धन, मिथुन, 
कन्या एवं मीन रारि के मनुष्य, जातक के लिए अच्छे होते हैं । बृद्चिक, तुला, 
मकर ओर कुम्भ राशि वाले शत्र, होते हैं । फाल्गुन माक्ष, कृष्ण पक्ष, पञ्चमी 
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तिथि, मंगळवार ओर मध्याह्न समय जातक के लिये अरिष्ट कर हे । ऐसे जातक 
को जळ से भी शत्यु भय होता है । 
कन्या | 

(६) कन्या राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक कुटुम्ब ओर मित्र को आनन्द 
देने वाला, वहु सेवक-विशिष्ट, प्रदेश-वोसी, धनी, अनेक कला- कुशळ, गुरु-जन- 
भक्त, प्रियभाषी, देव-ब्राह्मण भक्त, धमं-कर्म परायण शोळवान, लज्जावान्‌ , सत्य- 
वादी, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्‌ , मेधावि, विद्याध्ययन में कुशळ, अनेकशत्र युक्त, उन्नत 
शरीर, कुछ गौरवर्ण, गला, बाहु, पीठ अथवा ढिंङ्ग स्थान में तिळ आदि के 
चिन्ड से युक्त, कफ प्रकृति ओर उदर रोगी होता हे । वह कामो होने के कारण 
स्त्रो के सङ्ग में केलि विलास निरत रहता हे । पर उसकी स्त्री, अच्छे स्वभाव 


की नहीं होतो । ऐसे जातक को पुत्र से कन्याओं को संख्या अधिक होती है । उसे मित्र 


बहुत होते है ओर आत्याँ से वह आनन्द पाता हे । ऐसे जातक को ओषधि एवं 
भोजन के पदार्थ का व्यवसाय लाभ-प्रद होता हे । शिक्षक एवं प्रोफे्षर आदि 
होना भी सम्भव होता है । वह पराई सम्पत्ति का भोगने वाळा एवं अपने अधोन 
मनुष्यों से भाग्यशाली होता हे । 


दूसरा, बारहवां, बाइसवां ओर बयालीसर्वा वर्ष, मास अथवा दिन अनिष्ट- 
कारी होता दै । तोसरे वष में अग्नि भय, पांचवें वर्ष में नेत्र पीड़ा, नवमं अथवा तेरहवे 
वर्ष में किसी पदार्थ एवं दरवाजा आदि के गिरने से भय, पन्द्रइवें वर्ष में सर्प 
भय, इक्कीसवें वर्ष में वृक्ष अथवा दीवाल आदि से पतन ओर तीसवें वर्ष में वाण 
अथवा शस्त्र से भय होता है। पर चन्द्रमा को शुभग्रह यदि देखता हो 
ओर ऊपर लिखो हुई घटंनाओं से जातक जीवित रह जाय तो उनासी अथवा अस्सी 
वर्ष तक वह जी सकता है। 


ऐसे जातक के लिये चतुर्थी, नवमी एवं द्वादशो तिथि ( कृष्ण पक्ष की 
तृतीय ) अशुभ होता हे । बुधवार शुभ और मङ्गलवार अझुम होता है। चत्र 
मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि ओर रविवार अनिष्टकारी होते हैं । 
तुला । 
(७) तुलाराशि गत चन्द्रमा हो तो जातक सर्वमाननीय, भोगी, घामिक, 


चतुर, बुद्धिमान्‌ , कळा-कुशळ, राज-प्रिय, मिष्टान्न-प्रेमी, पितृ सेवी, देवता एवं 
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गुरुजन की प॒जा करने वाला, वस्तुओं का संग्रह करने वाळा विद्वान्‌ , धनी 
अत्यन्त बोलने वाला, मित्र युक्त, सङ्गीत, कविता आर युद्ध का प्रेमी, कृणाल 
परन्तु कार्य्य प्रवन्ध में बड़ा कड़ा, सभान्सोसाइटी ओर कंपनी इत्यादि में 
रूचि रखने वाळा, अपने जीवन के प्रत्येक कार्यं में अन्य किसी पर भरोसा 
रखने वाळा, एवं अन्य-प्रभावाश्चित होता है। ऐसा जातक लम्बा, कृश- 
शरीर, परन्तु बलवान्‌, उन्नत नासिका वाला, अङ्गहोन ओर वायु प्रकृति होता हे । 
ऐसे जातक के शिर ओर उदर एवं चम में रोग सम्भव होता हे ओर इसे जल- 
भय भो होता हे । ऐसा जातक स्त्री के अधोन, बहु स्त्री-भोगी अर्थात्‌ दो विवाह 
करने वाला होता हे । ऐसे जातक को अल्प संतान होते हैं ओर वह बन्धुओं 
से त्यक्त होता हे । वह कृषि करने में चतुर, क्रय-विक्रत्र द्वारा लाभवान्‌ ओर 
अन्य मनुष्यों से साझ के काम द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करने वाळा 


होता है । 


छठा, सोलइवां, २६वां, ३६वाँ, ४६वां, ५६वां वर्ष, मास एवं दिन जातक 


के स्वास्थ्य के लिये अशुभ होता है । प्रथम वप मैं ज्वर, तृतीय वर्ष में अग्नि 


भय, ५वें वर्ष में ज्वर पीड़ो, १५वें वर्ष में समान्य पीड़ा और २५वें वर्ष में 
अधिक पीड़ा होती है । चन्द्रमा को यदि छुभग्रह देखता हो और अन्य दोषों 
से वर्जित हो तथा उपर्यक्त कष्टकर समय को कारले तो ८५ वर्ष तक जातक 
जी सकता है । मतान्तर से ६५ वर्ष ११ महीना जी सकता है ओर ऐसे जातक 
को ख्याति मृत्यु के बाद विशेष रूप से होती है । 

चतुर्थी, नवमी एवं चतुदेशी तिथि जातक के लिये अनिष्टकर होता है । 
मिथुन, कन्या, मकर ओर कुम्भ राशि वाले मनुष्य जातक के हितकर होते हैं । 
क्रं एवं सिंह वाळे मनुष्य शान्नुता करते है। मेष, वृ शिक, धन और मीन 
राशिवाले समभाव के होते है । द्वितीय चन्द्रमा के दर्शन के बाद ऐसे जातक 
के लिये श्वेत वस्त्र का अवछोकन अग्नुभ फळ निवारक है। रत्नो. में हीरा ऐसे 
जातक के लिये छुमदायी होता है । वेशाख मास, झुक्ळ पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, 
आइलेपा नक्षत्र ओर दिन का प्रथम पहर जातक के लिये अनिष्टकारी होता हे । 

वृर्चिक्र | 

(८) वृश्चिक राशिंगत चन्द्रमा हो तो जातक क्रोधी, वेर निरत, 

कली विश्वासघाती मित्र द्रोही, पति द्रोहो, सन्तोष हीन, दूसरों के काय्यं 
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में विघ्नकर्ता, पापी, क्रूर, पराक्रमी, चतुर शत्रुओं को दलित करने वाला, 
बहु त्यो से सेवित, पिता ओर गुरुजन से रहित, राजानुगृहीत, श्वेत 
बस्त्र का अभिळापी, मादक पदाथ में रुचि रखने चोळा, स्वावलम्बी एवं परिश्रमी : 
होता है। ऐसे जातक को छाती ओर नेत्र बड़े होते हैं, जङ्घा एवं फिलियां 
गोल होती हें। उसके सुख पर तिलादि के कोई चिन्ह होते हैं । उसकी 
मत्यु किसी दीर्घकालीन रोग से होतो है। ऐसे जातक की स्त्री पतिब्रता और 
जातक कामाशक्त होता हे । वह एक पुत्र ओर एंक कन्या से सखी होता है । 
कतिपय जातकों को दो स्त्रियां एवं चार भाई भी होते हें । व्यापार ऐसे जातक 
के लिये लाभदायी होता है। 


दूसरा, बारहवां, बाइसवां, बत्तीसवां ओर बावनवां वर्ष कष्टदाथी 
होता है । प्रथम वर्ष में ज्वर, तृतीय वर्षे में अग्नि भय, पांचवें वर्ष में ज्वर भय, 
पन्द्रइवें वर्ष में सामान्य पीड़ा और २५वें वर्ष में अधिक पीड़ा होतो है। यदि 
चन्द्रमा शुभदृष्ट हो, अन्य किसी प्रकार का दोष नहो ओर यदि ऊपर लिखे 
हुए कष्टकर समथ को जातक काट ले तो नब्बे वर्ष तथा मतान्तर से ८७ वर्ष की 
आयु होतो हे । 

प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी तिथि ऐसे जातक के लिये अझुभ हे । दूज 
चन्द्रमा के दर्शन के अनन्तर पुत्र सुखावळोकन एवं लाल पदार्था के देखने से 
मास का फल शुभ होता है। मेष, क्क, सिंह, धन ओर मीन राशि वाले 
मनुष्य, जातक के लिये अच्छे होते है । इसी प्रकार, मिथुन ओर कन्या राशि 
चाले शान्ता करने वाले होते हें । ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, बुध- 
दार, हस्त नक्षत्र एवं अर्द्धरात्रि जातक के लिये अरिष्टकर होता है । 


(९) धन राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्‌, धार्मिक, राजसम्धा- 
नित, जनप्रिय, देच भक्त, सभा में व्याख्यान देने वाला, श्रेष्ठ, पवित्र, काव्य 
कुशळ, ढीठ, कुछ दीपक, दानी, भाग्यवान , सच्चा मित्र, साहसी, निष्कपट, 
विनीत, दयावान्‌, स्पष्टवक्ता, क्लेश सहन करने वाला, शान्त स्वभाव, तपस्वी, 
अल्प भोजी, बळी, निर्मल बुद्धि, कोमल भाषी, मितव्ययी, धनी, काय्यं तत्पर, 
प्रीति से वशीभूत होने वाळा, फुर्तीला और भविष्य-वक्ता होता है । बह 
बळ प्रयोग से किसी के वश में नहीं जासकता है। ऐसे जातक के ग्रीवा, सुख 
ओर कान बड़े ओध मोटे, नाक मोटी एषं दाते बड़ी होती हैं । किसी अङ्ग में 
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तिलादि के चिन्ह होते हैं ओर इसके पर के तळवे छोटे होते हैं । 
जातक के तीन विवाह सम्भव होते हैं ओर सन्तान कम होते हैं । वह अनेक कारी. 
(गरी और कछाओं में प्रवीण तथा कई प्रकार के व्यवसायों में हाथ डालने वाला 
होता है। नौकरी से जातक उन्नति नहीं कर सकता हे । बृहस्पतिवार में क्रय- 
विक्रय करने से अधिक लाभ संभव होता है। बाल्यावस्था में अधिक धनवान होता है। 
आठवां, अठारहवां, अहाइसवां ओर अड़तालीसवां वर्ष, मास अथवा दिन जातक के 
लिये अनिष्टकारी द्वोता है। 'प्रथम वर्ष में शरीर पीड़ा ओर तेरहवें वर्ष में महा- 
. दुःख होता है। यदि चन्द्रमा को सभी झुभग्र देखते हों ओर पूर्व लिखित 
. अनिष्टकारी समय टल गये हों तो जातक सो वर्ष तक जी सकता है। अन्यथा 
अड़सठ अथवा पचहत्तर वर्ष ओर मतान्तर से ८६ वर्ष जी सकता है। 


तृतीया, अष्टमी ओर त्रयोदशी तिथि जातक के लिये अनिष्टकर होता 
है। सोमवार बड़ी ही अनिष्टकर होता है। दूज के चन्द्रमा का दर्शन जातक 
के लिये शुभ है । मेष, कक, सिंह ओर वृश्चिक राशि वाले मनुष्य जातक के लिये 
अच्छे होते हें । परन्तु, बृप, मिथुन, कन्या एव' तुलाराशि वाले मनुष्य शत्रुता 
करने वाले होते हे । आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, पञ्चमो तिथि, गुरुवार, इस्त नक्षत्र 
एव' रात्रि का समय अरिष्टकर होता हे । 


(१०) मकर-राशिंगत चन्द्रमा हो तो जातक धीर, विद्वान्‌, राजा का प्रिय, दयावान्‌, 
सत्यवक्ता, दानी, आळसी, गान विद्यानिपुण, क्रोधी, दंभी, एक ही वार कहने 
से समी बातों को याद रखने बाला अर्थात श्रतिधर, भाग्यवान्‌, काव्यकुशळ, लोभी, 
आलसी, दयाल, दृढ़ प्रतिज्ञ, दूसरों के मानसिक भाव पर निःस्पृह्या करने वाला, 
प्रभाव शाली ओर निश्चय ख्यातिमान्‌ परन्तु, कोई उडविण्यात और कोई 
कुविख्यात होता हे । यदि कुण्डली में ओर कोई अच्छे योग. हों तो मकर राशि 
वाले जातक की बड़ी ख्याति होती है अथवा कोई उच्च पदाधिकारी होता हे। 
ऐसा जातक अपने व्यवहार द्वारा शत्र उत्पन्न करता है जिससे जातक की बड़ी 
हानि की सम्भावना हो सकती हे । उसका सुन्दर रूप, मोटा शरीर, कमर 
भाग पतला, उसकी आंखें छन्दर और केश काले होते हैं। गर्दन में तिळादिं के 
चिन्ह होते हैं और जातक. को जळ-भय होता है । जातक की स्त्री रूपवती और 
पुञ्रचती होती है। वह अपनी स्त्री एवं लड़कों को प्योर करता है । परन्तु 
ऐसे जातक की स्त्री हीनवर्ग की ओर उमर की बड़ी होती है अथवा जातक 
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ऐसे स्त्रियो के साथ सम्भोग करने वाला तथा अपने कुल में उत्तमवृत्ति का करने 
वाला होता है । | 


तीसरे, तेरइचे ओर २३वे वर्षे, मास अथवा दिन जातक के लिए 
अनिष्ट होता है । ५ वर्ष में पीड़ा, ७ वर्ष में जल-भय, १० वर्ष में वृक्ष अथवा ऊंचे 
स्थान से पतन, बारहवे वर्ष में शस्त्रभय, २० वर्ष में ज्वर से बाधा, २५ वर्ष 
में हाथ और पेरों में पीड़ा तथा ३५ वर्ष में बायें अङ्ग में अग्नि से भय 


होता है । 


| यदि चन्द्रमा झुभद्ट हो ओर अन्य किसी प्रकार की बाधा नहो 

तथा ऊपर लिखे अनिष्टकर समय को जातक काट ले तो ९० वर्षे ओर 
मतान्तर से ९३ वर्ष जी सकता है । चतुर्थी, नवमी एवं पूर्णमासी तिथि जातक के 
लिये अनिष्ट होता है । शनिवार सवंदा झुभफल-दायक होता हे । वृष, मिथुन, 
कन्या, तुळा और कुम्भ राशि वाले मनुष्य मित्रता करते हें । मेष, कक, सिंह 
तथा वृश्चिक राशि वाले मनुष्य शत्रुता करते हैं । 


(११) कुम्भ राशि-गत चन्द्रमा हो तो जातक दयाल, दानी, सिष्टान्न भोजी, 
धर्मकाय्य में जल्दी करने वाला, प्रियभाषी, आलतो, प्रसन्नचित, विचक्षण बुद्धि, 
मित्रप्रिय, शत्र -विजयी, पर-स्त्री, पर-धन ओर पाप निरत्‌ , मार्ग चलने में समथे, 
यात्रा प्रिय, उगन्ध प्रिय, अत्यन्त कामी एवं सभा-सोसाइटी में प्रेम रखने वाला तथा 
निर्धन होता है । ऐसा जातक दुर्बळ और उसका गला लम्बा पेर तथा पर के जोड़, 
पीठ एवं फिल्ली रूम्बे और मोटे, पेट भारी,मुख चोड़ा, शरीर में नस भरे हुए तथा बाळ 


रूखे होते हैं । ऐसे जातक का किसी ऊंचे स्थान से पतन एवं जल से भय होता है । 
कांख, पेर ओर मुख में तिळ के चिन्ह तथा कफादि रोग से पीडा सम्भव होती 
है। अपनी स्त्री के सङ्ग उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता है । जातक को दो 
स्त्रियों का योग होता है किसी अन्य स्त्री से भो वह प्रेमाशक्त हो जा सकता है । 


इसे संतान अल्प होते हैं ओर दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने वाळा होता हे । उसे 
विद्या विभाग, कळा ओर राजनीतिक कामों में प्रेम रहता है ओर किसी गुप्त 
सण्डछी का सदस्य होता हे । | 


पांचवां, १५वां, २५ वां, ३५ वां, ४५वां वर्ष, मास अथवा दिन जातक के 
जीवन में अनिष्ट होता है .। प्रथम वर्ष में पीड़ा, ५ वें वर्षे में अग्निभय, द्वादश वर्ष 
में सपं अथवा जळ भय ओर अठाइसवें वर्ष में चोर द्वारा धन इानि होती 
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है । यदि चन्द्रमा छुभ-दृष्ट हो, अन्य कोई हानि कारक योग न हो, उपयुक्त अनिष्ट 
वर्षो को जातक काट जाय तो जातक ९० ओर मतान्तर से ९५ वर्ष तक जो 
सकता है । ऐसे जातक की वृद्धि ३० वषे की आयु के बाद होती हे और इसके 
जीवन में कभी हानि तथा कभो वृद्धि होती है। 


तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि जातक के लिये अनिष्ट होता हे । शनि- 
वार शुभदायी होता हे । वृष, मिथुन, कन्या, तुला ओर मकर राशि चाले मित्रता 
तथा मेष, कर्क, सिंह ओर बृश्चिक राशि वाले शत्रुता करते हें । आश्विन मास, 
कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, गुरुवार, सन्ध्या समय एवं कृत्तिका नक्षत्र अनिष्ट 
होते हैं। 

(१२) मीन राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक धनी, मान्य, नम्र स्वभाव, भोगी, 
प्रसन्‍नचित्त, मातृ-पितृ-देवा'चंन-भक्ति-निरत, उदार, छगन्धि द्रव्य का व्यवहार 
करने घाला, जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, निर्मल बुद्धि, शस्त्रविद्या-कुशल, शन्न -विजय, 
खरा (ईमानदार), अत्यन्त निष्कपट, ( भोला ) धर्माचुरागी, विद्वान्‌ , उत्तम 
वाचा-शक्ति वाळा, लेखक और पद्य एवं सड़ीत प्रिय होता है । वह सहज 
ही में निरुत्साह एवं उदास हो जाता है । कभी कभो मादक द्रव्य एवं 
दुष्टाचार की ओर उसका झुकाव हो जाता है। ऐसा जातक निर्बल, उत्तम 
रूपवान्‌ ओर सन्दर दृष्टि युक्त परन्तु देखने में अत्यन्त छन्दर नहीं होता । किसी 
ऊंचे स्थान से गिरने का भय होता हे तथा वह॒ कफ से पीडित होता है । 
उसके चार विवाह सम्भव होते हैं । जातक स्त्री का वशीभूत ओर 

-स्त्री से प्रीतियुक्त होता हे । उसके सभी पुत्र अच्छे होते है । ऐसा जातक जल से 
उत्पन्न पदार्थ, पराये धन और गाड़े हुए घन का भोग करने वाला होतां हैं । | 


५ वां, १०वां, १९ वां, २७वां, ५३वां वर्ष, मास ओर दिन अनिष्ट 
कर होता है । ५ वें घर्ष में जलभय, ८ वें वर्ष में ज्वर पीड़ा, २२ ये वर्ष में 
महती पीड़ा ओर २४ चें वर्ष में पूर्व दिशा की यात्रा होती है । 

यदि चन्द्रमा शुभदृष्ट ओर कुण्डली अन्य दोषों ऐ रहित हो एव 
उपयुक्त अनिष्ट वर्षा को जातक काट ले तो वह ९० वर्ष तक जी सकता है । 

पञ्चमी, दशमी एवं पूर्णिमा तिथि अनिष्टकारी होते हैं। मेष, कक, सिं 
पुवं घन राशि वाले मनुष्य मित्र होते हैं । बृष, मिथुन, कन्या एवं तुळा राशि 
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वाले मनुष्य शन्नुता करते हैं । बुधवार अनिष्टकारी और वृद्वस्परदिदार दमस्य 
होता हे । किसी यात्रा के समय जातक की दृष्टि किसी वृद्ध मुल्य कर रागा 
भशुभ होता है। आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितोया तिथि, वृद्दक्‍्र्तिवार 
कृत्तिका नक्षत्र एवं सायंकाळ जातक के लिए अरिष्टकर होता है । 


टिप्पणी :--प्रति राशि के फल के अन्त में जो मास, पक्ष, तिथि, वार, 
नक्षत्र एवं समय घातक लिखे गये हैं वे सब यवनाचाय्यं मतानुसार हैं । संस्कृत 
इलोकों के अर्थ से यह प्रतीत होता है कि यवनाचायर्य का अभिप्राय यइ है कि 
जश्र अमुक पक्ष, अमुक तिथि, असुक वार, असुक नक्षत्र एव अमुक समय ये सब 
ठीक ठीक किसी समय में उपस्थित द्दो जाय तो अमुक राशि वाले की मत्यु होती 
है । परन्तु ऐसा योग कभी कभी मिळता है। धन राशि की मत्यु के समय में जो 
योग पाया जाता है वह लेखक मतानुसार असम्भव प्रतीत होता है । आषाढ़ मास 
के कुष्ण पक्ष में पञ्चमी को इल्ता नक्षत्र का होना असम्भव सा प्रतीत होता है । 
ज्येष्ठ के पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का होना आवश्यक है । इस कारण आषाढ 
कृष्ण पञ्चमी की धनिष्ठा, या धनिष्ठा के पूव वा पर नक्षत्रों ही का होना सवंथा सम्भव 
है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष मात्नमें ही इस्त का होना असम्भव है। अतएव एक भाव 
यही निकलता है कि ऊपर लिखे हुए मास ओर दिन इत्यादि जब सबके सब 
` उपस्थित हाँ तो वह॒ समय अनिष्टकर होगा अथव। भिन्न २ मास, पक्ष ओर 
तिथि इत्यादि भिन्न भिन्न राशि वालों के लिये अनि्कर होगा । आशा है 
विद्वदृगग इसपर विवेचना करेंगे । 


मंगल ( 
००९१ ,) मेष राश्षिगत रहने से जातक मधुर-भाषी, 


साहसी, धनवान्‌, राजा से पूजित ओर भूमिप्राप्त करने वाला, सेनापति अथवा 


बनियाँ का काम करने वाला तथा कृषि एवं श्रमण से धन की प्राप्ति करने वाळा - 
होता हे । 


(२) बृषराशि-गत रहने से जातक कामी, स्त्रियों के आधीन, परत्त्री- 
गामी, पर-गृह-निवासी, मित्रों से कुटिळ, कपटी,ककंश-स्वभाव, छन्दर वेष धारण 
करने वाळा, अपने घर ओर धन से थोड़ा छख पाने वाळा एवं पुत्र पक्ष से कष्ट 
पाने वाला होता हे । 
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(३) मिथुन राशि-गत रहने से जातक कृपण, दीनता भरी हुई बचन से 
यांघना करने वाला, तेजस्वी, पुत्रवान्‌ , मित्र-रहित, कुटुम्बजनों से कल करने 
वाळा, दूर का सफर करने वाला, लड़ाई में निपुण ओर बहुत कछाओं का जानने 
घाला होता है। 


(४) ककं राशि-गत रहने से जातक बुद्धिमान्‌ , बहुत शात्रओं के उपद्रव 

से शान्ति, पराये घर में निवास करने वाळा अत्यन्त दीन, मति-हीन एवं 

प्रबळ स्त्री से कलह करने चाला होता है । ऐसा जातक दुर्जन परन्तु बुद्धिमान , 
धनवान्‌ और नोका आदि द्वारा धन को प्राप्ति करने वाला होता है । 


(५) सिंह राशिगत रहने से स्त्री-पुत्रादि से छखी, साइसी, क्लेश सहने 
` वाला, शत्रुओं पर विजय करने वाळा, उद्यमी, निर्धन, अनीतियुक्त ओर बनमें 
अमण करने वाळा होता है । उसे सन्तान कम होते हैं । 


(६) कन्या राझिगत रहने से जातक मित्रों का सत्कार करने वाला, 
बहुत मनुष्यों का साथी पूजा आदि करने ओर कराने में तत्पर, तेजस्वी, पुत्रवान्‌, 
तथा गाना एवं लड़ाई में निपुण होता हे । पर जातक का बचन दीनता से 


भरा होता है । 


(७) तुला रासिगत रहने से बहुत खचीले स्वभाव का, अन्नहीन मित्रों 


के साथ कुटिल, स्त्री के आधीन, स्त्री पक्ष से दुःखी कामी ओर बड़े जनों से प्रेम 
रहित होता है । 


(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक को विष अग्नि एवं शस्त्र से 
भय, राजा की सेवा करने वाळा, सेनापति ओर राजा अथवा श्रमण से धन 
प्राप्ति करने वाला तथा सेनापति अथव! वाणिज्य करने वाला होतो हे । 


(९) धन राशिगत रहने से जातक छखमय-जीवन-युक्त, शत्र -विजयी, 
कीत्तिवानू , राजमन्त्री, श्रेष्ठ, स्त्रियों के सङ्ग भ्रमण करने वाला ओर रथ तथा 
बाइनादि से युक्त परन्तु त्रण रोग से दुःखी होता है । 


(१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुल्य, संग्राम 
में पराक्रमी, स्त्री-पुत्र से छखी, स्वजनों के प्रतिकूळ होने से पीडित एवं धनविभव- 
सम्पन्न होता है । 
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(११) कुम्भ राशिगत रहने से जातक दुर्जना से सेवित, विनय रहित, 
स्वभाव का तीक्ष्ण, अपने स्वजनों से प्रतिकूल, मिथ्या-भाषी एवं बहु सन्तान होने 
के कारण दुःखो होता है । 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक शत्रुओं पर विजयी, सुखी, राजा 
का मन्त्री एवं कीत्तिमान्‌ होता है । परन्तु जातक व्यसन-युक्त, दुष्ट, दया 
रहित, नष्ट बुद्धि ओर दूर की यात्रा करने वाला होता है । 


बुध । 


कृ 

। 0 & ब्‌ (१) मेष राशिगत रहने से जातक दुष्ट, चञ्चल, 
कलही, निर्दयी, जूआड़ी, ऋणी, नास्तिक, दम्भी, बहुत भोजन करने वाला 
और मिथ्यावादी होता है । ऐसा जातक जन्म के समय निर्धन होता हे । 


(२) वृष राशिगत रहने से जातक विद्वान्‌ , दानी, गुणी, कला-कुशल 
धनोपार्जन करने वाळा, गुरुभक्त, उपदेशक और भ्राता एवं पुत्रादि से छख पाने 
वाला होता हे । 


(३) मिथुन राशिगत रइने से जातक, छखी, प्रिय-भाषी परन्तु मिथ्या 
वादी और शास्त्र गीतनृत्य, लेखन तथा चित्र आदि कार्या में निपुण एवं भोजन 


ओर निवास स्थान का सुख भोगने वाळा होता है । उसे कभी कभी दो माताये 
होती हैं । 


(३) करके राशिगत रहने से जातक जळज वस्तुओं से धन कमाने वाला, 
अपने वन्धुओ का देरी, चरित्र का कुत्सित, राजसेवी, प्रदेश-वासी, गाना इत्यादि 
में प्रम रखने वाळा और कामी होता है । ऐसा जातक दुःखों से निवृति पाता हे । 


(९) सिंह ए रहने से जातक स्त्रि की आज्ञा में रहने वाळा, 
उससे प्रीति रखने वाळा, परन्तु स्त्री का अप्रिय, निर्धन, छख रहित, सन्तान रहित, 


सदा घूमने वाळा, वन्धु जनों से वेर रखने वाला, मिथ्या भाषी ओर शत्रुओं से 
पीड़ित होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक मधुर भाषी, चतुर, लिखने 
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में प्रवीण, उन्नति-शीळ, दाता, -अनेक उद्योगों का जानने वाला, निर्भय, सद्गुण 
से भूषित और सुन्दर स्त्री वाला होता है । 

(७) तुशा राशि गत रहने जातक विद्वान्‌ , वक्ता, असत्यवाद्री, उपदेशक, 
स्त्री-पुत्न से छली, दान-शील, कारीगरी में प्रवीण ओर बहुत खर्चीला स्वभाव का 
होता है । 

(८) वृश्चिक राशि गत रहने से जातक, जूआड़ी, पणी, आळसी 
पूजित, नास्तिक, मिथ्यावादी, जन्म के समय निर्धन, परिश्रमी ओर गृह-भमि 
वाला होता है । ॒ ड 

(९) धन राशि गत रहने से जातक कुल का पालन करने वाला राजा से 
पूजित, विद्वान्‌, उचित वाक्य बोलने वाला, दानो, कारीगरी प्रवीण एवं विभव 
युक्त होता है । : 

(१०) मकर राशि गत रहने से जातक शिल्पी, पराधीन, कामदेव-रहित, 
बुद्धि-हीन, शत्र से पीड़ित, ऋणी ओर आज्ञाकारी होता हे । 


(११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक शिल्पी, पराधीन, घरमे कलह 
करने वाळा, धन ओर धमं से रहित एवं शत्रुओं से दुःखी होता है। 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक सेवक, पराये, धन को रक्षा करने 
वाला, चित्रकारी इत्यादि का जानने वाला, देवताओं में प्रेम रखने वाला और 
उत्तम स्त्री घाला होता है। 


बहस्पति । 


का & दै (१) मेष राशिगत रहने से जातक उदार, विभव-युक्त, 
बुद्धिमान्‌ , स्त्री एवं पुत्र से सुखी, तेजस्वी, क्षमावान्‌ ओर प्रसिद्ध, सेनापति 
अधिकारी ओर बहु शत्र वाला होता हे । 


(२) वृष राशिगत रहने से जातक धन, वाहन और गोरव से सम्पन्न, 
शत्रुओं पर पराक्रम दिखलाने वाला, गुरुजन ओर ईश्वर का प्रेमी तथा मित्र, वाइन 
एवं सन्तान से सखी होता है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक मिष्ट भाषी, शीळवान , हितैषी, 
सन्तान ओर मित्रो से युक्त, काव्य में रुचि रखनेवाला, मणियों कां व्यवसाय 
अथवा कृषि से लाभ उठाने वाळा होता है । 
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(४) कर्के राशिगत रहने से जातक पुत्र, स्त्री, धन ओर ऐश्वय्य से 
युक्त, सुखी, बुद्धिमान्‌ , शास्त्र एवं कला में निपुण, हाथो ओर घोड़ों से 
विभूषित, धनो तथा मिष्ट-भाषी दोता हे । 


(५) सिंह राशिगत रहने से जातक पर्वत, कोट एवं वन का स्वामी, 
पराक्रमी, शरीर से पुष्ट, दानी, मधुर-भाषी, जनसमूह पर अधिकार रखने 
चाला, शत्रओं का घन इरने वाला, स्त्रो, पुत्र ओर ऐर्वय्यं अदि से युक्त 
एवं विख्यात होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक बहुमित्र वाळा, वस्त्र एवं 
सगन्धादि से सुखी, घनी, दानी, पुत्रवान्‌ और शत्रु विजयी होता हे । 


(७) तुळा राशिगत रहने से जातक देवता ओर गुरुजनों की सेवा 
करने वाला, धार्मिक क्रियाओं में तत्पर, दानी, चतुर तथा धन, छख, मित्र एवं 
सन्तान से युक्त, दाता ओर साइसी होता है । 


(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक स्त्री-पुत्रादि युक्त, महा धनवान्‌ , 
तेजस्वी, उदार और प्रसिद्ध, परन्तु मिथ्यावादी तथा सर्वेन्न से दुःखी 
होता है । 

(९) धन रारिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुल्य, जर्मीदार, 
राज मन्त्री, सेनापति, वहु-चरिभव-युक्त, धन वाहनादि का सञ्चय करने वाला, 
दानी ओर बुद्धिमान्‌ होता हे । | 


(१०) मकर राशिगत रहने से जातक नीच कमं निरत, बुद्धिहोन, मन से 
दुःखित, अमणशील, अपने मनोरथ साधन में कुशल ओर अन्य मनुष्यों के 
मनोरथ का नाश करने वाला होता हे। 

(११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक दाँत और उदर रोग से पीड़ित, 
सुख ओगने वाळा, घन, पुत्र तथा स्त्री आदि से छखी, मतान्तर से धन-द्दीन, 
रोगी, कृपण एवं पापी होता हे और उसे कुमोजन प्राप्त होता हें । 


(१२) सीन राशिगत रहने से जातक जर्मीदार, राज मन्त्री, सेना 
विभाग का प्रधान, धनवान्‌, राजा तुल्य ओर दानी परन्तु कामो होता हे । 
ऐसा जातक प्रायः उत्तम स्थान में निवास करता है । 
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शुक्र । 


का“ ब्‌ ६ (१) मेष राशिगत रहने से जातक पर-स्त्री प्रेस भे घन 
व्यय करने वाळा, कुल में कलङ्क लगाने वाळा भ्रमण झोल, शान्नर हित 
गृह और ग्रामादि का स्वामी, कविता-प्रेमी तथा शत्रु रहित होता हे । 


(र) वृष राशिगत रहने से जातक अपनी बुद्धि से धन प्राप्त करने वाला 
राजाओं से पूज्य, अपने बन्धुओं में प्रधान, प्रसिद्ध ओर निर्भय होता हे । खेती 
में उसकी रुचि होती है । स्त्री, उगन्धिद्रव्य ओर मित्रादि से वह सुखी 
होता है । 


(३) मिथुन राशिगत होने से विद्वान्‌ , कळा-निपुण, राजा का काम 
करने वाला, गान इत्यादि कलाओं का जानने वाला, मिष्ट-भाषी, मिष्टान्न-प्रिय 
धनवान्‌ और बुद्धिमान्‌ होता है । 


(2) कक राशिगत रहने से जातक डरपोक गुणी, मिष्टभाषी, उत्तम 
कार्य्या में चित्त लगाने वाला ओर प्रायः दो स्त्री वाला होता हे । 


(५) सिंह राशिगत रहने से जातक स्त्री के धन से धन, मान ओर 
सुख पाने वाला होता है । उसे थोड़े सन्तान होते हैं । स्वजन ओर वेरियों से सुख 
तथा सन्तोष प्राप्त करने वाला होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक नीच, अविद्वित आचार करने वाला. 
थोड़ा बोलने वाला परन्तु तीर्थाटन करने वाला ओर धनी होता है। 


(७) तुळा राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, बन्धुआं में प्रधान , 
प्रसिद्ध, कवि, निय ओर विचित्र वस्त्र, धन एवं पुष्पादि से युक्त 
होता है । 

(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक दुष्टा स्त्री एवं पर-स्त्री में निरत, 


उसके लिये व्यय करने वाला, कुछ-कलंकी, व्यसन युक्त. कलइ्-कारी, जीव डिंसक, 
अल्प धनी ओर जन्म का रोगी होता हे । 


(९) धन राशिगत रहने से जातक गुणी, घनी, स्त्री-पुत्र से प्रसन्न, 
राज-संत्री उत्तम शील स्वभाव वाला, काव्य-प्रिय और विरक्त होता है । 
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(१०) मकर राशिगत रहने से जातक सर्वप्रिय, स्त्री के अधीन रहने 


वाळा, भोगी, पर स्त्री और वृद्धा स्त्री से भोग करने वाला, अपव्ययी, 
एकान्त निवासी एवं चिन्ता से दुबेछ-शरीर होता हे । 


(११) कुम्भ राशिगत रहने से जातक स्त्री के अधीन रहने वाला, 
निन्दित स्त्री अथवा कुमारी कन्या से प्रीति करने वाला, अच्छे कामों 
से विसुख ओर धन का नाश करने वाला होता हे । 


(१२) मोन राशिगत रहने से जातक विद्वान्‌, धनवान्‌ , राजा से सम्मा- 
नित, धन प्राप्त करने वाला, सर्व-प्रिय, शीलवान्‌ , शत्रुओं से धन प्राप्त करने 
चाळा, ओर दान-शील होता हे । 

शनि | 
क ब्‌ ६ ष्ट (१) मेष राशिगत रहने से जातक मूख, कपटी, 
मित्र रहित, भ्रमण-शीळ सत्रसे विरोध करने वाला, झान्ति-रहित ओर निर्धन 
दोने के कारण दुर्बल-शरीर होता हे । 


(२) वृष राशिगत रहने से जातक किञ्चित्‌ धनी, अगम्य, स्त्रियों का प्रिय, 
स्त्री-छख से रहित, बुद्धिहीन ओर पुत्र छख से रहित होता है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक धन, पुत्र, बुद्धि, छख, और लज्जा 
से विहीन एवं हाल्य-विलास-प्रिय होता हे । ऐसा जातक, सर्वदा चलता फिरता 
रहता है ओर विदेश-चास करता हे । 

(४) कक राशिगत रहने से जातक माता ओर पुत्र के उख से वञ्चित, 
निर्धन, मूर्ख, धन के विळास में व्यय करने वाला, शत्रुमों का विजय करने 
वाला तथा दुबंल-शरीर होता हे । 

__ (५) सिंह राशिगत रहने से जातक अपकीति का भाजन, लिखने में 
बड़ा प्रवीण, कली, शीळ-रहित, नीति रहित, छख हीन ओर स्त्री-पुत्रा दिकों 
से दुःख पाने वाला होता हे । 

(६) कन्या रोशिगत रहने से जातक लज्जा, छख, धन ओर पुत्र इन 
सबांसे विहोन अर्थात्‌ अल्पछखी, मित्रों से विरोध करने वाला तथा शरीर का 
निबेळ होता है । हू 
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(७) तुला राशिगत रहने से जातक जाति, ग्राम ओर शहर इत्यादि का 
नायक, धनी, व्ीत्तिमान्‌ , अपने कुळ में श्रेष्ठ, दानी परन्तु कामी एवं राजा 
से अपमानित होता है । 

| (८) बृश्चिक राशिगत रहने से जातक कठोरचित्त बन्धन और ताइन 
युक्त, चल्चळ, विष, अग्नि और शस्त्र से भय पाने चाळा शत्र एवं रोग से 
दुःखपाने वाळा, घन विनाश करने वाला तथा पुत्र सुख से रहित होता हे । 

(९) धन राशिगत रहने से पुत्र, कछत्र एवं वित्त से सुखी, राजाओं 
का विश्वास पात्र, नगर ओर ग्राम इत्यादिकों में प्रधान, छन्दर पुत्र, स्त्री एवं 
धन से युक्त, विख्यात-कीति, छन्दर चाल-चलछन एवं सन्तोष युक्त होता है। 
अन्तिम अवस्था में जातक छखादि की प्राप्ति करता हे । 

(१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, राजा के सद्दश 
गौरवान्वित, नगर, सेना और ग्रामों में प्रधान, चिर काळ तक धन, ऐद्वर्य्य तथा 
भोग-युक्त होता है । वह कस्तूरी इत्यादि सुगन्धित द्रव्या से विभूषित रहता है 
और उस के नेत्र की ज्योति कुछ कम होती है । 


(११) कुम्भ राशिगत रहने से जातक धनघान्‌ , भोगी, उत्तम मित्र युक्त, | 
व्यसनी, श्रेष्ठ काय्यों से विमुख, शत्रुओं से पीडित ओर ग्रामदि में प्रधान 
होता हे । परधन पर उसका अधिकार होता हे । 


(१२) मोन राशिगत रहने से जातक राजा के ऐसा गुणी, राजा का 
विश्वास-पात्र, नगर ओर ग्राम आदि का प्रधान, सर्वेजनों का उपकारी, व्यवहार 
में प्रवीण, शीळवान्‌ , गुणी, गुण-ग्राही, तेजस्वी, अन्त अवस्था में छख्ली तथा 
सुन्दर स्त्री एवं पुत्र आदि से सम्पन्न होता हे । 

ऊपर लिखे हुए फला को .विचारने के समय इस विषय पर ध्यान देना 
होगा कि यदि निर्दिष्ट राशि का स्वामी, बली होकर, बळ युक्त राशि में बेठा 
हो तो ऐसे स्थान में उपर लिखे हुए फल सम्पूर्ण प्रकार से ठीक पाये जायेंगे । 
इसी प्रकार निदृष्ट राशि के स्वामी का उच्य, नीच एवं अस्त आदि गुण- 
दोषानुसार फल का तारतम्य कल्पना करना होगा । यह भी स्मरण रहे 
कि राशिस्थ फळ ( उपर्युक्त फळ ) में ग्रहों के नानो भावों में रहने के कारण, 
अत्यन्त ही परिवर्तन हो जाता हे । नवमांश में यदि ग्रह उच्चादि हो तो डरे 
फलों का बहुत अंश में अभाव होता हे । 
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प्रत्येक भाव के स्वामी का अन्य-भाव-गत 


रहने के कारण फल । 
लरनाधिपति यादि: 


21 & ह्‌ (१) छग्नगत हो तो जातक रोगद्दीन, बलवान्‌ , 
दृढ काय, रूपवान्‌ , अति प्रतिष्ठा युक्त, चन्चछ, राजकुल मन्त्री, सुखी, विलासी, 
धन-युक्त, सत्कम-परायण, कीत्तिमान्‌ , विख्यात और कभी कभी दो भार्या वाला 


होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनी, धामिक, स्थुल-शरीर, 
स्थानाधिपति, समर्थ, सत्कमं परायण, दीर्घायु, स्थल-शरीर, कुठुम्त्रों से युक्त 
और बड़ा सुशील होता है । उस की स्त्रियाँ गुणवती होती हैं । 


(३) तृतीय. स्थानगत हो तो जातक बहु बॉन्धवों में श्रेष्ठ, मित्रों से 
युक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, बलवान्‌, सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त ओर कभी 
कभी दो भार्या वाळा होता हे । यदि लग्नेश बळहीन हो तो अपवित्रता प्रदान 
करता हे । यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो मधुर-माषो होता हे । 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक राजा का प्रिय, दीधेजीवी,. गणी 
चहु मित्रों से युक्त, मातृ पितृ भक्त, छी, विलासी, हाथी घोड़े ओर भोजन से 
सुखी तथा उस का पिता वित्तवान्‌ होता हे । 


(५) पन्चस स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान्‌ , दानी, समे, विख्यात, 
सुशील, छकर्म-तत्त्पर, त्यागी, श्षमावान्‌ , विनीत, सत्कर्म-परायण ओर दीर्घजीवी 
होता हे । उसके पहले सन्तान की स्त्यु होती हे । ऐसे जातक का स्वर अच्छा 
ओर गान-कला निरत रहता है । 

. (६) षष्ठ स्थान गत हो तो जातक नीरोग, भू-सम्पत्ति-विशिष्ट, सबल, 
कृपण, शत्रुहन्ता, धनी, भूमि का प्राप्त करने वाला, पुत्र, मांता, मामा एवं पञ्च 
से सुखी और पराक्रमी होता हे । अपने शरीर, मन एवं वाचाद्वाराशत्र को 
उतपन्न करता है । 


(७) सप्तम भाव गत रहने से जातक तेजस्वी, शीलवान्‌ , सञ्चरिन्र, 
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विनयी और रूपवान्‌ होता हे । उसकी स्त्री शीलवती, रूपवती एवं तेजस्विनी 
होती है । तथा पति के जीते ही उस स्त्री की म्त्यु होती हे । 


(८) अष्टमगत हो तो जातक कृपण. धनसञ्चयी और दीर्घायु होता है। 
यदि शुभ दृष्ट हो तो बुद्धिमान्‌, मान ओर बडाई पाने वाला तथा सौम्य, 
स्वभाव होता है । 


(९) नवमगत हो तो जातक वाग्मो, तेजस्वी, छखी, शीलवान्‌, पुण्यात्मा, 
यशस्वी, राजा से पूज्य, मनुष्यों में प्रतिष्ठित, धार्मिक ओर भाई तथा मित्रों से युक्त 


होता है । 


(१०) दशम गत हो तो जातक विद्वान्‌, शीलवान्‌ , राजा का मित्र, गरु- 
जन अर्थात्‌ माता आदि का आदर करने वाली ओर उनसे सुखी, राज्य-समृद्धि, 
विख्यात भोगी ओर सत्कम कर्ता होता हे । उसे आई भी होते हें । 


(११) एकादश गत हो तो जातक मित्र-विशिष्ट, पुत्रवान्‌ , अर्थशास्त्रनिपुण, 
विख्यात, तेजस्वी, बलवान्‌ , दीर्घजीवी, वाहनादि-छखसम्पन्न, विवेकी एवं विचार- 
चान्‌ होता हे । परन्तु यदि लग्नेश बलीन हो तो ऐसा फल नहीं होता हे । 


(१२) द्वादश गत हो तो जातक कुटुभाषी, विरोधी और विदेश वासी 
होता हे । सगोत्रियों से उसे अनबन रहा करता हे और ऐसा जातक को जेसा 
लाभ होता हे वेसा ही खर्च भी होता हे । अर्थात्‌ आवश्यक कार्यो में धन का 
अभाव नहीं होता हे । ' 


द्वितीयधिपति यदि:--- 


का ब्‌ ६ 9 (१) लग्न गत हो तो जातक कृपण, व्यवसायी, धनी 
एवं घनियो में विख्यात, उद्योगी, धनव्यय-विसुख, भोगी, छखी, राजा से 
माननीय ओर छुक्रमी होता हे । उसकी स्त्री के नेत्र उन्दर होते हैं । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक धनवान्‌ , धार्मिक, वहुलाभशील, 
लोभी, दानी, कुटुम्बवान ओर जितेन्द्रिय होता हे । 


(३) तृतीय स्थान गत हो तो जातक व्यवसायी, कळहो ओर विनय हीन 
होता हे । यदि द्वितीयेश सूय्य हो तो भाइयों से वेर करने वाळा, यदि मंगळ दो तो 


५० RS + +|) , |, ४ | || 


६२२ 


चोर की वृत्ति का करने वाला ओर यदि शनि होतो बन्धु हीन तथा इसो प्रकार 
यह भी कहा गया हे कि यदि द्वितीयाधिपति पापग्रह होता हुआ तृतीय स्थान में , 
हो तो जातक उद्योगी, विक्रमी, जयो ओर धनप्रप्ति से गवित होता हे । यदि 
शुभ ग्रह हो तो उद्योगी कलह प्रिय, चोर एवं चञ्चल दोता हे । 


(४) चतुर्थ स्थानगत रहने से जातक पितृ-द्रच्य का प्राप्ति करने वाला, 
अन्य पुरुषों के साथ उद्ग्रोग करने वाला, सत्यवादी, दयालु, तेजस्वी और दीर्घायु 
होता हे । यदि पाप ग्रह हो तो दशा अन्तरदशा काल में माता को पीड़ा होती हे । 
ध्यान रहे कि यदि झुभ ग्रह से इष्ट हो तो उपयुक्त फल होता हे ओर पाप दृष्ट होतो 
दरिद्र तथा रोगी होता हे । 


.(९) पञ्चम स्थान गत रहने से जातक सत्‌ पुत्रवान्‌ , कृपण, दुःखी, श्रेष्ट 
कार्य्यं करने से ख्याति, लाभ करने वाला, विलासी और सखी होता हे । झुभ प्रद 
से युत वा दृष्ट हो तो उदार होता हे । करग्रह से इर अथवा युक्त हो तो कृपण 
होता हे । उस के सन्तान दुःखी ओर दुष्ट होते हैं। 


(६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक धन संग्रह करने में निपुण, पृथ्वी 
का स्वामी, पर शत्र द्वारा उस के धन को हानि होती हे । रिपुहन्ता और 
कृतघ्न होता हे । पाप ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथव» द्वितीयेश पाप ग्रह हो तो 
जातक धन-ही न, शत्रुओं से पीडित ओर खल परन्तु शत्रुओं पर विजय करने 
वाला ओर विक्रमी होता है । वह कष्ट से जीवन निर्वाह करता है । 


(७) सप्तम स्थान गत हो तो जातक की स्त्रो धन संग्रह करनेवाली, 
श्रेष्ठ विछास-भोगवती ओर आनन्द दायिनी होती हे । यदि द्वितीयेश पाप 
ग्रह हो तो स्त्री त्रन्ध्या होती है । द्वितीयेश के सप्तमख्थ होने से जातक रूपवान्‌ , 
धनी परन्तु चिन्ता-युक्त ओर संग्रहणी रोग से पीड़ित होता हे । , 


i 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक कलही, आत्मघाती, विलासी, 
रूपवान्‌ ओर धनवान्‌ होता है । ऐसे जातक को भाय्यो-छख की अल्पता, 
मित्र से सम्पत्ति लाभ ओर बड़े भाई का सोभाग्य नहीं होता हे परन्तु भूमि प्राप्त 
करता है । | 


(९) नवम स्थान-गत हो तो जातक दाता, पुण्यकास्य-निरत, 
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प्रसिद्ध, भाग्यवान्‌ और बली होता है। ये सब फळ शुभ ग्रह से युक्त होने ३ 
होते हें । पाप ग्रह से युक्त होने से दरिद्री और कृपण होता है। यदि. द्वितीयेश 
शुभ ग्रह हो तो जातक छख प्रिय ओर प्रसिद्ध धनी होता है। यदि पाप ग्रह हो 
तो भिक्षुकादि वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता है । द्वितीयेश के नवम गत होने से 
जातक बाल रोगी होता है । 


(१०) दशम स्थान गत हो तो जातक राजा का मान्य, आतृ-पितृ 
पालक, यशस्वी, छरूपवान्‌, पण्डित, मानी, कारी, बहु-स्त्री युक्त और राजा के 
दिये हुए धनसे घनी होता हे । यदि द्वितीयेश झुभ-ग्रह हो तो माता-पिता का 
पालन करने वाळा ओर पाप ग्रह हो तो मातू-पितू-द्ोडी होता हे । 


(११) एकादश स्थान गत हो तो जातक उद्यम-शील, व्यवहार में 
निपुण, लक्ष्मी चान्‌, विख्यात, राज-मन्त्री, यशस्वी, भोगी, सुखी और आश्रित- 
प्रतिपालक होता है । 

(१२) द्वादश स्थान गत हो तो जातक परदेश में धन प्राप्त करने वाला, 
पापी, कपाली, म्लेच्छों की सङ्गति करने वाळा, कुर और बली होता है । यदि 
द्वितीयेश झुभ ग्रह हो तो झुम फल होता है ओर जातक संग्रामिक होता हैं । 


“तृतीयाधिपति यदि; 


का & ट (१) लग्न गत हो ओर पाप ग्रह हो तो जातक 
लम्पट, वाग्भी, स्वजन-भैदी, सेवा-परायण, कुमित्रो से युक्त, मित्रों से कदुभाषी 
ओर कुर परन्तु पण्डित होता हे । शुभ दृष्ट रहने से फल में अन्तर होता है 
ओर वह अपनी भुजा से धनोपार्जना करता है । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक भिक्षुक, निर्धन, अल्पायु और 
बन्धु-विरोधी, परन्तु यदि झुभ ग्रह दो तो जातक बढी एवं शक्ति शाली होता हे। 


(३) तृतीय स्थान गत हो तो जातक समान्य रूप से बळी, सवं प्रिय, 
गुरू-देव-भक्त, राजाबुग्रृहीत, झुभाचारी, नृप-मन्त्री, ओर राजा से धन प्राप्त 
करने वाला होता है । 


(४) चतुर्थं स्थान गत हो तो जातक पिता एवं भाई को छख देने वाला, 
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; र । | ँ 
माता के साथ वेर करने वाला ओर पितृ-धनापहारों होता है। यदि पापग्रह हो 
तो पिता का धन भोगने वाला होता है । 


(५) पञ्चम स्थान गत हो तो जातक अच्छे बान्धवो वाला, छत- 
सद्दोदरादि द्वारा पालित, परोपकारी, विषय-भोगी, क्षमावान्‌, सुन्दर और 
दीर्घायु होता है । 


(६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक वन्धु-विरोधी, नेत्र रोगी, रुग्ण, 
भूसम्पत्ति-्याली, रिपुओं से पीड़ित ओर क्रय-विक्रय करने वाला होता है । ऐसे 
जातक को मातृ परिवार का छख नहीं होता हे । 


(७) सप्तम स्थान गत हो तो जातक की स्त्री रूपवती और सौभाग्य- 
'वती होती है । यदि कर-ग्रह हो तो जातक की स्त्री देवर के साथ रहने वाळी 
होती है। उस जातक की मत्यु राजा द्वारा होतो है । बाल्यावस्था में वह 
कष्ट भोगता है । 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक को मरा हुआ भाई उत्पन्न होता 
है और वह क्रोधी होता है । पाप ग्रह होने से आठ वर्ष तक नाना प्रकार की 
पीड़ाओं से दुःखी रहता है। यदि देवात्‌ बच जाय तो उसके बांड टूर जाते हैं । 
यदि शुभ ग्रह हो तो धनी, परन्तु रोगी होता है । 


(९) नवम स्थान गत हो तो जातक चन्धु द्वारा परित्यक्त, जङ्गलादि में 
निवास करने वाला, पुत्रवान्‌ और पराक्रमी होता है। यदि छम प्रह हो तो 
जातक सहोदर-प्रिय और उसके भाई अच्छे होते हें । ऐसे जातक का भाग्योदय 
स्त्रो द्वारा होता है । 


(१०) दशम स्थान गत हो तो जातक भोगी, मातृ-भक्त, राज-पूज्य, 
बन्धु ओर स्त्री गण का प्रिय, बहु भाग्यवान्‌ , बलवान्‌ , पवित्र, दृढ़ प्रतिज्ञ 
एवं मित्र युक्त होता है । उस को स्त्री कूर होती है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक राजा द्वारा लाभान्वित, 
बन्धु का उपकारी, राजा से माननीय, भोगी ओर अपनी भुजा से घनोपार्जन 
करने वाला परन्तु रोगी होता हे । 
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(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक मित्र-विरोधो, बन्धुवर्ग-कश्दायी 
बन्धु जनों से दूर वसने वाळा, प्रवासी ओर खर्चीले स्वभाव का होता हे । ऐसे 
जातक का पिता अच्छा नहीं होता हे । यदि पाप प्रइ हो तो माता और राजा 
से भय होता हे। 


चतुश्चाधिपंति यदिः 


कनन & ९ (१) लग्नगत हो तो पिता-पुत्र में परस्पर स्नेह रहता 
है परन्तु पिता पक्ष से शत्रुता रहती हे ओर जातक की ख्याति पिता के नाम से 
होती है । रोगहीन, भोगी, यशस्वी, विद्वान्‌ , सभा में मूक ओर पिन्नागत घन का 
त्यागने वाळा होता हे । 


(२) . द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पिता का विरोधी-होता है । झुम 
ग्रह होने से पितुपालक और विख्यात होता हे । परन्तु पिता को पुन्नाजित धन 
की प्राप्ति नहीं होती है । 


यदि चतुथश झुभ-प्रद-युक्त हो तो पित-भक्त, धनवान ओर विद्वान्‌ होता 
है। परन्तु पापयुक्त होने से जातक कृपण और पितु विरोधी होता है । 


(३) ततीय स्थानगत हो तो जातक मात-पित-हन्ता अथवा मात- 
पित-शत्र -हन्ता परन्तु पित-बन्धु का प्रति-पालक. होता हे । उसका कुल 
विख्यात और उसे वाहन एवं चतुष्पद का छत्र होता हे । यदि शुअग्रह-युक्त हो 
तो जातक को बहुत से मित्र और भुजाजित घन दोता हे । 

(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक भूसम्पत्ति-विशिष्ट, सानी, धार्मिक, 
छब्बी, विख्प्रात, पितु-भक्त, पिता के लिये लाभदायी, 'त्यादिकों से सेवित 
अनेक वाइनादि से छंखो, चतुर, झीळवान्‌ ओर स्त्रो-प्रिय होता है । 

(९) पञ्चम स्थानगत रहने से जातक, पिता के धन का भोगने वाळा, 


स्वयं धामिक, सवं-जन-प्रिय, राजा से विख्यात, सतपत्रवान्‌, पुत्र-परिपालक और 
उसका पुत्र दीर्घायु होता है । 


(६) षष्ठ स्थानगत हो तो जातक पित-सम्पत्ति-नाशक, पितु-विरोधी 
पित॒ दोष कारक ओर वहु शत्र वाळा होता है । 
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यदि शुभग्रद हो तो जातक का पुत्र धन सञ्चय करने वाला ओर यदि 
पापग्रह हो तो जातक को मामा से दुःख होता हे । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक विद्वान्‌ , पितुधन-त्यागी, सभा में 
मूक, आकृति में देवता के समान, धनवान्‌ ओर स्त्रो-प्रिय होता है । यदि चतुर्थश 
पापग्रह हो तो सर, पतोहू को नहीं पाळता है ओर यदि शुभग्रह हो तो उल्टा फळ 
होता है ओर जातक कुलपति होता हे । यदि शुभग्रह युक्त हो तो जातक 
कामातुर ओर यदि पापग्रह युक्त हो तो जातक दुष्ट ओर कठिन स्वभाव का होता 


है। 


(८) अष्टम स्थानगत हो ओर चतुर्थेश पापग्रह हो तो जातक कर, रोगी, 
दरिद्र, कुकर्मी अथवा मुत्यु-प्रिय होता है। उसे माता-पिता से अल्प-छख 
होता है । यदि चतुथेश शुभग्रह युक्त हो तो वाइनादि का नाश होता हे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक भाग्यवान्‌ , विद्वान्‌ , पित-धम्मं- 
परायण, पिता को प्रसन्न रखने वाला, मनुष्यों का स्वामी,तीर्थ-प्रिय, क्षमायुक्त 
ओर परदेश में छखो रहता हे । 


(१०) दशम स्थानगत रहने से जातक राजा द्वारा सम्मानित, सखी, हृष्ट- 
चित्त, क्षमावान्‌ ओर माता-पिता से छख पाने वाळा होता हे । यदि पाप 
ग्रह से युक्त हो तो विपरीत फल. होता हे । यदि चतुथंश पापग्र हो तो जावक 
माता को त्याग | देता है और अपने कन्या का प्यारा होता है। यदि 
चतु्थेश शुभग्रह हो तो जातक दूसरे का सेवक होता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनाढ्य, अपने बाहुबल से 
धन उपाजन करने वाला, पिता का पालन करने वाळा, परदेश गमन करने वाला, 
घनोढ्य, उदार, गुणवान्‌ और दाता होता है | यदि चतुथश पापग्रह हो तो जार 
पुत्र होता हे । 


( १ २) द्वादश स्थानगत हो तो जातक परदेश-वासी, दुःखो ओर पित- 
उेख-हीन होता हे । यदि चतुर्थेश पापप्रह हो तो जातक जारज और नपुंसक 
होता हे । यदि पापप्रह के साथ हो तो पिता परंदेश-वासो ओर शुभग्रइ के साथ 
हो तो पिता सुखी होता हे । 
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पञ्चमाधिपति यादि/--- 


का ७ (१) लग्नगत हो तो जातक बु द्धिमान्‌ , विज्यात 
शास्त्रवेत्ता, कृपण, स्वार्थ-परायण, गीतवेत्ता, छकम-प्रेमी ओर विद्या एवं मन्त्र प्रेमी 
होता हे । 


| (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , गीतादि का प्रेमी, उच्च 
पदस्थ, ख्यात, कुछेश से द्रव्य की प्राप्ति करने वाला, किन्तु कुटुम्ब-विरोधी, 
दुःखित चित्त, क्रोधी और कास-श्वास रोग होता हे । यदि पञ्चमाधिपति 
पापग्रह हो तो जातक को धन हीन करता हे। यदि पञ्चमेश शुभग्रह से युत 
हो तो जातक द्वव्याधोश, दीर्घनीवो एवं पुत्रवान्‌ होता हे। 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक सिष्टभाषी, बन्धुओं में यशस्वी, मायावी | 


और पराक्रमी होता हे । जातक की पुत्री एवं उसके पुत्र, बन्धुओं का पालन 
कएतो है और जातक किसी को कुछ नहीं देता हे । यदि शुभग्रह से युत हो तो शुभ 
कार्य्यमें सिद्धि प्राप्त करता हे ओर सुखी, शान्त एवं नम्र होता है । 


(३) चतुर्थं स्यानगत हो तो जातक उट्र॒द्धि, मन्त्री, पित-कम्मं म॑ रत, 
मातृ-भक्त, गुरु-भक्त, विद्वानों को धन देने वाला, लक्ष्मीवान्‌ ओर उबुद्धि- 
मान्‌ होता हे । 


(९) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , मानी, वचन-कुशल, 
छुतयुक्त, ख्यात, बहु-धन-सम्पन्न, श्रेष्ठ ओर घामिक होता हे । परन्तु उसका पुत्र 
दीघंजीची नहीं होता है । 


(६) षष्ठ स्थानात हो तो जातक शत्रु-युक्त, रुग्ण अथवा शत्रु भावा- 
पन्न, घुत्रवान्‌ , मान-ढोन, धन-द्वीन परन्तु शस्त्र-प्रिय, शत्रुओं से मिलने 
- वाला, दोषयुक्त एवं हढ-कायक होता हे.। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो घन 
एवं पुत्र से रहित होता हे । उसे कभो कमो दत्तक पुत्र भी होता है । यदि 
पञ्चमाधिपति पापग्रह हो तो जातक दुष्ट होता हे । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री शीला, पुत्रवती, उन्दरी, 
सोभाग्यवती, प्रियमाषी और गुरुजनो से प्रीति रखने वाळी होती है । उसकी 
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कमर पतळी होती हे । जातक मायावी, पिशुन एवं महाक्‌पण होता है । 


(८) अष्टम स्थानगत होतो जातक सन्तान-हीन, स्त्री से दुःखी, 
कटु-भाषी, धन-हीन, मूखे १ चपल ओर राठ तथा उसके सन्तान एवं भाई अडू- 


हीन होते हैं । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , विद्वान्‌;. गीतज्ञ, कवि, 
रसिक, राज-मान्य, रूपवान्‌, नाटक-रसिक, शास्त्रज्ञ, समाज का प्यारा, राजा से 
वाहनादि का प्राप्त करने वाला, ग्रन्थ का रचना करने वाला, कुल-दीपक और 
ख्य़ातिमानू अथवा उसका पुत्र राजा के समान होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक सतकम-रत, विख्यात, मातृ सुख 
युक्त, सुखी, राज-तुल्य, सन्तान-विशिष्ट, राजा का काम काज करने वाला, 
वनिता-प्रिय, ग्रन्थ का रचने वाळा ओर अपने कुछ का दीपक तथा उसे 
नाना प्रकार से लाम होता है। 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक झार, विद्वान, धनवान्‌, पुत्र - 
वान , ग्रन्थकर्ता, जनवछभ, भोगी, सतूकम-फल-भोगी, गीतज्ञ राजाजुग्र॒द्दीत, 
कलाओं का जानने वाला और बहु-मित्रवान्‌ होता है। 


(१२) यदि पन्चमेश पापग्रह हो ओर द्वादश स्थानगत हो तो जातक 
छत विहीन होता हे । शुभग्रह् होने से पुत्रवान्‌ होता हे। परन्तु छत_सन्ताप 
से युक्त और परदेश गामी होता है। पञ्वमेश के द्वाद स्थान में रहने से 
ही जातक अधिक-व्ययी होता है । 


पृष्ठाधिपति यदि:— 


छ॥-2७१ (१) छग्नगत हो तो जातक स्वस्थ, सबळ, उत्तमशोळ, 
रिपु-इन्ता, बाचाळ, कुटुम्तरों को कष्ट देने वाळा, भय-रहित, चोपाये वाइनों से 
सुखी, धनवान्‌ , गुणवान्‌ परन्तु पुत्र के लिये दुःखी होता है । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक दुष्ट, चतुर, सञ्चय-शीलछ, उच्च- 
पदस्थ, विख्यात, वाचाळ, रोगी, कठिनता से धन संग्रह करने में समर्थ, कृश-शरीर, 
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परदेश में छी ओर ऐक निष्टक डोता है। पुत्र द्वारा ऐसे जातक का धन 
७. ह 
अपहृत शोता दे । 


(३) तृतीय स्थानगत डो तो जातक क्रोधी, धनी, भाइयों से त्यक्त, 
विश्युन, क्षरावानू , खळा के साथ रहने वाळा ओर पित्राजित धन का व्यय करने 
बाळा होता है । यदि पष्टाधिपति पापग्र दो तो जातक स्वजन को क देनेवाला, 
कित-धन-विछासी आर प्रामत्रासिय्रा को कष्ट देने वाला होताहे | 


(2) चतुर्थ स्थानगत दो तो जातक को पिता-पुत्र में परस्पर कलह, 
उसका पिता रोगी, उस के पिता के धन की हानि अथवा तद विषयक विषाद 


होता है। चढ़ पिता के धन से धनी, मातृ-पीड़ित, स्थायी लक्षिमवान्‌, मनस्वी, 
क्रोधी ओर पिद्युन डोता है । 


(८) परत्वम स्थानगत दो तो जातक्र को पिता-पत्र में विरोध, पुत्र- 
दानि अथवा राजनिग्रड आदि अशुभ फळ होते हे । यदि पापग्रइ से युक्त हो तो 
पुत्र की मत्यु होती टे । यदि गरुभग्रढ से युत हो तो महाधनी, अपने काय्यं में 
बड़ा चतुर, दधावान ओर सुखी ढोता हे । पर उसके मित्र चलायमान होते हे । 


(६) पष्ट स्थानगत हो तो जातक रोगी, सुखी, कृपण एवं बुरे स्थान 
में निवास करने वाला होता हे ओर आजन्म दुःखी नहीं होता हे । अपने 
स्थान में निवास करने वाला होता हे । ऐसे जातक को अपने ज्ञाति वर्ग से 
शश्वता होती है ओर स्त्री अनुरक्त होता हे । 

(७) पापग्रड हो ओर सप्तम स्थानगत हो तों जातक की स्त्री, प्रचण्ड 
ल्यभाय की, बड़ी विरोधिनी एवं तापकारी होती टे । यदि झुभग्रह हो तो स्त्रो 
बन्ध्या अथवा गर्भपात रोग युक्ता डोतो हे । यदि पायपर से युक्त डो तो 
जातक की स्त्री कामातुर एवं अगडाल होती हे । यपि झुभग्रह से युक्त डो तो 
जातक को सन्तान-सुख होता दे ओर जातक कीत्तिवान, धनी, गुणी एवं 
मची होता हे । 

(८) अन ल्यानंगठ हो तो जातळ रोगी, मित्र-हिलछ ओर पर-हत्नी- 
गामी होता है। यदि केश बाक दो तो स्त्री को लप से सय, दुघ डो तो स्त्री 
की विक से नव; चन्द्रमा दो तो इरान ढल्यु, उथ्य डो तो सिंहाडि उतुष्पद जीव 
दर्व रोजा ते मद, दुंहस्वति डो तो काळ -पीछा अथवा दुछ-दुदधि ते अय; चदि सुकर 
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हो तो नेत्र पीड़ा ओर शनि हो तो संग्रहणी रोग तथा वात दोष एबं स्त्रो को 
क्लेश होता हे । 


(९) पापग्रह हो ओर नवम स्थान गत हो तो जातक लंगडा-लूला, 
विरुद्ववौदी, याचक, ओर गुरु देवता आदि की अवज्ञा करने वाला, पुण्यढीन 
और धन, पुत्र एवं सुख से रहित तथा काष्ट एवं पाषाण आदि का विक्रय 
करने वाला होता है । वह व्यवहार में कमी हानि ओर कभी लाभ उठाता है 


(१०) दशम स्थान गत ढो तो जातक माता का विरोधी, धर्म-परायण, पुत्र- 
पालक माता का अप्रिय ओर उस से वेर करने वाला, चपल स्वभाव, खल, 
साहसी परदेश में सुखी, वक्ता एवं स्वकम॑-नेष्टिक होता हे । अष्टमेश 
के शुभग्रह होने से उक्त फलों में अपेक्ष। कृत किञ्चित शुभ होता हे । यदि षष्टमेश 
शुभग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिंता-पालक परन्तु जातक स्वयं पितृ घाती ओर 
मनुष्यों का पालन करने वाला होता है। 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , गुणवान्‌, मानो, 
साहसी, ओर पुत्र रहित होता है। यदि पापग्रह हो तो शत्रु से मत्यु-भय, 
शत्र, और चोर से द्वानि, चतुष्पदादि से लाभ तथा दुष्ट मनुष्यो से सम्मिछन होता 

है। शुभग्रह युत होने से शुभ फल होता है । । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक के चतुष्पद, द्र्य एवं घन का 
नाश । जीव वह हिंसक, परस्त्रीगासी, रोगी ओर धन-धान्य के लिये उद्यमी 
और लद्ष्री से मदान्ध होता है। 


` सत्तमाधिपति यदि:--- 


का २७२ (१) छग्नगत हो तो जातक परस्त्रो-गामी, भोगी, 
रूपवान्‌ , स्त्री के लिये उत्कण्ठित, अर्थात्‌ उत्छक विचक्षण, धीर ओर वात 
रोग से पीड़ित होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक छखहोन, दीघंसूत्री, अनेक 
सिव्रिों से समागम रखने वाला, सन्तान रहित होता हे । ऐसे जातक को स्त्री 
पुट प्रकृति की, छखद्दीन, बुद्धिमतो ओर सद्‌ से पति-वचन को उल्लहुन 
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करने वाली होती हे तथा जातक का धन उस स्त्री के हाथ में रहता हे । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक पुत्र वत्सल, वन्ध॒ वत्सल, दुःखी 
और आत्म-निर्भर-शक्ति-सम्पन्न होता हे । इसको स्त्रो म्रत-पुत्रा होतो है । 
कभी कमो कन्या ओर देवाचेन द्वारा पुत्र भो जीवित रहता है। यदि पाप ग्रह हो 
तो जातक की स्त्री रूपवती परन्तु अपने देवर से रति करने वाली होती हे । 

(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक चञ्चल चित्त, अत्यन्त स्नेद्दी, पितृ- 
वेर-साधक, धर्मात्मा ओर सत्यवादी परन्तु दन्त रोगो. होता है । उसका पिता 
कठोर-भाषी परन्तु पुत्र, वधू अर्थात्‌ पतोहु आदि का पालन करने वाला होता है 


(५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक सोभाग्यवान्‌ , पुत्रवान, साहसी, 
गुणो, धनी और मानी परन्तु ढुष्ट-बुद्धि होता हे । उसका पुत्र अपनी माता 
का पालन करने वाला होता हे । 


(६) षष्ठ स्थानगत हो तो ज [तक को स्त्री के सोथ श त्ता उसकी 
स्त्री रुण अथवा क्रोधवती होती है। यदि पापग्रह हो तो जातक की मत्यु 
ओर क्षय रोग का भय होता है । ५ ` 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक प्रीतिवत्सळ, निमंल-स्वभाव, प्रसन्न 
चित्त, कृपाळु, तेजस्वी, स्वस्थ, शीळवान्‌, कीर्त्ति-युक्त, कठोर वचन रहित ओर 
दीर्घ जीवो परन्तु परस्त्रीगामी होता हे । ऐते जातक को वात रोग से भय होता है। 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक वेश्यागामो, अपनी स्त्रो से प्रेम 
रहित, दुसरी स्त्रो में आसक्त, क हटी, क्रोधी ओर उसकी स्त्री रोगिणी दोती है । 


(९) नतम स्यानगत हो तो जातक तेजस्वी, शीलवान्‌ कलाओं का 
जानने वाळा ओर उसकी स्त्री शीळवतो तथा तेजस्विनीं होती है । सप्तमेश यदि 
क्रर ग्रह हो तो जातक के स्त्रो खण्डरूपा अर्थात्‌ विकृतरूप की और किसी मत से 
नपुंसक की सहश होती हे । यदि सप्तमेश पर ळग्नेद की इष्टि दो तो जातक तपो- 
बल से सोभाग्यवान्‌ और प्रवल तार्किक होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज विद्रोददी, लम्पट, कठोर- 
भाषी ओर करर प्रकृति होता है। यदि पापग्रह हो तो जातक का सर सहा” 
दुष्ट ओर जातक, सदर और अन्य दुश्जनों का अनुचर तथा अपने वन्धुजन पर्ष 
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स्त्री के प्रति प्रेम-रहित होता है । मतान्तर से यह भो कहा गया है कि 
ऐसा जातक सत्यवादी, धर्मात्मा और द्न्त रोगी होता हे । परन्तु उस को स्त्री 
पतित्रता नहीं होती । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक की स्त्री रूपवती, शुभशीळ- 
युक्ता, भक्ता ओर प्रसव काल में विशेष प्रीति करने वाली होती है । कभी कभी 
ऐसी स्त्री की प्रसव काल में मृत्यु होती हे) . ऐसा भो लिखा है कि जातक 


की स्त्री मत-वत्सा होती हे । कन्या जीवित रहे परन्तु पत्र देवाराधन द्वारा 


जीवित रहता है । जातक की स्त्री को अपने पिता की ओर से किसी प्रकार 
का संशय रहता है । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक गुद, वन्धु द्दीन, अधिक व्यय से 
विकळ ओर चोर से भय युक्त होता है। अथवा उसकी स्त्री चञ्चला, दुमंखी 
और अपव्ययी ओर कभी कभी घर से निकल भी जासकती है । 


अश्माधिवति यादि/--- 


का“ ७ दै (१) लग्नगत हो तो जातक बहुविष्न युक्त, दीर्घ रोगो, 
चोर, शुभ लोचन-होन, दुःखी, त्र० रोगी ओर कमी कभी दो स्त्रियों से युक्त 
होता है । वह राजानुग्रइ से धन लाभ करता है । 

(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पढ़ा लिखा होने पर भो 
प्रकृति का चोर होता है। यदि अष्टमेश झुभग्रह हो तो शुभ फल होता हे। 
परन्तु अन्त में राज प्रकोप से कष्टपाता है। यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है । यदि 
पापप्रह हो तो अल्पायु, धनप्रासि में असमर्थ, राजातुल्य होने पर भी दात्रमान्‌ 


` ओर परस्वापहारी होता है । 


(३) तृतीय स्थानात हो तो जातक वन्धु-पित्र विरोधो, अङ्ग होन, 
दुबेळ, चञ्चल अथवा सहोदर हीन एवं क्र्र भाषी होता हे । 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक पितृ घनापहारी अर्थात्‌ पेतूक 
धन का नष्ट करने वाला होता है। अतएव णिता-पुत्र में मतभेर ओर उसका 
पिता रोगी रहता है । 
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(५) पन्चम स्थानत. हो तो जातक को पुत्र होने पर भी वद 
नहीं बचता । यदि बच भी जाय तो वह पुत्र कपटी होता है । ऐसा जातक स्थिर. 
बुद्धि, चञ्चल ओर द्रव्य-विरिष्ट होता हे । यदि शुभग्रह हो अथवा शुभ युक्त हो तो 
पुत्रादि की वृद्धि होती हे ओर वे शीळवान्‌ होते हैं । 


(६) षष्ठ स्थानगत अष्टमेश यदि सूर्य्यं हो तो जातक राज-विरोधी, 
चन्द्रमा हो तो रोगी, मङ्गल होतो क्रोधो, बुध हो तो सर्प से भय, वृहस्पति हो 
तो शरोर कष्ट, शुक्र हो तो नेत्र रोगी ओर शनि हो तो दुःखी एवं मुखरोगी होता 
है। अष्टम भाव में राहु, बुध के साथ हो तो कष्ट ओर यदि प्ठस्थ चन्द्रमा शुभ 
ग्रह से दृष्ट हो तो कष्ट रहित होता हे । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक गुदा रोगी और खराब खनी का 
प्यार करने चाला होता है। यदि पाप प्रइ हो तो जातक पापी, विरोधी और 
भार्य्या-हेषी होता हे । द्वेष से उसकी मत्यु भी हो जा सकती हे । कभी कभी 
जातक का दो विवाह होता है। यदि सङ्गल के साथ होतो जातक की 
अच्छी स्त्री द्वारा चित्त-शांति होती है । | 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक व्यवसायी, व्याधि-रहित, कपट- 
कछा-कुशछ ओर किसी कपरी कुल में जन्म लेकर विख्यात होता हे । परन्तु 
इसकी स्त्री दुश्चरित्रा होतो है । 


(९) नवम स्थानगत डो तो जातक हिसक, पापी, सङ्ग-हीन, घन्छु- 
हीन, स्नेइ-झून्य, पूजनोय, व्यक्तियों का सम्मान करने में विमुख और सुख-रोगी 
होता हे । ऐसे जातक के माता पिता की मत्यु थोड़ी ही अवस्था में होती है। . 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज-कमंचारी, किन्तु दुर, 
आसो, क्रर ओर चन्धु रहित होता है । ऐसे जातक की माता दीर्घायु नहीं होती 
है। अथवा ऐसा जातक अन्य किसी मनुष्य द्वारा जन्म पाता हे । परन्तु ऐसे 
जातक को पुत्र छख होता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक बाल्यावस्था में दुःखी ओर 
तत्पश्चात्‌ छखी होता हे । यदि झुभ ग्रह हो तो दीर्घायु, पापग्रह हो तो अल्पायुः 
एवं नीच-प्रिय होता है । ऐसे जातक का घन चकायमान होता हे । 
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(१२) द्वादश गत होतो जातक चोर, कर, नीच, आत्मज्ञान से हीन, 
विकृत-देह, स्वेच्छाचारी ओर कढु-भाषी परन्तु चतुर होता हे । ऐसे जातक की 
मत्यु जल, सप अथवा ग्ठगांक अर्थात्‌ मकरध्वज आदि रासायनिक चीजों के 
प्रयोगा से होती है । मतान्तर से ऐसे जातक के स्तक शरीर को काकादि पक्षी भक्षण 
कर जाते हैं। 


नवमाधिषंति यदिः 


घ-०७५ (१) टग्नगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , गुरुजन एवं 
देवताओं का भक्त, अल्प-भू-सम्पत्ति सम्पन्न, वीर, कृपण, परिमित भोजो, पवित्र 
ओर राजकमंचारी होता हे । 


(२) ह्वितीय्रस्यथ होने से जातक विख्यात, शीलवान्‌ , धनघान्‌, 
विद्वान्‌, सत्य-भाषी, पुण्यवान्‌ , मानी, सत्पुत्रवान्‌ , शान्ति, साधन में तत्पर 
और चतुष्पाद जीव का अधिकारी होता है । परन्तु जानवरों से चोट छगने के 
कारण वह अङ्ग से विकृत हो जा सकता हे । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक अनेक पत्नी वाला, वन्धु एवं 
स्त्री-वत्सळ, विदित कमं करने वाला, धनवान्‌ गुणवान्‌, और विद्वान्‌ होता डे । 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक पितृ-भक्त, पितृ-कीर्ति द्वारा 
विख्यात्‌, उत्तम-काय्ये-रत, भूसम्पत्ति का अधिकारी, वन्धु वर्ग का उपकारी, 
देव-पूजा-परायण, तीर्थगामी, मन्त्री ओर सेना-आदि का काम झरने वाळा 
होता है । 

(९) पन्चम स्थानगत हो तो जातक रूपवान्‌ , पुत्रवान्‌ , कीतिमान्‌ 
. गुरुजन एवं देव पूजा में रत, सुशील, बुद्धिमान्‌ , भाग्यवान्‌ ओर धीर होता है । 

(६) षष्ट स्थानगत हो तो जातक शन्न के निकट नम्र, घम्मंहीन, 
क्रीड़ा से अशक्त-शरीर, निद्राल और निन्दित कीति वाला होता है । 

(७) सप्तम स्थानगत हो जातक को स्त्री सत्यमाषिणी, रूपवती, मिष्ट- 
भाषिणी, सुशीला, पुण्यवती ओर श्री मती होती है। जातक बातचोत 
करने में चतुर होता है । 
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(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक जीव-हिसक, गृह-वन्धु रहित, व 
क्रर, पुण्य-वर्जित, छसङ्ग-रहित, ओर पाप-ग्र होने से जातक नपुंसक होता है | 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक वान्धवों से प्रीति करने वाळा 

9 

अतुळ बली, दाता, देव-गुरु-भक्त, कलत्न-प्रेमासक्त, विवाद में अरुचि रखने 
वाला, स्वजन-;मी, देखने में छन्दर ओर धन-धान्य-युत होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज-कर्म-कर्त्ता और उस से धनी, 
धर्म द्वारा विख्यात, माठ-सेवी, कम्म्र-परायण, सत्‌-धमे शीळ, क्रोध-रहित, मन्त्री 
अथवा सेना का स्वामी, वाकू- चतुर अर्थात हाजिर-जवाब ओर समय पर स्‌झ 
वाला होता हे । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , राजानुगुद्दीत तथा 
धन प्राप्त करने वाला, धर-परायण, पुण्य-कर्म द्वारो विख्यात, दानी, स्नेहवान्‌ 
` और धीरवान्‌ होता हे । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक सुन्दर विद्वान्‌ ओर विदेश मैं 
मान प्राप्त करने वाळा होता हे । यदि पापप्रड् हो तो मन्द बुद्धि ओर धृत्त- 
प्रकृति होता है । 

दशमाधिपति यदि: 


[०2 (१) लग्नगत हो तो जातक मात-वेरी, लोभी, पितु- 
भक्त, बाल्यकाल ही में पितृद्दीन, सुखी, कविता कुशळ ओर बाल्यकाल में रोगी, 
पश्चात्‌ सुखी होता हे । तथा उसके धन की प्रतिदिन बृद्धि होती है । 


(२) द्वितीय स्थानात हो तो जातक माता से पालित, माता का 


अनिष्टकारी, अल्प-सम्पत्ति-विशिष्ट, अल्प-कर्मी और लोभो होता है । यदि 
शुभग्रह दो अथवा झुभयुक्त हो तो सुखो, धनी, गुणान्त्रित और सत्कर्म-रत 
होता है । स्वयं और माता-पिता के लिये भो शुभ होता हे । 
(३) तृतीय स्थानगत हो तो जात+ माता एवं स्वजनों से विरोध 
कत्ता, मातुळ-प्रतिपाछिंत, बड़े कार्य्य के करने में असमर्थ, सेवा-कमं-निरत पर्छ 
. मनस्वी, गुणी, वाग्मी ओर सद्धम॑-रत होता हे । 
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(४) चतुर्थं स्थानगत हो तो जातक माता ओर पिता को सुखदायी, 
सब को आनन्द-दायक, राजा से अनुगृद्दीत, ज्ञानवान्‌ ओर छम निरत होता है 

(५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक चिउम्त्री, राजानुग्रडीत, 
झुभ-कार्य्य-कर्ता, गीत-नाद-प्रिय, अल्पसुखी, भाग्यवान्‌ और सत्यवादी होता 
हे । ऐसे जातक के पुत्र को जातक को माता पाळतो है 


(६) पट्ट-स्थ्रानगत हो तो जातक निजगुण द्वारा चिख्यात्‌ , राजानुगृद्दोत 
ओर पितु-घन-प्रास-कर्त्ता होता है ।यदि पापग्रह हो तो जातक को बाल्यावस्था में 
कष्ट होता हे । तदनन्तर नीरोगी, विवादयुक्त, कामाशक्त, सुखी, घनो, सत्य-प्रिय 
और यदि देव-वश शत्रुओं से वचजाय तो दीर्घ-जीवी होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री पुत्रवती, सत्य भाषिणी 
ख्यवती ओर सास को सेवा में निरत होती हे । 


(८) अश्टम़ स्थानगत हो तो जातक चोर, धूर्त, मिथ्यावादी, दुष्ट ओर 
मातु-सन्ताप-कारी होता है। वह दीघ जीवी नहीं होता हे । झुभग्रह होने 
से फल अन्यथा होता हे । 


(९) नवमस्थानगत हो तो जातक सदवन्धु-विशि्ट, सचरित्र, शीलवान्‌, 


मित्रवान, परौक्रभी, धनी ओर उस की माता शीलवती, पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं 
सुन्दरी होती हे । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मात-सुख-प्रद, मात कुछ को 
अधिक सुख देनेवाला, देवार्चन रत, घमात्मा, सत्यवादी, बुद्धिमान्‌, चतुर, बलिष्ठ 
और राजा से माननीय होता है। तथा उसे धन को प्राप्ति होती है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक सम्मानी, दीर्घायु, मात-सुख- 
विशिष्ट, विजयी ओर धन प्राप्त करने वाला, सन्तान-युक्त, भ्टत्यादि से सेवित 
तथा चातुर्य्य-गुण-सम्पन्न होता है। उस की माता सुखवती, मानी ओर 
जातक के पुत्र की रक्षा करने वाली होती है । 

(१२) द्वादशा स्थानगत हो तो जातक बलवान्‌ , सत्कम-शील, राज- 


कमे-रत, कूटिल-बुद्धि, खर्चोछा स्वभाव का, मातृ-सुख रहित होता है । पापग्रह होने 
से जातक विदेशगामी होता है । 
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` एकादशाधिपति यदि;-- ` 


कह & (१) लग्न गत हो तो जातक अल्पायु, कला- 
वीर, दाता, स्वजन-प्रिय, सोभाग्यशाली, पुत्रवान्‌ , राजानुगृहीत, वागमी 
विद्वान्‌ और कविता-प्रिय होता है। जातक की उन्नति प्रति दिन होती है | 
उसको मत्यु तुष्णादोष के कारण होती है । 


(२) यदि पापग्रह होकर द्वितीय स्थानगत हो तो जातक अल्पायु 
दरिद्र, चोर, दुःखो, रोगी ओर अल्पमोजी होता है। उसका आमद खर्च बराबर 
रहता है । यदि छुभग्रह हो तो धनवान्‌ ओर दीर्घजीवी होता है । 


(३) यदि झुभग्रह होकर तृतीय स्थानगत हो तो जातक बन्घुआदि का 
पालन कत्ता, उन पर स्नेह रखने वाला, सदबन्धु-विशिष्ट, रिपु-कुछ-ध्वंस-कारी 
तीथामिलाषी ओर सर्व-कराय्य कुशळ परन्तु झूल रोग से पीडित होता है । यदि 
पापग्रह हो तो बन्धु-वान्धव का शत्रुवत्‌ ध्वंसकारी होता है । 

(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक दीर्घायु, पितु भक्त, समयोपयोगी- 
कमं-कर्त्ता, धार्मिक, लाभवान्‌ „ सुभग, सुन्दर ओर पुत्रवान्‌ होता है । 


(९) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक के पिता पुन्न में परस्पर स्नेह और | 
तत्तल्यगुणवान्‌ ओर अल्पाहारी, किसी मत से अल्पजीवी तथा किसी मत से 
जातक तृष्णा-जीची होता है । परन्तु क्रूर ग्रह होने से फळ विपरीत होता है । 


(६) पष्ठ स्थान गत हो तो जातक शत्र -विशिष्ट, दीघे-रोगी, वेरी, चतुर 
और चतुरङ्गिणी सेना का संग्रह करने वाळा होता हे । उसकी मत्यु प्रायः चोर से 
होती है । यदि पापग्रह हो तो जातक देश देशान्तर में श्रमण करने वाला होता 
है । विदेश में उसे चोर से भय अथवा मत्यु होती है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक तेजल्वी, छशीछ, दीर्घायु, धनी, 


पद-युक्त ओर एक स्त्री वाला होता हे । क्रर ग्रह होने से रोगी ओर शुभ ग्रह 
होने से शुभ-फल होता हे । 


(८) यदि पापग्रह होकर अष्टम स्थानगत हो तो जातक अल्पः 
दीर्घ-रोगी, जीवन्द्वत और दुःखी होता है । परन्तु ऐसे जातक की स्त्री दीर्षजीवी 
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नहीं डोतो है ओर जातक उदार एवं गुणवान्‌ होते हुए भी मूर्ख होता हे । यदि 
शुभग्रह हो तो शुभ फल होता हे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक शास्त्रज्ञ, धम-प्रसिद्ध, गुरु-देच-भक्त, 
राज-पूज्य, धनिक, चतुर, सत्यवादी ओर अपने धर्म में आरूढ़ होता है। पाप 
प्रह होने से जातक वान्धव से ओर ब्रतादि नियम से हीन होता है । 


(१०) दशस स्थानगत हो तो जातक मातृ-भक्त, सुकृत (धर्मात्मा, 
बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌) पितृ-ह पी, दीर्घजीवी, धनवान्‌, राजा से पूज्य, चतुर, सत्य- | 
वादी, .धनी, निज-धर्म-रत ओर माता के आज्ञा-पालन में तत्त्पर रहता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक दीर्घायु, रूपवान्‌ , छकमी, - 
उदशील,मनुष्य को आनन्द देने वाला, पुत्र-पोन्नादि-विशिष्ट, वाहन वस्त्रादियुक्त, 
मुग्ध (भोळा) जनों से रूसर्ग रखने वाला, बड़ा, वागुमी, विद्वान्‌ और कवि 


होता हे । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक निजोपाजित भोगी, स्थिरप्रकृति 
उत्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दुःखी, अल्पद्रव्ययुक्त और अन्य मनुष्यों को कष्ट 
पहुंचाने वाला होता है । 


ट्रादशाधिपति यदि:-- 


छ॥-29 (१) लग्नगत हो तो जातक विदेश-गामी, सिष्ट- 
भाषी, सुन्दर, परिवार-रहित (अर्थात्‌ उसको कोई सङ्ग देने वाले न हों)निन्द- 
नीय, स्त्रीयुक्त, परन्तु नपुंसक होता है । विवादाचुरक्त, कफ रोगी, दुर्बळ ओर घन, 
विद्या हीन होता है । 


(२) द्वितोय-स्थानगत हो तो जातक कपण, योग्य-भाषी परन्तु चतुर, 
शन्नु-विजेता, देव-भक्त, घार्भिक और गुण सम्पन्न होता हे । यदि द्वादशाधिपति, 
मंगळ होकर द्वितीय भावगत हो तो राजा एवं अग्नि से धन नष्ट होने का भय 
होता है। जातक चतुष्पदो के साथ कूकमी होता है । 


(३) ततीय स्थानगत हो तो जातक धनी होने पर भो कृपण, अपने 
शरीर का पोषण करने वाला और घन्धुजनों से अनुरक्त होता है। उसके सहोदर 
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भाई कम होते हैं । परन्तु पापग्रड होने से बन्धु रहित डोता है । सन्तान और सत्र 
आदिले उसे अनबन रहता हे । 

(४) चतुर्थ स्थानगत होतो जातक कपण, खुकर्मी, दुःखी, स्वस्थ और हद 
संकल्पी होता है । वह वाणिज्य एवं कृषि आदि से जीविका. करता है । पुन्नके 
कारण ऐसे जातक की मृत्यु होती हे । 

(५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवानु, पितृभक्त, लक्ष्मी और 
विळास विशिष्ट, समर्थ-हीन ओर सतूपुत्रवान्‌ होता हे । यदि पापग्रह हो तो 
. जातक सत-वर्जित ओर यदि पुत्र हो तो दुष्ट होता हे । किसी किसी 
स्थान में दत्तक पुत्र ग्रहण करना पड़ता हे । उसको पुत्र शोक भी होता है । 


_ (६) पापग्रह होकर पष्ठ स्थानगत हो तो जातक कृपण, निन्दित- 
प्रकति का, नेत्र रोगी ओर अल्पायु होता है। यदि द्वादशाधिपति शुक्र हो तो 
जातक बुद्धिमान्‌ परन्तु पुत्रहीन ओर अंधा होता है । 

(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक वाचाळ, ढुष्टचरित्‌, निन्दित-प्रकृति, 
कपर्टी, ।दुराचारी ओर अपने घर का प्रधान होता है । यदि पापग्रह हो तो जातक 
की स्त्री की मत्यु होती है। यदि शुभग्रह हो तो उसकी वेश्या की मत्यु होगी । 
यवन जातक का मत है कि पापग्रह होने से वेश्या से धन प्राप्ति होती है । 


सतान्तर से य भी पाया जाता है कि जातक दुबल, कफ रोग से पीड़ित,धन एवं - 


विद्याहीन होता हे । . 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक दरिद्र, कार्य्य-सिद्ध-हीन, वेर-बुद्धि- 
विशिष्ट ओर अष्ट कपाली होता है। यदि झुभग्रह हो तो जातक धन संग्रह में 
कुशळ, प्रिय भाषी, सरवंगुग सम्पन्न ओर धामिक होता है । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक तीर्थ-गमन से अपने खर्च को चलावे 
ओर स्थिर वृत्ति का हो एवं गो-महिष्यादि धन युक्त होता हे । यदि पापग्रह होतो 
उस को धन-संपत्ति का निरर्थक व्यय होता हे ओर संतान तथा स्त्री से अनव 
रहता है । | 

(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक परस्त्रो-विसुख, पवित्र देह का 
घन-सब्चयी और पुत्रवान्‌ होता हे । परन्तु उसकी माता कठोर भाषीणी होती 
` है । वाणिज्य तथा कृषि आदि से समय समय पर उसकी जीविका होती है । 


कडवा हिना PR 
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(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक सुकुमार, दीर्घजीवी, अपने 
स्थान में श्रेष्ठ अर्थात्‌ उच्च पदस्थ, दानी, सत्यभाषो ओर विख्यात होता है । 
संतान छख से विद्दीन होने.के कारण उसे दत्तक पुत्र की आवश्यकता होती है । 


(१२) ` द्वादश स्थानगत हो तो जातक विभूतियुक्त, कृपण, बुद्धिमान्‌, 
सामाजिक, पशु-संग्रह-शोळ, भूसम्पति विशिष्ट, दीघंजोची, मतान्तर से पाप-कर्मा, 
मातृ-विरोधी, क्रोधी, संतान-दुःखो ओर परस्त्रो-गामी होता हे । 


ग्रहों की भावस्थिति के अनुसार, रारिगतानुसार एवं ग्रहादिपति के 
अनुसार उपर जो तीन प्रकार के फळ लिखे गये हैं, उन भिन्नभिन्न फलों के तार- 
तम्यानुसार यदि फळ की विवेचना की जाय तो साधारण प्रकार से जातक के 
गुण और अवगुणों का विशेष रूप से ज्ञान हो सकता हे । परन्तु.इसपर भी 
ग्रहों की दृष्टि द्वारा फळ में किञ्चित मात्र न्युनाधिक परिवर्तन सम्भव है। 
पुस्तक की आकृति बड़ो होने के कारण ग्रहों की दृष्टि फल का विवरण इस 
पुस्तक में नहीं की जासकी । आदा हे कि अन्य पुस्तकों से दृष्टि-फल पर 
भी प्रेमी पाठकगण विचार करेंगे । 


कतिपय भावेद्यो के सम्बंध फल । 


[22७2 (१) लग्नेश ओर हितीयेश में सम्बंध रहने से 
जातक धनवान्‌ ; बुद्धिमान्‌, आचारनिपुण, उत्कृष्ट पुण्य करने वाला, भोगी 
और बलवान होता है । (२) ळग्नेर-तृतीयेशः--राज-पूल्य, उत्तम बन्धु-युक्त, 
कुछ में प्रसिद्ध, छख देने वाला, मातु पक्ष से युक्त और अल्प शक्ति वाला 
होता है। (३) लग्नेश-चतुर्थेशः- क्षमाशील, पिता का आज्ञाकारी,राज-कार्य 
में निष्कपट, बुद्धिमान्‌, सज्जनों कां गुरु और अपने पक्ष का पालक होता हे, 
अर्थात्‌ अपनी मति को प्रतिपादित करने में प्रस्तुत रहता हे । (किसी किसी 
टीकाकार ने पक्ष शब्द का अर्थपरिवार (कुटुम्ब) से छिया डे) देखो कु. ३९ महात्मा 
जी की । चतुर्थेश वृ. और लग्नेश बुध को अन्योन्य सम्बन्ध है । ये अपने मत 
को खूब ठिकाने से प्रतिपादित करते हैं । (४) लमग्नेश-पंचमेशः--जातक 
मनस्वी, विद्वान अपने कुल में विख्यात , ज्ञानवान्‌ और मानी होता है। 
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(५) लग्नेश-षष्ठेश:---रोग रहित, द्रोहो, बलवान्‌, संग्रह करने बाल 
ओर धनवान्‌ होता है। (६) छग्नेश-सप्तमेश:--पितृ सेवी, स्त्रियों में प्र 
करने वाळा, साला की सेवा करने वाला होता हे । (७) लग्नेश- अष्टमेश _ 
__जुआरी, चोर, पराक्रमी और ठग होता हे । इसकी सत्यु राजा अगवा 
प्रजा से होती हे । (८) ट्ग्नेश-नवमेंश:--विदेशी, धर्म-कार्य में आसक्त, 
देव-गुरु-भक्त ओर राजमान्य होता हे । (९) लग्ने शा-दरामे रा: --राजा, विख्यात, 
रूपवान्‌, गुरुजनों की सेवा में रत और द्रव्यवान्‌ परन्तु लोभी होता हे । 
(१०) ढग्नेश-एकादशेश:- छक्रमी, दीर्घायु, जर्मीदार, धन-युक्त एवं 
विद्वान होता है। (११) हग्नेश-द्वादशेश:- -शङ्ु-युक्त, बुद्धि-द्दीन, विद्या- 
हीन, कृपण, व्यर्थ द्रव्य नाश करने वाळा ओर कार्य्यमें शीघ्र प्रवृत हो जाने वाला 
होता हे । इसी प्रकार जातक की कुण्डली से उस के माता-पिता आदि का भी 
विचार किया जा सकता हे । 


(१२) (१) यदि लग्नेश को द्वितीयेश से सम्बन्ध, हो तो लाम 
होता हे । (२) द्वितीयेश को तृतीयेश से सम्बन्ध हो तो राजा की नोकरी 
होती है (३) तृतीयेश को चतुर्थेश से सम्बन्ध हो तो चमू-चर अर्थात्‌ सेना 
विभाग में कार्य करने वाला होता हे। (४) चतुर्थेश को पश्चमेश से सम्बन्ध 
हो तो अमात्य अर्थात्‌ संत्री का कार्य्यं करने वाळाहोता है । (५) पच्चमेश को षष्ठेश 
से सम्बन्ध हो तो दारुण कम करने चाळा होता हे । (६) षष्ठेश को सप्तमेश 


से सम्बन्ध हो तो राज्य योग. होता हे । (७) सप्रमेश को सप्तमेश को अष्टमेश 


से सम्बन्ध हो तो प्रियाशतिः अर्थात्‌ उसकी स्त्री को मत्यु होती है । 
(<) अष्टमेश को नवमेश से सम्बन्ध हो तो भाग्य-व्ययी अर्थात्‌ खर्चीला 
स्वभाव का होता हे । (९) नवमेश को दशमेश से सम्बन्ध हो तो राजयोग 
होत ० 0. 

ए है। (१०) दुशमेश को एकादशेश से सम्बन्ध हो तो भूमि में गड़ी हुई 
सम्पत्ति मिळती है। (११) एकादशेश को द्वादशेश से सम्बन्ध हो तो 
खचीछा एवं ऋणी होता है। (१२) द्वांदशेश को लग्नेश से सम्बन्ध 
हो तो वित्त की हानि होती है । 


॥1 14. 
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दुःख के निवारण में समर्थ होता हे । शत्रुओं से झगड़ा नहीं करके धेय्य से 
काम लेता है। शान्ति पूर्वक व्यवद्वार करता हे । उसकी रुचि, आळसी 
मनुष्यों के प्रति, तथा ऐसे छोग जो उद्यम द्वारा अपनी अवस्था की उन्नति 
नहीं करते हैं, अच्छी नहीं होती हे । ऐसे जातक को अपने उद्यम ओर 
परिश्रम का फल पूर्ण रूप से नहीं होता हे । लोगों पर ऐसे जातक के गुणों का 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ता हे । वह अपनी आज्ञा तथा रुचि के अनुसार 
अन्य मनुष्यों को चलाने में कुशल होता हे । जीवन के शेष भाग में प्रायः 
विशेष छखी ओर धनी होता हे । ऐसा जातक कमो कमो प्रवासी होता हे 
ओर उसे कम सन्तान होते हैं। 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः- ढुबली, पतलो, कफ प्रकृति की, 
रोगिणी ओरे चिड़चिड़ाही तथा झगड़ालू होती हे । परन्तु दानशीछा होती हे । 


सिंह लग्न वाले के लिये मंगळ उत्तम फल-दायक होता हे | मंगल ओर 
वृ. का परस्पर सम्बन्ध होने से राजयोग होता दे । वृ. ओर शुक्र के योग 
से उतना उत्तम फळ नहीं होता हे । शनि, शुक्र ओर बुध ऐसे जातक को 
निकृष्ट फल देने वाले होते हैं। चं. का साधारण फल होता हे । शनि उतना 
बळी मारकेश नहों होता हे । परन्तु बुध मारकेश में बळी होता हे । सुय्यं 
ओर बुध के एकत्रित रहने से ऐसा जातक कार्य्य-कुदाळ होता हे। परन्तु 
उसकी सम्पत्ति थोड़ी और आय साधारण होती हं। मंगल ओर श. के 
द्वादशस्थ होने से शनि की दशान्तरदशा में जातक के विभव की उन्नति होती 
हे। राहु ओर केतु के मारकस्थान में रहने से शत्यु-दायी होता हे। वृ. 
और छु. एकत्रित होने से राज-योग नहीं होता हे । पांचवें नवांश में लझ के 
रहने से प्राकृतिक €वभाव का पूर्ण विकास होता हे । 


चेतावनो । 


ऐसे जातक को गमं पदार्थ तथा मादक वस्तुओं का सेवन निषिद्ध हे । 
उत्तेजना ओर जल्दीचाजी के कामो से बचना उचित हे । शरीर के रुधिर 
की रक्षा सर्वदा उपयोगो हे । ज्वर होने पर उसकी उचित ओषधि शीघ्रता पूर्वक 
होनी चाहिये । 
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(£) 
कन्या लग्न । 
जिसका कन्या लग्न होता है, उसके सुख की कान्ति से स्त्रीवगीय ल्व- 
भाव का झलक टपकदा है | उसके बाहु ओर कन्थे छोटे-छोटे होते हैं । किस कायय 
को कब करना चाहिये, उसको, ऐसा जातक .विशेष रूप से जानता है । जातक 


सत्यवादी तथा न्यायप्रिय, दयाळु, धेर्यवान्‌ ओर स्नेही होता हे । उसकी 


बुद्धि छन्दर होती है । परन्तु व्यवहार में किसी दूसरे के छख दुःख की उपेक्षा नहीं 
करता है । दूसरे से काम लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखता । कार्य्य करने में 
बड़ा सावधान ओर चोकस होता है । बिना विचारे कुछ भी नहीं करता । 
उसको दूसरे के कामों में ठिद्रान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती है । बातों को 


गुत रखने वाला ओर अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नहीं करने वाला तथा 


वाणिज्य व्यवसाय में बड़ा निपुण होता है । कार्य्य करने में विचारवान्‌ ओर तरीका 
वाळा होता हे । वह मितव्ययी, सहनशील ओर बड़ा ही दयाल होता है । वह 
काम करने में दक्ष, धीर और साहसी होता है । ऐसे जातक पर उससे अच्छे लोगों 
की सहायता ओर संरक्षता होती है । ऐसा जातक अन्य लोगों के पदार्थ ओर 
धन का भोगने वाला होता है। परन्तु ऐसा जातक कभी कभी स्त्री-विलास- 
रसिक ओर इन्द्रिय-लोलप ओर विद्वान्‌ लोगों से प्रेम करने वाला होता हे । 

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः-बुद्धिमती, खुशीला, मिलनसार, 
' उदार, धामिक ओर दानशीला होती है । 

कन्या लग्न वाले के लिये शु. ओर बु. झुभदायी होते हैं । छुभदायित्व में 
बु. से छु. ही उत्तम होता है । बु. और झु. में सम्बन्ध रहने से उत्तम राज-योग 
होता है । शनि थोड़े अंश में झुभ-फळ देता है । चं. केतु के साथ होकर लग्नगत 
होने से उत्तम फल देता है । परन्तु मारकेश होता रै । सूर्य्य को स्वयं मारकत्व नहीं 
होता है । परन्तु ब्रू. चं., मंगल उत्तम फल नहीं देते । मंगळ, चं. ओर वृ. सहायक 
(कारक) होते हैं, झु. भी कभी कभी मोरकेश हो जाता है । नवमे नर्वाश 
में ग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण बिकास होता है । 


चेतावनी । 
ऐसे जातक को अपनी मानसिक अवस्थाओं पर पूण ध्यान रखना 


. उचित हे। पेट जनित रोग प्रायः दुःखदायी होते हे । अतएव भोजनादि 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक बातों में उपद्रव होने से ऐसे जातक 
के स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता हे । 


(७) 
तुला लग्न । 


तुळा लग्न वाला जातक, आकृति का लम्बा, सुख सुन्दर और लम्बाई 
लिये हुए, लळित नेत्र का होता हे ओर उसके दाँत विरळ होते हैं तथा वह 
प्रायः दुबळा हुआ करता है। परन्तु झुक्र के लग्न में रहने से शरीर से 
स्थूल भी होता हे । विचार में जातक अव्यवस्थित-चित्त तथा अनिश्चित विचार 
का होता हे । उसका चरित्र अव्यवस्थित होता है । वह अपरिमितव्यय्री अर्थात्‌ 
खचीले स्वभाव का, उदार प्रकृति, स्त्रच्छ-अन्तष्करण-वाला, मिलनसार सदा 
दूसरे की सहायता करने में तत्पर, मित्र बनाने मं कुशळ, सङ्गति प्रिय, चतुर, 
धार्मिक, ओर मेधाची होता है। सफाई से रहना ओर घर-द्वार को साफ 
रखना ऐसे जातक का स्वाभाविक गुण होता हे । न्याय प्रिय, सत्यवादी, 
शान्त ओर प्रफुल्लित चित्त का होता है। वह प्रत्येक काम न्याय तथा 
दया के विचार से करता है। यद्यपि उसकी क्रोधाग्नि जल्द प्रज्ज्वलित होती 
है परन्तु उसी झोघ्रता सेशान्त भो हो जाती हे । उसके मित्र ओर 
संरक्षक बहत उच्चकक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हे । राज-पूज्य, विद्वान्‌ परन्तु 
भोरु अर्थात्‌ डरपोक होता हे । कभी वाणिज्य प्रिय ओर कभी कभी न्यायकर्त्ता 
तथा पंचायती इत्यादि का करने वाळा होता हैं ओर ऐसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हुआ करते हें । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोपः-अहङ्कारी, क्रोधी, छालची, बदनाम 

ओर कृपण होती हे । 
ऐसे जातक के लिये शनि ओर बुध उत्तम फळ देने वाले 
होते हें । शनि सभी ग्रहों की अपेक्षा तुला लग्न वाले के लिये केवळ 
उत्तम ही फल नहीं देता किन्तु राज-योग देता है । यदि च. ओर बुध तथा शा. ओर 
बुध को आपस में सम्बन्ध हो तो राज-योग होता हे. । मंगल र. ओर वृ. 
शुभफल नहीं देते । मंगल ओर शनि तथा मंगल और बुध का योग विभव-सूचक 
होता हे | सूय्यं मंगल ओर - हम को मारकत्व होता हे । परन्तु मंगळ 
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मारकेश के लिये बळी नहीं होता है । पहला नवाँश में लग्न के रहने मे 
प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण बिकास होता हे । 


चेतावनी । 


कमर, गुदो, मूत्रस्थली ऐसे जातकों का प्रायः रोगाक्रान्त हुआ 
करता हं। इन सब स्थानों को शीत से बचाना बहुत ही उचित होगा । शुद्द 


जल का व्यवहार ओर स्वच्छ वायु ऐसे जातक के लिये विशेष रूप से उपयोगी है। 


(८) 
वृश्चिक । 


वृश्चिक लग्न वाळा जातक रूप का सुन्दर ओर उसकी जङ्घा तथा पैर 
गोल आकृति के होते हैं। जातक सतक तथा झगड़ालू होता है। विवाद में 
वह पक्ष,-विपक्ष की बात तथा अपनी हानि का भी विचार नहीं कर हदता 
तथा संलग्नता पूवंक झगड़े में लग जाता हे। ऐसा जातक बिगड़े-दिल 
स्वभाव का ओर बहुत ही शोध उसे क्रोध दो जाता हे | झगड़ा में उसकी 
तत्परता रइती है। काने को काना कह कर पुकारने में भी उसको तनिक 
हिचकिचाहट नहीं होती । कारण, वह सच्ची बात को स्पष्टरूप से 
कहने वाळा होता हे । ऐसे जातक को बदला चुकाये बिना रहना कठिन 
होता हे । अपने उचित अथवा अनुचित ध्येय के लिये अथक परिश्रम करता है । 
अपने कुटुम्ब तथा मित्रों से बिना विशेष कारण के झगड़ जाता हे ओर 
गरुजनाँ से भी हठ कर बेठता हे । कुरुयम तथा बुरे आचारों से अपने 
स्वास्थ्य को खो डालता है। कभी उच्च पद पर नियुक्त होने से अथवा 
अन्य किसी कारणों से जातक प्रायः उच्च कक्षा को व्यक्ति होता हे ओर 
ऐसे जातक का बर्ताव तथा व्यवद्वार भयावह होता ह। ऐसे जातक के विरुद्ध 
यदि कोई अपना विचार प्रकट करता हो तो वह उस का शत्र बन जाता हे । 
वह जातक बड़ा रूखा, उद्धत ओर जोशीला होता हे । उसके कतिपय परिचित 
ही शत्रु होते हैं। ऐसे जातक का सन्तान विद्वान होता हे। ऐसा जातक 
अत्यन्त स्त्री-प्रिय होता हे । 
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कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः--छन्दर, आज्ञाकारिणी, भाग्यवतो, 
सुशीला, सच्ची, आनन्दप्रिया ओर अच्छे चाल चलन को होती हे । 


ऐसे जातक के लिये र. ओर चं. छम फल देने वाले होते हैं । उन 
दोनों का सम्बन्ध होने से उत्तम राज-योग होता हे । वृ. ओर बुध के एकत्रित 
रहने से अथवा अन्योन्य-दृष्टि से घन का आगमन विशेषरूप से होता है। वृ. 
भी शुभफळ देने वाला होता है । बुध, शुक्र ओर शनि अच्छे फल नहीं देते 
हैं। दृ. को स्वयं मारकत्व नहीं होता, श. ओर बुध को मारकत्व से सम्बन्ध 
होने से गत्युकारी-योग होता है। पांचवे नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक 
स्वभाव का पूर्ण विकाश होता हे । 


चेतावनी ! 


ऐसे जातक को कण्ठ ओर कलेजाँ को छरक्षित रखना उचित है । मळ- 
मूत्रादि को सफाई पर पूर्ण ध्यान रइना चाहिये । छूत छात को बोमारी से बचनेका 
पूरा अ्र्बन्ध रखना चाहिये ओर नशीले पदार्था का प्रयोग भूळ कर भी दोना 
डचित नहीं । 
(GN) 
घन ग्न । 
धन लर्न में जन्म होने से जातक का गळा लम्बा, नाक खड़ी ओर कान 
बड़े-बड़े दोते हैं। मुख की आकृति किञ्चित चोड़ी होती है । जातक सादा 
और स्पष्ट विचार का होतां हे । न्याय ओर सत्य के लिये खूब परिश्रम करता 
है। उसका आशय महान्‌ होता हे । वह निष्काम कर्म करता हे। किसो 
विषय को बहुत आसानी से और बहुत जल्द समझ सकता है । बुद्धिमान्‌ तथा 
कई भाषाओं का जानने वाळा होता है। अपनी मेधा तथा गुण द्वारा ऐसा 
जातक शीघ्र ही उन्नति करता है। जातक उदार प्रकृति का होतो है। उसकी 
दृष्टि में सम्पत्ति और आर्थिक उन्नति असत्य प्रतोत होती हे । धार्मिक तथा 
ज्ञान .के विषयों में उसकी बडी अभिरूचि रहती है । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखलावटो बातों के वह शान्तिमय जीवन 
व्यतीत करता है। मनुष्य जाति की सेवा में वह अपना जीवन समर्पित 
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किये रहता हे, यहां तक कि दूसरे के लिये वह अपने सुख को भी तिराञ्चरि 
देने को उद्यत रहता है । अपने नोकरों तथा आश्रितो पर एसे लात 
की बड़ी दया रहती है । वह बुद्धिमानों का बड़ा पक्षपाती होता हे । बात करने 
में दिल्लगीवाजी ओर चुभती हुई बातों के कहने की उसकी अभिरुचि होती ड 
तथा व्यडू' बचन बोलने वाला होता है! ऐसा जातक बुद्धिमान्‌, योग्य और 
अपने कुर वंश तथा जाति में ख्याति प्राक्त करता है ओर अपने कुछादि का आदर्श 
पुरुष होता है। ऐसे जातक को बड़े-बड़े अधिकारी एवं उच्च कक्षा के लोगों से 
मित्रता और सम्पर्क रहता है। उसके अनेक भ्ृत्य तथा आश्रित होते हैं। 

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोपः दयालुता में अभिरूचि तथा करुणामय 
चित्त वाळी होती है । 


धन लग्न वाले को सूर्य्यं ओर मंगळ बहुत ही झुभफळ देने वाले होते हैं। 
मंगळ से र. का फल उत्तम होता हे । सूर्य्यं ओर बुध का परस्पर सम्ब्रन्ध होने 
से राज-योग होता है । ऐसे जातक के लिये शुक्र अनिकारी होता 
_ है । वृ. साधारण फल देता है ओर कभी-कभी बुरा भी होता है। 
परन्तु मारकेश नहीं होता हे । श. को स्वयं मारकत्व नहीं होता 
है। श. के एकादशस्थ होने से उत्तम फळ होता हे। चं. अ्मेश होने पर भी 
अच्छा ही फल देता है । कारण, कि चं. को अष्टमेश-दोष नहीं. लगता ओर 
लग्नेश वू. का चं. मित्र है । | 


नवम नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास 
होता हे । 


चेतावना । 


ऐसे जातक को बहुत परिश्रम से बचना उचित है। परिमित व्यायाम 
स सवदा लाभ उठाता हे । व्यायाम; घूमने फिरने से स्वास्थ्य के लिये बहुत दी 
हितकर होता हे। ऐसे जातक को दुर्घर ना ( Accidents ), शरीर में किसी 
प्रकार से चोट आदि के छगने से और विशेष कर घोड़ों से बचने का ध्यान 
रखनी चाहिये । रुधिर विकार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये । 


earner sg जळ 


टल 0 य 
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(४९४०३) 
मकर छग्न । 


मकर लग्न वाले जातक के शरीर का निचला अद भाग दुबला, पतला 
तथा निर्वळ होता हे। लम्बा ओर शरोर का गठन कठिन रूप का होता है, 
कफ-चात प्रकृति से पीड़ित होता हे । जातक बड़ा उत्साही तथा परिश्रमी 
होता हे। जो कोईउसका बिगाइता हे उससे बदला लेने में ऐसा जातक सर्वदा 
तत्पर रहता है । वह खुले-तोर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे 
किसी के दिल पर चोट क्यों न पहुंचे । ऐसा जातक मिजाज का शक्की, प्रकृति का 
नीच ओर कलेजे का डरपोक तथा अहंकारी होता हे । वह प्रत्येक काम साव- 
धानी से तथा विचारपूर्वक करता हे । पुण्य कर्म में तत्पर ओर धार्मिक तथा 
इश्वर का डर रखता हे । वह अपने आश्रितां से काम लेने में निपुण होता है । 
वह अपने काम का यार होता हे। दूसरों को ठगने में उसकी रुचि रहती है । 
उसको सतत ऐसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मित्र मण्डली में प्रमुख ओर 
सम्मानित हो तथा अपनी ख्याति के लिये सदा प्रयत्न-शीळ रहता हे । स्त्री 
पक्ष से ऐसा जातक सर्वदा दुःखी रहता है और प्रायः दुःख भोगता है। 
किखी-किसी अवसर में दानशील भी होता हे । 


कन्या होने से विशेष गुण दोषः--घामिक, सत्यप्रिया, विचारशीला ओर 
मितव्ययी होती है। शन्नु-रहिता, छविख्यात और वहु-पुत्र वाली दोती है। 

ऐसे जातक के लिये शुक्र और बुध उत्तम फळ देने वाले ग्र होते हैं । इन दो 
में से शुक्र सबसे उत्तम फल देने वाळा होता है । पञ्चमेश एवं दशमेश होने के 
कारण शुक्र स्वयं राज-योग देता है। शुक्र ओर बुध के योग से भी राज-योग | 
होता है। मंगळ वृ. और चं. झुभ-फल नहीं देते। इन सबों को मारकत्व भी 
` होता है। शानि को भी मारकत्व होता है। परन्तु वह स्वयं मारकेरा नहीं 
होता है। सूर्य को भी मारकत्व नहों होता है। सूर्य को अष्टमेश होने 
का भो दोष नहीं लगने के कारण, साधारण फल देता है। यदि मकर राशि में 
मंगळ बेठा हो और कक में चं. बेठा हो अर्थात्‌ लग्न में मंगळ ओर सप्तम में चं. 
बेठा होतो मकर लग्न चाले के लिये राज-योग होता है। परन्तु यदि बुध 
अष्टमस्थान में हो वृ. लग्न में हो, ओर उस पर झु. की दृष्टि हो तो जातक का 
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स्वास्थ्य अच्छा होता है परन्तु वह दरिद्र होता हे । पहिले नवांश में - 
रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है । 


' चेतावनी । 


- ऐसे जातक को चमरोग प्रायः दुःखी करता हे । इस कारण, कोष्ट-बद्धता 
से सर्वदा बचने का प्रयत्न करना उत्तम होता है । ठंढक और सर्दी से शरीर 
को बचाये रहना मुख्य कत्तेव्य होगा । कभी-कभो ठेहुने को भो बीमारी आ सताती 
है। उसे चित्त-विक्षिप्त-रोग ( मिलेनको लिया ) (Melarcholia ) से का 
_ सर्वदा प्रयत्न रखना उचित है । 


(४४८ .) 
कुम्भ लग्न । 


जिस जातक का जन्म कुम्भ लग्न में होता हे । उसका शरीर तथा हृदय 
इन्द्र होता हे । जातक दयालु प्रकृति ओर परोपकार-परायण होता हे । वह 
दूसरों की भावना, विचार ओर मन की बातों को जानने का सवंदा यत्न करता 
है। दूधरे के दुःख को देख कर ऐसे जातक को रहा नहीं जाता हे। ऐसा 
. जातक सुख ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता हे । ईश्वर, धमं, तथा ज्ञान 
में ऐसे जातक को प्रबृत्ति होती है। पाप ओर दुराचार से ऐसा जातक दूर 
रहना चाहता है। यशस्वी, धनी, मिलनसार, महान, छगमता पूर्वक काय्यं 
करने में निपुण, सर्व-जन-प्रिय, मित्रों से प्रीति रखने वाळा, और सबका सम्मान 
करने वाळा परन्तु दम्भी होता हे अत्यन्त कामी ओर कभी-कभी पर-स्त्री गमन 
का इच्छुक होता है। बड़े-बड़े लोगों से उसे मित्रता होती है। लोगों में ऐसे 
जातक की मान सय्याँदा विशेष होतीहै । वाताधिक प्रकृति वाळा ओर प्रायः उसे 
शिर ददं, पेट ददं, अपच, कोए बद्धता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती हैं। यढ 
जळ के सेवन में उत्साइ रखने वाळा होता है । सत्याचार्य्य का कथन है 
कि कुम्मळरन शुभ नहीं होता है और बहुत से विद्वानों का कथन है कि ऐसे 
जातक को आयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश तथा लान्छना 
दो ही जातो है, अथवा कोई एक बड़ी हानि हो जाती हे । 


Shh UN 
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कन्या होने पर कुछ विशेष गुण दोष:--ऐसी जातिका अपने पुत्रों की 
अपेक्षा कन्याओं पर अधिक प्रेम करनेवाली होतो है । आनन्दमय जीवन तथा 
शुभ सङ्गीत में जीवन व्यतीत करना ऐसी जातिका का स्वाभाविक गुण होता है । 
विचार की अच्छी, धार्मिका, जनों से प्रेम करनेवाली ओर कृतज्ञा होती हे । 
इधिर सम्बन्धो रोगों से पीड़ित होती है। 

शुक्र सबसे उत्तम फल देनेवाला होता है। ओर उसके बाद मडूल भी 
होता है । मंगळ ओर शुक्र में सम्बन्ध होने से सोना. में छगन्ध होता है। बुध 
और शनि साधारण फल देते हें । वृ. मंगळ और चं. मारक प्रह होते हैं। 
वृ. स्वयं मारकेश नहीं होता । र. ओर बुध के पञ्चमस्थान में रहने से जातक 
के लिये उन्नति कारक योग होता है । यदि र. ओर शु. लग्न में हो, राहु दुशमस्थ 
हो तो ऐसे स्थान में वृ. ओर रा, की दशा में उत्तम फळ होता है। पांचवें 
नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है । 


चेतावनी । 


ऐसे जातक का रोग कुछ देर तक रहता हे, अथवा आजन्म रोगी रक्षता 
है। ऐसे जातक को रुधिर पर पूरा ध्यान रखना उचित है। ज्योंडी किसी 
रुधिर सम्बन्धी रोग को सम्भावना हो तुरत सावधानता पूर्वक ओषधि प्रयोग 
करना उचित है। स्वच्छ वायु का सेवन ओर खुले स्थान का व्यायाम सवंदा 
उपयोगो होता हे । मानसिक व्यथा से सवदा बचना उत्तम हे । भोजन सादा, 
छथरा, रुधिर को स्वच्छ रखनेवाला होना चाहिये । आँखों पर पूरा ध्यान होना 
चाहिये । कारण, ऐसे जातक को नेत्र रोग बहुधा हुआ करता है । 


(९०, 

मीन लग्न । 
मीन लग्न वाले जातक का शरीर सुन्दर ओर छडोल होता है । ऐसा 
जातक पित्ताधिक होतां हे ओर उसको जल से अधिक प्रेम रइता है तथा कभी- 
कभी अधिक जल पीता भी हे । वह बडा विलासी होता है । छख, शान्तिमय और 


भोग-विलास मय जीवन व्यतीत करना ही उसके जीवन का सिद्धान्त रइता है। इस 
कारण, वह आँख मूं दकर पानी की तरह रुपया खर्च करता हे । वद्द कुशछ-कवि ओर 
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लेखक होता है तथा इसमें उसको आनन्द प्रासि होती है । वह कभी भो समय के 
नहीं करता ओर ऐसा जातक सदा किसी न किसी काम में छगा हुआ तथा 
व्यस्त प्रतीत होता है । यद्यपि सचमुच में काय्यं-व्यस्त न भी हो ( ऐसे जातक के 
लिये अंग्रेजी मे एक कहावत 1308119 101९ बहुत समुचित होता हे) । वह बहुत 
. सी चातो का जानने वाळा होता है और सभी बातों का खबर रखता है। ऐसा 
जातक बहुत सी बातों में अन्ध-विश्वासी होता है । कीत्ति-सम्पन्न, दक्ष, अल्पाद्वारी, 
चपल, धूर्त ओर घन ससद्ध चाळा होता है । ऐसे जातक को बचपन एवं युवा- 
वस्था के प्रारम्भ में अनेक दुर्घटनायें उपस्थित होती हैं पर उन से वह बच जाता 
है। इसके धनकी हानि, शत्र॒ुद्वारा ओर पारस्परिक राग-द्वेष से होती है। ऐसा 
जातक समय समय पर साहस से काम लेता हे ओर कभी-कभी भीरु भी हो 
जाता है। अनिश्चित विचार ओर अहृढ़ संकल्प अथवा संकल्प-विकल्प में पड़ 
कर बहुत सा अच्छा समय जातक के हाथ से निकल जाता है। उसे नाटक, 
सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य छळलित कळाओं में अभिरुचि और प्रेम होता 
है । ऐसा जातक मेधावी, बहुत ही उ त्तम स्मरण-शक्ति चाळा और बहुत सी कन्या 
चाला तथा स्त्री से प्रेम रखने वाला होता हे । उसके मित्र प्रसिद्ध तथा कीति- 
शाली व्यक्ति होते हैं । - 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः-- ऐसी जातिका रूपवती होती है । 
उसके नेत्र ओर बाल छन्दर होते हैं। आज्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने वाली, 
करुणा रखनेवाली ओर पूजा-पाठ में प्रेम रखने वाली होती है तथा पुत्र-पौत्रादि 
वाळी होती है । 


बृ. ओर मंगळ के योग से राज-योग होता है। मंगल और चं. के योग 
से उत्तम फल होता है । वृ. धाधारण फळ देता हे। श. सबसे प्रवल 
मारक होता हे । उसके बाद शुक्र को सारकत्व होता है । 
मंगळ स्वयं मारक नहीं होता। चं. और मं. उत्तम फल देने वाले होते हैं। 
श., छु., र. ओर बुध अच्छे फल नहीं देते हैं । श. के द्वादशस्थ होने से फळ अच्छा 
होता है। चं. के द्वादशस्थ होने से जातक को बहुत सी कन्याएं होती हैं ओर 
कभी-कभी एक पुत्र भी होता हे । नवें नवांश में छान के रहने से प्राकृतिक 
स्वभाव का पूर्ण विकास होता हे । 


५५७ 
चेतावनी । 


ऐसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य की ओर से असावधानी रहती है। छूत 
छात की बीमारी से ऐसे जातक को बचना अति आवश्यक है। जिस किसी 
प्रान्त में ऐसी बीमारी फली हो वहां स उसको संसर्ग रखना उचित नहीँ । प्रायः 
ऐसे जातक के पेर में ठंढ छगने से भी रोग की उत्पत्ति होती है । मादक तथा 
नशीली पदाथा से सदा बचे रहना उपयोगी होता है। मात्रा से अधिक जल 
पीना भी हानिकारक है। चिन्ता ओर व्यस्त के झंझटों से अपने को बचाये 
रखना उसका कत्तव्य होगा । 


ग्रहो की भावस्थिति के अनुसार फळ । 


सृय्य | 


का-२९५० ( १) यदि लग्न में हो तो जातक प्रायः रूप में 
विचित्र, आंखों से रोगी; छाछ अथवा गुलाबी नेत्र वाला, कण्ठ वा गुदा 
में त्रण अथवा तिल्युक्त श्र-वीर, क्षमा--शील, घृणा-रहित, कुशाम्रबुद्धि, उदार- 
प्रकृति, साहसी, आत्मसम्मानी, परन्तु निर्दयी, क्रोधी ओर सनकी होता 
है। वात-पित्त प्रकोप से पोडित, आकार में लम्बा, कर्कस, गर्म शरीर वाला 
तथा थोड़े केश वाला होता है। ऐसे जातक को अपनी बाल्यावस्था में अनेक . 
पीड़ायें भोगनी पड़ती है और शिर में चोट लगने की सम्भावना रहती है। १५ 
वर्ष की अवस्था में अंग में पीड़ा ओर तीसरे वर्ष में ज्वर अवश्य होता हे । 
यदि र. के साथ पापग्रह हो, र. नीच हो अथवा शज्रुग्रही हो तो ये अनिष्ट-फल 
होते हैं। शुभग्रह की दृष्टि से दुष्टफल नहीं होते । 


मेष राशि में र. के रहने से जातक नेत्र-रोगी परन्तु धनवान ओर कीति- 
वान्‌ होता है। परन्तु ऐसा र. यदि बलवानग्रह से दृष्ट हो तो जातक विद्वान 
होता है। तुला में र. के रहने से नेत्र में फूली अथवा तिळ ओर वह निर्धन तथा 
सान रहित होता हे । परन्तु शुभदृष्ट रहने से अनिष्ट फल नहीं होता। सकर 
अथवा रि. में रहने से रतोंधी एवं हृदय रोग से पीडित होता दै । सिंह अथवा 
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सिंह के नवांश में रहने से जातक किसी स्थान का मालिक होता हे और रे 
अथवा युत रहने से निरोग होता है । कर्के राशि में रहने से नेत्र में फूळी तथा 
शरीर में रोग परन्तु ज्ञानी होता है । 


(२ ) द्वितीय भाव में रहने से जातक बुद्धि रहित, मित्र विरोधी, वाइन 
रहित, विषय में अडखी और पुत्रवान्‌ होता है, उसे राजदण्ड जनित कष्ट, मुख 
में रोग, नेत्र में विकार ओर शरीर में रोग होता है । उसकी शिक्षा में रुकावट 
होतो है तथा वह इठी एवं चिड्डे स्वभाव का होता हे । 


यदि र., शनि से दृष्ट न हो तो जातक प्रायः धनवान्‌ होता है। 
शनि से दृष्ट रहने पर, यदि ओर किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो वह निर्धन होता 
हे । साधारण रूप से ऐसे जातक का धन चोर ओर राज-कोप से नष्ट होता 
है। १७वें ओर २५ वें वर्ष में धनहानी सम्भव होती हे तथा जातक प्रवासी 


होता है । 


(३) तृतीय भाव में रहने से कुशाग्र-बुद्धि, पराक्रमी, बली, प्रिय-भाषी, 
ल्वच्छ-चित्त, वाहन ओर नोकरों से छशोभित, अनुचर-विशिष्ट, तेजस्वी एवं 
नेतिक-साइस-युक्त होता हे । उसके भाई की संख्या कम होती है । तृतीयस्थान 
में र. के रहने से अग्रज का .नास, सहोदर भाई की अल्पता ओर चचेरे भाई 
बहु संख्यक होते हैं। यदि र. अपनी राशि का न हो तो भाई, कुटुम्ब से अल्प 
छुख और यदि सूर्य पापग्रह से दृष्ट हो तो विष, अग्नि, चर्म रोग, हड्डी के हटने 
का भय रहता है । यदि सूर्य्यं पापग्रह के साथ हो अथवा पापग्रह से दष्ट हो तो 
जातक के किसी भाई अथवा बहन क्रो मत्यु अथवा उसका भाई पुत्ररदित 
अथवा बहन विधवा होती हे। कभी कभी जातक के किसी भाई की विष 
अथवा शस्त्र 'से मृत्यु होती है और उस के भाई तथा बहन सन्तान के छिये 
दुःखी होते हैं । 


ऐसा जातक धनवान और द्रव्य विशिष्ट होता है। उसे ५ वें वर्ष में 
पछ्ठ॒ से भय ओर २० वें वर्ष अर्थ की प्राप्ति होती है । 


(४) चतुर्थभावगत रहने से जातक दुबळा, विकृत-अवयब एवं 
अङ़हीन होता है । मानसिक-चिन्ता-युक्त, अकारण विवाद-ग्रिय आत्मीय 
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जनों से घृणा करने वाळा, घमण्डी, कपरी, संग्राम में निश्चछ, बहुस्त्री वाला, 
प्रतिष्ठित, विख्यात, तथा छख, धन, यान आदि रहित, पिता के घन 
को खर्च करने वाला, अथवा पितृ धनापद्दारी तथा भ्रमणशील होता है । उस 
के बन्धु बान्धव ओर वाइनादि के नाश का भी भय होता हे । १४ वें वर्ष में 
विरोध ओर २२ वें वर्ष में विशेष उन्नति होती हे । ३२ वर्ष में. जातक सर्व- 


कार्य योग्य होता हे । 


he 


चतुर्थस्थान के स्वामी, बली ग्रहों से युक्त अथवा केन्द्र वा त्रिकोण- 
गत हो अथवा सूय्यं स्वगृही ( सिंह राशिका ) हो तो जातक को वाइनादि 
का सुख होता हे । यदि चतुथंस्थान में पापग्रह की दृष्टि हो, तो नीच प्रकार 
के वाइन की प्राप्ति होती हे । 


(९) पञ्चरभावगत रहने से जातक सत्क्रिया-शीळ, उदभ्नान्त-चित्त, 
बुद्विमान्‌ अल्पसन्तान्‌वाला, शरीर का मोटा, शिव, शक्ति और दुर्गा 
आदि देवी-देवताओं का पूजन करने वाला, श्रेष्ठ काम से विमुख तथा छत एवं 

घन से रहित होता हे । उसे वातस्थळ में पीड़ा ओर पिता से भय होता है । 


सूर्य्यं यदि स्थिर राशिगत हो तो पहिले सन्तान की मत्यु होती हे । 
यदि चरराशिगत हो तो सन्तान का नाश नहीं होता । द्विस्वभाव राशि-गत होने 
से सूय्यं सन्तान का नाश करता है। ओर स्वक्षेत्र गत होने से भी पहला 
पुत्र न्ट होता है। ऐसे जातक की स्त्री का कभी कभी गर्भपात भी 
होता है । 


पञ्चमस्थान का स्वामी, बलवान ग्रहों के साथ हो तो पुत्र का छख होता 
है। यदि पापग्रह के साथ अथवा पाप-ग्रइ-दृष्ट हो तो कन्या सन्तान की वृद्धि 
होती है। पञ्चमस्थ सूर्य्यं पर यदि झुभग्रह की दृष्टि हो अथवा झुभग्रइ से 
युत हो तो पुन्न-छल होता है। ऐसे जातक को सप्तम वर्ष में पिता को 
भय ओर नवम वर्ष में पिता को शारीरिक कष्ट होता है । 


(६) षष्ठभाव-गत रहने से जातक विख्यात, गुणवान्‌; बलवान, शत्र- 
विजयी, सतोगुणी, राजा के समान अथवा राजा का मंत्री, दण्ड देने का 
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. अधिकार रखने वाला, छन्दर वाहनों से युक्त, छख विशिष्ट, तेजस्वी बुद्धिमान 
निष्पाप और शन्नुओं को भय देने वाळा होता है। जातक के धन-धान्य ह 
बृद्धि होती है। परन्तु उसे शत्र, भी रहते हैं ओर उसकी भूख अच्छी होतो है र 


सूय्ये पर श॒भग्र की दृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युत हो तो नेत्र का 
रोग नहीं होता है । अन्यथा २०वें वर्ष में नेत्र में फूळी इत्यादि रोग से पीडा 
होती है । 


यदि छठे स्थान का स्वामी झुभग्रह के साथ हो तो नीरोग होता i 
यदि छठ्ठे स्थान का स्वामी बलळडीन हो तो शत्र का नाश और पिता 
निर्व होता हे । 

छठ्ठे स्थान में सूर्य्यं के रहने से जातक के पिता को सातवें वर्ष में 
भय होता हे । 


(७) सक्षम भावगत रहने से, जातक शारीर का दुबळा, मझोठे कद 
का, भूरेरंग के केश ओर नेत्र से युक्त, शीळ रहित, चन्चल, पापी, भय-युत, स्त्री 
सहवास तथा सुख भोगने में आसक्त, स्त्रियों से विरोध करने वाळा तया 
स्त्रियां से अनादर पाने वाळा, परस्त्री प्रेमी एवं परणुइ भोजी होता है। 
ऐसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होती हे । विवाह में विलम्त्र होता है । जातक 
 धनहीन, राज कोप से दुःखी तथा कदन्न भोजी होता है। चोद॒हवें अथवा 


चोतीसवें चप मॅ स्त्री का नाश और २५वें वर्ष में परदेश यात्रा होती है । 


यदि सिद्द राशि गत सूर्य्यं बळी हो तो एक स्त्रो होती है । यदि सूय्य 
पर शत्रुप्रड की दृष्टि हो अथवा सूर्य शत्रग्रह के साथ अथवा पापग्रह से युत 
हो तो जातक को बहुत सी स्त्रियां होती है । 
(८) अ्मभावगत रहने से जातक शरीर से दुबळा, क्षुद्र अर्थात्‌ 
छोटे छोटे नेत्रं का ओर रूग्ण होता है। निबंदधि, क्रोधी, काथ्य-समय 
द्वि-विवेचनाहीन, अल्प सन्तान वाळा, नेत्र-रोग परन्तु उदार प्रकृति 
का ओर दीर्घजीवि होता है । उसे धन को कमी रहती है और उसे गो-मंस 
“आंदि पश्ुु का नाश हो जाता हे । उसे शत्र बहुत होते हैं। दशमवपं में शिर में 
ब्रणादि होते हैं ओर चौदइवें अथवा ३४ वें वर्ष में स्त्री का नाश होता है। 
सूय्य के सांथ यदि गयुभग्रद हो तो शिर में त्रण नहीं होता है । 
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यदि अष्टमस्थान का स्वामी बलीग्रह के साथ हो तो इच्छा के अनुसार 
उसे खेती को प्राप्ति होती हे । यदि सूर्य्यं उच्च अथवा स्वगृही हो तो दीर्ध 
जीवि होता है । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक धम-कर्म में निरत, श्र ष्ठ-बुद्धि, 
मातूकुळ का विरोधो, पुत्रवान्‌ , सुखी, ओर पुत्र तथा मित्र से सुखी होता 
हे । सूर्य्यं ओर शिव आदि देवताओं का पूजन करने वाला तथा पिता से 
विरोध करने वाळा होता हे । उत्कृष्-विपय ओर सूर्य्यं मण्डल की अदभुत घटना- 
वळी से प्रेम, उदार, साधारण सम्पत्ति, अच्छी सझ-समझ, पेतृक सम्पत्ति 
का त्याग, निज उपार्जित वित्त, कळडी, गिल्टी की बीमारी और कृषि-विद्या 'में 
कुशलता की प्राप्ति होती है। 


पहले ओर दसवें वप में तीर्थ यात्रा का सोभाग्य होता है । सिंह राशि- 
गत सूर्य्यं होने से जातक का भाई नहीं जीता हे। यदि एक कोई बच 
भी जाय तो वह बड़ा भाग्यवान्‌ होता हे । मित्र क्षेत्रगत होने से जातक 
सात्त्विक, अनुष्ठान शीळ ओर धार्मिक होता है । 


सूर्य्यं उच्च अथवा स्वगृही होने से जातक का पिता दीर्घायु होता है । जातक 
धनवान्‌ और ईश्वर का भजन करने वाळा, गुरु तथा देवता में प्रेम रखने 
चाळा होता है। नीच राशि गत सूर्य्यं के होने से भाग्य एवं धर्मानुष्ठान 
दोनों के लिये अनिश्कर होता है ओर चिन्ता तथा विरक्ति प्रदान करता है। 
यदि सूर्य्यं पाप के साथ वा पाप से दृष्ट दो अथवा पाप राशि में हो अथवा 
शत्रग्रही हो तो पिता के लिये अनिष्ट होता हे । परन्तु यदि सूय्यं शुभग्रह से 
दृष्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीर्घायु होता है । 


( १०) दशमभावगत रहने से जातक स्वस्थ, शूर्‌-वीर, कार्यारूढ़ श्रे छ- 
बुद्धिवाला, राजानुगृहीत, साधुजनों से प्रीति रखने वाला, प्रसिद्ध, 
बुद्धिमान्‌, धन उपार्जन करने में चतुर, अति साहसी, संगीतप्रिय ओर नयाशहर 
का स्थापक होता है। ऐसा जातक पुत्रवान्‌, भूषण ओर वाइन युक्त तथा मणि 
एवं भूषण प्रम्ट्ति से द्रव्प्रवान्‌ होता है। १८वें वषं में विद्या के प्रताप से 
प्रसिद्ध और १९ वें वर्ष में जातक को किसो से वियोग होता है । 
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यदि सूर्य पर तीन ग्रह को दृष्टि पड़ती हो तो जातक राजा का प्रिय 
अच्छा काम करने में कुशल, पराक्रमी ओर प्रसिद्ध होता है। सूय्ये यदि जे 
अथवा स्वगृही दो तो जातक बलो, यशस्वी ओर प्रसिद्ध होता है । बावळी, मकान और 
देवता की प्रतिष्ठा कराने के कारण प्रसिद्ध होता हे । परन्तु यदि सृय्ये पापग्रह 
युक्त अथवा इष्ट हो तो उसे कार्य्य में विध्न-बाधा होती हे। जातक, क 
एषं भ्रष्ट आचरण वाळा, पापी ओर दुष्ट कार्य्यं करने वाळा होता है । 


( ११) एकादशभावगत रहने से जातक रूपवान , निरोगी, ज्ञानी, 

विनीत, गान-विद्या में अभिरुचि रखने वाला, कीत्तिमान्‌ यशस्वी सत्कमी, 

राजाबुप्रहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, वान युत, ओर बहु शत्रु वाळा होता है। ऐसा 

जातक धन-धान्य से युत, राजद्वार से नित्य प्रति धन प्राप्त करने वाला, एवं सेवक 

जनों पर प्रेम रखने वाळा होता हे। ऐसे जातक को २० अथवा २४ वर्ष में 
पुत्र प्राप्ति का छख होता है ओर २५ वें वर्ष में सवारी की प्राप्ति होती है । 


यदि सूर्य स्वगृद्दी अथवा उच्च दो तो राजा, चोर, कलह ओर चतुष्पद्‌ से 
बहु वित्तवान्‌ तथा सदुपाय से धन प्राप्त करने वाला डोतां दे। वद्द अत्यन्त बढ 
वान होता है, यदि सुर्य्य के साथ चतुर्थेश बेठा हो तो अनेक पदार्था एवं धनों पर 
उसका अधिकार होता हे । परन्तु अल्प-भाग्य वाला होता हे । 


( १२ ) द्वादश भाव गत रहने से जातक प्रलम्ब-अंग-विशिष्ट, बहु व्ययी, 
( खरांच ) पिता से विरोध करने घाला अर्थात्‌ पिता से मनोमालिन्य रखने वाळा, 
विरुद्ध-बुद्धि, पापी, पतित एवं चोर होता हे । धनकी हानि करने वाला, प्रदेश 
में रहने वाळा, पर स्त्री गामी, नेत्र-रोगी, एवं दरिद्र ओर लोकं विरोधी होता 


हम जातक के छत्तीसवें वर्ष में गुल्म रोग और ३८ वें वर्ष में अर्थ की हानि 
। 


यदि द्वादशस्थान का स्वामी बलवान्‌. ग्रह से युक्त हो तो देवताओं की 
सिद्धि प्राप्त करने वाला और पलंग .आदि का उसे छख होता है । यदि 
सूर्य के साथ पापग्रइ बेठा हो तो ढुष्टस्थान में खर्च करने वाळा होता 
है। उसे शय्या अच्छी नहीं होती दै । यदि सूय्यै के साथ पष्ठल्थान का 
स्वामी बेडा दो तो झुष्टरोग का भय होता हे । परन्तु सूय्ये छुमग्रद से £ 
अथवा युक्त हो तो कुष्ट भय नहीं होता दे । । 


"PS 
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इसके कुट॒म्बो की संख्या अधिक ओर वे प्रभाव शाली होते हैं। जातक का जीवन 
छखमय होता है एवं वह विद्वान्‌ भी होता हें । बहुत से ग्राम, मण्डली एवं शहर 
आदि का अधिपति होता है । दानादि में उसे अच्छी अभिरुचि होती हे और इस 
कारण स्मरणीय होता है । देखो कु. ३९ महात्मा जी की । चं. से व॒. केन्द्र में 
हैं । चन्द्रमा स्वगृदी हे, व॒. अपने अति-मित्र के क्षेत्र में हे, परन्तु चं. के साथ 
राहु ओर व., मं. से इष्ट हे । ऊपर लिखे हुए सभी गुण उनमें पाये जाते हैं। 
यद्यपि वह जर्मीदार नहीं हे परन्तु उनका अधिपतित्त्व भारत-मात्र पर कहा जा 
सकता हे । देखो कु. ५० । चन्द्रमा से वृ. सप्तमस्थ हे । चं. स्वगृही है । वु यद्यपि 
नीच हें परन्तु वु. में नीच-भङ्ग-राज-योग लगा हे । , व॒. और चन्द्रमा के साथ 
कोई पाप ग्रह नहीं हे परन्तु चं. पर मंगल की पूर्ण इष्टि हे । इस कारण यद्यपि 
इस जातक के जीवन में उपर छिखे हुए फलों का पूर्ण प्रकाश होता हे परन्तु 
किसी किसी समय में कुछ विघ्न भी हो जाती हे । 


देखो कु. ३७।इस कुण्डली में चन्द्रमा दशमस्थ हे ओर वृ. चतुर्थस्थ हे । 
वृ. वर्गोत्तम नवांश का हे परन्तु चं. नीच नवांश का हे । चं. पर शनि को पूर्ण 
दृष्टि हे । राहु ओर केतु के साथ दोनों ग्रह बेठे हैं। उत्तम गजकेशरी योग हे 
परन्तु किन्चित्‌ मात्र पाप से भी पीड़ित हे । इस कारण यह जातक राजा नहीं 
होकर मिनिष्टर हुए । इसका एंक विशेष कारण यह हे कि इस जातक को 
उत्तम मुद्राधिकार योग भी लगा हे । जिसका उल्लेख भी पहले हो चुका हे । 
देखो उदाहरण कुण्डली । इस कु. में चं. से वृ. केन्द्र में हे, चं. नवांश में नीच हे 
परन्तु चतुर्थल्थ होने से स्थान बली हे । वृ. राहु से पीड़ित हे ओर शनि से दृष्ट हे । 
इस कारण केशरीयोग रहने पर भी यह जातक न राजा हुआ न सिनिष्टर । 
परन्तु अपने केन्द्र का बड़ा छप्रतापी, प्रतिष्ठित, बहुत नत्र और अत्यन्त दयाळु 
हुआ । उसने छकृति के साथ अपनी भुजा से धन का भो उपार्जन खूब किया । 
देखो कु. ५२। यह कुण्डली भारतवर्ष के विख्यात गायक, मिष्टर मनहर वब 
का है जो संगीत विद्या के बहुत ही उत्तम ज्ञाताओं में से हैं देखो कु. ४० 
देशवन्धु चित्तरञ्नन दाल की । इसी प्रकार कु. १५, १८, २०, २१, २२, २६, 
२८, ३०, ३१, ३३, ३४, ४५, ४७ में योग लागू हे । पुनः मतान्तर से एक 
प्रकार का गजकेशरी-योग, इस प्रकार से भी लिखा हे । यदि चं. पर झु., वृ. ओर 
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बु. की दृष्टि पड़ती हो ओर इन तीन ग्रददों में से कोई अस्त एवं नीच नहो नै 
भी गजकेशरी-योग होता हे । 


(६) काहळ योग :-- ब्र. और चतुर्थेश परस्पर केन्द्रवत्ती हों अर्थात 
एक से दसरा केन्द्र में हो ओर लग्नेश बली हो तो काइळ योग होता हे । यदि 
नवमेश ओर चतुथश परस्पर केन्द्रवत्ती हाँ ओर लग्नेश बळी हो तो द्वितीय प्रकार 
का काहल योग होता हे । पुनः यदि चतुथश स्वगृही अथवा उच्च हो और बेसा 
चतुर्थेश, दशमेश के साथ हो अथवा दशमेश से दृष्ट हो तो यह तृतीय प्रकार का 
काहल योग होता हे । काहळ योग वाला जातक छोटे ग्राम एवं मंडली का 
अधिपति होता हे । बड़ा . शूरवीर, योद्धा एवं पेदळ अथवा अश्वारोही सेना का 
अधिपति होता हे ओर अत्यन्त ही चित्त आकर्षित करने चाला तथा हढ़ प्रतिज्ञ 
होता हे । देखो कु. ३९ महात्माजी की । नवमेश झु. ओर चनुर्थेश वृ. 
आपस में केन्द्रचत्ती हैं । पुनः चतुर्थेशा वृ. स्वणुही नवांश में हे ओर वृ. दशमेश 
बु. से दृष्ट भी हे । अब यदि उनकी जीवनी की ओर ध्यान दिया जाय तो उपर 
के फल भी रूपान्तर से अवश्य लागू हें । एक बड़ी आत्म-समर्पण करने वाली 
सेना के. यह एक बड़े शूर अधिष्ठाता अवश्य है। पर उनकी सेना आयुध-रहित 
एवं हिंसा-रहित है । आप को तो भारतमात्र का शिरोमुकुट कहना ही ठीक है 
और चित्ताकर्षण तो उनका सर्वस्वीक्कत गुण है एवं प्रतिज्ञा में अटछता तो 
उनके जीवन का कर्णधार ही है ॥ देखो कु. ३७ सर गणेशदत्त जी की । चतुर्थेश श. 
ओर वृ. एक दूसरे से केन्द्र में हैं। नवमेश ओर चतुर्थेश भी आपस में केन्द्रवत्ती 
हैं ओर श. अपने नवमांश में हे । सेनाओं का अधिपतित्व छोड़ कर ओर सत्र गुण 
उन में है । परन्तु इनके अनुयायी बहुत लोग हें । 


(१०) कर्म योग :-- यदि पञ्चम, षष्ठ एवं सप्तम स्थान में झभग्रद 
हों ओर उच्च हो, स्वगृही हाँ अथवा मित्र नवाँशगत हों तो यह एक प्रकार का 
कूम्म-योग होता हे । पुनः यदि प्रथम, तृतीय ओर एकादश स्थान में झुभग्र हो 
ओर वे आुभग्रह उच हाँ अथवा स्वगृही हाँ अथवा मूल त्रिकोण के हों तो यह 
दूसरे प्रकार का कृम्मं-योग होता है। ऐसा जातक मनुष्यों का नायक, संसार 
में ख्याति एवं प्रशंसनीय, राजातुल्य, सुखभोगी, दानशील, छखी, उत्तम स्वभाव 
चाळा एवं वचन से उपकार करने में अत्यन्त ही कुशल होता हे । _ 


REN, | | NIN 
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(१९) _कुसुमयोगः--यदि शनि दुशमस्थ हो और शुक्र केन्द्र में 
स्थिर राशिगत हो ओर त्रिकोण में निबेल चं. होतो ग्रहों की ऐसी स्थिति में 
कुम योग होता है। ऐसे कुछम योग का फल यह है कि जातक राजा से 
सम्मानित, उच्चकुछ को विभूषित करने वाळा एवं बडा उदार, युद्धप्रिय 
और निर्दोष कीत्ति का होता हे । मतान्तार से यदि वृ. लग्न में हो, चं. लग्न 
से वप्तमस्थ हो ओर चं. से अ्मस्थ रवि हो, अर्थात्‌ रवि, लग्न से द्वितीय 


स्थान में हो तो कुछम योग होता है । ऐसे कुम योग का जातक कुटुम्बं का 
प्रतिपालक एवं बड़ा उच्च पदाधिकारी होता हे । 


(१२) कामेक-योगः--यदि दशमेश, लग्न के नवांश में हो और 
लग्नेश दशम स्थान के नवांश में हो ओर इन दोनों में से कोई बृ. के सांथ हो 
अथवा वृ. से दृष्ट हो तो ऐसे स्थान में कार्मक योग इोता है। लग्न स्फुट एवं 
दशमस्फुट जिस नवांश में हो वही लग्न का ओर दशम का नवांश कहाजाता है ।: 
ऐसा योग का फल यह हे कि जातक विद्वानों में विद्वान्‌, अपने धर्म एवं 
जाति का शिरोमणि, राजा से माननीय, अत्यन्तउदार ओर बहुत ही घोर एवं 
कुशाग्र बुद्धिवाछा तथा मेधावी होता हे! नो वषं को अवस्था से ही उसकी 
सुख-वृद्धि होने लगती है । 

(१३) कंदुक-योग:--यदि दशमेश नवम स्थान में ओर द्वितोयेश लग्न 
में हो तथा द्वितीय एवं दशमस्थान में ञझुभग्रह हो तो कंदुक योग होता है । 
ऐसा जातक अत्यन्त चतुर भाषी, शात्रओं को पराजय करने वाला, दानशील 
धनी, भोगी ओर सांसारिक काय्यो' के सम्पन्न करने में बहुत ही चतुर द्वोता हे । 
इस के सुख का उदय पञ्चमवर्ष से होता है ओर वह लगभग १०० वर्ष तक 
सुखमय जीवन व्यतीत करता हे । 

(१४) क्रोधयोगःयदि पञ्चमेश एवं राहु एकादृशभाव के दृ षकाण 
मे हों और उन पर मंगळ की दृष्टि पड़ती हो तो क्रोध योग होता है । ऐसा जातक 
छडी, उदार एवं दानशीळ होता है। पाप कम से धन की प्राप्ति करता हे 
ओर बड़ा क्रोधो होता है परन्तु आनन्दित रइता हे । 

`(१५) क्षेमयोगः-यदि लग्नेश, अष्टमेश, नवमेश ओर दशमेश स्वगृही 
हों तो क्षेमयोग होता है। ऐसा जातक दीघंजीवी, छखो, धनी ओर अपने 


` कुटुम्ब एवं कुल के लोगों का पाळनं करने वाला होता है । 
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(१६) कुछ बर्धन योग:--यदि लग्न से चं. से, और र. थे जी 
शुभग्रह पन्चमस्थ हों तो ङुछबर्धन योग होता हे । ऐसे योग में जन्म नेवा 
का परिवार बहुत बड़ा होता है। अर्थात्‌ पुन्र-पोत्रादि का सुख भोगने दा 
धन सम्पन्न छखी एवं दीर्घ जीवी होता है । 


(१७) कारिका योग:--यदि सभी ग्रह सप्तम अथवा दशम स्थान गे 
बेडे हों अथवा सीम ग्रह एकादश स्थान में बेठे तो कारिका थोग होता है। ऐसे 
योग में उत्पन्न हुआ जातक नोच वंश में भी जन्म लेने पर राजा होता है और 
यदि राज कुछ में जन्म ले तो उसका कहना ही क्या ? 

(१ ८) खङ्गयोगः--यदि द्वितीयेश नवमस्थ हो, नवमेश द्वितीयस्थ हो 
और लग्नेश केन्द्र वा त्रिकोणगत हा ते उसे खड याग कहते हैं। खडू योग 
- दाने से जातक वेद शास्त्र, तन्त्र शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, अर्थ शास्त्र ओर राज्य शास- 
नादि के रहस्यों का जानने वाळा होता है । वह रांगद्ठीष आदि से रहित 
रहता हे । बड़ा ही तीक्ष्ण बुद्धि, इढ संकल्प, साहसी, अत्यन्त उग्रविचार वाळा 
ओर युद्ध विभाग का उत्तम पदाधिकारी होता हे । ज्ञात होता हे कि स्वनाम-धन्य 
. चाणक्य इसी योग में पेदा हुए होंगे । 

(१६) गोरी योग:--यदि दशमेश का नवांशाधिपति द॒शमस्थ हा, उच 
दा ओर उस के साथ ळग्नेश भी हा ता ऐसे योग को गोरी योग कहते हें । अभि- 
प्राय यह हे कि दशमेश का जो ग्रह स्फुट हा उससे देखना हागा कि कोन नवांश 
हाता हे। उस नवांश के स्वामी को दशम में उच्च हाना चाहिये । उसकाफछ 
यह हाता है कि बारह वर्ष के समय तक अर्थात ३६ वर्ष की अवस्था से ४८ 
वर्ष की अवस्था तक जातक दानशील, धास्मिक, काय्याँ में प्रवृक्ति, यज्ञादि 
क्रिया का करने वाळा, समस्त छुखों का भोगने वालो, विद्वान, ब्राह्मणों से पूज्य 
ओर उविख्यात हाता है। तथा भूमिका अधिपति-भी होता है । 

(२०) गदायोग जब चन्द्रमा द्वितीय-स्थान में रहता हे और उसके 
साथ वृ. तथा छु. भी रहता है अर्थात्‌ द्वितीय स्थान में चं., ब. और छु; तीनों 
ग्रह बेठे हों एवं उन पर नवमेश की डटि हा तो गदा योग हाता है। ग्रन्थान्तर 
में गदा योगको दूसरी रीतिसे भी बतळाया है। कहते हैं कि यदि सभी ग्रह दो समीपस्थ 
केन्द्रों ही में बेडे होतो गदा योग दाता हे । ऐसा जातक अनेक 
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का पढ्ने वाला, प्रचण्ड रूप, वेर करने वाला, शन्न जनों से रहित और स्त्री तथा . 
आभूषणादि से छख पाने वाला होता हे । 

(२१) गंगा प्रवाह योग:--यदि छप्त कर्क राशि हा, अष्टम स्थान में 
वृ. और श॒., सप्तम स्थान में र, ओरबुथ,, पञ्चम में चन्द्रमा तथा एकादश में शनि 
हा ता ऐसे योगको गंगा प्रवाह याग कहते हैं। ऐसे योग में जन्म हाने का 
फल यह हे कि जातक वहु-धनी, अनेक सन्तान युक्त, विद्या-विवाद रत, छख 
आनन्द परिपूर्ण, नम्र, धार्मिक एवं संप्रिय हाता है । उसे हाथी, घोड़े वाहनादि 
का छख होता है ओर उत्तम स्वास्थ्य भोगता हुआ दीर्घ जीवी हाता है । 


(२२) गज-योग : यदि एकादश स्थान से नवम स्थान का स्वामी 
( अर्थात्‌ लग्न से सप्तम स्थान का स्वामी ) चं. के साथ होकर एकादश स्थान 
में बेठा हो ओर एकादशेश की उस पर दृष्टि पड़ती हो तो इस योग को गज-योग 
कहते हें । ऐसे योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य, आजन्म सुखी, धनी, घाम्सिंक एवं 
विलासी होता है | हाथी, घोड़े वाहनादि ओर पझुआं का उसे सुख होता है । 
इस योग का फळ २० वर्षे की अवस्था से आरम्भ होकर २९ वर्ष की अवस्था 
तक प्रवळ रहता है । 

(२३) गन्धर्व-योग :-- यदि दशमेश सप्तम स्थान से त्रिकोण में हो 
( अर्थात्‌ छप से एकादशस्थ या तृतीयस्थ हो) ओर लग्नेश वृ. के साथ हो 
तथा बली सूर्य उच्च हो तो गन्धवं-योग होता है । ऐसा योग वाला जातक बली, 
छख भोगने वाळा, प्रतापी और उत्तम वस्थादि से छसजित रहता है । गान विद्या 
में कुशल होता हे । उसकी आयु ६८ वर्ष की होती है । उदाहरण कु. में दशमेश 
एकादशस्थ है, ओर लग्नेश स्वयम वृ. है तथा र. उच्च नवांश का है। योग 
मध्यम रूप से छागु कहा जासकता है परन्तु सन्देह होता है । 

(२४) गोछ-योग :-- यदि पूर्ण चन्द्रमा, वृ. ओर छु. के साथ होकर 
नवम स्थान में हो और लग्न का नवाँश जो राशि हो, उस राशि में बुघ बेठा हो 
तो गोल-योग होता हे । इस योग वाला जातक, विद्वान्‌, नम्र, दीघेजीवी एवं 
उत्तम भोजनादि का छख पानेवाला होता है । वह ग्राम ओर मण्डली का रक्षक 
अथवा दण्डाधिकारी हीता है । यह गोल-योग “शत योग-मज्ञरो” नामक पुस्तक में 
पाया जाता हे । | 
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(२५) गौ-योग :--यदि छम्नाधिपति उच्च हो ओर ब्र. बळी तथा मु 
त्रिकोण में रहता हुआ द्वितीयेश के साथ हो तो गो-योग होता है । ऐसा जातक 
५० वर्षे से अधिक जीता हे ओर उसका जन्म किसी एक उप्रतिष्ठित कुल में 


होता हे । वह धनी, सखी, बली, अधिकौरी ओर चित्त आकर्षित करने वाळा 
होता है । 


(२६) चापयोग :-- यदि लग्नेश उच्च हो और चतुर्थेश दशमस्थ शो 
तथा दशमेश चतुर्थस्थ हो तो चाप योग होता है । ऐसा जातक अठारह बर्ष 
की अवस्था के बाद किसी राज्य में मन्त्री के पद पर नियुक्त होता है अथवा 
कोषाध्यक्ष का पद पाता है ओर वह बली होता है। मतान्तर से यह भी कहा 
जाता है कि शुक्र, कुम्भ राशिगत हो, मंगल मेष राशि गत हो ओर बु. स्वगृही 
होतो भी चाप-योग हाता है। ऐसे योग में जातक राजा होता हे । देखो 
कु, २८ श्री नरसिंह भारती जी की । लग्नेश झु. उच्च हे, दशमेश चं. चतुर्थ में है , 
ओर चतुथंश शा. दशम मे हे । यह दरा वर्ष की अवस्था में डी जगत्‌-गुरु 
की गद्दी पर बेठे थे। हो सकता हे कि उस गद्दी के कोषाध्यक्ष १८ वर्ष के बाद 
ही से हुए हों । 

(२७) चक्र-योग:-- यदि राहु दशमस्थ हो, दशमेश लग्न में हो 
ओर लग्नेश नवम स्थान में हो तो चक्र योग होता हे । ऐसा जातक २० वर्ष 


की अवस्था के बाद, बहुत ग्राम और मण्डली का अधिपति होता हे तथा सेना 
का मालिक होता हे एवं जनता से पूजित होता हे । म 


(२८) चतुमु ख-योगः--नवमेश जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान 
से वृ. केन्द्र गत हो, एकादशेश जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान से शुक्र केन्द्र- 
वत्ती हो ओर पुनः छग्नेश तथा दशमेश केन्द्र गत-हो तो चतुमख योग होता हे। 
ऐसे योग में जातक ब्राह्मण एवं विद्वानों से पूजित होता हे । वह अनेक प्रकार 
की विद्याओं का जानने वाळा, विजयी ओर भोजन छख सम्पन्न रहता हुआ 
भमि आदिका दान देने वाला, एक सौ वर्ष जीता हे । 


(२९) चन्द्रयोग :यदि छगन में कोई ग्रह उच्च हो उस पर मंगल की 
दृष्टि हा और पुनः यदि नवमेश तृतीयस्थ हो ते चन्द्र-योग होता है। ऐे 
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योग का फल ग्रह होता हे कि जातक मन्त्री, सेनाधिपति, अश्वादि वाहनों का 
स्वामी, साइसो एवं बरिष्ट होता है। उसकी ६२ वर्ष की आयु होती है। 
स्मरण रहे कि ऐसा योग केवळ ४ प्रकार का सम्भव है। ग्रह सात हैं और 
प्रति-योग में लग्नस्थ ग्रह का उच्च होना आवश्यक है अर्थात सूर्य्यं, च., वृ. और 
शनि इन ४ ग्रहों के उच्च होने से यह ४ योग होंगे। मंगल के लग्न में उच्चस्थ 
होने से यह योग उपस्थित नहीं होगा । कारण, मंगल को दृष्टि लग्न पर रहना 
आवश्यक है । जब सं. उच्चस्थ होकर लग्न में बेठेगा तो मंगल की इटि का 
अभाव होगा । इसी प्रकार वृ. उच्चस्थ हो तो ककं लग्न होगा, कर्क लग्न 
होने से नवमेश, वृ. होगा फिर ब्रू. तृतीय स्थान में नहीं जासकता । इसी तरह 
यदि शुक्र उच्च होकर लग्न में बेठा हो तो नवमेश मंगल होगा और इस योग 
की पूत्ति के लिये मंगल का मीन से तृतीय स्थान अर्थात्‌ बृष में रहना आवश्यक 
है। यदि मंगल तृतीयस्थ होगा तो मंगल की दृष्टि मीन लग्न पर नहीं पड़ेगी। 
इस कारण शुक्र के भो उच्चस्थ होने से इस योग का अभाव होगा । 


(३०) चामर-योगः-यदि लग्नेश उच्च होकर केन्द्रवत्ती हो और 
उसपर बु. की दृष्टि हो तो एक प्रकार का चामर योग होता है । पुनः यदि 
दो शुभग्रह लगन, सप्तम, नवम, अथवा ददाम भाव में हो तो यद दूसरे प्रकार का चामर 
योग होता है । एक दूसरे विद्वान्‌का कथन है कि वदशुभग्रह् पाप युक्त वा दृष्ट नहो। 
यद्यपि ऐसा लेख नहीं मिळता । ऐसा योग रखने वाला जातक ज्ञानी, दादंनिक 
शास्त्रज्ञ, विद्वान्‌ , व्याख्याता अथवा राज कुलमें उत्पन्न होता है ओर ऐसा 
जातक ७० वर्ष तक जीवित रहता है । देखो कुं. १५ ट्रे वेनकोर के राजा की। 
लग्नेश उच्च केन्द्र में है ओर वू. से दृष्ट भीहे। आप बड़े विद्वान्‌ , राज- 
विद्रोह के काळ में भो आपने राज्य को छरक्षित रखा। देखो कुं. २६ भूत 
पूवे महाराजाधीराज दरभंडू की । लग्न, सक्षम ओर नवम में तीन झुभग्रइ बेठे हैं 
एक साथ नहीं, अलग-अलग उपर लिखे हुए लगभग सभी गुण इन में ये! 
इनकी मत्यु ६९ वषं ५ मास को अवस्था में हुई थी। इस कं. में तीन 
ग्रहों में से एक छु. पाप दृष्ट है, परन्तु दो ग्रह पाप्युक्त नहीं हें ओर न दृष्ट । 
देखो कुं. ४१ इसन इमास साहेब की। इस क्‌ं. में दो शुभग्रह लग्न में है 
ओर एक दशम में, परन्तु तीनों शुभग्रह शा, से दृष्ट हें। उपर लिखे हुए 
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कुछ गुण उनमें अवश्य थे, परन्तु इनको ग्त्यु छगमग ६२ वर्ष की उम्र में 
हुई थी । 

(३१) चित्रयोगः--यदि द्वितीयेश नवमस्थ हो, नवमेश एकादशस्थ 
हो और एकादशेश उच्च हो तो चित्र योग होता है । ऐसा योग वाळा जातक बहुत 
तीक्षण बुद्धि वाला, अनेक विद्याओं का जानने वाला एवं विज्ञान्‌ में प्रवीण 
होता हे । राज वंश में जन्म होने से अवश्य ही राजा होता है अन्यथा बड़ा उत्तम 
राज नेतिक, पदारुढ अथवा मन्त्री होता है । उसकी आयु ७० वर्ष की होती हैं। 


(३२) चण्डिका-योगः-पष्ठेश का नवमांश प्रति और नवमेश 
अर्थात्‌ जिस नवांश में उसका स्वामी हो ये दोनों ग्रह यदि सूय्य के साथ एकत्रित हों 
और षष्ठेश की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो ओर लग्न स्थिर रारिहो तो चण्डिका योग 
होता है। स्मरण रहे कि यह योग भी लागू होगा जब कि जन्म लग्न स्थिर 
राशि का हो । ऐसे योग में जन्म छेने वाला जातक युद्ध प्रिय, दान शीळ, धनो, 
सविख्यात, प्रतिष्ठित ओर मन्त्री आदि होता है। तथा चह स्वस्थ्य एवं सुख 
भोगता हुआ १०० वषे तक होता हे । 


(३३) चन्द्रिका-योग :-- नवमेश जिस स्थान में हो यदि उस स्थान 
का स्वामी ळग्नस्थ हो ओर मझ पञ्चम-भाव-गत हो तो चन्द्रिका-योग होता 
है । ऐसे जातक को कन्या अधिक होती है परन्तु सन्तान' से दुःख पाता है । वह 
बड़ा अधिकार वाला होता है। वह विषम वर्षा में (१, ३,९, ७ इत्यादि 
वर्षा में ) सुखी रहता है । 


| (३४) चतुः सागर-योग :-- यदि सभी पापग्रह ओर सभी शुभग्रह 

चारो केन्द्रों में बेठे हों तो चतुः सागर योग होता है | ऐसा योग राज्य एवं घन 
देने वाला होता है । इसी प्रकार यदि कक, मकर, तुला ओर मेप राशि ही में 
पाप एवं छुभ सभी ग्रह बेठे हों तो ऐसे चतुः सागर योग में जन्म छेने वाले 
जातक को अरिष्ट नहीं होता । ऐसा जातक एथ्वीपति, बहु रत युक्त एवं हाथी, 
घोड़े आदि वाइनाँ से भूषित रहता है । पुनः यदि चारो केन्द्रों में केवल शुभ 
ग्रह ही हों तो जातक लक्ष्मीपति होता है ओर यदि केवल चारो केन्द्रों में केवल 
पाप ग्रह ही हों सो जातक पृथ्वीपति होता हे । 
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(३५). जय-योग :-- यदि पष्ठेश नीच और दशमेश परमोच्च हो तो 
अग्र-योग होता हे । ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय पाता हे । जिस स्थान में 
जाता है वढाँ विजयी होता है ओर सर्व काय्यो में उसे सफलता होती है तथा 
स्वास्थ्य भौर छख भोगता हुआ दोर्घजीवी डोता है । देखो कु. ६ पेगम्बर मोहम्मद 
साहिब की । दशमेश उच्च हे ओर पष्ठेश नीच । फङ भो वेसा ही है । 

(३६) _त्रिळोचन योग :-- यदि र ., चं. और मंगळ एक दूसरे से 
ब्रिकोणल्थ हो ओर इन तीनाँ ग्रहों के साथ शझुभग्रह हो तो जातक अत्यन्त 
धनाढ्य, बहुत ढी विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌, शत्रुओं पर विजय पाने वाला और 
दी्घजीवी होता है । 

(३७) देवेन्द्र-योग :-- यदि लम स्थिर राशि हो, लग्नेश एकादशस्थ 
और एकादशेश ळग्नस्थ हो एवं द्वितोयेश दशमल्थ तथा दशमेश दितोयल्थ हो 
तो देवेन्द्र योग होता है । ऐसा जातक अत्यन्त छन्दर, स्त्रियों का प्रिय, अनेक 
कोट किलाआं का अधिपति, सेनापति, बड़ा साहसी, विख्यात एवं अच्छे 
स्वभाव का होता हे । ओर जातक ६० वर्ष तक जीता है । 

(३८) दण्ड-योग :-- यदि वृतीयेश उच्च हो, वृ. तृतोयस्थ हो ओर वृ. 
पर झु. की दृष्टि हो तो दण्ड-योग होता हे । ऐसा जातक बहुत एथ्वो का स्वामी 
होता है । वहु धनी, पञ्चुओँ का मालिक ओर राज्या घिकारी अर्यात्‌ शासक, प्रवन्ध 
कर्ता अथवा कई ग्रामादि का स्वामी होता है । यदि सभी ग्रह मिथुन, कक, कन्या 
घन ओर मोन राशि गत हों तो दूसरे प्रकार का (जातक संग्रह) दण्ड योग होता 
है। ऐसा जातक राजा के पद को प्राप्त करता हे तथा पृथ्वी पति होता है । वह 
बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी ओर पुण्यात्मा होता है । 

(३६) देव-योग :-(इस योग के लिये जातक का दिन में अन्म होना चाहिये), 
रात्रिमं जन्म होने से इस योग का अभाव होता है । यदि नवमेशओर नवमेश जिस 
नवांश मैं हो उसका स्वामी, ये दोनों ग्रह लग्न के द्रेष्काण अधिपति के साथ हो 
तो देवयो ग होता है । ऐसाजातक तीक्षण बुद्धि, गोरव वाला, शारोरिक शक्ति वाला, 
अत्यन्त ख्य्राति वाला ओर ३२ वर्ष के उद्धं नाना प्रकार की सम्पत्ति वाला होता है । 

(४०) धम्मयोग:--यदि वृ. ओर झु. द्वितीयेश के साथ होकर ९वें 
स्थान में हो तो धर्म॑ योग होता है । ऐसा जातक घनी, बडी ,पराक्रमो, उदार, दान- 
शोर, सेन[धियति और युद्धप्रिय होता है। 
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(४१) धमयोग:--मंगळ के नवांश का स्वामी जिस स्थान में हो, 
उस स्थान से बृहस्पति ओर शुक्र यदि त्रिकोण में हों ओर उच्च शनि दशमस्थान 
में हो तो धूमयोग होता हे । यह योग केवळ मकर छगन में जन्म लेने बारे 
ही को लागू होगा । ऐसे योग का फळ यह होता है कि जातक धनी, सुखी, 
साहसी, निरोग, बळी ओर राजाओं से सम्मानित होता है । ९ वर्ष की अवस्था 
के बाद उसके शुभ फलों का उदय होता है। 


(४२) . ध्वज-योग:--यदि सत्र शुभग्रह लग्न में हो ओर सभी पापग्रह 
अष्टम स्थान में हो तो ध्वज-योग होता है । ऐसा जातक राजा होताहे । 


(४:) नाग-योग:-- पदि दशमेश के नवाँश का अधिपति दशम स्थान 
में बेठा हो और लग्नेश भी दशम में हो तो नागयोग होता हे । ऐसा जातक 
१६ वर्ष के बाद विद्या प्राप्त करता हे ओर राजानुग्रहीत, तथा नत्र एवं घनी 
होता हे । 

(४४) नाभि-योग:--यदि द्व. लग्न से नवम स्थान में हो, नवमेश 
बृ. से एकादशस्थ अर्थात्‌ लग्न से सप्तमस्थ हो और उसके साथ बली चं. 

भी हो तो नाभियोग होता है। ऐसे योग में ज्ञातक २१ वर्ष की अवस्था 
से ऊं में सुख, विद्या, धन ओर राजसन्मान की प्राप्ति करता हे । तीन 
वर्ष में ही ५०० निष्क उसके कोष में जमा हो जाते हैं । प्राचीन समय में निष्क 
सोने के एक टुकड़े को कहते थे जो यज्ञादि क्रिया की दक्षिणा में दिये जाते थे । 
यद्यपि निष्क की तोल भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न थी परन्तु बहुमत से एक निष्क 


लगभग ७२ तोले का होता था । वर्तमान्‌ स्वर्ण के भाव से ७२ तोले का मोल 
२००० दो हजार -रु. होता है । पांच सो निष्क का मूल्य आजकल लगभग 


१०००००० दशलाख होता है । ज्योतिष शास्त्र में प्रायः निष्क शब्द कप प्रयोग 
किया गया है । लेखक का विचार है कि जब जब ज्योतिष में धन का प्रमाण दिया 
गया है उसका भाव यह नहीं हे कि ठीक उतना ही द्रब्य सञ्चय हो । इस कारण, 
इस योग में १०००००० दशलाख कहने का केवल अभिप्राय यही है कि ऐसे 
जातक के कोषागार में अटूट धन का संग्रह होगा । 

(४५) नछ-योग :-- नवमेश जिस नवांश में हो यदि उसका स्वामी 
उच्च हो ओर उसके साथ लग्नेश भी हो तो नछ-योग होता है । ऐसा जातक सात 
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बर्ष की अवस्था के बाद राजा अथवा राजाधिक्रारी होता है। वह स्त्रीप्रिय 
और धाम्मिक कार्य्या का करने वाला होता है । 


(४६) नन्दा-योग :-- दो दो राशियों में यदि दो दो ग्रह हों और 
तीन राशियों में यदि एक एक ग्रढ हो तो नन्दा योग होता है । ऐसे योग का 
जातक अत्यन्त खखी ऑर बड़ी आयु का हाता है । 

(४७) नलिका-योग :-- यदि पञ्चमेश नवमस्थ हो और यदि एकाद 
शेश चं. के साथ होकर द्वितीयस्थ हो तो नलिका-योग होता है। ऐसे योग का 
जातक राजाधिराजा होता हे । अन्य राजाओं से प्रतिष्ठित होता है । वह बोलने में 
बड़ा समर्थ होता है ओर पोड़श प्रकार के दान देनेवाला तथा ५० वर्ष से 
ऊद्धंजीवी होता हे । इस स्थान पर कु. २६ भूतपूर्व महाराज-घिराज दरभङ्गा 
की देखने योग्य हे । इन की कु. में पञ्चमेश नवमस्थ है और एकादशेश मं. भी 
चं, के साथ है, परन्तु द्वितीय स्थान (धन स्थान) में न रह कर पञ्चम स्थान 
(बुद्धि एवं ईश्वर प्रेम) में बेठा हे । विद्वान्‌ लोग इस पर विचार करें कि क्या यह 
नहीं कहा जा सकता कि अनुष्ठनादि द्वारा हो आपने अपने जीवन-विजय का 
इसी योग द्वारा डंका पीट दिया ? 


(४८) नृप-योग :-- लग्नेश के नवांश का स्वामी यदि चन्द्रस्थित 
राशि के स्वामी के साथ हो ओर उसपर दशमेश की दृष्टि हो तो न्रप-ग्रोग होता 
है । ऐसे योग का जातक किसी प्रान्त का अध्यक्ष, अधिकारी अथवा मंत्री 


होता है ओर सेनौपति भी होता हे । उसकी यश कीत्ति बहुत होती हे । तीन वर्ष 
की अवस्था के ऊद्ध से इन सब फलों का आरम्भ होने लगता है । 


(४६) नागेन्द्र-योग :-- यदि नवमेश लग्न से तृतीय. स्थान में हो ओर 
उस पर वृ. की दृष्टि पड़ती हो तो नागेन्द्र-योग होता हे। ऐसे जातक का 
शरीर सन्दर ओर छडोळ होता है। विद्वान्‌ एवं उत्तम प्रकृति का होता है तथा 
छठे वर्ष की अवस्था से उसके सुख की बृद्धि होने लगती है । 


(५०) नासीर-योग ;-- यदि लग्नेश ओर वृ. चतुर्थ स्थान में हो 
और चं. सप्तमेश के साथ हो तथा. लग्नेश पर झुभहष्टि हो तो नासोर-योग होता 
हे । ऐसा जातक सदाव्रत देने वाला, सुखी और बहुत ही धनी होता हे तथा 
उसका शरीर स्थूल होता है । एवं ३३ वर्ष के ऊद्द उसकी बड़ी ख्याति होती हे । 
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(५१) पारिजात-योग :-- लग्नेश जिसराशिर्मे हो, उस राशि का 
स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांसका स्वामी केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा 
उच्च हो । इसी प्रकार लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी 
केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा उच्च हो तो इन दोनों प्रकारों से पारिजात योग 
होता हे । ऐसे योग का फल यह है कि जातक अपने मध्य और अन्त जीवन में उखी 
एवं राजाओं से पूजित होता हे । दानादि कमे का प्रेमी, उदार, युद्ध ओर 
दुष्कर काय्या में उत्साहित तथा अपने कम में निरत (attentive to duty) 
दयालु एबं उसे हाथी, घोड़ों का खख होता है। “शतयोगमंजरी? नामक 
पुस्तक के अनुसार यदि पूर्व लिखित योग में उच्च न होकर चइ ग्रह स्वगृहो 
हो तो भी पारिजात योग लागू होता है । देखो कु. ११ माहाराज क्षत्र साळ 
की । उक्त महाराज की नवमांश-कुण्डली में यद्द योग लागू है । पारिजात 
योग का फळ भी उनके जीवनी में चरितार्थ होता हे (देखो नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग १३, अङ्क १ ए ६७ से आगे) नवमांश कुण्डली का छग्नेश 
सूर्य्यं कुम्भ-राशि में है, कुम्भ का स्वामी शनि तुछा-राशि में है ओर तुळा का 
स्वामी शुक्र उच्च है। इस कुण्डली में ओर भो बहुतेरे राज्य योग पाये 
जाते है कि जिनका विवरण समुचित स्थानों में किया गया हे । पुनः देखो 
कृ. ३३ महाराजा मेसूर की । लग्नेश बु. मकर में है। मकर का स्वामी दा. 
कुम्भ के नवांश में है। कुम्भ का स्वामी श. लग्न (केन्द्र ) में है ओर पुनः 
लग्न का स्वामी बु. मकर-राशि में हे। मकर का स्वामी दा. कन्या राशि में 
है ओर कन्या का स्वामी बु. त्रिकोण में हे । दोनों प्रकारों से पारिजात योग 
लागू होता है। इन्हीं कारणों से यद्यपि उनका जन्म एक साधारण वंश में हुआ 
था परन्तु ग्रहों ने अपने बळ से हठात एक बड़े राज्य का दत्तक-पुत्र बना कर 
अधिकारी बनाया । 








देखो कु, २४ सर प्रभुनारायण सिंह जी की । लग्नेश सूय्यं, वृश्चिक में 
हे,वृस्चिक का स्वामी मं-,धन के नवांदामें है और धन का स्वामी दृ.केन्द्र में हे । 
पुनः लग्न का स्वामी सूर्य, वृश्चिक में है। बृश्चिक का सूत्रॉमी मंगळ सिं में है ओर 
सिंह का स्वामीसूर्य्यं केन्द्र में है । इन्हीं योगों के रहने से यद्यपि उक्त महाराजा का 
जन्म राजवंश के वाबुआनों में था, अर्थात्‌ राजाधिकारी न थे,परन्तु ग्रह्मो ने इनको 
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दत्तक पुत्र बनाकर एक बड़े प्राचीन गोरवान्वित राजधानी के सिंहासन पर 
बडा दिया । प्रिय पाठक्रगग विचार पूर्वक यदि उक्त उदाहरणों पर ध्यान 
दिया जायगा वो एक ब्रात देखने की यहद होगी कि ये सब के सब द्वितोय 
अवस्था से ही अपने जन्म-कुछ-चंशादि से बहुत अधिक उच्च पदपर पहुंचते 
गये । न 

देखो कु. २७ स्वर्गवासी महाराजा ढक्ष्मेणश्वर सिंह बहादुर (दरभंङ्गा) 
की । लग्नेश शु. सिंह राशि म हे, सिंह का स्वामी र. मेप के नवमांश में 
हे 2] और मेष का स्वामी मं. लग्न से केन्द्र मं हे । पुनः लग्नेश शु., सिइ में 
है, सिंह का स्वामी र. कन्या में है ओर कन्या का स्वामी बु. त्रिकोण तथा 
उच्च भी है। इस प्रकार दोनों योग लागू होते हें । इस योग का फल 
उक्त मद्दारांजा की कु. में पूण प्रकार से लाग्‌ था । 

देखो कु, २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह बहादुर जी 
की । लग्नेश बुध धन राशि में है। इस कास्त्रामो वृ., वृष के नवांश में 
है ओर उसका स्वामी शुक्र त्रिकोण में दै, पुनः लग्न का स्वामी बुध, धन 
राशि में है उसका स्वामी वू. मिथुन में है ओर मिथुन का स्वामी बुध केन्द्र 
मेंहे। इस कारण पारिजात-योग दोनों प्रकार से छाग है ओर फळ भो उक्त 
महाराजा की जीवनी में अक्षराक्षर ठीक हुआ है । देखो कु ७ आदिगुरु 
की.। लग्नेश चं., वृष में है, वृष का स्वामी झु., वृष ही के नवमांश में है 
और उसका स्वामी शु. केन्द्र में है। यद्यपि यद्द राजा न थे परन्तु धार्मिक 
विभाग के परम पूज्य . राजा हुये ओर समस्त राजाओं से पूजित ये, इस कारण 
योग के समस्त फल लागू है । 

देखो कु, २८ जगत शुरु नरसिंह भारती जी की । लग्नेश छ, मीन 
राशि में हे, मीन का स्वॉमी वृ., तुला के नवमांश में हे, ओर 
उसका स्वामी झु. उच्च हे। इस कारण योग लाग है । यह महाराज कृष्णराज 
उद्यार ३ के दरवार के एक बुद्धिमान्‌ पुरुष के पुत्र थे । पर इसयोग ने :द्भिरी के 
धाम्मिक गद्दी पर दश वर्ष की अवस्थ में ही बेठाया । 


देखो कं. १३ कुमार देवन।रायण सिंह की | लग्नेश डू. सिंह में है 
सिंह का स्वमी र मकर रारिगत ओर मकर दो के नवांश में भी हे तथा 
मकर का सवासो शा. (दोनों प्रकार से ) केन्द्र में है। इसी योग ने इस साधारण 
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कुछ के बाळक को लगभग ६० इजार की वार्षिक आमदनी का मालिक बनादिया | 
देखो कु १२ हैदर अली की । “शत योग मब्जरी? अनुसार एक प्रकार का 
पारिजात योग इस कु. में लाग॒ हे । लग्नेश शु. मकर में है, मकर का स्वामी 
बृश्चिक में है और वृश्चिक का स्वामी मंगल स्वगृद्री हे । नवांशादिका 


बोध नहीं रहने के कारण अन्य प्रकार के योग का विचार नहीं किया गया । 


(५२) पर्वतयोगः पर्वत योग दो प्रकार के कहे गये हैं । (१) पहला, 
यदि शभ ग्रह लग्न से कन्द्र में हो, पष्ठ और अष्टम स्थान में भी शुभग्रह हां 
अथवा पष्ट ओर अष्टम में कोई ग्रइ न हो । दूसरे प्रकार से, जब लग्नेश ओर 
द्वादशेश एक दूसरे से केन्द्र में हो ओर मित्नग्रहों से दृष्ट हो तो पवत योग 
होता है। ऐसे योग में जन्मा हुआ जातक भाग्यशाली, विद्या में आनन्द 


पूवंक लगा. रहने वाला, दाता, यशल्वो पुर एवं ग्रामो का नायर होता हे। 


परन्तु कामी ओर परस्त्री- क्रीड़ा-रत होता है । 

(५३) पद्मययोग:- यदि लग्न से नवमेश ओर चं. से नवमेश अरु. के 
साथ नवम स्थान में हों तो पद्म योग होता है ऐसा योग चाला जातक सर्वदा 
आनन्द एवं छख का भोगने वाळा, शुभ कार्य्य निरत, ओर पन्द्रह अथवा २० 
वर्ष की अवस्था के बाद बड़े लोगों से अथवा राजा से अनुगृहीत होता है । 


(५४) . बुध योग:--यदि लग्न में वृहस्पति हो, बृहस्पति से केन्द्र में 
चन्द्रमा , चन्द्रम से द्वितीय स्थान में राहु ओर तृतीय स्थान में सूयं तथा 
मंगळ हो तो ऐसा जातक राजा तुल्य, श्री से युक्त, अत्यन्त, जली, बहुत ही 
डपातिमान्‌ अर्थात, विख्यात शास्त्र निपुण, क्रय-विक्रय चतुर, बुद्धिमान्‌ ओर 

शत्र-रद्धित होता है । 
(५५) वसुमति-योगः-लगन से अथवा चन्द्र रग्न से यदि झु.वू.ओर बुध 
(परन्तु बुध के साथ कोई पापग्रह नहीं दो) उपचय में हो अर्थात्‌ ३, ६, १८, ११ 
स्थान में हो तो चछमती योग होता है । यह योग इन झुभग्रहों के लग्न से 
उपचय गत होने से भी होता हे । एवं चन्द्र लग्न से भी यह योग होता है । 
परन्तु छग्न से उपचय गत होने से बछमतो योग उत्तम प्रकार का होता है । 


इस योग के रहने पर जातक करोड़पति होता है। परन्तु यदि दो दी झुमग्रद 
लग्न ठे उपचय में हो तो भी बहुत धनाढ्य होता है । यदि एक हो झुभग्र 
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हान से उपचय में. बेठे हों तो जातक साधारण धनवाला होता है । 
चंद्र लग्न से यदि उक्त योग पाये जांये तो फल में न्यूनता होती हे । 
उदाहरण कं. में लग्न से एकादश स्थान में झुक्र, बुध बेठे हैं परन्तु 
उसके साथ सूर्य्यं भी हे, बुध के साथ सूय्ये रहने से बुध का 
शुभत््व जाता रहा इस कारण लग्न से उपचय में केवल एक ही ग्रह र्वगृहदी शुक्र 
रह जाता है । देखो कु. ४६ डाक्र छरेन्द्र मोदन गुप्ता की । इस कं. में ठग्न से 
दशम में बुध ओर झु. सूर्य्यं के साथ हे तथा एकादश में वृ. हे उपचय में तीनों 
ग्रह हैं परन्तु बुध के साथ सूर्य्यं के रहने से बुध पाप ग्रह हो गया । इस कारण 
डाकर साइब लाख ही की खबर ले रहे हैं | ज्योतिय प्रेमो ऐसा न समझ छें कि 
इस योग का नहीं रहना धनाभाव का सूचक है। देखो कुं. ५१ उपचय में बु. 
और बृ. है । चक्र लग्न से झ॒. भी उपचय में है । तभी तो यह इजारों रुपये मासिक 
पा रहे हैं। 


(५६) विष्णु योग :-- यदि नवमेश, दशमेश ओर नवमेश के नवांश 
का स्वामी, ये तीनों ग्रह द्वितीय स्थान में बेठे हाँ तो विष्णु योग होता है। 
ऐसा जातक विष्णु भक्त, राजानुणुहोत, सर्व-छल-पम्पन्न, धेय्यंवान, विद्या 
विवाद में चतुर, हास्य प्रिय ओर वार्ताछाप में चपल होतां है । वह बहुत दी 
धनाढ्य तथा रोग रहित होकर सो वर्ष तक जीता है । 


(५७) भेरोयोग :-- भेरी योग दो प्रकार का होता है (१) छम्न में, 
छम से द्वादश में, लम्न से द्वितोय में ओर लग्न से सप्तम में अर्थात्‌ इन चारो स्थानों 
में यदि कोई न कोई ग्रह बेठा हो तो भेरी योग होता है । (२) जब छु. और लग्नेश 
वृ. से केन्द्र में बेठे हों तथा नवमेश बली हो तो यह दूसरे प्रकार का भेरी योग 
होता है । भेरी योग में जन्म लेने वाला जातक बहुत बड़ा आदमी दोता है। दीर्घायु, 
रोग एवं भय से रहित, धन, प्रथ्वी, स्त्री-संतानादि सम्पन्न, अत्यन्त प्रसिदध, 
आचार विचार द्वारा अत्यन्त छुखो, धेय्यवान्‌, विज्ञानादि शास्त्रों का जानने 
वाळा ओर सांसारिक बातों सें प्रवीण होता है । 


(५८) भास्कर योग :-- यदि सूर्य्यं से द्वितीय स्थान में बुध हो, पुनः 


~ 


यदि बुध से एकादश स्थान में चन्द्रमा दो और यदि चन्द्रमा से त्रिकोण में 
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वृहस्पति हो अर्थात्‌ सूर्य्यं से द्वादश में चन्द्रमा ओर सूर्य्यं से द्वितीय में बुध तथा 
सूय्ये से चतुर्थ अथवा अष्टम में वृहस्पति हो तो ऐसे योग को भास्कर योग 
कहते हैं । ऐसा योग वाळा बालक अत्यन्त श्ूर, बलिष्ट, शास्त्रार्थं जानने चाला, 
विद्वान्‌, छन्द्र, गणित विद्या में निपुण, धीर, समर्थ और गान विद्या के स्वरों 


से युक्त होता है । 


(५८) भद्रयोग :-- दो प्रकार का होता हे । एक पञ्च महापुरुष 
योगों के अन्तर्गत जो बुध ग्रह के उच्चादि होने पर निर्भर करता है जिसका 
उल्लेख उचित स्थान में किया गया हे और दूसरा चं. और बृ. के द्वितीयस्थ होने 
पर द्वितीयेश के एकादशल्थ होने से तथा लग्नेश के शुभ युक्त होने से होता हे । 
इस योग का फल यह है कि ऐसा जातक अत्यन्त बुद्धिमान्‌, दूसरों के मनोभाव 
को जानने वाळा, अत्यन्त धनी, नाना प्रकार के कळा कोशल का जानने वाला 
ओर मजदूर दलों का नायक होता हे | तीसरे वर्ष को अवस्था से उसके खख 
की वृद्धि होती है । 


(६०) भूपयोग :-- राहु के नत्रांश का स्वामी जिस स्थान में बेठा हो, 





उस स्थान से पञ्चम अथवा नवम स्थान का स्वामी स्वणूडरी हो ओर उस स्वगुद्दी 
ग्रह पर मंगल की दृष्टि हो. तो भूपयोग होता हे । ऐसा जातक शद्रओं का पराजय 
करता है, बड़ा नायक अथवा सेनापति होता हे । वचन बोलने में वह अत्यन्त ही 
चतुर ओर हात्यप्रिय होता है । चौतीस वर्ष की अवस्था से उसके प्रभाव एवं अधिकार 
में उन्नति होती है । देखो कुण्डळो ६५. राहु, दश्चिक के नवांश में है, जिसका स्वामी 
मं. हे ओर मं. से नवम स्थान का स्वामी बु., स्वगुड्डी नहीं बल्कि उच्च मं. से 
दृष्ट नहीं पर सं. से युक्त हे । अतएव योग लागू है। उक्त बाब साहब असाँचाँ- 
रिकारी राज के प्रघाननायक ओर बहुत हो शत्र विजयी हुए । अत्यन्त ही 
चतुरभाषी थे और लगभग २४ वर्ष की अवस्था में आप टेकारी राज के मेनेजर 


हुए । 
(६१) भव्ययोग :-- चन्द्रमा दुशमस्थ हो ओर चन्द्र नवांशेश उच्च हो 


तथा नवमेश एवं द्वितीयेश एक साथ हो. तो भव्ययोग होता है । ऐसा 
जातक नाना प्रकार को विद्या एवं विज्ञान-शास्त्र का जानने वाला होता है, 
आदरणीय, प्रशंसनीय एवं अत्यन्त सुशील होता हे । धनी होते हुए ऐसे जातक 
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के पास अनेक प्रकार की उत्तम-उत्तम चीजें एवं निराली और दुर्लभ पदार्था का 
संग्रह रता है । 

(६२) भोगयोग :-- बृहलूूति दरामस्थ हो ओर दशमेश नवमेश के 
द्रेष्कांग-राशि गत दो तो भोगयोग होता है। ऐसा जातक राजा अथवा राजा- 
तुल्य द्वोता है ओर नाना प्रकार के राज-छख को भोगता है। बहुत से लोग ऐसे 
जातक से छी होते हैं। ऐसे जातक को स्त्रियां बहुत पसन्द करतो हैं । ४४ वर्ष 


` की अवस्था के बाद उसको उन्नति में विकाश होता हे । 


(६३) मत्स्य योग :-- यदि छग्न ओर उससे नवमस्थान में कोई 
पापग्रह हो तथा लग्न से पञ्चम स्थान में झुभग्रह ओर पापग्रह दोनों हों 
एवं छग्न से चतुर्थं वा अष्टम. स्थान मे पापग्रह ददो तो मत्ल्ययोग होता है। 
ऐसा जातक ज्योतिष विद्या का जानने बाला, करुणा का समुद्र, घार्मिक अत्यन्त 
ही मेधावी, बळी, यशस्वी, विद्वान्‌ ओर छन्दर होता हे । इस योग में “लस घम 
गत पापे” लिखा हे । कोई विद्वान्‌ इसका अर्थ करते हैं कि लश्च में 
पाप का रहना आवश्यक नहीं केवळ नवम में। देखो उदाहरण कुं. ल 
एवं नवम में पापग्रह हे, पञ्चम छुभ ओर पाप से दृष्ट हे, इसी प्रकार चतुर्थ भी 
पाप हे । पञ्चम एवं चतुर्थ में पाप ग्रह बेठे नहीं हे । उक्त जातक को इस 
योग का फल छागू हे ! | 


(६४) मरुदूयोग :-- यदि शुक्र से त्रिकोण में बृहस्पति हो, बृहस्पति 
से पञ्चमस्थ चन्द्रमा हो ओर चन्द्रमा से केन्द्र में सूय्यं हो, तो मरुद्‌ योग होता 
हे । ऐसा जातक वाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता, चोड़ी छाती, स्यूलोद्र, शास्त्रज्ञ, 
वाणिज्य-कुशल, उन्नतिशीछ, राजा या राजा तुल्य होता हे । 


(६५) मूषल्योग : - यदि सभी ग्रह स्थिर राशि गत दो और चर तथा 
द्विस्वभाव राशिगत न हा तो यह एक प्रकार का सुषळ योग होता है । इसका 
फक यढ है कि जातक धनाढ्य, काय्यं करने. में तत्पर एवं मर्य्यादा प्रिय होता है। 
दूसरे प्रकार का सुषल्योग यों होता है, कि जब राहु दुशमस्थ हो; 
दशमेश उच्च हो और दशमेशपर शनि को दृष्टि पड़ती हो । ऐसे योगका 


फल यों लिखा है कि जातक के नेत्र बड़े ओर आकर्षित करने वाला होता है । 
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` चह छन्दर और बली होता है अथवा दीवान एवं मन्त्री आदि के पदपर नियुक्त 
होता हे । उसे व्यवसाय से धन को प्राप्ति दोती है । 


। (६६) मदनयोगः--दशमेश, छुक्र के साथ लग्न में बेठा हो ओर एका- 
दशेश एकादश स्थान में होतो मद्रनयोग होता है । ऐसा जातक किसी राजा- 
` महाराजा का मन्त्री, देखने में अत्यन्त छन्दर ओर स्त्रियों के चित्त को आकर्षित 


करने वाळा द्वोता है। २० वर्ष की अवस्था में उसकी भाग्योन्नति होती है। _ 


(६७) माळायोगः -यदि द्वितीय, नवम ओर एकादश स्थान का 
-स्वामी स्वगृही हाँ तो मालायोग होता है। ऐसा जातक राज मंत्री, कोषा- 
ध्यक्ष अथवा नायक का पद पाता है। उस की ख्याति बहुत होती हे ओर 
हेंतोस वर्ष की अवस्था के बाद से भाग्य क्रा सितारा चमकता हे । 


(६८) मृग-योग ः--अष्टमेश का नवांशंपति यदि शुभ राशिगत हो, उस 
के साथ कोई शुभग्रद्द भो हो ओर नवर्मेश उच्च हो तो मस्गयोग होता है । ऐसा 
जातक धनी, प्रतिष्ठित ओर कर्ण के समान दानशोळ तथा दुयोधन के समान 
ब्री होता है । 

(६ ) मृदङ्ग योग यदि कोई ग्रह उच्च हो, उस का नवांश पति 
केन्द्र चा त्रिकोण में हो, वह केन्द्र चा त्रिकोणगत ग्रह उच्च हो अथवा स्वरी 
होकर पूर्ण बळो हो ओर साथ ही साथ छग्नेश भी बली हो तो ऐसा योग 
वाळा जातक चित्ताकषक, अतियदाल्वो अथवा राजाजुग्रृद्दीत होता है। ऐसे 
जातक का स्घास्थ्य अच्छा होता हे । 


(७०) मुकुट-योग: नघमेश जिस स्थान में बेठा हो उससे नवम 
स्थान में वृ: हो, वृ. से नवम कोई शुअग्रइ हो ओर दशम स्थान में शनि बेठा 
हो तो सुकुट-योग होता है। ऐसा जातक बड़ा अधिकारी, किले ओर जङ्घलों 
का स्वामी, तथा किरातों का अधिपति होता है। शास्त्रादि विदया में 
निंघुण, शक्तिशाली परन्तु निर्दयी होता है ओर तृतीय वर्ष से उसकी उन्नति 
होती हे। न 
(७१) युग्म-योग:- यदि चतुर्थेशे नवम स्थान में हो,उसके साथ कोई 
शुभग्रह हो ओर उस पर वृद्दस्पति की दृष्टि पड़ती हो तो युग्म योग होता है । 
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ऐसा जातक राजाओं एवं बढे लोगों से उपहार प्राप्त करता है ओर बडे छोगों 
क सहश आजन्म छख-आनन्द का भोग करता है 


(७२) रज्जु-योगः- यदि सभी ग्रह चर-राशिगत हों और कोई ग्रह 
स्थिर एवं द्विस्वभाव में न हो तो ऐसे योग को रज्जु-योग कहते हे । इस योग का 
कल यह दोता है कि जातक परदेशवासो एवं अन्यायकारो होता हे । देखो मुषळ 
योग संख्या ६९, । रज्जु योग एक प्रकार से ओर होता है । यदि पञ्चमेश पूर्ण 
चन्द्रमा के साथ होकर नवमेश के द्वादशांश की राशि में बेठा हो तो द्वितीय 
. प्रकार का रज्जू योग होता है । इस का फल यों लिखा है कि ऐसे जातक के नेत्र 
बड़े और छन्दर होते हें । धनी, मानी, प्रतिष्ठित एवं ऐसे जातक की अत्यन्त 
ख्याति होती है । ऐसा जातक मध्यायु होता है ओर उसे बहुत सन्तान होते हैं । 


(७३) राजपद योग :-- यदि चन्द्रमा और छग्नेश वर्गोत्तम नवमांश 
के हाँ तथा उन पर चार या चार से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो राजपद योग 
होता हे । ऐसा जातक राजा अथवा राजतुल्य, मन्त्री अथवा प्रान्तीय शासक 
होता है'। बह अत्यन्त घनी ओर दीर्घजीवी होता है । 


(७४) रवियोग :-- यदि रवि दृशमस्थान में हो, दशमेश तृतीय स्थान 
में ओर वद शनि के साथ हो तो रवि-योग होता है । ऐसा जातक विज्ञान शास्त्र 
के ममं को जानने वाला होता है । राजा एवं राज्याधिकारी, दानशीछ, उदार 
राजा, प्रतिष्ठित लोगों से सम्मानित, काम-निरत, अल्पाहारो, वक्षस्थळ का ऊंचा, 
नेत्र छन्द्र, स्वस्थ्य और. मेधावी होता हे । ऐसे जातक की ख्याति पन्द्रह वषे के 
वाद होती हे । 


(७५) रसातल योग :-- यदि द्वादश ख्थान का स्वामी उच्च गत हो 
और जु. द्वादश स्थान में हों तथा झु. पर चतुर्थश की दृष्टि पड़ती होतो 
रसातर योग होता दद । ऐसा जातक राजा वा राजा तुल्य होता हा घह बहुत घन 
संप्रद करता हे ओर धन को पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। सत्तर वर्ष के कुछ 
उद्ध उसकी आयु होती हे । 


_ (७६) लक्षमो योग :-- यदि नवमेश केन्द्र में दो, मूळत्रिकोण हो 
भथवा परमोच्च हो ओर लग्नेश बली दो तो लक्ष्मी योग होता है । ऐसा जातक 
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बहुत्र देशों का नायक होता है। विद्या के ल्यि विख्यात, सवंगुण विभूषित 
कामदेव सद्दश छन्द्र, राजा एवं बड़े लोगों से वन्दित, बहुत सी स्त्रियों वाळा 
और बहु सन्तान वाला होतो है । 


(७७) विद्युत योग :-- यदि एकादशेश उच्च हो और शुक्र के साथ 
होकर छग्नेश जिस स्थान में हो उसके केन्द्र में हो तो विद्य त योग होता है। 
ऐसा जातक सवदा दानादि क्रिया एवं छख भोग में लिप्त रहता है । कोई बड़ा 
. आदमी अथवा बडा पदाधिकारी होता हुआ बहुत सम्पत्ति वाळा होता हे । आठवे 
वर्षे के बाद से उसकी उन्नति होती हे । 

(७८) बृष्टि योग :-- यदि रात्रि का जन्म हो, लझ चर राशि गत हो, 
चन्द्रमा उच्च हो, ओर दशमेश का नवांशेश जिस किसी राशि में हो परन्तु 

पन्द्रइ अंशपर हो तो ऐसा जातक व्यवसाय में बड़ा चतुर, धूतं, एवं सफलीभूत 
होता हे॥ वह धनी और दीर्घजीवी होता है, तथा उसके सुख एवं सोभाग्य का 
उदय पच्चीस वषं से ऊद में होता है । | 

(७६) विभावसु योगः-यदि मं. दशमस्थ हो अथवा ख्वगुद्दी, 
उच्च सूर्य्यं द्वितीय स्थान में हो ओर नवम स्थान में चं. तथा ब्र. बेठा हो तो 


विभावछ योग होता है । ऐसे जातक को स्त्रो अच्छी होतो है। जातक अत्यन्त 


धनी ओर राजा से सम्मानित होता है तथा ऐसे जातक का जीवन छखमय एवं 
आयु बहक्तर वर्ष की होती है । 


(८०) शङ्घ-योगः- यह दोप्रकार का होता है । (१) जब पञ्चमेश ओर 
बष्ठेश एक दूसरे से केन्द्र में हों और लग्नेश बळी हो तो शङ्क योग डोता है । 
(२) जब छग्नेश ओर दशमेश चर राशिगत हो, तथा नवमेश बळी हो तब भी 
शङ्क योग होता हे । इस का फळ यों लिखा है कि जातक भोग शीळ, दयाल, 
स्त्री, संतान, धन, पृथ्वी आदि से सम्पन्न, काय्यं-निरत, शास्त्रादिकों का 
जानने घाछा, - चरित्रवान्‌ और उत्तम काय्यो का करने वाळा (साइ- 
क्रियाचान्‌)द्दोता है, तथा उसको आयु एकासी वर्षकी होतो है । देखो क. ३६ महात्मा 
_ जी की। छम्नेश् ओर दशमेश दोनो ही बुध है और चरराशि में बेठा है, नवमेश 
शु. स्वगृद्दी, मीन के सप्तांश ओर अपने नवमांश में है ओर तातकालिक 
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मत्र, झमग्रद दृ. सेदृष्ट भो है। इन सब साधारण कारणो से बली भी है। 
कड भी छग्न है। तभो तो महात्मा के साधन को शङ्क-ध्वनि भूमंडलमात्र 
मं गंज उठोहे। अब रही आयु की बात। ईश्वर करे कि महात्मा की 
डक ८१ वर्ष को हो, किन्तु लेखक का विश्वास है और श्ञास्त्राक्त भो 
यही है कि, पूर्ग-आयु पर्यन्त वड जोता है जो १९३ धारा लिखित नियमों 
का शुद्ध रीति से पालन करता है । महात्माजी संयमो अवश्य हैं परन्तु कभी-कभी 
आप का असाधारण कठिन उपवास प्रकृति के अछोकिक नियमों से घोर विरोध 
रखता है । यदद योग ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की कु १६. में भी लागू हे । पद्ममेश 
और षष्ठेश परस्पर केन्द्र में है ओर दशमेश बु. उच्चका दशम ही में बेठा है । 
इनकी मत्यु ७१ वां वर्ष में हुईं थी, जिससे भी आय-प्रमाण में अन्तर पड़ता 
है। पुनः कुण्डटी ९ श्री वल्ल्भाचाय्यं जी की देखने से दशमेश र. चर राशि 
में हैं ओर लग्नेश मंगल भी-चर राशि में हे और नवमेश चं. चतुर्थस्थ 
रहने के कारण एवं नवमांश में यदि वृष का हो तो बळी कहा जा सकता हे । 
परन्तु कृष्णदशमी में जन्म होने के कारण क्षीण हो चछा है। फल तो इस 
कुण्डळी में भी छाग है। परन्तु आयु इन की भो ८१ वर्ष का न होकर केवळ 
६२ ही वर्ष की हुई । इन सब के देखने से प्रतीत होता है कि ऐसा योग वाला 


हर शोणाय अवश्य होता है परन्तु, ग्रड तारतम्यनुलार आयु में कूछ न्यूनता 
होती है । 


(८१) श्रोनाथ-योग :--यदि सप्तमेश दशम स्थान में हो ओर दशमेश 
के साथ नवम स्थान का स्वामी भी बेठा हो तो श्रीनाथयोग होता हे । इस योग 
में 'कामेश्वरे कमंगते स्वतुङ्ग कर्माघिपे भाग्यपसंयुते च” । ऐसा लेख मिळता 
है। किसो का मत हे कि सप्तमेश उच्च होना चाहिये ओर किलो का मत है 
कि दशमेश उच्च होना चाहिये। फळ बहुत हो उतकृष्ट बतलाया गया है, इस से 
दशमेश का उच्च होना ही ठीक अर्थ होगा । केवळ घन-छग्न में हो सप्तमेश, दशम 
स्थान में उच्च हो सकता है अन्यथा नहीं । ऐसा जातक इन्द्र-सहश राजा 
होता है। वह धन, सुख, मय्यौदा और ख्याति प्राप्त करता हुआ दीर्घजीवी 
होता हे । 

(८२) शारदा-योग:--(१) यदि दशमेश पञ्चमभाव में दो, बुध 
केन्द्र में हो, सूर्य ल्वणृही हो ओर अति बलवान हो (२) यदि चं. सेब. 
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त्रिकोण में हो और बुध से मंगळ त्रिकोण में हो वो शारदा-योग होता हे और यदि 
सभी ग्रइस्थिति पूर्ववत्‌ हो परन्तु बु., दृ. एकादश स्थान में हो तो यद दूस ` 
प्रकार का शारदा-योग होता हे । ऐसा जातक स्त्रो, संतान, बन्पु-वर्गादि, 
अपना शरीर एवं अपने गुणों पर पूर्ण रीति से ध्यान रखता हे । राजा से अनु- 
गृडीत, गुरु, ब्राह्मण एवं ईश्वर-प्रेमी, विद्या-विनोद-निरत, धामिक, शोळवान्‌, 
बली, स्वधर्म-निरत ओर कत्तव्यारुढ़ होता हे । 


(८३) श्रीय्रोगः--यदि द्वितीयेश ओर नवमेश साथ दोकर किसी केन्द्र 
में बेठे हों, उस स्थान (केन्द्र)का स्वामी भो उसी स्थान में हो, और उन पर 
वृ. की दृष्टि भी पड़तो हो तो श्रीयोग होता हे । ऐसा जातक २२ वर्ष की 
अवस्था के बाद छयोग्य मंत्री, राजा से प्रतिष्ठित, शत्रुओं पर विजय पाने वाला 


ओर अनेक देशों का अधिपति होता हे । 


(८४) शिव-योगः--यदि पञ्चमेश नवम स्थान में हो, नवमेश दशम 
स्थान में हो ओर दशमेश पञ्चम स्थान में हो तो शिव-योग होता हे । ऐसा 
जातक बड़ा भूमादिपति, बहुत से संग्रामों में विजय प्राप्ति करने वाला, सेनापति, 
बहुत ही परिश्रमो, अत्यन्त ज्ञानवान्‌ , घामिक जीवन व्यतीत करने वाला होता हे । 


(८५) झुभ-योगः-यदि नवमेश का नवमांशपति उच्च हो ओर 
द्वितीये नवमस्थान में हो तो झुभ-योग होता हे । ऐसा जातक विद्वान्‌ , छशील, 
नम्‌ ओर अपने घंम का अनुयायी होता हे, तथा सत्तर वर्ष तक जोता हे । 


| (८६) श्रीमदयोगः - यदि नवमेश ओर दशमेश एक दूसरे से केन्द्र - 
गत हो और लग्नेश पर वू. की दृष्टि हो तो श्रीमद-योग होता हे । ऐसा जातक 
घन सम्पन्न, छली, दानशीळ, मय्यांदावान्‌ , किसी कार्यं के सम्पन्न करने में 
विलक्षण, चतुर ओर दीघ जीवि होता. ह । 


(८७) समुद्र-योगः-यदि, दो, चार, छ, आठ, दश ओर बारह स्थान 
ही में समी प्रह बेटे हाँ अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९, ओर ११ भाव गत कोई प्रई न 
हो तो समुद्र-योग होता हे । ऐसा जातक राजा अथवा राजा तुल्य होता हे । 
घन, विद्या, प्रभाव ख्याति, भ्ृत्यादि एवं संतान उख वाळा होता है । 
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(८८) साम्राञ्य-योग:--यदि नवमेश का नवाँशपति वृ. के साथ 
होकर द्वितोय स्थान में हो ओर दृ. द्वितीय स्थान का स्वामी हो, अथवा नवम 
स्थान का स्वामी हो तो साम्राज्य योग होता हे । ऐसा जातक राजा अथवा 
शासन करने वाला होता है ओर राजाओं के ऐसा ठाट-बाट वाळा होतो हे । 


(८६) हरिहर श्रह्म-योगः-यह योग तीन प्रकार का होता हे । (१) 
द्वितोयेश जिस स्थान में बंठा हो उस स्थान से द्वितीय, अष्टम ओर द्वादश 
भावों में यदि छुभग्रद्द बेठे हों तो हरिहर-ब्रह्म-योग इोता हे ।(२) सप्तमेश जिस 
स्थान में बेठा हो उस स्थान से चतुर्थ, नवम एवं अष्टम स्थान में यदि व 
चं. और बुध बेठा हो तो दूसरा हरिहर-बह्म-योग होता हे । (३) यदि छगन 
से चोथा, दह्यवां ओर एकादश स्थान में सूयय, छु. ओर सं. बेठा हो तो तीसरे 
प्रकार का इरिहर-त्रहा-योग होता हे । ऐसे योग का फळ यह है कि जातक 
सत्यवादी, सवेछख सम्पन्न, शीलवान्‌ , उत्तम भाषण करने वाला, शत्रओपर 
विजय प्राप्त करने वाला, समस्त जोवों के उपकार में निमग्न रहने वाला, पुण्य- 
कर्म निरत, एवं समस्त वेदादि ओर धाम्मिक विषयों को जानने वाला 
होता हे । 


खुनफा आदि योग। 


का ८९ महषियों ने द्वादश राशियों तथा नवग्रहों की 
जन्म कालीन स्थिति के हेर फेर के अनुसार राशियों ओर नवग्रहों की जो मिनन 
भिन्न आकृतियां बन जाती है उन आकृतिर्यो का पथक पथक नाम रक्खा है ओर 
अपनी दिव्य इष्टि से ऐसे अनेकानेक योगों का फळ बतळाया है । 


सुनफा । 
(१) चन्द्रमा से यदि कोई प्रह द्वितीयल्थ हो, परन्तु द्वादश स्थान प्रह- 


` शून्य हो तो उसे छनफा योग कहते हैं । इसी -प्रकार यदि चन्द्रमा से द्वादशस्थ 


कोई ग्रह हो परन्तु द्वितीय स्थान ग्रह-ञ्न्य हो तो उसे अनफा योग कहते हैं । इसी 
प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय स्थान ओर द्वादश स्थान दोनों दी में ग्रह बे ठे हों तो 
उसे दुर्धरा योग कहते हैं । यदि चन्द्रमा से द्वितीय ओर द्वादश स्थान, दोनों ही 
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ग्रह शून्य हाँ तो उसे केन्द्रुम-योग कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि सूर्य्यं का 
इन स्थानों में रइना ओर न रहना दोनों बराबर माना जाता हे । अर्थात्‌ चन्द्रमा 
से द्वितीय एवं द्वादश भावों में जो ग्रहों का रइना बतलाया गया है उसमें सूर्य्य 
छोड़ कर ही अन्य ग्रहों के रहने से उक्त योग सम्भव है । 


गर्ग ऋषि का कथन है कि चं. से अथवा जन्म लग्न से केन्द्र में एक भी 
ग्रह स्थित ददो तो केन्द्रम योग का भंग होता हे । अर्थात्‌ केन्द्रुम योग रहते हुए 
भी उसके अनिष्ट फल नहीं होते । 'यवन? का कथन है कि यदि चन्द्रमा से चतुर्थ 
स्थान में सूय्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो छनफा योग होता हे । यदि दशम में 
सूय्यातिरिक्त, कोई ग्रह हो तो अनफा योग होता हे । इसी प्रकार चन्द्रमा से 
चतुर्थ और दुशम स्थान दोनों ही में सुय्योतिरिक्त कोई ग्रह हो तो दुधेरा 
योग होता है । एवं चन्द्रमा से दशम ओर चतुर्थ में कोई भी ग्रह नहोतो 
केन्द्रुम योग होता है । परन्तु बहुमत से यह स्वीकृत नहीं हे । 'देवशर्मा', यह भी 
कहते है कि यदि जन्म चन्द्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि से द्वितीय राशि 
में यदि सूर्य्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो छनफा, यदि उस राशि से द्वितीय, द्वादश 
इन दोनों राशियों में सूर्य्यातिरिक्त ग्रह हों तो दुर्घरा ओर कोई ग्रह न हो तो 
केन्द्रुम योग होता हे । परन्तु यह भी बहुमत से स्वीकृत नहीं है । 


जिस जातक को छनफा योग होता है वह राजा अथवा स्वाजित धन से 
राजातुल्य होता है और बुद्धि तथा धन के लिये उसकी ख्याति होती हे । अनफा 
योग वाळा जातक शीळवान्‌ कीत्ति-ख्याति वाळा, सांसारिक विषयों से सुखी, 
सन्तोषी, शरीर से पुट ओर स्वस्थ्य होता हे । दुर्धरा योग वाला जातक 
अनाश्रित आगम छखों का यथेक्ष भोग करने वाळा, धनी, त्यागी, शुत्थादि ओर 
वाइनादि से युक्त होता हे । परन्तु केन्द्रम योग रहने से यदि राज कुल में 
जन्म हो तो भी दुःखी, नीच, मलिन, खळ एवं सेवक की वृत्ति वाला होता 
हे। इसी प्रकार यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल हो तो जातक दंभी, 
क्रोधी, धीर, पराक्रमी और धनी होता हे । इसी प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में 
बुध हो तो वेदशास्त्र-ज्ञाता ( ज्ञानवान्‌ एवं दाशनिक ) ज्ञा न-विद्या-ज्ञाता, 
कुशाग्र-बुद्धि, मिष्टमाषी एवं रूपवान होता है | वृहस्पति डो तो ऐसा जातक 
श्रीमान्‌ , नाना विद्याओं से भूषित, यशस्वी एवं राजानुग्रहीत होता हे । यदि 
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शुक्र दो तो जातक विक्रमी, बहुधनी, कृषि-भूमि सम्पन्न, चतुष्पद्‌ पश्ुुओं से 

नवित और राजातुल्य जीवन व्यतीत करने वाला होता हे। इसी प्रकार शनि 

हो तो जातक . ग्राम, पुर इत्यादि मनुष्यों से पूजित, धनी, उखो ओर सर्व कार्य्य 
निपुण होता हे । ये सब फर छनफा योग के हुए । 


अ्रनफा। 


(२) अनफायोग फळ का विवरण इस प्रकार हे। यदि चन्द्रमा से 
मंगळ द्वादरास्थ हो तो जातक रणोत्छक, क्रोधी, मानी ओर डाकुओं का सरदार 
होता है । परन्तु उसका रूप आकर्षक होता हे । यदि बुध हो तो वह चित्रकारो, 
गान विद्या का व्याख्याता, विद्वान्‌,वक्ता, यशस्वो, खुन्दर और राजा से सम्मानित 
होता हे । यदि वृहस्पति हो तो जातक अत्यन्त मेधावी, गम्भीर, गुणज्ञ, युद्ध 
व्यावहारिक, धनी एवं मानो भोर राजा से सम्मानित होता हे । यदि 
शुक्र हो तो जातक स्त्रियों के लिये चित्ताकर्षक होता हे । अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
धन से सन्पन्न और बहुतेरे पशुओं का स्वामी भी होता हे । शनि हो तो जातक 
आजानु-बाहु, गुणवान्‌, नेता, पश्वादियों का स्वामी होता है ओर ऐसे जातक 
की वाणी सर्व-ग्रहिणो होती हैं परन्तु इसका विवाह किसी एक दुष्टा खरी से 
होता है.। | 1 

दुर्धरा । 

(३) चन्द्रमा यदि मंगल ओर बुध के मध्य में हो तो जातक गुणवान्‌, 
परन्तु अत्यन्त शठ एवं असभ्य-वादी होता हे । लोभी तथा वृद्ध स्त्रियों से 
आसक्त परन्तु मरण पर्य्यन्त धनी ओर अपने कुछ में मुख्य होता हे । चन्द्रमा 
यदि मंगळ ओर खू. के मध्य में हो तो जातक यशस्वी, अपनी भुजाओं से कठिन 
परिश्रम द्वारा धन अर्जन करने वाळा एवं शत्रु रहित होता है, तथा जातक के 
चरित्र का प्रभाव उसके कुळ पर विशेष रूप से पड़ता है । चन्द्रमा यदि 

मंगल ओर शुक्र के मध्य में हो तो जातक, आनन्दित, छन्द्र, व्यायामी, 
सत्कार्य्यं प्रेमी और धनी होता हे । परन्तु ऐसा जातक भयवश अपने आचरण से 
च्युत होता हे । यदि चन्द्रमा, मंगळ ओर शनिके मध्य में हो तो ऐसा जातक क्रोध 


चुगरखोर, नीच-स्री-निरत, शत्रुओं से घिरा हुआ परन्तु शत्रुओं से असन्त 
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होता हे । तथा ऐसा जातक उत्तम लोगों से प्रीति करने वाला एवं भी 
होता हे । यदि चन्द्रमा, बुध और ब्रहस्पति के मध्य में हो तो ऐसा जातक 
धर्मात्मा, शास्त्रादि का विद्वान्‌, व्याख्याता, विख्यात कवि एवं सजनो से घिरा 
रहता हे । यदि चन्द्रमा बुध ओर शुक्र के मध्य हो तो ऐसा जातक नृत्य-गान आदि 
म॑ रत, मधुर-भाषी, बुद्धिमान्‌, छन्दर, शूर प्रकृति, छखी ओर राजमंत्री होता ह । 
यदि चन्द्रमा शुक्र और वृहस्पति के मध्य में हो तो ऐसा जातक राजा के समान 
छखादि से युक्त, लक्ष्मीवान्‌ , नीतिज्ञ, पराक्रमी, छविख्यात, राज्य-काय्ये-कत्तो ओर 
उत्तम बुद्धि वाळा होता है। चन्द्रमा, यदि बृहस्पति ओर शनि के मध्य में हो 
तो ऐसा जातक पुत्रवान्‌, धनी, शान्त प्रकृति वाला, छखी, विनयी, विज्ञानी, 
विद्वान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है । चन्द्रमा, यदि शुक्र और शनि के मध्य में हो तो 
ऐसा जातक प्राचीन रस्म-रिवाज वाली, जाति का मुखिया, अत्यन्त धनी एवं 
राजाओं का प्रिय होता है । परन्तु बहुत गुण रहित ओर स्त्रियों का प्रभु (1,०1) 
होता है । 


यह स्मरण रखने की बात है कि ऊपर जितने फल लिखे गये हैं, इनका 
पूर्ण विकास तभी होता है कि जब योगकारी ग्रह गण उच्च, ल्वग्रृद्दी अथवा मित्र 
गृही हों, अन्यथा उन ग्रहों के बलाबल के तारतम्यानुसार फलों में भी न्युनाधिक- 
त्व होगा । “पराशर”आदि के कथनानुसार, यदि योगकारी ग्रद्टों की नवमांश राशि 
- स्वगृह अथवा मित्र गृह की होती है तो फळ भो पूर्ण होता है । इसी प्रकार उक्त 
योगों में यदि स्वयं चन्द्रमा के साथ राहु अथवा केतु हो, चं. से द्वादशस्थ राहु 
हो अथवा योगकारी प्रह नीचल्थ हो अथवा अस्त हो तो फल बहुत ही मिश्रित 
होता हे । 


वेदि-आदि योग । 


काट चन्द्रमा के आगे पीछे की राशियों में ग्रहों की स्थिति 
के अनुसार अनफा तथा छनफा योगादि के विषय में लिखा जा चुका हे । अब 
इस स्थान में सूय्य-स्थित राशि से आगे पीछे ग्रहों की स्थिति के अनुसार 
जो योग शोते हैं उनका उल्लेख किया जाता हे। | 
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यदि सूर्य्यं के स्थान से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह बेठा हो तो उसे वेशि-योग 
कहते हैं । यदि सूय्यं स्थित रानि से द्वादश राशि में कोई ग्रह हो तो उते वेसि 


योग कहते हें । यदि सूर्य्यं स्थित राशि से द्वितीय ओर द्वादश दोनों ही में ग्रह 
ठे हों तो उभयचरी योग कहते हैं । 


(१) वेशियोग वाला. जातक यदि सूर्य्यं से द्वितीयस्थ शुभग्रह हो तो 
छशील, व्याख्यानदाता, धनी, निर्भय ओर शत्रुओं पर विजयी होता है। पुनः 
यदि सूर्य्यं से द्वितीयस्थ कोई पापग्रह हो तो वेसे वेशि-योगवाळा जातक दुष्टजनों 
से संगति करने वाला, पापात्मा, छख ओर सम्पत्ति-विद्दीन होता हे । 


(२) यदि सूर्य से द्वादशस्थ कोई शुभग्रह हो तो वसे वेसि योग वाला, 
जातक, बुद्धिमान्‌ , दाता अर्थात्‌ दानशील, विद्या में अभिरुची रखने वाला, 
सुखी, बलवान्‌ ओर धनवान्‌ होता है। पुनः यदि द्वादशल्थ पापग्रह हो, 
तो वेसा वेसि-योग वाला जातक मूर्ख, कामातुर, खून-खराबी में आनन्द मानने 
वाळा ओर कूरूप होता हे । तथा ऐसे जात को कभी कभी देश निकाला भी 
होता है । 

(३) उभयचरी योग में यदि दोनों तरफ झुभग्रह हों तो जातक धन 
इत्यादि सें राजा के समान छखी एवं शीळ ओर दया के लिये अभिनन्दित होता 
है। परन्तु यदि पापग्रह हाँ तो जातक, रोगी, दरिद्र ओर दूसरों की सेवा करने 
वाला होता है। प्रायः सभी योगों में और उसी प्रकार इन योगों में भी 
यदि योग कर्ताग्रह उच्च, स्वगृही एवं मित्र गृद्दी हो तो फल बहुत दी उग्र होता है । 


शुभ-योगादि। 


कः < & (१) जब लग्न में झुमग्रइ बेठे हाँ तो उसे झुभ-योग 
कहते हैं। ऐसा जातक वाचा-शक्ति सम्पन्न, छन्दर, शोलवान्‌ ओर गुणवान्‌ होता 


द, (२) जब लग्न में पापग्रह रहता हे तो अझुम-योग कहा जाता है। ऐसा 


जातक कामी, पाप कर्म निरत और दूसरे का अन्न खाने वाला होता हे । (३) 
छग्न के दोनों तरफ अर्थात्‌ द्वितीय एवं द्वादश में शुभग्रह बेठे दों तो उसे झुभ_ 
कत -योग कहते हैं। ऐसा जातक तेजस्वी, धनवान एवं बलव।न्‌ होता है , (४) 
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थदि लग्न से द्वितीय और द्वादश में पापग्रह हों तो पाप-कतृ-योग होता है । 
ऐसा जातक मलिन, पापी और भिक्षाटन करने वाला होता है। 


अधमा दि-योग । 


घ॥-२ cS यदि सूर्य्यं से चन्द्रमा केन्द्रमै हो तो जातक की धामिक 
शिक्षा, ज्ञान , बुद्धि ओर धन नीच प्रकार का होता हे । उसी प्रकार यदि सूर्य्य 
से चन्द्रमा पनफर अर्थात्‌ २, ५, ८, ओर ११ स्थानगत हो तो ऊपर लिखे 
हुए गुणों में जातक साधारण प्रकार का होता हे । पुनः यदि सूय्यं से चं. 
आपोक्लिम अर्थात्‌ ३, ६, ९, ओर १२ में हो तो जातक में उपर्युक्त गुणों की 
प्रखरता होती हे । उदाहरण रूप से यदि उदाहरणकुण्डली पर दृष्टि डाली जाय 
तो सुर्यं से चन्द्रमा षष्ठ अर्थात्‌ आपोक्लिम में है। इस कारण जातक की 
धार्मिक शिक्षा, ज्ञान , बुद्धि और धन में प्रखरता होनी चाहिये । यथार्थ में ऐसा 
ह्वी हैभी। यह भी लिखा हे कि यदि चन्द्रमा अपने नवाँश में हो वा मित्र- 
गुदी हो अथवा उसपर ब्रहस्पति या शुक्र को दृष्टि पड़ती हो तो जातक धनी 
ओर सुखी होता हे। कोई कहते हैं कि बृ. से दृष्ट रहने से धनी, ओर छु. 
से दृष्ट रहने से छखी होता है । ( जन्म दिन चा रात्रि का हो ) । यह भी कहा है 
कि यदि चं. पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो तो जातक एकांत-प्रिय होता 
हे। यहां तक कि यदि ऐसे जातक का जीवन अत्यन्त उच्च भी हो तो भी वह 
एकान्त-वास-प्रिय होगा । ऐसे जातक के लिये घनोपार्जन में कठिनाइयां होती 
हैं ओर उसके सभी काय्यो में विघ्न बाधायें हुआ करती हैं । यदि चं. पर किसी 
ग्रह की दृष्टि न हो ओर दशम स्थान में भो कोई ग्रह न हो तो कठिनाइयां 
असह्य हो जाती हैं । वेद में लिखा हे “चन्द्रमा मनसोजात? अर्थात्‌चन्द्रमा का 
मनपर बहुत अधिकार रहता हे । इसी कारण, पापदृष्ट अथवा पाप युक्त चन्द्रमा 
मनो विकलता प्रदान करता हे । 


मालिकायोग । 


कन ce जब सभी ( सातो ) ग्रह॒ एक दूसरे के बाद सिलसिले- 
वार किसी सात भाषों में हों तो उसे मालिकायोग कहते हैं। इस योग में जिस 
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किसी राशि से ग्रहों की स्थिति आरम्भ डो, उस राशि से प्रत्येक राशि में एक- 
एक ग्रह की स्थिति आवश्यक हे । पर याद रहे कि बोच की कोई राशि, ग्र 
शून्य न हो । जेसे, यदि मिथुन राशि में एक ग्रह हो तो कक राशि में भी कोई 
एक ग्रह रना चाहिये । उसो प्रकार सिंह, कन्या, तुला, बृश्चिक और धन में 
भी एक-एक ग्रह हों तभो मालिका योग होता है। इस तरह लग्न एव अन्य 
भावों से आरम्भानुसार बारह प्रकार के मालिका योग होते हैं । 


(१) यदि लग्न से आरम्भ दोकर सप्तम पर्यन्त एक-एक राशि में समो 
ग्रह हों तो ऐसे मालिका-योग वाला जातक राजा या बहुत से हाथो और घोड़ों 
पर अधिकार रखने वाला होता है । (२) धन स्थान से. आरम्भ होकर यदि 
अष्टम पर्यन्त सभो ग्र दो तो उते धन-मालिका-योग कहते हैं। ऐसा जातक 
बहुत ही धनी, राजा, पितृ-भक्त, घोर, उग्र और गुणवान्‌ होता है । (३) यदि 
तृतीय स्थान से मालिक्रा-योग आरम्भ हो तो उसे विक्रम मालिका-योग कहते 
हैं। ऐसे योग का जातक राजा, धनी ओर शूर परन्तु रोगी होता हे । (४) यदि 
चतुर्थ स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उख-मालिका-योग होता हे । ऐसे 
योग का जातक राजा, बहुतेरे देशों का स्वामी, अत्यन्त दानशील और भोगी 
होता है। (५) यदि पञ्चम स्थान से मालिका योग आरम्भ हो तो उसे पुत्र- 
मालिका ग्रोग कहते हैं। ऐसे योग का जातक राजा, कीतिमान्‌ ओर यज्ञादि करने 
वाळा होता हे। (६) यदि षष्ट स्थान से मालिका योग का आरम्भ हो तो उसे 
शत्र-मालिका योग कहते हैं । ऐसा जातक धन-रहित होता है, परन्तु समय पर 
कुछ धन ओर सुख की प्रालि होती हे । (७) यदि सप्तम स्थान से मालिका- 
योग आरम्भ हो तो इसे कळत्र-मालिका योग कहते हें। ऐसे योग का जातक 
राजा ओर अनेक स्त्रियों से सेवित होता हे । (८) यदि अष्टम स्थानसे मालिका 
योग का आरम्भ हो तो उसे रन्ध-मालिका योग कहते हें । ऐसा जातक मनुष्यों 
, में विल्यात ओर दीर्घायुं'परन्तु निर्धन तथा स्त्रियों के अधीन रहनेवाला होता है | 
(९) यदि नवम स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे आग्य-माकिका- 
योग कहते हैं । ऐसा जातक, तपस्वी, यशस्वी और गुजज्ञ होता है । (१०) यदि 
दरम स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे कम-माछिका योय कहते डे 
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ऐसा जातक धर्म-कर्म निरत ओर सज्जनों से पूजित होता दै। (११) यदि 
एकादश स्थान से मालिका योग आरम्भ होता होतो उसे लाभ-मालिक्रा योग कहते 
हैं। ऐसा जातक वाराङ्गनाओं का स्वामी ओर समस्त क्रियाओं में दक्ष होता है । 
(१२) यदि द्वादश स्थान से मालिका योग आरम्भ हो तो उसे छाभ-माछिका 
योग कहते हैं। ऐसा जातक सवंत्र पूज्य परन्तु खर्चीले स्वभाव का होता है । 


पञ्चमहापुरुष योग । 


काट ९ पञ्च महापुरूषः--योग पाँच ग्रह अर्थात्‌ मंगल, बुध, बृह- 
स्पति, शुक्र ओर शनि में से कोई एक ग्रह उच्च, स्वग्रही अथवा मूलत्रिकोण 
होकर लग्न से केन्द्र में बेठा रहने से पांच प्रकार का महापुरुष-योग होता हे । 
ओर यदि वह पूर्ण बढो हो तो फळ अति उत्कृष्ट दोता है । 


(१) रूचक :--यदि उच्च, मूलत्रिकोण अथवा स्वक्षेत्र का मंगल 
लग्न से केन्द्र में बेठा हो तो रूचक योग होता है। ऐसे योग में जन्म लेने 
वाला जातक सुन्दर कोमळ और कान्ति युक्त आकृति का होता है। उसके 
शरीर के अङ्ग छडोल, भ्ठकुटी छन्दर, काले केश, ग्रीवा शङ्ख के समान, रक्त-श्याम 
वर्ण, कमर पतली ओर बड़ा बलवान्‌ होता है। ऐसा जातक अत्यन्त साहसो, 
झूर वीर, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, कीतिमान्‌, शीलवान ओर धनवान्‌ होता 
है। ऐसा जातक विद्या में अभिरुचि रखने वाला, मंत्रादि का प्रयोग करने वाला, 
देवताओं में प्रेम रखने वाशा ओर गुरुजनों के प्रति नम्र होता है। यदि स्वयं 
राजा न हो तो राजा तुल्य अथवा उच्च पदाधिकारी होता है। साधारण खूपसे 
उसकी आयु ७० वर्ष की होती हे । उसके शरीर में शस्त्र अथवा अग्नि से कोई 
चिन्ह पड़ जाता है ओर उसकी शृत्यु किसी देवस्थान में होती हे । (२) भद्र: 
यदि बुध उच्च, स्वक्षेत्र अथवा मूलत्रिकोण का लग्न से केन्द्र में हो तो भद्र 
योग होता है । ऐसे योग वाले जातक का सिर सिंह के समान, चाळ हस्ती के 
समान, उरू ओर वश्षल्थल ऊंचे एवं पुष्ट, हाथ-पेर लम्बे ओर मोटे, सजीली 
कुक्षि ओर आकृति में लम्बा, तळहथो एवं तळवे छन्द्र गुलावी रङ्ग के कमल- 
पुष्प के ऐसे होते हें । ऐसा जातक अत्यन्त मधुरभाषी, विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ , 
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दत्कारी, धर्मात्मा, परोपकारी, स्वतन्त्र एवं रत्नों को तराजू से तोलने वाळा 
होता है अर्थात्‌ महाधनी तथा कोति एवं यश का प्राप्ति करनेवाला होता है । 
साधारण ख् से इसकी आयु ८० वर्षको होती है। (३) हंम- ब्रृइम्पति 
उच्च, स्वक्षेत्र अथवा सूरुत्रिशेण का यदि लान से केन्द्र में बेठः हो तो हल 
योग होता है। ऐसे योग वाळा जातक आक्रति में खूब लम्बा, उन्दर पांव, रक्त 
वर्ण की नखें ओर मधुवणं नेत्र वाळा होता है । यह भो लिखा है कि ऐसा जातक 
८६ अंगुल ऊंवा होता है। ऐसा जातक विद्या में निपुण, शास्त्रों का जानने 
वालो, सुखी, बड़े लोगों से आदरणोय, वहुगुग सम्पन्न, साधुप्र ऊति, आचारवान्‌ 
और मंनमोहिनो कान्ति का होता हे । ऐसे जातम को स्त्री उन्दर होतो है और 
जातक अतिकामो होता हे । ऐसे जातक को जळाइाय में विशेष प्रीति होती है । 
वइ अनेकानेक स्थानों पर अधिक्रार रखता है । ऐते जातक की मृत्यु किप्तो 
जङ्गल में होती हे । कहा जाता है कि ऐसे जातक की आयु ८२ तथा ८६ वर्ष 
की होती है। प्रन्थान्तर में लिखा है कि यदि इद योगवाले का जन्मलग्न कक, 
मकर, कुम्भ अथवा मोन राशि गत हो तो उक योग की चिइलो-पुच्छ होता है । 
अर्थात्‌ फल बहुत ही उत्कृष्ट होती हे । (४) माल्ठय:--शुक्र उच्च, स्वक्षेत्र 
अथवा मूजत्रिकोण का यदि लान से केन्द्र में हो तो मालञ्य यांग दोता हे । ऐसे 
योग वाले जातक को चेष्टा ओर नेत्र त्त्रियो के सहश छन्दर, शरीर का मध्य-भाग 
किञ्चित्‌ दुबळा, अर्थात्‌ पतली कमर, नाक ऊंवो, बलवान्‌ , गुगवान , शास्त्रों के भाव 
का जानने वाला, तेजस्वी, धनी तथा स्त्री, पुत्र एवं वाहन आदि से सम्पन्न होता 
हे । इसक्री खी इस्तिनी अर्थात्‌ गुगवती होती हे । ऐसा जातक राजा के तीन गुग 
अर्थात्‌ उत्साह, शक्ति ओर मंत्रगा Energy, Capacity & Council.) में निपुग 
होता हृ । वद बड़ा उदार परन्तु परखो-गामो होता हे ।मतान्तर से ७७ अयता ७७ वर्ष 
को उसकी आयु द्वोती है । ग्रन्थकारो ने तो यद भो लिला है कि ऐसे जातएको सु ब 
की छम्जाइ १ ३ अङ्ग ल होतो है चोड़ाई कानसे कानपश्यंन्त १२अङ्ग छ होतोहे । 
ओर जातक देश-देशान्तर का राजा होता है । (५) झादा: -शनि उच्च, स्वशेत्र, 
अथवा, मूजत्रिकोण का यदि लग्न से केन्द्र में बेठा हो तो शश योग होता है । 
ऐसा जात कद का मझोला, शरीर का थोड़ा बहुत दुवला, दांत वाइर की 
ओर निकछो हुईं ओर उसके नेत्र अति चञ्चल एवं देखने में क्रोधान्वित प्रतीत 
हैं। ( झास्त्रकारो ने ऐसे नेत्रों को झुफर अर्यात्‌ सूअर को से उपमा 
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दी हे।) ऐसां जातक राजा, सचिव, सेनापति ओर जझङ-पहाड़ आदि पर 
अधिकार रखने वाळा अथवा घूमनेवाळा होता हें। पराये धन का हरण करने- 
वाला, मातृ भक्त, धातु-बाद में चतुर, दूसरों के छिद्रों को जाननेवाला और जार 
क्रिया में निपुग होता हे । जातक का रङ्ग श्यामवर्ण होता हे । लिखा हे कि 
ऐसा जातक सत्तर वर्ष जी कर राज्य करता हे । 


इन पांचो योगों में यदि भोमादि ग्रह के साथ सूर्य्यं ओर चन्द्रमा भी हों तो 
जातक राजा नहीं होता केवळ उन ग्रद्दों को दशा में उसे उत्तम उत्तम फल होते 
हैं। इन पांच योगों में से यदि किसी की कुण्डली में एक योग हो तो वह भाग्य- 
शाली, दो योग हो तो राजा तुल्य, तीन हो तो राजा, चार दो तो राजाओं 
में प्रधान राजा और यदि पांचो योग हौं तो चक्रवर्ती राजा होता हे । परन्तु 
लेखक की समझ में यह बात नहीं आतो कि उक्त पांचों ग्रह क्रिस प्रकार से 
केन्द्र में रहते हुए उच्चादि हो सकते हैं । 


आकृति योग । 


का हर ७ ग्रहों को स्थिति से नाना प्रकार की आक्रतियाँ बन 
जाने के कारण उसे आक्ृति-योग कहते हें । आकृति-योग के २० भेद हैं अर्थात्‌ 
२० प्रकार के आकृति-योग होते हैं । 


(१) गदा-योगः- यदि सभी ग्रद दो समीपवत्ती केन्द्रों में ही हो तो 
गदा-योग होता है । ( दूसरे प्रकार के गदा-योग का उल्लेख पूर्च में हो चुका 
हे । देखो धारा २८३ (२०) जेसे लग्न ओर चतुर्थ में सभी ग्रह हों उसी प्रकार 
चतुर्थ ओर सप्तम में सभी हों इत्यादि इत्यादि । ऐसे योग में जातक सत्कमों' में 
रुचि रखने वाला, यज्ञादि क्रिया को करने वाला, धन प्राप्ति में व्यल्त ओर अर्थ 
. प्राप्ति में समर्थ होता हे । परन्तु यवन मतानुसार इनके चार नाम हैं। गदा, 
रक्ष, विभुक्त, और ध्वज । (२) शकट-योग:-- यदि सभी ग्रह लग्न एवं सप्तम 
ल्थान-गत हाँ तो उसे शकट-योग कहते हें । ऐसे योग में जातक गाड़ी का 
हांकने वाळा होता हे । उसकी स्त्री बहुत दवी खराब होती है ओर वड स्वयं 
रोगी होता हे । (३) पक्षिन-योगः:--जब सभी ग्रह चतुर्थ एवं दशम स्थान गतहोंतो 
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पक्षिन-योग होता हे । ऐसा जातक दूत-कार्य्य का करनेवाला, झगड़ाल ओर भ्रमणशील 
होता है । (४) वज्र योग: --यदि सभी झुभग्रड प्रथम और सप्तम स्थान में हों एवं 
सभी पापप्रइ चतुर्थं तथा दशम स्थान में दों तो वज्र-योग होता हे । ऐसा जातक 
अति शूर, अच्छे स्वभाव का ओर जीवन के आरम्भ तथा अन्त में छखी होता हे । 
(५) थव-योग:--वज्न-योग के विपरीत अर्थात्‌ जब सभी पापग्रह लग्न एवं 
सप्तम स्थान में ओर सभी झुभग्रद चतुर्थ एवं दशम स्थान में हों तो यव-योग 
होता हे । ऐसा योग वाळा जातक बहुत दी साइसो ओर मध्य जीवन 
उसका छखी होता हे। (६) श्वज्ञाटक-योग:--यदि सभी ग्रह लग्न, पंचम 
और नवम स्थान में हों तो शुङ्गाटक योग होता है । ऐसा जातक शेष जीवन में 
छखी होता हे। (७) हलयोग:--यदि सभी ग्रह नवम एवं पन्च स्थान में 
हों तो हड-प्रोग होता हे॥ ऐसा जातक कृषो कार्य्य में लीन रहता हे । 
(८) कमल-योग.---यदि, १, ४, ७, ओर १० इन्हीं चारो स्थानों में सभी 
प्रइ बेडे हों तो कमङ-योग होता है । ऐसा जातक विख्यात्‌ , कीर्तिमान्‌ , सखो 
ओर गुणो होता है। (६) वापी-योग:--सभो प्रद चारो पनफर में अथवा 
चारो आपोक्लिम में डों तो वापो-योग होता है। ऐसा जातक धन को पृथ्वी 
में गाड़ता हे परन्तु किसो को देता नर्ही। उस का सुख मध्यम प्रकार का 
होता हे । परन्तु वह चिरकाळ तक सुखी रहता हे । ग्रन्थान्तर में यढ भी 
लिखा हे कि यदि सभो ग्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३, ६, ओर १२ में हो तो 
ऐसे योग को ईष्टपाला योग कहते हैं । इसका फल यों लिखा है कि ऐसा 
जातक किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। दूसरों को आनन्द देने वाला, 
गुणज्ञ ओर धार्मिक होता है । (१०) यूप-योग: - यदि समोग्रह लगन, 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में बेंडे हों तो यूप-योग होता है। ऐसा जातक यज्ञादि 
क्रिया का करने वाळो ओर दानशील होता है) (१९) शर-योगः-- 
यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पन्चम, पष्ठ ओर सप्तम स्थान गत हों तो शर-योग 
होता है। ऐसा जातक अत्यन्त कठोर प्रकृति और कारागुइ का अधिकारी 
होता है। (१२) शक्ति-योग:-यदि समी ग्रह ७, ८, ९, और १० स्थान 
गत हो तो शक्ति-योग होता है। ऐसा जातक आलसी, नीच एवं सुख ओर 
धन से विद्दोन होता है। (१३) दण्ड-योग:--यदि सभी ग्र दशम, एकादश, 
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द्वाद एषं छग्नगत हों तो दण्ड योग होता हे । ऐसा जातक अत्यन्त नीच, 


नोकरी करने घाळा ओर ,प्रिय-वर्ग से विडीन होता हे (१४) नौ-योग:-- 
का 


यदि सभी ग्रह लग्न से सप्तम स्थान पर्यन्त हाँ ओर इस बीच का कोई स्थान 
प्रद रहित न न हो तो नो-योग होता हे । ऐसा जातक जल से जीविका निर्वाद 
करने वाला अर्थात नाव, जहाज इत्यादि पर नोकरी करने वाळा, सारडू. मल्लाह, 
जहाजी, कप्तान आदि का काम करने वाळा होता हे और ऐसा जातक दुष्ट, 
कृपग, मलिन, लोभी, खळ एवं लाल्ची होता हे परन्तु ख्यातिमान्‌ होता हे । 
(१५) कूटयोग:--यदि चतुर्थ -स्थान से दुदाम स्थान पर्य्यन्त सभी ग्रह 
हो दो कुर योग होता हे। इन सब योगों में भो मध्य का कोई स्थान ग्रह 
शून्य नहीं होना चाहिये । ऐसा जातक पढाइ, जङ्गल इत्यादि में रहने चाला, 
शठ ओर क्रर होता है। (१६) छत्र-योगः - यदि सभी प्रइ सप्तम स्थान से लग्न 
पर्यन्त हो तो छतन्न-योग होता है । ऐसा जातक जीवन के आदि ओर अन्त 
में अत्यन्त सुखी होता है। उसकी सम्पत्ति असीम होतो है । वह साइसी. 
दयावान्‌ , राजा से अनुग्रहीत और दीर्घायु होता है। (१७) चाप-योग: -- 
यदि सभी ग्रइ दशम से चतुर्थ पर्यन्त हो तो उसे चाप योग कहते हैं। ऐसा 
जातक बड़े से बड़े छरक्षित स्थान में भी चोरी करने वाळा होता है ओर बह घृणित 
दृष्ट से देखा जाता है। (१८) अरद्धचन्द्र-योगः- ऊपर लिखे हुए चार 
योग एक केन्द्र से शितीय्र केन्द्र पर्यन्त सातां ग्रहों की स्थिति के अनुसार थे । 
उनचारां योगों के अतिरिक्त अर्थात्‌ केन्द्र से आरम्भ न होकर सातों ग्रहों 
की माळावतं स्थिति यदि द्वितीय, तृतीय, पञ्चम, षष्ठ, अष्टम, नवम, एकादश 
अथवा द्वादश स्थान सेहो तो अद्ध-चन्द्र योग होता हे । अर्थात्‌ दो से आठ, 
तीन से नत्र, पांच से ग्योरद, छः से बारह, आठ सेदो, नो से तीन, ग्यारह से 
पांच, ओर बारह से छः इन सइ स्थानों में यदि सातो ग्रह एक के वाद 
दूसरे बढे हाँ तो अद्ध-चन्द्र योग होता हे । ऐसा जातक आनन्दमय जीवन 
व्यतीत करने वाळा अत्यन्त छत्दर एवं कान्ति युक्त शरीर वाला, बलवान्‌ , 
राज|ओं . से माननीय, स्वगं ओर रत्नादि के भूषगों -से युक्त तथा सेनापति 


होता हे । (१९) समुद्र-योगः - यदि सभी ग्रह द्वितोय स्थान से आरम्भ होकर : 


पक एक स्थान छोड़कर बेटे डो, अर्थात्‌ एक ग्रह (लग्न से ) द्वितीय स्थान में हो, 


फिर-तिसर में कोई न हो, चोथे में काई ग्रह दों, पञ्चम में कोई ग्रह न हों, षठ में - 
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कोई ग्रइ हो, सप्तम में कोई न हो, अष्टम में कोई एक प्रह हो, नवम में 
कोई न हो, दशम में कोई ग्रह हो, एकादश में कोई न हो, द्वादश 
में कोई ग्रर हो ओर छग्न में कोई न हो तो ससुद्र-योग होता 
हे अर्थात्‌ लग्न से फुट गुदं में कोई ग्रइ न हो परन्तु जोड़ गृहों में कोई-न-कोई 
प्रह हाँ तो समुद्र योग होता हे । ऐसा योगवाला जातक बड़ा पराक्रमी, राजा, 
ससुद्रो पर अधिकार रखने वाला, उत्तम शीळ स्वभाव वाळा, धन-रत्ना दिसे पूरित, 
विद्वान्‌ ओर सन्तानों से छखी होता है। (२०) चक्र-योगः-यदि समुद्र-योग 
के विपरीत अर्थात्‌ फुट गुहां में कोई-न-कोई ग्रह हो परन्तु जोड़ गृहं में कोई 
ग्रह न हो, अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९, ११ इन सब स्थानां में कोई न कोई ग्रह हों 
तो चक्र-योग होता है । ऐसे योग में जन्म लेनवाला जातक बड़ा भारी प्रतापी 
राजा होता है । देखो कुं. २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज सर रामेश्‍्वरसिइ जी 
की । इस क्‌ं. के लग्न में बृ., तृतीय में श., पञ्चम में मं., चं., सप्तम में बुध और 
नवम में झु. हे। योग लागू होता, परन्तु अष्टमस्थ र. ने योग को नष्ट कर 
दिया । यदि भाव कुण्डली में सू. अष्टम स्थान से निकल जाय तो कहा जा सकता 
हे कि योग लागू हे । परन्तु लग्न स्फुट का ज्ञान नहीं रहने के कारण विशेष 
विवेचना नहों किया जा सका । स्मरण रहे कि राहु, केतु का यहां विचार नहीं 
लिया जाता है. । 


समुद्र योग एवं चक्र योग में प्रों की स्थिति की विलक्षणता देखने योग्य 
होती हे ।- 


समुद्र योग चक्र योग 
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स्मरण रहे कि समुद्र्योग ओर चक्र योग में एक न एक स्थान में दो ग्रह 
अवश्य रहेंगे, इस कारण कि ग्रद सात ओर स्थान छः दी होते हैं। परन्तु यदि 
सउद्र योग में लग्न से कोई युग स्थान ओर चक्र योग में लग्न से कोई फुट स्थान, 
ग्रह रहित हो तो योग लागू नहीं होगा । 


आश्रय योग । 


कः शु १ सत्याचाय्य का कथन है कि चर, स्थिर, ह्विल्वभावानुपार 
तीन प्रकार के आश्रय योग होते हें । अर्थात्‌ यदि समी ग्रइ चर राशि गत हो, 
(मेष, कक, तुला ओर मकर) तो रज्जु-योग होता है ओर यदि सभी ग्रह स्थिर 
राशिगत हों, (वृष, सिंह, वृश्चिक ओर कुम्भ) तो मूपळ योग होता है । इसी 
प्रकार यदि सभो ग्रह द्वित्वमाव राशिगत (मिथुन, कन्या, घन और मोन) 


हों तो नल योग होता हे । 


(१) ग्ज्जु योग में जन्म लेने वाळा जातक विदेश-यात्रा में अत्यन्त 
छख मानने वाळा, देशान्तरों में भ्रमण करने वाला ओर ईपी होता है । 
(२) मूसल-योग में जन्म लेने वाळा जातक धनी, मानी ओर नाना- 
प्रकार के काय्यो को करने में दक्ष होता हे । (३) नलयोग में जन्म लेने वाळा 
. जातक चतुर, धीर एवं किली अङ्ग से होन होता है । अथवा कोई अङ्ग उसका 
दीर्घं आकृति का होता है, ओर धन संग्रह करने वाला होता है । 


द्लयोग । 


चः ब्‌ ९ a पराशर का कथन है कि चन्द्रमा को छोड़कर यदि 

सीनों “शुभग्रह अर्थात्‌ शुक्र, बुध ओर बहस्पति केन्द्र-गत हों तो खक या 

माळा-योब होता है । इसो प्रकार यदि तीनों पाप ग्रह सूर्य्य, मंगल ओर शनि 
केन्द्र गत हाँ तो सपं-योग होता है । 

(१) मालायोग :-- माळा. योग वाळा जातक नानाप्रकार का छख 

भोगने वाळा होता हे. । (२) सर्पयोग वाळा जातक नाना प्रकार का दुःख 


भोगने घाला होता दे । 


RE / 





६९५ 
रूख्या योग | 


का“ ळे ९ दै संख्या योग में यदि सातो ग्रह सात स्थानों में हो तो 
वीणा योग होता है। यदि सातो ग्रह छः स्थानों में हों तो दाम योग, यदि पांच 
स्थानों में हो तो पाश योग, यदि चार स्थानों में हो तो केदार योग, यदि तीन 
स्थानों में हो तो झूल योग, यदि दो स्थानों में हो तो युग योग और यदि सातो 
ग्रह एक ही स्थान में हो तो गोल-योग होता हे । परन्तु स्मरण रहे कि नौ-योग, 
फुट-योग, क्षेत्र-योग, चाप-योग ओर ऊद्धचन्द्र-योग में भी सातो ग्रह का सात 


' स्थानों में रहना बतलाया गया हे। इस कारण वीणा योग तभी होगा जब वे 


सब योग न होते हें । जेसे एक ग्रह द्वितीय में हो और द्वितीय खाली हो, फिर 
एक ग्रह चतुर्थ में हो, एक ग्रह पञ्चम में हो, एक पष्ठ में हो एक सप्तम में हो, 
एक अष्टम में हो ओर एक नवम में हो तो वीणा योग होगा । अर्थात्‌ 
नव-योग, फुट-योग, क्षेत्र-ग्रोग, चाप-योग ओर अर्द्धचन्द्र योगों में ग्रहों 
के माळावत्‌ ( सिळसिलेचार ) होने से वीणा योग होगा । इसी प्रकार 
समुद्र-योग ओर चक्र-योग में छः ही स्थानों में सोतो ग्रह का कुछ नियमानुसार 
रहना कहा गया है । यदि उन नियमों के विरुद्ध छः ही स्थानों में सातो 
प्रद हों तो दाम योग होगा । इसी 'प्रकार केदार एवं झूल योग तभी लागू होगा 
जब पूव लिखित योगों का अभाव होगा । 

(१) वीणा-योगः-इस योग में जन्म लेनेवाळा जातक संगीत ओर 
नृत्य इत्यादि में प्रेम रखनेवाळा तथा नाना प्रकार के काय्यो में निपुण होता है । 
(२) दाम-योगः --दाम-योग में जन्म लेने वाला जातक अत्यन्त सूक्मज्ड॒दि, 
विद्या एचं धन के कारण ख्याति वाळा, परोपकारी, त्यागी तथा पृथ्वी का 
स्वामी होता है। (३) पाश-योगः--में जन्म लेने वाळा जातक घनोपाजंन 
करने में बड़ा चतुर, शीळवान्‌ होने का यश प्राप्त करने में कुशल, प्रश्रांसनीय, 
वाचा शक्तिवाळा, भोगी और पुत्रवान्‌ होदा है। देखो उदाहरण कुण्डली 
इस में सातो ग्रह पांच ही स्थाना में है अर्थात्‌ छगन, चतुर्थ, सप्तम, नवम एवं 
एकादश स्थानों में सातो ग्रहों की स्थिति है । इस जातक में उपर लिखे हुए सभी 
गुण पाये जाते हैं । ऐसा योग और कई कुडळियों में हे । (४) केदार_ 
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योग में जन्म लेने वाळा जातक कृषि करने वाला, धनोपार्जन करने वाला, 
बन्धुवगो का उपकार करने वाला, परन्तु बातों को देर से समझने वाळा होता 
है। (९) शुड-योग में जन्म लेने वाला जातक अत्यन्त क्रोधी, घन में अत्यन्त 
रूचि रखने वाळा, परन्तु निर्धन ओर शूर होतो हे। उसके शरीर में लड़ाई 
` के समय चोट पहु'चती हे । (६) युग यो में जन्म लेन वाला पाखण्डो, मद्य- 
पान करने वाला, चपला ओर दूसरे क्रिसो से साग कर भोजन करने वाळा 
होता हे । (७) गोल-योग में जन्म छेने वाळा जातक धघन-रदित, आलप्ती, 
मूख , इधर उधर भटकने वाळा ओर अल्पायु होता हे । स्मरण रहे कि गोलग्रोग 
बहुत ही कम होते हैं। कलियुग के आरम्भ समय में गगितज्ञो का विश्वास है 
कि सातो ग्रह आकाश में एक शत्र में थे। अर्थात्‌ एक राशिगत थे । 
यदि कलियुग का जन्म इसी गोल-योग में था तो फिर फङ भो साक्षात्‌ वेसा ही है। 


गत १५ जनवरी १९३४ के प्रकयकारी भूकम्प के दिन भी गोल-योगथा पर छे ही. 


ग्रह थे । यह गोछ-योग संहिता के अनुसार कहा गया रे । (Mundane As- 
trology). 


उच्य्य्‌ २७ 


राज-भङ्ग-योग । 


का“ ब्र ९ ४ इस स्थान में कतिपय योगो का वर्णन किया 
जाता है, जिनके होने से राजयोग रहते हुए भी उसका फङ-नारा 
होता है। अथवा उत्तम फळ में कमी होती है। (१) यदि सूर्य्य मेषराशिगत 
हो परन्तु तुला के नवांश में हो तो जातक दरिद्र होता है। (२) यदि सूय्य तुला 
में परम नीच हो तो राजवंश में भो जन्मा हुआ जातक परम अभागा ओर स्त्री- 
पुत्र तथा प्रन से विद्वीन होतां है । (३) यदि शुक्र, कन्या में परम नीच दो अथवा 
वृ. मकर में परम. नीच हो तो जातक भिक्षुक होता हे। (४) यदि नीच वृ. 
छप्त में हो तो राजकुल में जन्मा जातक भी दुःख भोगता हे । (५) यदि मं., श.» 
र., वृ. खगन में हो तो राज-भंग-योग होता हे । (६) यदि चं. और मं. साथ 
होकर मेष राशिगत हो, उनपर सूय्य को दृष्टि हो पर किसी झुम प्रद की दृष्टि न 


शु 


| 
| 
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हो तो वह जातक मिक्षुक होता हे। (७) यदि सूय्य-अपने नवांश में हो और 
चन्द्रमा पर पापग्रह की दृष्टि दो पर झुभग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा जातक 
राजकुछ में जन्म लेने पर भी राजसिंह्वासन से च्युत होता हे और दुःख भोगता 
हे। देखो कुं. १४ राजा वीरराज कुर्ग की । इस कं. में क्षीण चं. पर श. की पूर्ण 
दृष्टि हे ओर किसी शुभ ग्रह से इष्ट नहों हे । जन्म तिथि ठीक नहीं मालम रहने 
के कारण सूर्य्यं के नवांश का ठीक पता नहीं परन्तु हो सकता हे कि र. सिंह के 
नवांश में हो । उनका जन्म लगभग २२ जुलाई १८०२ इल्वी का प्रतीत होता हे 
जो अष्टमी श्रावण पड़ता हे । सूर्य्यं से चं. चतुर्थ स्थान में रहने से अष्टमी तिथि 
होगी । र. कक राशि में लगभग १५, १६ जुलाई को जाता हे । इस कारण 
२३ जुलाई को कर्क के ६ अंश पर र. का रहना ठीक प्रतीत होता हे ओर तब 
र. सिंह के नवमांश में ही पड़ता हे । इस कारण यह राज्यसिंहासन से च्युत हुए 
थे। (८) यदि छम्म ओर चन्द्रमा को कोई भो ग्रह न देखता हो तो राज-भंग- 
योग होता हे । (९) यदि लग्न वर्गोत्तम में न हो ओर लम्न पर किसी भी ग्र 
की दृष्टि न हो तो राज-भंग-योग होता है। (१०) यदि सभी 'ग्रह शत्र गृही 
हों ओर वे वर्गोत्तम में भी हाँ तो भी राज-भंग-योग होता हे । इसी प्रकार 
अधिकांश ग्रहों के नीच गत होने से फल अनिष्ट होता हे (११) यदि नवमेश 
द्वादश-गत, तृतीयस्थोन में पापग्रह हो ओर द्वादशेश द्वितीयस्थ हो तो 
जातक निकृष्ट अन्न का भोजन करनेवाला, दूसरों के अधीन रइनेवाला अर्थात्‌ 
गुलामी का तौक्‌ पहनने वाळा तथा परस्त्री गामी होता हे । (१२) यदि 
दशम स्थान में कोई ग्रह न डो ओर सभी ग्रह नीच हों अथवा शत्र ग्रद्दी हों 
अथवा नीच नमवांशादि के हॉ तो ऐसा जातक बुद्धि, विद्या ओर स्त्री-संतानादि 
से विहीन, चिड़चिड़ा तथा भिक्षुक होता है । (१३) यदि ळग्नेश द्वादश भावगत 
हो ओर चन्द्रमा तथा मडूळ साथ होकर दशम स्थान में फुट राशि में बेडे हों 
तो ऐसा जातक सख तथा उन्नति विहीन हो विदेश वास करता है। (१४) 
यदि चन्द्रमा चर राशिगत होकर राशि के अन्त में हो अथवा स्थिर रादिगत 
होकर उसके आदि में हो, अथवा द्विस्वमाव राशिगत होकर उसके मध्य में हो 
ओर निर्बल हो तथा लग्न ग्रहऱ्शून्य हो तो राजयोग का भङ्ग होता है। 
(१९) यदि चन्द्रमा दशम स्थान में और बृहस्पति स्म स्थान में तथा नवम 
स्थान सें कोई पापग्रह हो तो ऐसा जातक कुलघ्न होता है अर्थात्‌ अपने कुल की 
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हानि पहुंचाता है। (१६) यदि छुक्र, बुध ओर चन्द्रमा केन्द्रगत हाँ और 
राहु लग्न सँ हो तो ऐसा जातक नीच एवं अविद्वित कार्यी को करने वाळा 
तथा धरम विरोधी होता है। (१७) यदि शुक्र नीच हो अथवा शनि के नवांश 
में हो परन्तु षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाचगत हो ओर उसपर शनि की हरि 
पड़ती हो तथा चन्द्रमा सूय्य के साथ होकर सप्तम स्थान में होतो ऐसा 
जातक अपनी माता के साथ सघंदा किसी दूसरे की चाकरी करने वाला होता हे 
(१८) यदि लग्न कुम्भ-राशिगत हो ओर बृ., र. के साथ हो अथवा तीन ग्रह 
नीच हों और कोई ग्रह उच्च न हो तथा ९, १० भावों में पापग्रह हो तो राज- 
योग-भड़ करता हे। (१९) यदि लग्नेश, चन्द्रमा से पञ्चम अथवा द्वितीय 
स्थान में, सूय्यं दशम ओर अष्टम स्थान में कोई पांपग्रह हो तो ऐसा जातक 
किसी निकृष्ट जीविका से जीवन व्यतीत करता हे। (२०) यदि झु., बृ. और 
श. नीच नवांश के हों अथवा शत्र ग्रही हों तो ऐसा जातक स्त्री-संतानादि 
से हीन, दुःखी, आग्यरहित एवं नीच वृत्ति का होता हे (२१) जिस के लग्न 
में राहु येठा हो, उस पर चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो, तीसरे तथा छठे स्थान में सृय्यं, 
मंगल ओर शनि बेठे हाँ एवं केन्द्र में कोई शुभप्रद न हो अथवा सभी झुभ 
ग्रह सप्तम स्थान में बेठा हो तो राज-योग का भङ्ग करता हे । (२२) थदि 
चं. से पष्ठ अथवा अष्टम स्थान में ब्‌. हो, परन्तु वह वू. लग्न से केन्द्र में न हो 
तो शकर योग होता है । परन्तु पराशर मतानुसार यदि सभी ग्रह लग्न अथवा 
सप्तम भावगत हों तो शकट-योग होता हे । बराइमिद्दीर भी ऐसा ही कहते 
हैं । ऐसा जातक यदि राजवंशी भी हो तो भी दुःखी रइता है और राजा का अप्रिय 
होता है । देखो कुं. ४३ अरविन्द जी की | चं. से वु. अष्टसस्थान में है 
और वु. केन्द्र से बाहर हें । इस कारण योग लागू हे । यह सभी जानते हैं कि 
बृटिश सम्राट्‌ के यह अप्रिय तो अवश्य हें । लेखक इनके अन्य विषयों से परि- 
चित नहीं है । परन्तु इनका अन्यराज में निवास करने ही से बहुत सी बातों 
का अनुमान किया जा सकता है । देखो कुं. ४९ पण्डित जवाहिर छालजी को । 
इस कु. में चं. से वू. पष्ठस्थ है पर दृ. केन्द्र में नहीं हे । पण्डित मोतीलाल 
जी के जेसे धनाड्य एवं छखी के पुत्र होते हुए भी आप को जेल यातना ही भोगनी 
पड़ रही है। यद्यपि यह सत्य है कि गीता के उपदेशानुसार आप छख-दुःख में 
भेद नहीं मान रहे हें। परन्तु सांसारिक दृष्टि से योग का फळ लागु धी कहा 
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जायगा, यद तो प्रत्यक्ष हे कि बृटिश सत्राट इन से भी असन्तुष्ट ही हैं। देखो 
क॑. ५१ । इस कुण्डली में भी योग यागु है परन्तु लेखक परिशिष्ट में लिख चुका है 
कि इनका सिंह लग्न अशुद्ध हे। ककं होने से बृ. केन्द्र में हो जायगा अतः योग 
लागू नहीं होगा । 


ऐसे दो कुण्डली ओर भी परिशिष्ट में आये हैं परन्तु वे बालकों की कुण्ड- 
,लियां हैं। इस कारण, उदाइरण में वे नहीं दिये गये । 


रेका योग | 


निम्नलिखित योगो को रेका-योग कहते हैं | 


कान >> ७ (१) यदि लग्नेश बल रहित हो ओर उस पर अष्टमेश 
की दृष्टि हो तथा वृहस्पति अस्त हो तो रेका-योग होता है। (२) चतुर्थेश के 
नवांश का स्त्रामी ग्रदि अस्त हों ओर उस पर द्वादशेश की दृष्टि हो तो रेका-योग 
होता है। (३) यदि चतुर्थश पर पष्ठेश की दृष्टि पडती हो ओर नवमेश तथा 
अष्टमेश पञ्चस स्थान में हो एवं लग्नेश नीच-गत हो तो रेका-योग होता हे । 
(४) यदि छट्ठे, आठवें ओर द्वादश भावों में झुभग्रह, केन्द्र ओर त्रिकोण में पाप 
ग्रह तथा एकादशेश निर्बल हो तो रेका-योग होता है । (५) यदि लग्नेश पापग्रह 
के साथ हो, शुक्र ओर बृहस्पति अस्त हो तथा चतुर्थश भी किसी पापग्रह के साथ 
रह कर अस्त हो तो रेका-योग होता है। (६) यदि नवमेश अस्त ओर लग्नेश 
तथा द्वितीयेश नीच हो तो रेका-योग होता हे । (७) यदि तीन ग्रह नीच 
अथवा अस्त छो और लग्नेश षष्ठ, अम अथवा द्वादश भावगत हो अथवा लग्नेश 
बल-रहित हो तो रेका-योग होता है) (८) यदि पापग्रह छग्न, द्वितोय, तृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, नवम, दशम ओर एकादश भावगत हों तथा उनपर नीच 
ग्रह, शत्र ग्रह, अथवा पापग्रह की दृष्टि पइतो हो तो रेका-योग होता हे । यदि 
एक पापग्रह ऊपर लिखे हुए नौ भावों में से किसी में हो और उस पर नीच, शन्न , 
पापग्रह को दृष्टि पड़ती हो तो जातक के जीवन के प्रथम ही अवस्था में रेका- 
योग फळ का आक्रमग होता है । इसी प्रकार यदि दो पापग्रह उपयु क्त नवभावों 
में से किसो भाव में हो ता मध्य जीवन में, और पुनः यदि तीन पापग्रह 
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उपयु क्त नो स्थानों में से किसी में हो तो जातक के शेष जीवन में रेका-योग के 
फल का अनुभव होत हे । 


फल । 


शास्त्रकारों ने लिखा है कि रेका-योगवाला जातक विद्याविहीन, धनदीन, 
दरिद्र, कामी, क्रोधी, संतप्त-मन, सोभाग्यहीन, भिक्षुक, मलिन, झगड़ालू त्री 
. पुत्रादि से संतप्त, दुष्टात्मा, नखों. का रोगी, कुमागी, दुर्भागी ओर वन्घुवगो* को 
गाळी देनेवाला होता हे । प्रायः दीर्घजीवी नहीं होता ओर कामी तथा क्रोधी 
होता हुआ अङ्गहीन अथवा गूगा, वहिरा, अन्धा अथवा मतिच्छिन्न होता हे । 
ऐसे जातक के नेन्नों से मन का भाव तुरत ही प्रगट होता हे ! 


द्रिद्र-योग । 


का~ ९ & ज्योतिष-शास्त्र में दरिद्र-योग की भी रूझया कम 
नहीं हे । उनमें से कतिपय-याग इस स्थान में लिखे जाते हैं। 


(१) यदि अष्टम स्थान अथवा लग्न का स्वामी बृहस्पति हा ओर 
नवमेश का बळ उस से कम हो, तथा एकादश स्थान का स्वामी केन्द्रगत 
न हा एवं अस्त और निर्बल हे! ता दरिद्र-योग होता हे । (२) यदि वृ. 
मंगळ, शनि अथवा बुध नीच हो ओर अस्त भी हो तथां पञ्चम, पष्ठ, अष्टम, 
एकादश अथवा द्वादश भावगत हो ते दरिद्र-याग हाता हे । (३) यदि शनि नवम 
स्थान में हा ओर उस पर पापग्रह की इष्टि पड़ती हा एवं सूर्य्यं ओर बुध लग्न 
गत हा, तथा बुध नीच के नवांश में हा तो भी दरिद्र-याग हाता हे (४) यदि 
वू., बु. छु., श. ओर सं, ८, ६, १२, ५ ओर १० वें स्थान में किसी क्रम से 
हों, ओर द्वादशेश नीच एवं अस्त होता हुआ भी लग्नेश से बली, हो तो 
जातक दरिद्र होता हे । (९) यदि शुक्र, वृहस्पति, चन्द्रमा ओर मङ्गल नीच 
राशिगत होते हुए लग्न पंचम, सप्तम, नवम, दशम ओर एकादश इन छः भावों 
में से किन्ही चार भावों में बेठे हा ते दरिद्र-याग दाता हे। इस योग में 
चारग्रहा का नीच हाना लिखा हे । प्रत्येक ग्रह की नीच राशि भिन्न भिन्न दे। 
इस कारण ये चारो ग्रह किसी भिन्न भिन्न चार राशियों में पड़ेंगे जेसा कि 
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गाग में भी लिखा हे । विचारने की बात यइ हे कि यह याग केवळ दो ही 
हन अर्थात्‌ कन्या ओर मकर में लागु हा सकता हे अन्यत्र नहीं । कन्या लग्न 
हाने से लग्न में शुक्र नीच हा सकता हे, ओर पञ्चम स्थान में वृहस्पति; मकर 
में नीच हो सकता हे। नवम में चं. ओर एकादश में सं. भी नीच होगा । 
इसी प्रकार मकर लग्न होने से लग्न में वृ., पञ्चम में चं,, सप्तम में मं. और 
नवम में झु. नीच हांगे। (६) यदि झुक्र लग्न में, वृहस्पति पञ्चम स्थान 
में, मङ्छ एकादश स्थान में और चन्द्रमा तृतीय स्थान में हा और ये सब ग्रह 
नीच राशिगत हें (जा कन्या लग्न होने से ही होगा) तो दरिद्र-योग होता है । 
(७) यदि लग्न चर राशिगत, लग्न का नवांश भी चरराशि, और लग्न पर 
शनि तथा नीच बृहल्पति की दृष्टि हो तो दरिद्र यांग होता है। इस योग में 
कई आवश्यक बातें हैं। पहली बात यह है कि लग्न चर राशि हो और दूसरी 
यह कि वृहस्पति नीच हो अर्थात्‌ बृहस्पति मकर राशि का हो । १२ राशियों 
में से मेष, कक, तुळा ओर मकर चर राशि हें । यदि लग्न मेप-राशिगत हो 
ता नीच बृहस्पति स्वभावतः दशमस्थ होगा ओर लग्न पर उसकी पूर्ण दृष्टि 
नहीं होगी । यदि लग्न तुला-रारि हो ता नीच वृस्हपति चतुथं स्थान में 
रहेगा ओर इस में भी वृ: की दृष्टि लग्न पर नहीं होगी । पुनः यदि लग्न 
मकर राशि हो ता वृहस्पति लग्न हो में होगा इस में भी लग्न पर (पूण) दृष्टि 
बृहस्पति की न पड़ी, केवळ ककं लग्न होने से नीच बृहस्पति सप्तमस्थ होगा 
ओर लग्न पर पूर्ण दृष्टि होगी । इन कारणों से प्रतीत होता है कि यदि 
ऊपर लिखे हुए योग में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि ही आवश्यक होती ता ऋषि 
गण केवळ इतना लिखते कि ऊपर लिखा हुआ योग कक-लरन में लागू होगा । 
इस कारण यह निश्‍चय प्रतीत होता है कि उपर लिखे हुए योग में बृद्दस्पति 
ओर शनि की पूर्ण दृष्टि आवश्यक (इस याग के लिये) नहीं है। कतिपय 
विद्वानों का मत है कि राजा बहादुर अमांवां कुण्डली ५० का जन्म मेष लग्न 
के तीन अंश के भीतर ही है अर्थात्‌ चर लग्न है ओर चर नवमांश भी है, अतः 
मेष लग्न मानने से नीच का बृहस्पति दशम स्थान में और शनि 
पञ्चम स्थान में पड़ता है । इस कारण शनिइचर की द्विपाद दृष्टि और इइस्फति 
की तीन पद्‌ दृष्टि लग्न पर पड़ती है । अर्थात्‌ ऊपर लिखा हुआ इरि पैर 
लागू होता है। परन्तु उन की वर्तमान अवस्था के अनुसार को १. 
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यह योग छागू होना न चाहिए। इस कारण मेष ऊर्न को डी अंशुद्ध मानना 
होगा । । . इस पुस्तक के अनेक स्थानों में अनेक प्रकार से मीनही छग्न होना 
प्रतिपादित हुआ है। इस स्थान में भी ऊपी पक्ष की पुर्टि होती है। 
(८) यदि बृहस्पति षष्ठ अथवा द्वादश भावगत हो पर स्वगृद्दी न हो ता दरिद्र 
भाग होता है (९) यदि लग्न स्थिर राशि गत हो, ओर सभी पापग्रह केन्द्र एवं 
त्रिकोण में हों तथा शुभ ग्रह केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में हों ते 
भिक्षुक अथवा दरिद्र-योग होता है। (१०) यदि रात्रि का जन्म हों लग्न 
चरराशि गत हो, छुभग्रह केन्द्र ओर त्रिकोण गत हों परन्तु निर्वल हों और 
पापग्रह केन्द्र के अतिरिक्त किसी ओर स्थान में हा तो भिक्षुक वा दरिद्र- 
याग होता हे । (११) यदि पापग्रह नीच हा ते जातक पाप कर्म निरत होता 
हे । इसी प्रकार यदि छु भ-प्रह नीच गत हा ता जातक अत्यन्त, गुप्त रूप से पाप 
करने वाळा होता है । पुनः यदि वृहस्पति नीच हेकर दराम स्थान में हाते 
भी जातक गुप्त रुप से पाप करने वाला होता है । उच्चस्थ ग्रह नीच नर्वाश 

गत होने से बुराफळ देता है। परन्तु नीचस्थ ग्रह उच्च नवांश में रहने से 
उत्तम फल देता है। (१२) शझुभग्रद केन्द्र में हों पापग्रइ धन भाव में हों ते। 
जातक सर्वदा दरिद्र रइतो हे । एबं अपने कुल के लागों का भयभीत रखता है । 
(१३) यदि सूर्य्यं चन्द्रमा के नवांश में ओर चं. सूर्य्यं के नवांश में हो परन्तु 
सूय्यं चन्द्रमा एक राशि-गत हों ता दरिद्र-योग होता है । देखा धाः २१७ (१३३) 
(१४) लग्नारुढ़ स्थान से षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान पर यदि सप्तम स्थान 
की आरुढू-राशि पड़े ता जातक दरिद्र-दोता है । (१५) आत्मक्रारक अथवा लग्न से 
अष्टम स्थान के स्वामी की दृष्टि (जेमिनोय दृष्टि) यदि आत्मकारक पर ओर लग्न 
पर पड़ती हो तो जातक दरिद्र होता है। (१६) यदि चं. पाप नवमांश में हा ओर 
र्‌. के साथ हा तथा किलो पापग्रइ से इष्ट हा ता जातक दरिद्र हाता हे (१७) 
यदि जन्म रात्रि का ही ओर.क्षोन चं. से अष्टमं भाव पाप-दृष्ट वा पाप-युत हा ते 
जातक दरिद्र हाता है । (१८) यदि राहु वा केतु-ग्रस्त चं. पाप इष्ट हा ता दरिद्र 
होता हे । (१९) यदि लग्न वा चं. से चतुर्थ स्थान में पापग्रह बेठा हो ता जातक 
निर्धन हाता हे । (२०) यंदि चन्द्र ग्रहण के समय का जन्म हो ओर वेसा चं. 
किसी ग्रहयुद्ध में हारा हुआ झुभग्रह से इष्ट हा ता जातक दरिद्र हाता है। 
(२१) यदि चं, तुळा राशि का होता हुआ कित्ती शत्र ग्रह के नवमांश में हे, 
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और किसी नीच वा शत्र ग्रह से इष्ट हा ता दरिद्रहाता है (२२) यदि केन्द्र वा 
त्रिकोणबर्ती चं. शत्र वा नीच वर्ग का हो, ओर चं. से ब., बुध आठवें वा 
बारहवें स्थान में हो तो जातक दरिद्र होता है। (२३) यदि चं. चर राशि में 
हो, पापनवम्गंश में ओर शत्रु से,इृष्ट भी हो ठा एक प्रकार का दरिद्र याग अथवा यदि ऊपर 
वाळे योग के रहते हुए चं. चर नवमांश में हो तो दूसरे प्रकार का दरिद्र याग 
होता है । परन्तु याग छागू तभी होगा, जब चं पर वृ.को दृष्टिन पड़ती हो। 
(२४) यदि श. ओर झु. नीच वा शत्र नवमांश में हो ओर अन्योन्य दृष्ट हो 
'अथवा साथ हो तो यदि राजकुर में भी जन्म हो तो वह जातक धन रहित 
होता है । | 
फल | 

दरिद्र-याग में जन्म लेने वाला जातक अभागा, अपने परिवारों से दुःखित, 
कठिन स्थिति में पड़ा रहने वाला, भिक्षुक, अप्रिय-बादी, पेटू, व्यसनी, नीच वृत्ति 
द्वारा धनोपाऊन करने वाला, कटु भाषी, परस्त्री लोलुप वा नीच होता है 
तथा कभी कभी अङ्ग से विकल, अन्धा, गूंगा एवं मति-छिन्न होता डे । 
कभी कभी वह कुष्ट राग से पीड़ित भी होता है । ऐसा जातक कलह-प्रिय, कृतघ्न, 
उत्तम लागों से घृणा करने वाळा ओर दूसरों के कार्य्य में विघ्न वाधा डालने 
वाळा होता हे । ऐसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है ऐसा न समझना होगा 
कि सभी दोष सब दरिद्र -याग वाले में पाय जायेंगे । 


प्रेष्य-चोग । 


TFs 4 < ७७ इस स्थान में थोड़े-से उन यागो का उल्लेख किया 
जाता हे जिन के रहने से जातक केवल दूसरे के अधीन रहकर स्वतन्त्रता रहित 
होकर केवळ नोकरी ही नहीं करता, वरन्‌ कलह-प्रिय, कटु भाषी, पापात्मा, मुखं, 
दुष्ट लोगों में प्रीति रखने वाला, क्रोधी, ब्रदळा लेने वाला, मिथ्यावादी, परस्त्री- 
गामो, पेटू ओर संसारके उत्तम छोगोंसे द्वेष करने वाला होता है। इसमें भी 
सब के सब दोष पाये जायं, ऐसा नहीं समझना होगा । 

(१) यदि सूर्य्यं दशम स्थान में, चं. सप्तम स्थान में, शनि चतुर्थ स्थान 
मे, मुळ तृतीय स्थान में, बृहस्पति द्वितीय स्थान में और लग्न चर राशिगंत 
हो तो ऐसा ग्रोग वाला जातक पराधीन एवं रात्रि के समय दूसरे की नोकरी करने 
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बाला होता है । (२) यदि शुक्र नवम स्थान में हो, चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो, 
बृहस्पति, लग्नेश अधवा द्वितीयेश हो, मङ्गछ, अष्टम स्थान में हो ओर लग्न स्थिर 
राशि हो तो ऐसे योग में जातक सर्वदा दूसरे की नोकरी करनेवाला होता हे । 
(३) यदि रात्रि के समय का जन्म हो ओर लग्न चर राशि गत हो तथा लग्न का 
स्वामी संधि में हो एवं कोई पाप ग्रह केन्द्र में हो तो जातक दूसरे के अधीन 
भ्रृत्य होता हे । (४) यदि लग्न स्थिर राशि गत हो ओर जन्म दिन के समय 
का हो तथा श., चं., वृ. ओर छु. केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो परन्तु सन्धि सें 
हो तो जातक थृत्य-कार्य्य करने बाळा होता हे । (९) यदि वृ. ऐरावतांश का 
हो, पर सन्धि में हो, और चन्द्रमा उक्तम वर्ग का होकर केन्द्र से बाहर हो तथा 
शुक्र लग्न में हो परन्तु जातक का जन्म कृष्णपक्ष की रात्रि के समय का हो तो 
जातक पर-कर्मजीवी होता हे । यदि कोई ग्रह दशवर्ग में मूळत्रिकोण, स्वक्षेत्र, 
उच्च, अथवा वर्गोत्तम का दो प्रकार से हो तो पारिजात, तीन प्रकार से हो तो 
उत्तमांश, चार प्रकार से हो तो गोपुरांश, पांच प्रकार से हो तो सिंहासनांरा, छः 
प्रकार का हो तो पारावतांश, सात प्रकार से हो तो देवलोकांश, आठ प्रकार से 
हो तो भो देवलोकांदा, और यदि नो प्रकार का हो तो ऐरावतांश कइळाता हे । 
इस पुस्तक में केवल षड़वर्ग चक्र दिया गया हे। (६) यदि जन्म के समय में 
वृहस्पति चतुर्थ भावकी संधि में, मंगल पष्ठ भाव की संधि में ओर सूर्यं दशम भाव 
की संधि में हो तो जातक भ्ृत्य होता हे । (७) यदि चन्द्रमा शुभ राशि-गत हो 
परन्तु पाप नवांश में हो ओर वु. लग्नेश के साथ हो तो जातक पराये का काम 
करने वाला अर्थात्‌ ग्ठत्य होता हे । (८) यदि वृहस्पति नीच राशि गत अर्थात्‌ मकर 
का होकर पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो ओर यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में 
चन्द्रमा हो तो ऐसा जातक सर्वदा दूसर की हुकूमत में रहता है । (९) यदि लग्न 
शनि के द्रेष्काण का हो ओर उस पर केन्द्र गत चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ती दो तो ऐसे 
जातक का जन्म यदि राजळुळ में भी हो तो भी नीच कमं द्वारा जीविका प्राप्त करता 
है। (१०) यदि नवमेश शनि, पञ्चम अथवा द्वितीय भाव में हो ओर उसपर 
पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा घेसा शनि किसी पापग्रह के साथ होकर च्छे 
भाष में हो तो ऐसा जातक आजन्म नीच बृत्ति करता है । (११) यदि शनि, चन्द्रमा 
से दशम स्थान में हा, अथवा खगन से पञ्चम, नघम वा द्वितीय स्थान में हो ओर यदि 
अश्म में पापग्रह हो तो ऐसे जातक की जीविका नीच वत्ति से होती है । देखो 
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उदाहरण कुण्डली चन्द्रमा से शनि दशम अवश्य हे परन्तु लग्न से अष्टम स्थान 
में कोई पाप ग्र नदीं है । इस कारण योग छागु नहीं हुआ । 


उश्च्य्यूयू ९८ 
रोग अर्थात्‌ शारीरिक क्लेश | 


घः ब्‌ ९ ट रहल्य-प्रवाह में लिखा जा चुका है कि ग्रड् गण और 
राशियों के द्वारा कफ, पित्तादि दोष किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ओर उन दोषों 
से रोगों का अनुमान किस प्रकार किया जा सकता हे । अन्य भी कई प्रकार की 
बातें लिखी जा चुकी हैं (देखो धारा २१४, २१५, २१६) | अष्टम तरङ्ग में मत्यु 
समय के रोगों का अनुमान-विधि विस्तार से लिखी जा चुकी हे । इस स्थान में 
. नाना प्रकार के योगों का उल्लेख किया जाता हे । अर्थात्‌ (१) मस्तिष्क रोग, 
(२) नेत्र रोग, (३) कर्ण रोग, (४) दन्त रोग, (५) नासिका रोग, (६) मकर 
योग, (७) गले के रोग, (८) वक्षस्थल के सभी रोग; (क्षय रोग, श्‍वांस काशादि 
रोग) (९) उद्र रोग, (१०) जननेन्द्रिय एवं गुदा रोग, (११) कुष्ट रोग, 
(१२) चेवक, (१३) चमं रोग, (१४) अङ्ग-वेकल्य रोग (१५) वायु पित्तादि 
जनित रोग, (१६) भूत प्रेतादि पीड़ा, (१७) जन्तुं से भय, (१८) कारागार 
योग, (१९) नपृंसक-योग इत्यादि, जिससे मनुष्य पीड़ित हुआ करते हैं । 


मस्तिष्क रोग । 


चृ ९ हे (१) सूय्य (पाठान्तर से चु.) लग्न में रहता है ओर 
सङ्गर (वा श.) सप्षमस्थ होता हे तो जातक को उन्माद रोग होता है । (२) यदि 
शनि छान में ओर मङ्गड सप्तम अथवा त्रिकोण में हो तो जातक उन्माद डुड़ि 
होता है। यह वचन जातक परिजात का है ओर “प्रश्नमार्ग” में लिखा है: 
“लग्नल्थे घिषणे (ब.) द्वाकरछतो ओमोश्थवाद्य नगे । 
मन्द्रे लग्नगते मदात्मजतपःसंस्थे महीनन्दने? । 
अर्थात्‌ यह योग कम से कम दो पुस्तकों में पाया जाता है । परन्हु 
कु. ३३, ४६, ५६ ओर ८६ में योग लागु होता हुआ भी फर नहीं सनिळला । 
हो सकता है, कि भाव कुण्डली में ग्रद स्थिति में भेद होने से, वा झुम इष्ट 
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रहने के कारण फल नहीं मिलता है । (३) जातक पारिजात के अनुपारयदि लग्न, धन के 


आरम्भ में हो, सूर्य्यं और चन्द्रमा एक साथ होकर लम में हों अथवा एक साथ हा कर 


किसी एक त्रिकोण में हो तथा पुनः वढस्पति तृतीय स्थान में हो अथवा केन्द्र में हो।तो 
जातक उन्माद-बुद्धि होता है। परन्तु “जातकादेश” में लिखा है कि यदि जन्म 
सकर, कुम्भ, सीन वा मेष लग्न का र. ओर चं. साथ होकर त्रिकोण में तथा च. 
तृतीय वा केन्द्र में हो तो उन्माद-बुद्धि होता हे । (४) यदि चन्द्रमा ओर बुध त्त 
में हो अथवा शुभ नवमांश के न हों तो जातक अत्यन्त भ्रमयुक्त अर्थात्‌ सभी बातों 
में सन्देह करने वाळा (चित्त का अत्यन्त संशयो) होता हे । (९) यदि चन्द्रमा पाप 
ग्रह के साथ हो ओर राहु लग्न से पञ्चम, अष्टम अथवा द्वादश गत हो तो जातक को 
इस प्रकार का उन्माद होता हे जिस में कोधांश विशेष रहता है । ऐसा जातक 
सर्वदा कलह-प्रिय होता है । इसमें भी पाठान्तर से “छते” के स्थान में “शुभे? हे । 
(६) चन्द्रमा , सूर्य्यं और मङ्गल छगन में अथवा अष्टम में अथवा पापप्रइ से 
दृष्ट हो तो जातक अनेक रोगों से व्यथित होता है। विशेषतः सुगी रोग 
से पीड़ित होता हे । देखो धा. २१७ (४१) (७) दों चन्द्रमा ओर बुध केन्द्र मै 
उस पर पापप्रह की इटि हो और पञ्चम अथवा अष्टम भाव में पापग्रह हों तो 
ऐसे योग चाला जातक मगी से पीड़ित होता हे । (८) यदि चन्द्रमा शनि के 
साथ हो पर उसपर मंगल की दृष्टि हो तो जातक वावला, मूर्खं ओर कमी 
कभी जन्म का पागल होता हे (९) यदि क्षीण चं. शनि के साथ द्वादश में हो 
तो मूर्च्छां होती हे। (९) यदि बु., लग्नेश वा अष्टमेश के साथ छो, अथवा 
चं. लग्नेश वा पष्ठेश के साथ हो तो जातक पागल होता हे । (११) यदि बु., 
लग्नेश के साथ होकर ६, ८ वा १२ स्थान गत हो तो जातक पागल होता है । 
(१२) यदि लग्न में पापग्रह हो ओर चं. छट्ट वा अष्टम में हो तो मूर्च्छा होती 
है। (१३) यदि लग्न में चं. पापयुक्त हो ओर ६ वा < में पापग्रइ दो तो मूर्च्छा 
होली नेत्र-रोग । 
(क) अन्धांश । 
का” दै ७७ नेत्र विषयक विचार सूर्य्य, चन्द्रमा, मंगळ, शनि ओर 
द्वितीय तथा द्वादश भाव आदि से होता है । द्वादश भाव, वाम नेत्र का ओर 
द्विदीय भाव, दाहिने नेत्र का कारक हे । इसी प्रकार सूर्य्यं दाहिने नेत्र ओर 
चन्द्रमा बांये नेत्र का कारक हे । 
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आचाय्यो का मत है कि स्यं ओर चं. के लिये वष राशि के छठ अंश 
ते दशम अंश पर्य्यन्त अंध-अंश कइलाता हे । अर्थात्‌ सय्ये वा चन्द्रमा जन्म 
के समय में इन अंशों में से किसी अंश में यदि हो तो वेसा सर्य्य वा 
चन्द्रमा “अंघ-अंश,-गत, कहा जाता हे । इसी प्रकार मिथुन राशि का ९ 
अंश से १५ अंश पर्य्यन्त को अंध-अंश कहते हैं । कर्क और सिंह राशि के १८वें, 
२७वें ओर २८वें अंश को अंघ-अंश कहते हें । वश्चिक्त राशि का 
पहला, १० वां, २७ वां ओर २८ वां अंश, मकर राशि के २६ अंश से २९ अंश- 
पर्य्यन्त ओर कुम्भ राशि के ८वां, १०वां, १८वां एवं १९वां अंश को अंध 
अंश कइते है। यइ भी ढिल्ला है कि क्षीण चं. (उपयुक्त अंशों के अतिरिक्त) 
वृष राशि के २१वां, २२बाँ ओर २९वां अंश को अंघ-अंश कहते हें । पुनः कर्क 
राशि का १९वां ओर २० वाँ अंश, सिंह राशि का १०वां अंश से १६वां अंश 
पर्य्यन्त, कन्या का १९वां अंश से २१वां अश पय्येन्त, धन का २०वां अंश 
से २३वां अंश पय्यन्त और मकर का शला, ररा, ४था एवं ५वां अंश 
क्षीग चं. के लिये अंधांध कहलाता हे । शीघ्र बोध के लिये इन्हीं सब बातों 
' को चक्र द्वारा दिखळाया जाता हे । 

चक ५५ 


राशि | रवि ओर चन्द्रमा रवि ओर चन्द्रमा का अंघ-अंश | क्षेण चं. का अंघ-अँश 
मेष x x 





दष ६,७,८,€,१० २१,२२,२६ 

मिथुन | ९,१०,११,१२,१३,१४,१५ x 

कक १८, २७, २८, १६, २० 

सिह १८, २७, २८, १०,११,१२ १३,१४,१५.१६ 
कन्या ->< १६, २०, २१ 

तुला x x 

वृश्चिक | ९, १०, २७, २८ 


धन x २०, २१, २२, २३, 
मकर २६,२७,२८,२६., १, २, ४, ७, 
८, १०, १८, १९ 2 
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जब स॒य्यं अथवा चं. जन्म के समय अंघ-अंद में, रहता है तो जातक के 
नेत्र रोग की सूचना होती है । दुशम-स्थान के भोग्यांश से आरम्भ करके चतुथ 
भाष के भुक्तांश तक अर्थात्‌ दशम छग्न से आगे ओर एकादश, द्वादश, छग्न, 
. द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आव के स्पष्ट पर्य्यन्त को चक्र-वामाधं अर्थात्‌ 
कुण्डी का वाम अङ्ग कहते हें । इसी प्रकार चतुर्थ भाव के अुक्तांश से 
आरम्भ करके पञ्चम, पष्ठ, सप्तम, नवम, ओर दशम भाव के ओग्यांश पर्य्यन्त को 
दाहिना चक्राघे अर्थात्‌ कुण्डली का दाहिना अंग होता है । (चक्र २ (क) 
पर ध्यान देने से दाहिना और बायाँ का रहस्य समझ में आ जायगा) इन्हीं दो 
विभागों में अंधांश का सुय्य॑ अथवा चं. की स्थिति के अनुसार बार्य वा दाहिने 
. नेत्र के रोग का अनुमान करना होता हे । उपर लिखा जाचुका है कि सर्य्य 
दाहिने नेत्र का ओर चन्द्रमा बांये नेन्न का कारक है । यदि दोनों प्रकार स 
दाहिना हो तो दाहिने नेन्न में दोष बतलाना होगा । परन्तु दिन ओर रात्रि 
के जन्मानुसार वह विपरीत होता है। असे चक्रार्ध भी दाहिना हो ओर 


आधांश में सूय्ये दाहिने नेत्र का कारक हो तथा जन्म, दिन के समय का हो _ 


तो दाईिने ही नेत्र में दोष कहना होगा । परन्तु यदि उपर लिखे हुए योग में 
रात्रि का जन्म हो तो वायें नेत्र में दोष कहना होगा । पुनः इसी प्रकार यदि 
घाम चक्राध हो ओर वाम नेत्र का कारक चन्द्रमा अंधांश में हो तथा जन्म 
दिन के रमय का धो तो बाँया ही नेन्न में दोष कहना होगा । पुनः इसी प्रकार 
यदि इसी योग में रात्रि का जन्म हो तो वाम-नेन्न में दोष कहना होगा । 
अर्थात्‌ दिन और रात्रि के भेद से भी दाहिना ओर बाँया में उळट फेर होता है । 
शास्त्रकारों नेतो केवळ निम्नलिखित सात योग लिख दिये हैं । परन्तु इन 
सातो योगों पर पूर्णतया ध्यान देने से ऊपर लिखी हुई बातें झलक जाती हें 
ओर यह बात समझ में आजाती हे कि किस स्थान में क्या अनुमान करना डोया । 
दास्त्रकारों ने छिखा हे कि (१) यदि जन्म, दिन के समय का हो ओर 
सूर्य्यं अ'थांश में चतुर्थ भाव के मुक्तांश से लेकर दशम-भाव के भोग्यांश 
पर्यन्त हो तथा पाप ग्र से दष्टो तो दाहिने नेत्र से जातक काना होता है । 
(२) चतुर्थं भाव के सुक्तांष से लेकर दशम भाव के भोग्यांश पर्यन्त यदि 
क्षीण चं. वा दग्ध चन्द्रमा (सूर्य और चन्द्रमा जब पक अंश में आता दै 
सब चन्द्रमा दग्ध कइळाता है) अंध-अश गत हो तो बाँया नेत्र नष्ट दो 


ह 
| 
| 
| 
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जाता है (३) यदि चतुर्थ भाव के भोग्यांश से दशम आव के भुक्तांश पर्य्यन्त 
अर्थात्‌ ददावें से चतुर्थ भाव तक यदि अंधांश गत चन्द्रमा हो औरं दिन 
का जन्म हो तो वाम नेत्र में केवल कोई दोष द्वोता है (४) परन्तु यदि 
इसी योग में रात्रि का जन्म हो तो फल उल्टा होता है अर्थात्‌ दाहिने नेत्र में 
रोग होता है (५) यदि सूर्य्य अंघांश गत होता हुआ चतुर्थ भाव के सुक्तांस 
से आरम्भ करके दम भाव के भोग्यांश पर्य्यन्त हो तो दाहिना नेत्र नष्ट होत 
है (६) चतुर्थ भाव के भोग्यांश ओर दाम भाव के झुकांश के अन्तर्गत 
( दशम भाव से चतुर्थ भाव ) यदि अंधांश का सूय्यं हो ओर दिन का जन्म 
हो तो दाहिने नेत्र में केवळ कोई दोष होता हैं (७) इसी प्रकार ऊपर वाले 
योग में यदि रात्रिका जन्म हो तो वाम नेत्र में रोग होता है। इन सात 
योगों के अतिरिक्त ओर भी कई फुटकर योगों का उल्लेख मिलता है जिन- 
में सूर्य्यं वा चन्द्रमा का अंघांश में होना आवश्यक हे । जेसे यदि छे 
स्थान में चन्द्रमा . शुभग्रह इष्ट वा युत न हो अथवा पषष्ठेश शुक्र लग्न में 
बेठा दो और कोई छुभग्रह घक्री होकर छट्टी, आठवें, अथवा द्वाद स्थान में 
बेठा हो तो नेत्र रोग होता है। पुनः पष्ठेश चं. ग्रदि शनि से इष्ट होतो 
श्लेष्मा विकार से, मंगल से इष्ट छो तो उष्ण अर्थात गर्मी से और यदि 
शुक्र, बृहस्पति, वा बुध से इष्ट दो वो शोकादि विकार से अंध होता हे । पुन 
यदि रूय्य और चं. तीसरे भाव अथवा केन्द्र-स्थित हो तो अंघ-योग होता 
है। इसी प्रकार यदि चं. धन राशिगत अंघांश में हो ओर रात्रि का जन्म 
हो तो अंध योम होवा हे । परन्तु स्मरण रहे कि धन राशि में केवल क्षीण 
चं. को ही अंधांश होता हे। यह भो लिखा हे कि यदि चं. ककं राशिगत 
हो ओर अंधांश में हो तो अंध योग होता हे देखो । कुं. ६० बाबू गंगा प्रसाद 
जी को । कर्क-राशि-गत चं. अंधांश में हे । देखो इसी धारा का नियम (४६) 


(ख) अन्य-योग | 


इस स्थान मे अन्य कई प्रकार के योगों का उल्लेख किया जाता हे 
जिन से नाना प्रकार के नेत्र रोगों का अनुमान किया जासकता हे । इन 
योगों में सूर्य्यं घा चं. का अंघांश में होना कोई आधश्यक नहीं प्रतीत होता 
है। घ्मरण रहे कि र., चं., झु. के छा. सं. से पीड़ित रहने पर नेश्र विकार हुआ 
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करता है ओर इसी प्रकार द्वितीय, द्वादश, पछ, अम, नवम और पस्य 
स्थानों से नेत्र रोगों का अनुपान करना होता है । 


(१) यदि दिन का जन्म हो, सूर्य्यं धन से प्रथम अंश में हो और 
शनि से दृष्ट हो तो अंध-योग होता है । (२) क्षीण चं. धन राशि-गत 
हो और शनि से दृष्ट हो पर बृ. अथवा छ. से हश न हो तो अंध योग होता है । 
(३) सुय्य से दूसरे स्थान में च. यदि क्रूर ग्रह के साथ हो तो अन्ध-योग 
होता है। (४) दशम स्थान में चं. पापदृष्ट हो पर आुभ-दृष्ट न हो.तो अन्वा 
होता हे। (९) चं. छट्ठे अथवा बारइवें स्थान में नीच रोशिगत हो 
ओर पापदृष्ट हो तो अन्ध-योग होता है। (६) मंगल र. से अस्त होकर 
लग्न में बेठा हो तो अन्ध-योग होता है । (७) यदि चतुर्थ ओर पञ्चम स्थान में 
पापग्रह हो तथा चं. छट्टो, आठवें अथवा बारइवें स्थानमें हो तो जातक अन्धा 
होता हे। यदि इस योग में चं. पर शुभप्रद की दृष्टि न हो तो जातक अवश्य 
ही अन्धा होता हे । परन्तु यदि चतुर्थ एवं पञ्चम स्थान में झुभग्रइ भो 
हो तो जातकअन्धा नहों होता हे (८) यदि सूर्यं लग्नेश के साथ हो ओर 
द्वितीयेश, छटठे, आठवें अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक जन्मान्ध होता है । 
(९) यदि लग्नेश, द्वितीयेश, पञ्चमेदा, सप्तमेश, एवं नवमेश, ये सब ग्रइ छट्ठ , 
आठवे, अथवा द्वादश में हों तो जातक जन्मान्ध होता हे । (१०) यदि 
शुक्र छगन में हो और उसके साथ पञ्चमेश तथा अए्मेश भी होतो ऐसे 
जातक की आंखें किसी बड़े मनुष्य द्वारा खराब हो जाती हैं । (११) यदि 
र,, चं., मं. ओर शनि छठ, आठवें बारहवें एवं दुसरे भाव में जिस किसी 
प्रकार सेबेठे हों तो उनमें से बली ग्रइ के बात पित्तादि दोष के अनुसार 
जातक अन्धा हो जाता है। इलो प्रकार यदि ऊपर लिखे हुए प्रइगग 
३, ५, ९, और ११ स्थान में बेडे हों तो बलीग्रह के दोष से जातक अन्धा होता है 
(१२) यदि चं. छट्ट, आठवें अथवा द्वादश भाव में हो ओर शनि तथा मंगळ 
साथ होकर कहीँ बेठा हो तो. जातक अन्धा होता है। (१३) यदि 'च॑., लग्न 
से उट्टे स्थान में, सूय्यं अष्टम स्थान में, शनि द्वादश स्थान में ओर मंगळ द्वितीय 
स्थान में हो तो जातक अवश्य ही अन्घा होता हे । इसी प्रकार यदि झुक्रस्थित 
राशि को लग्न मान कर चन्द्रादि प्रों की स्थिति वेसीही हो केसी ऊपर लिखी 
गयो है तो जातक अवश्य अन्धा होता है। (१४) यदि राहु-प्रस्त सूर्य्य, छग्न 
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में हो, ओर लग्न से नवें अथवा पांचवें स्थान में शनि तथा मडल ये दोनों 
ग्रह पडते हाँ तो जातक अन्धा हो जाता है। (१५) यदि द्वितीय एवं द्वादश 
स्थान के स्वामी, शुक्र और लग्नेश के साथ होकर छट्टी, आठवें वा दादरा स्थान 
में बेठे हों तो जातक नेत्रहीन हो जाता है। (१६) यदि चं. किसी पापग्रह 
के साथ एवं शुक्र के साथ होकर धन भाव में बेठा हो तो जातक नेत्रहीन हो 
जाता हे । (१७) लग्न से पञ्चम राशि के आरुढ्‌ स्थान में यदि राहु बेठा 
हो और राहु पर सूर्य्यं को दृष्टि, ( जेमिनीय दृष्टि के अनुसार ) पडती हो तो 
नेत्रों का नाश होता हे । (आरूढ़ स्थान किसे कहते है ? देखो धारा-९७ और 
जेमिनीय इष्टि धारा २५ )। (१८) यदि सूर्य्यं और चं. तीसरे स्थान अथवा 
केन्द्र में हों ओर पुनः मंगल केन्द्र में हो अथवा पाप-राशि गत हो तथा उसपर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो, एवं ६, ८, १२ स्थानों में शुभ ग्रह हों और दशम स्थान 
में सूय्य हो तो जातक अन्धा होता है। (१९) यदि शनि चोथे भाव में पाप- 
इष्ट हो तो जातक अन्धा होता है । (२०) यदि चं. श्र राशि में हो ओर उस 
पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का नेत्र नाश हां जाता हे । (२१) यदि 
मंगल द्वितीय स्थान का स्वामी हो, अष्टम स्थान में सूर्य्यं ओर चं. बेठे हों तथा 
शनि, षष्ठ अष्टम अथवा द्वादशा स्थान में हो तो जातक अन्धा होता हे । 
(२२) यदि शनि चं. ओर मं. छट्टे, आठवें अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक 
ेत्र-विहीन होता हे । (२३) यदि लग्न सिह राशि हो, उसमें सूर्यं ओर 
चं. .बेठे हों तथा उनपर शनि और मं. की दृष्टि हो तो जातक जन्मान्ध होता हे । 
परन्तु यदि शनि ओर सं. दोनो से दृष्ट न हो केवल एक ही से दृष्ट हो तो जातक 
जन्म के बाद अन्धा होता हे । (२४) यदि छु., द्वितोयेश, द्वादशेश एवं 
छग्नेश साथ होकर ६, ८ अथवा १२ स्थान में बेठे द्दो तो जातक अन्धा 





होता है। (२५) यदि र., शुक्र और छग्नेश साथ होकर ६, ८वा र मैदा... 


तो जातक अन्धा होता हे । (२६) यदि चं. और शुक्र किसो पोपग्रह के साथ 
होकर द्वितीय स्थान में हो तो जातक नेत्रहीन होता है। (२७) द्वितोय- 
स्थान का स्वामी पाप ग्रह के साथ हो, शनि ओर सङ्घल का योग हो, तथा 
गुङिक उनके साथ हो; अथवा द्वितांय स्थान में बहुत पाप-प्रहाँ का योग हो और 


बे पाप ग्रद शनि से इष्ट हों तो इन दो योगों में से किसो एक के रहने से जातक 
अन्धा होता हे । देखो कं. ६७ द्वितीय स्थान में रा., मं. एवं. गुलिक तीन पाप 
पद बेठे हैं ओर द्वादशल्थ शनि की उनपर पूर्ण दृष्टि है । यहां और भी विचारने योग 
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बात है कि द्वितीय स्थान का स्वामो सूर्यं, डुग (पाप) के साथ बेडा हे । संग 
ओर श. का योग तो नहीं है, परन्तु तृतोय सम्बन्ध है । गुलिक्र मङ्ग के साथ है । 
इन्दी सब कारणों से केवळ जन्म के कहे मास बाद ही यह जातक नेत्र विटेन 
हो गया । (२८) यदि द्वितीय-स्थान के स्वामी का नवमांश-पति पापप्रह के साथ हो, 
पापग्रह के क्षेत्र में हो, द्वितीय स्थान का स्वामी स्॒य था सङ्ग से इष्ट हो अथवा 
शनि ओर गुलिक से दृष्ट हो तो जातक अन्धा होता है। (२९) द्वितीयेश और 
लग्नेश साथ होकर ६, ८, चा १२ स्थान में हो तो जातक नेत्र ज्योति-विहीन 
होता है। (लेखन शेलो से प्रतीत होता है.कि इस योग में जातक अन्धा नहीं 
होता है) देखो कुं. ७३ रघुनन्दन बाबू की द्वितीयेश ओर २,ग्नेश अलग-अलग 
अष्टम एवं छट्ठे स्थान में बेडा है । (३०)यदि सूर्य्यं और चं. साथ होकर क्क राशि- 
गत अथवा सिंह राशि गत हाँ ओर उनपर मंगल तथा शनि की दृष्टि हो तो जातक 
नेन्न-ज्योति विहीन होता है। परन्तु यदि शुभग्रह ओर पापग्रह की भो दृष्टि हो 
तो नेत्र ज्योति को कमी होती है ओर जातक के नेत्र से सवदा जल गिरता रहता 
है। देखो (१३) (२३) (३१) चन्दमा यदि मंगल के साथ होकर अष्टम स्थान 
में हो ओर दिन के समय का जन्म हो तो जातक काना होता हे । (३२) यदि छप्त- 
स्थित चं. अथवा मंगळ को वू. अथवा शुक्र देखता हो तो जातक काना होता 
है। (३३) यदि सप्तम भाव में मझ्लहो ओर उसकी दृष्टि सिंह-राशि- 
गंत चं. पर पडती हो, तथा नवमेश, मेष, सिह, वृश्चिक अथवा सक्रर राशि गत 
हो तो जातक काना होता है। (३४) यदि सप्तम भाव में मड़ल बेठा हो ओर 
उसको दृष्टि कर्क राशिस्थ सूर्य्य पर पड़तो हो तथा नवमेश मेष, सिंह, बृश्चिक 
अथवा मकर राशि गत हो तो जातक काना होता है। (३९) यह लिखा जा 
चुका है कि साधारणतः सूय्य दाहिने नेत्र ओर चं. चाये नेत्र का कारक हे । यदि 
सुय्यं ओर चं. साथ होकर अथंबा इनमें से कोई द्वादश भाव में हो तो नेत्र के 
लिये अनिष्टकर होता है। दोनों के साथ रहने से जातक अवश्य काना होता है । 
परन्तु एक के रइने से यदि ओर किसी प्रकार का नेत्र रोग-योग हो तो जातक 
काना हाता हे । देखो क ६२ शिवचन्द्र प्र. की । सूय्यं ओर चं. दोनों साथ हो 
` कर द्वादश स्थान में बेठा है। यद्यपि ब. की पूर्ण इष्टि है परन्तु सुय्यं के मोच 
ओर प्रतिपद का जन्म होने से जातक के नेत्र में ऐसी बीमारी हुईं कि उसका 
दाहिना नेत्र खराब हो गया । देखो कूं ३५ राय बहादुर सूय्य प्रसाद्‌ जो की । ये 
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भी एक आंख से अत्यन्त रागो हे । (३६) यदि सिंड लग्न हा और उसमें 
सूर्य बेठा दा तथा शनि एवं मङ्ग से दृष्ट हा ता जातक दाहिने आंख का काना 
हाता है। (३७) यदि सूय ओर शनि शुभ ग्रह से दृष्टि न हा तथा नवम 
स्थान गत हा तो जातक वामनेत्र से काना हाता है । (३०) यदि सूर्य॑ और 
च॑. में से कोई एक ग्रह द्वादश में हा तथा दूसरा ग्रह, छट्ठ में हा ते ऐसा जातक 
(वाम नेत्र से) काना हाता हे इस विलक्षणता के साथ कि उसकी स्त्री भी कानी 
हाती हे । यदि यदी योग द्वितीय एवं अष्टम स्थान में हा तो दाहिने नेत्र से काना 
हाता है। (३९) यदि छट्टे स्थान में . पाप ग्रह हा ता वाम नेत्र की ज्योति नष्ट 
होती है । इसी प्रकार अष्टम स्थान में पाप ग्रह हा ता दाहिने नेत्र में ज्योति की 
कमी हाती है । देखा कं. ६१ बाबू अम्बिका प्र. की। अट्टम एवं छट्टे दानां 
में पाप ग्रह दे । इनको दाना आंखें धोरेधीर खराब हा रही हे । देखो कुं. ५० 
राजा बहादुर अमांचाँकी । इनके छट्टे अस्थान में सू, ओर श. (पिता-पुत्र) पाप 
ग्रह बेठे हे, इस कारण इनके वाम नेत्र की ज्योति खराब हुई । (४०) यदि 
स्यं लञ्च में हो अथवा सप्तम स्थान में हो ओर वह शनि से ड वा युक्त होतो 
ऐसे जातक के दाहिने चेत्र की ज्योति कुछ ही समय बाद खराब हो जातो है। 
(४१) यदि सूर्य्यं सप्तम स्थान अथवा छप्न में रा. ओर मं. के साथ बेठा 
हो तथा शनि से दृष्ट वा युक्त हो तो वाम नेत्र नष्ट होता है। (४२) यदि छट्टे, 
आठचें एवं द्वादश भाव में पाप ग्रइ हाँ ओर द्वादश में सूर्य्यं अथवा चं. दों 
तो षष्ठ-गत पापग्रह, अपनी दशाअन्तरदशा में जातक के बांग्रे नेत्र को खराब करता 
है। इसी प्रकार अष्टमल्थ पापग्रह अपनी दशाआन्तरदशा में दाहिने नेत्र को नष्ट 
करता है। (४३) यदि सिंह लग्न में चं. बेठा हो ओर शनि एवं मंगल से इट 
हो तो जातक बांये नेत्र से काना होता हे । (४४) यदि पष्ठ श मंगळ को राशि 
में हो ओर शुभग्रह से दृष्ट न हो कर पाप इष्ट हो तो आंख में फूळा होती है । देखो 
कुं. ६२ शिचचन्द्र जो की। षष्ठेश सं. वृश्चिक राशिका, लगन में हे ओर दयुभग्रह से इट 
नहीं है परन्तु केतु की उस पर पूर्ण दृष्टि है; इस कारण इस बाळक के नेत्र में रोग 
होने के बाद फूछा हो गया है और ज्योति खराब डो गई है। (४५) यदि द्वितो- 
येश छु. और चं. के साथ होकर लगन में बेठा हो तो जातक को रतोंधो (जिसको 
रात को नहीं सूझता है ) होती है। परन्तु यदि द्वितोयेश उच्च दो अथवा द्विती- 
येश के साथ झु. के अतिरिक्त ओर कोई ग्रद हो तो रतोंधी बढ़ीं होती हे । (9६) 
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यदि बलहीन सूर्य्य, वक्री प्रइ की राशि में हो, चन्द्रमा मं. से आक्रान्त, कई 
राशि में हो, अथवा धन राशि के अन्तिम नवमांश में धो तो जातक अन्धा होता 
है। इन योगों में यदि सूर्य्यं की दृष्टि हो ता जातक को रतोंधी द्ोतो है । यदि 
शनि की दृष्टि हो तो जातक दिवान्ध होता है अर्थात्‌ उते दिनोन्धो होती हे । 
देखो कुं. ७६ बाब्‌ रघुनन्दन प्र० जी की । ब्रहस्पति वक्री है ओर सूर्य्य, धन राशि 
बृहस्पति के घर में है। कर्क-राशिस्थ चं. पर मं. की ओर सूर्य्य पर शनि की 
पूर्ण दृष्टि है; इस कारण इनकी नेत्र ज्योति खराब है ओर एक नेत्र के अन्ये हैं । 
देखो कं. ७० बाबू गंगा प्र० जी की । कर्क राशिस्थ चं. पर मंगल की ओर चं. 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि हे। चं. कक के १८ वें अंश अर्थात्‌ अंधांश में हे । (४७) 
यदि शुक्र ओर मंगल सप्तमस्थान में हों ओर उस पर पापप्रइ की दृष्टि हो तो 
जातक को रतौंधी होती है। (४८) यदि चं. लग्न से द्वादशस्थ हो तो वाम 
नेत्र में ओर सूर्य्यं द्वादशस्थ हो तो दाहिने नेत्र में पीड़ा होती है। परन्तु झुभ- 
प्रह से दृष्ट वा युत रहने से पीड़ा नहीं होती । देखो क॒. ७० गंगाप्रसाद जी की । 


चं. अधांश में होता हुआ द्वादशस्थ है, शनि एवं मंगर से इट है ओर गुलिक के 


साथ हे । इस कारण, इनकी आंखें एक दम खरात्र हो गई हैं। (४९) यदि मंगळ 
द्वादशस्थान में हो तो वाम नेत्र में ओर शनि द्वादश स्थान में हों तो दाहिने नेत्र में पीड़ा 
होती हे। देखो कं. ४२ पण्डित रमावल्लभ मिश्रजी की। इनके बायें नेत्र में 
बहुत समय तक पीड़ा होती रही ओर अन्त में बांयें नेत्र को किन्वित्‌ दबाने 
लगे थे। देखो कु. ३५ राय बहादुर सर्य्य प्रसाद जी की ! इन्हें भी नेत्र-दोष 
है। (५०) यदि द्वितीय-स्थान में कोई पापग्रह हो और द्वितोयेश पर झुभग्रइ 
की दृष्टि हो तो निमोलिताक्ष होता है अर्थात्‌ (चोंधा) आंखों को दबाता है । 
देखो कृं. ७६ बाबू रघुनन्दन प्रसाद जी को। सूर्यं द्वितीयस्थ है (श. 
भी साथ है) ओर द्वितीयश वृ. पर झु. को पूर्ण दृष्टि हे (द्वितीय स्थान 
पर शनि की दृष्टि हे |) यह एक आंख खत्र दबात हैं । देखो क॑. ७७ बाबू 
गोपाळ नारायण सिंह जी की। सर्य्य द्वितीयस्थ हे ओर द्वितीयेश वृ. पर छु 
की पूर्ण दृष्टि हे। इसी कारण यड एक आँख दबाते हें । देखो नियम (४९) । 
(५१) यदि सिंइ लग्न हो, उसमें सय्यं या च॑. बैठा हो ओर उसपर 
शुभप्रद एवं पापप्रइ दोनों को दृष्टि हो तो जातक चोंधा अर्थात आंखों को 
दाने वाळा होता है। (९२) द्वितीयेश का नवाँशपति किसी पापग्रह के साथ 
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हो भोर चतुर्थ स्थान में कोई दूसरा पापप्र तो जातक को नेत्र रोग होता हे । 
(५३) यदि द्वितोयेश, सूर्य्यं, मंगळ ओर केतु के साथ हो तथा उनपर शनि एवं 
गुछिक की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को पित्त विकार, उष्णता, कमल रोग घा 
अन्य किसी प्रकार को शारीरिक व्प्रथा से अत्यन्त बुरे प्रकार का नेत्र रोग 

होता हे (५४) यदि द्वितोयेश ओर नेत्र कारक ग्रइ पापग्रह के साथ हो 

थवा पाप से इष्ट हो तोनेत्र ज्योति की कमी होती हे । लिखो जा चुका है 

कि सय्ये को विद्वानों ने नेत्र-कारक कडा हे परन्तु बहुतो ने चं. को भी नेत्र- 

कारक बतलाया है । देखो कुं. ६१ अम्बिका प्र. जी की । द्वितीयेश झुं., शनि और 

र, के साथ है पर चं. पाप के साथ नहीं हे । परन्तु अष्टमस्थ मंगल से इष्ट हे 

इस कारण इनके-नेत्र की ज्योति क्रमशः घटतो जाती है ओर आंख (बायां) 

एकदम निक्रम्मी हो गई है । (५५) यदि र., शु. ओर लग्नेश अदृश्य चक्रार्घ 

(ढग्नांश से सप्तमांश पर्य्यन्त ) में हो तो जातक की नेत्र ज्योति अच्छी नहीं 

होती है। देखो कं ३६ महात्माजी.की । र., शु. ओर लग्नेश बु. सब अदृश्य 

चक्राध में हैं। देखो कं. 3८ बाबू श्रोकृष्ण सिंह जी की । लग्नेश बुध, ओर 

सूय्यं एवं शु. अदृश्य चक्रार्थ में हे । इस कारण यह बिना चश्मा के दूर के 

पदार्थ को नहीं देख सकते । देखो कं. ६१ अम्बिका बाबू की । यढ योग लागु 
है ओर इसके पूर्व का भी योग कागुहे। देखो कुं. ७६ रघुनन्दन जी की । इस 
कुण्डलो में भी यढ योग लागू हे । देखो कुं. ७७ बाबू गोपाळ नारायग जी की । 

योग लागू है। (५६) मं., ढ्‌., छु. अथवा बुध यदि चं. के साथ हों तो गर्मी 
के कारण, शोक से, काम विकार से अथवा शास्त्र से जातक को नेत्र रोग दोता 
है। (९७) जन्म-समय में यदि कोई प्रह वक्रो हो ओर वइ ग्रह जिस राशि का 
स्वामी हो, यदि उस राशि में छट्ट स्थान का स्वामी बेठा हो तो जातक नेत्ररोगी 
होता हे । (५८) यदि शनि और मंगळ दोनों द्वितीय स्थान में हों तथा द्वितो- 
येश एवं मान्दि भो द्वितीय स्थान में हो तो नेत्र रोग होता हे । (५९) यदि द्वितीय 
स्थान में कई पाप ग्रह हाँ ओर उनपर शनि को दृष्टि हो तो जातक नेत्र रोगी 
होता है। (६०) यदि सूर्य्यं और चं. दोनों नवम स्यान में बेठे हाँ तो जातक 
धनी होता है। परन्तु नेत्र-रोगी होता है। (६१) सूर्य्यं ओर च. यदि वक्री 
प्रइ-राशि में हों, छट्ट अथवा द्वादश भाव में हो तो जातक वक्रनेत्रो होत हे । देखो 
कु. ६२ शिवचन्द्र जो की। सूर्यं ओर चं. द्वादुशस्थ हें । बाळक ऐ'चा ताना 
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तो नहीं हैं परन्तु एक नेत्र खराब हो गया हे । (६२) सूर्य्य जिस राशि में 
हो उसके आगे वाळे राशि में यदि मंगल बेठा हो तो जातक की दृष्टि कान्ति- 
होन होती है और यदि बुध हो तो आंख में कोई चिन्ह होता है । देखो कूं. ५०। 
सूर्य्यं के बाद बु. ( उच्च ) है। चिन्ह तो नहीं पर रोग है। (६३) शुक्र रून 


अथवा अष्टम में हो ओर पाप इष्ट दो तो आंखों से ऑसू चलता रहता है। (६४) ` 


यदि द्वितीयेश पापग्रह हो ओर ६, ८ अथवा १२ में बेठा हो तो बिना किसी 
प्रत्यक्ष कारण के नेन्न में रोग होता है । (६५) यदि द्वितीयेश, सूर्य्यं और मंगळ 
के साथ हो अथवा सूर्य्यं ओर मंगल से इष्ट हो तो नेत्र का कोण छाल होता है । 
(६६) यदि सूर्य, पाप-युक्त पञ्चम, नवम, अथवा द्वादुश में हो तो नेत्र विकार 
होता है। ऊपर वाले योग में यदि सूय्यं के साथ शनि हो तो जातक नेत्र रोगी 
होता हे । (६७) यदि नेत्र कारक ( सवाथे चिन्तामणि के अनुसार सूर्य्यं नेत्र 
कारक होता है ओर अन्य विद्वानों ने चं. को भी नेत्र कारक कहा हे । ) ग्रह बळी 
हो, द्वितीयल्थान में शुभ ग्रह बेठा हो, द्वितीयेश शुभग्रह के साथ हो अथवा लग्नेश 
नेत्र कारक के साथ हो, अथवा नेत्र कारक से दृष्ट हो तो जातक की आंखें अत्यन्त 
सुन्दर और बड़ी-बड़ी होती हैं । देखो कुं. ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । 
नेत्र कारक ग्रह, सुय्यं लग्न में मूलब्रिकोण का है । द्वितीय स्थान में कोई शुभ 
ग्रह नहीं हे । परन्तु द्वितीय स्थान वृ. से दृष्ट हे । द्वितीयेश शनि, शुभ ग्रइ चं. 
से और लग्नेश शनि, नेन्नकारक चं. से युत हे इस कारण इनके बड़े बड़े और 
अत्यन्त सुन्दर नेत्र थे । 


कणे-रोग । 


i डे कट ९ (१) यदि मान्दि के साथ मंगल तृतीय स्थान में बेठा 
हो तो जातक कर्ण रोगी होता है ! (२) यदि तृतीय स्थान में कोई पाप प्रद बेठा 
हो ओर उसपर किसी पापप्रह की दृष्टि भी पडतो हो तो जातक कर्ण रोगी दोता 
है। (३) यदि तृतोयेश क्रूर षष्टांश का हो तो भी कर्ण रोग होता हे । (४) 
यदि पापग्रइ तृतीय, पञ्चम, नवम ओर एकादश भावों में किसी प्रकार से पड़ते 
हों, तया उनपर शुभग्रइ को दृष्टि न हो तो ग्रहगण अपने बळानुप्तार श्रवणशक्ति 
मेँ न्युनता पैदा करते हैं। (५) यदि द्वितीयेश ओर सङ्गछ लग्नगत हों तो कर्ण" 
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पीड़ा होती है । (६) यदि शनि, मंगळ ओर द्वितीयेश छग्न-गत हों अथवा 
द्वितीयेश ओर पष्ठेश छग्न-गत हों अथवा मंगल और गुलिक द्वादशस्थ हौं तो 
जातक के कान में सदा पीड़ा रहती हे अथवा उसका कान कट जाता है। 
(७) यदि चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो पर छगन पर सूर्य ओर शुक्र की 
दृष्टि न हो तो जातक का कान काटा जाता हे । (८) यदि षष्टे शुक्र हो और 
बद छग्न-गत हो तथा उस पर चन्द्रमा एवं पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक दाहिने 
कान से बघिर होता है। (९) यदि पष्ठेश ओर बुघ चौथे स्थान में हों, उन पर 
शनि को चतुर्थं दृष्टि ( तीन पाद दृष्टि) पड़ती हो अथवा पेश और बुध छठे 
स्थान में हाँ तथा उसपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो जातक बधिर होता है। 
( १०) यदि छडठे स्थान का स्वामी बुध, ६, ८ अथवा १२ स्थान में हो ओर 
शनि से दृष्टि हो तो जातक बधिर होता है । (११) यदि षष्ठ स्थान का स्वामी 
बुध हो ओर बुध एवं षष्टास्थान, शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट हो तो जातक बघिर 
होता हे। (१२) यदि मङ्गछ के साथ पूर्ण चन्द्रमा छट्ठे स्थान में हो तो भी 
बधिर होता है । (१३) यदि बुध छठ स्थान में, अथवा शुक्र दशम स्थान में हो 
ओर जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो ऐसा जातक बायें कान से बहुत 
ऊंचा छनता है। (१४) क्षीण चं. के लरन में रहने से जातक ऊ'चा छनता है। 
यदि चं., बु., घु. ओर शु. साथ होकर किसी भाव में बेठे हाँ तो जातक बघिर 


होता है । 
द्न्त-रोग । 


00 दै ७९१ (१) यदि चं. अथवा राहु द्वादश स्थान-गत हो अथवा 
किसी त्रिकोण में हो और सूर्य सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक को 
दन्त-रोग और नेत्र-रोग होते हैं। पुनः उसी प्रकार ऊपर के योग वाले ग्रह सब 
यदि नीच नवमांश अथवा शत्रु नवमांश में हो तो भी दन्त-रोग होता है। (२) 
यद्वि पापग्रह, सप्तम भाव-गत हो और उसपर. झुमग्रद की दृष्टि न हो तो जातक 
के दांत देखने में कुरूप होते हैं। (३) यदि द्वितीयेश, राहु के साथ षष्ठ, अष्टम 
अथवा द्वादश भाव-गत हो ओर राहु जिस राशि में हो उस स्थान का स्वामी 
दितीयेश के साथ हो तो द्वितोमेश को मद्दादशा में तथा राहु जिस स्थान में बेठा 
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हो उस स्थान के स्वामी की दशा में जातक, दन्त-रोग से पीड़ित होता है। 
बुध की अन्तर-दद्या में जातक की जिह्का में भी कुछ रोग होता है। (४) यदि 
द्वितीयेश, षष्ठेश के साथ हो, अथवा द्वितीयेश जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान 
का स्वामी अपने नवमांशेश के साथ हो तो इन प्रदों की दशा अन्तरदशा में 
जातऊ के दांत उखाड़े जाते हैं। (५) यदि मेष, वृष अथवा वृश्चिक लग्न हो 
और उसपर पापप्रह की दृष्टि हो तो जातक के दांत-छन्दर नहीं होते । 


नासिको-रोग । 


चा“ दै ७ दरै (१) यदि द्वादश स्थान में कोई एक पाप ग्रइ, षष्ठ स्थान 
में चन्द्रमा हो, अष्टम स्थान में शनि और लग्नेश, पापप्रह के नवमांश में हों.तो 
जातक को पोनस-रोग होता है । अर्थाव्‌ उप्तक्रो घाण शक्ति नष्ट हो जातो है। (२) 
यदि मंगल लग्न में हो ओर षष्ठ स्थान में शुक्र हो तो ऐसे जातक की नासिका 
किसी कारण से कट जाती है । 


सूक-घोग । 


कार थे छ ९४ (१) यदि द्वितीयेश बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान में 
बेठा हो तो जातक. गंगा होता है। परन्तु इन दो ग्रद्दों में से यदि कोई उच्च 
अथवा स्वगुदी हो तो जातक गूंगा नहीं होता । (२) यदि द्वितीयेश केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में किसी झुभग्रह के साथ हो तो जातक वाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता होता 
है। देखो कूं. ७ आदि गुरु की । द्वितोयेश र. दशम स्थान में झु. के साथ है । 
यह बड़े चाग्मो थे। देखो कं. २६ योग लागू है। (३) इसी प्रकार यदि द्विती- 
येश शुभग्रह हो पर केन्द्र अथवा त्रिकोण गत हो तो भी जातक वागमी होता ह। 
देखो कुं. ६ वछभाचाय्ये को। द्वितीयेश बृ. त्रिकोण में है। देखो कु. ४१ 
इसन इमाम साहेब की । बड़े चतुरभापो ओर वाग्मी थे। ऊपर वाळा योग भो 
छागूहे। उदाहरण कूं. में योग छाग हे । जातक की वाचा शक्ति बहुत सराइ- 
नीय है ।(४) यदि बुध चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो, सूर्य्यं चोथे भाष में दो 
ओर उसपर चन्द्रमा को दृष्टि हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नी होता है। (९) 
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शुक्र पक्ष का चन्द्रमा यदि मंगळ के साथ होकर लग्न में बेठा हो तो जातक का 
स्वर स्पष्ट नहीं होता है। (६) यदि जन्म समय में पापग्र कर्क, वृश्चिक और 
मीन-राशि गत हो तथा चन्द्रमा पाप-इष्ट हो तो जातक गूंगा होता है। (७) 
यदि चन्द्रमा पर झुभ ग्रह को दृष्टि हो तो जातक अधिक काल अर्थात्‌ ५ वर्ष के 
अनन्तर बोलने में समर्थ होता हे । (८) यदि जन्म समय सें बुध, स्य्य के साथ 
अस्त होता हुआ, कक, वृश्चिक वा मीन राशि-गत हो तथा चं. से दृष्ट हो तो 

जातक की जिह्वा में दोष होता हे । (९) यदि छठ स्थान का स्वामी बुध, ४, 
८, वा १२ में हो और पाप दृष्ट हो तो जातक गंगा होता है। (१०) यदि 
चन्द्रमा और मंगल लग्न गत हो तथा जन्म शुक्लपक्ष का हो तो जातक गंगा 
होता है । (११) षष्ठेश बुध, लगन गत ओर पाप दृष्ट हो तो जातक गंगा होता हे । 
(१२) यदि बुध, मकर अथवा कुम्भराशि में हो तो जातक की बोली अच्छी 
होतो है । 

कण्ठ-रोग । 


कार थे ७ ५ (१) यदि तृतीयेश, बुध के साथ हो तो जातक को गले 
(कंठ ) की बीमारी होती है। (२) यदि कोई नोचग्रह शहु-गृही होकर सूय्य से 
अस्त हो तो ऐसे जातक को विष प्रयोग से अर्थात्‌ विष भक्षण से कंठ की बीमारी 
होती है अथवा रोग ग्रस्त होने के कारण जातक का बहुत धन व्यय होता है । 
(३) यदि कोई पापग्रह मान्दि के साथ होकर अथवा किसी दूसरे पापग्रह के साथ 
होकर तृतीय भावगत हो तो जातक को कंठ-रोग होता है। (४) यदि चन्द्रमा 
चतुर्थ स्थान की नवमांश-राशि में होकर चतुर्थ स्थान ही में बेठा हो ओर उसके 
साथ कोई पापग्रह भी हो तो जातक को कंठ रोग होता है। (९) यदि लग्नेश 
र. के साथ होकर ६, ८ था १२ स्थान में हो तो ताप-गण्ड-रोग होता है । 


वक्ष! स्थल-रोग। 
का-३ ७ ह्‌ (१) यदि सूर्य्यं और चं. परस्पर एक दूसरे के गृइ में 


(अर्थात्‌ ककं में सूर्य्यं ओर सिंह में चन्द्रमा) बेडे हों तो क्षय-रोग होता है । देखो. 
कुण्डली ६२ बाय सियाराम सिंइ की । इस कुण्डली में सिद में चं. ओर कर्क 
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में सूय्ये है । इनको प्रथम, कुछ दिन तक ज्वर आता रदा । कुछ दिन बाद मुह से 
रुधिर आने लगा । वेद्य ओर ढाक्टरों ने पहले तो काळाजार तत्पश्चात्‌ रक्तपित्त 
बतळाया पर अन्त में क्षय रोग पाया गया । छगभग तीन मास में उनको मत्यु हो 
गई । (२) यदि सुय्यं चन्द्रमा के नवमांश में ओर चं. सूय्ये के नवमांस में हो तो भी क्षय- 
रोग होता है । (३) यदि सूर्य्यं ओर चं. साथ होकर दोनों ही ककं राशिगत अथवा 
दोनों ही सिंह राशि-गत हाँ तो जातक अत्यन्त कृश शरीर ओर क्षय-रोगी होता है । 
(2)प्रदि चन्द्रमा कर्के का. हो ओर र. सिंह का हो तो जातक रक्त-पित्त रोग से पीडित 
रहता है। देखो कुं, ५८ बाब्रू गुरुयोत सदाय की । इनके सुख से रुधिर बहुत 
काल तक आता रहा। डाक्रों ने रक्तपित्त रोग निश्चित किया ओर इसी रोग 
से इनकी मत्यु हई । (५) यदि वृ. वा चं. जल-राशि-गत होकर अष्टम-स्थान में 
हो और उसपर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को क्षय रोग होता हे । 
बर. के अष्टम-गत होने से वेद्य ओर डाक्र को रोग-निदान में अत्यन्त कठिनाई 
होती है । देखो कुं. ७२ बांबू गोपी कृष्ण जी की। इस कुण्डली में बृ. ओर 
चं. पूर्ण-जळ-राश्ञि (धा-१०४) मकरगत होकर षड स्थान में बेठे हैं ओर द्वितीयस्थ 
गुलिक से दृष्ट भी हें । लगभग ढाइ वर्ष पर्य्यन्त यद्द जवर ओर खाँसो से पोड़ित 
रहे, कळकत्ते के बड़े-बड़े डाकूर लोग बहुत ससय तक रोग के निदान में असफल 
रहे, यहां तक कि क्षयरोग-विशेषज्ञ डाक्र रोजर्स साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था 
कि वह क्षय रोग से पोड़ित न थे। परन्तु मत्यु के तीन सप्ताह पूवं उक्त डाक्र 
महोदय ने स्पष्ट शब्दों में अपने निदान की भूल स्वीकार की ओर कहा कि सच- 
सुच रोगी क्षय रोग से पीड़ित था । देखो कं. ४२ रमाबल्ळन मिश्रजी को। वृह- 


सपति जळ राशि गत होकर अष्टम स्थान में है। गुळिक मकर राशि में है इस - 


कारण गुळिक से वृ. दृष्ट है | यह पूर्व में बहुसूत्र से पीड़ित थे, परन्तु अन्त में क्षय 
रोग से.मत्यु हुई । इनके भी रोग निदान में कठिनाई थी । देखो नियम (१९) । 
देखो कं. ८३ एक महिला की । इस ङुण्डळी में बृहस्पति जळ राशि गत अष्टम 
स्थान में हे। उसपर शनि और मंगल की पूर्ण दट है। यह जातिका कई वर्षो 
से रोग-ग्रस्त है । इनके भी रोग निदान में बहुत समय तक मतान्तर रहा! 
अनेक्रानेक देय और ढाक्रां के इलाज में रहो । आज कल इनके परिवार वाले इस 
जातिका की घारीरिक औषधि ओर पारलौकिक उत्तम गति के छिंये इते काशी 
वास करा रहे रैं। अब सभो डाकरों ने इन्हें क्षयी हाना निश्चय कर लिया दे । 
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( इस लेख के पश्चात्‌ इस जातिका को ग्दत्यु ठीक अनुमानित समय पर काझी 
हुई ) (६) यदि चं., शनि ओर मंगळ के बीच में हा अर्थात्‌ चन्द्रमा की एक 
ओर मंगळ और दूसरी ओर शनि हा ओर सूर्य्य मकर राशि गत हा ता जातक 
कास-श्वास, क्षय, प्लीहा, गुल्म, ( विद्रधि ) फोड़ों से पीड़ित दाता है । किसी 
का मत है कि इस योग में चं. का लग्न में रहना आवश्यक है। (७) यदि चं. 
चतुर्थ स्थान में, श. ओर रुंगल से घिरा हा तथा सूर्य्य, मकर राशि गत हो ता 
जातक क्षय-राग से पीड़ित हाता है । (८) यदि चन्द्रमा छट्ठे स्थान में शनि 
ओर मंगल से घिरा हा तथा सूय्य, मकर राशि गत हा ता जातक फेफड़े की सजन 
(ब्रोंकाइटीज ) से पीड़ित हाता है। (९) यदि चन्द्रमा अष्टम स्थान में शनि 
और मंगळ से घिरा हा तथा सूर्य्यं मकर राशि गत हा ता जातक को गण्ड-माळा 
राग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षयरोग हाता है। इसमें क्षय राग के कोडे 
गले के किसी ग्रन्थि में आ बेठते हैं ओर त्रण का रूप धारण कर लेता हे । (अंग्रेजी 
में इसको “स्क्रोफुळा” कडते हैं) (१०) यदि चं. सूर्य्य के साथ हाकर मकर 
राशि में बेठा हा और शनि तथा मंगळ से घिरा हा ता जातक दमा से पीडित 
होता है। (११) यदि चं. दो पापग्रदों से घिरा हो और शनि सप्तम स्थान में 
हो तो जातक दमा, क्षय, गुल्म अथवा प्लीहा से पीडित होता है। देखो 
बे; ५८ गुरुज्याति बाबू की । इस कुण्डली में चन्द्रमा राहु से लगभग ३२ कला 
के आगे बढ़ा हुआ है ओर चन्द्रमा की आगामी राशि में सूर्य्यं हे । इस कारण 
चन्द्रमा को राहु एवं सूर्य्यं से घिरा रहना कहा जायगा | शनि सक्षमस्थ हे । इस 
योग के लागू रहने के कारण उक्त बाबू साइब पर, मृत्यु के समय इन सभी रोगों 
ने आक्रमण किया था । देखो कु. ८५ शिवशङ्कर बाबू की । चन्द्रमा दो पाप 
ग्रहों से घिरा हुआ है । शनि सप्तमल्थ तो नहीं हे । परन्तु सप्तम स्थान पर 
शनि की पूर्ण दृष्टि हे । यह युवक बहुत समय तक डाकर टी. एन. बेनजी के 
इलाज में रहा । निदान में कभी क्षय ओर कभी दमा को अत्यन्त गडबडी रही 
ओर अभी तक रोगी ही है । देखो क॑ ४७ राजेन्द्र बाबू की । चन्द्रमा की एक ओर 
शनि हे ओर दूसरी ओर, एक राशि के पूर्व केतु है (ऐसी स्थिति में घिरा रहना 
कहा जा सकता है कि नहीं ? इसका प्रमाण लेखक को. नहीं मालम है । परन्तु 
अनुमान से घिरा रहना कद्दा जा सकता है) ओर शनि सप्तमस्थ है। उक्त बाबू 
साहेब को समय-समय पर दमा अत्यन्त हवी क्लेशित कर देता है। यद्यपि आप 
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ने इसका इलाज केवळ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेश में भी करवाया परन्तु 
अब तक रोग-विमुक्त न हुए। अनुमान किया जा सकता है कि यदि केतु, मेष 
में होता तो रोग अत्यन्त ही क्लेशकर एवं स्थायो डोता परन्तु केतु के मीन 
में रहने के कारण उक्त बाबूलाहब सवदा क्लेदित नहीं रहते हें । कभी 
कभी अच्छे भी रहते हें। १९३३ के मध्य में रोग बहुत ही उग्र रूप धारण 
किये हुए था। (१२) राहु अथवा केतु अष्टम स्थान में गुलिक केन्द्र में और 
लग्नेश अष्टम गत हो तो क्षय रोग होता हे । (१३) यदि मंगळ और शनि 
छे स्थान में हों तथा उस पर सूर्य्यं एवं रा. की दृष्टि हो तो जातक को 
क्षय या. दमा रोग होता है । (१४) यदि शनि ओर वृहस्पति सप्तमस्थ अथवा 
अष्टमस्थ हों तथा उसके साथ सूर्य्यं भी हो तो क्षय रोग होता हे । (१५) यदि 
बुध और मंगळ दोनो छठ स्थान में हाँ ओर उन पर शुक्र तथा चं. की दृष्टि हो 
तो क्षय रोग होता हे । इस योग में झुक्र को पूणे दृष्टि असम्भव है केवळ पाद 
दृष्टि ही सम्भव है । (१६) यदि शनि छट्ठे स्थान में गुलिक के साथ हो; स्‌य्य, 
मंगळ ओर राहु से दृष्ट हो, परन्तु शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक 
कास-श्वास, क्षय अथवा कफादि रोग से पीड़ित होता है। (१७) यदि 
मंगळ ओर रा. दोनो चतुर्थ वा पञ्चम स्थान में हों तो क्षय रोग होता है। 
(१८) यदि मंगल ओर बुध छठ स्थान में हों, सूय्ये ओर चं. से इ हों तथा 
मंगळ ओर बुव शुभ नवमांश में न हौं तो क्षय रोग होता है। (१९) यदि 
केतु वष्ठेश के साथ हो अथवा पण्ठेश पर दृष्टि डालता हो, इसी प्रकार यदि 
केतु सप्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डाळता होतो क्षय रोग होता है । 
देखो कु. ८३ एक महिला की । पष्ठेश शनि पर केतु की पूर्ण दृष्टि हे । पुनः 
सप्तमेश शनि छट स्थान में है, जो केतु से दृष्ट हे । अर्थात्‌ इस कुण्डली में 
शनि छठ एवं सातवें स्थानों का स्वामी हे ओर केतु से दृष्ट हे। इन योगों 
के अतिरिक्त नियम ५ भी छागू है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से क्षयी रोगी होना 
दृढ़ होता है । लिखा जाचुका है कि इन की रूत्यु क्षय रोग से हुई । देखो 
क्‌. ४२ पण्डित रामवलळम मिश्र जी की । पष्टेश शुक्र पर केतु की पूणं दृष्टि 
है । देखो नियम (५) । देखो कं, ४५ पण्डित रामावतार शर्म्मा । षष्ठेश छुक्र पर 
और सप्तमेश मंगळ पर केतु की पूणं इष्टि हे । अर्थात्‌ दो प्रकार से क्षय रोग 
का दोना सिद्ध होता है। देखो कुं. ६५ बाबू यमुना प्रसाद जी की। इस 
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कुण्डली में लेखक के जानते कोई योग सित्राय नियम २३ के पर्ण रूपसे 
छागु नहीं है । इस योग के अनुसार पष्ठेश वृ. दशमस्थ और केतु सप्तमस्थ हे । 

इस कारण केवळ द्विपाद दृष्टि है । पुनः सप्तमेश मंगळ नीचगत दरम स्थान में है 
और केतु की उस पर द्विपाद दृष्टि है ३. यद्यपि उच्च है परन्तु उसके साथ अत्यन्त 
उष्ण ग्रह नचस्थ मंलग बेठोहुआ हे वृ., और मंगल शनि से इष्ट हे । कल्पना 
किया जा सकता है कि इन्दी सब कारणों से जातक बहुत समय तक अनेक 

प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते इए अन्त में क्षय रोग से मर गये । राजा बहादुर 
अमावां नरेश के यह प्रधान मेनेजर थे । उक्त राजा बहादुर ने अपनी स्वाभा- 
विक उदारता ओर शीळ का परिचय देते हुए इन की इलाज में बड़ी सहानु- 
भूति दिखलायी थी ओर जातक नेस्वयं भी नाना प्रकार से अनेक स्थानों 
में अपना इलाज करवाया । वृ. कें उच्च होने के कोरण कई एक अवस्थाओ में 
रोग विसुक्त के लक्षण भी प्रतीत हुए । परन्तु रोग का अन्तिम परिणाम 
(अर्थात्‌ मृत्यु) बृहस्पति की महादशा ओर राहु की अन्तरद्शा में हुआ । 
बाबू यमुना प्रसाद जी की प्रथम स्त्री की शृत्यु क्षय रोग से हुई थी। इनकी 
कुण्डली का सप्तम स्थान इनका जाया-स्थान हुआ। उससे सप्तमेश झुक्रपर 
केतु की पूर्ण दृष्टि हे। अतएव इनकी स्त्री की शत्यु क्षय रोग से हुई । देखो 
कं. ७२ स्वगीय गोपीवाब की 1 इसमें षष्ठेश मंगळ, छट्टो स्थान में केतु 
से दृष्ट हे । इस योगसे भी उनके क्षय रोग होने को सूचना मिळती है । देखो 
कु. ८१ सुरेशवर बाबू की स्त्री की। सप्तमेश बुध पर केतु की पूर्ण दृष्टि रहने 
के कारण उक्त महिला क्षयरोग से पीडित होकर संसार से चल बसी । देखो 
कु. ८२ राधेश्याम जी की । इनकी एक स्त्री क्षय-रोग से मरी । 
जाया स्थान इस कुं. में तुळा होता हे। उस को छगन मानने से छट्टे स्थाने 
का स्वामी बृहस्पति केतु से दृष्ट हे । (२०) यदि छा अथवा आठवां स्थान 
जळ राशि का हो आर क्षीण चं. किसो पापग्रह के साथ उस छट्टरे अथवा आठवें 
स्थान में बेठा हो तो क्षय रोग होता है। (२१) यदि लग्न में सूर्य्यं हो ओर 
उस पर मंगल की इष्टि हो तो जातक दमा, क्षय, प्लीहा, गुल्म अथवा गुदा 
स्थान के किसी रोग से पीडित होता है (२२) यदि लग्नेश के साथ चं. 
छह स्थान में हो तो जातक क्षय अथवा शोथ (शरीर का सोत) रोग से पीड़ित 
होता हे । (२३) यदि ळग्नेश झुक्र के साथ ६, ८, १२ में भाव वें हो तो क्षय रोग 
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होता है। देखो कूं. ६५ बाब यमुना प्रसाद जो को । लग्नेश स्वयं शुक्र ह। 
वह छछो स्थान में बेठा है ओर पापग्रह से घिरा हुआ है। (२४) यदि शनि 
अथवा वृ. षष्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में बेठां हो ओर पापग्रइ से दृष्ट होतो 
जातक को हृदयकम्प (धइक्रे का) रोग होता है । (२५) यदि षष्ठेश सूर्य्य, पाप 
ग्रह के साथ चतुर्थ स्थान में हो तो जातक हृद्य रोगी होता हे । (२६) यदि 
मंग, शनि और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हों तो जातक को हृदय रोग तथा 
'त्रण होता है । (२७) यदि रा. चतुर्थ स्थान में हो, लग्नेश निर्बेल हो और 
लग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक हृदय-झूल रोग से पीडित होता हे । 
(२८) यदि पञ्चमेश ओर सप्तमेश छट्टे स्थान में हों तथा पञ्चम अथवा सप्तम 
` स्थान में पापग्रह बेठा हो तो जातक उदर पीड़ा एवं हृदय रोग से पीड़ित होता 
है। (२९) यदि तृतीयेश, रा. अथवा केतु के साथ हो तो जातक को हृदय 
राग के कारण मूच्छ हाती है । देखो कु. ३३ भूतपूर्व महाराजा मैसूर की। 
उनकी मत्यु हृदय रोग से ही हुई थी। (३०) यदि पञ्चम और चतुर्थ स्थान 
में पापग्रह हो तथा पञ्चम स्थान पाप पछाँश में हो एवं झुम ग्रह से दृष्ट अथवा 
युक्त हो ता जातक हृदय रोगी होता है । (३१) यदि पञ्चमेश पर और पञ्चम स्थान 
पर भी पापग्रह की दृष्टि पड़ती हा तथा पञ्चम स्थान दे पापग्रहों से घिरा हो ता 
हृदय रोगः हाता है। (३२) यदि पञ्चमेश द्वादश स्थान में हो अथवा पञ्चमेश 
द्वादशेश के साथ ६, ८ वा १२ स्थान में हो तो हृदय राग होता है । (३३) पञ्चमेश 
का नवर्माशपति, किसी पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक को हृदय 
रोग हाता है ओर वह कठोर-चित्त होतां है । देखो कं. ६४ हरिवंश 
बाब की । पञ्चमे बु., वृश्चिक अर्थात्‌ मंगल के नवमांश में है ओर 
शनि के साथ हे । यह लगभग डेढ़ वर्ष तक हृदय राग से पीडित रहे भोर 
अन्त में उसी राग से इनकी मत्यु हुई । चिचारने की बात हे कि ये कठोर 
चित्त न थे परन्तु पल्ले दर्ज के जिद्दी थे । 


उद्र-रोग । 


का दै ७७ (१) यदि अष्टमेश बलरहित हो, लग्न पर पापग्रइ की 
दृष्टि हो ओर अष्टम स्थान में. पापप्रह बेठा हो अथवा उस पर पापग्रह की दृष्टि 
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पड़ती हो तो जातक को ऐसा रोग दोता है कि जिससे वह भोजन करने में अस- 
मर्थ हो जाता है। देखो कं. ७३ बाबू कृष्ण बलदेव जी की । लग्न पर रंगल की 
और अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि हे। अष्टमेश मोटा मोटी बल रहित प्रतीत 
होता है। यइ मन्दाग्नि रोग से पीड़ित रहने के कारण कुछ काल पर्यन्त तौल 
कर स्वल्प भोजन किया करते थे। (२) यदि सूर्य्य, चं. और मंगळ सभी छट्ठे 
स्थान में हॉ तो जातक वायु गोला एवं ज्वर सहित फोड़ा फुन्सी आदि से पीड़ित 
होता है । (३) यदि (१) क्षीण चं. पापग्रह के साथ होकर लग्न में बेठा हो और 
लग्न, मकर अथवा कुम्भ राशिगत हो, अथवा (२) क्षीण चं. पापग्रइ के साथ 
होकर छट्ठे वा आठवें स्थान में बेठा हो तो जातक प्लीहा अथवा वायु जनित 
रोग से पीड़ित होता हे । (४) यदि मंगल लग्न में हो ओर पट्ठंश निर्बल हो तो 
जातक गुल्म रोग, वायु-गोला, अजीणं, तथां मन्दाग्नि रोग से पीडित होता है । 
देखो कु. ७३ बाबू कृष्णबलदेव जी की । मंगल से लग्न दृष्ट ओर षष्ठेश नीच का 
दुर्बल हे। ये मन्दाग्नि से पीड़ित हें । वुदस्पति शुभ है अतः रोग में प्रबलता 
नहीं है। (५) यदि राहु अथवा अन्य कोई पापग्रह लग्न में बेठा हो ओर शनि 
अष्टम स्थान में बठा हो तो जातक उदर-रोग से पीड़ित होता है । देखो कं. ६५ 

यसुना बाबू को । लग्न में राहु बेठा है ओर शनि अशमस्थ है। अतएव बहुत 
समय तक ये उदर रोग से पीड़ित रह कर अन्त में अन्य रोगों के ग्रांस बन गये । 
(६) यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ छढ़ठे स्थान में हो ओर उस पर किसी पापग्रह 
की दृष्टि हो तो जातक वातरोग अर्थात्‌ वायु जनित रोग से पीड़ित होता हे । 
(७) यदि मंगळ किसी पापग्रह के साथ सप्तम स्थान में हो ओर मंगल पर क्रिसी 
पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक रुधिर एवं पित्त-प्रकोप से पीड़ित होता | 
है। यदि बुध सप्तम स्थान में हो ओर पूर्ववाळे नियम की सभी बातें पायी 
जाती हों, तो वात-कफ जनित रोग से जातक पीड़ित होता है। इसी प्रकार 
ऊपयु क्त अवस्था में यृदि शुक्र सक्षमस्थ हो तो जातक अतिसार, पेचिश आदि 
रोगों से पीड़ित होता है। यदि शनि उसी अवस्था में सप्तमस्थ हो तो गुल्म 
रोग से पीड़ित होता है। (८) यदि बृहस्पति ओर द्वितीयेश निर्वळ होकर द्वितीय 
स्थान में हो तो जातक वायु जनित रोगों से पीड़ित होता है। (९) यदि शनि 
सप्तमस्थ हो ओर वृ. ळग्नस्थ हो तो जातक वायु जनित रोग से सर्वदा पीड़ित 
रहता है। (१०) यदि चं. पाप नवमांश गत होकर छट्ठे स्थान में हो, ओर 
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उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक वायु विकार से पीड़ित होता है । (१ १) 
यदि सूय्यं छट्ठे स्थान में हो, उस पर पापग्रइ की डटि हो ओर षष्ठेश किसी पापग्रह 
के साथ हो तो जातक पित्त-प्रकोप से पीड़ित रहता हे । (१२) यदि लग्नेश नीच और 
शत्र गद्दी, मंगळ चतुर्थ स्थान में हो तथा शनि पापदृष्ट दो तो जातक वायु गोला रोग 
से पीड़ित होता है ।- (१३) यदि द्वादशेश षष्ठ गत ओर बषष्छेश द्वादश गत 
हो, अर्थात्‌ षष्ठेश ओर द्वादशेश अन्योन्य भावगत हों तो जातक उदर-पोड़ा एवं 
मन्दाग्नि से पीड़ित होता है । (१४) यदि सूर्य्यं अथवा चन्द्रमा छटे स्थान के 
नवाँश का स्वामी हो तो जातक अपच ओर सन्दाग्नि रोग से पीडित होता है । 
(१५) यदि बृहस्पति और चं. छटूठे स्थान में हों तो इन ग्रदों की दशाअन्तरदशा 
में जातक को उद्र-व्यथा एवं अन्य उद्र-रोग होते हें । (१६) यदि चं. षष्ठेश 


होकर केवळ पापदृष्ट हो तो जातक प्लीहा रोग से पीडित होता हे । (१७) यदि . 


चं. सप्तमेश अथवा लग्नेश होकर पापदृष्ट हो तो प्लीहा रोग द्वोता हे । (१८) 
यदि लग्न का नवमांश पति ओर छट्डे स्थान का नवमांश पति अर्थात्‌ दोनों ही 
भावो के नवमांश पति चं. हो तो जातक चन्द्रमा, लग्नेश एवं षष्ठेश की दशाअ- 
म्तरद्शा में अजीर्ण तथा मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता हे । (१९) यदि शनि 
कर्क राशिगत ओर चं. मकर राशिगत हो तो जातक जलोदर रोग से पीडित होता 
है। (२०) यदि शनि मंगल के साथ छटठे स्थान में हो ओर सूर्य्यं तथा रा. की 
उनपर दृष्टि पड़ती हो एवं लग्नेश निबंछ हो तो जातक दीर्घ रोगी होता है। 
(२१) यदि श, अथवा ब्रृहस्पति षष्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में हो तो कृष्ण-पित्त 
रोग से पोडित होतां हे । 


जननेन्द्रिय एवं गुदा रोग । 


का“ दै ०० (१) यदि षष्ठेश, बुध ओर रा. के साथ होकर छग्नगत 
हो तो जातक स्वयं अपनी जननेन्द्रिय को काट डालता हे । (२) यदि षष्ठेश 
मंगळ के साथ हो ओर शुभग्रड् की दृष्टि उसपर न हो तो जननेन्द्रिय रोग होता 
है। (३) यदि चं. कक, दृश्चिक अथवा कुम्भ के नवांश में शनि के साथ 
हो तो जातक जननेन्द्रिय रोग, भगन्दर, बवासीर आदि रोग से पीडित होता है, 


(४) यदि चं. पापग्रह और अष्टमेश के साथ हो तथा अष्टमेश पर राहु की दृष्टि 
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पड़ती हो तो जातक को गुदा रोग होता है । (५) यदि अष्टम स्थान में तीन 
अथवा चार पाप ग्रह हों तो जातक गुदा रोग से पीड़ित होता है। परन्तु उसमें 
यदि एक भी झुमग्रह हो तो ऐसा रोग नहीं होता । (६) यदि चं. वरिचक अथवा 
कर्क राशि में हो वा कक अथवा वृश्चिक के नवमांश में हो और वह पापग्रह के 
साथ हो वा दृष्ट हो तो गुह्य + रोग होता हे । किसी का मत है कि शनि से युक्त 
' घा दृष्ट रहने से यह योग लाग होता डे । देखो के. ७६ रघुनन्दन बाबू की । 
चन्द्रमा कक राशि गत हे। मंगल ओर शनि दोनों से दृष्ट हे । अतः आंत 
उतरने की बीमारी से अत्यन्त पीड़ित रइते हैं (७) यदि चन्द्रमा जळ राशि गत 
हो ओर चन्द्र-स्थित राशि का स्वामी छट स्थान में हो तथा उस पर जळराहि 
गत ग्रद्दों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को मूत्र-कृच्छू रोगा होता है । झुश्नत के 
मतानुसार शकरा अर्थात्‌ मधुप्रमेह मूत्रकूच्छू का ही भेद है । (८) यदि चन्द्रमा 
जल राशि गत हो, चन्द्र स्थित राशि का स्वामी छह भाच में हो मोर यदि जल राशि 
गत बुध की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो सूत्रकृच्छू रोग होता है। (९) यदि 
चतुर्थ स्थान एवं सप्तम स्थान का स्वामी छठ , आठबें अथवा बारहवें स्थान 
में हो, अथवा चतुर्थं ओर सप्तम के स्वामी शत्र राशि गत होकर पाप दष्ट हों तो 
मूत्रल्थळी-जनित रोग होते हैं † (१०) यदि तृतीयेश, बुध और मडळ के साथ 





* गुह्यरोग से प्रमेह, बवासीर, मुत्रस्थली के रोग ओर आंत रोग इत्यादि 
इत्यदि प्रकार के रोगों का बोध होता है । 


| मूत्रस्थकी जनित रोग बारह प्रकार के होते हें । (१) बात-हंडली ,-इसमें 
वायु कुपित होकर वस्तीदेश में कुण्डली के आकार में रिक जात है । जिससे 
. पेशाब बंद द्दो जाता है। (२) वातष्ठीला,-इसमें वायु, मूत्र द्वारा या चस्तिदेश 
में गांठ अथवा गोले के आकार में होकर पेशाब रोकता है (३) वात-वस्ति, 
जो मूत्र के वेग के साथ ही घस्ति की वायु, वस्ति का सुख रोक देती हे 
(४) मूत्रा तीत-इसमें बारबार पेशाब लगता ओर थोड़ा थोड़ा होता है । (९) मूत्र 
जठर, इसमें मूत्र का प्रवाह रुकने से अधोवायु कुपित होकर नामि के नीचे पीड़ा 
उत्पन्न करती है । (६) मूत्रोत्संग, इसमें उतरा हुआ पेशाब चायु की अधिकता 
से मूत्रनाळ या चस्ति में एक बार ही रुक जाता है और फिर बड़े वेग के साथ 
कभी कभी रक्त लिये इए निकळता है । (७) मूत्रक्षय, इसमें खुशकी के कारण वायु- 
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लग्न में बेठा हा तो मूत्र कच्छू राग हाता हे । (११) यदि पष्ठेश अथवा 
सप्तमेश, द्वादशेश के साथ हा ओर शनि से इष्ट हो तो मूत्र कच्छू एवं प्रमेहादि 
शाग होता हे । देखो कु . ७? वाल्मीकि बादू की। पष्ठेश शनि द्वादशश सुय्यकेसाथ 
होकर द्वादश स्थान में बेठा हे । शनिकी दृष्टि हो नहीं सकती, शनि स्वयं षष्ठेश है । 
अतः प्रतीत होता है कि यह कुछ दिनों तक मधु-प्रमेह राग से पोड़ित रहने के 


कारण इनके पेर में ब्रग हुआ इस के चीर फाड़ होने के बाद इन की खत्यु हो : 


€ ड हें ००, ०) ऱ्य 
गई । शनि ओर सूर्य्यं द्वादशस्थ हैं। द्वादश स्थान से पर का बण सूचित होता 
है। देखो कुं, १९ बङ्किम बाबू को । सप्तमेश चं. ओर द्वादशेश बृ. साथ ही 
में बेडे हैं और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि हे । अतः 
अष्टम स्थानम बढे है आर उनपररा.न पूण हाष्ट ह । अतः यह मधु 


प्रमेह राग से पीड़ित थे । देखो धा. २१५ (८) देखो कुं. ६५ य्सुना बाबू 


की । इस कु. में पष्ठेश वृ. ओर सप्तमेश मंगल दोनों दी दशम स्थान में 
बेठे हे । द्वादशेश बुध के साथ वू. ओर मं. नहीं हें । परन्तु द्वादशेश बुध को 
वृ. और मंगल से अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है तथा वू. एवं मंगळ पर शनि 
को पूर्ण दृष्टि हे । इस कारण ये प्रमेइ राग से पीडित हुए देखो 
कुं. २२ श्री पं. शिव कुमार शास्त्री जी की घष्ठेश स्य्यं द्वादशेश शनि के 
देकर द्वादश स्थान में बेठा है। इस कारण प्रमेह राग से पीड़ित हाना वाध 
होता हे । श्री रामयत्न ओझा जी ने 'फलित-विकास? पुस्तक के १३१वें एड 
में शास्त्री जो की ङुण्डलीदेते हुए केवळ इतनी ही लिखा है कि 'अन्त' में 





पित्त के योग से दाह होता है और मूत्र सूख सा जाता है। (८) मूत्नग्रंथि, इसमें 


चस्ति-सुख के भीतर पथरी की गांठ सी हो जाती है जिससे पेशाब करने में 
बहुत कष्ट होता है। (९) मूत्र, शुक्र-इसमें मूत्र के साथ अथवा आगे पीछे झुक 


भी निकलता हे । (१०) उष्णवात-इसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने, गरमी . 


या धूप सहने से पित्त कुपित्त होकर वस्ति देश में वायु से आवत दो जाता है । 
इसमें दाइ होता है ओर मूत्र हळदी की तरह पीछा तथा कभी कभी रक्त मिला 
आता है इसे “कडक? कहते हैं (११) पित्तज मूत्रोकसाद, इसमें पेशाब कुछ जलन 
के साथ गाढ़ा गाढ़ा होकर निकलता है ओर सूखने पर गोरोचन के चूर्ण की 
तरह हो जाता है.। (१२) कफन मूत्रोकसाद, इसमें सफेद और छुआबदार 
पेशाब कष्ट से निकलता है । 





७२६ 


इनके भी छकवे की बिमारी हो गई थो । यह सभी जानते हैं कि प्रमेद रोग 
बाळे को अन्त में कभी कमी लकवा हे! जाया करता है । हो सकता है कि उत्त 
शास्त्री जो प्रमे रोग से पोड़ित हाँ जे उग्ररूप घारण कर अन्त में लकवा 
हे गया । लेखक को शास्त्री जो को कुण्डली में कोई विकलाऊू योग नहीं बोध होता] 
` (१२) यदि ठृतोयेश, बुध, मंगळ ओर शनि के साथ छग्नगत हो तो पथरी रोग 
होता है । (१३) राहु यदि अष्टम स्थान में बेढा हा ता जातक गुदा, प्रमेइ अण्डवृ द्धि 
अथवा बवासोर राग से पोड़ित हाता हे ओरडसे ३२वे वर्ष में जीवन की 
आशङ्को हाती है । परन्तु झुम ग्रह युत रहने से २५वें वर्ष में आशङ्का होती है। 
देखो कुं. ७ आदि गुरु शङ्कर की । राहु अष्टम स्थान में है और उसपर मङ्गल 
ब्रणकारी ग्रइ को पूणे दृष्टि घे । अतः प्रतीत होता है कि इनकी सत्यु भगन्दर 
रोग से ३२ वें वपं में हुई । देखो धारा १९५ (३० वर्ष एवं ३२ वर्ष) (१४) यदि 
राहु अष्टम नवमांदा में हो ओर अष्टमेश अष्टम स्थान से त्रिकोण में हो तो जनने- 
न्ब्रिय रोग होता हे । * (१९) यदि लग्नेश ओर द्वितोयेश, झुक्र के षड्वग के हाँ तो 
जननेन्द्रिय रोग हाता हे । (१६) यदि शुक्र षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान गत हो 
अथवा षष्ठेश के साथ हो तो जननेन्द्रिय में पीड़ा होती है (१७) यदि षष्ठेश और 
लग्नेश, बुध तथा रा. के साथ हों तो जननेन्द्रिय रोग होता हे । (१८) यदि शुक्र 
सप्तमस्थ होकर शानि एवं मंगळक़े साथ हो अथवा शनि, मंगल से इष्ट हो तो 
जननेन्त्रिय रोग होता हे (१९) यदि ळग्नाधिपति छठ स्थान में हो और षष्ठेश, 
बुध के साथ हो तो जननेद्रिय रोग होता हे । देखो कुं. ६५ यमुना बाबू को। 
छग्नाधिपति छट स्थान में हें (देखो नियम १६) ओर षष्ठेश बृ. को बुध से 
अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध हे । (२०) यदि राहु, मंगळ ओर शनि के साथ लग्नगत हो तो 
अण्डकोष-वृद्धि रोग होता है (२१) यदि राहु मंगळ ओर शनि छट्ठे स्थान में डो तो 
भण्डकोषब्रृद्धि रोग हाता है (२२) शनि, मंगल, ओर रा. के नगत होने से 
' अण्डकोषवृद्धि होती है । (२३) यदि राहु वृहस्पति के साथ छग्नगत हा ता अण्ड- 
कोप-बद्धि हाती दै । (२४) मंमळ और रा. के षष्ठगत हाने से अण्डबृद्धि हाती है । 
(२९) यदि लग्नेश अष्टमगत हा ओर अष्टम स्थान में राहु तथा मान्दि भी बेठा हा 
'ता अण्डकोष की वृद्धि होतो हे । (२६) दृइस्पति, सूर्य्यं ओर राहु के तृतीय 
स्थान में रने से अण्डबृद्धि होती है । (२७) यदि रा. ळरन में ओर गुलिक त्रिकोण 


` “परमेहदोदि, मूत्रस्थकी के रोगों को जननेन्द्रिय रोग का एक प्रकार कहा जा सकताहे । 
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में हो तथा अष्टमस्थान में मंगल ओर शनि बेडा हो तो अण्डकोष वृद्धि होतो है । 
(२८) यदि छग्नाधिपति, रा., केतु अथवा ओर किसी एक दूसरे पापग्रह के साथ 
अष्टम स्थान में हो तो अण्डबृद्धि होती है । (२९) यदि रा., सं., शनि और 
मान्दि छगन के नवांशपति के साथ हो तो अण्ड-वृद्धि होती हे । (३०) अष्टमेश 


के नवांशपति के साथ यदि राहु हो तो अण्ड-बृद्धि होती है । (३१) रा. और 


शनि यदि एक स्थान में हो तो अण्ड वृद्धि होती हे । (३२) यदि शनि मंगल 
से युक्त होकर अष्टमस्थ हो तो वात प्रकोप से अण्डवृद्धि होती हे । देखो कृं. ७५ 


गौरी बाबू की । अष्टम स्थानमें मं. कुम्भ राशिगत है और कुम्भ के स्वामी . 


श. पर सं. की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण यद्यपि श., मंगल के साथ अष्टम स्थान 
में नहीं हे परन्तु अष्टमस्थ मं. को श. से साधम्म सम्बन्ध हे । इनको सांजर 
( फालेरिया ) रोग बहुत काळ से पीड़ित कर रहा दे । (३३) यदि शुक्र मंगल 
की राशि में हो और मं. भी साथ हो तो भूमि संसर्ग और वातकोप से अण्डवृद्धि 


होती है । (३४) यदि मंगळ ओर चं., मेष अथवा वृष में हों तथा वृहस्पति एवं 


शनि से दृष्ट हों तो वीय्यं युक्त दोष से अण्डबृद्धि होती हे । (३५) यदि मंगल 
लग्न में हो तो नाभि, गुल्म ओर अन्ड में शोथ होता हे । (३६) यदि लग्नेश, 
मंगल एवं बुध तीनों षष्ठ, अष्टम अथवा. द्वादश राशिगत हों, अथवा किसी एक 
राशि में हों ओर छटठे स्थान को देखता हो तो गुह्य तथा बवासीर आदि रोग 
होते हैं। (३७) यदि चन्द्रमा छःठे अथवा अष्टम स्थान सँ हाँ ओर उसपर मंगल 
की दृष्टि पड़ती हो तथा शनि लग्न में हो तो बवासीर रोग होता है । (३८) यदि 
अष्टमेश कूर ग्रह होता हुआ सप्तमस्थान में बेठा हो और उस पर छुभग्रह की दृष्टि 
न हो तो जातक बवासीर रोग से पीड़ित होता है। देखो कु. ८४ बाबू उमा- 
शङ्कर की । अष्टमेश शनि सक्षमस्थ है ओर शुभग्रह से दृष्ट नहीं है, परन्तु शुक्र 
के साथ है । कहा जा सकता है कि इसी योग से उन्हें बवासीर रोग है, परन्तु 
विशेष उपद्रव नहीं हे, कयां कि झुभयुक्त हे। (३९) यदि वृश्चिक का शनि सप्तम 
स्थानीयं हो, मंगल नवमस्थ हो ओर जातक का जन्म दिन के समय में हो तो 
जातक अश रोगी होता है। (४०) यदि शनि बारइवें स्थान में हो ओर उसके 
साथ लग्नेश तथा मंगल हो अथवा लग्नेश एवं मडूल की दृष्टि शनि पर पड़ती 
_ हो तो जातक को बवासीर रोग होता है। (४१) यदि लग्न में शनि दो, सप्तम स्थान में 
मङ्गल बृश्चिक रा शिगत हो ओर ळरन परवृ. को दृष्टि न पड़ती हो तो अर्श रोग 
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होता है । (४२) यदि लग्न में शनि ओर सप्तम में मंगळ हो ता बवासीर राग 
होता है । (४३) यदि जन्म लग्न से बारहवें स्थान में शनि बेठा हो 
और पाप दृष्ट हो तो अर्श रोग होता है। (४४) यदि छग्नेश पर मंगळ 
की दृष्टि हो तो बवासीर रोग होता है । (४५) यदि मंगल वृश्चिक राशि-गत 
हो ओर छग्न पर वृ. तथा शु. की दृष्टि न हो तो बवासीर रोग होता है। 
(४६) यदि सप्तम स्थान मेंदानि हो और दिन के समय का जन्म हो ते अर्शरोग 
हाता है । देखो कु. ७८ रामप्रसन्नो बाबू की । शनि सप्तमस्थ है और दिन 
का जन्म हे । पुनः यदि मीन लग्न के अन्तिम नवमांश का जन्म माना जाय 
- ता भाव कुण्डली में शनि सप्तम होगा ओर योग लागू होगा । (४७) यदि 
मंगळ, वृश्चिक राशिगत होकर नवम स्थान में हो ता अश राग होता है । 
(४८) यदि षष्ठ स्थान में केवळ मंगळ ही बेडा हो ता यह अशं राग का सूचक 
होता हे । इसी प्रकार यदि लग्न में शनि उच्च न हो ता भगन्दर राग का भय 
हाता है। (४९) यदि वृहस्पति षष्ठेश ओर अष्टमेश के साथ सप्तम अथवा 
अष्टम स्थान में हो ता भगन्दर तथा बवासीर आदि राग होते हें । (५०) यदि 
छग्नाधिपति ओर मंगल, कन्या राशिगत हों, तथा बुध के साथ हों अथवा बुध 
की उन पर दृष्टि पड़ती हो ता भगन्दरादि रोग होते हैं। (५१) यदि मंगल 
और रा. सप्तम स्थान में होतो जातककी स्त्री के मासिक धर्म में रुधिर 
प्रवाह विशेष होता है । (५२) यदि किसी स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव मंगल 
के नवांश का हो ओर सप्तम भाव पर (१) शनि की इष्टि दो (२) अथवा 
सूय्ये ओर बुध की दृष्टि हो ता इन में से किसी एक योग के रहने से उस 
स्त्री की योनि अथवा गर्भाशय में राग होता है । 


कुछ-रोग । 


कः 3 9 ९ (१) यह सभी जानते हैं कि यह भयङ्कर रोग नाना 
प्रकार का होतो हे। छग्न से शरीर का ओर चन्द्रमा से रुधिर का विचार होता 
है । लग्न, चं, आदि के दूषित रहने से प्रायः रुधिर प्रकोप रोग होता है । (२) 
लिखा है कि यदि पापग्रह ळग्नगत हों परन्तु उनमें से कोई स्त्रगृहो न हों तो 
कुष्टरोग का भय होतां है । यदि शनि लग्न में हो तो नीळ कुष्ट, सूर्य्य ळग्न में 
हो तो रक्त कुष्ठ और मंगल हो तो श्वेत कुष्ठ होता है। परन्तु स्मरण रहे कि 
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केवळ एक ग्रह के लग्नगत होने से कुष्ठ व्याधि नहीं होती । यदि अन्य प्रकार 
से भी वह ळग्नस्ध पापप्रह पीड़ित एवं निबेळ हो तभी कुष्ठ-रोग सम्भव होता हे । 
(३) यदि चं., शनि अथवा मंगळ के साथ कक, मकर अथवा मीन के 
नवांश में शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक को कुष्ठ-रोग होता है । 
(४) यदि चं., शनि ओर मंगळ, कर्क; वृश्‍चिक अथवा मीन राशि में एक साथ 
बेठे हाँ तो रुधिर बिकार से कुछ होता हे । किसी का मत हे कि मेष वा वृष 
राशिगत होने से भी वही फळ होता है  किसो का कथन हे कि यदि शुक्र, मंगल, 
चं. और शनि एक साथ मीन, वृश्चिक अथवा कक राशिगत हों तो जातक 
रक्तकुष्टी और महापातकी होता है । (५) यदि चं. ओर सूर्यं किसी पापग्रह के 
साथ कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशिगत हो तो श्वेत-कुष्ठ होता हे । (६) यदि 
चं., मंगळ, शनि, और शुक्र जळ राशिगत हाँ एवं किसी प्रकार से पीडित 
हों तो जातक को लता-कुष्ठ नामक रोग द्वोता है। अर्थात ऐसे बणादि से 
जातक पीड़ित होता है जिससे मरणान्तक कष्ठ ढो । देखो कुं. ६० गंगाबाबू की । 
चं. शुक्र और दानि जल राशि-गत हैं। मंगळ अद्ध जलराशि में हे । नियम 
६ श्वेत कुष्ठ का होना बतलाता है। इनको प्रथम श्वेत कुष्ठ ही का रोग हुआ 
था क्रमश: इनके हाथ पेर इत्यादि ओर अक्को में भी कुष्ठ रोग का आक्रमण हुआ। 
` यद्यपि वेद्य इसे गलित कुष्ठ नहीं कते परन्तु साधारण इष्टि से कुष्ठ ही है और 
अगुछियों में दोष आजाने के कारण आप बड़े क्लेश में हे। (७) यदि शक्र 
अथवा वृहस्पति छहठे स्थान में हो ओर उस पर पापग्रह की दृष्टि हो ता सोफ 
रोग (अर्थात्‌ एक प्रकार का कुष्ठ होता है)। (८) यदि चर राशि में छुक्र ओर 
चं. किसो पापग्रढ के साथ बेठे हों तो पाण्डु-कुष्ठ रोग हाता है । (९) यदि षष्ठे श, 
राहु अथवा केतु के साथ छग्नगत, अथवा अष्टम स्थान में अथवा दशम में दो तो 
कुष्ठ रोग हाता है। इस योग में छः प्रकार के योग होंगे। देखो कृ. ६३ 
बाब प्रसिद्ध सिंह की । पुत्र की कुण्डली से पिता के विवार का यह उदाहरण 
है । नवम स्थान से पिता का विचार होता हे। इस कारण. इस कुण्डली में 
पिता का ठग्न कन्या हुआ। कन्या से षष्ठेश शनि, केतु के साथ होकर 
पितृ लग्न से अष्टम स्थान में बेठा है। इस कारण इस जातक के पिता को कुष्ट 
व्याधि रोग होने का योग होता है । सचमुच में इन के पिता कुष्ठ व्याधि से पीड़ित 
थे। (१०) यदि मंगळ ओर शनि; द्वादश स्थान अथवा द्वितोय स्थान में, चॅ. 
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लग्न में ओर सूर्यं सप्तम स्थान में हा ता जातक को श्वेत कुष्ठ होता है । (११) 
यदि चन्द्रमा, बुध, राहु ओर सूर्य्यं लग्नेश के साथ हा तथा उसके साथ मंगळ 
अथवा शनि भी हो तो कष्ट रोग होता हे । (१ २) चं. ओर बृ. छट्टे स्थान में. 
हाँ ता एक प्रकार का कृष्ठ हाता हे ।(१३) यदि षष्ठेश, अष्मेश और लग्नेश छट्ट 

स्थान में हों तथा उसके साथ मंगल अथवा शानि हो ता एक प्रकार का कष्ट 

राग होता हे । (१४) यदि चं. धन राशि के पञ्चम नवांश में अर्थात्‌ सिंह के 

नवांश में अथवा किसी राशि के पञ्चम नवांश सें हो पर वह पापग्रह का 
नवांश हो, अथवा चं. किसो राशि में हा परन्तु मीन, ककं, मकर अथवा मेष के 

नवांश में हो, परन्तु यदि ऐसे चन्द्रमा पर मङ्गल अथवा शनि की दृष्टि डो 

अथवा ऐसे चं. के साथ शनि अथवा मङ्गल हो ता जातक के कुष्ठ राग होता 
हे । परन्तु यवनाचाय्यं का मत हे यदि चं. पर झुभग्रह की भी दृष्टि पड़ती हो ता 
केवळ. चम राग होता है । (१९) यदि चं. अथवा बुध, लग्न का स्वामी होकर 
राहु अथवा केतु के साथ बेठा हो ओर शनि से दृष्ट ह्दो ता कुष्ठ राग होता है । 
(१६) यदि वृश्चिक, वृष, कक अथवा मकर, पञ्चम अथवा नवम भाव को 
राशि हो ओर उसपर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा ऐसे पञ्चम वा नवम में 
पापग्रह बेठा ह ते कुष्ठ व्याधि होती हे । देखो क. ६२ बाबू सियाराम जी 
की ।इस कुण्डलो से इन की सन्तान के राग का अनुमान करने का उदाहरण 
दिया जाता हे । पञ्चम भाव से संतान का विचार होता हे । पंचम स्थान 
बृश्चिक राशि है । सन्तान भाव का यही लग्न हुआ। इस सन्तान-लगन से 
नवम स्थान ककं राशि हे। उस में सरय्यं पापग्रह बेठा हे और रा. 
से इष्ट भी हे। इन के एक सन्तान को किञ्चत्‌ श्वेत कुष्ठ है। (१७) यदिचं. के 
साथ राहु अथवा शनि हो, ओर चं. लग्न गत हो तथा लग्न का स्वामी चं. के 
साथ न हों तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ राग होता है (१ ८) यदि चन्द्रमा, 
बुध अथवा लग्नेश के साथ रा., सूय्यं, मङ्गल अथवा शनि हो ते श्वेत कुष्ठ 
होता है। इस योग में तीन ग्रहों का चार प्रहां से एकाएकी योग बतलाया 
गया है। इस कारण बारड योग होंगे । देखो कुं. ६० बाब गंगाप्रसाद जी 
को। इस कुण्डली में बुध के साथ रा. अष्टम स्थान में है । पुनः बुध पर 


मंगल को पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार च. के साथ शनि आदि नहीं है परन्तु 
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चं. पर शनि की पूर्ण दृष्टि हे । अर्थात्‌ चं. ओर बुध, राहु, शनि और मंगल 
से पीड़ित हे । इस कारण इन्हें श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होना पड़ा । देखा क ६५ 
. यमुना बाब की । इन के भाई के कुष्ठ व्याधि थी। तृतीय स्थान से भाई 
का विचार होता हे । अतः ख्रातृ-छग्न, धन हुआ । श्रातृ-छग्न का स्वामी 
वृ. के साथ मंगल बेठा हे ओर शनि से दृष्ट हे । इस योग से इन के भाई के 
श्वेत कुष्ठ की सूचना होती हे । देखो कुं. ६३ प्रसिद्ध सिह की । इन के पिता 
का लग्न कन्या हुआ। लग्न का स्वामी बुध, सूय्यं ओर मंगल के साथ है। 
तथा बुध शनि से दृष्ट भी हे। इनके पिता को प्रथम श्वेत कुष्ठ हुआ तत्प- 
इचात्‌ गछित कुष्ठ हुआ (१९) यदि मंगळ अथवा बुध लग्न का स्वामी हो 
ओर ऐसे लग्न के स्वामी के साथ चं. हो तथा उस पर शनि की दृष्टि हो, 
अथवा रा. की सप्तम दृष्टि हो तो कुष्ठ रोग होता हे । देखो 
कूं. ६२ बाबू सियाराम जी की। सन्तानभाव का उदाइरण है। सन्तान 
छग्न वृश्चिक है । उसका स्वामी मंगल, चं. के साथ नही है, परन्तु चं. से 
तृतीय सम्बन्ध है ओर मंगळ पर रा. की सप्तम दृष्टि है । देखो नियम (१६) । 
(२०) यदि पष्ठेश, राहु के साथ होकर सप्तम स्थान में हो ओर उसपर 
मंगळ की दृष्टि हो तो किसी रोग से अङ्ग भङ्ग होता है और अन्त में कुष्ट व्याधि 
होती है। (२१) यदि षष्ठेश, बु. अथवा शुक्र हो ओर लग्नगत हो तथा 
बह पाप दृष्ट हो तो सोफ रोग होता है । देखो नियम (७) । (२२) यदि चं. मेष अथवा 
वृष राशिगत हो ओर उसके साथ शनि ओर मंगल बेठे हाँ तो जातक कुष्ठ 
रोगी होता हे । (२३) यदि कक, वृश्चिक और मीन राशि में कर ग्रह बेठे 
हों तो एक प्रकार का चकत्ता कुष्ठ रोग होता हे । (२४) यदि लग्नेश, अष्टमगत 
ओर पापग्रह के साथ हो अथवा पापदृष्ट हो तो जातक श्वेत कुष्ठ, दाद, खुजलो 
वा मन्दाग्नि से पीड़ित होता हे । देखो कुं. ६५ बाबू यमुना प्रसाद जी की । 
इनका श्रातृ-छग्न घन हे । धनका स्वामी वृ. धन से अष्टमगत है ओर मंगल के 
साथ है तथा शनि से दष्ट भी है । इस योग से भी इनके भाई का कुष्ठ रोग सूचित 
होता है । (२९) यदि (क)लम्नेश ओर बुध, रा. अथवा. केतु के साथ हो तथा (ख) 
मंगळ और चं., राहु अथवा केतु के साथ किसी भाव में बेठे हाँ तो इनमें से एक 
योग के रहने से हो श्वेत कुष्ठ होता हे । (२६) यदि सूर्य्य, मंगळ और शनि किसी 
भाव में साथ बेठे हो तो कुष्ठ रोग होता है । (२७) यदि चं., मंगल ओर शनि एक 
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साथ मेष वा वुष राशिगत हों तो श्वेत कुठ होता हे । (२८) यदि चं. लग्नमेंहो 
और द्वादश तथा द्वितीय में (दोनों में) पापग्रह हाँ तो श्वेत कुष्ठ होता है । 


चेचक ओर व्रण । 


चा. १० (;) यादे महू, छगन में हो और उस पर जनि तथा 
सूर्य्यं की दृष्टि पड़तो हो तो जातक को चेचक होता हे । मतान्तर से श. और 
बं. से भो दृष्ट होना पाया जाता हे । (२) यदि सूर्य्यं अथवा मंगल, लग्न, सप्तम, 
द्वितीय अथवा अष्टम में हो ओर वंसे सूर्य या मंगल पर, मंगळ अथवा सूर्य्ये को 
दृष्टि हो तो ऐसे योग में जातक को अग्नि से भय होता है अथवा कोदवा (एक 
प्रकार का चेचक) होता है । इस योग में यदि सूर्य्य, छगन आदि में हो, जैसा कि 
ऊपर लिखा गया है तो उसपर मंगल की दृष्टि आवश्यक है, इसीप्रकार मंगल, 
छग्नादि स्थानों में हो तो उस पर सूयय की इष्टि आवश्यक है । (३) यदि शनि, 
अष्टम ओर मंगल सप्तम अथवा नवम स्थान में हो तो जातक को चेवक रोग 
होता है । (४) यदि षष्ठेश सप्तम स्थान में हो और उस पर मंगल की दृष्टि ह्हो तो 
जातक को चेचक रोग होता है । (५) यदि लग्नेश ओर षष्ठेश साथ हो और उस 
के साथ मंगल भी हो तो ऐसे जातक को रोग से अथवा मारपोट से भय 
होता है । 


चमे-रोग । 


_ का”. दै १ ९ (१) यदि शनि पूर्ण बलो हो ओर मंगल के साथ 
तृतीय स्थान में बेठा हो तो जातक को कण्डु रोग अर्थात खुजलो होती है । (२) 
स्निग्ध राशि (३, ४, ८, ७, ११वा १२) में यदि चं सप्तम स्थान में ओर 
शनि किसी राशि मे हो परन्तु चतुर्थ नवांश में दो तथा ऐसे शनि की दृष्टि ऊपर 
छिखे हुए चं. पर हो तो जातक को दाद रोग होता है (३) यदि मंगळ अथवा 
केतु, छे अथवा ८ वें स्थान में हो तो चर्म रोग होता है । (४) यदि मं. और 
शनि ६, १२ स्थान'में हो तो वण डोता है । देखो कुं. ६० बाबू कात्यायनो शङ्कर 
जी की । श. छह में ओर मं. द्वादश में है । अर्थात्‌ श. ओर द्वादशस्थ मं. को 
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प्रथम सम्बन्ध है, चतुर्थ ( योग ) सम्बन्ध नहीं हे । इनको बाल्यकाल में लगभग 
२६ कठिन कठिन व्रण हुए थे ओर सब के चोड़ फाड़ को आवश्यकता. पड़ी थी, उनमें 
से एक घाव के अच्छा होने में बड़ी कठिनता हुईं थो । (५) यदि मंगल षष्डेशा के 
साथ हो तो चर्म रोग होता है । (६) यदि बुध ओर राहु पष्ठेश एवं लग्नेश के 
साथ हो तो चर्म रोग होता हे । देखो कुं. ३७ सर गणेशदत्त सिंह जी की । सं. 
' षष्ठेश और लग्नेश होता हुआ बु. के साथ है ओर रा. से दष है । ये बहुत काळ 
से एक्जिमा (४००९०५) से पीड़ित हैं । (७) यदि षष्ठेश पांपग्रद होकर लगन, 
अष्टम अथवा दशम स्थान में बठा होतो चर्मरोग होता है । (८) यदि पष्ठेश 
शत्र गृही, नीच, चक्री अथवा अस्त हो, तो चमं रोग होता है । देखो 
उदाहरण कु. ९६ झु. अस्त है । जातक दाद ओर - एक्जिमा (८८५००१) से 
पीडित है । इसी प्रकार यदि षष्ठस्थ ग्रह, नोच, शन्नुगुही, वक्री अथवा अस्त हो वो 
भी चमंरोग होता हे । देखो कु ५० राजा बहादुर अमांवां की । दोनों योग लागू 
हैं। षष्ठेश र. अपने परम शत्र श. के साथ है । पुनः पष्ठस्थ श, शत्र गुही है । ये 
बहुत काळ से ठरा (६८८५००१) से पीड़ित हे । (९) यदि षष्ठेश, पापग्रह के 
साथ हो ओर उसपर लग्नस्थ, अष्टमस्थ अथवा दशमस्थ पापग्रह की दृष्टि हो तो चम॑ 
रोग होता है । देखो व, ३७ मिनिस्टर साहिब की । षष्ठेश स्वयं पाप ओर 
बुध के साथ हे ( बुध पाप हो गया ) तथा दशमस्थ रा. से दए भी है। इसी 
कारण ये उकोता (४०५९००२) से पीड़ित हें । (१०) यदि शनि अष्टमस्थ ओर 
मंगळ सप्तमस्थ हो तो जातक को पन्द्रह से तीस वर्ष की अवस्था में 
सुख पर फुन्सी आदि होते हैं । देखो कुं. ९० बाबू कात्यायनी शङ्कर जी की। 
रा. अष्टमस्थ नहीं हे परन्तु अष्टमस्थान को देखता हे । पुनः मं. सप्तमस्थ नहीं 
हे परन्तु ससम पर पूर्ण इष्टिहै। बोध होता है कि इसी कारण १९३३ है. 
में इन के मुख पर एक बड़ा दुःखदायो बग हुआ था । देखो नियम (४) । 
(११) यदि लग्नेश, मंगल के साथ लग्नगत हो ओर उसके साथ पापग्रइ हो 
अथवा पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो पत्थर अथवा किसी शस्त्र के द्वारा 
शिर में तण इत्यादि होते हें । (१२) यदि लग्नेश, शनि के साथ छग्न में 
बेठा दो ओर उस पर पापग्रह की दृष्टि दो अथवा लग्न में और भी कोई पापप्र 
`हो तो जातक के शिर में चोट ळगने से अथवा अग्नि से ब्रणादि डोते हैं । 
(१३) यदि पष्ठेश, लान अथवा अष्टम स्थान में बेठा हो ओर उसके साथ 
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कोई पापग्रह भी हो अथवा झुभग्रह से दृष्ट न हो तो जातक को वूणादि होते हैं। 
देखो कुं. ७ आदिगुरु की। षष्डेश बृ., लग्नगत है परन्तु शनि पाप से 
दृष्ट है, पापयुक्त नहीं है ओर वृ. शुभ-हष्ट भो नहीं है। अनुमान किया जा 
सकता है कि भगन्दर रोग इसी कारण से हुआ। वेद्यक़ शास्त्र में भगंदर 
को दण रोग का एक विशेष भेद बतलाया है । (१४) यदि षष्ठेश, रा. अथवा 
केतु के साथ लग्न में बेठा हो तो जातक के शरीर में वण होता है। (१६) 
यदि पष्ठेश किसी पापग्रह के साथ दुशम स्थान में हो और उसपर झुभग्रद की 
दृष्टि नहो तो जातक के रारीर में वूण होता है (१७) यदि लग्नेश और 
बष्ठेश मंगळ के साथ हों तो जातक को स्फोटक रोग होता है अथवा युद्ध में 
भय होता है। (१८) यदि श., मं. ओर वृ. चतुर्थ स्थान में हो तो जातक 
अत्यन्त दुःखदायी वण से पीड़ित ओर हृदय रोगी होता है । 


वात-पित्तादि जनित रोग । 


का“ थे १२ (१) यदि स॒य्यं, पापग्रह के साथ षष्ठ स्थान में हो 
और , पापग्रह से दृष्ट भी हो तो जातक पित्त को अधिकता से पीड़ित होता है। 
(२) यदि सुर्यं अष्टम भाव में हो ओर द्वितीय भाव में कोई पापग्रद हो तथा 
मंगल निर्बेल हो तो जातक पित्ताधिक्य से पीड़ित होता है । (३) यदि लग्नेश 
ओर बुध षष्ठ स्थान में बेठे हाँ तो पित्त जनित असावधानो से जातक व्यथित 
होता है ओर नीच शनि उनके साथ हो तो वायु प्रकोप से पीड़ित होता है । 
तथा इसी प्रकार यदि सूर्य्यं ओर बुध के साथ बृहस्पति बेठा हो तो जातक 
रोग रहित होता है। परन्तु ऊपर छिखे हुए सूर्य्यं ओर बुध के साथ यदि 
शुक्र बेठा हो तो जातक की स्त्री को विपत्ति होती है। (४) यदि मंगल, 
बुध के साथ षष्ठ स्थान में पाप नवमांशगत हो ओर उन पर चन्द्रमा तथा 
शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक इलेष्मा जनित रोग से पोड़ित होता हे । 
(५) यदि चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ अष्टम स्थान में हो ओर उस पर 
किसी पापग्रह की इष्टि भो हो तो जातक वात रोग से पीड़ित रहता हे । (६) 
यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ षष्ठ स्थान में पापग्रह से दृष्ट दा ओर यदि संगळ 
सप्तम स्थान में हो तो जातक रुधिर एवं पित्त विकार से पीडित होता हे । 
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यदि उपयुक्त याग में सप्तमस्थ मंगळ के बदले बुध, सप्तमस्थ ददो तो जातक 
बायु-कफ जनित रोग से पीड़ित होता है। यदि शुक्र सप्तमस्थ हा ता अति- 
सार, शनि सप्तमस्थ हो तो गुल्म ओर राहु अथवा केतु सक्षमस्थ होतो 
पिशाचादि दोष से पीड़ित होता है । 
अङ्ग-चेंकल्य । 
(गेठिया, लकवा, लगडा इत्यादि) 


घः 3 १ चै (१) यदि बृहस्पति ओर शनि साथ हों, 
चन्द्रमा (अद्ध ज्योति का) दशमस्थ हों ओर मंगल सप्तमस्थ हो तो 
जातक को अङ्ग विकलता होती हे (गेठिया, लकवा आदि, (२) यदि 
शनि सप्तमस्थ और मङ्गल राहु के साथ अथवा निर्बल हों तो जातक अङझ्- 
चेकल्य होता हे । (३) यदि चन्द्रमा दशमस्थ, मंगळ ससमस्थ ओर सुय्यं, 
शनि से द्वितोयस्थद्दो तो जातक अंग वेकल्य डोताहेजातक पारिजात में र. के लग्न 


+ चेद्यक शास्त्र में कफ, पित्त ओर चायु के प्रकोप से अर्थात्‌ (१) कफ- 
पित्त, (२) कफ-वायु, (३) पित्त-वायु, (४) कफ-पित्त, चायु, इन्डी भेदाभेदों 
से रागां की उत्पत्ति बतळायी गयी है । वायु, न्याय-दरांन-दास्त्राचुसार पञ्चभूतों 
में हे ओर इस का गुण स्पर्श कहा गया हे । वायु तत्व ओर आकाश तत्त्व 
का स्वामी ज्योतिषशास्त्रानुसार बृहस्पति हे । वेद्यक शास्त्र के अनुसार शरीर 
के अन्दर की वह वायु, जिस के कुपित्त होने से अनेक प्रकार के राग होते हैं 
उसे चात राग कहते हैं। शारीर में इसका स्थान पक्काशय माना गया है । शरीर 
के सब धातुओं ओर मलादि का परिचालन इसी से द्दोता हे । इन्द्रियों के 
काय्यौ का भी यही मूल हे । अतः बोध होता है कि पक्षाघात (लकवा, फालिज) 
घात रोग के अन्तर्गत है, जो ङुपित्त वायु, शरीर के अर्द्धाङ्ग में भर कर, उस 
की सिराओं अर्थात्‌ स्नायुओ का शोषण करके सन्धि-बन्धन ओर मस्तिष्क 
को शिथिल कर देता हे, जिससे उसके पाइ (नजदीक) के सब अङ्ग निरचेष्ट 
अर्थात्‌ शिथिल हो जाते है; उसे ज्योतिष शास्त्र में चात रोग अथवा विकलाडू 
होना बतलाया हे । ग्रहों के दोष के तारतम्यानुसार उन स्थानों में वात रोग 
के नाना भेदों से गेठिया, ळकवा, अझ-सिथिलता, ळंगड़ापन, छूल्द्वापन इत्यादि 
इत्यादि रोगों का अनुमान करना पड़ता हं । 
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से द्वितीय स्थान में रहने पर याग लागू होना बतलाया हे (४) यादि 
पञ्चम भाव के द्रेष्कोण में मंगळ बेठा हो, उस पर सूर्य, चन्द्रमा ओर शनि की 
दृष्टि पड़ती दो ता जातक के बाहु नहीं होते । (५) यदि नवम स्थान के 
द्रेष्काण में मङ्गल बेठाहा ओर सूर्य्य, शनि तथा चन्द्रमा की दृष्टि द्वा ता 
जातक पाद-विहीन होता हे। (६ ) इसी प्रकार लग्न के द्रेष्काण में यदि 
मंगल बैठा हा ओर उपरि-लिखित तीनों ग्रहों से दृष्ट हो ता जातक मस्तक 
बिहीन होता हे । ऐसा भी लिखा हे कि ऐसे योग में कभी कभी बालक 
मस्तक विहीन ही जन्म लेता हे ।(७) इसी प्रकार उपर लिखे हुए योगों 
में जनन के समय ही इस्त ओर पाद्‌ विहीन जातक पेदा द्वोता हे । 
(८) यदि राहु अथवा केतु लग्न गव हो ओर लग्नेश छठे , आठवें अथवा बारहों 
स्थान में हो तो लग्नेश की दशा में तथा छग्नेरास्थ राशि से पष्ठेश की अन्तर 
दशा में जातक किसी अङ्ग से विहीन हो जाता है (९) यदि शनि नवमल्थ और 
बृहस्पति तृतीयस्थ हो, अथवा शनि अध्मस्थ ओर वृ. द्वादशस्थ हो तो ऐसे जातक 
का हाथ कट जाता है । (१०) यदि चन्द्रमा, सप्तमस्थ या अष्टमस्थ हो ओर उसके 
साथ वृ. अथवा मंगळ बेठा हो तो जातक का हाथ कट जाता है । ऊपर वाळे इस 
योग में किसी रोग विशेष से भी हाथ का वेकार हो जाना हो सकता है । 
यदि झुभ-ग्रहों की दृष्टि अथवा उच्च ग्रह हो तो यह दुर्भाग्य नहीं होता । (११) 
यदि दशम स्थान में राहु, रानि ओर बुध बेठे ह्रों तो हाथ कट जाता है । (१२) 
यदि छट्ट चा आठवें स्थान में बुध ओर मंगळ दोनों एक साथ बेठे हाँ तो जातक 
के हाथ ओर पेर चोर द्वारा न होते हैं । (१३) यदि शनि, सूय्यं की राशि में, व., 
मंगळ की राशि में और पापग्रह से युक्त हो तो जातक का हाथ कारा जाता है। 
(१४) यदि शत्र -राशिगत शनि छुक्र के साथ हो ओर इत्र -ग्रइ से इष्ट हो तो 
जातक का पेर काटा जाता है। देखो कुं. २३ बाबू श्यामाचरण जीकी। 
पंचघामेत्री के अनुसार शनि श्न -ग्रही है और झुक उसके साथ बेठा है । यद्यपि 
शनि किसी ग्रह से दृष्ट नदीं है परन्तु उसके साथ परम-शत्र सूर्य्यं बेठा हे । इनको 
दाहिने हाथ में अपने बन्दूक की गोळी छग जाने के कारण डाक्टरों ने इनके उस 
हाथ को मोढ़ के समीप से ही काट दिया था । बायें हाथ से लिखने का आपने 
अत्युत्तम अभ्यास कर छिया है । विद्वान्‌ लोग इसकी विवेचना करेंगे कि योग में 
पेर का करना बतळाया है परन्तु इनका दाहिना हाथ काटा गया है । (११) यदि 
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मंगळ, शनि ओर राहु एक साथ छट्ट भाव में बेठे हों तो जातक छंगड़ा होता है। 
(१६) यदि शनि, मंगल ओर सूर्य्यं एक साथ छट्ठे भाव में हो तो भी लंगड़ा 
होता है। (१७) यदि शनि षष्ठेश के साथ १२ वें स्थान में हो ओर पाप-दृष्ट हो तो 
जातक लंगड़ा द्वोताहे । (१८) मेष, मीन, कक, मकर अथवा वृश्चिक इनमें से 
किसी राशि में पाप ग्रह के साथ यदि शनि ओर चं. नवमभाव में बेठा हो तो 
जातक खज्ञ अर्थात्‌ छंगड़ा होता है । (१९) यदि अष्टमेश ओर नवमेश किसी 
पापग्रह से चतुर्थ स्थान में बेठा हो ओर पापद हो तो जातक की जह्ढा में 
बेकल्यता होतो हे । (२०) यदि सूय्ये ओर शनि एक साथ लग्न में बेठे हों, और 
शुक्र तथा चं. से दृष्ट हों एवं सूय्यं ग्रहण के समय का जन्म हो तो ऐसे जातक 
का लिङ्ग काटा जाता है ओर उसकी अपकीति होती है । (२१) यदि लग्नस्थित झु. 
को शनि देखता हो तो जातक के कमर में बेकल्य होता है। (२२) यदि शुक्र 
चतुर्थ स्थान में हो ओर वृ., शनि, मंगळ तथा बुध एक साथ किसी भाव में हो 
तो जातक के कमर, हाथ ओर पांव आदि में विकलता होती है। (२३) यदि सूय्यं, 
चन्द्रमा और शनि छे तथा आठवें भाव में हो तो हाथ में पीड़ा होती है 
(२४) यदि वृ., शनि के साथ हो, चं. दशम भाव में हो ओर मंगल सप्तम भाव में 
हो तो जातक विकळाङ्ग होता है । (२५) यदि सूय्ये ओर चं. एक साथ केन्द्र में 
हों तो जातक विक्कलाळू होता हे । (२६) यदि मंगळ, पञ्चम अथवा नवसल्थान में 
हो ओर पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक विकलाड़ होता है । देखो क्‌ , २६ महाराज 
घिराज सर रामेश्वर सिंह जी की । मं. पंचमस्थ है और श. से दृष्ट है। आपको 
लकवे की बीमारी हुई थी । कहा जा सकता है कि मं., वृ. से भी इष्ट हे अतः इस 
रोग से आप बहुकाळ तक पीड़ित नहीं रहे। देखो कुं. ६८ सुरली ब्राब की । 
इनकी कुंडली, इनकी स्त्री के रोग के अनुमान का उदाहरण हे । लग्न से सप्तम 
` जाया स्थान हे अर्थात्‌ जाया-लग्न मिथुन है। इस जाया लग्न से पञ्चम स्थान 
में मङ्गछ बेठा हे ओर मंगल केतु से दृष्ट है अतः इनकी स्त्री रूझ थीं। (२७) 
यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हाँ तो जातक सर्वाङ्गबिकल होता है । देखो 
कं. ७० सुरछी बाबू की स्त्री को । सभी पापग्रह अर्थात्‌ सूय्ये, शनि, राहु, मंगल, 


केतु, सब-के-सब केन्द्र में वेठ हें । अतः यह महिला कई वर्षा तक सर्वाङ्ग विकळ 


रहती हुई शय्या ही पर पड़ो रहती थी । (२८) यदि छग्नेश वृ. शनि से दृष्ट हो तो 
वात रोग होता हे । देखो उदाहरण कुं. ९६ । छग्नेश चु., शनि से दृष्ट हे । इस 
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कारण इस जातक के घुटनों में चात-जनित पीड़ा रहने के कारण बेठने उठने में 
क्ठेश होता है। परन्तु एक बात देखने योग्य यह है कि लग्नेश व. की भी 
शनि पर दृष्टि है अर्थात्‌ वु. ओर शनि में अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध हे । अतः शनि 
अधिक दोप-कारी न हो सका परन्तु रोग तो अवश्य हे । (२ ९) यदि लग्नेश व 

हो ओर वु. को चार सम्बन्ध में से कोई सम्बन्ध श. से हो तो वांत रोग होता है । 
देखो क्‌- ४६ सुरेन्द्र बाबू डाक्टर की । हग्नेश वृ. (नीच का), रा. से पीडित 
(गुरु-चाण्डाल योग) होता हुआ एकादश स्थान में और मकर का स्वामी शनि 
मीन लगन में है अर्थात्‌ लग्न का स्वामी एकादश में और एकादश का स्वामी 
लग्न में है । इस प्रकार वु. ओर शनि से बली सम्बन्ध होता है । अतः योग छागू 
है। ये वात-रोग से पीड़ित हैं । परन्तु व॒. के नीच और राहु के साथ रहने के 
कारण तथा शनि के केतु से दृष्ट रहने के कारण, वात रोग ने विकराल रूप धारण 
कर उक्त महाशय को तीन-चार वार पक्षाघात अर्थात्‌ लकवा से पीड़ित किया । 
उदाहरण क्‌. ६६ में भी, जेसा ऊपर लिखा गया है लूगभग यही योग हे परन्तु ग्रहा 
के दोषानुसार फल में बहुत अन्तर पड़ गया हे । (३०) यदि (१) मंगळ सप्तम में 
और वु. लग्न में हो (२) अथवा वु. सप्तम में ओर शनि तथा मंगळ लग्न में हो 
(३) अथवा लग्नेश वु., मंगळ से दृष्ट हो (४) अथवा लग्नेश वृ. को सं. से कोई 
सम्बन्ध हो तो जातक वात-रोगी होता हे । (३१) यदि वु. छगन में और शनि 
सप्तम में हो तो जातक वात रोगी होता हे । (३२) यदि झु. ओर मङ्गल, लग्न से 
सप्तम स्थान में पापइष्ट हो तो वात रोगी दोता हें। किसी का कथन हे कि ऐसे 
योग में अण्ड-वृद्धि होती हे । (३३) यदि लग्नेश, मंगल के साथ ६,८ वा १२ 
स्थान में हो तो गेठिया होता है वा शस्त्र से घाव होता हे । (३४) यदि लग्नेश, 
वृ. के साथ ६,८ वा १२ भाव में बेठा होतो गेठिया से पीडित होता हे । 
(३९) शुक्र, बुध और सङ्कल के साथ रहने से अथवा सर्य, च., बुध और: 
शु. के साथ रहने से हीनआंग योग होता है। (३६) यदि षष्ठश, केतु के 
सप्तम स्थानगत हो ओर मंगल से इष्ट हो तो षष्ठेश की दशाअन्तर दक्षा में 
जातक अआङ्गहीन हो जाता है। (३७) शुक्र ओर सूथ्य एक साथ यदि 
पञ्चम, सप्तम अथवा नवम स्थान में बेठ हाँ तो जातक की स्त्री हीनाड़ी होती 
है। देखो क्‌ं. ६८ योग लागु है। इनकी स्त्री वात रोग से पोड़ित रहनेके 
कारण एकदम. ळ्झ अर्थात्‌ शिथिलाङ्गी थीं (३८) यदि शनि सप्वमस्थडो 
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तो जातक की स्त्री वात रोग से पीड़ित होती है । देखो क॑. ६८ 
सुरळी बाब॒ को । शनि सप्तमस्थ ओर केतु से दष्ट भी है । इन की स्त्री कठिन 
बात रोग से पीडित थी । देखो नियम ३७। 


जन्तु-भय । 


का“ दै १४ (१) यदि राहु लग्न में ओर लग्नेशगत राशि बली 
हो तो सर्प से भय होता है। (२) यदि लग्नेश ओर पष्ठेश राहु अयवा 
केतु के साथ हो तो जातक को सपं, चोर एवं अन्य हानिकारक जीवों से 
भय होता है । (३) यदि राहु लग्न में ओर लग्नेश तृतीयेश के साथ हो 
ते सर्प से भय होता है । (४) यदि राहु, शनि ओर सूर्य्यं सप्तमस्थ हो तो 
पेसे जातक को सांप काटता हे । (५) यदि लग्न से सप्तम शनि ओर 
उसके साथ सूर्य्यं तथा राहु हो तो ऐसे जातक को शय्या पर सोये हुए में 
सर्प काटता है। (६) यदि शनि पापग्रह के साथ द्वितीय स्थान में बेठा हो ओर 
उसपर पापग्रह की दृष्टि भो हो तो जातक को कुत्ते: से भय होता है (७) यदि 
द्विदोयेश शनि के साथ हो अथवा शनि पर द्वितोयेश की दृष्टि पड़ती हो तो कुत्ते 
से भय होता है। (८) यदि अष्टम स्थान से त्रिकोण में झुक्र, श. अथवा चं. 
हो और उस स्थान में बुध ओर मंगल भी हो तो जातक को कुत्ता काटने 
का भय होता है । (९) यदि वृ. लग्न में, तृतीयेश के साथ हो तो जातक को 
चतुष्पाद जीवों से ओर विशेष कर गोओं से भय होता है। (१०) यदि धन 
अथवा मीन राशि सें बुध ओर मकर अथवा कुंभ राशि में मंगल हो तो 
ऐसे जातक की मत्यु जङ्ग में किसी हिंसक जन्तु अर्थात्‌ व्याप्नादि से होती है । 


भूत प्रेतादि पीड़ा । 


का“ दै ९७ (१) यदि राहु-प्रस्त चन्द्रमा, छगन में हो ओर 


लग्न से पञ्चम एवं नवम स्थान में शनि तथा मंगल बेठे हों तो जातक पिशाची 
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अर्थात्‌ पिशाच को इष्टेव मानता हे । (२) यदि छगन पर मंगळ की डटि 
हो और पष्ठेश लग्न में, सप्तम में अथवा दसम में बेडा हा ता जातक जादू-रे?ा 
से पीड़ित हाता हे । (३) यदि लग्नेश, मंगल के साथ लग्न अथवा ओर किसी 
केन्द्र में हो तथा पष्ठेश लर्न मं हो तो जातक जावू-रोना से पीडित होता है । 
(४) यदि बृहस्पति लग्न, चतुर्थं अथवा ददाम स्थान में हो ओर किसी केन्द्र 
में मान्दि बेठा हो तो जातक किसी देवतादि के साक्षात्‌ होने से पीड़ित 
होता है। (९) यदि शनि सप्तमस्थानीय हो और कोई झुमग्रह चर राशि 
गत लग्न में हो तथा चन्द्रमा पापग्रह से इष्ट हो तो जातक भूत, प्रेत, पिशाचादि 
के साक्षातूकार होने से पीड़ित होता है। (३) यदि शनि और राहु लग्न में हों 
तो जातक को पिशाच-बाधा होती हे । (७) यदि चन्द्रमा राहु के साथ लग्नगत 
ओर शनि तथा रूगल त्रिकोणगत हो तो जातक प्रेतादि से पीडित होता है । 


कारागार-योग । 


का“ दै १ ६ (१) यदि एक-एक, दो-दो अथवा तीन-तीन ग्रह 
लग्न से द्वितीय ओर द्वादश स्थान में हों, अथवा तृतीय और एकादश स्थान 
में हों, या चतर्थ ओर दशम स्थान में इं, अथवा पञ्चम ओर नवम 
स्थानगत हों, अथवा षष्ठ ओर द्वादश स्थान में हों, तो श'खला बंध योग 
होता है । तात्पर्य्यं यह है कि उपर्यक्त दो दो स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, द्वादश, 
किम्बा तृतीय, एकादश किम्बा चतुर्थ, दशम किंवा पञ्चम ओर नवम स्थानों 
में ग्रहों की संख्या बराबर अर्थात्‌ यदि द्वितीय स्थान में एक ग्रह हो तो द्वादश 
में भी एक ही रहे, अथवा यदि द्वितीय में दो ग्रह हों तो द्वादश में भी दो ही 
होना चाहिए और द्वितीय में यदि तीन हों तो द्वादश में भी तीन ही होना 
चाहिए । इसी प्रकार उपर लिखेहुए दो-दो स्थानां में समान संख्या से ग्रहों 
का होना इस योग के लिए अनिवार्यं है। यदि ये ग्रह पापग्रह हो तो 
जातक को बन्धनादि अथवा कारागुहादि भोगनां पड़ता हे। परन्तु शुभ ओर 
पाप मिश्रित हाँ, अर्थात्‌ उन ग्रहों के साथ झुभप्रह भो बेठे हों अथवा उन पर 
शुभग्रह की इष्टि हो अथवा उन स्थानों के स्वामियों के साथ झुभप्रइ हाँ, 
अथवा उन स्वामिया पर झुमग्रह की दृष्टि हो तो बन्धनादि से छुटकारा बोध 
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कराता है । अर्थात्‌ नाम मात्र का बन्धन होता है। यदि दोनों स्थानों मे 
शुभग्रह ही हो तो केवळ रोग के बन्धन में पड़कर जातक का साधारण स्व- 
तन्त्रता नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ कारागार में राजा के अधिकार द्वारा चलने 
फिरने भोजन ओर चस्त्रादि की स्वतन्त्रता छीन छी जाती हे । इसी प्रकार जब 
कोई मनुष्य रोग ग्रस्त होता है तो वेद्य, डाकर आदि द्वारा रोगो की भोजन, वस्त्र 
एवं मिलनेजुळने की स्वतन्त्रता इरण करली जाती है । पापग्रहों के योग कारक 
होने से बन्धन ओर झुभग्रहों के योगकारी होने से रोग होता हे । देखो 
कुं. ४९ पण्डित जवाहिरळाळ नेहरु जी की । तृतीय में मंगळ और एकादश में 
राहु, एक एक ग्रह बेठा है। परन्तु तृतीयेश ओर एकादशेश दोनों झुभग्रह 
एक साथ चतुर्थ स्थान अर्थात्‌ केन्द्र में बेठे हैं । शुक्र स्वगृही है । 
' इस कारण ये कई वार जेल गये परन्तु देशोन्नति के अभियोग में नाम 
मात्र का ही कारागार हुआ अर्थात्‌ नजरबंद हुए; किलो दुष्कर्म के लिये 
नहीं । देखो कुं. ४८ बाबू श्री कृष्ण सिह जी की । लग्न, कन्या के प्रथम 
अंश में होने के कारण मंगळ द्वादश भाव में है ओर सूय्य द्वितीय भाव में, 
शुक्र लग्न भाव में ओर बुध तथा बृहस्पति तृतीय भाव में पड़ता हे । परन्तु 
बुध ओर वृहस्पति शुभग्रह होते हुए सूर्य्यं गत राशि में हैं, अर्थात्‌ सूर्य्यं के 
साथ हैं। अतः श्टॅखळा बंध योग लागू है । परन्तु शुभग्रह से सम्बन्ध 
रखता है । अतः इनको भी किसो दुष्कर्म के लिये नहीं परन्तु देश सेवा के 
लिये कई बार कारागार अर्थात्‌ नजरबन्द की यातना भोगनी ही पड़ी । देखो 
कं. ७६ रघुवंश बाबकी। इसमें भी शंखला बंध योग लागू है । तृतीय 
स्थान में सय्ये ओर राहु दो ग्रह तथा एकादश स्थान में शनि और चं. बेठे 
हैं। शनि उच्च है परन्तु नवांश में नीच हे । चन्द्रमा शनि से पीडितहे । 
. मानसिक व्यथा का देने वाला हे , परन्तु चन्द्रमा क्षीण नहीं हे । इन्हीं सब 
कारणों से ये खून के अभियोग में ताः १३-६-१९३० से १३-८-१९३० तक 
हाजत में रहे। परन्तु बोध होता है कि चं. शुभग्रह होने के कारण, इन को 
नाम मात्र ही जेल में रहने दिया। केवल कई मास तक हो ये इाजत में रहे । 
शनि की महादशा ओर चन्द्रमा की अन्तर दशा में यह घटना हुई थी। 
सोचने की बात है कि शनि, तृतीयेश हे ओर शनि तथा चन्द्रमा दोनों ही 
शुँखळा बंध कारक ग्रह है । शेखला बंध कारक ग्रह्मो को बृहस्पति से जो 
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ज्ञानोत्पादन करने ` वाला प्रद है, कोई सम्बन्ध नहीं है । इस कारण इनका 
बन्धन देश काय्यं के लिये न हुआ। एकादशेश का स्वामी शुक्र, झुभ है । 
परन्तु मंगल के साथ रहने से पीड़ित हे । मंगल, बृइस्पति से दृष्ट हे, अनुमान 
किया जाता हे कि इनकी रिहाई अनिवाय्यं हुई परन्तु कारागार निवास का 
कारण देश-प्रेम नहीं था । (२) विद्वानों का यदद भी कथन है कि यदि 
उपर्युक्त स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, द्वादश, ततीय ओर एकादश इत्यादि में पाप 

ग्रह स्थित हों, उन स्थानों को पापप्रद देखते हॉ अथवा उन स्थानों के 
ल्वामिया के साथ पापग्रहो का सम्बन्ध हो, तब भी कारागार नित्रास योग होता 

है। वराइमिदिर का कथन है कि यदि पञ्चम ओर नवम में पापग्रह (बळो) हो 

ओर झुमप्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हों तो जातक को मत्यु कारागार में 

होती हे (३) शास्त्रक्ारों का मत है कि यदि झा ख झा बंध योग लागू हो 

ओर मेष, वृष अथवा धन लग्न में जन्म हो तो रस्सी से बन्धन होता है । 

मिथुन, कन्या, तुळा अथवा कुम्भ लग्न में जन्म हो तो वेडी आदी से बन्धन होता 
हे और यदि ककं, मकर अथवा मीन में जन्म लग्न हो तो किले के अन्दर अर्थात्‌ 
जेळखाने में बन्धन होता है। वृश्चिक राशि में यदि लग्न हो तो भी किसी 
सुरक्षित स्थान में केद रहना पड़ता हे ओर कमो कमो केवल धनदण्ड अर्थात्‌ 
जुर्माना आदि होकर हो रह जाता है । (४) यदि चतुथं स्थान में सूय्य 

अथवा मंगळ ओर दशम स्थान में शनि हो तो जातक को राजदण्ड में शूली 
की सजा ( इसका अभिप्राय शारीरिक-राजदण्ड से हे ) अथवा जेळदण्ड होता 
है। (५) यदि लग्नेश ओर षष्डेश राहु अथवा केतु के साथ केन्द्र अथवा त्रि- 
कोणगत हों तो जातक को बन्धन होता है। देखो कं. २६ तिलक महाराज 
की। लग्नेश और षष्ठेश राहु के साथ नवम स्थान में हें । (६) यदि लग्नेश 
ओर षष्ठेश केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तथा शनि भी साथ हो तो जातक को 
बन्धन होता हे । देखो कं. २६ तिलक जी को । पञ्चम योगानुसार भी बन्धन 
योग होता है, पुनः उसो लग्नेश ओर षष्ठेश के साथ शनि तो नहों है परन्तु 
शनि की पूर्ण हृष्टि है अर्थात्‌ एक प्रकार से शनि को सम्बन्ध होता है, अतएव 
इन्हें जेऊ यातना कई बार भोगनी ही पड़ो थी । यद्यपि इस बात का समर्थन 
किसी पुस्तक द्वारा नहों पाया जाता कि कारागार योग में जब फमो 
बृहस्पति का कुछ सम्बन्ध पाया जाता है तो प्राय: वेसे स्थान में जातक किस्तो 
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निन्दित काय्ये के अभियोग में कारागार नर्ही जाता । पर अनुभव से ऐसा 
प्रतीत होता है कि जब कभी बृहस्पति अथवा अन्य किसी निर्दोष शुभग्रह को 
कारागार योग से सम्बन्ध होता है तो प्रायः किसी शुभ कार्य्य के लिये हो 
कारागार योग अर्थात्‌ नजर बन्द योग धोता है। बृहस्पति केवळ शुभ ग्रह ही 
नहीं है वरन्‌ ज्ञान का कारक है ; अतएव वृ. के सम्बन्ध होने से प्रायः देखने मे 
आता है कि देशोन्नति, अर्थात्‌ असहयोगादि जेसे अभियोग में कारागार होता 
है जिसको - जनता ङृष्णागार (कृष्ण जन्ममन्दिर) मानती है। इस क्‌ं. मे 
भी षष्ठेश वृ. स्वगृही हे और नवांश में भी स्वगृही है । अनुमान होता है कि 
इन्ही कारणों से कई बार इन्हें देशके लिये जेल यातना सहनी पड़ो। पूर्व- 
लिखित उदाहरण बाबू श्री कृष्ण सिंह ओर पण्डित जवाहिर छाल नेहरू जी की 
कुण्डली में भी कारागार योग को बृहस्पति वा शुक्र से सम्बन्ध है जिसका 
उल्लेख नियम (१) में भी पाया जाता हे । (७) यदि सूर्य्य, शुक्र और शनि 
एक साथ नवमस्थान में हों तो जातक किसी घृणित कार्य्य के कारण राजदण्ड पाता 
हे । (८) यदि पापग्रह द्वितीय, द्वादश, पञ्चस ओर नवम स्थानों में हों तो 
बन्धन-योग होता है। श४'खळा बंध योग का यह एक विस्तार रूप है । 
(९) यदि द्वितीय ओर पञ्चम, में पापग्रह बेठे हों तौ भी बन्धन योग होता है; 
परन्तु यह बन्धन धन सम्बन्धी होता हे । जेसा ऋणी को दिवानी अदालत से 
जेल दिया जाता है ओर फोजदारी-अदाळत में जुर्माना के बदले जेल की सजा दी 
जाती है । अर्थात्‌ ऐसे योग में जातक को कुछधन-प्रस्षि के अभियाग में बन्धन होता 
है । देखो कु. ५९ शिवनन्दन बाबू सद्राला. की । इनके द्वितीय स्थान में केतु है 
ओर पञ्चम में मं. तथा शनि । योग लागू होता है , परन्तु केतु के साथ छु. 
स्वगृही हे । २. ओर शनि पर वृ. की पूर्ण ष्टि हे । अतः इन पर रुशवत का 
मुकदमा बड़े समारोह के साथ चलाया गया था । परन्तु वृ. ओर शु. ने इनको 
निरापराधी बनाकर निस्कलङ्क ठहराया । मोकदमे में द्रव्य बहुत खर्च हुआ ।, 
(१०) यदि द्वौदुश और नवम में पापग्रह हाँ तोभी बन्धन योग होता है। इस 
योग में ओर ऊपर के दो योगों में ग्रहों को संख्या बराबर होने के नियम का 
कोई लेख नहीं मिलता । देखो कु० ३८ त्री युत बांबू भगवानदास, 
बनारस की । द्वादश में रानि और नवम स्थानमें मंगळ बेठा हे । शनि पर 
मंगल को ओर मंगल पर शनि की पूर्ण इष्टि है; अतः योग लागू है। परन्तु 
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ल्वगृही व्र. की पूर्ण इष्टि शनि पर हे । अनः इन्हाने भी राजनीतिक क्षेत्र ही में 
अवतीणे होते हुऐ अपने कारागार योग को सच बनाया । (११) यदि जन्म लग्न 
सर्प द्रेष्काण, निगड़ द्रेष्काण अथवा आयुध द्रेष्काण का हो ओर द्रेष्काण पति 
पर पापग्रह की इष्टि भी हो तो जातक को कारागार होता हे । देखो चक्र 
संख्या (१३) । परन्तु वराहमिहिर का कथन है (जिनके कथनानुसार यह योग 
लिखा गया हे) कि वृश्चिक का प्रथम ओर द्वितीय द्रेष्काण, कर्के का द्वितीय 
एवं तृतीय द्रेष्काण तथा मीन का तीसरा द्रेष्काण सर्प द्रेष्काण कद्दळाता हे । 
एक विद्वान्‌ का मत है कि सपं द्रेष्काण के योग से जातक केवळ कारागार में दिया 
जाता है अर्थात्‌ उसकी स्वतन्त्रता छीन लो जाती डे, ओर निगइ द्रेष्काण योग से 
उसे बड़ी आदि बन्धन पड़ता है तथा आयुध द्रेष्काण दोष से उसकी झारी रिक 
कष्ट (अर्थात्‌ बेंत वगेरइ के मार को सजा ) दी जाती है । (१२) बन््रनायदि 
का विचार, द्वादश स्थान से भी किया जाता है । यदि द्वौदश स्थान पाप राशि 
गत हो, पापग्रह से युक्त वा दृष्ट हो, द्वाद भाव का नवमांशपति पापग्रह हो ओर 
सूर्य्य, जो आत्म-सुचक है, निर्बल नीच नव्रांश का पापदृष्ट पापयुक्त 
हो, अर्थात्‌ बहुत पीड़ित हो तो ऐसे योग में कारागार अवश्य होता हे । देखो 
कं.३९ महात्मा गान्धी जी की । परिशिष्ट में इनको कुण्डली में लग्न के झगड़ा 
के विषय में लिखा गया है। यदि इनका लग्न तुळा माना जाय जिसे बहुत [ 
लोग मानते हैं तो एक बात अवश्य देखने में आती हे कि तुला लग्न मानने 
से शंखला-बन्ध योग सूर्य्यं के द्वादश स्थान में ओर शनि के द्वितीय स्थान 
में रहने से अवश्य लागू होता हे । पर ऐसे योग चाले जातक को किसी 
निकृष्ट कार्य्यं के लिये जेल यातना भोगनी पड़ती हे । परन्तु यइ तो महात्मा जी की 
जीवन में लागू नहीं है । वह तो प्रायः सवदा देशोन्नति ऐसे सत्कम के कारण नजरबन्द 
ही रहे । दक्षिण अफ्रिका हो वा भारतवर्ष, जब कभी कारागार भेजे गये तो उनके 
विपक्षी छोग भी उनको उच्च ही दृष्टि से देखते थे। अतएव लेखक तुळा लगन नहीं 
मानता अत्र देखना यह है कि कन्या लग्न से कारागार योग अथवा 'कृष्णागार' योग 
लागु है या नहीं । इस नियमानुसार द्वादश स्थान पॉप राशिगत है ओर 
पापग्रह शनि से द्वादशस्थान इट दै। द्वादश नवांशपति सूर्य, पापग्रह है और 


आत्म सूचक सूर्य्य, पापग्रह केतु से हट ओर गुलिक से युक्त हे । अर्थात्‌ सूर्य 


भी पीड़ित है । अतएव योग पूर्ण रीति से लागु है। अर्थात्‌ बन्धन योग होता 
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हे । अब देखना यह है कि बृहस्पति को द्वादश भाव से कुछ सम्न्रन्ध है 
या नहीं ? देखा जाता है कि द्वादश स्थान पर वृ. को पूर्ण दृष्टिहे । लेखक तो 
इन्हीं सब कारणां से विश्वास करता है कि कन्या लग्न ठीक है और इनका 
नजरबन्द रहना भो सिद्ध होता हे देखो कुं. ४३ अरविन्द जो की । द्वादश 
स्थान पाप-राशि-गत है उस पर मंगल, सूर्य्यं ओर शनि तीनों पापग्रहा की 
पूर्ण दृष्टि है। पापग्रह बुध की भो इछि है; परन्तु सूर्यं पीडित नहीं हे 
और द्वौदश स्थान पर शुक्र की भी दृष्टि हे । कहा जा सकता है कि इन्हीं सब 
कारणों से अळीपुरं बम-केस में येवेढव फंसे थे। परन्तु शुक्र की इष्टि ओर 
सूर्य्यं की प्रचलता से इनकी रिहाई हुई। (१३) यदि क्षीण चं. दशम स्थान 
में, मंगल नवम स्थान में, शनि लग्न में ओर सूय्यं पञ्चम स्थान में बेठा हो तो 
जातक की मृत्यु कारागार में चोट के छगने से अथवा धूमाग्नि से 
होती है । (१४) इन यागों का फळ, योग कारो ग्रहों की दशाअन्तरदशा ओर प्रत्य- 
न्तरद्शा में होता है। ज्योतिष का यह एक बड़ा रहस्य हे, जो पूर्व कई 
स्थानों में लिखा जा चुका है कि किसी एक कुण्डली से उस व्यक्ति के माता, 
पिता, भाई इत्यादि का भी पूण रीति से विचार किया जा सकता है । इस 
कारण यदि यह विचार करना हो कि किसी जातक के सन्तान को बन्धन योग हे 
चा नहीं तो उस जातक के पञ्चम स्थान को लग्न मानकर उप्यक्त योगों 
के रहने या न रहने के अनुसार फळाफळ कहा जा सकता है । 


नपु सकत्व-योग । 


का“ व १ ® (१) पुरुष ओर स्त्री की सन्तानोत्पादन-शक्ति के 
अभाव को नपंसकता अथवा नामरदी कहते हैं । चन्द्रमा, मंगळ, सूयय 
और लग्ने से गर्भाधान का विचार होता है। इन्हीं सब कारणों से शास्त्रक्रारो 
ने छः प्रकार का नपुंसक योग बतलाया है। (१) यदि सुय्यं विषय ओर 
चन्द्रमा सम राशि में हो तथा इन दोनों में अन्योन्य दृष्टि हो । (२) यदि 
सूर्य्यं का पुत्र, शनि सम ओर चन्द्रमा के पुत्र, बुध विषम राशि में हो तथा 
शनि एवं बुध को अन्योन्य दृष्टि हो | बादरायग का भी यद्दी मत हें परन्तु 
सर्वार्थं चिन्तामणि में (भूल से) उल्टा लिखा है । (पर्ण इष्टि असम्भव हे) । 
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(३) यदि सूर्य्यं समराशि में हो ओर मंगल विषम में तथा इन दोनों में 
परस्पर दृष्टि दो। (४) यदि लग्न ओर चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हों 
और इन दोनों पर सम राशिस्थ्र मंगळ को दृष्टि हो (५) चन्द्रमा विषम ओर 
बुध सम राशि में हों तथा इन दोनों पर मंगळ की दृष्टि हो (६) यदि शुक्र, 
चन्द्रमा और लग्न तीनों पुरुष राशि में हों तथा पुरुष नवांश में हों तो इन 
छः प्रकार के योगों में से किसी योग के रहने से जातक नपंसक होता है । 
इन्ही निग्रमों पर ओर अन्य नियमों पर अवलम्बित, इस स्थान में 
कतिपय नपु'सक योग जो ग्रन्थान्तरों में पाये जाते हैं, लिखा जाता है । 
(२) यदि शुक्र से द्वादश भाव में श. बेठा हो तो जातक नामर्द के 
ऐसा होता है (नपुसक नहीं) देखो क. २७ महाराजा. लक्षमेश्वर सिंद् जी की । 
श., शु. से द्वादश में हे यह योग सवदा ठोक नहीं पाया गया है। 
(३) यदि षष्ठेश, बुध ओर राहु के साथ हो ओर इन ग्रहों को छग्नेश से 
किसी प्रकार का सम्त्रन्ध हो [सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, जिन का 
उल्लेख पहले हो चुका है) तो जातक नपु'सक होता है। (४) यदि मंगल 
अयुग्म (फुट) राशिगत हो (अर्थात्‌ मेष, मिथुन इत्यादि) ओर उस पर सूय्यं 
की दृष्टि हो, अथवा वेसे मंगल की दृष्टि युग्म राशिस्थ सूर्य्यं पर पड़ती 
हो तो जातक नपु'सक होता है। (पूर्ण दृष्टि होना असम्भव हे । पूर्ण दृष्टि 
केवळ सप्तम में ही र. और चं. दोनों को है। एक दूसरे से सप्तमस्थ रहने 
पर एक सम ओर दुसरा विषम राशि में हो ही नहीं सकता हे) । (५) यदि 
लग्न अयुग्म राशिगत हो, लग्न में चन्द्रमा बेठा हो और उस पर युग्म राशिस्थ 
मंगळ की दृष्टि पड़ती हो तो जातक नपुसक होता है । (६) यदि चन्द्रमा 
युग्म राशिस्थ हो, बुध अयुग्म राशिगत हो ओर -दोनों पर मंगल को दृष्टि 
पड़ती हो (मंगल किसी भी राशिगत हो ) तो जातक्र नपु सक होता हे । (७) 
यदि जन्म-लग्न, युग्म राशिगत हो चन्द्रमा अयुग्म राशिगत होता हुआ पुरुष 
नवांश में हो और उसपर मंगळ की दृष्टि पड़तो हो तो जातक नए सक होता हे । 
पुरुष नवांश की विवेचना दो प्रकार से की जा सकती है। विषम राशि को 
पुरुष राशि कहते हें । दूसरा भाव यह भी हो सकता हे कि जिस राशि का 
स्वामी पुरुष ग्रह हो, परन्तु पहला हो बहुमत होगा, (८) यदि लग्न, चन्द्रमा 
भोर शुक्र तोनों ही पुरुष नवमांश में हो तो जातक नपुसक होता है । (देखो 
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नियम (१) का (६) । (९) यदि लग्न ओर चन्द्रमा विषम राशि में र. से दए 
हो तोभी नपु'सक होता है। (१०) यदि शनि ओर शुक्र दशम अथवा अष्टम 
स्थानमें शुभ दृष्टि रहित डोकर बेठे हों अथवा नीच शनि, पछ अथवा द्वाद 
स्थानों में हो तो जातक नपुसक होता हे । (१) यदि झु. जन्मकालीन 
चक्री ग्रह की राशि में हो तो वह स्त्री को सम्भोग द्वारा सन्तोष देने में 
असमर्थ होता है। (१२) यदि लग्नेश स्वगुढी हो ओर सप्तमस्थ शुक्र को 
देखता दो तो भी वेसाही फळ होता हे । (१३) यदि श. और चं. एक साथ, 
मं. से. दरम अथवा चतुर्थ स्थान में होतो भी वेसाही फल होता है। 
: (१४) यदि चं. तुळा राशि में हो ओर उसपर मं., र. चा शा. की दृष्टि हो तो 
किसी एक योग से जातक नपु'सक होता है। (१९) यदि सप्तमेश शुक्र के 
साथ षष्टस्थान में बेठा हो तो जातक की स्त्री नपु'सक होती हे, अथवा 
जातक अपनी स्त्री के प्रति नपुसक होता हे। (१६) यदि लग्न, मिथुन 
वा कन्या डो ओर उसमें पष्ठेश बेठा हो और वह बु. से इष्वा युक्त हो तो 
स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नपुसक होते हें। (१७) यदि लग्न, मिथुन वा 
कन्या हो ओर उसमें षष्ठेश, मं. ओर श. के साथ होकर बेठा होतो 
केवळ पुरुष (स्वामी) न५'सक होता है, पर उसकी स्त्री नहीं । 


अध्याय २९ 


अवस्था । 


छः डे १ c ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं 
का लेख पाया जाता है। उनमें से कतिपय उपयोगी और लागू अवस्थाओं 
का इस पुस्तक में उल्लेख किया जाता हे । किन्ही किन्ही स्थानों में अवस्था 
जानने की विधि में भी एक ऋषि से दूसरे ऋषि ने कुछ विभिन्नता की हे। 
अवस्थां द्वारा जो फल होता है उस का विकाश जातक के जीवन मात्र में 
होता हे । परन्तु ग्रह क्री दशा अन्तर दृशा काळ में प्र की अवसथा-फल का 
विशेष विकाश होता हे । किसी दो व्यक्ति का एकही समय एवं एकही 
लग्न में यदि जन्म हो तो दोनों के फळाफळ में अन्तर का कारण अवस्था ही 


होता है । 


| | | | 1 
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प्रथम प्रकार को अवस्था । 
अवस्था-विधि | 


(१) महर्षि पराशर ने एक प्रकार की “अवस्था? का फला-फल अपनी 
` प्रसिद्ध “पुस्तक” बृहद पाराशर दोरा शास्त्र में लिखा है। इस अवस्था का 
लेख “शेयनादि? द्वादश अवस्था के नाम से अन्य कई ग्रन्थों में भी पाया 
जाता है (१) अवस्था का नाम शयन। (२) उपवेश (३) नेन्रपाणि (४) 
प्रकाशन (९) गमनेच्छा (६) गमन (७) सभा (८) आगम (९) भोजन (१०) 
नृत्यलिप्सा (११) कोतुक (१२) निद्रा हे । 'वृहद पाराशर? में पांचवें एवं छट 
का नाम "गमनागमन? वो आठवें का “आगम” लिखा हे ओर यही “भाव कुतूइळ 
में भीहे। परन्तु 'होरारत्न? में "गमनेच्छा च गमनं” ओर आठवें को 
“आगम? लिखा हे । 


कोन ग्रह किस अवस्था में हे उस के जानने की विधि यह है। जिस 
ग्रह की अवस्था निकाळनो होती है वह ग्रह जन्म समय में किस नक्षत्र में 
था, इस को चक्र संख्या २ अथवा जन्म के समय के पचाडू द्वारा निकालना 
होगा । जेसे उदाहरण कुण्डली में यदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो 
पहले यह देखना होगा कि जन्म समय में मंगल किस नक्षत्र में था। 
` उदाहरण कुण्डली के मंगळ का स्पष्ट ४।११।२५ है अर्थात्‌ मेष से ४०वां 
नवमांद, वा अश्विनी से ४०वा चरण, अर्थात्‌ दसवां नक्षत्र, मघा सें जन्म के 
समय मंगल था । इस नक्षत्र संख्या को ग्रह संख्या से गुणा करना होता है। 
(सुय्ये की १, चन्द्रमा की २, मंगळ की ३, बुध की ४, बृहस्पति की ५, शुक्र 
की ६, शनि की ७, राहु की ८, केतु की ९, ग्रह संख्या मानी जाती है) । 
“इस कारण मंगल की संख्या ३ को नक्षत्र संख्या १० से गुणा करना दोगा, 
ओर इस गुणनफळ को उस ग्रह के अंश अर्थात्‌ मंगल के अंश १२ 
(११ अंश १५ कला हे अर्थात्‌ बारहवां अंश) से गुणा करना होगा, ओर 
इन तीनों के गुणन फळ में जातक के इष्ट दण्ड (उदाहरण कुण्डली का इ 
दण्ड १०॥५८ पला है इस कारण) ११ को जोड़ना होगा। पुनः उसमें 
जन्म-ने्षत्र की संख्या ( उदाहरण कण्डलो में जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र हे, 





७५२ 


इस कारण) २६ जोड़ना होगा और पुनः उसमें जातक की लग्न संख्या(उदाहरण 
कु में धन लगन हे इस कारण) ९ जोड़ना होगा । ऊपयु'क्त गुणा और जोड़ के बाद 
फल आवेगा अर्थात्‌ (१०५३५१२) +११+२६+९=४०६ को-१२ से भाग 
देना होगा । भाग देकर जो शेष आवेगा वही अवस्था का अङ्ग होगा । उदाहरण 
कुण्डली में ४०६ को १२ से भाग देने से १० शेष रहता हे । इसलिये १० बा 
अवस्था मंगळ की हुई। अर्थात्‌ मंगळ की दृत्य-लिप्सा अवस्था हुई । इसी 
रीति से अवस्था निकाला जाता हे । एक शेष रहने से शयना अवस्था, २ शेप 
रहने से उपवेशन ३ शेष रहने से नेत्रराणि इत्यादि इत्यादि । 


सुगमता से स्मरण रखने के लिये अवस्था निकालने के नियम को 
निम्नलिखित रोति से कहा जा सकता है (ग्रहनक्षत्र<ग्रहसंख्प़ा>ग्रदूअश ५. 
-+- दश#जन्मनक्चत्रक््छप्र)=१२ जो शेष रहेगा वढ्दो अवस्था संख्प्रा होगो। शेष 
शुन्य होने पर १२ शेष माना जाता है ओर अंश में यदि किसी अंश के बाद 
कळा भी हो तो उस अंश में एक जोड़ देना पड़ता है। जेसे उदाहरण 
कुण्डली में मंगळ, सिंह राशि के ११ अंश २५ कला पर है। इसका मतलब 
यह होता है कि १२ वें अंश में मंगल है । इसलिये ऐसे स्थान में अंश-मान 
बारह होगा न कि ग्यारइ ? पुनः यदि मंगळ, सिंह के ११ अंश ओर शून्य कला 
बिकलछादि- पर होता तो अंश मान ग्यारह लिखा जाता । इसी प्रकार उदाहरण 
कुण्डली का दृष्ट दण्ड १० । ५८ पला है। इष्ट मान १० नहीं लेकर ११ लिया . 
गया । इसी रीति से सत्र ग्रहाँ को शयनादि अवस्था निकाली जातो है। ग्रहों 
की अवल्थाओं को स्थिर करने के बाद एक विधि शास्त्रकारों ने ओर लिखा 
है। मुनियों का कथन हे कि यदि कोई ग्रह “दृष्टि” में हो तो उक्त ग्रह का फर 
स्वल्प, यदि ग्रह 'चेष्टा? में हो तो बहुत और यदि “विचेष्धा? का होतो कुछ भो 
फल नहीं देता हे ।अब इस स्थान में यह लिखा जाता है कि ग्रह, “दृष्टि? ; “चेष्टा” 
ओर 'विचेष्टा? कब होता हे । 





(२) ऊपर लिखा जा चुका है कि १ शेष रहने से शयन ओर दो शेप 
रइने से उपवेशन इत्यादि अवस्थाएँ होती हैं। अवस्था का जो शेष अङ्क आवे 
उस अङ्क को उसी अङ्क से गुणा कर के उस वर्ग-फल में, 'स्वराँक' जोड़ना डोता 
है। स्वरांक जोड़ने के बाद जो फळ आवे उसको १२ से भाग देने के अनन्तर 
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जो शेष रहे उसमें जिस ग्रह को अवस्था निकालो गयी है उस ग्रह का “क्षेपक्रांक” 
जोड़ना पड़ता है ओर उस अन्तिम फळ को तीन से भाग देनें पर यदि 
शेष १ रहे तो ग्रह “दृष्टि” दो रहे तो “चेष्टा” तथा शून्य रहे तो 
वि चेष्टा कहलाता हे । ऊपर “ स्वरांक ? ओर “ क्षेपकांक ” शब्दों के प्रयोग 
हुए हैं। उनका विवरण इस स्थान पर किया जाता है। यइ सभी जानते 
हैं कि हर एक मनुष्य किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध रहता है चाहे वह किसी 
जातिका हो । ऐसे नाम को साधारण भाषा में ' “पुकार? नाम कहते हैं। उद 
में “मोडमा” कहते हें । “एकार” नाम उसे कहते हैं जिस नाम से सोते हुए 
पुरुष को पुकारा जाय ओर वह व्यक्ति यह समझ कर कि पुकारने वाळा 
उस व्याक्ति को सम्त्रोधित कर रहा है, जाग उठे। इस स्थान में 
यदि किसी व्यक्ति के मन में यह प्रश्‍न उठे कि पुकारनाम से ज्योतिष के गणित 
का क्याँकर कुछ सम्बन्ध हो सकता , तो इस बात पर याँ विचारना 
होगा कि प्रति व्यक्ति को अपने नाम से कुछ ऐसा घनिष्ट सम्त्रन्ध, मनस।, वाचा, 
कर्मणा द्वारा हो जाता है कि यदि वट्द अपने नाम का किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है 
तो ततक्षण उप्तके मन में उस दूसरे व्यक्ति के साथ क्षणिक प्रेम तो अवश्य उत्पन्न 
हो जाता हे । उत्तरीय भारत में ऐसे व्यक्ति को मीता कहते हैं । “मीता” मित्रता 
का अपभ्र'श हे । प्रति व्यक्ति को अपने नाम से कुछ घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता 
हे । अन्य लोगो को भी छनते ही उसके स्वरूप, गुण ओर अवगुणादि का स्मरण 
हो जाता है। किसी नाम के साथ अपशब्द के प्रयोग करते हो उस व्यक्ति 
को, जिसका वढ नाम है ओर उसके इष्ट मित्रों को अति कष्ट हो 
जाता हे । छतरां यह अवश्य ठीक है कि प्रति मनुष्य को अपने अपने नाम से एक 
घनिष्ट सम्ब्रन्ध हो जाता हे । प्रतीत होता है कि इन्दी सब कारणों से ऋषियों 
ने मनुष्य के नाम के प्रथम अक्षर का बळ, अङ्क में बतछाया हे । जेसे यदि 
पहिला अक्षर 'अ? हो (मात्रा उसमें कुछ भी हो) उसका स्वरांक १ होगा । 
ओर यदि पहिला अक्षर 'इ? हो तो उसका स्वरांक २ होगा, “३' होने से 
३, 'ए? होने से ४, “ओ? होने से ५, “क! होने से १, “ख? होने से २, 
इत्यादि इत्यादि । इसका पूर्ण विवरण नीचे के चक्र में बतछाया जाता है। 
इसी को 'स्वरांक' कहते हैं । 





७५४ 


स्वराँक चक्र । 
श 7३६ ४३४ =, 
अ. हू. ए. ओ. 
क ख़, रा, थ च. 
छ. ज. क. ट ठत 
ड. 'ढ. त, थ, दू. 
च. न. प. फ ब. 
भ. म, य. र. छ. 
व. शा. प. स. €&. 


स्मरण रह कि नास का प्रथम अक्षर होना चाहिए, न की उपाधियों का बाबू, 
श्रो मान्‌, सेय्यद, मोहम्मद, मिस्टर, मिसेज इत्यादि उपाधि जो नाम के 
पूर्व लगाये जाते हैं, उसे छोड़ कर शुद्ध नाम का प्रथम अक्षर लेना होगा । जेसे 
उदाहरण कुण्डली का प्रथमाक्षर मात्रा व्यक्त करने बाद “द” हे । इस कारण 
इस जातक का स्वरांक “पाँच” हुआ । क्षेपकांक सूर्ये का ५, च. का २, मंगल का २, 
बुध का ३, बृहति का ५, शुक्र का ३, शनि का ३, राहु का ४ ओर केतु का 
४ हे । . इसकी उत्पत्ति क्यों हुई अर्थात्‌ अम्ुक ग्रह का अमुक क्षेपकाक क्या 


, माना गया इस का पता नहा चलता ह । 





क्ष पकाक चक्र । 


र. च. मं. बु. वृ. शु. श. रा. के. 

व त QO RF छू. 59. 
उदाहरण कुण्डली के मंगल की “दृष्टि, “चेष्टा ओर “विचेष्टा”, का 
विचार इस प्रकार किया जायगा. । अवस्था विचार में दस शेष रहा था ! 
दस को दस से गुणा करने से, वर्गफल सो हुआ (नाम का प्रथम अक्षर 'द' 
होने से) उसमें स्वरांक पांच जोड़ा ओर १२ से भाग दिया तो शेष ९ रहा । 
ओर उस ९ में मंगळ के क्षेपकांक २ को जोड़ा तो ११ हुआ । ११ को तीन 
से भाग दिया तो शेष २ रहा । इस कारण दो शेष रहने से मंगल को “चेष्टा? 
कळ हुआ अर्थात्‌ मंगळ “ नृत्यळिप्सा ” अवस्था का होकर “चेष्टा” पद में 
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हे । अर्थात्‌ “नृत्यलिप्सा? अवस्था का जो फळ है उसका विकाश “ष्टा?” 
होने के कारण पूर्ण रीति से होगा । 


सूय्य-अवस्था-फल | 


(३) प्रति ग्रढ की शयनादि अवस्था के फल का विवरण नीचे लिखा 
जाता है। (१) शयन अवस्था में डो तो जातक मन्दास्नि रोग अर्थात्‌ 
क्षुधा की कमी ओर पाचनादि शक्ति में गड़बड़ी से बहुधा दुःखी होता है | 
पित्त की विशेषता होती है, गुदा में त्रण आदि रोग होते हैं । हृदय-झूछ का रोग होता 
है ओर उसकी जङ्घा तथा पेर स्थल होते हैं। (२) उपवेशन-अवस्था में डो 
तो ऐसा सूय्य जातक को दरिद्र बनाता है। ऐसा जातक पराये का भार ढोने 
चाळा, कलह उपस्थित करने वाळा, विद्या का जानने वाळा, चित्त का कठोर और 
निर्दय होता है तथा उसकी सम्पत्ति नष्ट होतो हे । (३) नेत्र-पाणि अवस्था 
में होतो जातक आनन्द-मय जीवन व्यतीत करता है ओर धनवान्‌ , बलवान्‌ , 
सुखी, राजा की कृपा से अभिमान-युक्त, विवेक शीळ तथा परोपकारी होता हे । 
यदि ऐसा सूर्य्यं अर्थात नेत्रपाणि अवस्था वाला सूर्य्यं, नवम, पञ्चस अथवा 
दशम स्थान में हो तो शुभ फल होता हे अर्थात्‌ इन भावों के झुभ फळ की 
पुष्टि होती हे (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक चित्त का उदार, धन- 
सम्पन्न, सभा में चतुराई से वात करने वाला, पुण्यवान्‌ , बलवान्‌ , ओर 


“oo 


सुन्दर होता हे । यदि सुर्यं पञ्चम, सप्तम, दशम अथवा द्वादश स्थान में 
बेठा होतो स्त्र तथा पुत्र की हानि होती हे । (५) गमनेच्छावस्था में 
हो तो जातक निरुद्यमी, परदेश में रहने वाळा, दुःखों का भोगने वाला, बुद्धि- 
हीन, गुस्सा से भरा हुआ ओर भय से आतुर रइता हे तथा घनढीन भी 
होता हे (६) गमन अवस्था में हो, तो जातक पर-स्त्रो-गामो, निरन्तर सफर 
की इच्छा रखने वाळा, कृपण, दुष्टता में निपुण, मलिन ओर जन समुदाय 
से अळग रहने वाळा होता हे। (७) सभा अवस्था में हो तो जातक परो- 
पकार में तत्पर, घन-रत्नादि से सम्पन्न, बहु गुणी, पृथ्वी ओर मकान आदि 
का मालिक, बलवान , उत्तम वस्त्रादि से भूषित ओर इपाशीळ होता है। 
उसे बहुत मित्र होते हैं और नित दिन उस के साथ प्रेम करते हें। (८) 
आगमन अवस्था में रहे, तो जातक शत्रुओं से कम्पित, कुटिला-बुद्धि, 
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चञ्चल, धमं कर्म से रहित, शरीर का दुबळा, मदमस्त और आत्मश्लाधी 
(शेखीबाज) होता हे । (९) भोजन अवस्था में रहे तो जातक पर-स्त्री गमन 
के कारण धन और बलका सब्वंदा क्षय करता हे ओर उसका खाना, पीना, 
व्यर्थ जाता है । गेठिया ओर वात आदि रोग से पीड़ित होता है अर्थात्‌ शरीर के 
जोड़ों में वेदना होती है। शिर में रोग होता है, बुद्धि का कुमागो, अनिष्ट 
वार्ताओं में रुचि रखने वाला ओर असत्यवादी होता है । यदि सूर्य नवमस्थ 
हो तो उसके पुण्य-कार्य्य में अनेक बाधायें पड़ती हैं। (१०) नृत्यलिप्पा 


4 a ° ००७ — “८ 
अवस्था में रहे तो जातक स्वयं विद्वान्‌ ओर विद्वानों से घिरा रइता हे । 


काव्य विद्या का जानने वाला, वाचाल, राजां से आदर पाने वाळा ओर पृथ्वी 
में पूजित होता है। (२१) कोतुक अवस्था में रहे, तो जातक सव्वंदा 
आनन्द युक्त, ज्ञानवान्‌ , यज्ञ करने वाला, राजद्वार में रहने वाला, उत्तम 
काव्य करने वाला ओर अपने शत्रुओं पर सदा प्रत्रछ रहता है। यदि ऐसा 
सूर्य छछ्ठे स्थान में हो तो वेरियाँ पर अवश्य सर्व्वदा विजय पाता है। 
यदि ७ वा ५ भाव में हो तो स्त्री पुत्र की हानि और लिंग में रोग होता है। 
(१२) निद्वौ अवस्था में रहे तो जातक का नेत्र छाल रङ्ग का होता है ओर 
नींद से चूर रहता है। ऐसा जातक विदेश में निवास करता है ओर,इसकी 
स्त्री को क्षय रोग होता है ओर इसका धन बारम्बार नष्ट होता है । | 
चन्द्रमा-अवस्था-फल । 

चन्द्रमा के विषय में एक नियम यह है कि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा अर्थात्‌ 
ज्योतिमंय चन्द्रमा सब्बंदा झुभ फल ओर कृष्ण पक्षका चन्द्रमा अर्थात्‌ क्षीण चं. 
अशुभ फल देता हे । 

(१) शयन अवस्था में हो तो जातक मानी होता है तथा किसी 
व्यसनादि में स्वयं अपने धन का नाश करता हे, परन्तु कामो होता है । ऐसे 


जातक के शारीर में शीत की प्रधानता रहती है । (२) उपवेशन अवस्था में 


हो तो जातक रोग से पीडित, स्वभाव का कठोर, परधन-हारी, परधनाशक्ता 
ओर धनहीन होता हे । (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हो तो जातक राजरोगो 
अर्थात्‌ बड़े रोगों से पीड़ित, सब्बंथा कुमार्ग में तत्पर, बड़ा धृत्त ओर वाचाळ 
होता हे। (४) प्रकाशन अवस्था में हो, तो जातक निमल-गुण-सम्पन्न, वाहन 
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अर्थात्‌, हाथी, घोड़े आदि से छशोभित, नवीन गृहाँ का स्वामी, भषणादि से 

वित ओर तीर्थयात्रा परायण होता है। तथा स्त्री से छखी रहृताहै। (५) 
कृष्ण पक्षका(अर्थात्‌ क्षीण) गमनेच्छाअवल्था का हो, तो जातक सर्वथा नेत्ररोग . 
` मे पीड़ित और क्रूर स्वभाव का होता हे । यदि चन्द्रमा शुक्ल पक्षका हो तो 
जातक भयातुर होता है। (६) _गमनावस्था में हो तो जातक मानी, दुःखी, 
असन्तोषी ओर बुद्धिद्दीन, गुप्तरीति से पाप करने में तत्पर रहता है तथा 
उसके पेरों में रोग होते हैं। (७) सभा अवस्था में यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो 
जातक मनुष्य मात्र में एकमात्र चतुर, बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं का मान 
नीय, युवतो स्त्रियों के साथ बिहार करने वाला, गुणग्राही ओर प्रेम-कला 
में कुशळ होता है। (८) औगमनावस्था में हो तो जातक वाचाळ ओर 
धार्मिक होता है। यदि चन्द्रमा कृष्णपक्ष का हो तो जातक रोगी, हढी और 
अति दुष्ट स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को बहुधा दो स्त्रयां होती हैं। 

(९) पूर्ण कला का होकर भोजनावस्था में हो तो जातक माननीय ओर वाइनादि 
तथा मनुष्यों से सुख पाने वाला होता हे । ऐसे जातक को स्त्री-छख होता 
है ओर कन्याए' उत्पन्न होती हैं। यदि चन्द्रमा कृष्ण पक्षका हो तो अनिष्ट 
फल होता है । (१०) नृत्यलिप्सावस्था में बली चं. हो तो जातक गान-विद्या 
का जानने वाला, शङ्गारादि नवरसों का ज्ञाता ओर बलवान होता हे । 
परन्तु कृष्णपक्ष का चन्द्रमा होने से पापनिरत होता है । (११) कोतुकावस्था 
में हो तो जातक राजा अथवा राजा के समान धनी, कामकला-कुशल 
ओर वाराङ्गनाऔ के साथ रत, क्रीड़ा में चतुर होता है। (१२) यदि शुक्छ 
पक्षका चन्द्रमा निद्रावस्था में हो ओर उसके साथ वृहस्पति भी हो तो जातक बड़े 
महत्वपद को प्राप्त करता है। परन्तु यदि कृष्णपक्ष का चन्द्रमा निद्रावस्था में 
हो तो ऐसे जातक के संचित धन का विनाश होता है ओर वह सवंदा अवगुणों 
का खान होता है ओर शोक तथा दरिद्रता से ग्रस्त रइता हे । 


मंगल-अवस्था-फल | 


(१) यदि शयनावस्था में हो तो ऐसे जातक के शरीर में कण्डु (खुजली) 
ददू, ( दिनाय) आदि रोग, सप्तम स्थान में हो तो जातक की स्त्रो की इनि 
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और पञ्चम स्थान में हो तो पुत्र की हानि होतीहे । यदि षष्ठ स्थान में शत्र ग्रहों 
से इष्टि हो तो कासदेव-जन्य विकार की तत्परता से जातक का हाथ टु जाता 
हे । यदि ऐसा मंगल, शनि ओर राहु दोनों से युक्त हो तो जातक निरन्तर 
रोगी और शिरोवेदना से पीड़ित रहता है । (२) उपवेशन अवस्था में हो तो 
जातक घन-सम्पन्न होता है परन्तु झूठा, पाप-कर्मनिरत, स्वध से होन 
ओर सदा चतुर तथा वाचाल होता है । (३) नेत्रपाणि अवस्था का होकर लग्न 
में हो तो जातक सर्वदा दरिद्र रहता हे । पर अन्य भावों में रहने से नगर- 
ग्रामादि का स्वामी होता है । लग्नस्थित मंगळ का विशेष फल यह होता है 
कि ऐसे जातक को गृहस्थाश्रम के सुख का अभाव, कामदेव जन्य विकारकी 
तत्परता से अंग-भंग, सर्पमय, जळभय ओर अग्नि-भय होता है । जातक दांत 
की पीड़ा एवं घगादि से पीड़ित रहता है (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक 
के गुणों का प्रकास होता हे । ऐसा जातक परदेश-वासी होता है ओर राजद्वारमें 
उसकी-मान मर्य्यादा बढ़ती रहती है । यदि ऐसा मङ्गलपञ्चम भाव में हो तो पुत्र का 
नाश होता है ओर यदि उसके साथ राहु भो हो तो ऐसे जातक का वृक्षादि 
से पतन होता है। यदि ऐसा मंगल सप्तम भाव में हो तो स्त्री की हानि 
होतो हे। स्मरण रहे कि प्रकाश अवस्था का मंगळ यदि पापयुक्त अथवा पाप 
ग्रहों से घिरा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा कुकर्मी होता हे। शास्त्रकारा 
ने कहा हे कि ऐसा जातक के पाप की ध्वजा उड़ती है । (५) गसगनेच्छावस्था 
में हो तो जातक निरन्तर यात्रा-निरत अर्थात्‌ सफर करने वाला होता है । 
ऐसे जातक की स्त्री कलह करने वाली होती हे ओर जातक बग, दाद तथा खुजळी 
आदि चर्म रोग से पीडित रहता हे एवं शत्रु द्वारा उसके धन की द्वानि 
होती हे । (६) गमनावस्था में हो तो जातक अनेक-गुण-सम्पन्न, तीक्ष्ण खडु- 
धारी, हाथी आदि सवारियों से युक्त, मणियों की माळा पहरने वाला, 
शत्रओं का विजेता और आत्मीय जनों को छखकारी होता हे । (७) यदि उच्च म 
सभावल्था में हो तो जातक युद्ध-विद्या-विशारद, धर्मात्मा ओर धनी, पञ्चम 
अथवा नवम स्थान में हो तो मखं, बारडवें स्थान में हो तो स्त्री-पुत्र-मित्रादि 
से रहित तथा इन स्थानों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थान में हो तो 
राजसभा का पण्डित, दानी, मानी एवं वहु धनी द्वोता हे । (९) 
आगमन अवस्था में हो तो जातक धर्म-कर्म-रदित, कायर और कुसंगी होता 
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है। ओर ऐसे जातक के कान के समीप किसी झूळ रोग से पीड़ा होती हे । 
(९) भोजनावस्था में बळी हो तो जातक सिट्टान्न-प्रिय, नीच-कर्म 
करने वाळा ओर मान हीन-डोता हे । (१०) नृत्य-लिप्सा अवस्था में हो तो 
जातक को राजा से बहुत धन को प्राप्ति होती हे, और उस के गृह विशाल, 
छुन्दर ओर धन-धान्यादि से पूर्ण रहते हैं। (११) कोतुक अवस्था में हो तो 
जातक कोतुक-प्रिय ओर मित्र-पुत्रादि से युक्त होता हे । यदि मंगल उच्च हो 
तो जातक राजदरवार का पण्डित, बहुत गुणज्ञ ओर पण्डितो से सम्मानित होता 
हे। (१२) निद्रावस्था में हो तो जातक कोधो, बुद्धि-दीन, धन-हीन, 
धर्म-हीन, रोगी ओर धूतं होता हे । 


बुध-अवस्था-फल । 


(१) शयनावस्था का बुध लग्न में हो तो जातक के नेत्र कर्जनी के 
सहद छाल होते हैं । वह छंगड़ा, भूख से सव्वंदा आतुर रहता हे । यदि ऐसा 
बुध अन्य कोई भाव-गत हो तो जातक लोभो ओर धृत्त' होता हे । (२) उपवेश 

अवस्था में हो तो जातक सर्व राण-सम्पन्न होता हे । यदि वेसा शना 
अथवा मित्र राशि-गत हो तो जातक घन से छखी और पाप युक्त वा 
दृष्ट होतो दरिद्र होता हे । (३) नेत्रपाणि अवस्था में हो तो जातक विद्या-विवेक- 

हीन, असन्तोपी ओर दम्भी होता हे । तथा वह किसी की भलाई नहों करता 
हे । यदि वेसा चुघ पञ्धम-भाव गत हो तो पुत्र ओर स्त्री के छख से वञ्चित 
रहता हे ) परन्तु ऐसे जातक को कन्या का सुख होता हे ओर वह किसी राज 

दरवार का पण्डित तथा श्रेष्ठ पदाधिकारी होता हे । (९) प्रकाश अवस्था में हो 





तो जातक दयावान्‌, दाता, पुण्य-कार्य्यं का करने वाळा, विवेकी, उद॒भट विद्वान्‌ 
और दुष्टो के घमण्ड को तोड़ने वाला होता हे । (५) ओर (६) बुध यदि 
गमनेच्छा अवस्था चा गमनावल्था में हो तो जातक सवदा चल फिर करने वाला, 
लक्ष्मी से पूर्ण गृह वाळा ओर सब प्रकार से शोमा युक्त होता हे । ऐसे जातक 
को राजा से विस्तृत भूमि मिळती हे । (७) सभा अवस्था में हो तो जातक 
कुवेर के समान धनी, इाकिमी इत्यादि के पद पर नियुक्त अथवा मंत्री 
होता हे । ऐसे जातक को पुण्य की बृद्धि उत्तरोत्तर होती हे ओर विष्ण भगवान 
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एवं शङ्कर भगवान के चरणों का प्रेमी होता इ । ऐसे जातक को साक्षात्‌ 
सात्त्विकी मुक्ति होती ह । परन्तु यदि ऐसा बुध सप्तम अथवा पञ्चम भाव 
गत हो तो कन्याये बहुत और पुत्र थोड़े होते है । (८) आगम अवस्था में 
हो तो जातक को काय्य में सफलता नीच जनों की सेवा से होती हे ओर ऐसे 
जातक को दो पुत्र तथा शुभ लक्षणों से भरी हुई एवं सम्मान (प्रतिष्ठा) देने वाली 
एक कन्या होती हे । (९) भोजन अवस्था में होतो ऐसे जातक के धन की हानि 
` विवाद ओर झगड़ा इत्यादि से होती हे । स्त्री ओर धन केछख से वञ्चित 
रहता हे, राजा से भयभीत ओर चञ्चल बुद्धि वाला होता हे । (१०) नृत्यलिप्सा 
अवस्था में हो तो जातक मानी, इज्जत वाळा मित्र,पुत्र ओर वाहनदि से छखो,धन 
सम्पन्न, प्रतापी और सभा में चतुर होता हे । परन्तु यदि पाप-राशि-गत हो तो 
जातक व्यसनी ओर वाराडुनाओं से रति-क्रीड़ा करने वाला होता हे। 
(११) कोतुक अवस्था में हो और लग्न में बेठा हो तो ऐसा जातक गान-विद्या 
में प्रशंसा योग्य होता हे । यदि ऐसा बुध ससम अथवा अष्टम स्थान में हो 
तो वाराङ्गनाऔ से प्रीति करने वाळा ओर नवम स्थान में हो तो आगम पुण्य- 
कार्य्यं में तत्पर रहता हुआ अन्त उसकी सद्गतिद्दोती हे । (१२) निद्रावस्था में ह्वा 
ता शारिरिक तथा मानसिक व्यथा से पीडित ओर निद्राएख से भी वञ्चित तथा 
सन्तापमें निमग्न रद्दता हे । श्राताओ से उसे विकलता रहती हे, उसके धन और 
मान का नाश देता हे और अपने मनुष्यों से कल तथा झगड़ा हाता रहता हे । 


बृहस्पति-अवस्था-फल । 

(१) शयानावस्था में हातो बलवान होने पर भी जातक का स्वर अच्छा 
नहीं हाता हे जातक गोर वर्ण का होता है । उसकी ठुड़ी लम्बी हाती हे तथा निरन्तर उसे 
शत्र भय रता हे । (२) उपवेशन अवस्था में हातो जातक वाचाळ, घमण्डी ओर . 
राजा तथा शत्रु से सवंदा सन्तप्त रइता हे । ऐसे जातक के सुख, हाथ, जङ्घा तथा 
पेर में व्रणादि दोष हुआ करते हें । (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हातो जातक 
गौराङ्ग, परन्तु रागी हेता हे । धन ओर शोमा से रहित, अति-कामी तथा 
विजातियों से प्रेम,करने वाला होता हे एवं उसे नाच गान से अधिक प्रेम हाता 
हे। (४) प्रकाश अवस्था में हा ओर यदि उच्च हो ता जातक कुबेर के ऐसा 
घनाठ्य, श्रो कृष्ण भगवान के ऐसा वन-उपवन में बिहार करने घाला, भक्ति 
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द्वारा ईश्वर को प्राप्त करनेवाला सवंगुण-सम्पन्न, छखो और तेजस्वी होता हे । 
(५)गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक साहसो, मित्र-पुत्र आदि से सम्पन्न, धन 
से छशोभित; वेदों का जानने वाळा ओर पण्डित होता है। (६) गमनावस्था 

में हो तो ऐसे जातक को लक्ष्मो सर्वदा सुशोभित रखती हें । उसकी स्त्री 
छशीला होतो है तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते हैं । (७) 
सभा अवस्था में रहे तो जातक शास्त्रों तथा अनेक विद्याओ का जानने वाला 
और धनी होता हे । ऐसे जातक को द्वाथो, घोड़े, रथ इत्यादिकों का पूर्ण 
छख होता है । उसका घर मणि-माणिक्य इत्यादि से भरा रहता है । (८) 
आगमावस्था में हो तो जातक को हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि वाहन 
ओर सेवक, पुत्र, मित्र तथा स्त्री का सुख होता हे । वइ विद्वान, राजा के 
तुल्य धनी, काव्य का प्रेमी, अति बुद्धिमान्‌ ओर सवं हितेषी होता ह्वे, (९) 
भोजनावस्था में हो तो जातक को भोजन में उत्तम पदार्थ मिलते हैं ओर घोड़ा, 


०७०० 


हाथी, रथ इत्यादि का सुख होता हे । लक्ष्मी चिरकाल तक उसके घर में 


he 


निवास करती है। यदि वेसा वृहस्पति लग्न में हो तो जातक धनुर्धर अर्थात्‌ 
अस्त्र विद्या में प्रवीण परन्तु यदि वेता वूइल्पति पञ्चम अथवा नवम भाव 
में हो तो जातक निर्धन, पुत्र रहित तथा पापो होता है । (१०) नृत्य-लिप्सा अवस्था 
में हो तो जातक राजा से सम्मा नित, घमंपरायण, धनवान्‌, तन्त्रशास्त्र अथवा तकंशास्त्र 
और व्याकरणशास्त्र का जानने वाला अर्थात्‌ पण्डित होतां हे । वह विद्वानों से 
घिरा रहता है । ऐसे जातक की ऊडापोह अर्थात्‌ समयानुसार सझ (द्वाजिर 
जवाबी) अच्छी होती हे । (११) कोतुक अवस्था में . हो तो जातक खेळ 
तमाशा करने वाळा, सर्वदा-घन सम्पन्न, कृपाळ, छखी, नीतिमान्‌ , बलवान 
ओर राजद्वार का पण्डित होता है। ऐसा जातक अपने कुल रूपी कसल का 
सूय्यं होता है। अर्थात्‌ जातक के कुछ की ख्य! ति, उन्नति इत्यादि, जातक 
द्वारा होती है और उस के पुत्र नत्रस्वभाव के होते हैं । (१२) निद्रावस्था 
में हो तो जातक दरिद्रता से पीड़ित अपने काय्यो में सूखेता दिखलाने चाला 
होता हे । उसके गृह में पुण्य का अभांव होता हे । 





शुक्क-अवस्था-फल । 
(१) शयनावस्था में हो तो जातक बलवान होते हुए भी क्रोधी तथा 
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दन्त-रोगी होता हे । ऐसा जातक धन-हीन, व्यसनी ओर चेश्याओ के साथस ड्रति 
करने वाला होता हे । (२) उपवेशनावस्था में हो तो जातक मणि-माणिक्य ओर 
स्वर्णं के भूषणों से सर्वदा अळडूकृत रहता हे । उश्तकी मानोन्नति होती हे । 
वह शत्रुओं पर विजय पाता हे और राजा से अनुगुद्दीत रहता हे । (३ ) 
नेत्र-पाणि अवस्था में होकर छग्नगत हो अथवा सप्तम एवं दुशम भावगत हो 
तो जातक दन्त-रोगी ओर नेत्र-रोगो होता हे । उसे कामदेव की वृद्धि ओर 
धनका क्षय अवश्य होता हे। पर यदि अन्य भावगत हो तो वह विशाल 
भवनाधिपति होता है। (४) प्रकाशाचस्था में हो और यदि सुवगृही 
उच्च अथवा मित्र रासिंगत हो तो जातक, काव्य-विद्या ओर शुद्धारादि 
कलाओं में निपुण तथा गायन विद्या का ज्ञाता होता है। उसका ऐश्वय्यं राज- 
तुल्य होता है और उन्मत्त हाथी की लीला एवं क्रीडा आदि में उसे बहुत 
प्रेस होता है। (९) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक को माता की शत्यु 
शीघ्र होती है ओर शन्रुओं के भय से ऐसा जातक कभी स्वपक्षीय छोगोंके पक्ष में 
रहता है और कभी छात्र पक्ष में मिल जाता हे (६) गमनाचस्था में हो 
तो जातक बहुधनी, तीर्थ-यात्रा करने वाला ओर उद्यमशील होता है । परन्तु 
उसके पेरों में रोग भो होतेदें। (७) सभावस्था में हो तो जातक तेजस्वी, 
गुणी, शत्रु-विजयी, कुवेर-तुल्य धनी ओर हाथी, घोड़ा आदि सवारी पर गमन 
करने चाला तथा श्रेष्ठ मनुष्य होता हे। वह राजसभा में अपने तेज ओर बल 
से बिना विशेष परिश्रम के मय्यांदा प्राप्त करता हे । (८) आगम. अवस्था 
में हो तो जातक धनागम से वञ्चि अर्थात्‌ दरिद्र होता है। इत्र ओं से 
हानि होती हे । पुत्र तथा स्वजनों 7 नाश होता है। स्त्नो-छखसे वन्चित 
ओर रोग-भयातुर रहता है । (९) भाजन अवस्था में हो ता जातक सर्वदा 
भूख से आतुर, शत्र ओं के भय से दुःखी, राग से पीड़ित ओर विद्वानों से 
मण्डित रहता है । अपनी स्त्री के प्रताप से धनवान्‌ ओर उसे स्त्री छख हाता हे । 
(१०) नृत्यलिप्सा अवस्था में हा ता जातक काव्य-विद्या का उत्तम ज्ञाता हाता है । 
गान-विद्या में निपुण ओर दंग आदि बाजा के बजाने में योग्य दाता है । 
ऐसे जातक की बुद्धि मनोहर धोती हे ओर सब्बंदा धन की वृद्धि होती रहती है । 


(११) कोतुक अवस्था में हो तो इन्द्रवत्‌ ऐश्वय्य-वान्‌, रमणीय, चिद्या का जानने - 


व्राला ओर सभाओं में मय्यादा (प्रतिष्ठा) पाने वाळा होता है । संसार में उसे 
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बडप्पन मिळती है ओर लक्ष्मी सदा उसके ग्रह को सुशोभित करती रहतो है । 
(१२) निद्रावस्थो में होतो जातक सदा सारी पृथ्वी में भ्रमण करने वाला, 


अतिवाचाळ, वीर, सव्वदा अन्य लोगों का सेवक और पर-निन्दक होता है । 
शनि-अवस्था-फल | 


शनि जन्मकाल में जिस अवस्था का होकर जिस किसी भाव में स्थित 
हो उस अवस्था के नाम सदश्य शुभाशुभ फल विशपतः देता हे। (१) 
शयनावस्था में हें! ता जातक भूख प्यास से सवंदा व्याकुळ, छोटी उम्र में 
रागी ओर पीछे जाकर बड़ा भाग्यवान्‌ होता है। (२) उपवेशन अवस्था 
में हो ता जातक बळी ओर शत्रुओं से पीड़ित रहता हे । उसके धनकी 
हानि हाती हे । राजा से बारम्बार दण्ड पाता है। दाद (दिनाय) आदि चर्म 
राग से अवश्य ही दुःखी रइताहे ओर बड़ा अभिमानी होता हे । 
(३) नेत्र पाणि अवस्था में हा ता राजा ऐसे जांतक पर प्रेम पुर्वक प्रसन्नता 
रखता हे । अनेक कळा कोशल का जानने वाळा होता हे । वाणी उसकी निमंळ 
हाती है और दूसरे की सम्पत्ति से शाभित हाता हे । उसका घर उन्दर ओर 
प्राये धन से सम्पन्न रहता हे । (४) प्रकाश अवस्था सें हो तो जातक की 
कान्ति सुन्दर होती हे । वह गुणवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , विनोद-शीळ, दयावान्‌ 
ओर ग्रामां का अधिपति तथा धनी होता हे। ईश्वर के चरणों में उसको भक्ति 
रहती है । (५) शनि यदि गमनेच्छावस्था में हो तो जातक महाधनी, पुण्य करने 
वाला, शत्र विजयी, शत्र से भूमि इरण करने में सफल ओर पुत्रोन्नति से आन- 
न्दित रहता है तथा राजदरवार को चतुरों का शिरोमणि बनकर छशोभित करता 
है। (६) गमना अवस्था में हो. तो जातक पुत्र तथा स्त्री-एख से दीन, पृथ्वी | 
में पर्य्यूटन करनेचाळा और मानसिक दुःख के कारण एकान्त स्थान का वास 
करने वाला होता है । उसके पेरों में रोग होता हे । (७) सभावस्था में हो 
तो जातक रत्नादि की मालाओं से छशोमित, तेजस्वी ओर नीतिमान्‌ होता हे । 
(८) आगमावस्था में हो तो जातक की चाळ अति मन्द होती है ओर किसी 
से याचना करने में असमर्थ तथा बारम्बार रोग से पीड़ित होता हे । (९) 
भोजनावस्था में हो तो जातक को षट्रस भोजन प्राप्त होता है। वह मोड तथा 
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अज्ञान से संतप्त रइता है। उसके नेत्रों की ज्योति मन्द होती है। (१ ०) 
नृत्यलिप्सा अवस्था में हो तो. जातक धेय्यंवान्‌, रण-कुशळ, राजदरवार भे 
आदरणीय, धनी और धर्मात्मा भी होता हे । (११) कोतुक अवस्था में हो तो 
ऐसा जातक काव्य शास्त्र का जाननेवाला अर्थात्‌ काव्य-रस का प्रेमो, धनो ओर 
सुखी होता हे । उसकी स्त्री रूपवती होती है। (१२) निद्रावस्था में होतो 
जातक धनी, गुणी, पराक्रमी, प्रचण्ड, शत्रविजयो ओर स्त्री-प्रसंग-विधि में कुशल 
होता है । । 


राहु-अवस्था-फल । 


(१) शयनावस्था में हो तो जातक रोगी तथा दुःखी रहता हे । पुनः 
यदि ऐसा राहु मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुळा ओर वृश्चिक राशिगत हो तो 
जातक के पास धन एवं अन्न का समूह रहता हे । यदि द्वितीय, एकादश अथवा 
द्वादश भाव में हो तो जातक निधन रहता हुआ संसार में भ्रमण करता है। 
ऐसा भी लिखा है कि रा. के उच्च, स्वगुद्दी, मित्रगृही, स्वनवमांश, मित्रनवमांश, 
शुक्र वा मंगल के क्षेत्र में दो तो पूर्ण फळ देता है। (२) उपवेशन अवस्था में हो 
तो जातक राजसभा में बेठने वाला ओर माननीय होता हे । परन्तु उसे घन- 
छख नहीं होता ओर दाद रोग से सन्तस्त रहता हे । (३) नेत्र पाणि अवस्था 
में हो तो जातक के धनका क्षय होता हे । वढ नेत्र रोगी ओर उठे शत्र, चोर तथो 
सर्पादि से भय होता हे । (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक को उत्तम यश 
तथा घन एवं सदगुणो की वुद्धि होती हे । विद्या तथा चतुराई के कारण राज- 
दरवार में उत्तम पद्‌ मिळता है.) उसकी यशरूपी लता की बहुत ही वृद्धि होती 
हे ओर परदेश में विशेष उन्नति होती है तथा जातक मेघ-पद्दश रूपवान होता है । 
(९) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक विद्वान्‌ , धनवान्‌ , उदार, मनुष्यों में 
श्रेष्ठ ओर राज-पूज्य होता है । ऐसे जातक के ( अपनी ) सन्तान की संख्या 
अच्छी होती हे। (६) गमन अवस्था में हो तो जातक क्रोधी, कृपग, कुटिल, 
बुद्धिहीन ओर धनरहित तथा कामासक्त भो होता हे । (७) सभावल्या 
में हो तो जातक बहुगुण-सम्पन्न, धनी एवं विद्वान्‌, परन्तु कृपण होता है। 
(८) आगमावस्था में दो तो जातक शात्रु-मय से पीड़ित, .बन्घु-बान्धवों से कल 
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करने वाळा और मुर्ख होता हे । उसके धन को हानि होती है और उसका 
शरीर कृश होता है । (९) भोजनावस्था में हो तो जातक स्त्री-पुत्र के छख से 
बर्जित, आलसी, मन्द-बुद्धि आर इतना दरिद्र होता हे कि भोजन में भो सन्देइ 
होता हे । (१०) _वृत्यकिप्सा अवस्था में हो तो जातक के धन ओर धर्म का 
क्षय होता हे । शत्रुओं से भयभोत, कठिन रोगों से ग्रसित ओर नेत्र रोगी होता 
ह। (११) कोतुकावस्था में हो तो जातक परघनहारी, पर-स्त्रोगामी ओर 
गृह-रहित होता है । (१२) निद्वावल्य़ा में हो तो जातक धनी, गुणी, घैय्यवान्‌ 
ओर स्त्री पुत्रादि से सुखी होता हे । यदि ९ वा ७ भाव मे रा. हो तो जातक 
किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करता है । 


केतु-अवस्था-फल । 

(१) शयनावस्था में मेष, वृष, मिथुन अथवा कन्या राशिगत हो तो ऐसे 
जातक के धन की वृद्धि होती है। परन्तु अन्य राशिगत होने से रोग की वृद्धि 
होती हे । (२) उपवेशन अवस्था में हो तो जातक को शत्र, चोर, राजा तथा 
सर्प से भय होता हे. ओर उसे चर्म रोग अर्थात्‌ दाद इत्यादि का भय होता हे । 
(३) नेत्रपाणि अवस्था में दो तो जातक को दुष्ट जन्तु अर्थात्‌ सर्पादि, शत्र ओर 
राजा से भय होता है । जातक नेत्ररोगी ओर चन्चल होता है । उसके धन नष्ट 
होते हें । (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक को विदेश मं छख प्राप्त होता 
है । राजा से मान प्राप्त करता है । यश तथा धनकी वृद्धि होती है। (९) 
गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक धनी, पुत्रवान' ओर विद्वान्‌ होता है। तथा 
राजा से उसे मान प्राप्त होता हे। (६) गमनावस्था में हो तो जातक कामी; 
दुष्ट, निर्धन, धर्म-कर्म रहित, क्रोधी ओर ठग होता है। (७) सभावस्था में हो 
तो जातक धूते, वाचाळ, गचित, लोमी और कृपण होता है । (८) आगम अबस्था 
में हो तो जातक वन्घुवगं तया शन्नुओं से विवाद करने व'ला, रोगी ओर बड़ा सरो 
पापी होता है। (९) भोजनावस्था में हो तो जातक भूख से योडित 
रोगी, दरिद्र तथा भ्रमणशीळ होता है। (१०) नृत्य-लिप्सा अवस्था रें 
तो जातक के नेत्रों की दृष्टि स्थिर नहीं रहतो हे ओर वह सर्वदा रोगो त्या डुश्डो 
होता है । धूर्त तथा अनर्थ कारियों में छिप्त रहता है, परन्तु किसी ले हारता न्ह 


| 
~} / हो 








७६६ 


हे । (११) कौतुक अवस्था में हो तो जातक खेळ तमाशे. में लिप्त तथा नरिन 
स्त्रियों में आसक्त, ढुष्टाचारी ओर दरिद्र होता है। तथा स्थान भ्रष्ट होऊ 
पृथ्वो में सारा फिरता है। (१२) निद्वावल्था में हो तो जातक अन्न, घन ते 
पूरित रहता हुआ गुणों की चर्चा में छीन रहकर छख से दिन व्यतीत करता हे | 


` निद्रावस्था का कुछ विशेष फज्ञ । 


निद्रावस्था में यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो तो जातक की स्त्री 
का नाश होता है। परन्तु यदि झुभग्रह को उसपर दृष्टि पड़ती हो अथवा शुभग्रह 
उसके साथ हो तो स्त्री कष्ट भोग कर जोवित रद्द जातो हे । यदि कभी छठ अथवा 
सप्तम स्थान में कोई भी निद्रावस्था का ग्रह हो, परन्तु यदि वह त्न -ग्रह से 
दृष्ट हो तो ऐसे जातक की स्त्री उचित रक्षा होने पर भो नहीं जीती । उपयंक् 


योग होते हुए यदि झुभग्रइ को दृष्टि हो अथवा आुभग्रह से युक्त हो तो बसे 
जातक का एक स्त्री के मरने के बाद दूसरा विवाह होता है । यदि झुभग्रह 


ओर पापग्रह दोनों से हट अथवा युत हो तो जातक की स्त्री कष्ट से ही जीती 
हे। पुनः यदि कोई निद्रावस्था का ग्रह पञ्चम भाव में उच अथवा स्वगृही होकर 
बेठा हो ओर वह पापग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक के सन्तान का नाश 
होता है। यदि उस ग्रह पर शुभग्रह की भी दृष्टि हो तो ऐसे जातक के एक 
पुत्र की मत्यु अवश्य होती हे । पुनः एक साधारण नियम यह है कि पञ्चम 
स्थान में शुभग्रह रहने से प्रायः शुभफल होता है । पर यदि वह ग्रह शयनावस्था 
वा निद्राअवस्था में हो तो सन्तान के लिये अशुभ होता है। इसी प्रकार 
पापग्रह यदि शयन चा निद्राअवस्था में पुत्रभाव में बेठा हो तो सन्तान के 
लिये किसी अंश में अच्छा ही होता है । विचार से प्रतीत होता है 
कि पापग्रह उन अवस्थाओं में रहने के कारण निर्बल हो जाते हैं अतएव अनिष्ट 
करने में उन को निबेळता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अति 
आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुण्डली में मंगल, शनि ओर राहु अष्टम 
स्थान में बेठा हो ओर इन तोन ग्रहों में से कोई भो निद्वाअवस्था में हो तो 
शस्त्र द्वारा जातक की अपम्गत्यु होती है। इसी प्रकार अष्टम स्थान में कोर 
झुभग्रद भो यदि निद्रावस्था में हो और उस पर किसी पापग्रह अथवा इात्नग्रड की 
दृष्टि पड़ती दो तो ऐसे जातक को मृत्यु संग्राम में होती है । इसी प्रकार लिखा 


७६७ 


है कि यदि कोई प्रद पापयुक्त, अष्टम स्थान में निद्वावस्था का अथवा शयना- 
वस्था का हो तो ऐसे जातक की रुत्यु शत्र द्वारा होती है । पनः यदि वह 
शुभग्रहों से दृष्टि वा युक्त हो अथवा स्वगृही ग्रह से युक्त हो तो ऐसा जातक 
भगवान के पद में निमग्न रहता हुआ सायुज्य पद्‌ को पाता है । 


डितोय प्रकार का अवस्थानुसार-फल । 


. चः ड १ ९ अवस्था का विचार अनेक प्रकार का हे। नीचे लिखी हुई 
अवस्था बहुतेरे ग्रन्थों में पायी जाती हे । परन्तु दुःख से लिखना पड़ता है 
कि इसमें भी नाम में मतान्तर पाया जाता है। ओर किसी मत से इस 
के दश भेद हे । पराशर, गुणाकर ओर सारावली में ९ प्रकार बतलाया है। 
८ज्ञातक पारिजात”? “भाव कुतूहल” ओर दक्षिण भारत के कई विद्वानोंने १० हो 
बतलाया हे । (१) दीस (२) स्वस्थ, (३) प्रमुदित , (४) शान्त, (५) शक्त, 
(६) प्रपीड़ित (७) दीन, (८) खल, (९) विकल, (१०) भीत । 


(१) जब ग्रह उच्च होते हैं तब उनका नाम दीस होता है । किसी 
किसी के मत से मूलत्रिकोणस्थ ग्रह भी दीस कहलाता हे । ऐसे दीपत-ग्रड 
(की मद्दादशा) में जातक राजा के जेसा धनवान्‌ , यशस्वी, दानी, विद्या-विनोद 
सम्पन्न, शत्रुओं को पराजय करने वाळा, बुद्धिमान्‌ ओर शत्र विजयी होता हे । 
वाहन सुख और कन्या सन्तान की उत्पत्ति होती हे तथा राजा, सम्बन्धी एव 
मित्र वर्गा से पुरस्कारित होता हे । (२) स्वस्थ-प्रह वह कहलाता है जो स्वगुद्दी 
होता है । किसी मत से अति-मसित्र-गृी । स्वस्थ ग्रह (की मह्दादशा) में जातक 
आचार, धर्म, पुराणादि श्रवण, सर्व-छख-सम्पन्न, शरीर-स्वस्थ्य ओर 'घन- 
लाभ का छुख पाता है। वह राजा से सम्मानित होता हे ओर विद्या, यदा 
तथा आनन्द प्राप्त करता है । उसे स्त्री तथा सन्तान का छख होता हे । वह उदार 
कीतिमान्‌ एवं विनाशक होता हे । (३) प्रसुदित ( दुषित ) उस ग्रड को 
कहते हें जो मित्र-गृही होता हे । प्रमुदित ग्रह ( की महादशा ) में राज-प्रीति, 
एख ओर विभूतियों को बृद्धि होती है । अच्छे अच्छे वस्त्र ओर छगन्धादि के 
छाभ होते हैं । सन्तान, सम्पत्ति, वाहन, भूषणादि तथा पृथ्वी का लाभ होता है । 
गीत नृत्य ओर पुराणादि श्रवण तथा उच्च पद सम्भव होता हे । वह मित्र पुन्ना दि 
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छख-सम्पन्न और घामिक होता है । (४) शान्त अवस्था का चह ग्रह कइलाता १ 
जो शुभ वर्ग तथा वर्गोत्तम का होता है। शान्त ग्रह (को महादशा) जे 
आरोग्यता, आनन्द, सन्तान, भूसम्पत्ति, वाइन-विद्या-विनोद्‌ ओर चहु-दरच्य 
आदि की प्राप्ति होती है। राजा से सम्मानित होता है अथवा सचिव होता है । 
अच्छो शिक्षायें मिलती हें । कुट्ठम्बों को सहायता देता ओर छखमय जीवन 
व्यतीत करता है। ऐसा जातक परोपकारी ओर धार्मिक होता है। (५) 
' शक्तग्रह उसे कहते हैं जो वक्री हो 'गणाकर” में “रश्मिवितान भ्वच्वा? लिजा है 
“सारावळी? में “स्फुट किरणजालस्च' लिखा है । शक्त ग्रह (को महादशा) में पुरू 
वार्थ की उन्नति, सम्पत्ति ओर स्वजन सम्बन्धी आनन्द प्राप्त होता हे । विद्या-विनय- 
तत्परता, धर्मानुष्ठान से सिद्धि ओर दानादि की चेष्टा होती है । जातक सजीला 
जवान , छन्द्रं, विख्यात ओर कीतिमान होता है । स्मरण रहे कि ऐसा झुभग्रह यदि 
चक्री होता है तो शुभ फल देता है, परन्तु पापग्रद् के वक्री होने से विपरीत फल 
होते हैं । (६) प्रपीड़ित तथा पीड़ित (दुःखित) ग्रह वह कहलाता है जो शत्र गरदी, 
पाप राशिगत, ग्रहयुद्ध में दारा हुआ वा राशि के अंतिम नवांश में रहता है । 
पीडित ग्रह की महादशा में मित्रों से असन्तोष, कुट॒म्बों से विवाद, परिवार में 


अशान्ति, फोजदारी मोकहमें से दुःख, राज दण्ड से निकाला, वा परदेश में मारा- 


फिरने वाळा ओर चोर डाकुओं से भय होता हे। अथवा किसी छोटे भाई को 
मृत्यु होती हे । (७) दीन (भीत) ग्रह वह॒ कहलाता है जो नोच, शत्र प्रइ, वा 
पाप नवमांश का हो, दीन ग्रह (की महादशा) में चित्त की अशान्ति, पगछापन 
अर्थात्‌ ` मन को श्रान्त, रोग, जाति कुळ से पतन, वंधुजनो से विरोध, हीन 
वृति से जीविका, मलिनता, प्रवास ओर नाना प्रकार से शोक दुःखादि 
होते हैं (८) खल-ग्रह वद कद्दछाता है जो शन्न वगी चा पाप वर्गी हो। खलग्रह को 
महादशा में माता पिता और स्त्री पुत्र से मनो-मालिन्य अथवा वियोग तथा 
अकस्मात्‌ धन एवं पृथ्वी का नाश, जाति वर्गो से छाव्छना, रोग, कारागार 
और नाना प्रकार के सन्ताप होते हें । (९) विकल (लस) ग्रह वद कदळाता 
है जो सय्य से अस्त रहता है । विकल ग्रह की महादशा में चित्त भ्रान्ति, उन्माद, 
मातापिता से वियोग, पुत्र द्वारा हानि तथा स्त्री, सन्तान ओर मित्रादिकों की 
मान-हानी होती है । अथवा किसी मित्र की शत्यु होती है। दुशमनों से 
पोड़ित ओर स्त्री-मरण-शोक से संतप्त रता है। (१०) भोत-ग्रह अतिचार 


`) | | | ¦ । ||| ` | | 
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होता है । (पञ्चाङ्ग के देख ने से बोध होगा कि कई कारणों से कभी-कभी ग्रह 
बहुत द्दी शोघ गामो हो जाता है, उसी को अतिचार कहते हैं 1 ) मीत ग्रह की 
महादशा में राजा, अग्नि, चोर ओर रात्र से भय होता हे । नाना प्रकार के दुःख, 
मान हानि और रोग से जातक दुःखो रहता हे । हू 


ततीय प्रकार का अवस्था । 


इसमें छः प्रकार की अवस्थायें होतीं हैं | 


का“ ड ब्‌ ८2 (१) जब कोई ग्रह पंचमभाव में हो ओर उसके साथ 
राहु, केतु, सूर्य, शनि अथवा मंगल हो तो वह ग्रह लज्जितावस्था में होता है। 
(२) उच्चस्थ ग्रह वा मूलत्रिकोण के ग्रह को गवितावस्था होतो हे । (३) शत्र - 
गृद्दी, शनियुक्त, शत्र प्रयुक्त अथवा सत्रुग्रददट ग्रह क्ुधितावस्था में होता हे । 
(४) यदि कोई ग्रह जलराशि-गत हो ओर उसपर शन्रग्रह की दृष्टि भी हो, पर झुभ- 
ग्रह से दृष्ट न हो तो उस ग्रह की तृषितावस्था होती हे । (५) यदि कोई मित्र- 
गृद्दी हो, मित्रग्रह से युक्त भी हो अथवा वृद्दल्पति से युक्त हो अथवा मिन्नग्रह से 
दृष्ट हो तो उसकी मुदितावस्था होतो है। (६) अस्तग्रद जब पाप अथवा छात्र - 
ग्रह से इष्ट हो तो उसकी क्षोभितावस्था होतो है । 


जिस- किसी भाव में क्षुघित अथवा क्षोभित ग्रह पड़ता है उस भाव के फलों 
को नष्ट करता है और उसले जातक वुःखी होता है। यदि उसके साथ सुदिता- 
वस्था का ग्रह भो हो तो मिश्रित फळ होता हे । पर यदि सुदितग्रह बलद्दीन हो 
तो हानि विशेष रुप से और यदि बलवान हो तो उत्तम फल होता है । यदि 
दशमस्थान में लज्जित, तृषित, क्षुधित वा क्षोमित ग्रह बेठा हो तो जातक अनेक 
प्रकार का दुःख भोगता है। पंचमभाव में छज्ित ग्रह के रहने से जातक के 
सन्तान को मृत्यु होतो है और एक हो सन्तान रह जाता है । इसी प्रकार यदि 
क्ोमित वा तृषित ग्रह सप्तम स्थान में बेठा हो तो जातक की स्त्री की मत्यु 
होती है। | 
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यह अवल्थाविचार “अद्भुत सागर” नामक ग्रन्थ से उद्ध त किया गया रै। 
इन अवस्थाओ के अछग-अछंग फळ का पता नहीं चछता। ऊपर लिखा गया 
है कि दृशमस्थान में यदि लज्वित प्र दों तो जातक दुःख का भाजन होताहे | 
रज्जितावस्था में पंचम भावगत ग्रह होता हे । इसी कारण लज्जित का दशम 
स्थान में होना असम्भव है। प्रतीत होतो है कि मूळ में छापे की भूल है। 
बचन यों है :--“कमंस्थाने स्थिता यल्य लज्जितस्तूषितल्तथा । श्रुधितः 


क्षोभितो बाऽपि स नरो दुःख भाजनः ॥? 


चतुर्थ प्रकार का अवस्था । 


इसमें २७ प्रकार की अवस्था होतो हे । 


छः दै ब्‌ १ (१) शुद्ध (२) वस्त्र-घारण, (३) पुण्ड-धारण, (४) 
जय, (५) शिव-पूजा, (६) अवसान, (७) विष्णु-पूजा, (८) विप्रपूजा, (९) नम- 
स्कार, (१०) प्रदक्षिणा, (११) व्यासदेव, (१२) अतिथि-पूजा, (१३) भोजन (१४) 
विद्या-परिश्रम, (१५) क्रोध, (१६) ताम्बूल, (१७) नृपाळ पत्यम्‌, (१८) गमन, 
(१९) जलपान, (२०) आलस्ग्र, (२१) शयन, (२२) अम्ठत-पान, (२३) अलङ्कार, 
(२४) स्त्रो आलापनम्‌, (२५) सम्भोग, (२६) निद्रा ओर (२७) रत्नपरीक्षा । 





झास्त्रकारों का मत हे कि सभी प्रह इन सत्ताइस अवस्थाओं में से किसी 
न किसो एक अवस्था के होते हें ओर प्रतिग्रह को अपनी अवस्था के अनुसार 
फळ का दायित्व होता हे। इस अवस्था के जानने को दो विधि हैं। (क) 
मेष से लग्न पर्य्यन्त, जो संख्या आवे उस संख्या को जिस ग्रह॒ को 
अवस्था निकालना है, उसग्रह की राशि-स्थित संख्या से गुणा कर दे ओर जो 
गुणन फल आवे उसको सत्ताइस से भांग दे । जो शेष रहे उसको उस ग्रह. की महा- 
दशा को संख्या से गुणा कर उसको फिर सत्ताइस से भाग दे । जो शेष रहे वदी 
उस ग्रह की अवस्था होगी । यदि एक शेष रहे तो शुद्ध अवस्था, दो रहे तो वख- 
धारण अवस्था, इत्यादि-इत्यादि होगा । यदि २७ से भाग न डो सके 
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तो जो अङ्क था वहो रद्द जायगा और यदि सत्ताइस से भाग देनेपर झून्य बच 
जाय तो शेष २७ मानना होगा । उदाहरण कुण्डली के संगल की अवस्था यदि 
निकाळना हो तो उसकी विधि यह होगी । लग्न धन राशि है। मेष से गिनने 
से धनकी संख्या ९ होती हे । मंगळ सिंह में हे । मेष से मंगल तक गिनने से 
५ होता है । अर्थात यों मानिये कि धन नवम राशि ओर सिंह पञ्चम राशि है । 
अब्र ९ को ५ से गुणा किया तो फळ ४५ आया । ४५ को २७ से भाग दिया तो 
शेष १८ रहा । १८ को मंगल की मदादशा मान, अर्थात्‌ ७ से गुणा किया तो 
फळ १२६ आया। उसको पुनः २७ से भाग दिया तो शेष १८ बचा ओर 
अठाहरवां गमन अवस्था है, इसलिये मंगळ गमन अवल्था का हुआ। 


अवस्थां के फल | 


यदि प्रथम अवस्था हो तो उन्नति, दूसरी अवस्था शुभ, 

तृतीय अवस्था में सब तरद्द से रक्षा, चतुर्थ अवस्था में आनन्द, पञ्चम 
में शत्र ओं पर विजय, षष्ठ में साधारण फर, सप्तम में विजय, अष्टम, में काय्यं 
में तत्परता, नवम में आनन्दमय जीवन, दशम में कठिनाइयां, ग्यारद में 

अशुभ, बारहवें में अति-आनन्द, तेरे में काय्यं में तत्परता, चोदड में उन्नति, 

पनद्रहवें में दुःख, सोळइवें में प्रतिष्ठा तथा कोति, सत्रहव में सफलता, अठारइवें में 

शुभ और अशुभ मिश्रित फल, उन्नोसवें में आनन्द, बीसचें में मय, इक्कीसवें में 
दरिद्रता, बाइसवें में सन्तोष, तेइसवें में वस्त्र प्राप्ति, चोबीसवें मेंआानन्द, पचीस्ें 
. में मानसिक दुःख, छव्वीसवे में रोग और सत्ताइसवें में द्रव्य प्राप्ति होती हे । 
उदाहरण कुण्डली का मं. १८ वें अवस्था में हे । इस कारण मंगळ की दशा में 
शुभ और आअझुभ मिश्रित फळ कहा जायगा । ( ख ) इसमें भो २७ 
अवस्था होते हैं और नाम भो वही हें ( किसी-क्रिसो में भेद भी है)। 
परन्तु अवस्था जानने की विधि में एवं फळ में अन्तर अवश्य है। इस 
अवस्था के निकालने की विधि यह हे कि मेष से लग्न पर्य्यन्त गिन कर जो 
संख्या आवे, अर्थात्‌ छग्न की राशि-संख्या जो दो, उसको जिस ग्रह की अवस्था 
निकालना हो वह ग्रह लग्न से जिस भाव में बेठा. हो, उसमें जोड़ दे ओर 
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उसको दो से गुणा करके उस गुणन फळ को उस ग्रह की जिसकी अवस्था 
निकालना हो उसके ग्रह-दशा-मान से गुणा कर उसको सत्ताइस से भाग देकर 


जो शेष आवे घह्ी अवस्था होगी । ऊदाइरण कुण्डलो में धन लग्न होनेके. 


कारण लग्न संख्या ९ हुई और मंगळ जिसको अवस्था जाननी हे, वह नवमस्थ 
हे। इस कारण उसकी संख्या भी ९ हुई। ९ को ९ में जोड़ने से १८ हुआ । 
१८ को २ से गुणा करने पर ३६ हुआ । मंगळ की, जिस ग्रह की अवस्था जानना 
हे उसकी मह्दादशा का प्रमाण ७ वर्ष हे। ३६ को ७ से गुणा करने से २५२ 
हुआ । सत्ताईस से भाग देने से शेप ९ रहता है। इस कारण मंगल को 
नवम अवस्था हुई। 


इस अवस्था की प्रत्येक अवस्था का फळ लिखा जाता है। इसके पूर्व 
जो अवस्था लिखी गयी है उसके फळ में ओर इस अवस्था के फल में कहीं कहीं 
बहुत ही विभिन्नता है। इस कारण इसका फळ इस स्थान में अलग ही लिखा 
जाता है । 


अवस्था-फल | 


प्रथम अवस्था में ग्रह के रहने पर जातक .की उन्नति, परिवार-एख, 
छपुत्र-छख, सत्कार ओर कार्य्य में सफलता होती हे । दूसरी अवस्था में रहने 


से धन, मणि-माणिक, प्रभाव, वस्त्र ओर उत्तम भोजनादि की प्राप्ति होती है । 
तीसरी अवस्था में परदेश में उन्नति, ख्याति तथा सम्मान प्राप्त होता हे 
और जातक परिश्रमी होता हे । चोथे में, पृथ्वी से काम एवं उत्तम वाइनादि 
का छख होता है और जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । पाचवें में, राज-भय, 
घन का क्षय, तथा ळान्छनाओ का भागी होता है ओर जातक को पृथ्वी से प्रेम 
होता दै । छह में, धन की वृद्धि ओर ख्याति होती है तथा उपद्र वियों के मध्य में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे । 292 विद्वान्‌ परन्तु दुःखो ओर पित्त-विकारी होता 
'इे। अष्टम में पृथ्वी से लाभ और धन की प्राप्ति होती है । जातक के कुटम्ब 
धनी होते हैं ओर शत्रुओं का क्षय होता है। नवम में उत्तम वाहनादि प्राप्ति 
होते हैं ओर जातक मधुर-भाषो परन्तु दिखावटी होता हे । दशम में शूलादि 


७७३ 


तेग से पीड़ा, पित्त जनित रोग का भय ओर फोजदारी के मोकइमाँ की 
पेशानी होती है । ग्यारइवें में जातक को पारिवारिक छख तथा जीवन 
उल्नति-शीळ होता है । वह राजनेतिक अधिकार प्राप्त करता हे । बारइचें 
में गड़े हुए धन को प्राप्ति ओर तन्त्र विद्या में प्रेम होता हे अथवा वह 
जादू गिरी का जानने वाळा तथा दम्भी भो होता हे । तेरडूवे में धम्मं-विरोधी, 
वर्णाश्रम धर्म से च्युत, रोगो तथा घोखे-वाज होतो हे । चोदइवं में कुत्सित 
भोजन करने वाळा ओर घृणित स्वभाव का होता हे । पन्द्रइवें में मनुष्य 
से घृणा करने वाळा आर दम्भी होता हे । सोळइवें में विद्वान्‌ , धनी ओर 
यशस्वी तथा उच्चपदाधिहरी भो होता हं । सत्रे में धार्मिक 
प्रतिष्ठित छशीळ ओर नियम-शोळ होता रै । अठारहवे में विद्वान, 
धनी और उच्च श्रोणी का फोजी जीवन व्यतीत करने वाळा होता है । 
उन्नीसवें में मधुरभाषो परन्तु आसकती ओर चित्त का घोखेबाज होता है । 
बीसवं में, शिक्षित परन्तु छल्त प्रकृति का तथा चिन्ता झून्य अर्थात्‌ वेपरवाह 
दोताहै। इकीसवें में, रोगो, परिवार पर कठोरता से व्यवहार करने वाळा और कामी 
होता दै । वाइसवं में असावधान, मित्रों का अपकार करने वाळा, स्वजनों से 
घृणा करने वाळा ओर अपने नाश का कारण होता है। तेइसवें में, स्वास्थ्य 
अच्छी होती है । सन्तान अच्छे होते है । स्त्री मिळतो है। भोजन उक्तम मिलता . 
है और कुटुम्जो से मय्यादा पाता है । चोबीसवें में स्वभाव का छशील, उन्नति 
शोल ओर कार्य्य में फलीभूत होता है। पच्चीसवें में मित्र ओर बन्घुओं 
से परित्यक्त और दुःखी होता है तथा कार्य्यं में निष्फलता होती हे । 
छम्बीसवें में मद्य-प्रिय, किसी पुराने रोग से ग्रसित, ओर राज कोप से पोड़ित 
होता इ । सत्ताइसवें में शोक ग्रसित बदला लेने का इच्छुक, नीच कक्षा के 
स्त्रियों में रत, धूतं और बुरे विचारों का होता है । 


पांचवे प्रकार की अवस्था । 


कः 3 ब्द इस अवस्था का गणित यों किया जाता हे कि लग्नसंख्या 
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को ग्रह-स्थित-भाव-संख्य़ासे गुणा करके सत्ताइस से भाग दिया जाता हे । (यदि सताईस 
से भाग न पड़ सके तो गुणनफळ जो आवेगा उसी को लेना होगा । यदि शेष शून्य 
रहे तो सत्ताईंस लेना होगा । ) अब इस अङ्क को प्रह-दशा से गुणा करना होगा 
और उस को अड़तालीस से भाग देने पर जो शेष रहे वही अवस्था की संख्या 
होगी । इस स्थान में यदि ञून्य शेष रहे तो संख्या ४८ मानी जायगी। उदाहरण 
कुण्डली सें धन लग्न होने से-छग्न की संख्या ९ हुई । यदि मंगल की अवस्था 
जाननी हो तो मंगल के नवम स्थान में रहने के कारण मंगर की संख्या ९ हुई । 
९ को ९ से गुणा करने से ८१ हुआ । ८१ को २७ से भाग देने से शेष शून्य रहा 
इस कारण शेष शून्य रहने से शेष २७ मांना जायगा । मंगळ का महादद्या मान 
७ वर्ष हे। इस कारण २७ क़ो ७ से गुण करने से गुणनफळ १८९ हुआ । 
१८९ को ४८ से भाग देने से शेष । ४५ रहा अतः मंगल की ४५ वां अवस्था हुई 
और नीचे में प्रति अवस्था का जो फळ दिया जाता हे तद्नुसार मंगल की 
महादशा में फल होगा । 


फल । 


(१) शेष रहने से जातक का धनोपार्जन अच्छा होता है ओर विद्या 
ध्ययन में अभिरुचि होती हे । (२) शेष रहने से बहुत ही बुरा फळ होता है। 
स्त्री-सन्तानादि दुःखित रहते हें । तथा जातक को राजदण्ड का भय रद्दता है 
(३) शेष रहने से, उस ग्रह के प्रथम ओर तृतीय तृतोयांश में साधारण फळ 
होता है। परन्तु मध्य तृतीयांश में बहुत ही अशुभ फळ होता है। (४) 
शेष रहने से शुभ फल होता है। गुरुजनों से भेंट मुछाकात होती है । परन्तु 
यदि वह प्रह पाप हो ओर द्वादशस्थ हो तो जातक को बहु प्रकार से व्यय 
होता है । (५) शेष हो तो उसका फल बुरा होता हे । जातक स्वयं ओर 
उसके परिवार के लोग दुःखी होते हैं। ओर जातक देशाटन करता हे । 
(६) यदि शेष रहे तो उत्तम भोजन की प्रश्नि ओर सुखी जीवन होता है ।(७) 
शेष रहे तो अशुभ फल होता हे । जातक क्रोधातुर, असहिष्णु, चिन्तित और 
दुःखी रहता है । उसका व्यय अधिक होता है । वह ऋण ग्रस्त रहता है । 


(८) शेष रहने से झुम फल होता है। नवीन वस्तुओं की प्राप्ति होती है ओर. 


रुद्राक्ष की माळा धारण करता हे । (९) शेष रहने पर मन्त्र शास्त्र 
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में अमिइचि रहती हे । गणित, ज्यो तिप तथा विज्ञान विद्या के 
सीधने का अवसर होता है । (१०) शेष रहे तो जातक्र सांसारिक दृष्टि से 
इब्री, परन्तु मान सिक व्यथा से दुःखित रहता हे । (११) शेष रहने पर भो अग्नुभ 
फल होता हैं । ऐसा जातक रासायनिक विद्या तथा किमियागिरी के पीछे 
रव्य व्यय करता है। मानसिक रोग से दुःखित रहता है ओर धूर्त होता है । 
(१२) अतिशुभ फळ होता हे । (१३) बहुत बुराफल नहीं होता है, अध्ययन में 
रुचि होती हे । (१४) शेष रहने पर, बहुत बुरा फळ होता है। जीवन का मध्य 
भाग दुःखी होता है। (१५) बहुत बुरा फळ होता है। अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हे । (१६) शेष रहने पर अति उत्तम फळ 
होता हैं । (१७) अत्युत्तम फल होता हा (१८) बहुत बुरा फल नहीं होता है, परन्तु 
समय समय पर दुःखो अवश्य होता हे । (१९) शेष होने से जातक रोगी और 
मित्रों से त्याज्य होता है । (२०) रोग से पीडित रइता है ओर मित्रो से त्याज्य 
होता हे । (२१) फल बुरा होता है ।आय से व्यय अधिक हो जाता हे और ऋणी 
रहता हे । (२२) कार्य्यं में सफलता प्राप्त होती हे ओर जीवन छखी होता हे । 
(२३) पश्चिम दिशा की यात्रा करता हे ओर जीवन में उसे अच्छा धन प्राप्त होता 
है। (२४) शेष रहे तो ग्राम, ग्रह एवं सम्पत्ति का नाश होता हे । (२५) 
किञ्चिन्मात्र शुभ, विशेषतः अशुभ ही फल होता हे । (२६) शुभफळ होता हे 
ओर जातक उदार होता हे। (२७) झुम होता हे। (२८) बहुत अश्जुभ, 
व्यय को मात्रा बहुत बढ़ जाती हे । (२९) बहुत अझुभ, गुरुजनों के प्रति अश्रद्धा 
उत्पन्न होती हे । (३०) झुभ (३१) अझुभ, नीच, काम-रत तथा जातक को 
कठिनाइयां झेलनी पडतो हे। (३२) अशुभ एवं रोगी । (३३) अति शुभ फल 
होता हे । (३४) आरम्भ में बड़ा उत्तम, परन्तु शेष में व्यय की मात्रा बढ़ जाती 
है। (३५) फल बुरा होता है ओर जातक धोखेबाज होता इं । (३६) उत्तम 
फळ, व्यापार में उसकी रुचि होतो हे। जीवन के अन्तिम भाग में क्षति होती 
हे। (३७) बहुत अशुभ फल होता हे । कारागार निवास का योग होता है । 
(३८) बहुत अञझुभ फळ । मुकदमा बाजी, रोग ओर ऋण परिणाम होता हं । 
(३९) बहुत अझुम। (2०) आय कम, व्यय अधिक ओर कठिनाइयों को झेळना 
परिणाम द्दोता हे । (४१) अझुमफल, शारीरिक व्यथा ओर शत्रुओं से दुःख 
पाता है । (४२) राज-दण्ड से पीड़ित ओर बहुत अशुभ फळ होता इ। (४३) 
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कुशल पूर्वक तोर्थ यात्रा ओर उत्तम भोजन मिलता हे । (४४) परदेश यात्रा पर 
परदेश में व्यवहार उन्नति होतो हे । (४५) अति उत्तम फल होता हे | विद्यो 
न्नति एवं धार्मिङ भावों का आगमन! (४६) अति उत्तम फल होता हे | 
व्यवहार में उन्नति ओर अच्छो नोकरी आदि मिळती हे । (४७) अशुभ फळ 
होता हे और जननेन्द्रि में “रोग होता हे । (४८) सुखमय जीवन व्यतीत 
करता हे । 


अध्याय ३० 


महादशा-फल । 


का“ क ब्‌ जै प्रथम प्रवाह अध्याय ९ धारा ८२-८७ में लिखा जा 
चुका ६ कि प्रायः विशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता हे । अतः इस स्थान 
में बिशोत्तरी दशा के अनुसार ही फछाफर जानने कि विधि बतलाने का यत्न 
किया जाता हे । स्मरण रहे कि फक कइने में सफरुता तभी होगी जब दशाअन्तर 
दशानुसार फळ निश्चय करें । सबसे प्रथम विशोत्तरो महादुशा का फल किस 


रूपसे निर्णय करना होता हे, लिखा जाता हे । 


अध्याय ९ में लिखा जा चुका हे कि विशोत्तरी दशा के अनुसार किस 
प्रकार दशा अन्तरदशा का समय निकाला जाता हे । इस स्थान में केवल ग्रद्दों 
की दशा अन्तरदशा के फछाफळ जानने को विधि बतळायी जाती हे । 


ग्रहों के साधारण महादशा फल | 


(१) उत्तमफङः-(१) बलो ग्रइ उत्तम फळ देते हैं। (२) जो ग्रह उच्चामिलाषी है। 
( अर्थात्‌ अपनी उच्च राशि में शीघ्र जाने वाला हे । जेसे वृहस्पति मिथुन में हो 
तो वह उच्चाभिलाषी कइळायगा । इस कारण क्रि कर्क में ब्रहस्पति उच्च होता 
हे। इसी प्रकार चन्न्द्रमा मेष में उच्चाभिळाषी कहा जाता हे--क्योंकि वृष में 
चन्द्रमा उच्च होता ह, इत्यादि-इत्यादि ) वह भी उत्तमफळ देता हे । (३) लग्न, 
दशमं ओर एकादश स्थान स्थित ग्रह भी उत्तम फळ देते हैं। (४) उचस्थ, 
स्वगृही, मूळत्रिकोणल्थ, वर्गोत्तम, मित्रणृद्दी और शुभ वर्गी प्रइ भी उत्तम फळ 
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देते ह ॥ (५) जो ग्रह लग्न से उपचय गत ( ३,६,१०,१ १ ) होता हद वह भो उत्तम ` 
फलदेताहे। (६) जिस ग्रहपर झुभग्रद की अथवा मित्रप्रह की दृष्टि पड़ती हो, वद ग्रह भी 
शुभफळ देता हे। (७) दो ग्रह आपस में मित्र और बढो हों उन दोनों की 
परस्पर दशा अन्तरदशा में उन्नतकारी शुभफल होता छे । (८) वइ ग्रह भी जिसके 
साथ कोई छुभग्रह' बेठा दो झुमफल देता हे । (९) यदि दशेश ( जिस ग्रह की 
महादशा हो ) लग्न अथवा लग्न के होरा का, लग्न के द्रेष्काण का, लग्न के 
सप्तांदा का; लग्न के नवांरा का, लग्न के द्वादशांस का अथवा लग्न के त्रिशांश का 
स्वामी हो तो भी फल शुभ होता हे । 


अझुम-फल :--(१) मान्दि जिस स्थान में हो उस के स्वामी की दशा 
अशुभ होती हे । (२) जोग्रह मान्दि के साथ बेठा हो उस ग्रह की दशा का 
भी फळ अशुभ होता हे । (३) जो ग्रह शत्र गृहो हो, नीच हो अथवा अस्त हो 
तो ऐसा ग्रह भी अशुभ फळ देता हे । (४) जो ग्रह भाव सन्धि में पड़ता 
हे । अथवा जिस ग्रह के साथ पापग्रह बेठा हो तो वह भी अझुभ फल देता हे । 
(५) जो ग्रह राशि सन्धि में रहता हे वह भो अशुभ फळ देता हे ओर उसमें 
रोगादि तथा शोक का भय होता है । यदि वढ ग्रह राशि के तीसवे अंश में 
हो तो शत्युवत्‌ कष्ट देता हे । (६) जब दो ग्रहों में परल्पर शत्र ता रहतो है ओर 
बे निईूंळ होते हैं तो उन दोनों की परस्पर दशाअन्तरदशा अशुभ होतो है । 
(७) जो ग्रह किसी पापग्रह के साथ रहता है, उस ग्रह की दशा में झुम फळ 
की बहुत ही न्यूनता हो जाती है। पर यदि उस ग्रह के साथ झुम ओर अशुभ 
दोनों ग्रह हो तो मिश्रित फल होता हे । (८) यदि कोई ग्रह, किसी दूसरे 
गात्रग्रह के साथ हो तो उस दशा के समय शत्रुओं की संख्या बढ़ती है ओर 
साधारणतः कार्य्यं की सफलता नहीं होती हे । (९) जो ग्रह नीच होता है, 
उसकी दशा में अथवा जो ग्रह नीचस्थ ग्रह के साथ रहता हे उसको दशा में 
भी शुभफळ का अभाव होता हे । (१०) यदि नीचस्थ ग्रह, राहु के साथ हो तो 
उस नीचस्थ ग्रह की दशा भी संभवतः इानिकारक होती हे । अथवा यदि 
उस ग्रह के साथ उस स्थान का स्वामी हो, जो राहु स्थित राशि का स्वामी हे, 
तो भी शुभ फल में न्यूनता होती हे । (११) केन्द्र स्थित ग्रह को दशान्तर 
दृशा में भी शोक ओर परदेश-यात्रा होती है । 

मिश्रितः-( १) वह ग्रह जो लग्न ओर आरुढ लग्न (घा-७९) दोनों डी से 
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केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो वह अपनी दशा में पूर्ण रीति से भाग्योन्नति प्रदान 
करता है । (२) वह ग्रह जो ग्न से ६, ८ वा १२ भाव मेंहो, परन्तु आरुढ़ लग्न से केन्ट 
वा त्रिकोण: में हो तो वह अपनी दशा में साधारण खख ओर आग्योन्नति भवा 
करता है । (३) वह ग्रह जो छग्न से केन्द्र वा त्रिकोण में हो परन्तु आरुढ्लग्न से ६ ८ 
चा १२ भाव में हो तो वह किन्चित मात्र भाग्योन्नति प्रदान करता है। 
(४) वद ग्रह जो लग्न और आंरुढ़ लग्न दोनों से हो ६, ८ वा १२ भाव में 
बंठा हो तो वह ग्रह अपनी दशा में केवळ अनिष्टकारी फल देता है। 


अन्य प्रकार से महाददा-फल का विचार | 


का“ 3 ब्‌ 9 (१) महादशा का प्रवेश जिस समय में होता हो 
उस समय की कुण्डली बनाना होता हे। यदि वह ग्रह जिसकी दशा आरम्भ 
होती हो उस कुण्डली के लग्न में पड़ जाय तो उस ग्रह की दशाका फल उत्तम 
होता है। इसी प्रकार यदि वह ग्रह ( अर्थात्‌ जिसकी महादशा आरम्भ 
होती) हे उस लग्न से उपचय (३,६,१०,११) में पड़ता हो तो भी शुभ फल 
होता है । यदि वह दशेदा उस लग्न का, उस लग्न के दोरा का, लग्न के द्रेष्काण 
का, लग्न के सप्तमांश का, लग्न के नवांश का, लग्न के द्वादशांश का अथवा 
लग्न के त्रिशांश का स्वामी हो तो भी उस ग्रह की दशा का कल उत्तम 
होता है। यदि उस लग्न में कोई मित्रगही-ग्रद अथवा कोई झुभग्रइ बेठा 
हो तो भी फल शुभ होता हे । स्मरण रहे कि दशा प्रवेश का लग्न अंग्रेजी जन्म 
तिथि से बनाने में प्रायः भूल होने का भय होता है । (२) इसी प्रकार 
महादशा के प्रवेश के समय की कुण्डली में चन्द्रमा की स्थिति से भी विचार 
होता है। उस कुण्डली की जिस राशि में चं. बेठा हो, यदि वह राशि, 
दद्यानाथ का उच्चगृह हो तो फळ उत्तम होताहै। यदि वह चं. स्थित 
राशि, दशानाथ के मित्र का गृहृ हो तो भी फल उत्तम होता है । यदि दशानाथ 
से वह चन्द्र-स्थित राशि, उपचय (३,६,१०,११) में, त्रिकोण अथत्रा सप्तम में 
पड़ता हो (अर्थात्‌ ३,५,६,७,९, १०, ११ में) तो भी फल उत्तम होता हे । परन्तु इन 
स्थानों के अतिरिक्त ओर किसी स्थान. में होने से फळ सन्तोष जनक नहीं होता 
अर्थात अशुभ ही होता हे । (३) जिमप्त नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, 
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उस को 'जन्मर्क्षे! ओर उस नक्षत्र से दावा नक्षत्र को "कमक्षेः कहते हैं। जन्म 
नक्षत्र से उन्नीसवाँ नक्षत्र को “आधान? ओर इन जन्मच, कमक्ष तथा आधान 
नक्षत्र से द्वितीय को “सम्पत्‌? एवं चोथे नक्षत्र को क्षेम? कहते हें । छट्र 
को 'साधक?, आठवें को 'मेत्र' ओर नवमें नक्षत्र को 'परममेत्रः कहते हैं । यदि 
कोई जन्म कालोन ग्रह इन सब नक्षत्रों में बेठा हो अर्थात्‌ सम्पत्‌ , क्षेम, साधक सत्र 
अथवा परमसेत्र नाम नक्षत्र में बेठा हो तो उन सब ग्रहों की दशाअन्तरदशा में 
सम्पत्ति इत्यादि की शुद्धि होती हे । यह स्मरण रखने को बात है कि वह प्रइ 
अन्य “प्रकार से यदि अनिकारी न दों, यदि अन्य प्रकार से अनिष्टकारो हो; 
तो मिश्रित फळ होगा (8) यदि लग्न, चर राशि-गत हो तो लग्न से एकादश 
स्थान “बाधा स्थान? कहलाता हे । यदि लग्न-गत-राशि स्थिर हो तो लग्न से 
नवम स्थान 'बाधास्थाने कहलाता हे । यदि लग्न; द्विस्वभाव राशि गत हो तो 
लग्न से सप्तम “बाधा स्थान? कहलाता हे । वाधा स्थान के स्वामी की 
महादशा अर्थात जव जातक का चर-ळग्न में जन्म हो तो एकादशेश की 
महादशा, स्थिर लग्न का जन्म दो तो नवमेद की महादशा, द्विस्वभाव राशि 
का जन्म हो तो सप्तमेश की महादशा ओर बाधा स्थान-स्थित-ग्रह की मद्दादशा 
में रोग, शोक, ओर दुःख इत्यादि अनिष्ट फछ होते हैं तथा वाधा स्थान से 
केन्द्र में जो ग्रह बेठा हो उसकी महादशा में दुःख एवं विदेशाटन होता है । 
(९) यदद एक साधारण नियम है कि ग्रह, अपनी सह्दादशा अथवा अन्तरदशा में, 
जिस भाव में रहता हे । उस भाव में रहने से ओर अन्य ग्रहों की दृष्टि से उस 
का जो झुभाझुभ फळ होता है ओर व्यवसाय आदि के विषय में वह ग्रह 
जिस प्रकार का फल सूचित करता है, वही सब फल प्रदान करता हे ।' 


ग्रहों की स्थिति अनुसार स्वाभाविक महाद्शा फल । 
सूर्य । 


का“ व २५ (१) सूर्य्यः--सूय्यं की महादशा में कभी कभी परदेश 
वास होता है और पृथ्वी, राजद्वार, ब्राह्मण, अग्नि, शस्त्र तथा ओषधि से घन 
की प्रासि होती है । जातक की रुचि यन्त्र, मन्त्र में बढ़ती है ओर राजाओं 
से मित्रता होती हे । भाई बन्धुओं से शत्रुता, स्त्री, पुत्र ओर पिता से वियोग 
अथवा चिन्ता युक्त, राजा, चोर, अग्नि तथा शत्रु से भय ओर दांत, नेत्र, तथा 








So 


उद्र में पीड़ा, गोधन एवं नोकरों में कमी होती है। समान रूप से सूर्य की 
महादशा का ऐसा फळ होता है। परन्तु सूर्य्यं के उच्च, नीच आदि स्थान. 
स्थित होने के कारण एवं अन्यान्य ग्रहों से युत वा दृष्ट रहने से अचस्थाओं के 
अनुसार फल में बहुत ही परिवर्तन होता हे । फल कहने के समय इन सब बातों 
पर पूर्णतया ध्यान देना आवश्यक हे । अब ग्रद्दों के उच्चनीचादि, नवमांशादि के 
भेदाभेद से प्रतिग्रह के फळ में किस-किस प्रक्रार की विभिन्‍नतायें होती हैं, लिखा 


जाता है । 
विशेषफल । 


(१) परम उच्च अर्थात्‌ मेष के दुश अंश पर रहने से उसकी दशा में 
धम्म-कम्म में प्रीति होती है ओर पिता का सञ्चय किया हुआ धन तथा भूमि 
का लाभ होता है। खरी पुत्रादिकों से एख तथा साहस, यश, राज्य, मान, 
ससङ्गति, भ्रमण शीलता ओर विजय प्राप्त होती है । (२) उच्च सुर्य्य द्वोने से, 
उसकी दशा में धन, अन्न तथा पझुओं की वृद्धि होती हे । वन्धुवगो' से झगड़ा 
के कारण परदेश वास ओर श्रमण होता है। राजा से धन प्राप्ति, वाराङ्गनाओं 
में रति-विलास ओर गीतादि में प्रेम होता है। घोड़े तथा रथादि का छख भी 
प्राप्त होता है । (३) आरोही अर्थात्‌ उच्चाभिळापी सूर्य्यं की दशा में आनन्द, 
इज्जत ओर दानशीलता होती है ।. स्त्री-घुत्रादिक, पृथ्वी, गो, घोड़े, इल्ती ओर 
कृषि से छख होता है ।(४) अवरोही अर्थात्‌ उच्च से नीच की ओर जब सूर्य्यं जाता 

है तो उसकी दशा में शरीर में रोग, कष्ट, मित्रजनों से विरोध, चतुष्पद, गु 
कृषि ओर द्रव्य की हानि होती है। राजा से कोप, चोर, अभि, झगड़े का भय 
तथा परदेश चास होता हे। (९) परम नीच सूय्यं की दशा में माता पिता की 
गत्यु, खी-पुत्र, पञ्च, पृथ्वी तथा ग्रह आदि में हानि होती है । परदेश वास 
होता है, भय ओर त्यु की आशङ्का दोती है। (६) नीच सुय्ये की दशा में राज- 
कोप से घन तथा मान की हानि होती हे । खो तथा पुत्र, मित्रादि से क्लेश 
होता है और अपने किसी स्वजन की मत्यु होती हे । (७) सूळ त्रिकोण में जब 
. सूर्य्यं रहता है तो उसकी दक्षा में खी-पुत्र, कुटुम्ब, पृथ्वी, राजा, धन, पछ ओर 
व्राहनादि से छख होते हैं तथा पद एवं मान को प्रासि होती है। (८) स्वशुदी. 
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रवि की दशा में विद्या की प्राप्ति, विद्योन्नति से यश और राजा के यहां मर्य्यादा 
प्राप्त होती है । पृथ्वी से उन्नति, कुठम्त्रों से छख ओर कृषि, द्रव्य तथा मान की 
बुद्धि होती है। (९) अति मित्र गृ्दी जब्र सूर्य्यं होता हे तो उसकी दशा में 
बहु छख, आनन्द, स्री-पुत्र ओर धन इत्यादि से छख होता है। जातक को वख, 
भूषण तथा वाहनादिका भी सुख एवं कूप, तड़ागादि खुदचाने का सौभाग्य होता है । 
(१०) मिन्न-गुद्दी सूय्यं होने से, उसकी दशा में जातक को अपनी जाति द्वारा 
सम्मान, पुत्र, मित्र तथा राज से छख होता हे । अपने बन्छु वगो से प्रेम बढ़ता 
है, पृथ्वी की प्राप्ति होती हे ओर वख, भूषण तथा वाइन आदि का छख होता है । 
(११) -समशृही सूर्य्यं होने से उसकी दशा में कृषि, पृथ्वी और पञ्च॒ आदि से छख 
प्राप्त होता हे । कन्या सन्तान उत्पत्ति का सोभाग्य होता है ओर अपने जनां 
से समभाव ( अर्थात्‌ न झगड़ा न मित्रता; ) परन्तु ऋण से दुःखी रहता है। 
(१२) शत्रुगृही सूर्य्यं होने से उसकी दशा में सन्तान, खी ओर धन की हानि 
होती है । त्री से झगड़ा सम्भव होता है ओर राजा, अग्नि, एवं चोर मोकदमेंचाजी 
से भय होता है। (१३) जब रवि अतिरात्र गृही होता है तो उसको दशा में 
त्री, पुत्र ओर सम्पत्ति की हानि होती है। घुत्र-मित्र तथा पद्चुओ से क्लेश ओर 
अपने जातिवर्ग से मतभेद होता हे। (१४) उच्चनवांझ में जब रवि रहता है तो 
उसकी दशा में जातक को साइस, झगड़े से धनकी वृद्धि ओर धनागम होता हैं। 
अनेक प्रकार से सुख प्राप्त होता है। खरी सम्भोग एवं ख्ी-घन द्वारा लाभ 
भी होता है । परन्तु पितृ-कुल के जनों में बार-बार क्षति होतो हे । (१५) यदि सूय्यं 
नीचनवांद में हो तो उसकी दशा में परदेश यात्रा में ख्री-पुत्र, धन तथा पृथ्वी को 
हानि होती है। ऐसी दशा में जातक मानसिक व्यथा से व्याकुळ, ज्वर से 
पीड़ित ओर गुप्त न्द्रियो की वेदना से दुःखी होता है। (१६) उच्चस्थ सूय्ये यदि 
नीच नवमांश का हो तो उसकी दशा में खरी की मत्यु, जातक के समीपी कुट 
म्बियों को भय एवं मृत्यु और सन्तान को आपत्ति होती है। (१७) नीचस्थ 
सूय्य यदि उच्च नवमांश में हो तो उसकी दशा के आदि में महान्‌ छख ओर उच्च 
मान की प्राप्ति होतो हे । पर, दशा के अन्त में विपरीत फल होता हे । (१८) 
पाप षष्ठांश में यदि सूर्य्य रहता है तो उसकी दशा में पिता ओर पितृ-पक्ष के 
लोगों को क्लेश ओर मृत्यु का भय होता हे । राजा के कोप से जातक को भय, 
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दुःख तथा देश निकाला भी सम्भव होता हे । जातक स्वभाव का चिड़-चिड़ा 
एवं शिर की वेदना से व्यथित होता है। (१९) पारवतांश इत्यादि में यदि सूर्य्य 
हो तो उसकी दशा में जातक को खो, सन्तान, मित्र ओर कुटुम्त्र का सुख, राजा 
से अनुग्रहीत, धन तथा मान प्राप्त होता है। (२०) सर्प पाश ओर द्रेष्काण 

का यदि सूर्य्यं हो तो उसकी दशा में सपं, विष, अग्नि ओर जलाशय आदि से 
जातक को भय तथा अनेकानेक प्रकार के शोक एवं दुःख का भाजन होता है । 
(२१) उच्च ग्रह के साथ यदि सूय्यं बेठा हो तो उसकी दशा में जातक तीर्थादि- 
भ्रमण, विष्णु पूजा, पवित्र नदियों में स्नान ओर देव मन्दिरों के दर्शन का सुख 
'तथा कूप, तडागादि एवं मकानों के बनवाने के सोभाग्य मिलते हैं। वह 
धार्मिक पुस्तकों का मनन ओर धार्मिक विषयों की प्राप्ति भी करता है। (२२) 
पापग्रह के साथ यदि सूर्य्यं हो तो उसकी दशा में, कुत्सित अन्न का भोजन, 
जीणे वस्तुओं की प्राप्ति, निकृष्ट प्रकार की जीविका तथा अनिष्ट क्रियाओं के द्वारा 
दुःख का भाजन एवं अच्छे भोजन के अभाव के कारण शरोर दुर्बळ होता है । 
(२३) शुभग्रह के साथ यदि सूर्य्यं हो तो उसकी दशा में पृथ्वी से धनोपाजंन, 
वस्त्रादि का लाभ, मित्रों से आनन्द सूवजनों से प्रेम ओर विवाहादि उत्सव 
होता है। (२४) छुभ दृष्ट रविअपनी महादशा मेंजातकको विद्या 
जनित ख्याति, पुत्र, ख्री और अन्य खो वगो से आनन्द तथा रुख देता हे । उसके 
माता पिता को आनन्द ओर उसको राजद्वार में सम्मान प्राप्त होता हे । (२५) 
अछुभ दए रवि की दशा में अनेक प्रकार के शोक, माता पिता को भय, स्त्रो- 
पुत्र को दुःख, चोंर अग्नि ओर राजदण्ड (जुर्माना) का भय होता है। (२६) 
स्थान बळ, ( धा-९२ (११) ) यदि सूर्य्यं को हो तो ऐसे सूय्यं की दशो में जातक 
को कृषि से लाभ, पृथ्वी, गो, वाहनादि, वस्त्रादि, राज, सम्मान, दूसरों से धना- 
गम, मित्र ओर कुटुम्त्रां से समागम तथा उत्तम प्रकार का यश होता है। जातक 
की शारीरिक कान्ति की वृद्धि ओर तीर्थ तथा यज्ञ करने का योग होता है। 
(२७) स्थान बल से रहित रवि की दशा में धन की हानि, श्रमण, कुटुम्ों से 
घृणा, शारीरिक निबेळता ओर दुःख की प्राप्ति होती है। (२८) दिग्वली_ सूर्य 
की दशा में जातक को चारों ओर से ( अर्थात्‌ दर प्रकार से ) धन का आगमन, 
यश ओर कीत्ति मिळती है। भूषण ओर पृथ्वी से खी होता है। पर सूर्य, 
यदि दिग्बल रहित हो तो ऊपयु क्त शुभ फ्ला का अभाव होता है। (२५) 
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काल बल यदि सूय्यं को हो तो उसकी दशा में राज-सम्मान, कृषि, भूमि से 
ळाभ ओर द्रव्य की प्राप्ति होती है। कालबल रहित सूर्य्यं की दशा में 
उपयु'क्त फलों का अभाव होता है। (३०) नेसर्गिक-बल यदि सूर्य्य को हो तो 
उसकी दशा में जातक को अनायास (अर्थात्‌ बिना परिश्रम के ) अनेकानेक 
प्रकार की छख-सम्पत्ति, पृथ्वी, भूपणादि तथा वस्त्रादि की प्राप्ति होतो हे । 
परन्तु नेसर्गिक बळ रहित सूर्य्यं की दशा में उक्त फलों का अभाव द्वोता है। 
(३१) चेष्टा-बछ यदि सूय्य को हो तो उसकी दशा में जातक को भुजाजित 
घन, आनन्द, ख्याति, राज सम्मान, स्त्री, पुत्र, भोजन, वाहनादि और कृषि का 
भी छख होता हे । पर चेष्टा बल रदित सूर्य्य की दशा में हानि होती है । 


भिन्न-भिन्न भावगत-रवि । 


(३२) छग्न में यदि रवि हो तो उसकी दशा में नेत्र रोग, धन दानि ओर 
राज-कोप सम्भव होता हे । (३३) द्वितीय स्थान में यदि रवि हो तो उसकी 
दशा में सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त शोक ओर भय, कुटुम्ब से सन्ताप तथा झगड़ा 
इत्यादि, स्त्री ओर धन की हानि, राजा से भय, पुत्र, एथ्वी तथां वाइनादि का 
नाश होता है। परन्तु यदि उसके साथ कोई आुभग्रह डो तो उपयुक्त अनिष्ट 
फलो का अभाव होता है। (३४) तृतोयस्थ रवि की दशा में, राज-सम्मान, 
द्वव्य-प्रा सि, आनन्द और पराक्रम में उन्नति होती है। (३५) चतुर्थ स्थान 
में यदि रवि हो तो उसकी दशा में स्त्री, सन्तान, मित्र, एथ्वी, मकान ओर 
वाइनादि को तथा विष, अग्नि, चोर, एवं शस्त्र से जातक को भय होता हे । (३६) 
पञ्चस तथा नवम में रवि के रहने से उसकी दशा में जातक का चित्त विक्षिप्त 

. अथवा अव्यवस्थित तथा आनन्द रहित होता है। पिता की मत्यु, राज से 
अप्रतिष्ठा, ओर धार्मिक कमो से विमुख होता हे । (३७) षस्थ रवि रहने से 
उसकी दशा में धन की दानि और दुख होता हैं तया गुल्म, क्षय, मूत्र इच्छ ओर 
जननेन्द्रिय जनित रोग होते हें । (३८) सप्तमस्थ रवि होने से उसकी दशा में 
स्त्री को रोग अथत्रा मत्यु होती हे । दूध, घत इत्यादि भोजन के ललित 
पदाथा का अभाव, ओर भोजन में अनेक अछविधायें प्रतीत होती हें । (३९) 

_अष्टमस्थ रवि रहने से परदेश गमन, शारीरिक अर्छा धा, ज्वर, नेत्र-रोग ओर 
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संग्रहणी का भय होता हे । (४०) दशमस्थ रवि रहने से राज सम्मान, राज. 

अधिकार ओर राजा से प्रेम होता हे । धन को प्राप्ति तथा काय्यं जें 
सफळता होतो है। (४१) एकादशस्थ रवि रहने से धन को प्राप्ति, पद प्राति 
शारीरिक छख ओर उत्तम कार्या में अभिरुचि होती हे । तथा स्त्री पुत्रादि, भपण- 
वस्त्र एवं वाहनादि का छख होता हे । (४२) द्वादशल्थ रवि रहने से 
देशाटन, द्रव्य, पुत्र, माता-पिता, पृथ्वी आदि की क्षति, विष तथा झगड़े 
इत्यादि से भय, वाहनादि का विनांश एवं पेरो में रोग होता है । 


भिन्न भिन्न राशिस्थ र. फल। 


(४३) _मेष_ राशिस्थ सूय्ये को दशा में धर्म-कर्म में प्रीति, पिता से 
सञ्चित धन तथा भूमि का लाभ ओर स्त्री पुत्रादिकों से अनेक सुख होते हें । 
यदि उच्चस्थ सय्यं, अष्टम भाव में हो तो रोग, ओर पष्ठ भावगत हो तो व्रग 
रोग होता है तथा माता पिता के लिये क्लेशकारी होता है | (४४) वृष राशि 
गत सूय्यं की दशा में स्त्री, पुत्र ओर धाहनों को पड़ा, कृषि से क्षति, वद्दघा हृदय 
रोग से पोड़ित तथा सुख एवं नेत्र में भो पीड़ा होती हे । (४५) सिधुनस्थ 
रवि की दशा में जातक मन्त्र विद्या तथा शास्त्र में अधिकार प्राप्त करता है । उत्तम 
काव्य में रुचि, पुराणादि श्रवण में प्रेम, कृषि-से लाभ ओर नाना प्रकार के 
सुख प्राप्त होते हें । (४६) कर्क राशिगत रूय्य रहने से उसको दशा में 
कीति की बृद्धि ओर राजा का प्रेम पात्र होता हे । परन्तु जातक स्त्री के अधीन 
रहता हे । क्रोधाग्नि भड़कतो रहृती हे तथा उसके मित्रों की पीड़ा होती है । 
(४७) सिंह राशिगत स॒य्य की दशा में खेती ओर जंगल इत्यादि नाना प्रकार 
से धन को प्राप्ति तथा उसकी कीति बढ़ती हे एवं जातक राजदरवार में सम्मान 
प्राप्त करता है । (४८) सूय्ये कन्या राशिगत होने से उसकी दशा में जातक को ' 
कन्या-उत्पत्ति ओर मर्य्यादा को प्राप्ति होतो है । गुरुजन तथा देवताओं में 
जातक की प्रीति ओर पशुओं का लाम होता हे । (४९) तुळा राशि-गत सूर्य 
होने से धन ओर स्थान को हानि, स्त्रो पुत्रादिको को पीड़ा, चोर तथा अग्नि से 
भय, विदेश यात्रा एवं नोच कमं में उसकी प्रवृत्ति होतो हे । परन्तु सूय्य तुला 
के दश अंश से आगे बढ़ गया हो तो उसकी दशा में सुख से धन लाभ, दूसरों 
को ठगने में समथ, स्त्री के हेतु दुःखी और नोच जनों से मित्रता होती है । 
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इसी प्रकार यदि नोच का सूय्ये पष्ठ भाव-गत हो तो उस की दशा सें जातक को ब्रण रोग 
और उसके माता पिता को क्लेश होता हे । अष्टम मेंरइने से उद्दे ग (९०) वृश्‍चिक राशि 
गत स्य हो तो उसको दशा में जातक को माता पिता से मतभेद ललल | 
तथा विष, अग्नि एवं शस्त्र से पीड़ा होती हे । (५१) धन राशिगत यदि 
सरय्यं हो तो जातक को सङ्गीत विद्या से प्रेम होता हे । स्त्रो, पुत्र ओर धनादि 
से सुखो तथा राजा एवं गुरुजनों से गोरव प्राप्त करता है । (५२) मङुर रांशिगत 
यदि रवि हो तो उसकी दशा में स्त्रो, पुत्र ओर धन का अल्प सुख, रोग से 
शरोर पोड़ित तथा पराधी- ता के कारण चिन्ता में निमग्न रइता हे । (५३) 
कुम्भ राशिगत सूर्य्यं रहने से उसकी दशा सं जातक, स्त्री, पुत्र तथा धनके 
लिये चिन्तित ओर दोन मलिन रहता हे । उसके शत्रओं की वृद्धि तथा वह 
हृदय-रोग से पीड़ित रहता हे । (५४) मीन राशि-गत सूर्य्यं के रहन से उसको 
दशा में स्त्री, धन तथा छख को वृद्धि होती है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे । 
परन्तु वृथा देशाटन करता है ओर उसके पुत्रादिकों को ज्वर-पोड़ा होतो है । 


टिप्पणोः--सृय्यं की दशा के आदि में माता-पिता को रोग, दुःख, मान- 
सिक व्यया और अधिक व्यय होता है। दशा के मध्य में पझुओं की दानि 
और मनुष्यां को पीड़ा तथा दुशा के अन्त में विद्या जित उन्नति ओर 
सुख होता है । 


चन्द्र महाद्शा । 


चन्द्रमा । 


चः ® बट & चन्द्रमा की महादशा में (साधारण रूप से) जातक को 
मन्त्र, वेद और ब्राह्मण आदि में रूचि, राजा की प्रसन्नता का भाजन तथा मन्त्रो होता 
है । युवती स्त्रियां, घन, पृथ्वी, पुष्प, गन्ध ओर भूषणादि अर्थात्‌ छख के पदार्था 
का लाभ होता है । अनेक प्रकार की कळाओं मे कुशळ, कीतिमान, विख्यात, 
मत्र, परोपकारी, यशस्वी और इधर-उधर घूमने में प्रेम रखने वाळा होता है । 
उसे कन्याये उत्पन्न होती हैं। ऐसा जातक आलसी, निद्रा से व्याकुळ और 
कृषि का प्रेमी शोता हे । उसे कफ और वात क्री अधिकता होतो हे । परन्तु 
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यदि चन्द्रमा निर्बेल होता है तो अर्थ डानि, वात रोग से पीड़ा और सज्जनो से. 
विरोध होता है। वह कलइ तथा वाद-विवाद में निरन्तर रत रहता है और 
अच्छे कार्या' में उसका चित्त नहीं लगता है । 


विशेष फल । 


(१) परम उच्च गत-चन्द्रमा होने से उसकी दृशा में वस्त्र, पुष्पादि 
महत्व, स्री ओर धन की प्राप्ति होती हे तथा सन्तानोत्पत्ति से मनोविनोद 
होता है। (२) उच्च चन्द्रमा होने से छत, खरी, धन, दुग्ध, वस्त्र और मूषण 
आदि की प्राप्ति, विदेश यात्रा तथा स्वजनों से विरोध होता है। (३) आरोही 
चन्द्रमा होने से उसकी दशा में खो, पुत्र,वस्त्र ओर भोजन आदि का सुख, 
राज्य की प्राप्ति तथा देवार्चन में प्रवृत्ति होती हे । (४) अवरोही चन्द्रमा होने 
से उसकी दशा में स्त्री, पुत्र, मित्र ओर वस्त्राढि के छख में कमी होती है। 
मानसिक वेदना, स्वजनों से विरोध ओर चोर, अग्नि तथा राजा से भय होता 
है। जातक को कुआं, पोखरा इत्यादि में गिरने का भो भय दोता हे । (५) 

_नीच चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक को विपत्ति तथा आकस्मिक घटना 

से जंगल में निवास करना पड़ता है। कारागार में बन्धनादि कां दुःख 
होता हे । राजा, अग्नि ओर चोर से भय, भोजन में सन्देह तथा स्त्री-पुन्न को 
क्लेश होता हे । (६) मूलतन्रिकोण में यदि चन्द्रमा हो तो राजा से प्रतिष्ठा, 
द्रव्य, घन, भूषण, वस्त्र तथा स्त्री-पुत्रादि का सुख मिलता हे । माता से छख 
ओर स्त्री प्रसंगादि में चित्त की वृत्ति होती है। बन्धुआं से विरोध करने के 
पश्चात्‌ जातक स्वयं उनका नायक हो जाता है। (७) चन्द्रमा के स्वगरृद्दी 
होने से कृषि से धनकी प्राप्ति, राजा से सन्मान, कन्या की उत्पत्ति, बन्छु जनों 
से सुख ओर वेश्याओं से सङ्ग होता हे । (८) अति मित्र गृही चन्द्रमा होने से 
विद्या ओर पुस्तकादि के प्रकाश द्वारा राजा से सम्मान तथा स्त्री, सन्तान, 
पृथ्वी, कुटुम्ब एवं मित्रादि से छल ओर आनन्द प्राप्त होता है। (९) 'मित्रग्ृही 
चन्द्रमा होने से राजा से मित्रता, धनकी प्राप्ति, काय्यं में सफलता, चाकरो, 
जलज-पदाथो' की प्राप्ति ओर चित्र-विचित्र वस्त्रादि का लाभ होता हे । ऐसा 
जातक चतुर ओर मिष्ट भाषी होता है। (१०) समग्रृहो चन्द्रमा होने से 
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उसकी दशा में स्वर्ण ओर पृथ्वी का लाभ, किञ्चित सुख, बान्धवादि को रोग ओर 
विदेश यात्रा होती है। (११) शत्रगृढी चन्द्रमा होने से उसकी दशा में भूषण 
ओर वस्त्रादि, की कमी प्रवासी तथा नीच सेवी होता है एवं वन्धुवर्गादि से हीन 
हो, परदेश में दुःखितचित्त से विचारता रहता है। (१२) अति शत्रु गृही चन्द्रमा 
होने से उसकी दशा में झगड़े इत्यादि से धन का नाश, कुत्सित भोजन, मलिन 
वस्त्र, पृथ्वी, धन, स्त्री, पुत्र ओर वाहनादि का ताप होताहे । (१३) नीच नवांश 
में चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में नाना प्रकार से अर्थ की हानि, बुरा भोजन, 
बुरे मालिक को नौकरी, मानसिक वेदना, पेर ओर नेत्र में रोग तथा झगड़ा में 
पराजय होता है। (१४) उच्च नवांश में यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में 
देह को पुष्टि, अनेक प्रकार से धन प्राप्ति, राजा से सन्मान ओर छखी होता है। 
(१५) निबंल तथा क्षीण चं. रहने से उसकी दशा में अर्थ, पृथ्वी, सन्तान, खी, 
मित्रादि से विहीन, सज्जना से विरोध, ऋण,नीच वृत्ति तथा उन्मत्त होता हे । 
(१६) पूर्ण चन्द्रमा की महादशा में जातक विद्या तथा पुस्तकादि के प्रकाशन 
द्वारा राजा तथा जनता से सम्मानित, स्त्री ओर पुत्रादि से बहुत सखी एवं उत्तम 
कार्य्य करने की अभिरुचि होती हे। (१७) उच ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से 
उसकी दशा में चित्त में आनन्द, स्त्रो, पुत्र, नोकर और स्त्री प्रसंगादि का सुख 
होता है। (१८) झुम ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में झुभ कार्य 
का सोभाग्य, गो, पृथ्वी, स्वर्ण ओर सूषणादि की प्राप्ति तथा तीर्थादिकों में 
स्नान होता है। परन्तु जातक पर-स्त्री गमन भी करता है। (१९) पापग्रह के 
_साथ यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में अग्नि, चोर ओर राजा से भय, स्त्रो 
सन्तान तथा वन्धुजनों की हानि होतो हे । जातक को विदेश यात्रां करनी 
पड़तीहे ओर बुरे कामों में उसको प्रवृत्ति होती हे । (२०) यदि झुमग्रइ की इष्टि 
चन्द्रमा पर हो तो उसकी दशा में जातक परोपकारी ओर कीत्तिमान्‌ दोता 
है । उसकी इच्छा की पूर्ति होती है । राजा से सम्मानित और जलज पदार्था 
की प्राप्ति से जातक का चित्त आइलादित होता है। (२१) पापग्रह की दृष्टि 
चन्द्रमा पर रहने से उसको दशा में जातक कमो में असफल, कुत्सित अन्नों का 
भोजन करने वाला ओर क्रोधी तथा उसको माता अथवा सातू पक्ष के किसी 
स्वजन की मृत्यु होती हे। (२२) यदि अस्त चन्द्रमा अर्थात्‌ अमावश्या 
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का चन्द्रमा हो तो ऐसी दशा में जातक को दुःख, स्वजनों से विरोध, भाया और माता 
की मत्यु, कृषि में क्षति और राजा, अग्नि एवं चोर से भय होता है। (२३) . 

=> -स्थानबल यदि चन्द्रमा को हो तो उसकी दशा में धनका छख, कीत्ति, विद्या 
का आगमन, देवार्चन, राजा से धन, राज्य ओर भूमि प्राप्ति, स्त्री, भूपण, 
चेल्त्रादि का सुख, कृषि से धनागमन, गो, उत्तम दुध, उत्तम प्रकार के भोजन, 
घी, दही तथा छगन्धित मालायें अर्थात्‌ भोग के सभी पदाथो के विक्रय से लाम 
होता है। (२४) स्थानबल रहित चन्द्रमा की दशा में अन्य स्थान में वास, 
कृषि में डानि, अर्थ, गृहादि और बन्धुवगो' का नाश होता है। (२५) _ दिग्बल 
यदि चं. को हो तो उसकी दशा में जातक दिगान्तर अर्थात्‌ बहु स्थानों से चित्र 
विचित्र पदाथा को पाता हे । विद्या से उन्नति, राजा से मित्रता ओर अपने 
बन्घुवर्गो में पूजित होता हे, तथा गज, घाजी एवं प्रथ्वो इत्यादि प्राप्त करता 
हे। (२६) काल बल यदि ८. को हो तो उसकी दशा में जातक घोड़े, रथ, 
गो, महिषी और कृषि आदि का अधिकारी होता है। वइ विद्वानों से घिरा 
रहता है और उसकी सवारी; इड्डी (इाथी दांत), बाळ, चमड़े तथा वस्त्र आदि 
से भूषित किये हुए होते हें , (२७) नेसागिक बळ यदि चं. को हो तो उसकी 
दशा में जातक को निसर्ग, अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप से छल होता हे । बिना 
परिश्रम राजा से सम्मान, वाइन ओर भूमि आदि की प्राति होती हे । (२८) 
यदि चन्द्रमा दिगबळी हो तो उसकी दशा में जातक पर राजा महाराजाओं की 
कृपादृष्टि रइती है। उसके सुख ओर भाग्य की उन्नति तथा अभिछाषायें 
पूरी होती हैं, एवं वह परोपकारी होताहै। वाइनादि छख ओर बन्धुवर्ग से 
पुज्य होता है। (२९) क्रूर षष्टांश में यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक 
को नाना प्रकार के दुःख होते हें । स्त्री पुत्रादि को क्लेश, राजा से भय, विद्या 
विवाद और कलह होता है। (३०) झुभ पष्ठांश में यदि चन्द्रमा डो 
तो उसकी दशा में विद्या की उन्नति, कीत्ति लाभ, छख, विजय की प्राप्ति, अर्थ- 
छाभ, नौकर ओर सन्तानों की वृद्धि होतो है। (३१) पारांवतांश में यदि 
चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक को बड़ी कीत्ति, विद्योन्नति ओर छख 
होता है । उसे देवार्चन में प्रवृत्ति रहती है तथा वह तीर्थ के जलों में स्नान 


ha 


करता है। (३२) पाप द्रेष्क्राण में यदि चं. हो तो उसकी महादशा में जातक 
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(३३) द्वितीयस्थ चं. रहने से उसकी दशा में जातक को स्त्रो, पुत्र 
और धन से सुख तथा धन का आगमन होता है। उत्तम भोजनादि मिलते 
हैं। रति-सुख की प्राप्ति होती है ओर तीर्थ के पवित्र जलों के स्नान का 
सौभाग्य होता हे । (३४) तृतीयस्थानगत चं. की महादशा में जातक नाना 
प्रकार से वित्त का उपार्जन करने वाळा, अत्यन्त रूखी, मन से दृढ़ संकल्प 
वाला, भाइयों से सुख प्राप्ति करने वाळा, कृषि में उन्नति करने वाळा, अच्छा 
भोजन करने वाळा ओर भूषणादि को प्राप्ति करने वाळा होता हे । (३९) 
_चतुर्थ स्थानत चं. की महादशा में माता की मत्यु, एथ्वी और वाइनादि 
से सुख, कपि तथा नवीन गृह का लाभ एवं अपने नाम से कुछ पुस्तकादि 
प्रकाशित करने का सौभाग्य होता है। (३६) यदि पष्ठ स्थानगत चं. हो तो 
उसकी महादशा में जातक को दुःख, कलह तथा वियोग, चोर, अग्नि, जेल 
और राजा से भय, मूत्र-कच्छ रोग से पीड़ा तथा धन का नाश होता है। 
(३७) सक्षमस्थ चं. की महादशा में स्त्री ओर सुपुत्रां से सुख तथा गलीचा 
आदि शाय्या की पदार्था की प्राप्ति होतो है। पर जातक प्रमेह ओर मूत्र-कच्छ आदि 
रोग से रुग्ण रहता हे । (३८) अष्टमस्थ चं. होने से उसकी दशा में जातक शरीर 
से दुबळा होता है । उसे जळ से भय ओर सबा से विरोध होता है । वह विदेश यात्रा 
करता हे । उसे भोजन की अछविधा ओर उसकी माता अथवा मातृपक्ष के स्वजनों 
की मृत्यु होतो हे । (३९) दृशमस्थ चं. होने से उसको दशा में जातक 
कीति, विद्योन्नति, यज्ञादि कम, पृथ्वी, वस्त्र ओर वाहन आदि से छख प्राप्त 
करता हे (४०) एकादशस्थ चं. रहने से उसकी दशा में जातक को अनेक 
प्रकार के अर्थ, उत्तम भोजन और वस्त्रादिकी प्राप्ति होती है । उसे कन्या होती है 
और वह चित्त से आहादित रहता है । (४१) द्वादशस्थ चं. होने से झगड़े 
के कारण अन्त में उपाजित्‌ धनका नाश होता हे । अपने स्थान से हटना पड़ता दै । 
असह्य दुःख होता है । 





भिन्न-सिन्त-राशिगत-चन्द्रमा | 
(४२) मेष राशि में यदि चं. बठा हो तो उसकी दशा में स्त्री-पुन्ना दिकं 
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से छखपाने वाळा, विदेश के काय्यं में प्रेम करने वाला, स्वभाव का कर 

खर्चीळा, शिरो-रोग से पीड़ित, भ्राता ओर शत्र से झगड़ने वाला होता है । (४३) 
वृष राशिगत चं, के रहने से कुछ की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राप्ति होती. 
है। अर्थात्‌ यदि जातक राजा का सन्तान हो तो अवश्य राजा और यदि 
साधारण कुल का हो तो विशेष छख होता है। जातक को स्त्री, पुत्र, भूषण, 
गौ, घोड़ा और हाथी इनकी प्राप्ति होती है । तथा विजय मिळती है । यदि चं 

मळत्रिकोण में हो (वष राशिगत चं. ४ अंश से ३० अंश तक मूलब्रिकोण में 
होता है ) तो उसकी दशा में जातक विदेश यात्रा करता है। चहद खेती ओर क्रय 
विक्रय से धन का छाम तथा वात-कफ-जनित विकार से रुग्ण होता है एवं उसे 
स्वजनों से विरोध होता है । व॒षराशि के पूवाध में चं. के साथ कोई पापग्रइ हो 
तो माता की शत्यु और यदि वुष के पराधं में चन्द्रमा पापग्रह से युत हो तो 
पिता की शत्यु होतो है। परन्तु यदि पापग्रह के बदले शुभग्रह से युत 
अथवा दृष्ट हो तो (पूर्वार्ध स्थित चन्द्रमा के होने से) माता ओर पराधं स्थित 
चं. होने से पिता के कष्ट होता है। (४४) मिथुन राशिगत चन्द्रमा होने से जातक 
ब्राह्मण ओर देवताओं का पूजक, धन का भोग करने वाला, देशान्तर भ्रमण 
शीळ, छमति मान तथा विभवशालो होता हे । (४५) यदि कक + रोशिगत चं 

बेठा हो तो धन ओर खेती की वद्धि होती है। जातक कलाओं की रचना करने 
वाळा,बन ओर पर्वत में रहने का इच्छुक तथा गुप्त रोग से पोडित होता इं ।(४६) 
सिंह राशि में चन्द्रमा होने से धन ओर उत्तम प्रतिष्ठा को प्रासि दोती है । 
परन्तु शरीर में विकलता रहती है तथा जातक कामदेव से होन डोता 
. हे । (४७) कन्या राशिगत चन्द्रमा होने से विदेश यात्रा, स्त्री की प्राप्ति, 
शिल्प में बुद्धि की प्रवृत्ति ओर अल्प-घन की प्राप्ति होती इ । (४८) 
तुला राशिगत चं. होने से मन चन्चल, स्त्री जनों से विषाद, किसी मलुष्य 
से विवाद, धन की कमी, उत्साह का भङ्ग और नोच जनों को सङ्गति दोती दे । 
(४९) वुश्चिक रा शिगत चं. होने से शरीर से रूग्ण, प्रतिष्ठा में अल्पत।, 
मानसिक-चिन्ता की अधिकता और स्वजनों से वियोग होता हे । यदि 
ऐसा चन्द्रमा अष्टम भाव में हो तो जातक रोगाक्रान्त होता हे । यदि वसे 
चन्द्रमा के साथ पापप्रह भी दो तो मत्यु का भय अथवा जाति से च्युत होता 
हे (९०) धन राशिगव चं. दोने से क्रय-विक्रय लाभ, धर्म काय्य की अवनति, 
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मित्रों से अल्प छख, पूर्वाजित धन का विनाश और अन्यत्र स्थान में छख 
सौभाग्य की उन्नति अवश्य होती हे । ऐसी दक्षा में हस्ती और घोड़े आदि 
की वृद्धि भी होती हे । (५१) मकर राशिगत च॑. होने से पुत्रादिकों 
का सुख ओर धन को वुद्धि होती हे । परन्तु बादी से शरीर में दुबळ रइता 
हे तथा इधर उधर सर्वदा आना जाना पड़ता हे। (५२) . कुम्भ राशिस्थ 
चन्द्रमा होने से जातक के वक्षस्थल में पीड़ा होती हे । अनेक प्रकार से 
दुःखी, शरीर से दुबला, ऋणी ओर दूर देश की यात्रा करने वाळा होता हे । 
यदि ऐसा चन्द्रमा वर्गोत्तम में हो तो अपने से बड़े लोगों के साथ विरोध, 
स्त्री, पुत्र, धन ओर मित्रादिकां से वियोगं तथा दाँत एवं मुख में पीड़ा 
होती है । (५३) मीन राशिस्थ चं. के होने से जातक को जल से उत्पन्न 
धन का लाभ, स्त्री-पुन्रादिकों से छख, सत्रु का विनाश ओर बुद्धि की वुद्ध 
होती हे । यदि वर्गोत्तम में का चन्द्रमा हो तो गन, अश्‍व ओर महिषी आदि चतुष्पादो 
का लाभ, पुत्रादिकों से छख, शत्र का विनाश, यशस्वी तथा बुद्धिमान होता है । 


(५४) तिरपन प्रकार से चन्द्रमा की महादशा का फळ उपर लिखा 
जा चुका हे। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ओर भी फळ पहले लिखे 
जा चुका हैं । उनमें से कई प्रकारों के फल प्रत्येक कुण्डली में मिलंगे । परन्तु 
अब विचारना यट्ट है कि कोन फल का प्रभाव किस समय पड़ेगा । चन्द्रमा 
की महादशा का मान दश वर्ष का होता है | पहिला ३ वर्ष ४ मास में चन्द्रमा 
जिस भाव में हो उस भावगत रहने का जो फल होता हे उसी फळ का विकास 
होता हे । मध्य वाले तीन वर्ष चार महीना में चन्द्रमा के अंश द्वारा फल एवं 
चं. जिस राशि में बेठा हो उसका फल .तथा उस भाव के कारकता के अनुसार 
फल का उदय होता हे । अन्तिम तीन वर्ष चार मदीना में चन्द्रमा के अन्य 
ग्रहों के साथ रहने का फळ ओर चन्द्रमा पर अन्य प्रदो को दृष्टि का फल 
तथा चन्द्र स्थित भाव, जिस अङ्ग को प्रतिपादित करता हो उसके फल का 
उद्य होता है । 


मंगल-महाददा-फल । 


कः ® 2७ मंगळ की महादशा में (साधारण प्रकार स) जातक राजा 
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से, शस्त्र से, बन्दूक ओर तोपादिक के बनाने से, समकालोन राजाओं के झगडे 
से, ओषधियों सं, घत्तेता से, चतुराई से, अनेकानेक क्र क्रियाओं द्वारा, चतुष्पादों 
की वृद्धि से तथा अनेक उद्यमों से धन की प्राप्ति करता है । पित्त 
जनित रुधिर-प्रकोप तथा ज्वर से पीड़ित होता हे । तथा उसे मूर्च्छा होती है । 
राजा से भय, घर में कलह, स्त्रो पुत्र ओर सम्बन्धियों से वेमनस्य तथा इन 
कारणों से जातक को दुष्टान्न भोजन का दुर्भाग्य होता हे ।. 


पराशर मतानुसार यदि मंगल, केन्द्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हो 
तो झुम ओर ६, ८, १२, ३ तथा ११ का स्वामी हो तो अझुभ फछ देता है। 
जब . मंगळ शुभफरप्रद होता है तो उत की दशा में परथ्वो की प्राप्ति, धन का 
आगमन, मन की शान्ति ओर घेय्यं इत्यादि प्रदान करता हे । पापफलप्रद 
होने से राजा से भय, कलह, चोर, अग्नि, बन्धन तथा व्रण रोगादि से क्लेश 
होता है । 
 विशेष-फल | 


(१) यदि मंगल परमोच्च रहे तो उसकी दशा में जातक को धन, पृथ्वी, 
राजा से मान, भ्रातृ छख, कन्या जन्म, युद्ध ओर झगड़े में विज्ञय प्राप्त होता है । 
(२) मंगल यदि उच्च होतो राज्य प्राप्ति अथवा राजा से धन की प्राप्ति 
स्त्री, पुत्र, मित्र, घन्धु ओर वाहनादि से छख होता है। तथा वह छखमय 
परदेश में वास करता है। (३) आरोहिणी मंगळ की दशा में राज-पूज्य, मन्त्रो 
इत्यादि पद, धेय्य, आनन्द, गो, घोड़े ओर इस्ती इत्यादि को प्राप्ति होती है 
तथा जीवन के शेष भाग में विशेष रूप से भाग्योन्नति होती है । (४) यदि मंगळ 
अवरोही हो तो धन तथा पद को हानि, विदेश वास, स्वजनों से विरोध, 
राजा से भय ओर चोर एवं अग्नि आदि से क्ट होता है। (५) यदि मंगळ नोच_ 
दो तो जोतक कुबृत्ति द्वारा स्वजनों की रक्षा करता हे । भोजन में अछविधा, 
गो, घोड़े और दांथी आदि की हानि बन्धुओं का नाश, तथा चोर, अग्नि एवं 
राजा से भय होता है । (६) मूछत्रिकोण में यदि मंगळ हो तो जातक को स्त्री- 
घुत्र ओर भ्राता आदि का छख, कृषि से लाभ, साहस कर्म से धन की प्राप्ति एवं 
युद्ध में यश ओर विजय पाता है । उत्तम-भोजन वस्त्र ओर भूषणादि की प्राप्ति, 
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तथा उत्तम धामिक-पुल्तकों के उनने में अभिरुचि होती हे । यदि ऐसा मंगळ 
दशम स्थान में हो तो राज्य, शत्रुओं पर विजय, अच्छे वाहन और अलङ्कारादि 
को प्राप्ति होती है। (७) यदि मूंग सवग्नुढी हो तो धन, भूमि, अधिकार, 
छख, वाहन, भाइयों को छल ओर जातक के दो नाम होते हैं। (८) मंगल के 
अति-मित्र-ग्रद्दी होने से राजद्व।र, भूमि, द्रव्य, देशान्तर में ऐस्व-ला भ, उत्तम- 
वस्त्र तथा भोजन आदि की प्राप्ति होतो है। यज्ञादि-क्रिया एवं विवाह आदि 
उत्सव भी करता है। (९) मंगळ के मित्र गृढी होने से अपने शत्रुओं से मेळ 
और सन्धि, पृथ्वी के लिये झगड़ा, चोर और अग्नि से भय, नशाब्राज और जुआ- 
ड़ियों से झगड़ा, कृषि की हानि तथा कलियुग-जनित पाप एवं दुःख आदि का 
भाजन होता है। (१०) समगृही मंगळ होने से उसकी दशा में जातक मका- 
नादि के मरम्मत अथवा बनाने में घन-व्यय करता हे । स्त्री, पुत्र, भाई ओर 
नोकर आदि से शत्रुता तथा अग्नि एवं राजा से पीड़ा होती हे । (११) शत्र-ग्रद्द 
मंगळ दोने से शत्रुओं के साथ झगड़ने से पीड़ा, शोक, अग्नि, राजा, विष से 
दुःख, गुदास्थान, नेत्र ओर मूत्रस्थको में पीड़ा होती हे। (१२) अति-दत्र्‌ 
गृढी मंगळ होने से कलह, दुःख, स्वजनों से विरोध, राजा से भय, स्त्री, पुत्र, मित्र 
और कुटुम्ब रोगी तथा पृथ्वी एवं धन जनित शोक होता हे । (१३) उच्च नवांश 
में मंगल रहने से मनोमिलाषासिद्धि तथा विजय द्वारा सुख होता हे । राजा 
के यहां प्रधानता ओर कोति भी होतो हे पर जातक प्रचण्ड रूप से 
दासी-गमन करता हे। (१४) नीचराशि के नीच नवांश में मंगल के होने से 
शीळ रहित, मानसिक व्यथा, व्यग्रता ओर राज-दण्ड से धन को हानि होतो दे। 
जातक भोजन तथा स्त्री प्रसंग को चिन्ता में निमग्न रहता है । (१९) उच्च-गत 
मंगल यदि नवांश में नीच हो तो पुत्र ओर भाइयों को मत्यु, राजा, अग्नि तथा 
विष से भय होता हे। (१६) नोचस्थ मंगल यदि उच्च नवांश में हो तो कृषि 
ओर अन्य प्रकार की उन्नति, एथ्वी की प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, मित्र तथा घन का 
एख होता हे। (१७) झुम षष्ठांश में यदि मंगळ हो तो झुभ फळ दोता हे। 
यज्ञ और विवाह आदि शुभ कार्य्यं होते हैं तथा जातक उपकार-शील होता हटे । 
(१८) पाप षष्ठांश में तथा क्रूर षष्ठांश में यदि मंगळ हो तो जातक को पीड़ा, 
कारागूह-निवास और सब प्रकार के विभव की क्षति होती हे । पारावतांश 
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का यदि मंगल हो तो बहुत छख, भूमि, धन, स्त्री, वाहन तथा भोजन की प्राप्ति 
होती हे । (१९) कर द्रेष्काण में यदि मंगळ हो तो मनो-व्यथा, विष से भय, 
कारागार निवास, तथा जंजीर-बन्द-सजा इत्यादि का भय होता हे । (२ ०) 
यदि किसी उच्च ग्रह के साथ मंगल हो तो स्त्रो-पुत्र को पीड़ा ओर अल्परूप 
से भोजन-वस्त्र आदि का सुख होता है । वृत्ति ओर रोजगार ( व्यवसाय ) कठिन 
प्रकार की होती हे, तथा राज-सेवा से युत होता इं । (२१) पापग्रह के साथ 
_ यदि मंगळ हो तो जातक नित्य पाप कमं करता हे । देवता, ब्राह्मण और 
कुटुम्ब आदि की ओर उसका वर्ताव अच्छा नहीं रहता । (२२) यदि मंगळ के 
साथ शुभग्रह हो तो माता से किञ्चित्‌ छख होता हे । जातक शारीर से रोगी 
तथा कृश होता हे। झगड़े में विजय, परदेश वास, चिद्या विवाद होता 
हे। (२३) नीचग्रह के साथ यदि मंगल हो तो स्त्री-पुत्र की हानि, चोर 
और राजा से भय तथा मन में विकलता होती है.। ऐसा जातक दूसरे का अन्न- 
भोजन करने वाळा तथा दास होता है। (२४) यदि मंगल झुभग्रह-हए हो तो 
पृथ्वी ओर धन का नाश होता है। परन्तु मंगळ के साथ यदि कोई उच्च 
ग्रह हो तो अत्यन्त उत्तम फल होता है | (२९) पापह मंगल हो तो अत्यन्त दुःख 
ओर कष्ट होता है, तथा जातक राजा के कोप से अन्य देश में जाकर स्त्री एवं 
मित्रादिकों के वियोग का दुःख भोगता हे । (२६) सुय्य के साथ मंगल दो तो 
जातक स्त्री-विरोध तथा राज से च्युत, शत्र, से पीड़ित होकर देश देशान्तर में 
वसता हे। (२७) स्थान-बळ यदि मंगल को हो तो स्त्री और धन का सुख, 
स्थान की प्राप्ति, छख, कीत्ति तथा उद्योग की सिद्धि होती है । (२८) यदि मंगर 
स्थान बल रहित हो तो जातक पद से च्युत होता है ओर अपना जीवन नीच- 
बृत्ति से व्यतीत करता है। (२९) यदि मंगळ को दिग्बल हो तो राजा से धन 
की प्राप्ति, रणक्षेत्र में प्रताप, गो, एथ्वो, कृषि, वस्त्र और वाइनादि की प्राप्ति, 
पराक्रम तथा साहस जनित यश एवं प्रताप को वृद्धि होती है। (३०) मंगल यदि 
काळ-बळी हो तो रेशमी अर्थात्‌ उत्तम वस्त्र, मणि-सुक्ता, कृषि, गो ओर हाथी 
इत्यादि का छाम होता है अर्थात्‌ बहुत छख देने वाले उचित पदाथो की प्राप्ति 
होती हे। (३१) यदि मंगल को नेसगिक बळ हो तो राजा की महती कृपा 
से भाग्य का पूणं उद्य होता हे ओर सन्तान, मित्र, वन्धुवगो, भूमि, वस्त्र, तथा 
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शारीरिक छख आदि की प्राप्ति होती हे। (३२) नेसर्गिक-बल-रद्वित मंगल की 
दशा में पित्त को अधिकता, नेत्र रोग, स्थान अर्थात दर्जा तथा घन का नाश, 
बुरे अन्न का भोजन, पिता को भय ओर भाइयों के शरीर में पौडा होती है तथा 
जातक के नाखून खराब दो जाते हैं। (३३) यदि वक्री मंगळ हो तो जातक पद 
से च्युत होता है ओर उसे बनवास का भव, चोर, अग्नि एवं सर्प से पीड़ा होती 
है। (३४) यदि मंगळ को दृगब॒र हो तो राजा के अनुग्रह से नाना प्रकार 
की उन्नति होतो है । सन्तान, मित्र, बन्धु, गो, भूमि, भूषण, वस्त्र एवं शारीरिक 
छुख की प्राप्ति होती है । 


सित्र-सित्र भावगत मंगल | 


(३५) केन्द्र गत मंगळ होने से चोर ओर विष का भय, कलइ, शत्रुता, 
तथा देशान्तर-वास होता दै। (३६) द्वितीयस्थ मंगल होने से जातक को अपने 
कुछ में धन की वृद्धि, कृषि ओर विभव होता है। परन्तु राजा से दण्डित्‌ , 
मुख तथा नेन्न में रोग होता है। (३७) तृतीयस्थ मंगल होने से आनन्द, घेय्यं, 
राजद्वार में सफलता, धन, सन्तान, स्त्रो ओर भाई से सुख होता हे । (३८) 

_चतुर्थ स्थान गत मंगल होने से स्थान से च्युत, बन्धुओं से विरोध, चोर ओर 
अग्नि से भय, राज-कोप से पीड़ित तथा सघन जंगल इत्यादि में भ्रमण करने 
वाला वा ढुदेशा में पड़जाने वाळा होता है। (३९) यदि पञ्चसस्थ मंगल हो 
तो पुत्र का मरण, नेत्ररोग, बुद्धि की भ्रान्ति ओर जढ़ता होतो है । यदि पञ्चमस्थ 
मंगल शत्र गुद्र में हो तो भाइयों को दुःख ओर जातक को कठिन रोग का भय 


: तथा नेत्र रोग होता है । पञ्चमस्थ मंगल कीत्ति ओर विवेक प्रदान करता 


है ओर इसको दशा में कलइ होतो है। (४०) सप्तमत्थ मंगल होने से स्त्री की 
मृत्यु, गुदा रोग और मृत्र-कच्छू रोग होता है । परन्तु यदि मंगळ के साथ कोई 
उच्चग्रह हो अथवा चं. उच्च हो तो ऐसा फल नहीं होता । (४१) अए्मख्थ 
मंगल की दशा में दुःख ओर महाभयः होता है । जातक स्थान से च्युत होता हे । 
विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। अन्न में उसे अरुचि हो जाती है तथा 


बिस्फोटक रोग से भय होता हे । (४२) नवमस्थ मंगळ होने से उसकी दशा में 
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जातक को पद से च्युति वा उसमें परिवर्तन होता हे । गुरुजनो को कष्ट और 
ईश्वर के प्रति प्रेम में विघ्न होता है । (४३ ) दुशमस्य_ मंगल हो तो उसको दशा 
में कमे-वेकल्य से दुःख, उद्योग में भङ्ग, कीत्ति की अवनति, स्त्री, पुत्र, धन, विद्या 
और मान इत्यादि की हानि होती है। (४४) एकादशस्थ मंगळ होने से उतकी 
दशा में राजा से सम्मान, घन ओर सुख का छाभ होता हे । लड़ाई में जय परो- 
पकार में दत्तचित्त ओर कीत्तिमान्‌ होता है । (४५) द्वादशस्थ मंगल होने से 
धन की हानि, नृप से भय, पुत्र, स्त्री ओर जमोन्दारी आदि में हानि तथा भाइयों 
. को परदेश वास होता हे । 


मिन्-मिन्न राशिगत मंगल | 


(४६) मेष राशि में यदि मंगल हो तो अनेक मंगळ कार्य्य होते हें । 
सन्तान को उत्पत्ति का सुख ओर साहस प्राप्त होता हे । परन्तु अग्नि 
तथा शत्रु से भय होता हे । (४७) बृष राशि में यदि मंगळ हो तो जातक 
को बड़ा आनन्द होता हे । वह बड़ा वाचाळ होता हे । ईश्वरादि मे प्रीति 


बढ़ती हे ओर आदर के साथ दूसरे का उपकार करता हे । (४८) मिथुन 


राशि में यदि मंगळ हो तो- परदेश यात्रा, बहुत खर्च, मित्रों से विरोध, कछाओं 
में प्रवीणता, अनेक प्रकार की बातों का ज्ञान ओर वात-पित्त-रोग से पीड़ित होता है। 
(४९) कक राशि-गत यदि मंगल हो तो कीति की ख्याति होतो हे । सम्पूर्ण 
गुणयुक्त, बळी ओर चतुष्पदों से छखी होता हे । परन्तु गुप्त स्थान में अकस्मात 
व्याधि होती है पर मंगळ यदि कर्क के नीच अंश में हो तो जातक के! 
जंगल के पदार्था से तथा अग्नि की क्रिया द्वारा धन का लाभ द्वोता है । 
परन्तु स्त्री-पुत्रादिकों से दूर रहने के कारण दुःखी ओर बळद्दीन होता हे । 
(५०) सिंह राशि में यदि मंगळ हो तो जातक बहुत मनुष्यों का नायक 
होता हे । परन्तु स्त्री-पुत्र से वियोग ओर शस्त्र तथा अग्नि से बाधा होती है । 
(५१) कन्या राशिस्थ मंगळ होने से मनुष्य आचार-विचार-शोल हाता है । 
यज्ञादि उत्तम कार्य्या में उसकी प्रवृत्ति हातो है एवं स्त्री-पुत्र भूमि और धन- 
धान्य से छखी होता है! (५२) तुळा-राशि-गत मं. हाने से उसको दशा में 
जातक, धन और स्त्री से रहित, झगड़े से व्याकुळ तथा शरोर से विकल होवा है 
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एवं उसे चतुष्पदों का अभाव हाता है । (५३) वृश्चिक राशि गत मंगळ हाने सेजातक, 
धन का संग्रह करने वाळा, कृषिवृत्ति ओर बड़ा वाचाल होता है । परन्तु वह बहुतों 
से द्वेषभाव रखता है। (५४) धन राशिगत मंगल हाने से जातक के मनोरथ 
की सिद्धि राजा से हाती है। ईश्वर से प्रेम होता है परन्तु कळ के 
कारण उदासीनता रहती है। (५५) मकर राशिगत मंगळ दाने से उसकी 
दशा में कुलानुसार धन की वृद्धि होती हे । विवादादि में विजय प्रास करता 
है, स्वर्ण-रल्लादि तथा घोड़ा से सुखी रहता है। यदि मंगल उच्चा से आगे 
बढ़ गया हो अर्थात्‌ मकर के २८ अंश से आगे हो तो यत्न द्वारा कार्य्य को 
सिद्धि होती हे । परिश्रम अधिक करना पड़ता है। असन्तोष रहता हे और 
शस्त्र एवं व्याघ्रादि से भय होता हे । (५६) कुम्भ राशिस्थ मंगल होने से 
जातक आचार-विचार-द्वीन, धनव्यय से व्यथित, पुत्रादिकों से चिंतित ओर 
उद्दिग्न-चित्त होता है। (५७) सीन राशिस्थ मंगल होने से उसकी दशा में 
` बहु-व्ययी, ऋणी, रोगी, पुत्रादिकों से चिन्तित ओर परदेश निवासी होता है। 
चमं रोग अर्थात्‌ दद्र आदि से क्लेश पाता है। पुनः यदि वर्गोत्तम 
(मोन राशि में मीन हो के नवांश में हो) नवांश में हो तो उसकी दशा में 
लड़ाई में विजयी, गुण सम्पन्न, बल्युक्त ओर नाना प्रकार के वस्तुओं का 
लाभ करने वाला होता है । 

मंगळ की महादशा के प्रथम खण्ड में नाना प्रकार से घन ओर मान 
की हानि होती हे। उसके द्वितीय खण्ड में राज भय होता हे । अन्तिम खण्ड 
में भाई , सन्तान, स्त्री ओर धन इत्यादि को कमी, प्लोह्दा एवं मूत्रस्थली 
जनित रोग द्वोता है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि - मंगल उच्च और शुभ फळ 
देने वाळा दो तो वेसे स्थान में ऐसा फल नडी होता । पाठान्तर से यदि मं, गोचर 
में भो बुरा दो तो बुरा फल होता है, अन्यथा नही । मतान्तर ऐसा है कि मंगल 
की महादशा के प्रथम खण्ड में मान की हानि ओर धन का क्षय होता है । 
मध्य खण्ड में राजा, चोर और अग्नि इत्यादि से भय होता हे । अन्तिम 
खण्ड सँ भी यही सब फल होते हैं । 


राहु महाद्शा-फल । 
कार 3 ब्‌ < राहु की महादशा में साधारण रूप से छख सम्पत्ति 





७९८ 


ओर सांसारिक स्थिति का नाश, करत्र-पुन्रादि के वियोग का दुःख तथा परदेश 
वास होता हे । जातक रोगी होता है ओर झगड़े की ओर उसकी अभिरुचि 
होती है। परन्तु राहु जब उत्तम फङ देने वाळा होता है (अर्थात्‌ उसकी उत्कृष्ट 
दशा में) तो लक्ष्मी की प्राप्ति, धमं ओर अर्थ का आगमन तथा पुण्य का उदय 
होता है । राहु की दशा अगारह वर्ष को होती है जिसमें से षष्ट और अष्टम वर्ष 
बहुत कष्ट-दायी होते हैं । | 

राहु, वृष राशि में उच्च, कर्के (कुम्भ) में मूळत्रिकोण और मेष में मित्रगृही 
होता हे । देखो चक्र संख्या ५ । राहु के उच्चादि विषय में कुछ मतान्तर भो है, 
जिसका उक्त चक्र स पता चळ जायगा । 

(१) उच्च राहु होने से उसकी दशा में घन, धान्य और सुख की प्राप्त 
तथा राजा से मित्रता होती है। (२) नोच गत राहु की दशा में चोर, अग्नि, 
विष, राजा ओर फग्सो इत्यादि से भय होता हे । (३) पाप-्ेत्र-गत राहु की 
महादशा में शरीर में कृशता, कुछ के लोगों का नाश, राज-भय, चोरों से ठो 

_ जाने का भय, प्रमेह, क्षय, कास-श्वास ओर मूत्रत्थलो जनित रोगों का भय 
होता हे । (2) उच्च ग्र के साथ यदि राहु बेठा हो तो राज्य की प्राप्ति अर्थात्‌ 
धन-लाभ, स्त्री-पुत्र से छब् ओर चस्त्र-भूषग तथा खुगन्धित पदार्था' का लाभ 
होता हे। (५) नोच ग्रह के साथ यदि राहु बेठा हो तो जातक नीच बृत्ति से 
जीवन व्यतीत करता है। कुभोजन मिळता है और उसको स्त्री तथा उसके 
पुत्र सज्जन नहीं होते हे । (६) झुभग्रइ की दृष्टि यदि राहु पर हो तो राजा से 
मान द्वारा धन की प्राप्ति ओर बन्धु जनों की मत्यु होती हे । (७) पापग्रद की 

_दृष्टि यदि राहुपर हो तो जातक धसं कम रहित ओर रोगो होता हे । चोर, अभि 
तथा राजा से भय एवं जातक के उद्योग में उपद्रव होता हे । अर्थात्‌ नोकरो 
इत्यादि छूट जातो है । 





भिन्न-भिन्न भावगत राहु । क्‍ 
(८) छगन-गत राहु की दशा में बुद्धि विद्दीनता, विष, अग्नि ओर शस्त्र 
से भय, बन्छु बगा का विनाश, पराजय ओर दुःख होता हे । (९) द्वितीयस्थ 
राहु की दुशामें विशेष रूपसे राज्य ओर धन की हानि होती है । राजा से भय 
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होता है। नीच दर्ज की सेवा करनी पड़ती है! अच्छे भोजन का अभाव होता 
है और मन चिन्तित तथा क्रोधित रहता है। (१०) तृतीयस्थ राहु होने से | 
सन्तान, स्त्री, द्रव्य ओर भाइयों से सुख कृषि की अधिकता, राजा से सम्मान 
तथा विदेश में आना-जाना होता है। (११) चतुर्थ-गत राहु द्ोने से उसकी 
दशा में माता अथवा जातक को मृत्यु होती है । राजा से भय, पृथ्वी ओर धन 
की हानि, वाहनादि से पतन, कुटुम्त्रां से भय, स्त्री-पुत्र को रोग तथा उनका 
विनाश एवं मानसिक व्यथा होती हे । (१२) पञ्चमस्थ राहु होने से बुद्धि-श्रम 
अर्थात्‌ उन्माद, भोजन-एख से विहीन, झगड़ा ओर मोकद्दमे बाजी से दुःख, राजा 
से भय तथा सन्तान का नाश होता है। (१३) पष्टस्थ राहु होने से राजा, अग्नि 
और चोर से भय, मित्रों का विनाश ओर नाना प्रकार के रोग (प्लीहा, क्षय, 
पित्त-प्रकोप, चमं रोग आदि) से पीडित होता हे, तथा मृत्यु का भी भग्र होता है । 
(१४) सप्तमस्थ राहु की दशा में स्त्री का नाश, विदेश यात्रा, कृषि ओरघन की 
हानि, नोकरों की कमी, सन्तान का विनाश तथा स से भय होता है। (१९) 
अष्टमस्थ राहु होने से मत्यु का भय, स्त्रो-सन्तानादि का नाश, चोर, अग्नि ओर 
राजा से भय, अपने कुल के लोगों से क्षति, जङ्गल आदि में निवास तथा जंगली 
पशुओं से भय होता हे। (१६) नवमस्थ्र राहु की दशा में पिता को मत्यु, 
विदेश यात्रा, बन्छु वर्ग ओर गुरु आदि को मत्यु, धन तथा सन्तान को हानि 
होती है एवं ऐसी दशा में समुद्र में स्नान का सोभाग्य होता है । (१७) दुशमस्थ 
राहु की दशा में घुराणादि धाम्मिक ग्रन्थों का पठन-पाठन ओर गंगा-स्नान का 
सौभाग्य होता हे । पुनः यदि दशमस्थराशि झुभराशि हो तो उपयु क्त हो फळ 


' होता हे । परन्तु यदि पापराशि हो तो जातक को दुःख ओर परदेश वोस होता 


है। यदि दशमस्थ राशि पाप राशि हो और उसके साथ पापग्रह भी बेठा हो तो 
जातक पर-स्त्री-गामी, ब्रह्म इत्या करने वाला तथा कलंकित होता है एवं उसके 
स्त्री-पुत्र को अग्नि से भय होता दै। (१८) एकादशस्थ राहु को दशा १ 
राजा से मान, धन, स्त्री, अन्न, गृह, भूमि ओर नाना प्रकार के सुख की 9119 
होती है। (१९) द्वादशस्थ राहु की दशा में देश-देशान्तर में मण, २१४ ' 
विकलता, स्त्री-पुत्र से वियोग, कृषि, एथ्वी, अन्न ओर पशुओं को ७ 
होती है। 








८०० 
भिन्न-भिन्न राशिगत राहु। 


(२०) मेष,ब्रष अथवा कक राशिगत राहु हो तो धन का आगप्रन, विद्या 
की प्राप्ति, राजा से सम्मान, स्त्री-उख, नोकरों की प्राप्ति और आत्मा 
की शान्ति होती है। (२१) कन्या, धन अथवा मीन राशिगत राहु को दशा 
में जातक को स्त्री-पुत्रादि का सुख, ग्रामाधिपत्य ओर पालको इत्यादि वाइन 
का सुख मिलता हे । परन्तु अन्त में उपयेक्त सभी छखों का नाश हो जाता है । 
(२२) पाप रशिगत रा. को दशा में दुबछा, कुछ को क्लेशा, राजा, शत्र ओर. 


ठग से भय, खांसी, क्षय वा मूत्रकूच्छ रोग होता ह । 


राहु की दशा के प्रथम खण्ड में दुःख, मध्यम खण्ड में छख ओर 
यश तथा अन्तिम खण्ड में माता, पिता, गरु ओर स्थान का नाश अर्थात्‌ 
रोजगार में विध्न बाधा होता है । 


वृहस्पति-महादशा-फल । 


का“ डे ब्‌ डु वृहस्पति की महादशा में जातक को राजा के मंत्री से 
मनोवांछित फळ की प्राप्ति होती हे । देवाचंन-घमे-युक्त, श्रेष्ठ कर्म करने वाला, 
वेदशास्त्रों का जानने वाला, यज्ञादि कर्मा में रुचि _ रखने वाला, भूमि ओर 
वस्त्र का लाभ करने वाला, अश्वादि वाइनाँ से छखो, कुछ श्रेष्ठ, विचार-शील, 
बुद्विमान्‌ , नम्र, धनी तथा उत्तम मनुष्यों की सङ्गति करने वाला द्वोता हे । 
ऐसे जातक को कमी कभी गले में दाहादि पीड़ा होतो हे । वृ. की महादशा में 
जातक ग्राम, शहर अथवा किसी प्रान्त का अधिपति अर्थात्‌ उन पर अधिकार 
करने वाळा, मेधावी, विनीत ओर. चित्त. आकर्षित करने घाला 
होता हे। परन्तु नीच, शान्न-गृडी इत्यदि की दशा में दुष्ट फर होता हे । 


विशेष-फल । 


(१) परम उच्च वृ. की दशा में धन सम्दद्धि, मदान छख, कीत्ति, 
हाथी और घोड़ों का समूह, राज्याभिषेक तथा कुछ पर आधिपत्य दोता।है । (२) 
उच्च गत वु. को महादशा के अन्त में घन की प्राप्ति, राजा से मान, 
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विदेश यात्रा, कोई बड़ी नोकरी अथवा आधिपत्य होता हे परन्तु दुःख से शरीरखिन्न 
होताहे। (३) आरोही वृ. की महादशा में धन और पृथ्वी की प्राप्ति, सङ्गोत प्रेम, राजा, 
स्त्री,वथा सन्तान से छख एवं स्वकीय यश और प्रताप की प्राप्ति होती हे । (४) 
अवरोही बृहस्पति को मद्दादशा में कभो किंचित्‌ सुख ओर अन्त में दुःख 
होता हे। यश की हानि, आकर्षित करने वाला, स्वरूप, राज्य और राज 
सम्मान दोता हे परन्तु अन्त में इन सत्रों का अभाव होजाता हे । (५) 
परमनीच बृहस्पति की दशा में जातक के गृइ ओर द्वारादि भग्न हो जाते 
हैं। दूसरों से मतभेद रहता हे, कृपी का नाश तथा दूसरों को नोकरो 
करनी पड़ती है । (६) मूळत्रिकोण के वृहस्पति की दशा में राज्य, पृथ्वी, 
सम्पत्ति, पत्र, स्त्री ओर वाइनादि की प्राप्ति होती है। भुज्ञाजित बहुत धन 
मिलता है। धार्मिक, यज्ञादि कर्मा का करने वाळा और मनुष्यों से पूजनीय 
होता हे। (७) स्वगृद्दी बृइस्पति की मद्दादशा में राज्य, प्रथ्वी, वस्त्र, उत्तम 
भोजनादि, गो, हाथी, घोड़े ओर सुख को प्राप्ति होती है । काव्य-कुदलता, वेद 
शास्त्रादि में प्रवृति, पुण्य ओर पुण्य-काय्यो का उदय द्रोता है ।(८) अति शत्र गृही, 


- वृ. की महादशा में शोक, दुःख, भूमि आदि विषयक झाडे, स्त्रो, पुत्र ओर धन 


की हानि, राजकोप तथा नेत्र पीड़ा होती हे । (९) शत्र गद्दी वृद्दस्पति को 
महादशा में धन, पृथ्वो (खेती), वखादि, राजसम्मान ओर आनन्द की प्राप्ति 
होती है। परन्तु स्त्री, पुत्र, भाई तथा नोकरा से जातक आंत्त रहता है। 
(१०) अति-मित्रगुदी बृहस्पति की महादशा में राजा से सम्मान होता हे ओर सर्व्वदा 
उच्च पदाधिकारी होने के कारण संग्रामभूमि में प्रवेश के लिये तत्पर रहता है 
तथा दूरस्थ जगहों से अनेक प्रकार के पढाथो को प्राप्ति होती है। (११) 
सित्रग्रडी वृहस्पति की मदादशा में राजा से मित्रता, कोक्ति, अन्न, उत्तम भोजन 
ओर वख्नादि की प्राप्ति होती है तथा वइ विद्या-विवाद में विजय पाता है । (१२) 
समगद्ठी बृहस्पति की महादशा में राजा से साधारण प्राप्ति, धन, कृषि और 
द्रव्य का सुख होता है तथा जातक भूषण एवं विचित्र चसतरादि से अलंकूत रहता 
है। (१३) उच्च ग्रह के साथ वृ. रहने से उसकी दशा में जातक को मन्दिर, 
पोखरा, कूआं और अन्य प्रकार के लाभकारी गुदो (धर्मशाला, विद्यालय इत्यादि) 
के निम्माण करने का सौभाग्य होता है तथा राजा से पूज्य होता है । (१ ४) 
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नीच ग्रह के साथ वृ. के रहने से उसकी महादशा में नोच दर्ज की नौकरी, 
अपवाद, मनमें अशान्ति ओर खरी पुत्र आदि से मतभेद होता है। (१९) पापग्रह 
. के साथ वृहस्पति के रहने से जातक के मन में बुरी बातें उठतो हैं परन्तु वाहरो 
दिखावट शुभ होते हैं ओर इसकी दशा में स्री, पुत्र, भूमि तथा धन का आनन्द 
होता हे । (१६) सूर्य्यं के साथ बृहस्पति के रहने से उसकी दशा में जातक 
शील-रहित और परिवारिक-छख-विहीन होता है। वह ज्वर प्रकोपादि से 
पीडित तथा उसका शरीर कृश होता है। उसके शरीर के ऊपरी भाग में रोग- 
प्रकोप होता हे । (१७) शुभ ग्रह के साथ दृइस्पति के रहने से राजा के साथ 
सवारी में चलने फिरने का सौभाग्य, दान वा राजा के सम्मान से धन-प्राप्ति ओर 
यज्ञादि उत्तम कायो से विशेष लाभ होता हे । (१८) झुभ-ग्रह-ह वृहस्पति 
की महादशा में राजा से धन की प्राप्ति, देवार्चन, गुरु-पूजन ओर तर्पणादि में रुचि 
तथा पुण्य नदियों में स्नान का सोभाग्य होता है। (१९) पापदृष्ट वृहस्पति की 
महादशा में आनन्द, किञ्चितमात्र धेय्य, समय समय पर यश, कुछ धन का छाम 
ओर चोरों से हानि होती है। (२०) उच्च नवांश गत व. के रहने से इसकी 
दशा के अन्त में राज्य-तुल्य धन, छख, रत्नादि ओर सभी प्रकार के खुखों की 
प्राप्ति होती हे । (२१) नीच नवाँश-गत वृहस्पति के रहने से उसकी दशा में 
राजा से भय, पद से च्युति, वन्धुवर्गा से विरोध, चोर, अग्नि और कुछ के लोगों 
से भय तथा प्लीढा एवं चम-रोग' होता है। (२२) स्थान बली वू. की महा- 
दशा में भूमि, खी, पुत्र, हाथो ओर घोड़े इत्यादि . की वृद्धि होती है। (२३) 
_दिग्बळी की महदाद्या में जांतक लोक-प्रसिद्ध होता है। (२४) कालबली वृ. की 
महादशा में जातक राजद्वार से धन ओर सम्मान पाता है। (२५) नेसर्गिऊबली 
वृ. की मद्दादशा में नाना प्रकार के सुख, विलास, महत्व, विद्या से आनन्द, 
स्री सम्भोग से छख ओर भागीरथी ऐसो तीर्थो' में सनान का सौभाग्य पाता है । 
(२६) इग्बळी ब्र. को महादशा में राजा की कृपा-कटाक्ष से सवं, प्रकार से 
भाग्योन्नति होती है ओर देझान्तर-श्रमण करता है। (२७) वक्री वृ. की महा- 
दशा में जातक को युद्ध में विजय, राजा से मित्रता, धन, खनी, पुत्र से छख, अच्छे 
वस्न ओर खबन्धु आदि की प्राप्ति होती है। (२८) शुभ षडांश गत बु. की 
दशा जातक के लिये अति झुभ है। उसे वाइन की प्राप्ति होती है । बन्धु जनों 
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से आदर पाता हे । यज्ञ क्रिया ओर विवाहादि उत्सव से छखी होता हे । (२९) 
पाप षष्टांश बर. को मढादशा में जातक को बहुत कष्ट और राज-कोप से मान 
मदन होता हे । (३०) पारावतांश बृ. की महादशा में उत्तम भोजन, वस्न, 
भूषण ओर छख आदि की प्राप्ति होती है। (३१) पाप द्रेष्काण गतवृ. की 
महादशा में कारागार-निवास, कठिन बन्धन ओर स्त्री से झाडा द्वोता हे। 
(३२) उच्च वृ. यदि नीच नवांश में हो तो जातक को बहुत धन की प्राप्ति 
होती हे । परन्तु तुरत ही उसका नाश भी हो जाता हे। खी, पुत्र से दोष, 
शत्र , चोर और राजा से भय होता हे । (३३) नीच वृ. यदि उच्च नवांश में दो 
तो जातक का धन पुनः पुनः नाश होता हे ओर जातक पुनः उसका उपार्जन 
करता हे । उसको राजा से सुख, विद्या, बुद्धि तथा यश की उन्नति होती हे; 
हो सकता हो कि वढ किसी देशका अधिपति हो जाय | 
भिन्न भिन्न -राशिगत वृहस्पति | 


(३४) केन्द्रगत बृ की महादशा में जातक धन, राजा ओर स्त्री 
से सुख प्राप्त तथा मनुष्यों के भरण पोषण करने वाले का मुखिया 
होता है । (३५) त्रिकोण गत वृ. की महादशा में धन, अन्न, स्त्री, 
पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वस्तु ओर वाइनादि का सुख होता हे । (३६) 
लग्न में वृ. रहने से. उसङ़ी दशा में जातक को सख, साफ सथरे वस्त्र ओर 
भषणादि प्राप्त होते हैं तथा जनता जातक को बड़े समारोह से जुलुस के साथ 
ले जाता हे । (३७) द्वितीयस्थ वृ. की महादशा में राज-सम्मान ओर धन 
की प्राप्ति होती हे । सभा सोसाइठी में उत्तम प्रकार से विद्या विवाद 
करता हे । परोपकार-निरत, सुखी ओर विजयी होतां है । एवं राजां से घन, 
भाई अथवा किसी स्त्रो द्वारा भूमि की प्राप्ति होती है। जातक बुद्धिमान 
और उपक्रारी होता है तथा अनेक प्रकार के वस्त्र एवं भूषादि से भूपित रइता 
है। (३८) तृतीयस्थ वृ. होनेसे भाई से धन ओरराजाद्वार से सुख प्राप्ति करता है। 
(३९)चतुर्थल्थ बृ. की महादद्या में राज द्वार से प्रेम ओर तीनों सवारी वाला 
होता है । यदि जातक को राज योग लगा हो तो राजा अथवा राजा के ऐसा अघि- . 
कार होता है । अगर स्वयं राजा न हो जाय। तीन प्रकार की सवारी(१) चतुष्पद (२) 
मनुष्य (३)निर्जीव । (४०) पञ्चमस्थ वृ. होने से मन्त्र विद्या की ओर जातक को रुचि 
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होती है । राजा से मान पाता हे । पुत्र उत्पन्न होने का सोभाग्य, बहु सुखी 
और वेदपोराणादि के श्रवण में रुचि होती हे। (४१) षस्थ वृ. होने से 
उसकी दशा के आदि में स्वास्थ्य और स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति होती हे । परन्तु 
अन्त में रोग, चोर ओर स्त्रो से भय होता हे । (४२) सप्तमस्थ व. की दशा 
में स्त्री पुत्रादि से छल, विदेश भ्रमण ओर विजयी होता हे । जातक इश्वर 
भजन तथा पुण्य कार्य्या में छीन रहता हे । (४३) अष्टमस्थ वृ. होने से 
दशा के आरम्भ में सुख होता हे । स्थान से च्युत होता हे । विदेश यात्रा 
होती हे और वन्धुजनों से वियोग होता हे । परन्तु अन्त में स्त्री-पुत्र तथा 
राजा से सम्मानित होता हं । (४४) दशमस्थ चु. की दशा में जातक 
को राज्य और धन को प्राप्ति राज-योग रहने से राज्य, अथवा धन, स्त्री, 
पुत्र तथा शुभ कार्य्य की प्राप्ति होतो हे । जातक राजा के तुल्य सुख 
भोगता हे ओर अधिकार-पूर्ण होता हे । . (४५) एकादशस्थ व. होने से 
उसको दशा मेंजातक को धन चा राज्य की प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होता हे, 
पर राजा तथा अपने बन्धुजनों में द्व षउत्पन्न हो जाता हे । बेङ्कटेश का मत, मैडरास 
की छपी हुइ पुल्तक के अनुसार ) हे कि ऐसे बृहस्पति को महादशा में खी- 
पुत्रादि और बन्धु वर्गों से विरोध होता है । परन्तु ग्रन्यान्तर, बम्बई में 
मुद्रित सवार्थ चिन्तामणि तथा तर्क से ऐसा फल असम्भव प्रधीत होता है। 
कारण कि एकादशस्थ वृ. की पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान, पञ्चम स्थान ओर सप्तम 
स्थान में पड़ती हे । तृतीय स्थान से चन्धु वगो का विचार, पञ्चम से पुत्र का 
विचार ओर सप्तम स्थान से स्त्री का विचार होता है। अतएव वृ. की झुम 
दृष्टि से शुभ फळ को सूचना मिळतो हे नकि अडुम फळ को । (पाठकगग तथा 
विद्वत्‌ समाज अपनी बुद्धि ओर तर्कानुसार इसपर विवेचना करें)। (४६) 
ढ्वादशस्थ वू. होने से नाना प्रकार के क्लेश ओर विदेश यात्रा होती ६ 
परन्तु वाइन से छुख होता हे । 


मिन-मिन्न राशिगत-तृहस्पति | 


(2७) मेष राशि गत वृ. रहने से उसकी दशा में विशेष धन का लाभ ओर 
बहुत लोगों का नायक होता है ओर खी एवं पुत्र आदि के छख से सम्पन्न 
रहता हे । (४८) वृष राशि गत वृ. होने से उसको दशा में जातक अत्यन्त 
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दुःखी, आनन्द रहित, घन हीन, ओर विदेश वासी होता है, परन्तु साहसी 
होता हे । (४९) मिथुन राशि गत वृ. होने से उसकी दशा में जातक को शरीर 
को पवित्रता की ओर ध्यान रहता है। खरी से कलह, माता ओर कुटुम्ब जनों 
से विरोध तथा विष आदि से सन्ताप होता ह ॥ (५०) कक राशि गतवृ. की 
महादशा में कुछ पर प्रधानता, नाम की ख्याति ओर बड़े लोगों से मित्रता 
होती है। विभव होता है। यदि वृ. कक में उच्च अंश को छोड़ कर अन्यत्र 
बेठा हो तो जातक माता पिता से दुःखी, व्यप्तनी तथा पूर्व सञ्चित द्रव्य के 
विनाश हो जाने की चिन्ता में निमग्न रहता हे । (५१) सिंह रासिस्य बृ. की 
महादशा में जातक धनवान्‌ , दाता, राजा से प्रतिष्ठित और खो, पुत्र तथा आतृ- 
वर्गो' से आनन्दित रहता हे । (५२) कन्या राशिस्थ वु. की महादशा में 
जातक राजद्वार में मान ओर प्रतिष्ठा पाने वाळा, तथा स्री-पुत्रादिको से सुखी 
होता है एवं शूद्रादि नीच जातियों से उसे कछइ होता है। (५३) तुला 
राशिस्थ वृ. को महादशा में जातक अविवेकी, उत्साद्द रहित, खी पुत्रों से 
शत्रुता करने वाला ओर अल्प भोजन करने वाळा होता है। (५४) वृश्चिक 
राशिस्थ वृ. की महादशा में जातक काय्य करने में समर्थ, विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ , 
विनीत ओर ऋण रहित होता है। ऐसे जातक को पुत्रोत्सव का छख होता है । 
परन्तु जातक नियम विद्दीन अर्थात्‌ अव्यवस्थित-चित्त होता हे। (५५) धन_ 





राशिस्थ वू. की महादशा में यदि १३ अंश तक का वृ. हो अर्थात्‌ मूलत्रिकोण का 
हो तो जातक राजा, मण्डलाधीश अर्थात्‌ जमीन्दार अथवा राज-मन्त्री ओर खरी. 
के बचनों का पालन करने वाला होता हे । यदि तेरह अंश से आगे ब्व. हो तो 
जातक कृषि में मन लगाता है। चतुष्पादों से उसे सुख होता है ओर जातक 
की यज्ञादि उत्तम काय्यो' में अभिरुचि होती है। (५६) मकरस्थ बृ. यदि नीच 
- नवमांश में हो तो जातक को धन की क्षोणता ओर बन्छु जनों से वियोग होता 
है ओर जातक अन्य किसी मनुष्य का कार्य्य करने वाला होता है। उसके 
पेट वा गुप्त स्थान में रोग होता है। यदि सक्रस्थ वृ. नीच नवमांश में न हो 
तो कृषि और सल्लाह आदि से घन तथा वृक्षादि से पतन का भय होता है एवं 
छल (से घन उपार्जन) के कारण पीड़ा भोगता है। (५७) कुम्भ-राशिस्थ वृ. 
होने से जातक सर्वदा खी बिलास में रत, कळाओं का जानने वाळा, धनी ओर 
बुद्धिमान्‌ होता है तथा उसे विद्या जनित प्रसन्नता होती है। (५८) मीन _ 
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राशिस्थ वृ. होने से जातक पुत्र-सत्री आदि से उडी, राजद्वार से धन प्राप्त करने 
वाला, बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिष्ठित होता है । 


गुरु की मह्ठांदशा का फल-प्रथम (९) खण्ड में आनन्द ओर मर्य्यादा को 
प्राप्ति, मध्यम खण्ड में स्त्री पुत्रादि से छख तथा अन्तिम खण्ड में दुःखादि का 
आगमन, काय्य की हानि एवं पीड़ा अवश्य होती है । 


शनिमहादशा-फल । 


का जै ड्‌ ७ निकी मढादशा में जातक को ऊर, गदहा, बकरी, 
पक्षी, वृद्धा खी, मोटा अन्न ओर किसी श्रेणी के ग्राम, शहर अथवा जाति के 
अधिकार द्वारा धन की प्राप्ति होतो है. अथवा किसी नीच जाति का आधि- 
पत्य मिल जाता है । जातक बुद्धिमान्‌, दानी ओर कछा-कुशल होता है । 
स्वर्ण, व्रा दि से सम्पन्न, दायी, घोड़े आदि चतुष्पादों से शोभित, विनयी, देवता आदि 
में प्रेम रखने चाळा ओर किसो प्राचीन स्थान को प्राप्ति से छखी, देवालग्र आदि 
बनवाने वाळा अपने कुछ को उज्ज्वल करने वाळा ओर कीत्तिमान होता है । परन्तु 
नीचादि दोष युक्त शनिश्चर की महादशा में आळल्य, निद्रा, कफ-चात-पित्त-जन्य 
रोग, ज्वर पीड़ा, खी-सडूः से रोग की उत्पत्ति और चसं-रोग अर्थात्‌ दद्र आदि 
रोग पीड़ा होती है। सामान्य रूप से शनिश्चर की दशा का फल ऐसा ही 


होता है । परन्तु स्थानादि भेद से फलों का विवरण नीचे लिखा जाता है। ' : 


` विशेष फल । 


(१) डच्च गत शनि की महादशा में जातक ग्राम, देश ओर समा 
इत्यादि का आधिपत्य प्राप्त करता है। अनेक प्रकार से आनन्द मिळता है । 
परन्तु पिता की मत्यु ओर बन्छुजनों से वेमनस्य होता हे । (२) नीचस्थ शनि 
की दशा में देश परिवर्तन, दुःख, चिन्ता वाणिज्य और कृषि से धन की हानि तथा 
. राजा से विरोध होता है । (३) आरोहिणो दानि की दशा में राजा से भाग्य का 
उद्य, वाणिज्य से घन प्राप्ति, कृषि ओर भूमि का लाभ, घोड़े ओर गो इत्यादि 
से छख तथा स्त्री एवं पुत्र की प्रासि होतो है। (४) अवरोदी शनि को दशा में 


ट्या TB.  . $ 


rs 
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भाग्य का क्षय, राजा से पीड़ा, ख्री-पुत्र ओर घन का नाश, किसी की अधीनता 
एवं नेत्र ओर गुदा रोग होता हे । (५) मूळत्रिकोण गत शनि को दशा में परदेश 
और जंगल आदि में वास, ग्राम तथा सभा का आधिपत्य, खी, पुत्र ओर जनता 
से मतभेद एवं जातक के नाम (अर्थात्‌ उपनाम या पदवी) प्राप्त होता हे । (६) 
स्वगृही शनि की दशा में जातक के बळ, पोरुष ओर कीत्ति की वृद्धि होती है 
तथा राजा से आश्रय मिलता हे । भूमि ओर भूपगादि की प्राप्ति तथा अपने गुण 
के अनुसार छख पाता है। (७) नोचस्थ शनि की मद्दादशा में खो-सन्तान 
ओर भाइयों का नाश, बहुत कष्ट, कृषि की हानि तथा नीचे दर्ज की नौकरी 
होती है । (८) अति-मित्र गृही शनि होने से छख, राज-सम्मान, पञ्ज, कृषि, 
वाणिज्य, धन, स्त्री ओर पुत्रादि की वुद्धि होती है । (९) मित्र-गृढी शनि 
को महादशा में शिल्पादि विद्या का गुणी, ज्ञानी, बलो ओर प्रतापी होता है । (१०) 
_समशृही शनि की मह्दादशा में जातक सामान्य बुद्धिको होता है। उसे स्त्री 
पुत्र से प्रेम, भाई ओर बन्धुजनं से वेमनस्य, शरीर में पीड़ा, क्षय 
तथा वात-पित्त-कोप जनित रोग होता है। (११) झात्रु-णद्टी शनि की महादशा 
में पृथ्वी की हानि, पद च्युति, कृषि का विनाश और दुर्बलता होती है। 
परन्तु उसे वेश्याओं से धन की प्राप्ति होतो है। (१२) अति शत्रु ग्री शनि 








को महादशा में स्थान च्युति, बन्छु वगा से विरोध, राजा ओर चोर से 
भय, नौकर तथा स्त्री पुत्र की ओर जातक को रुशता होती हे । (१३) 
उच्च नवांश में दानि रहने से उसकी महादशा में जातक इर प्रकार का आनन्द 
ओर सुख पाता है, विदेश गामो तथा ग्राम, मण्डलो, जिङा अथवा समा इत्यादि 
का अधिपति होता हे । (१४) नीच नवांशस्थ शनि की महादशा में किसी नीच 
बृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता हे, पर तन्त्ररइता है ओर स्त्री प॒त तथा धन का 
नाश अथवा उनके द्वारा दुःख होता है । (१९) उच्च ग्रद के साथ यदि शनि 
हो तो थोड़ो सी जमीन्दारी.एवं खेती ओर छल की प्राप्ति होती है। (१६) 
नीच ग्रह के साथ य॒दि शनि हो तो उसकी महादशा में किसी छोटो बृत्ति से, 
जीवन व्यतीत करता हे । उसे प्रवास भय ओर विद्वानों से विरोध होतः है । 
(१७) पापग्रह के साथ यदि शनि हो तो नीच स्त्री के साथ प्रसंग, छिपकर पाप 
कमे, चोर आदि नीच मनुप्यों के साथ' झगड़ा ओर कलह करने वाळा क्षैता है। 
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(१८) सूर्य्यं के साथ यदि शनि हो तो उसकी दशा में स्वजञनों से मतभेद, पर- 
स्त्री गमन, नौकर और सन्तान से असन्तोष तथा पाप-क्रिया करने में तत्परता 
होती है। (१९) झुभ ग्रह के साथ यदि शनि हो तो बुद्धि का उद्य, राजा से 
भाग्योन्नति, परोपकार, घन का लाभ, खेती में उन्नति ओर काले अन्न की प्राप्ति 
होती हे । (२०) पापग्रह की दृष्टि यदि शनि पर पड़ती हो तो उसको महादशा 
में धन, स्त्रो, सन्तान, भाई ओर नोकर की हानि, बुरे प्रकार का भोजन तथा 
लांछना होती है। (२१) शुभप्रद की दृष्टि यदि शनि पर पडतो हो तो धन, 
सत्री, पुत्र ओर नोकर की प्राप्ति होती है। परन्तु दशा के अन्त में वाणिज्य, 


कृषि, पृथ्वी तथा चतुष्पादो की हानि होती हे । (२२) नीच का शनि उच्च के 


नवमांश में यदि हो तो उसकी महादशा के आदि में शत्र , चोर ओर विदेशाटन 


से दुःख तथा अन्त में आनन्द प्राप्त होता हे। (२३) उच्च का शनि यदि नीच 


नवांश में हो तो उसकी महादशा के आरम्भ में सुख ओर आनन्द प्राप्त होता 


है । परन्तु अन्त में दुःख ओर नाना प्रकार के सन्ताप होते हैं । (२४) स्थान-बछी 


शनि की महादुशा में स्त्री, सन्तान, धन ओर कीत्ति से खख होता है। 
परन्तु अग्नि, चोर राजा तथा बन्धु जनों के नाश से भय एवं नेत्र, वाहु अथवा 
गुदा में रोग होता है। (२५) दिगबलो शनि की महादशा में खख अर्थात्‌ 
कीत्ति की ख्याति होती हे । एथ्वी की हानि ओर नोकर, स्ती, पुत्‌ तथा भाई 
आदि से विरोध होता हे । (२६) काल-बली शनि की महादशा में विष ओर 
औषधि से भय तथा धन, धान्य्र एवं कृषि की वृद्धि होती हे । (२७) पाप-षष्ठांशगत 
शनि को महादशा में राजा और कारागार निवास का भय होता हे तथा पद्‌ 
च्युति-होती हे । (२८) शुभ षष्ठांश गत शनि की महादशा में बहुत छख, 
सम्पत्ति ओर स्त्री-पुतादि का लाभ तथा बन्धु जनों से. प्रतिष्ठा होती हे । (२९) 
वेशिषिकांश शनि की महादशा में छख, राजा से सम्मान ओर वस्तू-भूषणादि की 
प्राप्ति होती हे । (३०) कूर ट्रेष्क्ाणस्थ शनि की मह्दादशा में बड़ा भथ अर्थात 
उद्वेग राजा, चोर, अग्नि और विष का भय होता हे। (३१) वक्रो शनि को 
महादद्या में समस्त काय्ये ओर उद्योगों की हानि तथा दुःख पवं भाइयों का 
विनाश होता हे । 
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(३२) केन्द्रगत शनि को दशा में कलह ओर पीड़ा तथा पुत्र-मित्र, स्त्री, 
घन एवं बन्धु वर्गा का नाश होता हे । (३३) छग्नगत शनि की दशा में शरीर 
में दुबेळता, जननेन्द्रिय-जनित रोग, प्रवास, स्थान च्युति, राजा से भय, माता 
और मातृ पक्ष के लोगों की मृत्यु तथा शिर को बीमारी होती हे । (३४) 
द्वितीयल्थ_ शनि की दशा में धन का नांदा, राज-भय, कर्मचारियों से मतभेद, 
मन में अशान्ति ओर गुदा तथा नेत्र के रोग होते हैं। (३९) तृतीयस्थ शनि 
की महादशा में घन ओर चतुष्पाद की प्राप्ति, मन में उत्साह और छख होता 
हे । (३६) चतुर्थस्थ शनि की महादशा में मातृ वर्गा का नाश, घर के जलने 
का भय, पद-च्युति ओर राजा तथा चोर से भय होता हे एवं जातक भ्रमणशील 
होता हे । (३७) पञ्चमस्थ शनि की महादशा में सन्तान का नाझ, चित्त में 
अशान्ति, राजा से भय, भाइयों का विनाश ओर कुटुम्ब तथा स्त्री से मतभेद 
होता हे। (३८) पष्ठल्थान गत शनि की महादशा में शत्र, रोग, विष और चोर 
से भय तथा ग्रृह एवं क्षेत्रका नाश होता हे । (३९) सप्तमस्थ शनि की 
महादशा में अति पीड़ो अर्थात्‌ नाना प्रकार के रोग (मूत्र कच्छू आदि) ओर स्त्री 
के कारण मत्यु का भी भय होता हे । (३०) अष्टमस्थ शनि को महादशा में 
पुत्र, अर्थ, स्त्री, गो, महिषी और नोकर आदि की हानि होतो दै। (४१) 
नवमस्थ शनि की महादशा में गुरु ओर पिता की इत्यु होती ह । परदेश यात्रा 
करना पड़ता हे ओर कुळ के लोगों का नाश दोता हे। (४२). दशमस्थ शनि 
'की महादशा में धास्मिक कमो को कमी, पद-च्युति, देशाटन, राज-क्रोप ओर 
कारागार होता हे । (४३) पएुकादशस्थ शनि की महादशा में नाना प्रकार से 
सुख और सम्मान की प्राप्ति, स्त्री, सन्तान तथा नोकरों से छख, कृषि से घन 
की प्राप्ति एवं आनन्द होता हे । (४४) द्वादुशस्थ शनि को महादशा में अग्नि, 
चोर ओर राजा से भय, अनेक प्रकार का दुःख, विदेश-वास तथा बन्धुओं का 
नाश होता है । - 
भिन्न-भिन्न राशिगत शनि | | 
(४५) मेष राशिगत शनि को दशा में अनेक दुःखों से पीड़ा, रुधिर 
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प्रकोप अर्थात्‌ तज्जनित चम रोग आदि ओर ऊंचे से गिरने पर व्यथा होती है। 
(३६) बृष राशिगत शनि की दशा में बुद्धि का उदय, राजद्वार से सम्मान 
और संग्राम में यश होता है। (४७) मिथुन राशिगत शनि की दया में 


परोपकारी, दवास्यविछास वाळा ओर चोरी, स्त्रीजन, कलह तथा मोकहमें- - 


बाजी से धन का लाभ करने वाला होता है । (४८) कक राशिगत शनि की दशा 
में स्त्री, पुत्र और मित्रादिकों से “मन चञ्चल, कान ओर नेत्र में व्यथा तथा 
शरीर से निबंल होता हे । (४९) सिंह राशिगत शनि की महादशा में जातक 
को अनेक वाधायें होतो हैं। ख, पुत्रादिकों से कलह ओर दास-दासी तथा 
चतुष्पादां को कष्ट होता हे । (५०) कन्या राशिगत शनि होने से जळ, वृक्ष, 
डच्च परदेश ओर अपने कमं द्वारा धन वथा आनन्द प्राप्त होता हे । (५१) 


तुळो-राशिंगत शत्रि को दशा में उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण 


और चस्त्रांदिकों का छाभ एवं चित्त में दया का उदय होता हे । (९२) 
वृश्चिक रारिगत शनि को महादद्या में जातक साहस-कम करने वाला, वेकार 
अमण करने वाळा, कृपण स्वभाव वाला, झूठ बोलने वाला, नीच सड्भति वाला और 
निर्दयी होता हे । (९२) धन राशि गत शनि की महादशा में राजा का मन्त्री, 
संग्राम में धेर्य्य-युक्त, चतुष्पदों का रखने वाला ओर स्त्री-पुत्रादिकों से छखी 
होता है। (५३) मकर रासि-गत शनि की महादशा में धन की प्राप्ति बहुत 
परिश्रम से होती है। विश्‍वासघात से धन का क्षय ओर स्त्री-नपुंसकादि 


जनों की सेवा करता हे। (५४) कुम्भ राशि-गत शनि की महादशा में अनेक 


सुख ओर प्रतिष्ठा होती है। कुल में प्रधानता, कृषि से लाभ तथा सन्तान-छख 
होता है । (५५) मीन राशि-गत शनि को महादशा में जातक अनेक नगर ओर 
“पुर का स्वामी तथा स्त्री एवं धन से सुखी परन्तु उत्साह हीन-दोता हे । 


शनि की महादशा के प्रथम खण्ड में भाइयों की मृत्यु ओर दुःख होता 
है। मध्य खण्ड में विदेश यात्रा ओर अन्तिम खण्ड में पर गृह वास तथा परान्न 
भोजन का सौभाग्य होता है । 
वुध-महाद्शा फल । 
कः ड्‌ च १ बुध की महादशा में बढे मनुष्य, मित्र और कुटुम्ब 
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द्वारा घन की प्राप्ति होतो हे । छख तथा कोक्ति पाता हे । दूत का काम करने 
का सोभाग्य होता है। स्वर्ण आदि के क्रय-विक्रय से धन की प्राप्ति होती हे] 
. अनेक उद्यमों से धनवान्‌ , जनता का स्वामी और यज्ञादि करने वाळा होता है । 
तथा कृषि कम में उसकी अभिरुचि होती है । वह कारीगरी सें कुशल, विद्या 
और सङ्गीत का प्रेमी तथा स्थान का निर्म्माण करने वाळा होता हे । हास्य, 
क्रीड़ा ओर छख से जीवन व्यतोत करने वाळा, चिनयो तथा पुत्रादिकों से छख 
प्राप्त करने वाळा होता हे । परन्तु जातक को वात रोग का भय होता है । 


यदि बुध अस्त, नीच अथवा ६, ८ या १२ सें बेठा हो तो जातक-वात-पित्त- 
कफ-जन्य रोग से पीड़ित होता हे ओर सञ्चित धन का नाश होता है। -साधा- 
रण रूप से बुध अपनी महादशा में ऐसा फळ देतां हे । परन्तु बुघ के अन्यान्य 
भेदानुसार फल में परिवत्तंन होता हे, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है । 


विशेष फल | 


(१) परम उच्च बुध की महादशा में धन की प्राप्ति, सुख ओर ख्याति 
होती हे । मनुष्यों का स्वामित्व, ज्ञान ओर कीत्ति की उन्नति, तथा पुत्र, भुमि, 
धन एवं भोग की वृद्धि होती हे। (२) उच्च बुघ की महादशा में महत्त्व की 
वृद्धि, धन से सुखी, शरोर से पुष्ट, घोड़े, हाथी, सन्तान ओर धन धान्य से पूर्ण 
होता हे । (३) उच्चाभिलाषी बुध को सद्दादशा में यज्ञोत्सव, बेळ ओर गाय 
का छख, वाणिज्य में उन्नति, परोपकार, धन तया पृथ्वी आदि की प्राप्ति एवं 
वाहन, वस्त्र और भोजनादि का छख होता है। (४) नीचामिछापी बुध को 
महादशा में बहुत कष्ट ओर दुःख होता है । तथा वह परस्त्रो-गामो एवं विज्ञान हीन 
होता है। उसे चोर, अभि, और राजा से भय होता है। (९) _नीच राशि- 
गत बुध की महादशा में स्वजनों से विरोध, पदच्युति, कुडम्बो की हानि, परदेश- 
यात्रा और वनवास का दुःख होता है । (६) मूलत्रिकोग बुध की महादशा में 
धन, छख ओर कीर्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक पुस्तक तथा घुराणादि की 
ओर रुचि एषं सत्य की ठू ढ़ में जातक निमग्न रहता हे । (७) स्वग्रृढी बुध की 
महादशा में धन-धान्य सम्पत्ति, बाणिज्य, गो, भूमि, स्त्री, सन्तान, उन्द्र भोजन, 
भूषण ओर घस्त्रादि की प्राप्ति होती है। (८) अति-मित्र गृही बुध की दशा 
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में राजा से प्रेम, स्त्री, पुत्र ओर धन से छल तथा बन्धु जनों से सम्मान एवं 
आनन्द की प्राप्ति होती हे। (९) मित्र ग्रुद्दी बुध को महादशा में घन और छु 
की प्राप्ति होतो हे । जातक के नाम से पुस्तकों का प्रकाशन होता है और 
जातक के नाम की भी ख्याति होतो हे । (१०) अति-शत्र गृढी बुध की महा- 
दशा में शत्रु ओर राजा से भय, कुछट्टीन की सेवा से भोजन को प्राप्ति तथा स्त्री- 
पुत्रादि का नाशं एवं जातक विद्या विहोन होता है। (११) शत्रु गुदी बुध की महा- 
दशा में विपद और दुःख का आगमन, झुभ कर्मा का नाश, उत्सवादि में विध्न, 
स्वजनों से विरोध ओर उद्योग में कमी होती है। (१२) समक्षेत्र गृहो बुध की 
महादशा में अन्न, वसन ओर सन्तान का छल होता है। भोजनादि में त्रुटि, 
उपवास, पद-च्युति, चित्त में अशान्ति तथा चर्मादि रोग से जातक व्यथित होता 
है। .(१३) उच्च गृही बुध की महादशा में नाना त्रकार के सुख, बाणिज्य, 





कृषि, गो, विद्या ओर भाग्योदय की प्राप्ति होती है। (१४) शुभ-प्रह-युत 


बुध की दशा में अति खख, कीति द्वारा पुत्रादि का छख ओर राज्य की प्राप्ति 
होती है। (१९) पापग्रह-युत बुध की महादद्या. में पाप क्म की बृद्धि, धन, 
पृथ्वी, कृषि,गो, दारा ओर पुत्रादिका नाश होता है ।(१६) नीच-ग्रह-युत बुध की 
मद्दादशा में नाना प्रकार के कष्ट, पद-च्युति, बन्धु ओर कार्य्या का नाश तथा मन में 
व्यथा होती है। (१७) सूर्य्य के साथ बुध हो तो उसकी महादशा में नाना प्रकार 
की आपत्ति, मानसिक दुःख, अपने परिवार के लोग और राजा से वेमनस्य, 
निन्दा का वौछार तथा नेत्र रोग होता है। (१८) उच्च नवांश गत यदि बुध 
हो तो सन्तान और भूषणादि की प्राप्ति, मन में विलास तथा उत्साह, एवं धेय्य, 
स्त्री-प्रसंग ओर तीर्थादिकों में स्नान छरने का सोभाग्य होता है। (१९) 
नीच नवाँश-गत यदि बुध हो तो उस नीच वृत्ति से जीवन और अधीनता होती 
है। (२०) वक्री बुध की महादशा में स्त्री, सन्तान ओर धन की प्राप्ति, पुरा- 
णादि श्रवण तथा समुद्र में स्नौन होता है। (२०) झुम दष्ट यदि बुध हो तो 
कीर्ति, विद्या को प्राप्ति से राजद्वार में सम्मान, यश ओर प्रताप की वृद्धि होती 
है। (२२) पाप दष्ट यदि बुध हो तो अन्न की हानि, बन्छु जनों से वियोग 
अपने पद्‌ से च्युति, विदेश यात्रा, छोटी नौकरी और इसमें भी कलह होता है । 
. (२३) स्थान-बळ-युत बुध की महादशा में कीत्ति की वृद्धि, राज्याधिकार, घेय्यं, 
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उत्साह ओर यज्ञादि छुम कार्य्यं का सोभाग्य होता है। (२४) स्थान-त्रळ रहित 
बुध की महादशा में स्त्री ओर घुत्रादि को भय, स्थान से च्युति, विदेश-वॉस, 
दुःख तथा अनेक प्रकार के नोच कमो के करने का अवसर होता है। (२५) 
दिग्बळी बुध को महादशा में सत्र दिशाओं से धसं की प्राप्ति, आनन्द, अन्य 
देशस्थ राजाओं से प्रेम ओर छगन्धादि पदार्थो' की प्राप्ति होती है। (२६) 
कालब॒ली बुध की महादशा में स्वास्थ्य को बृद्धि, शान्ति-मय-जीवन, राजा, 
स्त्री ओर पुत्रादि से सम्मान का सोभाग्य होता है। (२७) नेसगिक बली 
बुध की महादशा में बिना परिश्रम शुभ काय्या की प्राप्ति, विद्या विवाद, स्वजनों 
से विरोध ओर माता अथवा मातृ पक्ष के लोगों की मत्यु होती हे । (२८) 
हग्बळी बुध की महादशा में जोव मात्र से प्रेम, रति विकास ओर राज्याधिकार 
की प्राप्ति होती है । (२९) पाप पांश बुध की महादशा में चोर, अग्नि और 
राजा से भय होता है। पर शुभग्रह की दृष्टि बुध पर न हो। (३०) 
सह शादि युत बुध होने से राज्य को प्राप्ति, असीम छख, जीवों पर दया, खुशी, 
पुत्र और धन की प्राप्ति होती हे। (३१) वेशेषाँशगत बुध की महादशा में राज- 
द्वार से महा-सम्मान, विद्वानों की सभा में छख ओर मर्यादा होती है। (३२) 
पाप द्रेष्गांगगत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में चोर, अग्नि ओर पदाधिका- 
रियों से भय, स्थान-च्युति तथा क्लेश होता है । (३३) उच्च नवमांश गत नीचस्थ 
बुध की महादशा के आदि में अशुभ परन्तु अन्त में शुम फल होता हे। (३४) 
नीच नवमांश गत उच्चस्थ बुध की महादशा में छख, कीत्ति ओर धन को प्राप्ति 
होती हे । परन्तु इन सबों का विनाश भी तुरत ही हो जाता है। 


भिन्न-भिन्न भावगत बुध । 


(३९) केन्द्रगत बुध की महादशा में राजाओं से मित्रता, धन-धान्य, 
कलत्र और पुत्रादि का छख, यज्ञादि कमं से यश, उत्तम भोजन तथा वरू 
भूषणादि की प्राप्ति होती है । (३६) छगन गत बुध की मदादशा में अधिकार 
कृषि, यश, राज-चिन्हो से (अर्थात्‌ ढोल और वाजा इत्यादि) शोमा, उत्तम वाइन 
संसार में प्रसिद्धि और तीथों में स्नान का सौभाग्य होता है (३७) द्वितीयख्थ 
बुध को महादशा में विद्या की प्राप्ति, कीत्ति की बुद्धि, राजा के तुल्य भाग्य 
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और राज द्वार में प्रधानता होती है । (३८) तृतीयस्थ बुध की महादशा में आलस्य, 
प्लीहा रोग, वमन, मन्दाग्नि ओर भाइयों की दानि परन्तु राजा से 
सम्मान होता है । (३८) चतुर्थ बुध की मद्दादशा में मकान, सम्पत्ति दुख, 
रोजगार और नौकरी में हानि, मातृपक्ष के जनों को मत्यु ओर स्थान परिवर्तन 
होता हे । (४०) पञ्चमस्थ बुध की महादशा में बुद्धि में कूरता, नीच प्रकार 
की वत्ति, धन सम्पत्ति की प्राप्ति में कठिनाई होतो है। (४१) _६, ८ अथवा 
१२ स्थान में यदि बुध बेठा हो तो उसकी महादशा में वात-पित्त,इलेष्मा 
जनित नाना प्रकार के रोग से पीड़ा, खुजली और पाण्डु रोग तथा राजा, 
अग्नि एवं चोर से भय होता है ओर शरीर दुबळा पड़ जाता है। (४२) सपमस्थ 
बुध की महादद्या में विद्या, स्त्री, पुत्र ओर उत्तम वस्त्रादि का छख, राजा से 
प्रेस तथा द्वितीय नाम ( अर्थात्‌ उपनाम ) की प्राप्ति होती है । (४३) 
नवमस्थ बुध होने से उसकी महादशा में स्त्री, पुत्र ओर धन की प्राप्ति तथा 
जय, होम, दान, यज्ञादि क्रिया एवं तीर्थादि स्नान का सोभाग्य होता है । (४४) 
दुशमस्थ बुध की महादशा में छख, राज दरवार में अधिकार, जातक के नाम 
से किसी गद्य या पद्य में पुस्तक का प्रकाशन, उपनाम (तखल्लुस) एवं दारा 
ओर पुत्रादि से छख होता है। राज्य को प्राप्ति, मनुष्यों पर अधिकार, स्वजनों 
ओर ब्राह्मणादि का आदर करने वाला होता है । (४५) एकादशस्थ बुध के 
होने से झुम क्रियाद्वारा, किसी के दे देने से ओर कृषि तथा वाणिज्य द्वारा 
धन की प्राप्ति होतो हे । (४६) द्वादशस्थ बुध की महादशा में राजा से भय 
शारीर के किसी अङ्ग का भङ्ग, स्त्री ओर कुटुम्त्रियाँ से मतभेद, प्रमाद तथा 
आकस्मिक घटना से मत्यु का भय होता है । 


भिन्न-मिन्न-राशिगत-बुध | 


(२७) मेष राशिगत बुध की महादशा में जातक एक स्थान पर निवास 
नहीं करता है । चोर, मिथ्यावादी, शठ, असज्जन ओर दरिद्र होता है। 
(४८) ब्रूष राशिगत बुध की महादशा में धन अधिक व्यय होता है । माता 
को कष्ट, स्त्री-पुत्र ओर मित्रादिकों की चिन्ता, चित्त की व्यप्रता तथा गले 
में रोग होता हे । (४९) मिथुन_राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार की 


errs त जाँच यि 
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बातों में बक-बक करने वाला, स्त्रो-पुत्र ओर जातियों से छखी तथा मातृ- 
छख-विहीन होता है । (५०) कर्क राशिगत बुध की दशा में विदेश-वासी, 
अल्प-छखी, मित्र विरोधी, क्राम-कछा से धन प्राप्त करने वाला और अनेक 
प्रकार का व्यवसायी द्वोता है। (५१) सिंह राशिगत बुध की दशा में ल्थिर- 
विभव, धेर्य्य-युक्त, बुधि विद्दीन, मित्र, स्त्रो ओर पुत्र के छख से हीन होता 
है । (९२) कन्या राझिस्थ बुध की महादशा में धन-धान्य-युत और बड़ा विभव 
चाळा होता है। लिखने ओर काव्य रचना में अनुरक्त, शत्र, विजयी तथा 
नोतिमान्‌ होता हे । यदि बुध मूळ त्रिकोण का हो तो जातक विवेकी, गुणी 
और बुद्धिमान होता हे। कीति में विख्यात, परदेश यात्रा करने वाला और 
अपने वाहु से धन उपार्जन करने वाळा होता है। यदि बुध मूल त्रिकोण 
का न हो अर्थात्‌ बीस अंश से आगे बढ़ गया हो (केवळ स्वगृद्दी हो) तो उसको 
दशा में पझु सुख की हानि, बन्धु जनों से वेर, झगड़े से हानि ओर शरीर 
की विकलता होती है (५३) तुळा राशिगत बुध की महादशा में व्याख्या करने 
की बुद्धि, कारीगरी, कार्य्य में निपुणता, व्यापार से धन-लाभ, पशुओं को पोड़ा 
ओर दृश्टिज्योति कम होती हे । (९४) वृश्चिक रासि में यदि बुध दो तो उसकी 
महादशा में अल्प छुखी, धन का अधिक व्यय करने वाळा, सज्जनों से वियुक्त 
और धम्मं कम्म तथा आचार आदि अनुराग वाला होता हे । (५९) धन 
रासि-गत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में वहुजनों का मालिक ओर जनता 
से मित्रता करने वाला होता है। तथा उसके प्रायः दो नाम होते हें । (५६) 
सकर राशिगत बुध की महादशा में बहुत भोजन करने वाला, कपटी, नीच, 
मित्रबाला, बुद्धि हीन और वहु ऋणी होता हे । (५७) कुम राशिस्य बुध की 
महादशा में जातक धनह्दीन और तेज-हीन होता है । मित्रांदिकों से कष्ट 
पाता है तथा अनेक व्यसन से युक्त डोकर विदेश वास करता है। (५८) 
मोन राशिस्थ बुध की मद्दादुशा में जातक विवेक ओर सत्य से रहित, स्थाना- 
न्तर निवाली, शरीर से दुबळ व्यवसाय-युक्त परन्तु अल्प लाभ उठाने वाला 


होता है । 


बुध की महादशा के प्रथम खण्ड में धन ओर अन्न का लाभ, मध्य 
खण्ड में राज सम्मान, तथा राजा से धन की प्राप्ति एवं अन्तिम खण्ड में 


स्वजनों से मतभेद होता है । 
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केतु महाद्शा फल । 


का“ दै 3 ब्‌ केतु की महादशा में छख की बहुत ददी कमी होती रै। 
जातक दोन, निबंद्धि, विवेक-हीन ओर रोग-ग्रस्त होता है। दुःखमय जीचन 
व्यतीत करता है। शारीरिक कष्टकी वृद्धि, स्त्रो पुत्र का विनाश, राजा से 
पीड़ित, विद्या तथा धन में आपत्ति, राजा, चोर, विष, जळ, अग्नि, शस्र और 
मित्रों से भय, वाइनादि से पतन, परदेश घास, कलि-जनित पापों में अभिरुचि, 
कृषि का नाश ओर मन में सन्ताप होता हे । उसको स्त्री ओर सन्तान की मृत्यु 
होती है । | 


विशेषफल । 


(१) शुभ दृष्ट केतु की मह्दादशा में छल, राज्य से अर्थ की प्राप्ति, गृह में 

शान्ति का आविर्भाव, चित्त में हढ़ता एवं राजा से अनुगृहीत होता है। (२) 

_पाप-दृष्ट केतु की मह्दादशा में पिता की मत्यु, दुःख का भाजन ओर अतिसार, 
ज्वर, जननेन्द्रिय रोग एवं चमं रोगों से पो डित होता है । 


मिन्न-मिन्न-भावगत-फल | 


(३) केन्द्रवत्तो केतु की महादशा में निष्फलता, धन, सन्तान, स्त्री ओर 
राज्य का नाश तथा विपत्ति होती हे । (४) छरनस्थ केतु की महादशा में नाना 
प्रकार के भय और ज्वर, अतिसार, प्रमेह, जननेन्ब्रिय रोगं तथा चेचक आदि चमं 
रोगों से पीडित होता हे। (५) द्वितीयस्थ केतु की मद्दादशा में धन का क्षय, 
वचन में कठोरता, मन में दुःख, कुत्सित अन्न की प्राप्ति एवं शिरो-व्यथा होती 
हे । (६) तुतीयस्थ केतु की मद्दादुशा में बहुत छख परन्तु भ्राताओं से मतभेद 
ओर मन में विकलता होतो है । (७) चतुर्थल्थ केतु की महादशा में छल की 
हानि, स््री-पुत्रादिकों को भय, परन्तु अन्न, पृथ्वी एवं गृह आदि की प्राप्त 
होती है । (८) पञ्चमस्थ केतु की महादशा में सन्तान की हानि, भ्रान्तिः 
चित्त एवं राजा द्वारा धन क्री हानि दोती हे । (९) षष्ठस्थ केतु की मद्दादशा में 
चोर और अग्नि से नाना प्रकार का भय और जातक ऋणग्रल्त होता है । (१०) 
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सक्षमस्थ केतु की दशा में भय, खी-पुत्र का नाश और मूत्र-कृच्छ रोग से पीड़ा 
होती है। (११) अष्टमस्थ केतु की दशा में पिता की मृत्यु और श्वास, कास, 
संग्रहणी तथा क्षय इत्यादि रोग से पीड़ा होती है। (१२) नवमस्थ केतु की 
दृशा में पिता ओर गुरु को विपत्ति, दुःख तथा आुभ-कर्मो' का नाश होता हे! 
(१३) दशमस्थ केतु को महादशा में मान-द्वानि, चित्त की विकलता, अपकीत्ति 
से पीड़ा होती हे । (१४) एकादशस्थ केतु की महादशा में सुख, श्रातृ वर्गा 


को आनन्द ओर अञज्ग-दानादि में प्रवृत्ति होती हे । (१५) द्वादशस्थ केतुकी 


महादद्या में स्थान से च्युत, प्रवासी, राजा से पीड़ित और कष्ट भोगी होता है । 
तथा उसके नेत्र के नाश होने का भय होता हे । 


केतु को महादशा के प्रथम खण्ड में सुख की प्राप्ति, मध्य खण्ड में भव ओर 
अन्तिम खण्ड में भय, मत्य ओर चिन्ता होती हे । | 


शुभ फल देने में केतु से राहु अच्छा होता हे । परन्तु केतु मुक्ति के.देने 
में प्रचलता रखता हे । स्मरण रहे कि राहु ओर केतु तीन प्रकार से गुण ओर 
अवगुण को संग्रह करता हे । अर्थात्‌ जिस भाव अथवा राशि में रहता 
है उसके स्वामी के सद्दश ओर जिस ग्रह के साथ रहता हे उसके सद्दश फळ देता 
है। केतु के साथ यदि कोई झुम ग्रह हो तो उतकी दशा छख देने वालो होती 
है ओर यदि केतु पर झुभग्रह की च्टिहो तो केतु की दशा में बहुत घन की 
प्राप्ति होती हे । परन्तु यदि केतु के साथ पापग्रह बेठा हो तो उसकी दशा में 
दुष्ट जनों से क्लेश एवं अपने किये हुए कम से धनका नाश होता है! मतान्तर 
से केतु की सहादशा के आरम्भ में कुटुम्ब ओर गुरु जनों को रोग, मध्य में 
धनागम होता है ओर अन्त में छख होता है । 


शुक्र महाद्रा फल । 


का“ ड ड्‌ डे शुक्र की महादशा में जातक को खी, सन्तान, धन, 
समद्धि ओर भूषण-वस्रादि से सुख, राज द्वार से सम्मान तथा काम-चेष्टा होती है । 
विद्या-लाभ, गान ओर नृत्यादि में मन लगाने वाला, शुभ स्वभाव तथा दानादि 
में अभिरुचि रखने वाला एवं क्रप्र-विक्रय में चतुर होता है। शुक्र की दशा में 
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वाहन, पुत्र-पोत्र और पू्व-सञ्चित धन आदि से सुख होता हे । परन्तु निर्बल 
शुक्र की दशा में घर में झगड़ा, वात-कफ-प्रकोप-जनित- रोगों से निर्बछता, चित्त- 
सन्ताप, नीच जनों से कभी वेर, कभी विरोध ओर मित्रादि की चिन्ता होती 
है। शुक्र की दशा का साधारण फल ऐसा हो हे । शुक्र की अन्यान्य स्थिति 
के अनुसार फल का विवरण नोचे लिखा जाता है । 


विशेष-फल । 


(१) परम उच्च शुक्र की दशा में स्त्री-पुत्र ओर धन का छख, उत्तम वस्त्र 
तथा भोजनादि की प्राप्ति, चित्त में विछासिता एवं जातक भोगी होता हे । (२) 
उच्चस्थ शुक्र की महादशा में स्त्री-सङ्ग से धन का नाश, धर्म विरुद्ध कामों में 
रुचि, पिता को भय, दुःख का आगमन और शिरोव्यथा होती हे । परन्तु राजा से 
सम्मान पाता है। (३) आरोहिणी शुक्र को दशा में वस्त्र, अलङ्कार, अन्न 
और सम्मान को प्राप्ति तथा माता का नाश होता है । वह पर-स्त्री-गामी 
होता है। (४) अवरोहिणी शुक्र को दक्षा में प्रचण्ड वेश्यागामी, स्त्री-पुत्र ओर 
सम्ब्रन्धियों से मतभेद, हृदब-झूछ तथा खत्री प्रसंग जनित रोग होता हे । (५) 
परम नीचस्थ शुक्र की दशा में रोग पीड़ा से सन्ताप कार्य्य में निष्फलता, चित्त 
में भीरुता ओर दार-पुत्रादि से आत्तं-चित्त होता हे। (६) मूलूत्रिकोण गत शुक्र 
की दशा में किसी बड़े पद की प्राप्ति, क्रय-विक्रय द्वारा उन्नति, किसी खरी द्वारा 
धन की प्राप्ति, कीत्ति की ख्याति एवं विज्ञान की जानकारी होती है। (७) 
स्वगृही शुक्र की महादशा में परोपकारी और स्त्री, पुत्र, धन, मित्र एवं 
ऐश्वर्य्यं से छखी, गोरवशाली तथा सर्वदा छख भोग करने वाला होता है। (८) 
मित्र राशि गत शुक्र की दशा में कलाओं का जानने वाला, परोपक्रारी ओर 
कुआं, तालाब, बगीचा इत्यादि का निर्माण करने वाला, दुष्ट जनों को दण्ड देने 
वाला, गुणी एवं आदर्श होता है। (९) अति-मित्र गद्दी झुक्र की दशा में राजा 
से छखी ओर सम्मानित्‌, राजसी आडम्बर युक्त तथा घोड़ा, हाथी, गो इत्यादि 
से छख होता है। उसके यहां भ्ृत्यादिकों का समूह रहता है । (१०) समगृही 
शुक्र की मद्दादशा में प्रमेह, गुल्म ओर नेत्र तथा गुदा मार्ग के रोग से पीड़ा, 
राजा, चोर ओर अग्नि का भय एवं थोड़ा छल होता है। परन्तु अपने नाम से 
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कोई पुल्तकादि प्रकाश करता हे । (११) शात्र-ग॒ढी झुक्र की महादशा में क्ली-पुत्र को 
मत्यु, घनकी हानि ओर राजा से भय होता हे । वह पाप कर्म में निरत रहता 
है ओर उसी में छख अनुभव करता हे । (१२) अति-शन्न गुदी शुक्र की मद्दादशा 
में घर के झगड़े से शरीर में. खिन्नता, पुत्र, खरो ओर घन इत्यादि को हानि तथा 
प्लीहा, ग्रहणी एवं नेत्र रोगादि से पीड़ा होती है। (१३) उच्चल्थ ग्रह के साथ 
शुक्र रहने से उसक्री महादशा में राज्य को उन्नति, युद्ध विभाग को नायकता, ओर भूषण- 
वस्त्र, छगन्धि द्रव्य, मनुष्य से ढोए जाने वाळा वांहन तथा बाजा इत्यदि राजसी आड- 
म्बर से भूषित होता हे । (१४) नीचस्थ ग्रह युक्त शुक्र को महादद्या में पाप-कर्म- 
निरत, अपवाद से कलड्रित ओर दुःखो होता हे । (१०) शुम ग्रह युक्त शुक्र की 
मद्दादुशा में धन, पुत्र ओर मित्रादि से युक्त, राजा से पूजित, बहुत से हाथी-घोड़ों से 
सुसज्जित तथा वाइन एवं रत्नादि से भूषित होता हे । (१६) पापग्रह युक्त 
शुक्र को महादशा में स्थान से च्युत, बन्धुजनों का विरोधी, आचार-विचार-द्दीन, 
कछह-प्रिय ओर कृषि, भूमि तथा स्त्री एवं सन्तानादि से रहित होता है। वह 
स्वधमं विरुद्ध काय्यं करता हे। (१७) सूय्ये के साथ झुक्र के रहने से उसकी 
महादशा में नाना प्रकार की आपत्ति होती हे। रोग के उद्दोग से तप्त रहता है । 
जीण एवं टूटे-फूटे मकानों में वास ओर खरो एवं भाइयों की मत्यु होती हे । (१८) 
बृदस्पति के नवांश में शुक्र हो तो उसकी महादशा में स्त्रो-पुत्र एवं पृथ्वी का नाश, 





माता से वियोग और कार्या में विध्न होता है । वह घार्मिक बातों का उल्ल- 
हुन करने वाळा तथा सन्तक्ष-चित्त होता हे । (१०) झुम दृष्ट शुक्र की महादशा 
में धन एवं वस्त्रादि का लाभ करने वाळा, राजा से सम्मानित, मनुष्यों पर अधि- 
कार रखने वाळा ओर कलत्र, पुत्र, मित्रादिं से उखी एवं कान्तिमान्‌ होता है । 
(२०) पाप दृष्ट शुक्र की महादशा में जातक को सवंदा दुःख, मान एवं अर्थ को 
हानि, पद च्युति, विदेश वास, कमं-द्दीनता ओर स्त्रियों से झगड़ा होता हे । (२१) 
स्थान-बली शुक्र की महादशा में नरेश से सम्मान, भूषणादि को प्राप्ति, सभाओं 
में विद्या-विवाद की रुचि और पदवी इत्यादि की प्राप्ति होती है। (२२) 
काल-बछो शुक्र की महादशा में नाना प्रकार के यश, धन, वरू, सन्तान, 
पदवी आदि की प्राति तया अपने नाम की कीत्ति होती है । (२३) दिग-बळी 
शुक्र की महादशा में आनन्द ओर स्त्री, पुत्र, वस्त्र तथा धनादि से छख एवं नाम 
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की ख्याति होती है । (२४) निसर्ग बळी शुक्र के होने से बहुत आनन्द लाभ 
ओर गो, पृथ्वी, धन, भाई तथा माता आदि सत्रों की वृद्धि होती हे । (२५) 
इग-बछो शुक्र की महादशा में यज्ञादि झुभ-कर्म करने का सौगाग्य, विद्या एवं 
वस्त्रादि से छल ओर राजगद्दी होती है । परन्तु कल्ह एवं विरोध भी होता 
है। (२६) कर षष्ठांश शुक्र की महादशा में विपत्ति ओर चोर, राजा एवं अग्नि 
से भय तथा खेती, पृथ्वी एवं पञ्च आदि का नाश होता हे । (२७) शुभ बष्ठांश- 
गत शुक्र के होने से कूआँ तालाब ओर बगीचा इत्यादि का निर्माण करता है। 
ईश्वर पूजा में रुचि ओर बहुत छख होता है । (२८) वेशेषिकांश का शुक्र होने से 
भाई, बहन एवं स्त्री द्वारा घन की प्राप्ति, राजा से सम्मान, वाहनादि की प्राप्ति 
और बहुत आनन्द होता हे । (२९) पाप द्रेष्क्राण गत शुक्र की महादशा में 
बहुत दुःख, चोर से भय ओर बन्धन एवं कारागार-निवास का दुःख होता है 
(३०) चक्री शुक्र की सहाँदशा में राजा से अनेक प्रकार का सम्मान, राजसी 
आडम्बर (अर्थात्‌ रंग, भेरी आदि बाजाओं से छसजित) ओर नाना प्रकार के 
वस्त्र-भूपणादि की प्राप्ति होती है। (३१) उच्च नवमाँश-गत नीच शुक्र की महा- 
दशा में कृषि, एथ्वी, गो ओर वाणिज्य से धन-धान्य की वृद्धि होती है। (३२) 
नीच नवांश-गत उच्च शुक्र की महादशा में राज्य, ग्रह ओर पद आदि का नाश 
तथा बड़ा कष्ट होता हे । 


भिन्न-भिन्न-भावगत-शुक्र । 


(३३) केन्द्रगत छु. की महादुश। में उत्तम प्रकार के वस्त्र, सुगन्धि 
द्रव्य, नवरत्न और भूषणादि की प्राप्ति होती है । सुन्दर, उपकारी, धनी, 
कृषि से लाभान्वित ओर पालकी आदि सवारी से युक्त होता हे । (३४) 
छरनस्थ शु. की महादशा में राजाओं से लाभ करने वाळा ओर कृषि से 
मनुष्यों का उपकार करने वाला, तथा उत्साही होता है । (३९) 
द्वितोयल्थ शु. की महादशा में जातक धनी, उत्तम भोजन करने वाला, 
उत्तम वचन बोलने वाला, परोपकार, राजा से सन्तान प्राप्त करने वाला 
ओर अन्नादि छख से सम्पन्न होता हे । (३६) ठृतीयस्थ शुक्र को महादशा 
में उत्साही, साहसी ओर उत्तम वाइन, भपणादि एवं भाइयों से बहुत छाम 
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उठाने वाळा होतो है। (३७) चतुर्थेस्थ शुक्र की महादशा में राज्य की 
प्राप्ति, महान्‌ सुख का लाभ, वाहनादि का सुख, कृषि में उन्नति, चतुष्पद 
आदि में वृद्धि ओर अपनी क्रिया द्वारा प्रताप तथा कीत्ति की ख्याति होती 
हे । (३८) पञ्चमस्थ शुक्र की. महादशा में जातक सन्तान वान्‌कोति से ख्याति मान्‌ , 
राज से सम्मान ओर उपकारी होता हे । (३९) षष्टट्थ शु. को दशा में अन्नादि 
का नाश ओर धन, पुत्र, कुटुम्ब एवं भाई की हानि, शत्रु से भय, कार्य्य-विनाइा, 
रोग का आक्रमण ओर राजा, अग्नि तथा चोर इत्यादि से भय होता हे (४०) 
सप्तमल्थ छु. की मद्दादशा में स्त्री का नाश, परदेश गमन, प्रमेह ओर गुल्म 
आदि शारीरिक रोगों से पीड़ा तथा धन, सन्तान एवं बन्धु-जनों की हानि 
होती है। (४१) अष्टमस्थ शु. की महादशा में शस्त्र, अग्नि ओर चोर से 
घाव, कभी कभी सुख किब्वित्‌ धन को वृद्धि ओर राजा से कुछ यश 
की वुद्धि होतीहे। (४२) नमवस्थ छु. की महादशा में राजा से सम्मानित, 
पिता आदि गुरुजनों के सुख ओर यश की वृद्धि तथा यज्ञ कर्मादि में रुचि 
होती है। (४३) दशमस्थ शुक्र की महादशा में यज्ञादि कम करने का 
सौभाग्य, राजा से सम्पत्ति की प्राप्ति, चहँ ओर से यश एवं प्रताप की प्राप्ति, 
शरीर कान्तिमयी ओर नवीन सम्पत्ति को प्राप्ति होती है। (४४) एक्रादशस्थ 
झु. की महादशा में राजा से सम्मान, पुत्र, धन, वस्न एवं छगन्धि पदार्थ 
आदि की प्राप्ति, कृषि तथा बाणिज्य से छख, दानशील एवं पुस्तक का बनाने 
वाला होता है । (४५) द्वादशस्थ झु. की महादशा में राजा से सम्मान, 
धन तथा अन्न की प्राप्ति, स्थान से च्युति, परदेश-वास, मातृवियोग ओर 
मन को विकलता होतो है । 


मिन्न-मिन्न-राशिगत-शुक्र । 


(४६) मेष राशिस्थ छु. की महादशा में धन ओर सुख का नाश डोठा है / 
वह सदा भ्रमणकारी, व्यसनी, चित्तोद्दंगी ओर चञ्चल होता हे । (२७) कृष 


इ... 
Cn 


राशिस्थ झु. की मह्दादशा में कृषि करने वाला, सत्यवादी अतेर दाने होला 
है। उसके सुख की वृद्धि ओर शा्खों को ओर विलक्षण रूचि शोतो है | 
उसे कन्या सन्तान होती है। (४८) मिथुन-राशि-गत शु. को शट्टादशा में काव्य 
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कळा का जानने वाला, हाल्य-विळास प्रिय, कथा इत्यादि में रुचि रखने वाला, 
और परदेश यात्रा में उत्छक्रचित्त होता है। (४९) कर्क राशिगत झु. की दशा 
में जातक अपने कार्य्य में दक्ष, उद्यमी ओर अपनी स्त्री के लिये उत्छक्र एवं कृतज्ञ 
होता हे । (५०) सिंह राशिस्थ छु. की दशा में स्त्रियों से घन प्राप्त करने वाला, 
` प्राये धन से जीवन व्यतीत करने वाळा, पुत्र ओर चतुष्पद जीवां से किञ्चित 
सुखी तथा पुराने मकान में वास करने वाळा होता है। खी का नाश, भ्रातू 
वियोग, स्वजनों से विरोध और कलद् होता है । (५१) कन्या राशिस्थ झु. की 
महादशा में छख का नाश, धन की कमो, मन में चञ्चलता, मनोरथ का नाश 
और अपने स्थान से चलायमान होता है। (५२) तुळा राशि में शुक्र बेठा हो 
तो उसकी महादशा में जातक खेती करने वाळा, धन-वाहनों से युत ओर अपनी 
जाति में मान एवं प्रतिष्ठा पाने वाळा होता हे । (५३) वृश्चिक राशिगत 
शुक्र को महादशा में परोपकार-निरत, प्रतापो एवं विदेश-वासी होता है । 
परन्तु ऋण-ग्रस्त और कलही होता हे । (५४) धन राशिस्थ शुक्र की मद्दादेशा 
में राजद्वार से यथेष्ठ सम्मान एवं प्रतिष्ठा पानेवाला ओर शिल्प विद्या में 
निपुण होता है । परन्तु उसके शत्रुओं को वृद्धि होती है ओर वह दुःखी 
रहता है। (५५) मकर राशिस्थ शुक्र की दशा में शत्रुओं का विजय करने 
वाळा, सहनशोळ, कुटुम्बजनों से चिन्तित ओर कफ तथा वात रोग से निर्बल 
होता हे । (५६) कुम्भ राशिस्थ शुक्र की दशा में व्यसनों से व्याकुळ, रोगी, 
श्रेष्ठ कमा से रहित और मिथ्यावादो होता है। (५७) मीन :राशिस्थ शुक्र 
की दक्षा में राजा का प्रधान, धनी, कृषि से लाभ करने वाळा ओर अनेक 
एखा से युक्त होता है। (देखो संख्या २)। . 


ग्रहों के उच्च-नीचादि भेद, स्थानादि प्राप्ति, भावेश एवं अत्रस्थादि 
प्राप्ति द्वारा नाना प्रकार के फछों का विवरण लिखो गया है । फल कहने में 
नाना प्रकार के फलों पर दृष्टि डालते हुए सबके निचोड पर स्थिरता पूर्वक 
ध्यान देकर फळ कहना होगा । जातक की उम्र, व्यवसाय, विद्या, धन, 
समाज इत्यादि विषयों पर ध्यान देकर फळ कइना होता है। जेसे किसी 
जातक के यदि ६० या ७० वर्ष की अवस्था में किसी ग्रह की महादशा में 
पुत्र पेदा का उख-य्रोग पाया जाय अथवा किसी बाळक के दस-बारह वर्ष 
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की अवस्था में चेसाहो फळ दो तो असम्भवसा प्रतीत होने के कारण त्याज्य होगा । 
इसी प्रकार यदि किसी अनपढ़ साधारण मनुष्य को किसी ग्रह के फल से पुस्तकादि 
का प्रकाशित करना मालक पड़े तो फळ कहने के समय अनुमान ओर बुद्धि से 
काम लेता होगा । तात्पर्य्यं यह हे कि फळ कहने में बड़ी सावधानी एवं विचार 
तेकाम लेना होगा । मनुष्य अनेक ओर ग्रह नो हो हैं। शाख्कारों ने ग्रहों 
के स्थानादि परिवर्तन द्वारा अनेकानेक फळ बतळाये हैं । परन्तु पाठकों को 
बुद्धि ओर विचार से काम लेना आवश्यक है । 


डक व्यापक ३ १ 


ग्रहों के अन्तर-दक्षा-फल । 


दशा-अन्तरदशा-फल-अनुमान | 


का“ ड 3 १, दशा अन्तर-दशा का फळ कहना इतना खुगम नहीं है 
जितना कि साधारणतः लोग इसको बनाये हुए हैं। अन्तर दशा के फळ का 
अनुमान, उसी प्रकार हो सकता है जेसे दो भिन्न भिन्न पदाथा के मिलने 
से विज्ञान शास्त्रानुसार (प्रायः) कोई एक तीसरा पदार्थ बन जाता हे । स्वच्छ 
दूध में खट्टा एवं कांजी के मिलाने से उसका रुपान्तर, दद्दी बन जाता हे । दूध को 
विछोने से अथवा मथन करने से मक्खन निकल आताहे। मक्खन पर अग्नि का 
प्रयोग करने से घत बन जाता है । जळपर किसो क्रिया को करने से वफ अर्थात्‌ तरल 
से कठिन पदार्थ बन जाता है। स्वर्ण में छढागा मिला कर अग्नि प्रयोग करने से 
. कठिन से तरल पदार्थ हो जाता हे । रसायनिक विद्या में सहसा ऐसे प्रमाण हैं जो 
प्रतीत दिखाता है कि भिन्न भिन्न गुण स्वभाव के पदार्था को मिलाने से एक विचित्र 
परिवत्तन हो जाता है । परन्तु छगमता से सर्वसाधारण मनुष्यां के समझ में आने के 
कारण इन्हीं कई उपमाओं को देकर यइ दिखाळाया जाता है कि भिन्न 
भिन्न पदाथौ को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में योग करने से अनेकानेक विलक्षण 
परिणाम होते हें । इसी प्रकौर एक ग्रह की दशा में जव दूसरे किसी ग्रह 
की अन्तर दञ्चा आतो है तो उस समय इन दोनों ग्रहों के अनेकानेक 
विछक्षणताओं के अनुसार एवं उन दोनों ग्रहों की विचित्र विचित्र किरणों 
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के सम्मिलित होने से एक विलक्षण मिश्रित फल होता हे । स्मरण रहे कि 
दशान्तर फल कइने में प्रधानता दशेश ओर अन्तर दशेश का होता हे । इस 
कारण देखना यह होगा कि (१) दशेश किन किन भावों काल्वामो हे | 
(२). दशेश किस भाव में बेठा है। (३) अन्तर-दशेश किस भाव में बैठा 

(४) दशेश से अन्तर दशेश का क्या स्थान पड़ता है। (५) अन्तर दशेश 
की अवस्था आदि के अनुसार फळ । (६) एक ग्रह को दूसरे ग्रह के साधारण 
सम्त्रन्धानुसार फळ । (७) किसी विलक्षण सम्बन्ध के अनुसार.फळ। इनके अतिरिक्त 
उन सत्र बातों पर ध्यान देना, जिनका वर्णन आगे लिखा गया हे, बहुत 
ही आवश्यक हे । यइ भो देखना होगा, कि ग्रह-गण अपना अपना फल देने में 


कत्र समथे होते हैं । 


अन्तर-दशा विचार के समय निम्नलिखित ८ नियमों पर यदि साव- 


घानता पूर्वक ध्यान दिया जायगा तो आशा होती है कि ज्योतिष प्रेमियों को 
फल कहने में बहुत ही सफलता होगी । परन्तु परिश्रम तो अवश्य करना ही 
होगा । बिना परिश्रम फल कहने का परिणाम यह हुआ कि इस प्राचीन गुढ़ 
तथा महत्त्व पूर्ण शास्त्र को “आये दिन” लोग ढकोसलेवाजी, धूत्तंपना एवं 
ढोंग कहते हें । विचार-पूचंक यदि फळ कहा जाय तो आशा को जा सकती है 


कि इस कलंक की टीका को ही केवळ न मिटायां जायगा, वरन्‌ यह विद्या बहु-. 


तेरो के लिये जिनको आवश्यकता है, पूर्ण रोति से अर्थकरी भी होगी । 


क 


नियम । 


(१) दशेश अर्थात्‌ जिस ग्रह की महादशा है वह किस भाव का स्वामी 
और उसकी अन्तरदशा में शुभ ओर अझुभ ग्रहों की अन्तरदशा का क्या फळ होता 
है (धारा ३३५.) । (२) दशानाश के भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति के अनुसारहे 
अन्तर दशा फल (धारा ३३६.) । (३) अन्तर दशेश किस भाव में बेठा है 
उनके अनुसार फळ (धारा ३३७.) । (४) दशानाथ से अन्तर दशेश किस स्थान 
में हे अर्थात्‌ दशानाथ के साथ अन्तर दशेश है अथवा दशानाथ से अन्तर दशेश 
द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ इत्यादि स्थानों में है। ओर इन स्थानों में रहने के 


कारण क्या फल होता है (धारा ३३८.) । (५) अन्तरदशेश की अवस्था आदि ' 
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का विचार एवं अन्तर दशेश की शुभ अझुभ दृष्टि आदि के भेद से फलका निर्णय । 
धारा (३३९) | (६) प्रति ग्रह की दशा में अन्यान्य ग्रहों की अन्तर दशा का 
स्वाभाविक फळ । धारा (३४०) (७) कतिपय फुटकर योग द्वारा दश्याअन्तरदद्या 
के फळ । धारा (३४१) । (८) ग्रह गण किन-किन कारणों से कब-कत्र फल देने में 
समर्थ होते हें । एवं वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि, कर्म, वार और योग 
आदि का फळ किस-किस समय में विकास दिखलाता हे । धारा (३४२) । 


इन्हीं नियमों के अनुसार यदि ग्रहों के फळा की आयोजन की जाय और 
इन फलों के झुम अथवा अझुभ-दायित्त्व के तारतम्यानुसार फळ कहा जाय तो 
सफछतौ की पूर्ण आशा की जाती है। 


प्रथम नियम | 
अर्थात 
सित्र-सित्र भावों के स्वामी अपनी-अपनी महादशा में अन्य 


ग्रहों की अन्तरदशा में क्या फल देते हें । 


का“ दे च ध्द _ (१) साधारण नियम यह है कि ग्रह जिस भाव का 
स्वामी हो अथवा जिस गाइ में बेठा हो अथवा जिस चीज का कारक हो, उन सब 
पर वह ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में झुभ अथवा अशुभ फल प्रदान करता हे । 
जेते पञ्चमेश की दशा में पुत्र सम्बन्घो अथवा भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धो कुछ-न-कुछ 
शुभ अथवा अशुभ फळ अवश्य होता है। पञ्चमस्थ ग्रह भी पञ्चम भाव के फलों 
पर प्रभाव डालता है ओर इसी प्रकार ग्रह गण अपने-अपने कारकत्त्वानुसार ( यथा 
बृहस्पति पुत्र का कारक होने के कारण पुत्र-सम्बन्धी विषयों पर ) छुभाझुभ 
प्रभाव डालते हैं। (२) लग्नेश की दशा में जब शनि का अन्तर आता है तो 
धन की हानि होतो है और कुटुम्ब-वगो से शत्रुता अथवा प्रेम का अभाव होता 


है। (३) द्वितीयेश को महादशा में मान-हानि, द्रव्य की हानि, पद से च्युति, 


कुटुम्ब ओर मित्रों से दुर्माव तथा कभी कभी कारागार भी होता है। द्वितीयेश 
यदि पापंप्रह हो अथवा पापग्रइ कोई द्वितोयल्य दो ओर द्वितीयेश के साथ कोई 
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पाप ग्रह बेठा हुआ हो तो ह्वितोयेश की मद्दादशा में जब शनि, मङ्गछ, सूयय 
तथा राहु की अन्तरदुशा होतो हे तो जातक की धन सम्पत्ति की दानि होती हे । 
पुनः यदि द्वितीयेश पापग्रह होता हुआ द्वितीयस्थ हो अर्थात द्वितीयेश स्त्रगृट्ढी 
हो, परन्तु पाप ग्रह हो तो ऐसे द्वितीयेश की दशा में राजा के कोप से जातक के 
घन ओर मान की हानि, तथा देश निकाला होता हे । जातक को अपने इष्ट जनों 
से विरोध होता हे । ऐसी महादशा में पाप ग्रह की अन्तरदशा आनेसे धन और 
पृथ्वी की हानि तथा सन्तान, भाई ओर बहन की मत्यु होतो हे । परन्तु शुभ 
ग्रह की अन्तरदशा में अनिष्टकारी फल नहीं होता हे । यदि द्वितीय स्थान में 
कोई शुभग्रह बेठो हो ओर द्वितीयेश भी शुभ प्रह हो तो द्वितीयेश की महादशा में 
जातक की उन्नति होती है और सन्तान-छख भी संभव होता हे । यदि द्विती- 
येश पापग्रह हो तथा पापग्रह के साथ बेठा हो तो ऐसे द्वितीयेश की महादशा में 
जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तो शस्त्र, चोर ओर अग्नि से जातक को 
भय होता हे तथा. वह सब प्रकार के दुःख का भाजन होता हे । द्वितोयेश यदि 
पापग्रह हो तो उसकी महादशा में जातक भूत-प्रेतादि से पीड़ित होतां हे ओर 
मानसिक व्यथा, चिन्ता तथा अप्रसन्नता से सदा व्याकुळ रहता हे। परन्तु 
शुभ ग्रह की दृष्टि रहने से ऐसा फळ नहीं होता । (४) तृतीयेश की महादशा 
` में यदि तृतीयेश के साथ शुभ ग्रह हो तो शुभ फल होता हे । यदि तृतीयेश पाप- 
ग्रह हो तो वेसे तृतीयेश की महादशा में जब शानि, मंगल, सूय्ये, राहु. अथवा 
केतु का अन्तर आता हे तो भाई वहनों की मत्यु होती हे ओर अन्यथा कम-से- 
कम उन लोगों से तथा अपने मित्र बर्गो से वेमनस्य तथा भेद-बुद्धि तो अवश्य 
ही होती हे । यदि पाप तृतीयेश के साथ कोई दूसरा पाप ग्रह भी बेठा हो तो 
वेसे तृतीयेश की दशा में जब पापग्रह का अन्तर आता है तो शत्रओं की वृद्धि 
ओर चोरादि द्वारा धन नष्ट होता हे तथा शस्त्र द्वारा आघात भी होता 
है। अर्थात्‌ प्रायः अनिष्ट ही फळ होता है । तृतीयेश की महादशा में चाहे पाप हो 
चाहे शुभ, जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो है तो प्रायः उसका परिणाम भ्राता ओर 
कुटम्त्रियों से झगड़ा ही होता हे । (५) चतुर्थश यदि पापग्रह हो तो उसकी 
महाद्रा में जब पापग्रह का अन्तर आता हे तो बन्धुजनों से विरोध कृषि- 
गो-धनादि की हानि, सम्पत्ति की कमी ओर स्थान से च्युति तथा मर्यादा में 
कमी होती हे । चतुर्थेश की महादुशा में पापग्रह, अस्त-ग्रह अथवा नीच-ग्रह 
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की अन्तरदशा जब द्वोतो हे तो जातक को हठात्‌ अपने देश का त्याग करना पड़ता 
हे और बन्धु जनों का विनाश होता हे। (६) पञ्चमेश यदि झुभ ग्रह् हो तो 
उसकी दशा में धन ओर सन्तान की वृद्धि, राजदरवार तथा बन्धु-बान्धवों से 
प्रेम इच्छानुसार प्राप्ति ओर अभी सिद्धि होती हे । परन्तु पञ्चमेश की महा- 
दुशा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती हे तो राजा से पीड़ा और पुत्रों पर 
आपत्ति ओर दुःख होता है। धन की हानि भी होती है। पञ्चमेश की महा- 
दक्षा में ईश्वर प्रेम का भी (यदि ऐसा योग हो) उदय होता है। स्मरण रहे कि 
त्रिकोणेश पापग्रह रहने पर भो आुभप्रद होता है। (७) 'पष्ठेश की महादशा में 
यदि पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो राजा, अग्नि तथा रोग का भय और 
शोक होता हे । पुनः यदि पष्ठे श पापग्रह हो तो वेसी पष्ठेश की महादशा में 
जब्र पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तो उपर्युक्त फलो के अतिरिक्त जातक को 
मुकदमेबाजी होती है । राजदण्ड होता है, तथा प्डीडा, गुल्म, कमला, प्रमेह, 
दमा एवं क्षय रोग का प्रकोप होता है ओर वह महादुःखकारी होता हे । (८) 
सप्तमेश की महादशा में जब पापग्रह का अन्तर आता है ओर यदि विशेष रूपसे 
यदि वह पापग्रह नीच हो तो जातक की स्री का नाश होता है ओर जातक को इधर- 
उधर भटकना पड़ता है। सप्तमेश, पाप-बघ की महादशा में उपयुक्त फल के 
अतिरिक्त जातक को किसी न किसी खी से झगड़ा होता हे । वह राज-कोप का 
भाजन होता है तथा देशनिर्वासन संभव होता हे। जातक के किसी अङ्ग अथवा 
गुदा मार्ग में रोग उत्पन्न होता हे । (९) अष्टमेश की मह्दादशा में जब पापग्रह 
का अन्तर आता है तो शत्र से भय, द्रव्य का नाश, यश .की दानि, स्थान से 
च्युतिं और जीवन में भय होता हे तथा खी, मित्र, कुटुम्ब ओर भ्राता आदि की 
हानि होती है । (१०) नवमेश को दशा में, जब पाप ग्रह का अन्तर आता है 
तो माता-पिता की मत्यु, वन्धन, द्रव्य की हानि एवं अन्याय-युत बातें दोतो हैं । 
परन्तु नचमेश को दशा में धाम्मिक विचारों का उदय, सत्करं की आयोजना 
और अनुष्ठानादि क्रिया भी (यदि अन्य प्रकार से ऐसे योग हों) होती हे । इसी 
प्रकार यदि नवमेश पापग्रह हो और उसमें जब राहु, शनि, मंगल ओर सूर्य की 
दशा आती है तो जातक को परदेश भ्रमण से अनेक प्रकार के दुःख झेळने पड़ते 


हैं और भाई तथा बन्धुवर्गो से झगड़ा एवं क्षोभ होता हे। (११) दशमेश 
की महादशा में, जब पापग्रह का अन्तर आता है तो मित्रों से वियोग, भोर 
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द्रव्य की हानि, पद से च्युति ओर अपमान होता है ओर यदि दशमेश नीच हो 
तो पापग्रह की अन्तरदशा में प्रियजनों को रोग, छख ओर यश की हानि, पद से 
च्युति और वित्त का क्षय होता हे । परन्तु दशमेश की महा तथा अन्तरदशा में 
यज्ञादि कर्म करने का (यदि धमं स्थान छन्दर हो) उत्तम समय होता हे । दुश- 
मेश यदि पापग्रह हो ओर उसमें जब पाप ग्रह की अन्तरदशा आती है तो जातक 
को कारागार निवास, कठिन रोग ओर नाना प्रकार के दुःखों को झेलना पड़ता 
हे । स्मरण रहे कि दशमस्थ-ग्रह यदि उच्चादि शुभ वर्ग का हो तो बसे ग्रह का 
फल अत्युत्तम होता हे । (१२) एकादशेश की मद्दादशा में जब शनि, मंगल; 
सूर्य्यं और राहु का अन्तर आता है तो कृषि का नाश, नृप से भय, वित्त की 

और जीवन दुःखित होता है । (१३) द्वादशेश की महादशा में जब्र 
शनि, सुर्य्य, अथवा मंगळ की अन्तरद्शा आती है तो खो, सन्तान ओर कुटुम्बो 
से मतभेद होता है तथा द्रव्य, मान ओर बळ एवं पुरुषार्थ को धक्का लगता है 
तथा राहु की अन्तरदशा में चोर ओर विषधर जन्तुओं से भय होता हे । 


द्वितोय नियम । 
अर्थात्‌ 
दशानाथ के मिन्न-मिन्न भावों में रहने के अनुसार अन्तरदशा फल | 
सूर्य 


का ळ्‌ ह्‌ (१) लग्नस्थ सूर्य्यं की महादशा में जब मं., चं., 


शनि अथवा राहु की अन्तरदशा होती हे तो दुःख, राज-अधिकार ओर गृह 


तथा धन का नाश होता हे । परन्तु जत्र उपर लिखे हुए अन्तर दशेश 'अगोचर' - 


हों तो ऊपर लिखे हुए ग्रह दुःखदाई होते हैं ओर जब “गोचर” हों तो ऊपर लिखे हुए 
विषयों में छुभ फल होता है, अर्थात्‌ छग्नस्थ सूय्य की महादशा में जब “गोचर” 
मंगल, चन्द्रमा, शनि अथवा रा. की अन्तर दशा आती है तो छख, राज्य, अधि- 
कार ओर गृद्द, धन . तथा छख की प्राप्ति होतो हे । 


टिप्पणीः:--“गोचर? शब्द ज्योतिष शास्त्र में भिन्न भिन्न दो अर्था 
में प्रयोग किया जाता है। जन्म राशिस्थ चं. से जन्म के बाद ग्रह-गग 
सें 


अपनी अपनी गति के अनुसार जिन जिन भावों में जिस जिक्ष समय पड़ते 
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हैं उसको गोचर कहते हें । इस स्थान में गोचर शब्द का यह अर्थ नहीं हे । 
गोचर से दूसरा अभिप्राय यहे कि जो ग्रह उच्च, स्त्रगृद्दी, सळ त्रिकोण, 
मित्रगुही हो अस्त अथवा पष्ठ, अष्टम ओर द्वादश भावगत न हो 
तो वह ग्रह गोचर! कहलाता हे । जब ग्रह अस्त हो, अथवा नीच हो, अथवा 
स्वगढी न हो, अथवा मूलत्रिकरोग में न हो, अथवा पष्ट, अष्टम और द्वादश- 
गत हो तो ऐसे ग्रह को अगोचर कहते हैं । इसी अर्थ में 'गोचर? 'अगोचर? शब्द 
का प्रयोग इस स्थान में किया गया हे । लग्नस्थ सय्य की महादशा में 
वृ., शुक्र, बुध एवं चन्द्रमा को अन्तर दशा जब आती है तो प्रथ्वी, कृपि, 
चतुष्पद जन्तु ओर पुत्रादि से सुख होता हे । (२) द्वीतीयस्थ स्य्ये की 
महादशामें जब्र पापग्रह को अन्तर दशा आती हे तो धन का क्षय, रूखी बातों का 
भाषण, मानसिक दुःख, बहुत भय एवं नेत्र रोग होता है । यदि शुभग्रद्द की अन्तर 
दशा आती है तो अत्यन्त सुख, विद्या की प्राति, राजा से प्रेम और भूषण- 
वस्त्र तथा वाहनादि का सुक्ष होता है। (३) तृतीयस्थ रवि की मद्दादशा 
में, गोचर” ग्रह की अन्तर दशा आने से अत्यन्त सुख होता है । परन्तु “अगोचर? 
ग्रह की अन्तर दशा में निकृष्ट फळ होता हे । यदि झुभग्रह की अन्तरदशा 
हो तो अत्यन्त सुख, घन, धेय्य, संग्राम में जय एवं सन्तान की उत्पत्ति 
होती हे । (४) चतुर्थस्थ सूर्य्यं की महादशा में, जब पापग्रह की अन्तर दशा 
औती हे तो मानसिक दुःख, राजा, अग्नि और चोर से भय एवं माता की 
रत्यु होती. है । शुभग्रह की अन्तर दशा में, अत्यन्त सुख, राज्य, धन, वस्त्र, 
सुगन्धादि पदार्थ और स्त्री पुत्रादि का सुख होता हे । (५) पंचमस्थ 
सूर्य्यं की महादशा में जब शनि, मं., केतु अथवा राहु की अन्तरदशा 
आती हं तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा ओर सन्तान को क्लेश होता है । 
शुभ ग्रह की अन्तरदशा में आनन्द, राज्य, भूषण ओर वांइन की प्राप्ति 
एवं सन्तान सुख होता हे। (६) पष्ठल्थ रवि की महादशा में जब्र पापग्रइ 
को अन्तर दशा आती हे तो राजा, अग्नि और चोर से भय एवं जातक ऋण 
ग्रस्त होता है। झुभग्रह को अन्तरदशा के आरम्भ में सुख तथा उत्तम फळ 
होता है और अन्त में दुःख होता है । (७) सक्षमस्थ रवि की महादशा में शुक्र, वृ., 
चं. एवं बुध की जब अन्तर-दशा आतो है तो मन में उत्साह भूषण, वस्त्र और वाइन 
इत्यादि की प्राप्ति एवं स्त्री लाभ होता हे । पापग्रह की अन्तर दशा में ज्वर, 
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अतिसार, पित्त-प्रकोप,प्रमेह ओर मूत्र-कृच्छू इत्यादि रोग एवं शत्र ओं से भय 
होता है । (८) अष्टमस्थ रवि की महादशा में जब्र शुभग्रह की अन्तर दशा आती 
है तो भषण ओर वस्त्रादि की प्राप्ति होती हे । अधिक झुभ फल होता है 
परन्तु किञ्चित्‌ दुःख भी होता है। पापग्रह की अन्तर दशा में नाना प्रकार से 
भय, पराधोनता, व्याधि, पीड़ा एवं मरण का भी भय होता है। (९) नवमस्थ 
रवि की महादशा में जब झुभग्रह की अन्तर दशा आतो है तो दान में प्रवृत्ति, 
उत्सवादि सुख, यज्ञादि क्रिया का सम्भव और उत्तम कार्या के करने का अव- 
काश मिलता हे । पापग्रह की अन्तर दशा में दुःख को वृद्धि ओर गुरु तथा 
पिता अदि की शत्यु होती है । (१०) दशमस्थ रवि की महादशा में जब्र पापग्रह 
की अन्तरदशा आती है तो चोर, अग्नि ओर राजा से भय तथा उत्तम कार्या 
की हानि होती है। झुभग्रह की अन्तरदशा में घन, अथ को प्राप्ति एवं दृढ़ 
प्रकार की कीति होती हे । (११) पएकादशस्थ रवि को महादशा में जब पापग्रह 
की अन्तरदद्या आती है तो अन्तरदशा के आरम्भ में दुःख और शेष में छख 
होता हे । शुभग्रह की अन्तरदशा जब्र आतो है तो राजा से अनुगुट्ठीत, धन की 
प्राप्ति ओर स्त्री-पुत्र से छख होता हे । (१२) ड्वादशस्थ रवि की महादशा 
में जब पापग्र को अन्तरदशा आती है तो स्थान से च्युति (दजा टूटना) प्रवास 
ओर राजा के कोप से मान-दानि होती है। आुभग्रह की अन्तर-दशा जब्र आती 
है तो पृथ्वी, पशु, धन, धान्य, वस्त्र एवं मणि-माणिक्यादि की प्राप्ति होती है। 


चन्द्रमा । 


(१) छग्नस्थ चं. की महादशा में जब शझु., बुध ओर वृ. की अन्तर 
दशा आती है तो राजा से प्रीति, भषण, -वाइन और वस्त्रादि को प्राप्ति एवं 
स्वास्थ्य अच्छा होता हे। पापप्रढ की अन्तरदशा जत्र आती है तो कृषि, गो 
ओर भूमि इत्यादि का नाश एवं दुःख होता हे । (२) द्वितीयस्थ चं. की महादशा 
में जब पापग्रह की अन्तर दशा आती है तो राजा से भग्र एवं स्त्री-पुत्र ओर बन्घु- 
जनों से चिन्ता होती हे । जब शुभग्रद् को अन्तरदशा आती है तो मन में उत्साह 


_ और भोजन-वस्त्रादि का सुख होता हे । (३) वृतोयष्थ चं. को महादशा में जब 
शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तो राज-सम्मान ओर आनन्द होता है । पाप- 
ग्रह की अन्तर दृशा जब आती है तब धैर्यं एवं भाइयों का विनाश होता है 
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और बिकलता होती हे । (४) चतुर्थस्थ चं. की महाद॒शा में जब झुभग्रह की 
अन्तरदशा भाती हे तब राजा से प्रीति द्वारा नाना प्रकार के सुख की प्राप्ति 
होती है। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब अग्नि, चोर और राजा से 
भय होता है एवं स्त्री, धन ओर गृह का नाश होता हे । (९) पञ्चमस्थ चं. को 
महादशा में जत्र झुभग्रह की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्तान, द्रव्य एवं 
वस्त्रादि की प्राप्ति ओर बड़ा सुख होता है। पापग्रह की अन्तरदशा . 
जब आती हे तब मानसिक सन्ताप एवं बुद्धि चंचल होती है। (६) पट्टस्थ चं. 
की महादशा में जत्र पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो कृषि की हानि, प्रमेह, 
क्षय और पान्डु रोगादि से दुःख एवं ऋण-ग्रस्त होता हे | झुभग्र की अन्तर- 
दशा जब आती हे, तो सत्रों से मित्रता होती है और भय रदित होता है । 
(७) सक्षमस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तब 
वाइन, भूषण, वस्त्र और स्त्री-पुत्रादि तथा धन का छख होता है । जब पापग्रह की 
अन्तर दशा छाती हे, तो विदेदा-यात्रा ओर पुत्र, एवं धन का नाश होता है । 
(८) अष्टमस्थ चं. की महादशा में जब पापग्रद की अन्तरद्शा आती है तो 
स्त्री, सन्तानादि का मरण, झगड़े में पराजय एवं भोजन में दुःख होता हे । 
झुभग्रद को अन्तरदृशा जब आती है तब भूषण, वाइन ओर धेय्ये आदि की 
प्राति तथा महाकीत्ति होती है। (९) नवमस्थ चं. की महादशा में जब शुभ 
ग्रह की अन्तरदशा आती हे तब पिता को सुख, विवाइादि उत्सव, धर्मादि 
क्रिया और धन एवं स्त्री का छख होता हे । पापग्रह की अन्तरद्शा जब आती 
है तब सम्पत्ति एवं गृह का नाश, धर्म-च्युति ओर मन में दुःख होता है। 
(१०) दशमस्थ चं. की महादशा में जब झुभग्रह की अन्तर दशा आतो ह 
तब स्वघमं-निरत, शास्त्रों में रुचि एवं दानादि-परायण होता हे । जब पापग्रह 
की अन्तरदशा आती हे तब अपकीति अर्थात्‌ अपयश, भय एवं स्वघमे-च्युति 
होती हे । (११) एकादशस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा 
आती हे तब नाना प्रकार का छख ओर घाहन एवं धन-धान्यादि की प्राप्ति 
होती है। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब नृप ओर चोरादि से पीड़ा, 


कृषि एवं अन्न की हानि; शरीर पीड़ा तथा नेत्र रोग होता है । (१२) द्वादशल्थ 
चं. को महा दशा में जत्र पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तत्र नाना प्रकार 
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का कष्ट ओर सब लोगों से शत्र ता होतो हे ओर धन का नाश होता है । आुभग्रह 
जब आती हे तब भूषण, वस्त्र ओर वाहन आदि का सुख तथा स्त्री, सन्तान 
एवं मित्रों की वृद्धि होती हे । 

मंगल | 


(१) लग्नस्थ मंगळ की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो 
है तब दुजेनों से भय, बहुत कष्ट ओर क्षति होती है । बण एवं मन्दाग्नि आदि 
से पीडित होता हे । झुभग्रह की जब अन्तरदद्या आती है तब राजा से प्रीति 
ओर भाई, बन्धु, पृथ्वी तथा वाहनादि का छख होता हे । (२) द्वितीयस्थ 
मंगल को मढ़ादशा में जत्र शुभ ग्रह की अन्तरदशा आती हे तव भाइयों को छख, 
चिद्या की प्राप्ति, मनम उत्साह ओर वाहन तथा भूषणादि का खख होता है। 
पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तत्र पूर्व-सञ्चित धन का नाश, राजा से भय 
ओर ज्वर एवं अग्नि से पीड़ा होती है। (३) तृतीयस्थ मंगल की महादशा में 
जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो हेतो मनमें अशान्ति ओर भाई-बरन्धुओं का 
नाश होता हे। झुभग्रड् को जब्र अन्तरदशा आतो है तब भोजन, वस्र, भूषण 
ओर वाहन आदि का उख तथा कृषि से लाभ होता है। (४) चतुर्थल्थ मंगल 


की महादशा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती है तत्र पृथ्वी एवं शुद्र का 


नाश ओर राजा, चोर तथा अग्नि का भय और दुःख होता है। झुभग्रद की 
अन्तरदशा जब आती है तब पर्ती, वाहन, पञ्ु, भूषण ओर वखाढि का छख 
होता है। (९) पञ्चमस्थ मंगळ की महादशा में जत्र पापग्रह की अन्तरदशा 
आती है तबस्त्री, पुत्र, धन, धान्य, पु एवं कृषि आदि की हानि होती है । जब शुभ 
ग्रह की अन्तरदशा आती है तो मन्त्र की उपासना एवं उसकी सिद्धि, सन्तान 
की प्राप्ति तथा राजा से सम्मान होता है। (६) षष्ठस्थ मंगल की महादशा 
` में जब पापग्रह की अन्तरद॒शा आती हे तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा ओर 
चेचक, क्षय एवं जननेन्द्रिय आदि रोग होते हैं। झुभग्रइ की अन्तर-दशा जब 
आती हे तो पञझुआं की हानि ओर मन में दुःख होता हे । परन्तु अन्त में छख 
की प्राप्ति ओर राजा से प्रेम होता हे। (७) सप्तमस्थ मंगल की महादशा में 
जब पापग्रड की अन्तर-दशा आती है तब स्त्री ओर सन्तान आदि के नाश 
का दुःख एवं राज कोप से पीड़ा होती हे। शुभग्रह की अन्तरद्शा जब आतो 
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हे तब अत्यन्त छख, भूषण ओर वाइन की प्राप्ति तथा राजा से अनुगृहीत होता 
हे। (८) अष्टमस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती 
हे तत्र शरीर में दुबंछता और मत्युवत्‌ पोड़ा होतो ६। शुभ ग्रह की अन्तर-दशा 
जब आतो हे तत्र अनेक सुख को प्राप्ति, कृषि ओर गौ आदि की वृद्धि तथा 
राजानुग्रहीत होता ह । (९) नवमस्थ मंगल की महाद्रा में जब पापग्रह की 
अन्तरदशा आतो है तब पिता एवं गुरु को मत्यु, मन में अशान्ति और धर्म की 
हानि होती हे। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती हे तब सम्पत्ति, पशु 
आदि की वृद्धि, विवाह आदि उत्सव, यज्ञादि क्रिया और देवताओं. के पूजन का 
सौभाग्य होता हे । (१०) दुसमस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की 
अन्तर दशा आती हे तब विदेश यात्रा, कोत्ति की हानि और पराजय होता है । 
परन्तु कई विद्वानों की सम्मति हे कि इसमें अझुभ फल नहीं होता । (११) 
एकादुशस्थ मंगळ की महादशा में जब पापग्रइ की अन्तरदशा आती है तब 
नाना प्रकार से छख सम्पत्तिकी बृद्धि ओर भूषण एवं गन्धि पदार्थों की प्राति 
होती हे । झुभग्रइ की जब अन्तर दशा आती हे तब दानादि धर्म कार्य्य का 
सोभाग्य ओर बहुत छख की प्राप्ति होती है । (१२) द्वादशस्थ मंगळ की महा- 
दृशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा. आतो है तब अनेक प्रकार का दुःख ओर 
जेल भोगना पड़ता हे। शुभग्रह की अन्तर दशा जब आती हे तो अन्तरदशा 
के आदि में वाहन, भूषण ओर वस्त्रादि को प्राप्ति तथा अन्तरदशा के शेष में 
राजा से भय, पद-च्युति एवं मन में विकलता होतो हे । 


राहु । 


(१) छग्नस्थ राहु को मद्दादशा में जब पापग्रह को अन्तरदशा आती हे 
तब दुःख को बड़ो वृद्धि और नप, चोर तथा अग्नि का भय होता हे। झुभग्रह 
की अन्तरद्शा जब्र आती हे तब छख की वृद्धि, एध्वी ओर मकान आदि की 
प्राप्ति तथा भूषण, वस्त्र एवं भोजनादि का सुख होता हे! (२) द्वितीयल्थ 
राहु को महादश्ञा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तब घन का नाश, 
चित्त में अशान्ति और ख्री-सन्तानादि का नाश होता हे । आभग्रह 
की अन्तरदशा जब आती हे तत्र क्रय-विक्रय से धन की प्राप्ति, भूषण ओर भोजन 
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मादि का सुख, नोकरी में हानि तथा रोग होता हे । उसकी वाचा शक्ति अच्छी 
हो जाती हे और वद छिप कर पाप करता हे । (३) तृतीयस्थ एवं _एकादुशस्थ 
राहु की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरद्शा आती हे तब राजा से प्रीति 
और सुख होता हे । अन्त में चोर, अग्नि, राजा ओर ज्वर आदि से दुःख तथा 
कष्ट, बन्धु वगो से मतभेद ओर भ्रातृ वर्ग का नाश होता है । जातक मन से 
दुःखी भी रहता है। झुभग्रह को अन्तरदशा जब आती हे तब नाना प्रकार 
से सुख होता हे । (४) केन्द्र अर्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम स्थित राहु 
की महादशा में “जब पाप ग्रह की अन्तरदशा आती हे तत्र गृह, अग्नि से दग्ध 
हो जाता हे । स्त्री-पुत्रादि को भय होता हे । स्थान से च्युत, मन से दुःखी 
और आंचारादि क्रिया से विहीन होता है। राजा, चोर और आग्नि से पीड़ा 
होती है । अकस्मात्‌ झगड़ा हो जाता है ओर नेन्र-रोगी होतो है। शुभग्रह की 
भन्तरदरा जब आती है तत्र अन्तरदशा की आदि में थोड़ा छख, थोड़ी कीत्ति 
ओर धम्मं में थोड़ी रुचि होती है। परन्तु शेष में राजा के कोप से धन 
का क्षय, युद्ध में पराजय ओर नाना प्रकार का भय होता है तथा वह 
विद्या-विवाद में पड़तो है। (५) त्रिकोणस्थ राहु की दशा में. जब 
पापग्रह की अन्तरदृशा आती है तब जातक शरीर से बहुत ही दुबला पड़ 
जाता है, नाना कष्टों को भोगता हे, पाप कम्मो' में लिपट जाता है ओर अप- 
कीत्ति होती है। छन्द्र भोजन नहीं मिलता हे, कृषि, भूमि एवं चतुष्पदादि की 
हानि, राजा से भय ओर उसके शरीर पर छिपकिली इत्यादि जीवों का पतन 
होता हे । शुभग्रह की अन्तरद्शा जब आतो हे तत्र अन्तरद्शा को आदि में 
थोड़ा छख, परदेश-वास, मन्त्र-विद्या की ओर अभिरुचि और स्त्री-सन्तानादि 
का दुःख होता है। शेष में अच्छी क्रियाओं की प्राप्ति एवं स्त्री, सन्तान ओर 
धन का सुख होता है। (६) षष्ठ, अष्टम तथा द्वादशस्थ राहु की महादशा में 
जब पापग्रह की अन्तरदशो आती है तत्र राजा, चोर, अग्नि ओर वृषादि पश्चुओं 
से भय, भोजन ओर वस्त्र का अभाव, पद-च्युति तथा कास, श्वास, क्षय एवं 
जननेन्द्रिय रोग में पीड़ा होती है। झुभप्रह की अन्तरद्शा जब आती हे, तब 
अन्तरदुशा की आदि में थोड़ा सुख, थोड़ा धर्म और थोड़ो कीत्ति होतीहै । 
अन्तरदशा के शेष में राजा के कोप से धन का नाश, युद्ध में पराजय ओर धन 
पृथ्वी, सन्तान तथा कुटुम्त्रादि की हानि दोती हे । 
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(१) केन्द्रल्थित वृ. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे 
तब अन्तरदशा को. आदि में राजा के कोप से घन का नाश, शरीर में दुःख, 
कृषि, भूमि और चतुष्पदादि का नाश, वन्धुवर्गा से विरोध और उत्साइ- 
भङ्ग होता हे, परन्तु अन्तरदशा के शेष में छुख ओर आनन्द की प्राप्ति होती हे । 
शुभग्रह को अन्तरदृशा जब आतो हे तत्र जमोन्दारो आदि की प्राप्ति, चित्त में 
उत्साह, वाइन, भूषण ओर चस्त्रादि का सुख, दान, दोम और जप आदि 
धाम्मिक क्रियाओं में प्रवृत्ति, राजा से सम्मान, स्वर्ण ओर उत्तम वस्तुओं 
की प्राप्ति तथा सब प्रकार से कल्याण होता है ।(२) द्वितीयस्थ बृ. की महादशा 
में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब दुःख की वृद्धि, राजा द्वारा धन का 
व्यय, बन्घुज नों से मतभेद, मन में उद् ग, वाणी में कठोरता, निकृष्ट भोजन, 
दुष्ट कस में रुचि ओर नीच सेवा होती है । शुभग्रह की अन्तर दशा जब 
आती हे तत्र आनन्द, धन, विद्या, विजय, राजा, स्त्री ओर सन्तानादि से छख तथा 
शरीर में स्वस्थतां, दानादि की चेष्टा, देश तथा प्रेम, एवं धन की वृद्धि ढोती हे । 
(३) तृतीयस्थ वु. की मह्दादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती हे तब 
यश की वृद्धि और वस्त्र, वाइन, भूषण, स्वर्णं एवं मगि-सुक्ता आदि की प्राप्ति 
होती हे, तथा किसी देश का मालिक वा मन्त्रो होता हे । पापग्रह की अन्तर 
दशा जत्र आतो हे तब नाना प्रकार का भय, आचार-ढीनता, अपने कुछ वालों का 
नाश और नाना प्रकार का दुःख तथा भ्रमण होता हे। ये सबफछ अन्तर दुशा के आदि में 
होते हैं परन्तु अन्तरदशा के शेष में ख और वाहन तथा भोजनादि की प्राप्ति होती हे । 
(४) त्रिकोणस्थ अर्थात्‌ पञ्चम ओर नवसस्थान-गत बृ. की महादशा में जब 
शुमग्रह की अन्तर दशा आती है तत्र बहु प्रकार का छख, धर्मशाला ओर 
मन्दिर आदि का निर्माण, ईश्वर-पूजन, भाग्य की उन्नति, कीत्ति की बुढि, 
स्त्रो, सन्तानादि का छख, विद्या, यश ओर विज्ञय से सुख एवं अनेक देशों से धन 
की प्राप्ति होतो हे । पापग्रह की अन्तर दशा जब आती हे तब स्त्री, पुत्र 
ओर राजा से चेमनस्य, बन्धुजनो की मत्यु, बुद्धि ्रम-युक्त, काया में विधन, 
पद-च्युति, चोरादि से देइ-पीड़ा, कुलाचार से होनता, परस्त्री गमन, चित्त 
में चन्चळता, मानहानि एवं रत्नादि का नाश होता हे । (५) ६, ८, १२ स्थान 








८३६ 


७०७ 


गत वृ. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तर-दद्या आंती है तब कुलाचार 
में होनता, धन एवं सम्पत्ति का नाश, बन्धुजनों की शत्यु, विदेश में राजा से 
भय, पुथ्वी के. लिये झगड़ा, मन में अशान्ति ओर रोगों से भय होता हे । 
शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब बहुत छख; देश एवं ग्रामादि का 
प्रभुत्व, यश की वृद्धि, कुछ घोड़े, हाथी ओर वस्त्रादि का सुख, गन्धादि 
पदार्था की प्राप्ति, भोजन सुख एवं शरीर में आरोग्यता होती है। 


शनि | 


~ 


(१) केन्द्रस्थ शनि की महादशा में जब पापग्रह को अन्तरदशा 
आती है तब परदेश में वास, स्वस्थान का त्याग, नुप, चोर ओर अग्नि से पोड़ा, 
स्त्री, सन्तान एवं बन्धुओं का मरण, अपने कमो से च्युति, दूसरे को सेवा, मन 
में दुःख तथा प्लोइा एवं झूलछादि रोग से पीड़ा होती है। शुभग्रद की अन्तर- 
दशा जब आतो है तत्र अन्तरदशा की आदि में अत्यन्त सुख, राज्याभिपेक 
अथवा राज-सम्मान और देश एवं ग्रामादिं का स्वामित्व भी होता हे । परन्तु 
अन्त में रोग से पीड़ा, अपवाद का भाजन, धन का नाश एवं ब्न्धुजनों की मत्यु 
होती है। (२) द्वितीयस्थ शनि की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा 
आती है तब राजदण्ड, कारागार निवास, अनेक प्रकार की अशान्ति, चित्त- 
घेकल्य, राज्य की हानि, घोड़े, हाथियों की मृत्यु, वाइन आदि से पतन ओर 
ज्वर तथा अतिसार रोग से शरीर में पीड़ा होती है। झुभग्रह की अन्तरदशा 
जब आती है तश्र संकल्प में इढ़ता, परोपक्रारिता, जुआ, खेळ, तमाशा एवं 
गानादि में रुचि, भोजन, वस्त्र ओर भूषण आदि की प्राप्ति, उद्योग में सिद्धि तथा 
अधिकार एवं स्वर्ण आदि की प्राप्ति होती है। (३) तृतीयस्थ एवं एकादशल्थ 
शनि की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरद्शा आती है तबधन की 
प्राप्ति होती है । परन्तु श्रातृ वर्ग अर्थात्‌ भाई आदि का नाश, कलह से 
विकर्ता, विदेश यात्रा, दुःख, बुरे भोजन की प्राप्ति और पराधीनता होतो दै 
तथा जातक नीच स्त्रियों से प्रसङ्ग करता हे । शुभग्रह की अन्तर दशा जब 
आती है तंब शुभ फळ होता है ओर राजा के प्रेम से खख होता है । 
(४) त्रिकोणल्थ शनि की मढादशा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तब 
नाना प्रकार के क्लेश, पिता, सन्तान, पृथ्वी, अन्न ओर धम्म-कम्म का नारा, 
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अपने बन्धुजनों से कछ, उद्योग भङ्ग ओर वायु-प्रकोप-जनित रोग, नेत्र रोग 
एवं बवासीर रोग से पीड़ा होती है । शुभप्रह की अन्तरद्शा जब आती है तब | 
बड़ा आनन्द, राज-सम्मान, कृषि से लाभ, घन-घान्य को बृद्धि, भषणादि की 
प्राति, नौकर, मित्र एवं सम्पत्ति की वृद्धि और धर्म में अभिरुचि होती हे तथा स्त्री, 
सन्तान एवं ङुडुम्व जन आरोग्य रहते हैं। (५) ६, ८ अथवा १२ स्थान-गत 
शनि की महादद्या में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब अनेक प्रकार 
का कष्ट, मानसिक चिन्ता, घन का क्षय, स्थान का नाश, बन्धु जनों की मत्यु, 
नौकरी आदि में बखेड़ा, विष से भय, ज्वर ओर गुद्य-रोग से पीडा तथा राजा 
एवं अग्नि से भय होता हे । शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब नाना 
प्रकार का छख, देश, ग्रामादि का स्वामित्व, कान्ति की वृद्धि, शरीर में आरोग्यता 
और शात्रुओं- का पराजय होता हे । 


बुध। 


(१) केन्द्रस्थ बुध की मद्ठादशा में जब पापग्रह की अन्तरद्शा आती 
है तब धर्म-कर्म में विघ्न, भारी दुःख, मन में चञ्चलता, उत्साइ-भळू, 
पृथ्वी, गो घन और वस्त्रादि का नाश, स्थान से च्युति, विद्या का नाश एवं महा 
द्वेष होता है। शुभग्रह की जब अन्तरदशा आतो है तब दान, धम्मं एवं 
यज्ञादि क्रिया और विवाह आदि उत्सव का सोभाग्य होता है । ज्ञान की वृद्धि, 
राजा से मित्रता, कृषि, भूमि ओर गो आदिकों की वृद्धि तथा वाहन, वस्त्र, 
भूषण ओर मणियों को प्राप्ति होती है । (२) द्वितीयस्थ बुध की महादशा में 
जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तत्र धन की प्रासि, मित्रता को बृद्धि, 
' ३शवरादि-पूजन, धर्म ओर दानादि में बहुत प्रीति, विद्या की प्राप्ति, बन्धुजनो 
से प्रेम और नाना प्रकार का आनन्द होतां हे । पापग्रह को अन्तरद्शा जब 
आती है तत्र बन्धुजनों से द्वेष, सभी लोगों से शत्रुता, कृषि, भूमि, गो ओर 
आचार आदि का नाश, तथा बन्धन अर्थात्‌ जेल यातना एवं राज-दण्ड होता 
है । (३) तृतीयल्थ बुध की महादशा में जब शाभग्रइ की अन्तरद्शा आती है 
तब झुभफल होता हे । घेय्यं, उत्साह, विदेश में घन का सञ्चय, विद्या की प्राप्ति 
और राजा से प्रीति होती है । पोष्टिक भोजन मिलता है। धास्मिक ग्रन्थ 








८३८ 


अर्थात्‌ पुराणादि-श्रवण का सोभाग्य ओर विवाइादि उत्सव होते हैं। पापग्रह 
की अन्तरदृशा जब आती है तब राज-जनित पीड़ा से विकलता, भ्रातृ-वगों का 
नाश, चोर, अग्नि, ओर शत्र, से भय, नीच-स्त्री के ग्रह में वास, कृषि का 
नाश ओर घोड़ा तथा हाथियों को क्लेश होता है। (४) त्रिकोणस्थ बुध 
की महादशा में जब्र पापग्रह की अन्तरदशा आती है तत्र चित्त में अशान्ति 
धं, करम, स्त्री-पुत्र और धन का नाश, कृषि एवं व्यापार में हानि, बन्धुजनों को 
पीड़ा, पद्‌ से च्युतिं तथा बन्छुजनों से खेद एवं दोषारोपण होता हे । झुभग्रह 
की अन्तरदशा जब आती है तत्र राजा से प्रेम, नाना प्रकार का सुख, दो नाम 
की प्राप्ति ( अर्थात्‌ उपनाम अथवा खेताब) ओर राजा से भूषण, वस्त्र और 
अधिकार की प्राप्ति, किसी पुल्तकादि का प्रकाशन ओर शारीर में आरोग्यता 
होती है । (५) ६, ८, १२ भावगत बुध की महादशा में जत्र किसी पापग्रह 
की अन्तरदशा आती है तब चोर और दुश्मन से भय, बन्धुजनों का मरण, नोकर, स्त्री 
ओर पुत्र का नाश, बन्धुवर्गो से विग्रह ओर ज्वर तथा अतिसार रोग से पीड़ा होती 
हे। शुभग्रह को अन्तरदशा जब आतो है तत्र अन्तर दशा की आदि में यश की 
बृद्धि, देवता आदि के पूजन में रुचि ओर शरोर में कान्ति तथा आरोग्यता 
होती है । परन्तु शेष में छख का नाश, नृपते भय, वचन में रूखापन एवं गो तथा 
महिषादि को पीड़ा होती है । 


केतु | 


(१) केन्द्र गत केतु को मह्ठादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो 
है तो मान-भङ्ग, द्वेष, राजा, चोर और अग्नि से भय, स्त्री, सन्तान और भाइयों 
का नाश, कम एवं पद से च्युति, अक्रस्मात्‌ झगड़ा तथा बार-बार भ्रमण होता 
हे । शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब आदि में राजा, कुटुम्त्र एवं मित्रों 
से प्रेम, शरीर से आरोग्यता और भूषण. तथा वस्त्र आदि की - प्राप्ति होती है। 
शेष में पद से च्युति ( अर्थात नोकरी आदि से इट जाता है), मन में अशान्ति, 
अपने बन्धु जनों का नाश ओर काम-पीड़ा होती है। (२) द्वितोयस्थ केतु की 
महादशा में जब पापग्रह को अन्तरदशा आती है, सब नाना प्रकार का दुःख, 
` भिक्षाटन से अन्न को प्राप्ति, मनमें अशान्ति, नाना प्रकार की आपत्तियाँ, 
बन्धुओं का नाश, धन का व्यय, स्त्री ओर पुत्र का नाश तथा राजा एवं चोर से 
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घन का क्षय होता हे । झुभग्रइ की अन्तर दशा जब आती है तब परोपकारी, 
विद्या-विवाद में जय ओर वस्त्र तथा भोजनादि की प्राप्ति, दशा की आदि में होती 
है। शेष में कार्य्ये में असफलता, मन में उद्दोग, वचन में रूखापन ओर कुछ 
घन का व्यय होता है । (३) वृतोय अथवा एकादश गत केतु की महादशा में 
जज छुभग्रदइ को अन्तरदशा आतो है तब बड़ों से प्रीति, भूषण, वस्त्र एवं वाइन 
आदि की प्राप्ति, भूमि को वृद्धि ओर सुख, छगन्धि पदार्था' का छाभ, किसी दूर- 
वत्ती स्थान से स्वर्णादि की प्राप्ति तथा बन्छु जनों से समाद्र होता हे । पाप- 
ग्रह की जब अन्तरदशा आती हे तब पाय कर्म निरत, सब्र कार्यो में विघ्न 
डालने वाला, बन्धु जनों का आश्रित, छोटी नोकरी और बुरे प्रकार का वस्त्र 
धारण करने वाळा होता हे । ये सब फल अन्तरदशा की आदि में होते हैं और 
शेष में खख को प्राप्ति तथा स्त्री-पुत्रादि का सुख एवं घन का आगमन होता हे । 
(४) त्रिकोणस्थ, केतु की महादशा में जब पाप-ग्रद को अन्तरदशा आती है 
तब मन में क्लेरी, नाना प्रकार को आपत्तियां, पुत्र, मित्र एवं पितृ-वर्ग को मत्यु, 
जमीन के लिये झगड़ा ओर नोकर एवं कुटुस्बादि से विरोध होता हे । झुभग्रहकी 
अन्तरदशा जत्र आती हे तब उसकी आदि में कृषि से लाभ, गो ओर भूमि 
आदि की प्राप्ति, विद्या की उन्नति, बन्धु जनों से प्रेम ओर वस्त्र तथा भोजनादि 
का सुख होता हे ओर शेष में अकस्मात्‌ झगड़ा होता है तथा अपने स्थान से 
विचळ जाता हे। (९) ६,८, १२ भाव-गत केतु की महादशा में जब पाप- 
ग्रह की अन्तरदशा आती है तब अन्तरदशा की आदि में परदेश मं मरण अथवा 
अपने पद्‌ से च्युति, चोर, अग्नि एवं राजा से भय, ओर प्रमेह, गुल्म एवं मून्न- 
स्थली जनित रोग से पीड़ा होती है; परन्तु शेष में किञ्चित्‌ मात्र छख को 
वृद्धि होती हे । शुभ ग्रह की अन्तरद्शा जब आती हे तब सुख को प्राप्ति, स्त्री- 
पुत्र की वृद्धि, धन-चस्त्र एवं स्वर्णादि की प्राप्ति, बन्धु-जनों से शत्रुता, शिर, 
गुदा एवं नेत्र में रोगं, अपने पक्ष में लड़ने को शक्ति तथा उसके शरीर पर गिरगिट 
एवं छिपकिली इत्यादि जन्तुओं के गिरने का भय होता है । 


शुक्र । 


(१) केन्द्रगत शुक्र की महादशा में छुभग्रह की अन्तरदशा जब आतो है तब 
राजा से सम्मान, राज्य की प्रासि अर्थात भू-सम्पत्ति, भूषण बस्त्र एवं वाइनादि का 
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सौभाग्य, पुत्र, एवं धन का आगमन, कीत्ति की ख्याति, चित्त में उत्साह, मन 
में घेय्ये, भाग्य की बृद्धि ओर राज द्वार में अधिकार प्राप्त होता है । पापग्रह की अन्तर 
दशा जब आती है तब अन्तरदशा की आदि में घन का क्षय, भोजन-वस्त्र, कुत्सित 
और झुभकाय्यो का विनाश होता है ओर शेष में शुभ अर्थात्‌ छुख, परदेश से घन का 
आगमन तथा धन, भूमि और पछ आदि का लाभ होता है। (२) द्वितीयस्थ 
शु. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदश। आती हे, तब प्रोति की वृद्धि, 
धन, पुत्र और स्त्री की प्राप्ति तथा जातक कुटुम्बो का रक्षण होता है। पापग्रह 
की अन्तरदशा जब आती हे तब राजा से दण्ड, मन में दुःख, विद्या-विवाद, कृषि 
की हानि, घम्मं-कमं विमुखता, पद से च्युति ओर अग्नि, चोर तथा शत्र से भय 
होता हे । (३) तृतीयस्थ वा एकादशस्थ छु. को महादशा में जत्र पापग्रह की 
अन्तरदशा आती है तब दुःख से पीड़ा, धन-धान्य का विनाश, उद्योग में अङ्ग, 
चोर, अग्नि ओर राजा से पीड़ा, एथ्वी के लिये बन्धुजनों से झगड़ा ओर अपने 
पद से च्युति तथा क्लेश होता हे । शुभग्रइ को अन्तरदशा जब आतो है तब 
अत्यन्त छख, राज्य सम्मान, मन में धेय्य, देश एवं ग्राम पर अधिकार, भूषण और 
वाहनादि की प्राप्ति, नोकर, पुत्र एवं स्त्री का छख, कूआँ, बाग ओर तालाब 
आदि का निर्माण, धर्म संग्रह एवं द्वितीय नाम अर्थात्‌ खिताब की प्राप्ति होती 
है। (४) त्रिकोणस्थ छु. की महादशा में जब शुभ ग्रह की अन्तरदशा आतो 
है तब ईश्वर-प्रेम, शुभ क्रियाओं का उदय, यज्ञादि क्रिया की प्राप्ति, स्त्री ओर 
सन्तान की वृद्धि, भूषण, वाहन एवं मन वान्छित फळ को प्राप्ति ओर शरीर 
कान्ति-युत तथा नीरोग द्वोता है। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तत्र 
मन में विकलता, स्वास्थ्य एवं मर्य्यादा की हानि, चोर, अग्नि ओर राजा से 
भय, वाणी में करता, मति भ्रम, बुरे स्त्रियों की सझति होतो हे । बन्धु जनों 
से मतभेद, दुःखदायी स्वप्न और गिळइरो ऐसे जन्तुओं का शरीर पर पतन 
होता है । (५) ६, ८, १२ स्थान-गत छु. की मद्दादशा में जब झुभग्रह की अन्तर- 
दशा आती हे तब अन्तरदद्या की आदि में राजा से सम्मान, धन की प्राप्ति ओर 
पुत्र, स्त्री, घन, चस्त्र, वाइन तथा भूषणादि से छख होता है और शेष में मन में 
विकलता, बन्छु वगो से द्वेष ओर गुरु एवं अपने परिवार के लोगों का नाश होता 
दे । शुभग्रह की अन्तरद्शा जब आती हे तब अन्तरद्शा की आदि में आरो- 
र4ता, छख, पराये अन्न की प्राप्ति ओर वस्त्र एवं छगन्धि पदार्था का लाभ 


UNE है | 
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होता हे ओर शेष में नाना प्रकार के क्लेश, चोर एवं शत्र से देइ में पीड़ा तथा 


बन्धु जनों को नाश होता हे । 


तृतोय नियम । 
अर्थात्‌ 


लग्न से अन्तर-दशेश के ( कतिपय ) स्थिति के अनुसार फल | 


चका“ ® क ® (१) अन्तरदशेश यदि लग्न से छठ स्थान में हो तो 
उसकी अन्तरदशा में रोग की वृद्धि होती हे । (२) अन्तरदशेश यदि सप्तम 
स्थानगत हो तो उसकी अन्तरदशा में स्त्री का विनाश, शरीर में रोग, 
निन्दित भोजन, सब से कलह, धन की हानि ओर नीच जनों का सङ्घ होता है । 


(३) अन्तरद्शेश यदि अष्टम भाव में बेठा हो तो उसकी अन्तरदशा में 


दुःख, धन का नाश ओर अनेक व्यसन द्वोते हैं। (४) अन्तरदशेश यदि 
पञ्चस, नवम अथवा दशम भाव में हो तो उसकी अन्तर दशा में धन का विशेष 
लाभ, मान, प्रतिष्ठा ओर संपूर्ण सुख होते हैं तथा शारीरिक सुख भी 


होता हे । 
चतुर्थ नियम । 
अर्थात्‌ 


दशानाथ से अन्तर दशेश का स्थानानुसार फल | 


का 3 3 c (१) जब अन्तदशोश महादशेश के साथ रद्दता हे (उदा- 
हरण कुण्डली में जेते शक्र को महादशा में सूय्य एवं बुध की अन्तर दशा) तो 
सन्तान, नौकर, धन, कृषि एवं स्त्रियों की हानि पहुँचतीहै । नोकरी में बखेड़ा लगता 
है , स्वजनों को दुःख द्ोता है और एकाएक अपयश का भाजन होता है । (२) 
यदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वितीयस्य हो तो दुग्घादि उत्तम भोजन, उत्तम घस्त्र, 
छगन्धि पदार्थी' की प्राप्ति और स्वजनों की उन्नति दोती हे । जातक परोपकारी 
होता है । चित्त से आहादित और उसकी. स्त्री, सन्तान एवं मित्रादि छखी होते 
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हैं। (३) यदि सह्दादशेश से अन्तरदशेश तृतीयस्थ हो तो राजा से घन को 


प्राप्ति, आनन्द, उत्तम वस्त्र, भूषण एवं छगन्धि पदार्था की प्राप्ति, उत्तम भोजन, 
अच्छा स्वास्थ्य ओर किसी से मित्रता होतो हे । (४) मढादशेश से यदि अन्तर- 
दशेश चतुर्थस्थ हो तो स्त्रो, सन्तान, धन, मकान, कुटुम्ब, वाहन, उत्तर भोजन, 
उत्तम भूषण ओर वस्त्रादि को प्राप्ति होती है । परन्तु स्परण रहे कि यदि अन्तर 
दशेश पापप्रह हो तो फङ विपरीत होता हे । यदि अन्तरदशेश पापप्रइ भो दो परन्तु 
उच्च स्वगृही और बली हों अथवा उत्तम नवांशादि हो तो फल उत्तम ही होता 
है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशंश शुभ ही हो परन्तु उच्च, स्वगुद्दी, बली अथवा 
नवांशादि का न हो तो फळ उतना उत्तम नहीं होता है। (५) यदि महादशेश 
से अन्तरदशेश पञ्वमस्थ हो तो सन्तान को प्राप्ति होती है। परन्तु अन्तर- 
दशेश के पाप होने से सन्तानो को दानि होती है। (६) यदि मद्दादशेश से 
अन्तरदशेश षष्ठ स्थान में हो ओर अन्तरद्शेश पाप हो तो चोर से भय अथवा 
च्रगादि से पीड़ा एवं स्थान का परिवत्तंन हो जाता है । इसी प्रकार यदि अन्तर- 
द्शेश शुभ हो ओर उच्च, स्वगुह्दी अथवा मूळत्रिकोण हो तो आनन्द की 
वृद्धि ओर सन्तान तथा मित्रादि की प्राप्ति होती है। (७) यदि महादशेश से 
अन्तर दशेश सप्तम स्थान में हो ओर अन्तरदशेश पाप हो तो स्त्रो, सन्तान 
ओर कुटुम्ब की मृत्यु, मित्र एवं घन की हानि ओर स्थानीय राजा एवं अधिका- 
रियों से भय होता हे । इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश झुभ हो परन्तु रात्र गुढी 
अथवा नीच न हो.तो उत्तम भोजन, वस्त्र एवं भूषणादि की प्राप्ति होती है । 
(८) यदि महादशेश से अन्तरदशेश अष्टम स्थान में हो, और पाप हो तो मत्यु 
की शङ्का एवं भय, बुरा भोजन तथा राजा, चोर वा अग्नि से भय 
होता हे। परन्तु यदि अन्तरदशेश शुभ हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में 
आनन्द इत्यादि झुम फळ को प्राप्ति होतो है ओर अन्‍्तरंदशा के अन्त में 
दुःख तथा अशान्ति द्वोती है। (९) यदि महादशेश से अन्तरदशेश नवमध्य 
ओर पाप हो तो पाप में रुचि ओर धर्म विरुद्ध काय्यौ का करने वाळा दोता 
है। स्थान का परिवर्तन होता है और मानसिक रोग होते हैं। परन्तु यदि 
अन्तरदशेश छुभ हो तो पुरष्कार से धन का आगमन ओर विवाहोत्सव एवं 
घाम्रिक यज्ञादिकों को करता है। (१०) यदि महादशेश से अन्तरदशेश 
ददामस्थान में हो ओर पाप हो तो नाना प्रकार का भग्र, मानहानि एवं 
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निकृष्ट कायो का करने वाला होता है। परन्तु यदि अन्तरदशेश झुभ-हो तो 
दुख और पोखरा, कुआँ, मन्दिर तथा धर्मशाला इत्यादि के निर्माण करने 
का सौभाग्य होता है। (११) यदि मह्दादशेश से अन्तरदशेश ग्यारइवें स्थान 
में हो ओर पाप हो तो धन, सन्तान एवं मित्रों की प्राप्ति होतो है और किसी 
स्थान में स्थायी खूप से रहने का समय आता है। यदि अन्तरदशेश झुभ हो 
तो उत्तम प्रकार का छख, बहु-धन-प्राप्ति ओर किसी राजा अथवा अधिकारी 
से अनुगृद्दीत होता है तथा स्त्रो ओर सन्तानों के सुख को वृद्धि होती है । 
(१२) यदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वादशल्थान में दो ओर पाप हो तो धन की 
हानि, राजा से भय, निकृष्ट स्थान में वास ओर किसी प्रकार का बन्धन होता 
है। परन्तु यदि अन्तरदशेश शुम हो तो धन का सुख ओर वस्त्र, भूषण 
एवं बाइनादि कीं प्राप्ति होती हें । साधारणतः अन्तरदशेश के द्वादश स्थान 
में रहने का फल पेर, कलेजा एवं नेत्ररोग ओर स्वजनां से मतभेद तथा झगड़ा 
होता है । (१३) यदि जन्म कुण्डली में एक प्रइ दुसरे ग्रह से सप्तमस्थ दो 
तो इन ग्रहों की परस्पर दशा अन्तरदशा में अर्थात्‌ एक ग्रइ की मदादशा ओर 
दूसरे ग्रह की अन्तरद॒शा जत्र कमी आती है तब जातक स्वयं अथवा उसकी स्त्री 
किसी कठिन रोग से अस्वस्थ होती हे ओर जातक को कुछ ऐसी क्षति होतो 
है जिसकी पत्ति पुनः असम्भव हो जाती हे। (१४) यदि कोई ग्रइ किसी एकं 
दूसरे ग्रहसे पष्ठल्थ अथवा अश्मस्थ हो (स्मरण रहे कि एक ग्रह दूसरे से षष्ठस्य 
होने से वह पळा ग्रह दूसरे से अष्मस्थ होगा । इसी प्रकार यदि .एक ग्रहृ से 
दूसरा ग्रह अष्टमस्थ हो तो वह पहला ग्रह दूसरे प्रइ से पथ होगा) ऐसो 
परिस्थिति में इन दोनों की परस्पर द॒शाअन्तरद्शा में जातक को झगड़ा, अपमान, 
लान्छना, देशत्याग ओर अनिष्ट होते हैं। देखो (८) । (१९) यदि मदादशेश से 
अन्तरद्शा वाला ग्रह द्वादशस्थान में हो अथवा अन्तरद्शा वाले ग्र से मदाद्शा 
वाला ग्रह द्वितीयल्थ हो तो ऐसे ग्र की मद्दादशा में ओर उस द्वादशस्थ ग्रह की 
मन्तरदशा में मोकदमेबाजो, नाना प्रकार के अव्यय अथवा व्यय ओर वित्त 
में अशान्ति होतो हे । (१६) दशानाथ अर्थात्‌ जिस ग्रह को महादशा दो, 
उससे अन्तर दशा चाला ग्रह एकादशस्य, चतुर्थत्य, पञ्चमत्थ, नवमध्थ अथवा 


दशमस्य हो तो छुम फळ होता है। देखो (११), (४), (०), (९), (१०) । 








८४४ 


(१७) द॒शानाथ जिस स्थान में उच्च होता हो उस स्थान में यदि कोई ग्रद्द बेठा 
हो तो उसकी अन्तरदशा में भी छुभफळ होता हे । जेते उदाहरण कुण्डलो 
में शनि की महादशा में सूय्य अथवा शुक्र अथवा बुध की अन्तरद्शा का फळ 
अच्छा होगा । इस कारण कि शनि, (जिसकी महादशा का विचार करना होगा) 
वह तुळा में उच्च होता हे ओर उस तुळा रासि में सूर्य्य, बुध और शुक्र 
बेठे हैं । अतः शनि की महादशा में सूर्य्यं, बुध वा छु. अन्तर शुभदायो होगा । 

ऊपर के नियम में यह भी लिखा हे कि यदि मद्दादशेश से अन्तरदशेश एकादुशस्थ 
| हो (जेसे उदाहरण कुण्डली में शनि से सूय्यं, बुध और शुक्र एकादशस्थ हे) तो 
झुभ फळ होगा । यदि देश ओर अन्तरदशेश में तात्कालिक शत्रता रहे तो फळ 
अनिष्ट होता है। पर यदि तात्कालिक मित्रता होती हे तो अनिष्ट फलों का आधा 
घट जावा हे (१८) यदि अन्तरदशेश पाप हो ओर महादशेश के साथ हो अथवा 
उससे द्वितोयस्थ हो अथवा तृतीयस्थ हो तो दुःख ओर अझान्ति होती हे । पर 
यदि शुभ हो तो छख की वृद्धि होती हे । 


पश्चम नियम । 


अर्थात्‌ 
अवस्था द्वारा फल । 


का“ बट डे है. (१) ग्रहाँ की कई एक प्रकार से अवस्था जानने की 
विधि धारा ३१८--३२२ में लिखी जा चुकी हे । उन्दी सब नियमानुसार महा- 
दशेश एवं अन्तरदशेश का भी फळ निकालना होगा भोर इस प्रकार से जो महा- ` 
दशेश एवं अन्तरदशेश का फल हो, इन दोनों फलों के सिद्धान्त (नतीजा) के 
अनुसार जो फळ प्रतीत हो वही ग्रहण करना. होगा । (२) अन्तरदशेश यदि 
अपने नवांश में हो तो बहुत आनन्द, स्थिर-सम्पत्ति और ख्याति होती हे । 
जातक सर्व-प्रिय होता हे ओर उसे राजा अथवा अधिकारी जनों से धन की 
प्राप्ति मी दोती हे। (३) यदि अन्तरद्शेश पर किसी झुभग्रह की दृष्टि हो तो 
उत्तम दास्त्रभौषी, बहु ख्याति, जनों का नायक, बुद्धिमान्‌ ओर धनो होता है । 
(४) यदि मद्दादशेश ओर अन्तरदशेश दोनों पाप हों तो राजा से भय, धन की. 


= > 5 —-— = - mms 
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हानि, स्त्री, सन्तान और बन्धु जनों को दुःख, नेत्ररोग, एवं पद से च्युति होती 
है। (५) यदि महाददोश ओर अन्तरदशेश दोनों झुम हों तो पद, भूषण और 
चा इनादि की प्राप्ति होती हे । (६) यदि महादशेश पापयुक्त और अन्तरदशेश =€ ५शश पापयुक्त आर अन्तरद्शश झुभ 
हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में उख ओर आनन्द एवं अन्त में दुःख तथा भय 
होता है। (७) यदि महादशेश-छुभ हो ओर अन्तरददोद पाप हो तो अन्तर- 
दशा की आदि में दुःख एवं क्लेश ओर अन्त में छ तथा आनन्द होता है । 
(८) जब दो ग्रह आपस में मित्र रहते हैं ओर पडबली रहते हें तो उन ग्रहों की 
दशाअन्तरदशा में झुभ फल होते हें। परन्तु यदि उन दोनों ग्रद्दों में 

शत्रुता हो ओर निर्बल हो तो उनकी द॒शाअन्तरदया में अनिष्ट फल होते हें । 

(९) यदि झुम ग्रह त्रिकोणस्थ, एकादशस्थ अथवा द्वितीयस्थ हो तो उनकी दशा 
अन्तरदृशा में नाना प्रकार के छख होते हैं। (१०) यदि मद्दादशेश उच्च, स्वक्षेत्री, 

मित्र गुही अथवा लग्न से उपचय गत हो अथवा उस पर शुभग्रह को चरि हो 
अथवा उसपर मित्र ग्रह की दृष्टि हो तोउसग्रइ को द॒शाअन्तरद्शा छुखदायिनी 
होती है। (११) यदि किसी केन्द्र वा कोण में उत्तम शुम ग्रह बेडा हो ओर 
तृतीय, षष्ठ एवं एकादश भाव में पाप ग्रह हाँ तो इन ग्रहों जो बढो 
अथवा उच्च हो अथवा उपचय में हो उसकी दशाअन्तरद्शा में बहुत उत्तम फळ 


होते हैं । 


षष नियम | 
अर्थात्‌ 


भिन्न-भिन्न महादशा में अन्तरदशा फल । 


(5 


सूय्य 


| का“ दै ष्ठ छ र.,र.:-सुय्ये की महादशा में जब सुर्यं की अन्तरदशा 
आती है तो ब्राह्मण, क्षत्री अथवा युद्ध द्वारा धन की प्राप्ति होती हे । परन्तु साथ 
ही साथ सन में अशोन्ति एवं परदेश और जंगछादि में म्रसण करता है । 


_ र., चं.-सुय्ये की महादक्षा में जब चन्द्रमा की अन्तरदशा आती है तब कुटुम्ब एवं 


मित्रों से धन की प्राप्ति होती हे । मित्र ओर सज्जनों से प्रमाद रहता हे । 
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भूषण-वल्त्रादि की प्राप्ति होती है। मान ओर सुख की वृद्धि, विरोधियों का 
नाश ओर विजय तथा पाण्डु रोगादि से पोड़ा होती हे। यदि चं. पूर्ण हो तो 
विशेष लाभ होता है ओर क्षीण चं. की अन्तरदशा में पान्डु वा संग्रहणी रोग 
होता है । र., म॑.:-सूय्यं की महादशा में जब मङ्गल की अन्तरदशा आती है तब 
स्वर्ण, रत्न एवं वस्त्रों का लाभ, राजद्वार में प्रतिष्ठा, गुढ मं मङ्गल-काय्ये, पित्त- 
जनित रोगादि का संञ्चार और अपने कुछ के लोगों से विरोध होता हे । रा.,रा. :- 
सूय्ये की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती हे तब कुटुम्ब और शत्र ओं 
से पोड़ा, पद से च्युति ओर मन में दुःख होता हे । र.,वृ.:-सूय्ये की महादशा 
में जब वृहस्पति की अन्तरदशा आती हे तब उत्तम चस्त्रों का धारण, घन-धान्य 
के सञ्चय की इच्छा, सत्कमे में रुचि, देवता एवं ब्राह्मणों में भक्ति, अच्छे लोगों 
से समागम, पुत्र द्वारा धन को प्राप्ति ओर शत्रओं का क्षय होता है । र.,श.:-सूय्य को 
महादशा में जब शनिं की भन्तरदशा आती है तब समी लोगों से शत्र ता, मित्रों 
से भी विरोध, राजा एवं चोर का भय, आलस्य को वृद्धि, नीच प्रकार की वृत्ति 
(अर्थात्‌ रोजगार) ओर कण्डु रोग से पीड़ा होती है । र.,बु.:-सूय्ये की महादशा में 
जब बुध की अन्तरदशा आती हे तब चन्दिजनों से पीड़ा, मन में अशान्ति, 
उत्साइ-भङ्ग, धन का अधिक व्यय, किञ्चित्‌ मात्र सुख ओर रुधिर प्रकोप से दद्र, 
खुली तथा कभी कुष्ठ रोग से भी पीड़ा होती है । र.,के.:-सूय्यै को मह्दादशा में 
जब केतु की अन्तरदद्या आती है तब मन में ताप, कुटुम्बादि से विग्रह, रिपु से 
भय, धन की हानि, पद से च्युति, कण्डु अथवा नेत्र रोग से पोड़ा ओर अकाल- | 
मत्यु का भय होता हे । र..छु.:-सूरय्यं को महादशा में जब छुक्र की अन्तरदशा 
आती है तब समुद्र से पेदा होने वाळी चीजों की प्राप्ति, बुरे स्त्रियों की सङ्गति, 
विदेश-यात्रा, निष्फळ वार्तालाप, घर में कलह, ज्वर का प्रवल आक्रमण, मह्तक 
तथा कान में पीड़ा ओर झूल रोग होता है । 


चन्द्रमा | 


चं., चं,:-चन्द्रमा को महादशा में जब चन्द्रमा को अन्तरदशा आतो है तब 
विद्या एवं सगोत में प्रेम, उत्तम वत्त्रादि को प्राप्ति, उत्तम मनुष्यां की सङ्गति, 
शरीर में आरोग्यता, राजा का सचित्र (अथवा फोजी नायक), अच्छी कीत्ति, 
परिवार सहित तीथे यात्रा, पृथ्त्रो, गो ओर घोड़े की प्राप्ति, धन में वृद्धि तथा कभी- 
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कभी वात रोग का भी भय होता हे । चं., सं. चन्द्रमा की महादशा में मङ्गल 
की अन्तरदशा आती है तब संचित धन का नाझ, स्थान का त्याग, भाई एवं 
मित्र से क्लेश, माता ओर पिता के कुल में पीड़ा, अनेक रोगों की उत्पत्ति, रुधिर 
और पित्त का प्रकोप एवं अग्नि का भय होता है। चं., रा.ः -चन्द्रमा को महा- 
दशा में जब राहु की अन्तरदशा आती है तब रोग एवं रिघु से पीड़ा, बन्धु वगा 
का नाश, धन का व्यय, किञ्चित्‌ मात्र छख ओर भोजन-विकार से ज्वर का 
आक्रमण होता हे । च., बृ.'--चन्द्रमा को महाददा मं जब वृहस्पति की अन्तर- 

दशा आती हे तब धम्मं की वृद्धि, धन-धान्य का लाभ, इस्ति और अश्वादि 

वाहनों की प्राप्ति, भूषण वस्त्र का सुख, भोग और आनन्द की वृद्धि, राजा से 
सत्कार, यत्न में सफलता तथा पुन्रोत्सव का सुख होता हे । चं., श.:--चन्द्रमा 

की महादशा में जब शनि की अन्तरदद्या आतो है तब माता की पीड़ा से मन में 

दुःख, अग्नि ओर चोर से भय, अनेक व्यसनों में लिप्त, वचन में कठोरता, विरो- 
घियों से वकवाद एवं अनेक प्रकार के रोग से स्त्री, सन्तान ओर भाई को पीड़ा 
होती है। चं., बु.:-चन्द्रमा की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आती है 
तब माता के वर्गा' से धन की प्राप्ति, गो, घोड़े, हाथी ओर पृथ्वी की प्राप्ति, 
विद्वानों का समागम, सम्पूर्ण ऐश्वय्य को वृद्धि तथा उदारता के कारण ख्याति 
अथवा खिताब प्राप्त होता है। चं., के.:-चन्द्रमा की मद्दादशा में जब केतु की 
अन्तरदशा होती है तब स्त्री को रोग, कुटुम्बों का नाश, द्रव्य की हानि और 
पेट के रोग से पीड़ा होती है। चं., छु.ः-चन्द्रमा की मदादशा में जब शुक्र की 
अन्तदशा आती हे तब स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, कृषि, पठ, जळज पदार्थ ओर 
वस्त्रादि से सुख तथा माता के रोग से पीड़ा ( अर्थात्‌ माता जिस रोग से 
पीड़ित हो वही रोग माता के द्वारा जातक को भी होता हे ) ! चं., र.:-चन्द्रमा 
की महादशा में जब सूर्य्यं को अन्तरदृशा आती हे तब राजा से गौरव एवं धन 
को प्राप्ति, राजा-तुल्य अधिकार की प्राप्ति, शत्र ओं का क्षय, छख एवं उन्नति 
का .छाभ तथा रोग से छुटकारा होता हे। | 


मंगल । 
मं., मं.:-मड़ल की महादशा में जब मंगळ की अन्तरदशा आती है 
तब छहदों से मतभेद, भाइयों से पीड़ा, राजा से भय, सत्र कार्य्या का विनाश 
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शारीरिक उष्णता को वृद्धि, पित्त, ओर उष्ण जनित रोग तथा ब्रणादि से 
पीड़ा होतो है । मं., रा.:-मङ्गछ की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा 
आतो है तब राजा, चोर, अग्नि, शस्त्र एवं शत्र से भय, धन-धान्य का 
विनाश, गुरुजन एवं बन्धुओं को हानि, नाना प्रकार को आपत्ति और 
दु्ट-कर्म की सिद्धि होतो है । सं., इ.:-मंग को महादशा में जब बृहस्पति को 
अन्तरदशा आती हे तो राजा एवं ब्राह्मणों से घन ओर पृथ्वी को प्राप्ति, आरो- 
ग्यता, तेज को वृद्धि, पुन्न, मित्र तथा वाहनों का छख, श्रेष्ठ कमं अर्थात्‌ धर्म 
और तीर्थ में रुचि, ख, ओर विज्ञय को प्राप्ति, जनता से समाद्र तथा 
₹लेष्मा जनित रोग का भय होता है । मं., श.:-शनि को अन्तरदुशा जब्र आती है 
(इस स्थान से महादशा का पुनः पुनः लिखना छोड़ दिया जाता हे) स्त्री, 
पुत्र और स्वजनो की वाधा तथा मरणान्तक शरीर-कष्ट, शत्र, चोर एदं राजा 
से भय, धन की हानि, रोग से पोड़ा एवं अपने स्थन पर लोट जाने को यात्रा 
होती है। सं.,.बु.:-बुघ की अन्तरद्शा जत्र आतो है तो वेश्यों से धन की प्राप्ति, 
ग्रह, गो एवं अन्न की वृद्धि, शत्र, चोर ओर राजा से भय, मन में क्लेश, स्त्री 
पुन्नादिकों से वियोग तथा किस्ती प्रकार के उत्सव का भो छख होता है । 
मं., केः-केतु की अन्तरदशा जब्र आती है तो पेट के रोग से संताप, बन्धु एवं 
भाइयों से पीड़ा, दुष्ट जनों से शत्रु ता और शस्त्र तथा अग्नि से अकर्पात्‌ 
पीड़ा होता है । मं., छुः,-झुक्र को अन्तरद्शा जब आतो है तब बन्धु-वगो 
से धन की प्राप्ति, स्त्री को भूषण वस्त्र का छख, स्त्री मात्र से घृणा 
तथापि स्त्रियों की गोष्ठि, धन का अधिक व्यय एवं विदेश में रहने से मन 

चञ्चल होता है। मं., र.:-सूय्यं की अन्तरदशा जब्र आतो हे तब धन 
का लाभ, राज द्वार में सम्मान, ओर विज्ञय, बन-पर्वतादि में निवास की 
इच्छा, पिता कुछ के लोगों से वेर भाव, गुरु जनों से अपवाद ओर रोग एवं 
अपने स्वजनों से दुःख होता है। मं., चं.:-चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती 
है तब बड़े पद्‌ की प्राप्ति, भूषण, धन ओर रत्नादि का लाभ, मित्र से समागम, 
आळल्य एवं निरन्तर उत्सव में प्रेम तथा श्लेष्मो अर्थात्‌ कफ रोग भी होता है । 


राहु । 


रा.» रा.:-राहु की महादशा में जब राहु की अन्तरदश्या' आतो ध तब जाया 
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रोग ओर झगड़ा, बुद्धि का नाश, धन का क्षय, दूर-देशाटन, दुःख, विष, रोग और 
जहरीले सपे से भय एवं दुष्ट जनों से व्यथा दोतो हे । राः, वृ.:--जत्र बृहस्पति को 
अन्तरदृशा आती है तबरोग एवं शत्र का नाश, राजा से प्रीति, घन को प्राप्ति, 
पुत्रोच्सव एवं उत्साह, $ईश्वराराधन में रुचि एवं उत्तम शाश्त्रों को ओर प्रीति 
होती है । रा.,श.:--जब शनि की अन्तरदशा आतो हे तत्र बन्धु ओर मित्रादिकों 
को दुःख, दूर देश का निवास, पद से च्युति एवं पित्त जनित रोग से पीड़ा होवो 
है। रा..बु.ः_चुध की अन्तरदशा जब आतो डे तत्र मित्र, बन्धु एवं कलत्रादिकों 

से मिळाप धन का आगमन ओर राजा से प्रीति होती है। रा., के.:-केतु की 

अन्तरदशा जब आती हे तब धन एवं मान को हानि, सन्तान का नाश, पञ्चमं 
का मरण, नाना प्रकार के उपद्रवो का आक्रमण, चोर, अग्नि, शास्त्र एवं ज्वर से 

भय और विष तथा बग से दुःख एवं कलइ होता हे । रा., झु-:--झुक्र की अन्तर- 

दशा जब आती हे तत्र विदेश में वाइन, छत्र, चमर, राज चिन्ह ओर नाना 

प्रकार की सम्पत्ति एवं स्त्रो की प्राप्ति होतो हे । परन्तु रोग, शत्रु एवं कुटुम्बों 

से विरोध का भय होता हे। रा.,र.:--रवि की अन्तरदशा जब आती हे तब 

दान-धर्मादि कमे में रुचि, अनेक प्रकार के उपद्रवो का शमन, शंत्रओं से व्यथा, 

विप, अग्नि एवं दाख का भय ओर छुआछूत वाली बीमारियों से पीड़ित होने का 
भय होता हे । रा., च॑.:-चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती है तब घन का 
आगमन, अन्न की प्राप्ति ओर उत्तम भोग का सोभाग्य होता हे । किन्तु कुल- 
वंधू का नाश, कलह से दुःख एवं जल से भयद्दोता हे ।रा.,मं-:--मंगळ की अन्तर- 
दशा जब आतो हे तत्र नाना प्रकार के उपद्रवो का आक्रमण होता हे ओर 
समस्त काय्यौ के सम्पन्न करने में जातक स्थकित पड़ जाता हे तथा स्मरण 
शक्ति का हास, राजा, चोर और शस्त्र से भय एबं पद से च्युति होती हे । 


वृहस्पति । 


बृ.,दृ.:--वृ. को महादशा में जब वृहस्पति की अन्तरदृशा आती हे तब राजा 
का अनुग्रह, उत्साह, सब काय्य्रो में सफलता, विद्या एवं विज्ञान की प्राप्ति, मान 
तथा गुण का उदय और भाग्य एवशारोरिककान्ति की वृद्धि होती हे । वृ.) शः.- 


शनि की अन्तरद्शा जब आतो हे तब वेश्या-प्रसंग, मद्य-प्रेम, धन एवं यश का 
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नाश, शरीर की दुर्बलता, द्वेष युक्त बुद्धि, मन में दुःख, सन्तान द्वारा घन का 
अधिक व्यय और कार्य्यो' का नाश होता हे । बृ., छु.:-- बुध की अन्तरद्शा जब 
आती हे तब वेश्या और व्यवक्षाय से धन की प्राप्ति, राजाजुग्रह से छख की वृद्धि, 
सत्काय्यौ में अभिरुचि, देवताओं में भक्ति ओर वाहन, मन्दिर तथा स्री-पुत्रादि से 
एख होता हे । परन्तु विदेश-यात्रा, चित्त में चञ्चलता ओर शिर में पीड़ा अथवा 
उन्माद का भय होता है । बृ., के.:--केतु की अन्तरदशा जब आती हे तत्र तीर्थ-, 
यात्रा, धन और भूषणादि की प्राप्ति, गुरुजन एवं राजा के लिये क्लेश, शस्त्र एवं 
त्रण से भय, नौकरों से मतभेद ओर चित्त में व्यथा होती हे । ब्र.,ु.:---शुक्र की 
अन्तरदशा जब आती है तब धन, वाहन, छन्न ओर चामरादि राज चिन्हो की 
प्रासि, स्त्री जनों से पीड़ा, जनता से द्वेष, मित्रों से वियोग, वायु तथा कण्डू 
जनित रोग और कलह एवं अनेक व्यसनों में मन की अभिरुचि होती है । मतान्तर 
से यह भी कहा जाता हे कि झुक्र की अन्तरदशा में धर्मादि क्रिया में मन की 
प्रवृत्ति, उत्तम विद्या, वस्त्र एवं अन्न का संग्रह ओर विद्वानों की संगति 
का छख होता हे । दृ.,र.:--सूय्य की अन्तरद्शा जब आती हे तक पुत्र, धन 
और चस्तुओं की प्राप्ति, शत्र ओं पर विजय, उत्साइ एवं सुख को वृद्धि, आरो- 
ग्यता, राजा से अधिकार एवं मान का लाभ, तथा किली पदवी के मिलने का 
भी सोभाग्य प्राप्त होता हे । ढू., चं.:-चन्द्रमा की अन्तरद्शा जब आतो हे तत्र 
राजा के अनुग्रह से खों की वृद्धि, स्त्रोगण द्वारा ऐश्वय्य की प्राप्ति, भूषण 
ओर उत्तम वस्त्रादि का सुख तथा राज चिन्ह, उत्तम विद्या का योग होता है। 
बृ.,सं.:--मङ्गल की अन्तरद॒शा जब आती है तत्र संग्राम में विजय, यश की प्राप्ति, 


प्रताप का उदय, परन्तु उत्साह-हीनता, ज्वर से पीड़ा, शिर ओर गुदा में रोग, 
शारीरिक बळ का क्षय तथा शत्रुओं से भो भय होता है । वृ., रा.:--राहु अन्तर- 
दृशा जब भाती हे तब नाना प्रकार के क्लेश से भय, सब प्रकार के उपद्र्वों का 


उदय, धन की अवनति ओर राजा तथा शत्र से भय भी होता हे। 
शानि । 


श.,श.:--शनि की अन्तरद्शा जब आती है तत्र क्लेश, रोग से पीड़ा, दम्भ 
और इषा के कारण नाना प्रकार का शोक एवं ताप तथा राजा ओर चोर से 
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धन-धान्य का नाश होता हे । श.,बु.:--बुध की अल्तरदद्या जब आती हे तब 
धन, यश एवं छख की वृद्धि, सत्कमं ओर आचार के वरतने से लाभ, कृषि एवं 
बाणिज्य को प्राप्ति, स्त्रो-पुत्रादि से छख, राजदरवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति तथा 
विद्वानों से आनन्द मिलता है परन्तु उसे कफ का रोग होता हे । श., के.:--केतु 
की अन्तरदशा जब आती है तो नीच एवं दुर्जन मनुष्यों से कलह और बुरे-बुरे 
स्वप्न एवं वात-पिक्त जनित रोग से भय तथा स्त्री-पुत्र से विग्रइ होता है। 
श.,छ.'= शुक्र की अन्तरदशा जब आती हैतत्र स्त्री एवं धन की प्राप्ति, कृषि आदि 
से सुख, बन्धुजनों से स्नेह, जनता से प्रीति, पुत्र से छख, ग्राम एवं देश की 
प्राप्ति, यश का प्रकाश ओर शत्रुओं का नाश होता है। श., र.:--सूर्य्य की 
अन्तरदशा जवर आतो है तब स्त्री-पुत्र ओर बन्धु का विनाश, शरीर को क्लेश, 
घन की हानि, शत्र ओं की उत्पत्ति, चोर एवं राजा से पोड़ा, मन को क्लेश ओर 
जठराग्नि एवं नेत्र का रोग होता है । श., चं.-चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती 
है तब स्त्री का इरण अथवा स्त्री की मत्यु, वन्धुवर्गा' से मतभेद, निरन्तर कलह, 
छख की हानि, ओर वात रोग से पीड़ा होती है, परन्तु धन का आगमन होता 
है। श., मं.:--मंगल की अन्तरदशा जब आती है तब शारीर में विकलता, कोई 
कठिन रोग, स्थान से च्युति, अपने स्थान पर छोट कर आना, नाना प्रकार का 
भय, स्त्री-पुत्रादि का वियोग, मित्र एवं भाइयों को पीड़ा ओर प्रतिष्ठा को हानि 
होती है । 


बुध | 


बु., बु.:-बुध की महादशा में जब बुध की अन्तरदृशा आंती है तब 
छन्दर वस्त्र और गृह की प्राप्ति, बन्छु वर्ग एवं ब्राह्मणों से घन की प्राप्ति 
तथा सब काय्य में अर्थ सिद्धि होती हे । बु., के.:--केतु की अन्तरदशा जब आती 
है तब बन्छु जनों से पीड़ा, मन में ताप, छख की हानि, दुश्मन से भय ओर 
काय्यो में विघ्न होता है । बु.,्ु.:-छयक की अन्वरदशा जब आती हे तब 
ईश्वर, गुरु, पण्डित एवं अतिथि आदि का आद्र-सत्कार करता हे । दान-धमांदि 
की ओर प्रीति ओर धन, वस्त्र तथा भूषणादि का लाभ होता हे। किसी 
आचार्यं का कथन है कि अनेक परिश्रम द्वारा एवं शिर के रोग से जातक दुःखी 
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होता है । बु.,र.:--स्‌य्ये की अन्तरदशा जब आती है तत्र हाथी, घोड़े ओर सवारी 
आदि वाइनों से सुख, मणि-माणिक, भुषण, वस्त्र एवं धन आदि को प्राप्ति, पुत्र 
जन्म का सुख, धम-कार्य में अभिरुचि ओर राजा से सम्मान होता है। परन्तु 
नेत्र रोग होता है ओर अपने स्थान से चंचळ हो जाता हे । बु., च॑.:--चन्द्रमा 
की अन्तरदशा जब आती है तब रोग से पीड़ा, शत्र ओं से दुःख, समस्त काय्यों की 
हानि, वोहन एवं चतुष्पदों से हानि ओर भय, मत सन्तान का जन्म, अनेक 
विवादों की उत्पत्ति और पित्त प्रकोप एवं खुजली आदि नाना रोगों से पीड़ा 
होतीहे । बु.,मं.:--मङ्गल की अन्तरदशा जब आती है.तब पुण्यांदि कर्म एवं यशकी 
बृद्धि, राजा का अनुग्रह, गुदा एवं नेत्र अथवा वात रोग (परन्तु रोग से विमुक्त होना 
शीघ्र सम्भव होता है) का भय, धन का अधिकव्यय एवं स्त्री पुत्रादि की निष्ठुरता 
होती है डु., रा.:--राहु की अन्तरदश्ञाजब आती है तब मित्र एवं बन्धुजनों से धन 
की प्राप्ति, विद्या एवं सुख लाभ का सोभाग्य, राजा का अनुग्रह, मस्तक, पेर 
और नेत्र रोग से पीड़ा, अग्नि, विष ओर जळ से भय तथा कभी कभी मनकी _ 
हानि एवं श्री नाश होता हे । बु., वृ.:--वृहृस्पति की अन्तरद॒शा जब आती हे 
तब धन और सन्तान की वृद्धि, गुरु जन एवं बन्धुजनो सेद्देप, माता पिता से 
क्लेद, - राजा का मन्त्रत्व ओर उत्तम कार्य्य में अनुराग परन्तु रोगादि का 
भय होता है । बु., शा.:--शनि की अन्तरद्शा जब आती हे तब धन एवं सत्क 
की वृद्धि, किसी साधारण या बड़े लोग से छख की प्राप्ति ओर कृषि की हानि 
होती है । जातक कोमळ-स्वभाव, प्रतापी एवं चात व्याधि से पीड़ित होता है । 


केठु । 


के., के.:-केतु की महादशा में जब केतु की अन्तरद्शा आती दै तब 
सत्री-पुत्र के मरण का भय, धन एवं छख का विनाश ओर शत्रुओं से भय होता है। 
के., छु-:-छुक्र की भन्तरदशा जब आतो है तब स्त्री-पुत्र को रोग अथवा उनसे कलह 
मित्र एवं बन्धुजनों का नाश, ज्वर ओर अतिसार आदि की पोड़ा तथा कन्या 
का जन्म सम्भव दोता है ।के., ₹.:--सूय्य को अन्तरद्‌शा जब आती है तब शारी- 
रिक पीड़ा, ज्वर एवं कफ जनित रोग का आक्रमण, किसी श्रेष्ठ जन की शत्यु, 
विदेशगमन, स्वजन से विरोध, खुशी में हानि ओर कार्य्या में विघ्न होता है । 
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के., चं. --चन्द्रमा की अन्तरदद्या जज आती हे तब स्त्री, सन्तान एवं नोऊरों में 
Fd 
आलस्य का वाहुल्य, धन-धान्य का विनाश, पुत्रशोक ओर मनमें संताप डोवा 
है ।के., सं,:--मङ्गल की अन्तरदशा जब आतो है तब पुत्र,स्त्री, छोटे भाई एवं अपने 
Pes » 
७ ~ € ओर र 

कुछ के लोगों से हु प-भाव, रोग, सर्प ओर राजा से पीड़ा तथा बन्धु का नाश 
होता है । के., रा.:--राहु की अन्तरदशा जब आती है तब राजा एवं चोर से 
भय, समस्त कार्य्यो' का नाश ओर दुष्ट जनों से वकवाद एवं दुःख होता है । 
के.,बृ.:—बृइस्पति की अन्तरदशा जब आती है तब ईश्वर और गुरुजनों में प्रीति, 
राजा का अनुग्रह, उत्तम स्वास्थ्य तथा पुत्र एवं भूमि का लाभहोता है । के ., श.:--- 
शनि की अन्तरदशा जत्र आती है तब मन में ताप एवं भय, अपने वन्धुज्ञनां से 
अनबन, स्वदेश का त्याग, दुश्मनों के विग्रह में अंग-भंग होने का भय ओर धन 
एवं पद्‌ से च्युति होती हे । के.,बु.:--बुध की अन्तरदशा जब आती हे तब बन्धु 
मित्रादिकों से समागम, स्त्री-पुत्र को धन का आगमन, विद्या से सुख और धन 
की प्राप्ति होती है । 


शुक्र | 


शु.,शु.:--शुक्र की महादद्यामें जब शुक्र की अन्तरदशा आती है तब स्त्री, 
घम, वस्त्र एवं शय्या की प्राप्ति, धर्म ओर धन का खख, यश की वृद्धि तथा 
शत्रओं का नाश होता है। झु., र.:-सूय्य की अन्तरदद्या जब आती तब राजा 
से भय, बन्धुजनों से कलह, धन, कृषि ओर पश्चु आदि की हानि, शत्र की वृद्धि 
तथा शिर, कपाल, नेत्र, छातो एवं पेट में रोग होता है । झु., चं.:--चन्द्रमा की 
अन्तरदशा जब आती है तब अग्निहोत्रादि उत्तम कम, देवतादि के पूजन में रुचि, 
संग्राम में विजय, हाथी अथवा स्त्री पक्ष से धन का लाभ, परन्तु शत्रुओं से पीड़ा, | 
छख की बहुत अल्पता, शिर ओर नख में पीड़ा, पित्त प्रकोप, संग्रहणी, गुल्म एवं 
सत्री प्रसंगादि द्वारा रोग का आक्रमण तथा व्याघ्र आदि जीवों से भय होता हे । 
अु., मं.:--मंगल की अन्तरदशा जब आती है तब स्त्रो एवं पृथ्वो की प्राप्ति, घन का | 
आगमन ओर उत्साह की वृद्धि, परन्तु पित्त रोग एवं बणादि से विकता तथा 
उत्साह-मंग होता है । झु., रा.:--राहु की अन्तरद्शा जब आती हे तब बन्धु- 
जनों से द्वेष, मित्रों से क्षति, अग्नि का भय और किसी ऐसे काले पदार्थ की 
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प्राप्ति होती है जो छाभ-दायक होता है । झु., बृ.:बृहस्पति की अन्तरदशा जब 
आती है तब धन, वस्त्र एवं भूषण को प्राप्ति, धर्माचार निरति से छख, अनेक 
काय्यो की सिद्धि ओर अधिकार की प्राप्ति, परन्तु स्त्री तथा सन्तान को क्लेशक्रर 
रोग होना सम्भव होता है। शु.,श.:- शनि की अन्तर्दशा जब आती है तत्र 
बृद्धा स्त्रियों के साथ सम्भोग, शन्नुओं का नाश, धन, भूमि ओर ग्रुड की प्राप्ति 
मित्रों की उन्नति तथा ग्राम अथवा पुर का आधिपत्य होतो हे । झु., बु. :--चुध की 
अन्तरद्शा जब आती हे तब सन्तान एवं मित्रों के सुख ओर सम्मान की वृद्धि, 
राजा के अनुग्रह द्वारा पृथ्वी की प्राप्ति, वृक्ष, फळ एवं चतुष्पदो से धन-छाभ 
तथा आरोग्यता होती है । छु., के.:--केतु की अन्तरद्शा जब आती है तत्र झगड़ा, 
बन्धु को मत्यु, शन्न से पीड़ा, मन में अशान्ति ओर धन में कमी होती है) 


सप्तम नियम ! 
अर्थात्‌ 
फुटकर विधि । 


का“ दै ४ १ (१) इस स्थान पर कुछ अन्यान्य रोतिग्रो!से दशाअन्तर- 
दशा के फल जानने की विधि लिखो जाती हे। इस पुस्तक में प्रकरणानुार 
लिखा जाचुका हे. कि किन किन ग्रहों की दशाअन्तरदञ्चा में जातक के माता, पिता 
भ्राता, बदन, स्त्री, पुत्र तथा स्वयं जातक को छख, दुःख, मत्यु इत्यादि होती 
है। उन सत्र बाता को पुनः नहीं लिख कर धारा संख्या छविधा के छिपे 
छिख दिया जाता है । देखो धारा ११८ (४) (७); १२०१) (३) (८)(९)(११); 
१२३ (१) (२); १२५ (८); १२६ (३); १२७ (७) (८) (९); १४४ (३) (४) 
(९) (६) (७) (९); १४८ (८) (९) (१०); १५४ (२) (३) (४) (६) (८) 
(१०) (१४); १५५ (१) (२); १६० (९); १९० (ख, ४ ); २०७ (समूचा); 
२०८ (३) (४); ३०० (क. ४२); ३०२ (३) (४); ३०७ (१९) (१८); ३१२ 
(८) (३६) । 


(२) उपर छिखी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकारों से दशाअन्तर 
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दशा के फल विचारने की विधि लिखी जाती है। यह लिखा जाचुका है 
कि ग्रह अपनी महादशा तथा अन्तरदशा में वही फळ देता है जो उसको उस 
भाव से भावस्थित-सम्बन्ध, भाव-दरि-सम्बन्ध तथा भावाधिपति-सम्बन्ध से 
होता है । परन्तु विशेषता यह है कि भावस्थित-ग्रह उस भाव के फल को देने 
में सब से अधिक क्षमताशाली होता है ओर उस से कम भाव दर्शीग्रह फल- 
दायक होता है तथा भावाधिपति उससे भी कम फल देता है । अर्थात्‌ दृष्टान्त 
रूप से यों कहा जा सकता है कि धन स्थानस्थित ग्रह धनदायित्व विषय में सब से 
अधिक क्षमताझाली होता हे। उससे कुछ कम भावदीदा-ग्रह फल देता है 
और धन भावांधिपति धन-भाव विषय में उससे भी कम फलदायक होता है । 
यह बात नहीं हे कि केवळ धन-भाव विषय में ही ऐसा होता है । समस्त भावों 
के सम्बंध में वूझना होगा कि भावस्थ ग्रह चाहे शुभ हो वा अनिष्ट हो, 
सबसे अधिक फङ-दायक होता हे । भावदर्शि ग्रह उससे कम ओर भावाधिपति 


` ग्रह उससे न्यून फळ प्रदान करता हे । इस कारण, इन सब ग्रहों की दशाअन्तर 


दशा के विचार-काळ में उपर लिखे हुए नियमानुसार फल के दायित्व का 
विचार करना होता है । (३) द्वितीयाधिपति, राहु युक्त हो ओर पष्ठ, अष्टम तथा 
द्वादश गत हो अथवा राहु जिसके क्षेत्र में हो उसी ग्रह से युक्त हो तो 
उन सत्रों की द॒शाअन्तरदशा में दन्त रोग होता हे । (४) द्वितोयाधिपति करर-ग्रह 
हो ओर चतुर्थल्थ हो तो द॒शाअन्तरद॒शा काळ में माता को पीड़ा होती हे । (९) 
तृतीय में शुभग्रह का योग वा दृष्टि रहने से उस ग्रह की दशाअन्तर में कन्द-सूळादि 
का सुख होता है।(६) भ्रातू-भाव अर्थात तृतीयभाव से गणना करने पर केन्द्रस्थ ओर 
त्रिकोणस्थ पाप ग्रह अपनी दशाअन्तरदशा में भ्रातृ पीड़ा प्रदान करता है ओर उक्त 
स्थानस्थ शुभ ग्रह ्रातृ-विषयक शुभ फल देता है । इसी प्रकार पुत्र-भाव अर्थात्‌ 
पञ्चम भाव से गणना करने पर केन्द्रस्थ ओर त्रिकोणस्थ पापग्रह अपनी दशाअन्तर- 
दृशा में घुन्र-पीड़ा प्रदान करता है । तथा यदि शुभग्रह हो तो पुत्र विषयक झुभ- 
फल देता है। इसी प्रकार अन्यान्य भावों का भी विचार होता है। 
(७) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयेञ्च, नीचस्थ मंगल, शत्र गृही मंगल, दुःल्थान 
(६, ८, १२) में होने से, उन सबों की द॒शाअन्तरदशा में श्रात-विनाश तथा 
पराजय होता है। छगनाधिपति ओर ठृतीयाधिपति पर&पर शत्र होने से, तृती- 
यस्थ ग्रह के दुर्बळ होने से और मंगल के दुःस्थान गत (६, ८, १२ ) होने से 
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इन सब की परस्पर दशाअन्तरदशा में भ्रातू-कळ्ड, भ्रात नाश ओर घननाशादि 
अशुभ फल होते हैं तथा विपरीत दशा में झुम फळ होता है । (८) द्वितीय, तृतीय, 
नवम, एकादश और सप्तमाधिपति की दशाअन्तरदशा में श्रातृ लाभ होता 
है। (९) बछवान्‌ सूर्य्यं ओर मंगळ चतुर्थ स्थान में रहने से अपनो दशाअन्तरदश्ञा 
में माता को पित्त रोग अथवा व्रगादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं । अपने पड़ोस में अग्नि, 
भय भी होता है 1(१०) द्वितीय, चतुर्थ तथा द्वादशपति, इनमें से जो पापयुक्त हो 
ओर श्ुभ-ग्रद की दृष्टि से वञ्चित हो तो उन सत्र की दशाअन्तरदशा में गृद्मादि 
का नाश ओर गृह-विच्छेद आदि कारणों से दुःख होता है ।(११) यदि द्वितीयेश, 
चतुर्थेश तथा द्वादशेश झुभ-युक्त होकर केन्द्रवर्ती हो तो उन सत्रों की दशा-अन्तर- 
दशा में गृह-खख होता है । (१२) (१) चतुर्थाधिपति, (२) चतुर्थाधिपति के साथ 
वाला ग्रह, (३) चन्द्रमा, (2) चन्द्रमा के साथ वाला ग्रह, (५) चतुर्थस्थ ग्रह (६) 
चतुर्थ दृशी ग्रह इन सबों में जो ग्रह सबसे अनिष्टदायी होता हे उसकी दशाअन्तरदशा 
में माता को मत्यु होती है । (१३) लग्न, चतुर्थ तथा नवम में यदि चतुर्थाधिपति 
लग्माधिपति के साथ बेठा हो तो उन सबों की दश्याअन्तरदद्या में वाहन-लाभ होता हे । 
(१४) चतुर्थाधिपति, नवमाधिपति, एकादद्याधिपति. वा धनाधिपति यदि लग्न से 
सम्बन्ध रखते हुए बलवान्‌ हो तो उसको दशाअन्तरदशा में राज्य तथा घन लाभ . 
होता है । (१५) बृहस्पति, चन्द्रमा तथा लग्न से पञ्चमाधिपति एवं नवमाधिपति की 
अन्वरशा में अथवा लग्न से पञ्चमाधिपति तथा नवमाधिपति से सम्त्रन्ध रखने वाले ग्रह 
की दशाअन्तरदशा में जातक पुन्न-लाभ करता है | (१६) पञ्चमेश तथा वृहस्पति युक्त 
ढुःस्थान पति की दशाअन्तरदशा मैं पुत्र-पीड़ा आदि अशुभ फल उत्पन्न होते हें । 
(१७) लग्न से एकादश था नवमस्थ शनि, मंगळ अथवा राहु अपनी 
अपनी दशाअन्तरदशा में पितृ-म्त्यु-कारक होता है । ( १८) पञ्चमस्थ 
मङ्गल, पष्ठस्थ वृहस्पति, चतुर्थस्थ शनि और ससमस्थ राहु मारक होतेहैँ। 
(१९) अष्टमेश अष्टमगत होने से ओर इसी प्रकार लग्नेश-के छग्न में रहने 
से उसकी दशा में पोड़ा होती हे । पीड़ा के अनन्तर झ्ुभ-फल भी होता है। 
छगन के दुर्व होने से लग्नेश की दशा ओर अष्टमेश की अन्तरदशा में प्रथमतः 
कष्ट होता है। किन्तु पश्चात्‌ शुभफल होता हे । एवं लग्नाधिप ति विशेष बल- 
घान, होने से अष्टमाधिपति की दशा में जातक की मत्यु होती है। ओर 
अष्टमेश के बळवान्‌ होने से छग्नाधिपति को ही मारक दशा होती हे। 
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(२०) दशमेश से दशम-स्थान-स्थित पाप-ग्रह अपनी दशाअन्तरदशा में ( कमं- 
वेकल्य अर्थात्‌ ) किसी भी काय्यं के करने में जातक को दिक्कत होती हे। 
(२१) केन्द्राविपति ओर त्रिकोणाधिपति को दशा में यदि किसी झुभग्र 
की अन्तरद्शा आवे तो वह झुभ-ग्रह, राज योग कारक ग्रहादि के साथ सम्बन्ध- 
विशिष्ट होने पर भी राज्य कारक होता है ( शुभग्रह शब्द का अर्थ इस स्थान 
में “मारकद्शा विचार” विषय में कथित अर्थ है। अर्थात्‌ केन्द्राधिपति झुभ- 
ग्रह पाप कहा जाता है ओर केन्द्र तथा त्रिकोणाधिपति ग्रह झुभ कहा जाता है । 
इत्यादि)।(२२) यदि कोई पापग्रह अर्थात्‌ तृतीय, पष्ठ, अष्टम ओर पुकादशाधिपति 
राज्य कारक ग्रह गण के साथ सम्बन्ध युक्त हो तो वह ग्रह भी राज्य-योग-युक्त 
ग्रह की दशा ओर अपनी अन्तरदशा में राज्य प्रदायक होता हे । उदाहरण कु. 
में नवमा घिपति एवं दशमाधिपति साथ होने से राज-योग प्रद हे, पर उनके साथ पष्ठेश 
झु. भी बेठा हे शुक्र की महादशा में जव झुक्र का अन्तर समाप्त हो रहा था 
तभी यह जातक मोखतारकारी आरम्भ किया, जिसमें उन्हों ने खूब धन प्राप्त 
किया । ( यदि एक ही ग्रह केन्द्र ओर त्रिकोणाधिपति हो तो वइ ग्रह राज्य कारक 
होता है जेसा कि पूर्व लिखा जा चुका है ओर उसके साथ अन्य त्रिकोणाधिपति 
के साथ सम्बन्ध रहने से, राज्य योग का फळ अधिक प्रबळ होता हे )। 
(२३) जिसके जन्म काल में कर्क राशिगत वृहस्पति लग्न में बेठा हो 
अथवा धन वा मीन, राशिगत होकर लग्न में अथवा तीसरे, दरावं, ग्यारहवें 
में बेडा हो तो ऐसा वृ. अपनी दशा में जातक के कुछानुमानानुसार 
राज्य-लोभ इत्यादि प्रकार का विशेष उत्कट फल देता है। (२४) जिस 
ग्रह की आरोहिणी दशा हो उसका फल उत्तम होता है ओर अवरोहिणी 
दशा का फल नेष्ट होता है । उच्च ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान में नीच होता है 
और पुनः उस स्थान से वढ़ता-बढ़ता उससे सप्तम स्थान में उच्च दो जाता हे। . 
नीचस्थ ग्रह, जब्र उच्चाभिलापी होता हुआ बढ्ता हे तब बढग्रद आरोहिणी अवस्था 
में कहा जाता है और जब उच्च से नीच की ओर ग्रह जाता है तब अवरोहिणी 
अवस्था में वह ग्रह होता हे । साधारण बुद्धि के अनुसार जो ग्रह उच्चा भिछाषी 
होता है उसके फल भी अच्छे और जो नीचामिछाषी होता है उसके फल भी 
क्रमशः निकृष्ट होते जाते हैं । जेसे सूर्य, मेष के दश अंश में उच्च होते हैं ओर 
जब वृष के दश अंश में जाता है तब एक षष्ठांश (ई) उसके फळ में कमी हो जातो 








i 
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हे । उसी प्रकार जब मिथुन के दश अंश में जाता हे तब फछ में तृतीयांश ( १) 


कमी होती है । इसी प्रकार घटता घटता जत्र तुळा के दश अंश में जाता हे तज 
समस्त शुभ-फल का नाश हो जाता है ओर सूर्य्य सर्वत्र अनिकारी हो जाता हे । 
पुनः इसी प्रकार जब वृश्चिक के दश अंश में जाता हे तब एक (३) षष्ठांश अनिष्ट 
फल का नाश होता हे । इसो प्रकार सूर्य्य बढ़ता हुआ जब मेप के दुश अंश पर 
जाता हे तब उसका सर्घत्र अनिष्ट फळ नष्ट होकर परम शुभदायक हो जाता हे । 
अर्थात्‌ साधारण त्रोराशिक से ग्रह के फळ का अनुमान करना होता हे । इसी 
प्रकार से सब ग्रहों की आरोही ओर अवरोही फळ का अनुमान करना होता है । 


अष्टम नियम । 
अर्थात्‌ 


फल विकाश समय | 


कः क 9९ ग्रहाण अपनी अपनी अवस्था ओर स्थिति इत्यदि 
के अनुसार जातक के जीवन मात्र में शुभ ओर अझुभ फल देते हैं । परन्तु 
ऋषियोंने यह अनुभव कर रक्खा हे कि अमुक अमुक ग्रह अपनी अपनी महादशा 
में अमुक समय पर बुरा अथवा भला फल देने में समर्थ होते हैं। इन्हीं 
भेदाभेदो के अनुसार यह निश्चय करना होता दै कि किस समय किस फळ का 
विशेष रूप से उदय होगा । | 


(१) पापग्रह के प्रथम खण्ड में उन्हीं सब्र फलों का उदय होता हे कि जो 
फळ उस पापग्रह के उच्च एवं वगा के द्वारा होता हे और मध्यम खण्ड में जिस 
भाव में वह पापग्रह रहता है एवं जिस भाव का वढ स्वामी होता हे, इन सब फलों का 
उदय होता हे । इसी प्रकार उस पापग्रह पर दृष्टि के अनुसार जो फल होतां हे उस फछ का 
उदय अन्तिम खण्ड में होता है। उदाहरण कुण्डली में सूय्ये-पापग्रह का 
फळ पहिले दो वर्ष में सूर्य के नीच रहने से एवं उच्च नवांश में रइने से जो फळ होता हे 


' उन्हीं फलों का उद्य होना कहा जायगा । मध्य खण्ड अर्थात्‌ दूसरे वर्ष से चोथे वर्ष 


पय्येन्त सूथ्य के एकाद्शस्थ होने का एवं सूर्य के नवमेश होने का जो कळ 
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होता हे उन्दी फलों का उदय होता है ओर अन्तिम खण्ड में अर्थात चौथे वर्ष 
से छट्ठे वर्ष तक सूय्य पर सप्तमस्थ वृ. की पूर्ण दृष्टि का जो फल होगा उसी 
का उद्य होना कदा जायगा । (२) झछुभग्रद् की दशा में जिस भाव में वह 
प्र बैठा रहता है अथवा जिस भाव का स्वामी रहता है उन सब फलों का 
उद्य प्रथम खण्ड में होता है। वर्गानुसार फलों का उदय मध्य खण्ड में और 
इष्टि के अनुसार जो फळ होता हे उसका उदय अन्तिम खण्ड में होता है। 
(३) जो ग्रह शीर्षोद्य राशि में रहता है उसके फल का उदय प्रथम ही में होता है। 
पृष्टोद्य राशि स्थित ग्रह का फल अन्त में होता है। एवं उभयोद्य ग्रह का फळ 
दृशा मात्र में सव्वंदा होता रहता है। (४) ज्योतिष के प्रायः सभी ग्रन्थों में 
अमुक असुक सम्बतसरों के जन्म का फळ एवं अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, 
तिथि, कण, मुइत्त, आदियों में जन्म के फल दिये हुए पाये जाते हैं। उन 
फलों का विकास कब्र होता हे इसका नीचे लिखता हूँ । सम्वत्सर का फल 
सावन वर्ष-पति की दशा में होता हे अयन, ऋतु का फल सूर्य की दशा में 
होता है। गण, नक्षत्र तथा पक्ष के फल चंद्रमा की दशा में होते हैं। तिथि ओर 
कर्ण के. फल सूर्य्यं की दशा ओर चंद्रमा की अन्तरदशा में होते हैं । वार-फल, 
वार-पति कीं दद्या में होता हे । योग-फछ सूर्य्यं अथवा चं. की दशा में उनमें से जो 
बली हो उसकी दशा में होता है । छग्न-फल लग्नेश की दशा में होता हे और दृष्टि, भाव 
एवं राशि के फळ इसी-क्रम से राशिशों को दशा में होते हैं। (५) सूय्यादि ग्रह 
अपनी अपनी दशा के आदि, अन्त ओर मध्य खण्ड में क्‍या क्या फल देते हैं 
इसका विवरण धारा ३२५--३३३ के अन्तिम भाग में किया जा चुका है। 
इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित करना उचित है। उन सब बातों को पुनः 
इस स्थान में लिखना मानों पुस्तक की आकृति को बड़ा बनाना है। 


परिश्रम पूर्वक दशाअन्तरद॒शा के फलों के निणय करने की विधि विस्तार 
रूप से बतळायी जा चुकी । यदि इतना नहीं तो थोड़ा बहुत अनेकानेक 
पुस्तकों में फळ लिखे पाये जाते हैं परन्तु लक्ष्य यह है कि उत्साइ-पूर्ण-पाठक- 
गणों को फल कहने की विधि बतलाई जाय । यदि पुनरुक्त दोष न हो तो पुनः 
यही कहना है कि जेसे कोई हाकिम साक्षियों के कथन अर्थात्‌ वयान वा 
इजहार को (साङ्गोंपांग) विचार की दृष्टि से देखकर प्रत्येक साक्षियों के वयान 
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से चुनी चुनाई हुई बातों को ग्रहण करता हुआ किसी एक मत को प्रतिपादित 
करके फेसछा लिखता है, उसी प्रकौर ज्योतिष प्रेमियों को प्रत्येक ग्रह के नाना 
प्रकार के फछदायित्व पर विचारपूर्वक दृष्टि डालकर जो एक निचोड फल 
( मनमःना नहीं ) प्रतीत हो वही फळ कहना उचित होगा सब से उत्तम 
रीति इस विषय के अभ्यास को यह होगी कि सो पचास कुण्डलियों के फल को 
विचारे । परन्तु स्मरण रहे कि ये सब भविष्यकाळ के न हों । ये सब कुण्डलियाँ 
परिचित जनों की होनी चाहिये। ओर उन दशाओं का फल देखे जो दशा 
अन्तरदृशा बीत. चुका हो ऐसा करने से उस जातक को बोती हुई बातों के साथ 
अपने विचार-फछ की तुलना से फछों का प्रतिपादन अच्छी रीति से हो सकेगा । 


ञ्घ्याय ३२. 


गोचर प्रकरण | 
गोचर किसे कहते हे ? 


का“ ® रु द्ध जन्म समय में चन्द्रमा किसी एक राशि में रहता है 
उसी राशि को चन्द्र -राशि कहते हैं। उसी राशि को चन्द्र-छग्न मान कर 
जन्म समय की कुण्डली को चन्द्र-कुन्डली कइते हैं । उदाहरण कु. के जातक का 
जन्म उत्तर भाद्र नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हे इसलिये उदाहरण कुण्डली का चं. 
मीन राशि में हे। मीन राशि को लग्न मान कर उदाहरण कुण्डली का चन्द्र 
कुण्डली यह हुआ । 
जन्म समय के बाद 
से सब ग्रह अपनी अपनी 
गति के अनुसार चलते रहते 
हैं। इसी कारण चन्द्र रग्न 
(उदाहरण कुण्डली में मीन लञ्च) 
से सवदा किसी न किसी स्थान 
में पड़ते ही रहेंगे । जेसे उदा- 
हरण कुण्डली में चन्द्र लग्न 
से बृहस्पति चतुथं स्थान 
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में हे । परन्तु कुछ दिन के बाद ८ एक वर्ष 9 वृहस्पति अपनी चालके 
अनुसार चन्द्रमा से पन्चम स्थान में पड़ जायगा । एवं उससे एक वर्ष के 
बाद षष्टस्थान में पड़ जायगा । उसी प्रकार सत्र ग्रह अपनी चाल के अनुसार 
चन्द्र लग्न से भिन्न भिन्न स्थानों में पड़ते रहते हैं इसी को ज्योतिष शास्त्र 
में गोचर कहते हैं। महर्षियो का कथन हे कि जातक के चन्द्र लग्न का एक 
बड़ा प्रवल प्रभाव उसके जीवन में पड़ता हे। इसी कारण जब उस लग्न से 
ग्रह गण अन्योन्य स्थानों में जाते हैं तब प्रतिग्रह का भिन्न भिन्न प्रभाव उस 
समय में जातक के जीवन पर पड़ता है। शनि, ढाई वर्ष तक एक राशि में 
रहता है। इस कारण लगभग तीस वर्ष में शनि पुनः घूमता-घूमता उस स्थान 
में आता हे, जहां कि जन्म के समय में था । वृ. एक राशि में छगभग एक वर्ष 
रहता है । इस कारण लगभग बारह वर्ष में चछलता-चछता उस स्थान में आजाता 
है जहां वह जन्म समय में था । राहु एवं केतु लगभग डेढ़ वर्ष के एक 
राशि में रहता है, इस कारण लगभग अठारह वर्ष में जन्म के स्थान पर आजाता 
है। शेष ग्रह शीघ्रगामी होने के कारण एक वर्ष के भीतर ही अपनी आवृत्ति 
को समाप्त करते हैं ओर चन्द्रमा तो लगभग २७ ही दिन में । 


यूरप ओर अमेरिका निवासी ज्योतिष शास्त्र के विद्वान्‌ छोगों की गोचर 
ही की शेळीपर फळ कहने की रीति हे । जिसको वे डीरेकशन्स ऐन्डडारेकरिंग 
(Directions and Directing) कहते हैं । परन्तु उसमें कुछ विलक्षणता 
अवश्य है। उस रीति के उल्लेख का इस स्थान में न तो अवकाश ही है 
और न उपयोग ही । 

भारतवर्ष के विद्वानों ने कहा है कि प्रत्येक ग्रह जब जन्म राशि में पहुंचता 
है अथवा जन्म राशि से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 
नवम, दरम, एकादश अथवा द्वादश में पहुचता हे तो जातक के जीवन में 
अपना अपना गुण और दाष का प्रभाव अपनी स्थिति के अनुसार उस समय में 


डालता है, इसी को गोचर फळ कहते हैं। ` 
गोचर-फल । 


(?) सूर्य । 
का 9% (१) चन्द्र-छग्न में जब गोचर का सूर्य्यं जाता है 
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तब उद्र-रोग अथवा शरीर पीड़ा, मानसिक व्यथा, भोजन में अवेर-सबेर, 
सम्त्रन्धो, मित्र एवं सञ्जनों से झगड़ा ओर यात्रा अर्थात्‌ भ्रमण होता है। 
(२) चन्द्र-छग्न से द्वितीय स्थान सें जब सूर्य जाता है तब दुर्जनो की सङ्गति 
नीच स्वभाव, मानसिक व्यथा, शिर एवं नेत्र में पीड़ा, कृषि एवं बाणिज्य 
को | हानि ओर भय होता हे । (३) चन्द्र-लग्न से जब तीसरे स्थान में 
गोचर का स॒य्ये जाता है तब रोग से मुक्ति, छख, आनन्द, मित्रों से सम्मान, 
पुत्रों से छख ओर अभिष्ट लाभ, शत्रुओं का पराजय एवं लक्ष्मी तथा मान 
की प्राप्ति होती हे । (४) चतुर्थ स्थान में जब गोचर का सूर्य्य जाता है। 
तब मानसिक एवं शरीरिक व्यथा, घर-झगड़ा और खख की हानि, कुत्सित 
भोजन, व्यसन एवं यात्रा में अउविधायं होती हे । पथ्वी के भोग में विघ्न 
होता है। (९) पञ्चम स्थान में गोचर का सूर्य्यं जब जाता है तब असक्ति, 
सन की व्यग्रता, मित्रों से अछविधा, धन की हानि, दीनता, चित में अस्थि- 
रता तथा शत्र एवं रोग का भय होता है। (६) पष्ठ स्थान में गोचर- 
सय्ये जब जाता हे तब आनन्द, कार्य्यं की सिद्धि, स्वस्थता अन्न-वस्त्र की प्राप्ति, 
शत्रुओं का नाश, धन ओर मान की प्राप्ति एवं सुख होता है (७) 
सप्तम में स॒य्ये के जाने से कुटुम्ब एवं मित्रों से मत-भेद, स्त्रो ओर सन्तान 
को रोग, कार्य्यं में असफलता, उद्र पीड़ा एवं यात्रा होती है। (८) अष्टम 
में सय्य के जाने से अपने बुरे कामों का फल, शात्रओं से झगड़ा तथा पीड़ा (खाँसी) 
ओर राज भय होता है। अपनी स्त्री भी नारथ रहती है। उसे इात्रमं से 
दुवंचन भी छनना पड़ता हे (९) नवम में सूय्यं के जाने से कान्ति का क्षय, 
मिथ्या-अपवाद्‌, बिना कारण धन ओर पुण्य की हानि, आय की कसी, रोग 
तथा मानसिक अशान्ति होती है । (१०) दशमस्थोन_ में सूय्यं के रहने से 
धन, स्वास्थ्य) मित्र, कुटुम्ब, राजा एवं बड़े लोगों. से समागम, आनन्द ओर 
अभिष्ट-सिद्धि होती है। (११) _एकादुश स्थान में सूर्य्य के जाने से लाभ, 
धन, उत्तम भोजन, नवोनपद, स्वास्थ्य, बड़ों का अनुग्रह ओर गुह में कोई 
आनन्दोत्सव का छख होता है। (१२) द्वादश स्थान में रवि के जाने से जन्म 
भूमि का त्याग, कुटम्बो से वियोग, काय्यं एवं पद्‌ की हानि, अधिक व्यय 
ओर कठिनाइयाँ होती हैं । 


क FHS iH 
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(२) चन्द्रमा । 

(१) चन्द्र-छग्न में जब गोचर का चन्द्रमा जाता है तब रोग मुक्ति, 
सुख ओर आनन्द, घन, सत्कार, उत्तम वस्त्र, भोजन और शय्या, स्त्री सम्मोग 
एवं उपहार की प्राप्ति होती हे । (२) चन्द्र-लरन से गोचर का चं. जब द्वितीय 
स्थान में जाता हे तब मानसिक असन्तोष, रोग, नेत्र-रोग एवं चावळ के 
अतिरिक्त अन्ध पदार्था का भोजन होता हे । (३) _तृतीयस्थान में चन्द्रमा 
जाने से, धन को प्राप्ति, चस्त्रादि का सुख, आरोग्यता, शत्र ओं का पराजय, 
चित में प्रसन्नता, थय्य एवं इच्छित स्त्रियां का सङ्ग होता हे । (४) चतुर्थ 
स्थान में चं. जाने से स्वजनों से झगड़ा, चित्त में चंचलता, कुक्षि-पीड़ा एवं 
कार्य्य में हानि, भोजन ओर निद्रा में अछविधायें तथा जल से भय होता हे । 
(५) पञ्चम स्थान में चन्द्रमा जानेसे माग में विघ्न, काय्यं का नाश, मन में अशान्ति 
आसक्ति, धन अथवा किसी प्रिय पदार्थ की हानि ओर वायु का प्रकोप वा गेठिया 
रोग होता है। (६) पष्ठ स्थान में चन्द्रमा जाने से लाभ, स्वथ्यता, बनागमनं, यश, 
आनन्द, स्त्रियों से वार्तालाप, अपने ग्रह में निवास ओर शत्र ओं का पराजय एवं 
रोग का विनाश द्वोता है । (७) सप्तम स्थान में चन्द्रमा जाने से धन, सुख, वाहन, 
ख्याति, स्वास्थ्य, शान्सि, भोजन, छख एवं स्त्री द्वारा सुख होता है। (८) 
अष्टम_स्थान में - चन्द्रमा जाने से रोग, अपच, फिल्लियों में पीड़ा, 
झगडा, चिन्ता, सर्प-भय एवं खाद्य भोजन की प्राप्ति होती है 
(९) नवम_ स्थान में चन्द्रमा जाने से राजा से भय, वस्ादि की हानि, 
पुत्रों से मतभेद, देश का त्याग, उद्र रोग ओर व्यवसाय में हानि होती है । 
(१०)_दशम स्थान में चन्द्रमा जाने से छख, अभी सिद्धि, काय्यं में सफलता 
एवं स्वस्थता होती हे । (११) ग्यारइवें स्थान में चन्द्रमा जाने से, लाभ, छख, 
कुटुम्बो से समागम, उत्तम भोजन ओर द्रव्य एवं अन्न की प्राप्ति होती हे । (१२) 
द्वादश स्थान में चं. जाने से शोक, मानसिक एवं शारीरिक व्यथा, मान, काय्यं 
और द्रव्य की हानि एवं कुटुम्बो को ओर से घृणा होतो है। 'वाराही-संहिता? 
में “बृषमचरितन्दोदानन्ते करोति” लिखा है, अर्थात्‌ मत्त-बेछ की भांति सब दोषों 
को करता है । 

टिप्पणीः--पांचचे, नचमें ओर दूसरे स्थान में चन्द्रमा का अझुभ फळ 
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कहा गया हे । परन्तु यह फल क्षीण चं. रहने से होता है। पूर्ण चं, होने से 
झुभफळ होता हे । - 
(२) मंगल । 

(१) चन्द्र-छग्न में गोचर का मंगल जाता है तब ज्वर, ब्ग, कुटुम्ब्र एवं 
स्त्री से मतभेद और दुजेनों से कष्ट तथा भय होता है। (२) दूसरे स्थान में 
मंगल के जाने से बळ की हानि, मानसिक अशान्ति, काय्यो में निष्फलता, 
वचन में कठोरता, दुर्जनां की संगति ओर राजा, चोर, अग्नि तथा पित्त-रोग से 
भय होता हे । (३) तृतीय स्थान में जब्र मंगळ जाता है तब धन, खाने के 
पदार्थ, ऊनी वस्त्र एवं आरोग्यता को प्राप्ति ओर शत्रुओं का पराजय होता है । 
(४) चोथे. स्थान में जब मंगल जाता है तब शत्र-वृद्धि, रुपये एवं वस्तुओं की 
कमी, स्वजनों से विरोध, अद्चुभ काय्य-निरत, मानसिक भय ओर ज्वर, रुधिर 
तथा डदैर रोग होता है । (५) पञ्चम स्थान में जब मंगल जाता है तब धनं का 
नाश, रोग, भोजन में अतिकाल, पाप कम में योग, द्वितीडोन, शत्र ओं से पीड़ा 
और सन्तान से दुःख होता हे । (६) पष्ठ स्थान में जब मंगल जाता है तब धन, 
अन्न, वस्त्र और स्वर्ण अथवो तात्र पात्र की प्राप्ति, ख्याति, लाभ, आनन्द तथा 
शत्र -भय-रहित, शुभ विचार का उदय होता हे। (७) सप्तम स्थान में म॑ गळ 
जाने से जन का नारा, भोजन चस्त्रादि में कमी, कुटुम््रों से (खी) असन्तोष, 
भाई और सन्तान के क्रोध से दुःख तथा नेत्र एवं उद्र-रोग होता है। (८) 
अष्टम में जब मंगळ जाता है तब झस्त्र-प्यारा, परदेश वास, काय्यं की दानि, पद- 
च्युति ओर रोग एवं ऋण द्वारा मानहानि होती है। (९) नवम स्थान में जब 
मंगल जाता है तब अनादर, शरीर में पीड़ा, धातुक्षय से निर बळ, धन का अभाव, 
उष्णता ओर रोजगार के स्थान से इटना पड़ता हे । (१०) दशम स्थान में 
जब मंगल जाता है तब रोग, दुःख, अपोष्टिक पदार्थो का भोजन, किसी कार्य्यवस 
विदेश यात्रा ओर रोजगार में विघ्न-वाधा होती है। पर “बाराही-संघिता” के 


अनुसार, धन-प्रा्त। (११) एकादश स्थान में जब मंगल जाता हे तब जथ, : 


आरोग्यता, धन-चस्त्रादि की प्राप्ति, आनन्द ओर कार्य्य में सफलता होती हे । 
(१२) द्वादशा में जब मंगल जाता हे तब धन का व्यय, परदेश वास, सन्तप्त, रोग, 


(नेत्ररोग) घन की हानि ओर कुटुम्बो से अनबन होती है । 
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(2) वुध । 


(१) चन्द्र-लग्न में जब बुध जाता हे तब चुगलखोर, बन्धन तथा धन को 
हानि, कुट॒म्बो से विरोध, झगड़ा, कुसमय का भोजन, स्वागत विद्वीन, एवं टुर्जनों 
की सङ्गति होती है । (२) चन्द्र छग्न के द्वितीय स्थान में जत्र बुध जाता है तत्र 
सब्बंदा आनन्द, धन एवं रत्नादि की प्राप्ति ओर अच्छे छोगों की संगति होती 
है। (किसी मत से अनादर) । (३) तृतीय स्थान में बुध जाने से शत्र से भय 
कुटुम्बो से झगड़ा एवं धन की हानि होतो है। व. संहिता अनुसार, मित्र-प्राप्ति 
और दुश्चरित्र को भय से छोड्ता हे । (४) चतुर्थ स्थान में मंगल जाने. से धन 
की प्राप्ति एवं माता (कुटुम्ब) को सुख होता हे । (५) पंचम स्थान में बुध जाने 
से पीड़ा, आकस्मिक झगड़ा, सन्तान वो स्त्रो से वियोग अथवा अनबन, मृत्यु 
का भय एवं गर्मी के कारण शरीर के अवयवों में शिथिलता होती हे । (६) 
छटठे में बुध जाने से धन, अन्न एवं वस्त्रादि को प्राप्ति ओर उत्तम पुरुतकादि 
को पढ़ने का छख दोता है। (७) सप्तम स्थान में बुध जाने से पीड़ा, छख की 
हानि, द्रव्य की कमो, कुटुम्ब एवं मित्रों से झगड़ा, राजा से भय, निस्तेज शरीर 
ओर शरीर के अवयवों में शिथिळता होती हे । (८) अष्टम स्थान में बुध जाने 
से धन का लाभ पुत्र से छख, बुद्धि का विकाश, चित्त में अशान्ति, भोजन में 
अरुचि ओर मिथ्या वचन होता हे । (९) नवम में बुध जाने से, खेद, अपवाद, 
समस्त कार्य्य में विध्न-बाधा, दूसरों को पीड़ा, कुत्सित भोजन ओर पित्त से 
पीड़ा होती है। (१०) दुशम में बुध जाने से किसी नये पद को प्राप्ति, 
वाक्य में चतुराई, शत्रुओं के पराजयसे छख, भोजन मेंअडविधा, मन में अशान्ति, 
अपवाद ओर दुर्वचन का भाजन होता है। (११) एकादश में बुध जाने से 
स्वस्थता, छख, यश, धनागम एवं कुटुम्बो से मित्रता होती हे। (१२) द्वादश 
में बुध के जाने से धन एवं सुख को हानि, चित्त में सन्ताप, भोजन में अरुचि, , 
झगड़ा ओर कार्य्यो' को हानि होतो है । 


(४) वृहस्पति । 


(१) चन्द्र-ळग्न में ज्ञब बृहस्पति जाता है तब भय, मान-हानि, राजा से 
भय, रोजगार में झगड़ा, मानसिक व्यया ओर पदाथा को द्वानि होतो हे। (२) 








८६६ 


द्वितीयस्थान में जब वृहस्पति जाता है तब घन ओर सुख की प्राति, ख्या ति, 
उन्नति, शत्र हीन तथा दानादि में रुचि होती है। (४) तृतीय_ स्थान में जब 
बृहस्पति जाता है तब पीड़ा, विध्न, कुठुम्बों से झगड़ा, रोजगार में झन्झट, स्थान 
से च्याति एवं शरीर में पीड़ा होती हे । (४) चतुर्थ स्थान में जब वहस्पति जाता 
है तब मन में अशान्ति, धन एवं कान्ति की हानि, इन्नु की वुद्धि, कुटुम्ब से 
अछविधा ओर देश का त्याग होता है। (५) पञ्चम स्थान में जब व्‌. जाता है 
तब छख, उन्नति, धनागम, काय्यं में सफलता, कुठुम्बों से आनन्द ओर पदकी 
प्राप्ति होती है। (९) षष्ठ स्थान में जब वु. जाता है तब शोक, स्त्री, सन्तान 
और कुटुम्बा से झगड़ा तथा चोर, अग्नि एवं राजा से भय होता है। उसके 
गृह में सब प्रकार की उदासीनता आजाती है । (७) सक्षम स्थान में जब 
वू. जाता हे तब राजा से मान, उत्तम भोजन, कार्य्य में सफलता, आरोग्यता 
बुद्धि में चमत्कार, अनेक छखो का भोग ओर विवाह्वादि उत्सव से छख होता है। 
(८) अष्टम स्थान में बृ. जाने से बन्धन, शोक, रोग, चोर, भगिन एवं राजा से 
भय, क्रोध की वृद्धि, वाक्य में कठोरता, कान्ति की हानि, पद-च्युति ओर शारीरिक 
कष्ट होता हे । (९) नवम में वृ. जाने से घन की प्राप्ति, छख, उत्तम भोजन, 
स्त्री-सहवास, पुत्र से छख, मकान की प्राप्ति और विचार-शीलता होती है । 
(१०) दशम स्थान में वृ. जाने से दीनता, अन्न तथा धन की हानि, स्वजनों 
से अपवाद, निरुद्यमता ओर भ्रमण होता हे । (११) एकादुश स्थान में दृ. 
जाने से, धन एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि, कान्ति, बळ, आनन्द, शत्र ओं की हानि, 
समस्त काय्या में सफलता होती है। (१२) द्वादश स्थान में बरू. के जाने से 
दरिद्रता का दुःख, विश्वासपात्नों से कलङ्क, निवास स्थान का त्याग, झुम 
कार्य्यं में धन का.व्यय ओर मोकददमेबाजी होती है । 


($) शुक्र | 


(१) चन्द्र-छग्न में जब गोचर का छु. जाता है तब छख और धन की 
प्राप्ति ओर शत्रु का नाश होता है। परन्तु जातक दुराचारी होता हे । (२) 
द्वितीय स्थान में शुक्र जब जाता है तब धन की बारम्बार प्राप्ति, स्त्री से छख, 
मान की वृद्धि, शरीर में आरोग्यता, चस्त्रादि की प्राप्ति एवं सब प्रकार के 
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छख होते हे । (३) तृतीय स्थान में जब शुक्र जाता है तब व्यवसाय में हानि, 
धन की कमी, रोजगार में गड़बड़ी ओर शत्र ओं की वृद्धि होती हे । मतान्तर से 
प्रसन्नता ओर पदर को प्राप्ति भी होतो है। (४) चतुर्थं स्थान में जब शुक्र 
जाता हें तब धन को प्राप्ति, मनमानी बातों का करना, मित्र, कुटुम्ब एवं स्त्री 
का छख ओर स्त्री-सहचास होता हे । (५) पञ्चम स्थान में शुक्र जाने से 
पुत्र ओर ङुड्म्त्र से प्रीति, नोकरों को वृद्धि, लाभ, अन्न एवं धन की प्राति 
और अच्छे भोजन का सोमाग्य होता है। (६) छठ स्थान में शुक्र जाने से 
शत्र, की बृद्धि एवं उससे हानि, दायादिकं से झगड़ा ओर पुत्र तथा सन्तान से 
मनोव्यथा होतो है। (७) सातवें स्थान में जब झु. जाता है तब शोक, बड़े 
परिश्रम से जीविका निर्वाह, जननेन्द्रिय रोग का भय ओर किसी से अपमानित 
होने का भय होता हे । (८) अष्टम स्थान में जब शुक्रजाता है तब घन की प्रासि 
छखकी वृद्धि ओर दुःख की समालि दोती है । (९) नवम स्थान में जब शुक्र जाता 
है तब उत्स वस्त्रादि का लाभ, इच्छित पदार्थो की प्राप्ति ओर स्वस्थता होती हे । 
(१०) दशम स्थान में जब शुक्र जाता है तब पीड़ा, मानसिक व्यथा, 
घन की हानि, शत्र ओं से भय, निर्वेलता एवं स्त्रियों से दुःख, होता है। 
(११) एकादश स्थान में जब झुक्र जाता है तब धन की बृद्धि, प्रताप, काय्य 
में सफलता, धन का आगमन एवं उत्तम भोजनादि की प्राप्ति होती हे । 
(१२) द्वादश स्थान में जत्र शुक्र जाता हे तब शास्त्र एवं चोर से भय, सब कार्य्या 
में चिघ्न-वाघा परन्तु सतान्तर से धन तथा वस्त्रादि का छाम दोता है । 


(७) शनि | 


(१) 'चन्द्र-छरन में जब गोचर का शनि आता हे तज बुद्धि-श्रश, शरीर 
निस्तेज, मानसिक औ शारीरिक पीड़ा, कुंटुम्बो से झगड़ा एवं रोग होता हे । 
(२) चन्द्र लग्न से द्वितीय स्थान में जब गोचर का शनि जाता है तब क्लेश 
वेबात का. झगड़ा, स्वजनों से वेर, घन की हानि ओर काय्यं में असफलता 
होती है । (३) तृतीय स्थान में शनि के जाने से आरोग्यता, छख, काय्यो में 
सफछता और पद्‌, धन एवं नौकरों को प्राप्ति परन्तु दुराचरणशोलता होती है । 
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(४) चतुर्थ स्थान में जब शनि जाता है तब शत्रु की वृद्धि, रोग, स्थान का 
परिवत्तंन, स्त्री ओर कुट॒म्बो से वियोग ओर धन की कमी परन्तु अन्न की प्रासि 
होती है । (५) पञ्चम स्थान में शनि के जाने से अशान्ति, काय्य में असफलता, 
कुटुम्बं से मोकद्दमेबाजी, पुत्र से वियोग, धन एवं सुख की हानि ओर दुष्ट स्त्रियों 
का सङ्ग परन्तु मतान्तर से पुत्र से छख होता हे । (६) पष्ठ स्थान में शनि 
के जाने से धन, अन्न ओर सुख की वृद्धि, कुटुम्त्र एवं स्त्रीगण से सुख, शत्र 
पर विजय ओर मकान बनाने का सोभाग्य होता हे । (७) सप्तम स्थान में 
शनि जाने से दोष, मानसिक व्यथा, धन की हानि ओर परदेश वास होता है। 
(८) अष्टम स्थान में शनि जाने से पीड़ा, द्रव्य की हानि, काय्य में निष्फलता, 
अव्यवस्थित-जीवन एवं रोग होता है। (९) नवम स्थान में शनि के जानें 
से दुःख, रोग, शत्र की वृद्धि, कभी कभी धन की प्राप्ति ओर इसी प्रकार 
स्त्री तथा सन्तान से कमी सुख एवं कभी अछविधा होती है । (१०) दशम स्थान 
में शनि जाने से दुःख, मानसिक व्यथा, पापक्रमं, नोकरो एवं रोजगार में 
विधरु-वाधायें, निर्धनता ओर हृदय रोग से पीड़ा होती है। (११) एकादश में 
जब शनि जाता है तत्र धन को प्राप्ति, रोग से मुक्ति, किसी उच्च अधिकार ओर 
स्त्री सन्तानादि से छख होता है । (१२) द्वादश स्थान में जब शनि जात! हे 
तब क्षति, झगड़ा, दरिद्रता, दूर-यात्रा, व्ययमें अधिकता एवं मानसिक व्यथा 
होती है । 


(८) राहु तथा केतु । 


(१) यथा राहु: तथा केतुः का मसला मशहूर है । राहु ओर केतु उसी 
ग्रह का गोचर-फल देता है जिस घर में राहु एवं केतु जन्म के समय में बेठा 
रहता हे । जेसे उदाहरण कुण्डली में राहु मिथुन का है तत्र इस कारण बुध का 
फल देगा और केतु धन राशिगत है इस कारण वृ. का फल देगा। (१) चन्द्र 
लग्न में राहु अथवा केतु के रहने से हानि होती हे । (२) निर्धनता, (३) धन 
छाभ, (४), वेर (५) शोक, (६) घन, (७) कलह, (८) पोड़ा (९) पापकमं 
की बृद्धि, (१०) वेर (११) छख और (१२) में धन हानि होती हे । 
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| गोचर शनि का विशेष नियम । 


का” दै ४३ (१) गोचर फळ विचार सें सब से विशेषता शनि 
की है। साधारण फल के अतिरिक्त गोचर-शनि के दो विभाग हैं। एक 
साढ्साती शनि ओर दूसरा कण्टक शनि। (२) साठृसाती शनि का अभिप्राय 
यह है कि चन्द्र लग्न से द्वादशस्थ गोचर का शनि, चन्द्र लग्न में गोचर का शनि 
और चन्द्र रग्न से द्वितीय गोचर का शनि अर्थात्‌ इन तीनों स्थानों में 
(२१५३ = ७३) गोचर शनि साढ़े सात (७१) वर्ष रहता है (वक्री इत्यादि होने से 
कभी कभी कुछ विशेष भी हो जाता है ) इसोको साढ़ेसाती कहते हें । यद्द बहुत 
ही अनिए्कारी कहा जाता है । 


ग्रन्थ कारों ने साढ़ेसाती फळ को विशेष रूप से यों बताया है। जब 
चन्द्र लग्न से शनि द्वितीयस्थ रहता हे अर्थात्‌ पळा अढाई वर्ष में जातक की 
व्यय की मात्रा अधिक ही बढ़ जाती है ओर अकस्मात्‌ धन की हानि होती है। 
जातक कुछ समय तक शान्ति-पूर्वक एक स्थान में वास करने से असमर्थ होता 
है ओर स्वाथ्य भी अच्छी नहीं होती । जब रानि चन्द्र लग्न में. रहता हे 
( अर्थात्‌ दूसरे अढाई वषं में) तत्र शरीर की कान्ति एवं स्वास्थ्य में हानि, चित्त 
में अशान्ति, धन का व्यय अथवा धन को क्षति, काय्या में विडन-वाधायें और 
कार्य्यो में असफलता के कारण धन-व्यय होता हे । एवं अन्तिम ढाई वर्ष जब्र 
चन्द्र लग्न से द्वितीय स्थान में गोचर का शनि जाता है तब बन्धु वगो से अना- 
यास अर्थात्‌ वेकार झगड़ा ओर जातक के परिवार के लोगों को रोग अथवा 
उनमें से किसी की मत्यु होती हे । साढ़साती, दीर्घ-जीवी मनुष्य के जीवन में 
दो तीन वार आती है (तोस वर्ष में एक आवृत्ति, साठ वर्ष में दो आवृत्ति ओर 
नन्त्रे वर्ष में तीन आवृत्ति, उसकी शक्ति की, पळी आवृत्ति अर्थात्‌ पहला साढ़- 
साती की आक्रमण बड़े वेग से जातक पर होता है ओर जातक को नाना प्रकार 
से व्यथित कर देता है । परन्तु द्वितीय साइसाती का' वेग बहुत डी धीमा हो 
जाता है। कभी: कभी दुःख तो अवश्य होता है परन्तु यथार्थ में उतना द्वानि- 
कर नहीं होता हे । अन्तिम. साढसाती तो प्रायः ग्वत्यु ही को बुछा छाती है 
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ओर जातक भाग्य ही वश इस साढ्साती को टपता हे । अनुमान करने योग्य 
बात है कि तीस वर्ष से पूवं जब जातक का शरीर कोमल होता है तब शनि 
अपनी क्र रता से जातक की शारीरिक निर्बेलता पर विजय करना चाहता है 
ओर मध्य साढ्साती का समय प्रायः उस समय में होता है जब कि जातक 
प्रौढ अवस्था में रहता है । इस कारण शनि भी दबा रहता है । अन्तिम 
प्रायः वृद्ध अवस्था में होता है, उस अवस्था में शरीर जजर तो रखता ही है और 
शनि उसे चवा हो जाने का यत्न करता है। (३) कण्टक-शनि, उसे कहते हैं 
कि जब गोचर शनि चन्द्र ळग्न से चार सात ओर दश स्थान में जाता है। 
साधारण रूप से कण्टक शनि मानसिक दुःख की बुद्धि करता है। जीवन को 
अव्यवस्थित बनाता है और इस कारण नाना प्रकार के दुःखों का सामना कर- 
वाता है। जब गोचर का शनि चन्द्र लग्न से चतुर्थल्थ होता हे तब जातक 
के निवास स्थान में अवश्य ही परिवर्तन होता है ओर उसका स्वास्थ्य भी विगड़ 
जाता है। चन्द्र रग्न से जब गोचर का शनि सप्तम स्थान पर आता है तब 
जातक को परदेश वाश होता है ओर यदि वह सप्तम स्थान चर राशि का हो तो 
यह फल अवश्य ही होता है। चन्द्र लग्न से यदि गोचर का शनि दशम स्थान 
में आता है तब जातक के व्यवसाय एवं नोकरी आदि में गड़बड़ी पड़ती हे ओर 
कार्य्यं में असफलता होती है। (४) गोचर के अनुसार वार्षिक फल अर्थात्‌ लग- 
भग १ वर्ष का फल शनि, वू. ओर राहु के फळ पर हरी अवलिस्बत होता है । 
प्रत्यक्ष कारण यदी मालूम होता हे कि ये तीन ग्रह शीघ्रामी नहीं हे । गोचर- 
के अनुसार मास का फल, सूर्य्य, मंगल एवं शुक्र से कहां जाता है । निम्नलिखित 
कतिपय बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाता हे । (क) यदि शनि का गोचर 
फल बुरा होता हे तब अन्य झुभदायो फलों में हानि हो जाती हे अर्थात्‌ जब 
गोचर का शनि अग्युभ फछ देता हे तब उस वर्ष भैं प्रायः सभी अझुभ फछ होते 
है। (ख) जिस वर्ष शनि का अजुन कळ रहता हे ओर वृ. का फल यदि शुभ 
हो तो भी उस्र वषं में विशेष अद्युन ही दोता है। (ग) जिस वर्षे में शनि उत्तम 
फळ ओर ब. अभ फळ देता हो तो उस वर्ष वा समय में प्रायः शुभ ही फङ का. 
उदय होत! है। (घ) जिस वर्ष वा समय में शनि झुभ फल देता हो परन्तु द. 
और राहु दोनों अझुम कल देते हों तो भी उस वर्ष घा समय में झुम हो फळ की 
प्रवता होती ह । (च) जिस वषे वा समय में शनि झुम फल देता है परन्तु 
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बृ. और राहु दोनों अशुभ फल देते हों तो भी उस वर्ष वा समय में झुभ ही फळ 
विशेष होता है । (च) जिस वर्ष वा समय में शनि, झुभफर देता हो और य दिं 
बृ. ओर राहु भी शुभ फळ देता हो तो सत्र प्रकार से झुम ही शुभ होता है । 
(छ) यदि वर्ष का फल उत्तम हो ओर मास का फल निकृष्ट तो उस मास में 
उत्तम हो फळ होता है। (ज) यदि वर्ष का फल निकृष्ट हो और मास का फळ 
उत्तम तो उस मास में उत्तम फल नहीं के ऐसा होता है। (झ) यदि वर्ष का 
फळ उत्तम हो ओर किसी मास का भी फळ उत्तम हो तो उस मास में समस्त 
शुभ फलों का उद्य होता है । इन्हीं कई नियमों पर ध्यान देकर गोचर के अनु- 
सार वर्ष एवं साख का फल सफलता पूर्वक कहा जा सकता है | 


गोचर-फल के कतिपय सप्तयथ-नियप्त । 


चा“ व ४ छ (१) जन्म नक्षत्र अर्थात जिस नक्षत्र के जिस चरण में 
जातक का जन्म हुआ हो वह नक्षत्र गोचर के समय में यदि' रविवार के दिन 
पड़ता हो तो उस मासे में घूम-फिर करने से जातक व्यस्त दोता हे । यदि जन्म 
नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ता हो तो उस मास में अच्छा फळ होता है एवं 
उत्तम भोजन को प्राप्ति होती है। जन्म नक्षत्र.यदि मंगळ के दिन पड़ता दो तो 
उस मास में जातक आलसी होता है एवं उसे अग्नि-भय होता है। यदि बुध 
के दिन पड़ता हो तो उस मास में जातक को विद्यो-रुचि बढ़ती है परन्तु भय 
होता है। बृहल्पति को वस्त्रादि की प्राप्ति ओर शुख होता हे । शुक्रवार में छख 
एवं शनिवार दुःख ओर सन्ताप होता है*। (२) सूर्य्यं ओर मंगळ जब किसी 
राशि में प्रवेश करता है तब प्रवेश करने ही के समय में झुमाझुम फल देता है । 
शुक्र ओर _बुद्स्पति राशि ,“मध्य में जाने के बाद फछ देता है। _शनि ओर 





% प्रायः नक्षत्रों का भोग दो दिन तक हुआ करता है। अर्थात्‌ कुछ एक 
दिन, कुछ दूसरे दिन । इस कारण अब प्रश्‍न यद उठता हे कि जन्म नक्षत्र का पड़ना 
किस दिन कहा जायगा । अपने अनुमान एवं अनुभव से यद कहा जा सकता है 
कि जन्म नक्षत्र के जिस विभाग में जन्म हो वदद विभाग गोचर में जिस दिन 
पड़ेगा उसी दिन का फल होगा । 
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चन्द्रमा जब राशि के अन्त में जाता है तब अपना फल देता हे । बुध सवदा फल 
देता हे । सूर्य्यं एक राशि को छोड़ कर जब दूसरी राशि में जाता हे तब 
उस समय के ५ दिन पूर्व ही से आगामी राशि के फळ की सूचना देता हे । 
इसी प्रकार मंगल आठ दिन, बुध सात दिन, शुक्र सात दिन, चन्द्रमा तीन घड़ी, 
राहु तीन मास, शनि ६ मास एवं बृहस्पति २ मास पहले ही से आगामी 
राशि गत फळ की सूचना देते हे । (४) गोचर के अनुसार वर्ष फल कडने की 
विधि यह हे क्रि जन्म राशि में जिस दिन गोचर के सूर्य्यं का प्रवेश होता है उस 
दिन से उस जन्म-राशि के २० अंश तक ( जो प्रायः मोटामोटी २० दिन में 
` जाता हे ) सूय्यं को दशा होती है ओर उस २० अझ के अनन्तर ५० अरा तक 
जब सूर्य्यं जाता हे तब चन्द्रमा को दशा रहती हे। उस स्थान से २८ अश 
पर्य्येन्त मंगल को दशा उससे ५६ अंश पर्य्यन्त बुध की दशा उससे ३६ अंश 
पर्य्यन्त शनि को दशा, उससे ९८ अंश पर्य्यन्त बृदस्पति की दशा, उससे ४२ अंश 
प्य्यन्त राहु की दशा ओर ७० अंश पर्य्यन्त झुक्र की दशा होती हे । अर्थात्‌ 
सूय्ये ३६० अंश एक वर्ष में चल कर पुनः उस जातक की जन्म राशि में आ 
जायया । 


फत्न | 


सूय्ये की दक्षा में धन का नाश, चन्द्रमा की दशा में घन-घमं की प्राप्ति, 
मंगल की दशा में रोग, मत्यु एवं शस्त्रादि का भय, बुध की दशा में धन की 
प्राप्ति, शनि को दशा में आलस, वृ. को दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति, राहु को 
दशा में बन्धन एवं झुक्र को दशा में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती हे । उदाहरण 
कुण्डली के सम्बत्‌ १९९० ( अर्थात्‌ वर्तमान वर्ष ) का उपयु'क्त रीति के अनुसार 
घर्ष-फछ जानने की विधि उदाहरण रूप से लिखी जाती हे । 


उदाहरण कुण्डली का चन्द्रमा मीन राशि गत हे । सम्बत्‌ १९८८के 
फाल्गुण शुक्छ षष्ठो रविवार तद्नुसार १३ मार्च १९३२ को सुय्ये ने मीन राशि 
में प्रवेश किया । इस कारण उस दिन से आरम्भ करके चेत्र कृष्ण द्वादशी, तद- 
नुसार दूसरो अप्रील १९३२ तक जिस दिन सूय्यं मीन के २० अश तक आया, 
वह सूर्य की दशा हुईं ओर उस दिन के बाद ५० अश तक चन्द्रमा की दशा 
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दूसरी एप्रिळ ( अर्थात्‌ बृप के दश अंश तक ) चोत्रीस मई तक चन्द्रमा ढी दशा 
हुई । इन बातों को चक्र द्वारा स्पष्ट रूप से बतळाया जाता हे । 













21 1 का राशि अंशादि अंगरेजी तिथि 


मीन ०० से मीन २० अँशतक | १३ मार्च से २ अप्रेल तक 





र 

वचं ` | मीन २० से वृप १० तक २ अप्रेळ से २४ मई 

मं. | वष १० से मिथुन ८ तक २४ मई से २२ जून 

बु. | मिथुन ८ से सिंह ४ तक २२ जून से २० अगस्त 

ह. | सिंह ४ से कक १० तक २० अगस्त से २६ सितम्बर 
वु. | कर्क १० से बृश्चिक ८ तक | २६ सितम्बर से २४ नवेम्बर 
रा. | वृश्चिक ८ से धन २० तक | २४ नवेम्बर से ४ जनवरी ३३ 


धन २० से कुम्म ३० तक | ४ जनवरी से १४ माश्च 
प्रति वपं इस जातक का (वा सीन-राशि वालों का ) वार्षिक गोचर 


फल संक्रान्ति के अनुसार यही होगा । केवळ अग्रेजी तिथि में १या दो दिन की 
कमी वेशी होगी । 


` अरि्ट-कारी गोचर फल । 


का“ ड ७४७ (१) जन्म कुण्डली सं यदि राहु, धन अथवा मीन 
राशिगत हो तो जब गोचर का बृहस्पति राहु को स्थित-राशि में जाता है तत्र 
जातक को अरिष्ट सम्भव होता हे। उस राशि से त्रिकोण में बृहस्पति के जाने 
से भी अरिष्ट सम्भव होता हे । (२) जन्म कुण्डली में यदि राहु ओर बृहस्पति साथ 
हो तो जब राहु-स्थित-राशि से गोचर का शनि त्रिक्रोण में जाता हे तब अरिष्ट 
होता हे । (३) पष्ठ स्थान का स्वामी जिस राशि में अथवा जिस नक्षत्र में हो, 
उस राशि अथवा नक्षत्र से त्रिकोण में जत्र शनि जाता हे तब ग्त्यु का भय होता 
हे । परन्तु यदि उस समय मत्यु का योग अथवा मारकेरा न पड़ता हो तब जातक 
के किसी स्वजन की मत्यु होती हे । उदाहरण रूप से उदाइरण-कुण्डछी में देखने 
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से षष्ठेश झुक्र होता हे ओर वह तुला राशि में हे । तुला से त्रिकोण कुम्भ एवं 
मिथुम होता हे । इसी प्रकार नक्षत्र से भी गणना होती हे। अर्थात्‌ उदाहरण 
कुण्डी का शुक्र स्वाती नक्षत्र का था ओर स्वाती से त्रिकोण शतभिषा और 
आर्द्रा होता हे तब ऐसे स्थान में कइना होगा कि इस जातक को जब-जब (गोचर 
का) शनि, तुळा, कुम्भ एवं आर्द्रा (मिथुन राशि ) में जायगा ओर इसो प्रकार 
जब-जब गोचर का शनि स्वाती एवं शतभिषा में जायगा तब-तब सरण सम्भव 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि मनुष्य के जीवन में गोचर- शनि को कई वार 
इन सब राशियों ओर नक्षत्रों में जाना सम्भव हो सकता ६ । परन्तु झत्यु 
सम्भव तभी होगा जब कि अन्य प्रकारो से भी उसो समय में झत्यु.सम्भव होता 
हो, अन्यथा क्लेश होगा । (४) यदि चन्द्रमा अथवा लग्न के तीसवे द्रेष्काण में 
गुरु हो तो उस द्वेष्काण के अधिपति से त्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है 
तब उस वर्ष में विवाद, परदेश यात्रा ओर मृत्य-तुल्य शारीरिक पीड़ा होती है। 
(९) अष्टमेश जिस द्वादशांश में हो उसके त्रिकोण में जब .गोचर का राहु जाता 
है तब उस समय के अभ्यन्तर अष्टमेश जिस राशि में बेठा हो उसके त्रिकोण में 
जब सूर्य्यं जाता हे तब उस मास में मत्यु का भय होता है। उदाइरण कुण्डली 
के अष्टमेश चन्द्रमा का स्पष्ट ११॥१६॥१० हे । अर्थात्‌ मीन राशि के १६ अंश १० 
कछा पर चन्द्रमा हे । चक्र १५ के देखने से चन्द्रमा कन्या के द्वादशांश में होता 
हे ओर कन्या से त्रिकोण, मकर एवं वृष राशि होती है। अतः जब गोचर का 
राहु मकर अथवा वृष राशि में जायगा तब जातक को अरिष्ट होगा । परन्तु राहु 
एक राशि में डेढ़ वर्ष रहता हे । अब प्रश्‍न यह उठता है कि किस मास में मृत्यु 
सम्भव होगा । इसके जानने की विधि यह लिखी हे कि उदाहरण कुण्डली का 
अष्टमेश मीन राशि में है । उससे त्रिकोण, कर्क और बृश्चिक राशि होता हे । 
अतः जब सूय्ये, ककं अथवा वृश्चिक राशि गत होगा तब वही मास विशेष अरिष्ट 
सूचक होगा। सारांश यह होता है कि उदाहरण कुण्डली के मारकेशादि का 
सञ्चय ठीक कर लेने के अनन्तर यदि राहु मकर अथवा वृष रोशिगत हो ओर उसी 
के अभ्यन्तर में जब सूर्य्य, कर्के अथवा वृश्चिक राशि गत भी हो तब वही मत्यु 
का मास द्वोगा। (६) षड, अष्टम एवं द्वादश भावों के स्पष्ट को जोड़ कर जो 
राशि, करादि दो उत राशि, कळादि में अथवा उसके त्रिकोण में जब शनि जाता 
हे सब बह समय अरिष्ट-सूचक होता हे । (७) अष्टमेश-गत राशि के त्रिकोण में 
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जिस दिन गोचर का चन्द्रमा जाता हे वह दिन अरिष्ट सूचक होता हे । (८) 

्वितोय प्रवाह में गोचर के अनुपार अरिष्ट ज्ञान, अरिष्ट-मास-ज्ञान एवं अरिष्ट-छग्य 

आदि बहुत सी बातें छिंखी जा चुकी हैं। देखो धाराः---११८ (१) (२) (८) 

(९); १२१ (४) (९) (६) (७) (१०); १२३ (३); १२७ (१) (२) (३) (४) 

(९) (६) १४४ (१) (२) (९) (१३); १४८ (६) (७); १५४ (१) (५) 

(७) (९) (१९) (१६), २०८ (संपूर्ण); २०९ (१) (२); २१३ (१) (२) । 
गोचर ग्रह के रोग | 


. (९) गोचर में जब रवि अनिकारी होता है तो रक्तपित्त विकार से 
शिर एवं मुख में पीड़ा होती हें। चन्द्रमा से कफ ओर रक्त विकार से छाती 
एबं गले में रोग होता हे । मंगळ से पित्त, मज्जा, कफ एवं रक्त दोष से 
पीठ, शिर ओर उदर में पीड़ा होतो है । बुध से त्रिदोष विकार से पेरों 
एवं हाथों में पीड़ा होती हे। वृइस्पति से वात-कफ-जनित पीइः और कमर 
एवं जंघा में रोग होताहे। शुक्र से कफ दोष जनित कए, अण्डकोष 
में होता है। शनि से वायु विकार द्वारा जानु ओर पढी में पीड़ा होती हे ! 


गोचर कुण्डलो बनाने को विधि । 


का“ के १४ ट्‌ बहुत से ज्योतिष प्रेमो गोचर के चक्र बनाने की बिधि 
जानते-ही होंगे परन्तु यहां उगमता से किसी एक सम्त्रत्‌ को गोचर कुण्डली बनाने 
की रीति बतळायी जाती हे । इस रीति से एक सम्बत्‌ का सभी चक्र संगृहीत 
करके छगमता से एक वर्ष का गोचर अनुसार फळ कइने में छविधा होगी! 
चेते लोग जिन को किसी न किसी व्यक्ति का गोचर फळ कहने को आवश्यकता 
होती हे, उन सज्जनों के लिये निम्नलिखित विधि से एक वार कुण्डढी तैयार 
कर लेने पर जब कभी आवश्यकता होगी, बहुत उविधा होगी । 


जिस किसी सम्बत्‌ का गोचर फल देखना हो उस साल के किसी अच्छे 
पञ्चा को इस्तगत करना होगा ओर प्रतिपदा चेत्र झुझ का बिना लग्न निर्मा- 
णित किये हुए उस तिथि की ग्रह स्थिति की कुण्डली बनानी होगी । उसके 
पश्चात्‌ जिस जिस तिथि में किसी एक ग्रह का सञ्चार होगा उस उस तिथि का 
भी ग्रह चक्र बनाना होगा। जब ये चक्र तेयार हो जाय॑ नो जिस जातक का 
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गोचर फल देखना हो उस जातक के चन्द्र लग्न को लग्न मान कर प्रत्येक कुण्डली 
का फल उपर्यक्त नियमानुसार कहना होगा । 


इस स्थान में सम्त्रत्‌ १९८९ एवं शाके १८५४ के विश्व पञ्चाङ्ग से 
प्रथम चार गोचर - कुण्डली, उदाहरण रूप से लिखी जाती है । परन्तु चन्द्रमा 
का स्थान छोड़ दिया जायगा, इस कारण कि चन्द्रमा बहुत ही शीघ्रगामी है। 
क्योंकि एक वप में चन्द्रमा के परिवत्तन अनुसार केवळ चं. की १६० कुण्डली हो 
जायगी । 





(१) चेत्र ₹ कल प्रतिपदा 
बुधवार---छठी एप्रील १९३२ | 





(२) चेत्र शुकळ बुधवार 
को सूर्य्यं, मेष में चछा जाता 
हे । १३ एप्रील १९३२ इसदिन 
ऊपर लिखित कुण्डली में 
सृय्य का स्थान बदल जायगा 
अर्थात मीन से मेष राशि में 
लिखा जायगा और सब ग्रहों 
को स्थिति चेसी ही रहेगी । 








न 
] 
दि 
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(३)दे शाख कृष्ण नवसी। - 
२९ एप्रील १९३२, इस तिथि 
में झुक्र मिथुन राशि में चला 
गया है । इस कारणसब ग्रह कु. २ 
के अनुसार रहदा केवल झु. मिथुन 
में लिखा जायगा । 


(४) वेशाख कृष्ण १४ 
बुधवार । ४ मई १९३२ इस तिथि 
को मंगल मोन से मेष में चला 
गया । अन्य ग्रह सब कुण्डली ३ 
के अनुसार रहेगा । 





इसो प्रकार एक वर्ष की ग्रह स्थिति अनुसार कुण्डलियों बना कर रखछोड़ना 
उपयोगी होगा । इन सब कुण्डलियों के आधार पर जिस किसी जातक का गोचर 
फल देखना. होगा उसके चन्द्र-छग्न को छगन मान कर गोचर-फल पूर्वे लिखित 
नियमानुसार जानने में छबिधा होगी । 
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अध्याय ३३ 


© 


सुहत 


का ङ ह ९ पुस्तक आरम्भ करते ससय़मुहूत्ते पर कुछ लिखने का विचार 
नहीं था, परन्तु अनेकानेक सज्जनों के अनुरोध ओर इसको उपयोगिता पर 
ध्यान देने से इस बहुमूल्य विषय पर कुछ लिखना भो अनिवार्य समझा गया । 
ज्योतिष ( फलित ) के अनेक भागों में से एक सुहूत्त भो हे। फलित ज्योतिष 
के अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समत्र, जिल पर कोई झुमकाम 
(यात्रा विवाह आदि) किया जाय उस को मुहृत्त कहते हैं। पाश्चात्य सभ्यता 
के प्रचार-दोष से या भारतवर्ष के दुर्भाग्य वरा आज कल के नवयुवक समाज 
का इन बातों पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसकी ओर ध्यान ही नहीं है । 
उन लोगोंका प्रश्‍न येड होता हे कि अन्य जाति के लोग तो मुहूर्त नहीं मानते 
ओर बिना कुछ विचारे जहां चाहते वहां चलेजाते हैं या जो चाहते कर बेठते हैं । अतः 
यदि उन लोगोंको अझुभ ही नहीं होता तो फिर उस ढकोसले से हमें फायदाही 
क्या ? प्रश्‍न बड़ा गम्भीर है । मेरी प्रार्थना है कि वे लोग यदि निष्पक्ष होकर 
देखेंगे तो एक उदाहरण से विश्वास हो जायगा कि खझुदूत्ते प्रकरण ठीक चेसाही है 
जेसा कि संक्रामक रोगों के विषय में डाक्रो का विचार हे । सभी वेद्यक 
विभाग का यही विश्वास है कि कतिपय रोग संक्रामक हैं अर्थात्‌ छुआछूत 
से रोग हो जाती हे (Contagious or infectiousdise23९3)। परन्तु यह सबों के 
देखने में आया है कि प्लेग रोग-ग्रश्त रोगिणी अपने सन्तान को स्तन-पान 
कराती रही ओर स्वयं प्लेग रोग से मत्यु की ग्रास बन गयी । परन्तु सन्तान 
का बाळ भी टेढ़ा न हुआ । बहुतेरे हेजा, प्लेग, चेचक ओर क्षय इत्यादि रोगियों 
. की बिना किसी परहेज के सेवा करते हैं । पर उन में से किसी को तो रोग हो 
जाता है ओर कोई स्वस्थ ही रइ जाता हे । फलतः डाकरों का यह विचार है कि 
जिस के शरीर में रोग के अवरोध की शक्ति रहती है वह तो रोगी नहीं होता 
परन्तु अन्य उसके भाजन बन जाते हें । इसी प्रकार ऋषियोंने अति प्राचीन- 
काळ में, (देखो वक्तव्य ) दिव्यद्षष्टि द्वारा यह निर्धारित किया था कि असुक 
अमुक नक्षत्र, तिथि, वार और छगन इत्यादि के रहने पर अमुक अमुक कार्यारम्भ 
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शुभ होता है । अर्थात्‌ उन-उन तिथि, नक्षत्र ओर वार आदि में एक ऐसी 
अदब शक्ति वायु मण्डल में रहती हे जो उन कायो के लिये सहायक होती है । 
परन्तु इसका यद्द अभिप्राय नहीं कि यदि आप का भाग्य तथा कर्म अत्यन्त 
नीच है तो भी कार्य में सफलता होगी ही । जेसे रोग का कीटाणु व्यक्तिगत शक्ति 
से युद्ध करने में अपने अपने बल के तारतम्यानुसार जीतता वा हारता है (रोग- 
क्रान्त बनाता है वा निरोग छोड़ देता है ) इसी प्रकार शुभ सुहत्त' का विद्युत्‌ 
भरा वायु-मण्डळ साधक के भाग्य से युक्तोपरान्त अपना प्रभाव डालता है। 
अतएव शुभ मुदत्त के अनुसार कार्य-साधन में सहायता अवश्य मिलती हे । 
जनता इसे भूल कर भी ढोंग न समझे। खुद्द्त का विचार बहुत ही 
गम्भीर एवं विस्तृत हे । अतएवं इस पुस्तक के व्यावहारिक खण्ड में जनता के 
लासार्थ कतिपय आवश्यक नियमों -के लिखने का साइस किया जाता है । 
पञ्चाङः-पञ्चाङ्ग देखने की विधि धारा ३९ पृष्ठ ६२, ६३ में कुछ दिये 
गये हैं । इस स्थान में चक्र संख्या १७ के आधार पर इट्टान्त द्वारा पद्धाङ्ग देखने 
को विधि बतलाई जाती है। जेसे चक्र १७ में यदि तृतीया शनिवारका प्रयोग किसी 
मुहत्त के छिये करना हो तो देखते है कि उस दिन तृतीया के सामने महीन 
होन अङ्गो में ०४९ ओर उस के नीचे ५४।१७ लिखा हे । इस का अभिप्राय 
यह है कि उस दिन तृतीया ० दण्ड ४९ पला तक था अर्थात्‌ लगभग २० मिनट । 
उस के बाद चोथ ५४ दण्ड १७ पछा तक था ओर उसके बाद पंचमी तिथि भी 
आरम्भ अर्थात्‌ (०॥४९--५४॥१७ =) ९९।६ के बाद हो चुकी थी । इस कारण 
चतुर्थी तिथि को क्षय तिथि कहते हैं। उसी दिन के पञ्चम कोष्ठ में ५३६ लिखा 
पायाजाता है अर्थात उस दिन काशी का सूर्योदय मान ५ बज कर १६ मिनट (देखो 
कोष्ट २९) पर था । ऊपर लिखा जाचुका है कि तृतीया केवळ ४९ पला अर्थात्‌ 
२० मिनट तक था, इस कारण ५।१६+ ०॥२०- ५३६ पञ्चस कोष्ठ में लिखा पाया 


ज्ञाता है । पुनः इस ५।३६ के नोचे २१।४३ लिखा पाया जाता है। २१।४३ 
से ऐसा न समझना होगा--कि २१ बज कर ४३ मिनट अर्थात्‌ ९ बज 


कर ४३ मिनट रात्रितक चौथ रदा। बल्कि उस का अभिप्राय यद है 
कि शनिवार को ५ बज कर ३६ मिनट प्रातः के बाद २१ घन्टा ४३ मिनट (जो 
५६ दण्ड १७ पला के बराबर हे) तक चौथ र्दा अर्थात्‌ (२० मिनट+ २१ घण्टा 
४३ मिनट -.)२२ घण्टा ३ मिनट तक चौथ रहा ओर शेषरात्रि में १ घण्टा 
५७ मिनट अर्थात्‌ छमभग ४ दण्ड ५४ पळा पञ्चमी तिथि रद्दी । शनि बार को 
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चोथ रहने से सिद्धि योग होता हे । इस लिये इस ग्रह सिद्धि योग का प्रयोग करना 
हो तो ४९ पला दिन उठने के बाद ओर ५५ दण्ड ६ पला के अभ्पन्तर ही 
प्रयोग करना चाहिये । पुनः शनिवार के दिन पञ्चमी ग्दत-योग होता है । अतएव 
उक्त शनिवार की शेष रात्रि में जिस समय पञ्चमी पड़ती है, कोई भी झुभ कार्य 
नहीं करना चाहिये। इसो प्रकार यदि पञ्चमी रविवार के विषय में विचार करना 
हो तो १७ चक्र मं देखते हैं कि रविवार को पञ्चमो ४९ दण्ड ३ पला अर्थात्‌ १२ बज 
कर ५३ मिनट रात्रितक थो ओर ६, ७, ८ पंक्ति में पाते हैं कि पुष्य नक्षत्र ४४ दण्ड 
५४पछा अर्थात्‌ २३ बजकर १४मिनट(१ १बज कर १४ मिनट रात्रि)तक था । रविवार 
का पुष्य सर्वार्थ सिद्धि-योग होता है परन्तु रविवार की पछी म्रत-योग होता है। 
पञ्चमी १२ बजकर ५३ मिनट तक हे, पुष्य ११ चत्र कर १४ मिनट रात्रि तक है 
अर्थात्‌ पुष्य पष्ठी होने के पूर्व ही समाप्त हो जाता हे । इस कारण ११ बज कर 
१४ मिनट के भीतरढी पुष्य, द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहृत्त मिलता है ओर 
पष्ठी दोष नहीं लगता । इसी प्रकार पञ्चाङ्ग को देख भाळ कर महूत्त निश्चय 
करना होता है । स्मरण रहे कि अंग्रेजो तिथि (तारीख ) १२ बजे रात से आरम्भ 
होती है, परन्तु भारतवर्ष में गणितज्ञों ने बड़े परिश्रम द्वारा वेज्ञानिक इछि से तिथियों 
का आरम्भ एवं समापि निर्धारित कर पञ्चाङ्ग द्वारा जनता के उपक्राराथे प्रका- 
शित किया है । मुहूर्त के विचार में बहुतेरे आवश्यक नियम हैं, पदले उन्हीं नियमों 
का अलग अलग उल्लेख किया जाता हे । 


छुद्दत्त के कतिपय आवइयक नियम । 


का“ ® & ७ (१) शुक्रः-ज्योतिष शास्त्रानुसार शुक्र सांसारिक उख- 
सोन्दर्य्यादि का कारक है । अतएव सभी कायों में झुक्र-दोष पर ध्यान देना आवश्यक 
हे । सभी पञ्चाङ्ों में झुक्रास्त एवं झुक्रोदय का समय दिया रहता हे और यद्व भो 
दिया रहता है कि शुक्र किस दिशा (पूर्व या पश्चिम) में उदय होगा । प्रायः जनता 
इस बात को (देखकर) जानती भी है । लिखा है कि बाळ, वृद्ध ओर अस्त शुक्र के 
समय में किसी भी चिरस्थायी कार्य का आरम्भ नहीं करना चाहिये । कई 
प्रकार की यात्रा के समय झुक्र का पीछे या वायें भाग में रहना शुभ ओर दाहिने 
तथा सम्मुख रहना अझुभ बतलाया है । जेसे शुक्र पूर्व में उदय होते हैं तो पूव ओर 
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उत्तर दिशा के जाने में शुक्र क्रमशः सन्मुख ओर दाहिने होंगे । उसी प्रकार 
पश्चिम ओर दक्षिण दिशा जाने वाले के लिये क्रमशः पीछे और बायें होंगे । इसी 
प्रकार शुक्र के पश्चिम उदय होने में भी विचार किया जाता हे । कोई अत्या- 
वश्यक कार्य हो, परन्तु यदि झुक्र नहीं बनता हो तो झुक्रान्ध में यात्रा कीजासकती 
है। रेवती, अश्विनी, भरणी ओर कृत्तिका के प्रथमचरण में जब तक चन्द्रमा रहता 
है तब तक शुक्र को अन्धा कहते हैं। अर्थात्‌ उन नक्षत्रों में ( शुक्र के 
नदीं बनने पर भी ) द्रिरागमाण, इत्यादि आवश्यक यात्रा को जा सकतो है। 
अधिक मासःदो अमावश्याओं के बीच में सूर्य्यं की संक्रान्ति नहीं 
पड़ने से अधिक मास माना जाता हे । जब दो अमावऱ्याओं के बीच 
अर्थात्‌ एक चन्द्रमास में सूय्यं की दो संक्रान्तियां हाँ तो वह क्षय मास माना 
जाता हे। क्षयतिथिः--एक वार में तीन तिथि कुछ-कुछ पड़ती होतो क्षय तिथि 
कहलाती है । वृद्धितिथिः--एक तिथि तीन वारां में कुछ कुछ पड़ती हो तो वृद्धितिथि 
कहलाती है। भद्गा:--यह सभी पञ्चाङों में दिया रहता है । यदि चन्द्रमा मेप, बृप, 
मिथुन वा वृश्चिक में उस समय हो तो भद्रा का वास स्वगं में; कन्या, तुळा, 
घन वा मकर में हो तो पाताल-लोक में तथा कक, सिंह, कुम्भ वा मीन में 
' हो तो मच्त्य-छोक में भद्रा को वास कडा जाता है। भद्रा का जहां वास रहता 
है उसका वहीं फळ होता हे । अर्थात्‌ जब्र मत्त्य लोक में भद्रा रहता है तब यात्रा 
और विवाह आदि कोई शुभ काम करना मना है । वार-वेळा---चार याम अर्थात्‌ 
चार पहर का दिन और चार पहर की रात होती है। एक पदर के आधे 
को अर्ध -प्रहर कहते हैं । रविवार का चोथा ओर पांचवां सोमवार का दूसरा 
और सातवां, मंगलवार का दूसरा ओर छटा, बुधवार का तीसरा ओर पाँचवां, 
बृहस्पतिवार का सातवां और आठवां, शुक्र वार का तीसरा ओर चोथा 
तथा शनिवार का पहला, छहां और आठवां अर्घ-प्रहर, वार-वेळा कहा जाता है । 
सारांश यह है कि जन्म-नक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, भद्रा, पिता की मत्यु की 
तिथि, क्षयतिथि, दृद्धितिथि, क्षयमास, अधिक मास, तेरह दिन का पक्ष, वारवेळा- 
और झुक्राल्त में शुभ कार्या का करना मना है । इसी प्रकार धनिष्ठा के अन्तिम दो 
चरण से रेवती तक अर्थात्‌ इन साढ़े चार नक्षत्रों में दक्षिण को यात्रा, घर को 
छावनी, चारपाई का बीनना, तण ओर काष्ठ का संग्रह करना तथा प्रेत-दाइ 
करना अझुभ कदा गया हे । तिथि के नामः--१, ६ और ११ तिथि को नन्दा, 
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२, ७ ओर १२ को भद्रा, २, ८ ओर १३ को _जया; ४, ९ ओर १४ को रिक्ता 
ओर ५, १० ओर १५ को पूणा तिथि कहते हैं । शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भद्रा, 
मंगरवार को ज्या, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा हो तो सिद्धि-योग होदा 
है । ऐसा शुभ योग अन्यदोषों का निवारण करता है । यदि (१) रविवार को पञ्चमी 
तिथिओर इस्त नक्षत्र, (२) सोमवार को षष्ठी ओर ग्टगशिर नक्षत्र, (३)मंगलवार को 
सप्तमी तिथि और अश्विनी नक्षत्र, (४) बुधवार को अष्टमी ओर अनुराधा नक्षत्र, (५) 
गुरुवार को नवमी ओर पुष्य नक्षत्र, (६) शुक्रवार को दशमी ओर रेवती नक्षत्र तथा 
(७) शनिवार को एकादशी ओर रोहिणी नक्षत्र हो तो ऐसे योग को त्यागना लिखा 
हे । रविवार को अश्विनी, तीनों उत्तरा, इस्त, मूल ओर पुष्य; सोमवार को 
छगशिरा, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी और श्रवणा; मंगलवार को अश्विनो, कृत्तिका, 
उत्तरभाद्रपद और अइ्लेषा; बुधवार को कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा 
और हस्त; दृदस्पतिवार को अश्विनी, अनुराधा, पुनवेड, पुष्य ओर रवती; शुक्र- 
वोर को अश्विनी, अनुराधा, पुनवंख, श्रवणा ओर ऐवती तथा शनिवार को 
रोहिणी, स्वाती वा श्रवणा हो तो सिद्धि योग होता हे। परन्तु स्मरण रहे. 
कि वार, नक्षत्र ओर योग से जो सिद्धि योग होता है वह किसी तिथि के योग से 
अनिष्टकर भी हो जाता है। जेसे रविवार को हस्त नक्षत्र होने से सिद्धि 
योग तो होता है परन्तु उसी दिन, उसी समय यदि पञ्चमी तिथि हो जाय तो 
अशुभ होता है । जेसाकि उपर लिखा जा चुका है। इस कारण जब 
सिद्धि योग मिले तो देख लेना होगा कि अनिष्टकारी तिथि उस समय तो नहीं 
पड़ता हे । सिद्धि योग सभी काया में उत्तम है परन्तु गृह-प्रवेश में मंगळवार को 
अश्विनी, यात्रा में शनिवार को रोहिणी शौर बिवाद में गुरुवार को पुष्य वर्जित 
करना होता है। 
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तिथि, नक्षत्र के वार-योग द्वारा योग । 
वा 











योग नाम | रविवार चन्द्रवार | भोमवार| बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार 









१ दग्ध योग | १२ ती | ११ ५ ३ ६ ८ ९ 


२| मत्यु योग | १।६।११| २।७।१२ | १।६।११| ३।८।१३| ४।९।१४ २।७।१२| ९।१०।१९ 


३| सिद्धि योग | २ * |३।८।१३| २1७१२ ५।१०।१५ १।६।११। ४।९।१४ 
४ ति. | ६ ति. | ७ ति. | २ ति. | ८ ति. | ९ ति, | ७ ति. 
५ हुताशन | १२ ति. | ६. ति. | | ति. | ८ ति. | ९ ति. | १० ति.| ११ ति. 


६ चराख्य | पू. षा. | आर्द्री | विशा. | रोहिणी | पुष्य | मघा मूल 


नी 





| विषाख्य़ 











७ उत्पात | वि. | पु. ध. | रे. रो. | पुष्य ड 

८| मुत्यु योग | अ. उ. श. | अ. | स. | आाइले | ह. 

९| काळ योग | ज्ये. अ. पु. भ. | आद्रा | स. चि. 
१०) सिद्धि योग | मू. भ्र, | यक कत  चु: पू. | स्वा. 
११| चम दं म. ध. | मू. वि. | कृ. भ. स्पा, | वा., | रो. अ. | श्र. श. 

उन. | अ, 

१२| यम घण्ट | म. वि. आ. | मू. क्‌. रो. ह्‌. 
१३ अश्धत सिद्धि। हस्त | मट. श्र. | अ. | अनु. | पुष्य. | रेवती | रोहिणी 
१४| दग्ध योग | भर. | चित्रा | उ. षा.| ध. |उ.फा.| ज्ये. | रेवती 





पचाङ् में क्रकच, दुग्ध नक्षत्र, व्र योग का भी लेख पाया जाता है। 
परन्तु उनका दोष केवल बंगाल ओर उत्तराखण्ड (खश देस) में ही मानना बत- 
छाया है । जिसद्रिन मत्यु क्रकचादि दुष्ट योग हो तथा सिद्धयोग (अगत 
सिद्धि योग) भी हो तो दुष्ट योगों के फळ का नाशकर, कार्य-सिद्धि देती है । ` 
यदि लग्न.( यात्रा-लग्न ) शुद्ध हो. तथा बलवान्‌ हो तो समस्त अनिकारी 
योगों का नाश होता हे । वार ओर नक्षत्र योग से आनन्दादि योगं होता 
है । शुभ काया में इन योगों को देख लेना आवश्यक है । 
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चक्क ५७) ॥ 


आनन्दादि योग ! 
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श्रव ओर स्थिरः--तीनो उत्तरा रोहिणो और रविवार को कहते हैं । इस. 
में स्थिर-कायं करना अर्थात्‌ बीज बोना, गृह बनाना, शान्ति करना, बगीचा 
छगाना ओर गदु संक नक्षत्र में जो लिखा है, उन सब कार्या का करना अच्छा 
है चर ओर चलः-स्वाठो,-- पुनवंड; “अवणा, धनिष्ठा, शतमिषा ओर चन्द्र- 
वार को कहते हें । इन नक्षत्रों में घोड़ा वगेरइ पर चढ्ना, बगीचा में जाना 
और क्षिप्र नामक नक्षत्र में जो लिखा हे उन सब कायो का करना अच्छा ह । 
उग्र और क्रूरः-तोनों पूर्वा, भरणी, मघा ओर मङ्गछवार को कहते हैं। इनमें 
झठता, घात ओर अग्निकार्य, विष, शस्त्र ओर जो दारुण संज्ञक में छिखा है, 
उन सब कायो का करना अच्छा है। मिश्र और साधारणः--विश्ञाषा, कृत्तिका 
और बुधवार को कडइते हैं। इनमें अग्निकार्य करना, मिश्रकार्म, वृषोत्सगं ओर 
उम्र में जो लिखा है, उन सत्र कायो का करना अच्छा हे । क्षिप्र ओर छघुः-- 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित * ओर गुरुवारे को कहते हैं इसमें व्यवसाय करना, 
रतिज्ञान, भूषण निर्माण एवं धारण, चित्रण, कला ओर चरसंज्ञक में जो लिखा 
है, उन सब कार्या को कारन अच्छा है। सदु और मित्रः-शगसिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ओर शुक्रवार को कहते हैं । इस में गीत, कपड़ा, कोड़ा, 
मित्र-कार्य, भूषण ओर ध्रव संज्ञक कायं झुम होते हैं। _तीदेग ओर दारुणः- 
मूळ, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा ओर शनिवार को कहते हैं। इन में अभिचार, घात, 
भेद ( झगड़ा ), पश्ञ-दुमन ओर क्रर नक्षत्र में जो कहा है वह भी करना उत्तम है । 
ताराः- तारा का विचार आवश्यक है । जन्म नक्षत्र से ८ जिस नत्रक्ष में किसी _ 
कायं का आरम्भ करना हो, गिनकर जो संख्या आवे वह यदि ९ से अधिक आती 
हो तो उस को ९ से भाग देने पर जो शेष बचे वह संख्या ओर यदि संख्या ९ से 
कम आती हो तो वही संख्या होगी । यदि १ बचे तो उसमें शारीरिक कष्ट, २ बचे 
तो धनोन्नति, ३ बचे तो क्षति और विपत्ति, ४ बचे तो कुशळ ओर उन्नति, 
५ बचे तो कार्य की हानि और विघन-बाधा, ६ बचे तो सफलता ओर कार्म- 
सिद्धि, ७ बचे तो मत्यु अतएव सवथा अनिष्ट, ८ बचे तो मिलन भोर यदि 
९ बचे तो परम मित्रता अर्थात्‌ अत्यन्त शुभ होता है। 
+ उत्तराषाढ़ के अन्तिम १५ दण्ड ओर श्रवणा के प्रथम चार दण्ड कौ 
अभिजित कहते हें, + वा पुकार-साम से । 
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किनकिन कायो के लिये कौन कौन तिथि, नक्षत्रादि 
विहित हें । 


नित्य कार्य । 


का” थे 0 १ वस्त्रादि धारणः-- भ्र व नक्षेत्र, रेवती, अश्विनी, इस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनवंछ नक्षत्रों में मूंगा, 
सोना, हाथीदात की वस्तु ओर वस्त्र धारण करना शुभ है । शनि, सोमवार 
ओर सङ्घछवार एवं रिक्ता तिथि मना है। मङ्गलदिन, छाल वस्त्र, तीनों उत्तरा, 


रोहिणी, पुनवंछ, ओर पुष्य में सधवा स्त्रो वस्त्रादि धारण न करे । सीछाई सिखना 


बृ.) शु., च. बुधवार ओर अश्विनी, पुनवंछ, धनिष्ठा, चित्रा ओर अनुराधा 


नक्षत्र अच्छा है पर १,४, ९, १४, ३० तिथि नहीं। गहना बनवाना, 
(जेवर): चर, क्षिप्र और ध्रुव नक्षत्रों. में साधारण गहना; भ्रव, चर, मिश्र, - 


क्षिप्र और मदु नक्षत्रों में, रविवार ओर मंगळवार को, मेष, सिं वा वृश्चिक 
लगन में, जड़ाव गहना; चर ,ध्रुव, मूदु वा क्षिप्र नक्षत्रों में शुभदिन तथा शुभ 
छगन में मोती-जड़ित गहना बनाना झुम है । कोष संग्रहः--खज्ञाना जमा करने 
के लिये श्रवणा, माद्री, पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, इस्त वा 
तीनों उत्तरा उत्तम है। ऋण देना लेनाः--स्वाती, पुनर्वछ, विशाखा, पुष्य, 
श्रवणा, धनिष्ठा शतभिषा, अश्विनी ओर छूटु नक्षत्र अच्छा हे । लग्न चर हो पर 
जिस से पञ्चम नवम में झुमग्रह हो ओर आठवें में कोई ग्रह न हो, मंगळवार, 
संक्रान्ति, हस्त नक्षत्र, रविवार ओर वृद्ध योग इनमें ऋण नहीं लेना । प्रण 
लेने से वंश ऋणी हो जाता है ओर बुधवार को ऋण देना मना है। खरीदना:-- 
रिक्ता वा पूणा तिथिन हो, वार कोर हो; रेवती, शतभिषा, अश्विनी, स्वातो, 
श्रवणा और चित्रा शुभ है । वेचनाः--रिक्ता तिथि न हो,तीनों पूर्वा, विशाखा, 
कृत्तिका, आइलेषा ओर भरणी नक्षत्र अच्छा हे । केन्द्र अथवा त्रिकोण में छमग्रह 
हों; ३, ६, ११ में पापग्रद हाँ पर कुम्भ छग्न न हो तो अच्छा है । हाथी, घोड़ा 
ऋय-चिक्रयः--क्षिप्र-नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, मगञ्ञिरा, स्वाती, शतभिषा, पुनवंछ 
में, मंगलवार छोड़. कर बाको दिनों में, ४, ९, १४ छोड़ कर बाकी तिथियों 








में घोड़ा का क्रय-विक्रय छुभ है । खदु, क्षिप्र ओर चर संज्ञक नक्षत्रों में हाथो का. 


SST _ _  ्िर्Q 
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क्रय-बिक्रय करना अच्छा है। इसमें ४, ९, १४ तिथि और शनिवार त्याज्य 
हे । शस्त्र बनानाः--तीदग, उग्र, अश्विनी, ग्रगशिरा, विशाखा और कृत्तिका 
इसके लिये शुभ नक्षत्र हैं। चूड़ी पहरनाः--४, ९, १४, ३० तिथि ओर मं., चं., 
र. और शनिवार न हो तो झुभहै। रेवती, तीनो उत्तरा, रोहिणी, एगशिरा, 
अश्विनी, इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य और पुनर्वछ 
नक्षत्र शुभ दै। खाट बनानाः---सूय्य के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र गिन कर जो 
संख्या आवे उससे ७ नक्षत्र, ओर ११ नक्षत्र से २ ३ वें नक्षत्र तक शुभ होते हें, 
शेष अझुम । इसी प्रकार उस संख्या से ६ नक्षत्र, ओर १० से १८ नक्षत्र तक तथा 
२१ से २७ नक्षत्र तक चुल्दा बनाना झुम है। झाड़ः-- सूर्य नक्षत्र से चन्द्र 
नक्षत्र तक गिन कर जो फळ आवे यदि वह २, ५, १३, १४, १५, २२, २३, २४, 
२९, २६, २७ वां नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में नया झाडू खरीदना वा उसे काम 
में छाना अच्छा है । 





रोग | 


औषधि बनाना वा सेवन करनाः-छघु, एदु, चर ओर मूळ नक्षत्र में; 
शुक्र, चन्द्र, गुरु, बुघ ओर रविवार को तथा द्विस्वमाव (३, ६, ९, १२) लग्न 
शुभ होता हे । लग्न से द्वादश, सप्तम ओर अष्टम स्थान में ग्रह न हो ओर 
जन्म नक्षत्र न हो तो दवा खाने के लिये अच्छा होता है । बण को चीरना-फाड़नाः- 
मंगल, बृहस्पति और रविवार हो, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, गृगशिरा, शतभिषा 
श्रवणा, इस्त, अश्विनी अभिजित तथा पुष्य नक्षत्र अच्छा हे । आरोग्य स्नांनः--झुक्र 
और सोमवार को छोड़ कर अन्य वारों में, ओर रेवती, पुनवंछ, मघा, स्वाती, 
अइलेषा और भ्‌ व नक्षत्रों को छोड़ कर अन्य नक्षत्रों में, चर लग्न में स्नान झुभ 
है। छग्न से केन्द्र, त्रिकोण और ग्यारह में पापग्रह का रहना शुभ है । 


खेती कृषि, (गृहस्थी) 


ऋषियों का सिद्धान्त है कि वास्तु पुरुष सपोकार है। उसके सिर की 
ओर से दो भाग और पूछ की ओर से तीन भाग छोड़ कर जो स्थान हो उसी 
स्थान में हळ चलाना उचित है । भाद्रपद ( भावो ) से तीन तीन महीनों में 








८८८ 


धास्तु पुरुष का सिर पूर्वादि दिशा में रहता हे । इल चलानाः---मूळ, स्वाती 

षिशाखा, मघा, चर, ध्र व, एदु ओर क्षिप्र नक्षत्रों में; शनि, मंगळ को छोड़ कर 
बाकी दिन में; पापग्रह बलद्दी हों, चन्द्रमा बलवान्‌ हो ओर लग्न में वृहस्पति हो 
तो दल चळाना शुभ हे । परन्तु सिंह, कुम्भ, कक, मेष, मकर ओर तुला लग्न में 
शुभ नहीं हे तथा रिक्ता ओर षष्ठो में भो उत्तम नहीं है। बीज बोनाः--पूल, 
मघा, स्वाती, धनिष्ठा, तीनोउत्तरा, रोहिणी, ग्हगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
हस्त, अश्विनी, पुष्य ओर अभिजित नक्षत्र शुभ है। वार मे उन्द्रवार, बुधवार, 
गुरुवार और शुक्रवार झुम है। तिथिका कोई विशेष विचार नहीं है। आर्द्रा के 
प्रथम चरण में जब सूर्य रहे (जिस दिन आद्र में सुय्यं का प्रवेश हो उस दिन से तीन 
- - दिन तक ) तब बीज नहीं बोना। उस समय राहु जिस नक्षत्र में हो ( पंचाडू में 
लिखा पाया जाता है) उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र अशुभ उसके बाद तीन शुम 
उसके बाद १ अशुभ, ३ झुम, १ अशुभ, ३ शुभ, १ अशुभ, ३ शुभ ओर 
अन्त के ४ अशुभ होते हैं। इस प्रकार से जो अझुभ नक्षत्र हाँ उनमें बीज बोना 
अशुभ है। उपर्युक्त विदित नक्षत्र भी हाँ ओर राहु-नक्षत्र से गणना द्वारा भो झुम 
भी हो तो बीज बोना झुभ है। धान रोपनाः--र., चं., बु झु. वार हों 
भौर वि., पू.भा., मू. रो., शत, वा उ.फा. नक्षत्र हो तो धान रोपना शुभ है। 
खेत काटना (कटनी):--४, ९, १४ तिथि नद्दो। र., चं., बु., वृ., शुक्रवार 
हो । मू., ज्ये., अस्ले., पू. भा., ह., कृ., ध., श्र., ग्ट., स्वा., म,, तोनो उ., पू. 
षा., भ , चि., पष्य नक्षत्र हो ओर काटने का समय का लग्न वृष, सिंह, वृश्चिक वा 
कुम्भ होना शुभ है । दोनी, मालिश (अन्न-मदंन):--रिक्ता तिथि नहो । चं, बु., 
छु., बृ.) दिन हो । पूर्व फाल्गुनी, उ. फा., श्र.) म., ज्ये,. रो., मू., अनु., रे. नक्षत्र 
हो तव दोनी आरम्भ करना झुम है। अन्न का ढ़ेर लगाना, रखना वा सेंतनाः- 
मिश्र, उग्र, आ., अइले, ज्ये. नक्षत्र न होना चाहिये। चं., बु., वु., छु. वार 
हो और बृष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धन, मकर वा मीन लग्न हो तो 
ऐसे समय में अन्न का देर लगाना, रखना वा सेतना झुम है। अन्न का 

सवाय, ड्योढा छगाना तथा व्याज पर देना:--चर, भ्रव, पु.,वि., वा ज्येष्ठा 
नक्षत्रों में अच्छा होता है। नवानन खानाः---१, ६, ११ तिथि न हो। र., चं.) 
दु., दृ., शुक्रवार हो। स्वा., पु., भ., घ., रा., इ., अश्वि,, पु., र, रे, 
थि., अजु. न शुभ है। चेत्र ओर पोष महीना नहीं होना चाहिये। लग्न में 
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शुभग्रह होना अच्छा हे । ( विषघटिका का न होना अच्छा है । देखो धा-२ १७ 
पृष्ठ ५३७ ) गाय, बेळ इत्यादि खरीदना, बेचनाः---क्षिप्र, रे, वि., पु., ज्ये., 
श., धनिष्ठा नक्षत्र हो, रिक्ता वा पूर्णमासी न दो तो खरीदना वा बचना शुभ होता 
है। पछुपाळनः---४, ८, ९, १४, ३० तिथि ओर मंगलवार न हो। श्र., चि., 
तीनों उ., रो. नक्षत्र न हो; छगन २, ३, ४, ६, ७, ९ वा १२ हो, अष्टम में कोई 
ग्रह न हो तो पश्चु पालने का समय अति उत्तम होता है । लता, वृक्ष का छगानाः-- 


वि., मू., रा., ग्वदु वा क्षिप्र नक्षत्र में वृक्षादि लगाना झुभहै। तिथि, वार का 
कोई निर्णय नहीं मिलता हे । 


रोजगार । 


बड़ों से मिलनाः---भ्र व, मदु, क्षिप्र, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल, 
शनिवार छोड़ कर अन्य वारों में ओर २, ३, ५, ७, १२ तिथियों में अफसर वा 
बड़े लोगों से मिळना अच्छा हे। दूकान खोलना वा बाजार लगानाः--मिश्र, 
धुव ओर क्षिप्र नक्षत्रों में; रिक्ता तिथि, मंगळवार ओर कुम्भ लग्न छोड़ कर शेष 
तिथि, वार और छगन में दूकान खोलना वा बाजार लगाना अच्छा है। शुक्र 
और चन्द्रमा लग्न में हों, अष्टम ओर द्वादश स्थानों में पापग्रह न हों, द्वितीय, 
एकादश ओर दशम में झुभग्रह हो तो उत्तम होता हे । नोकरीः---क्षिप्र ओर मैत्र 
नक्षत्रों में, बुध, शुक्र, रवि ओर दृइस्पतिवार में, तिथि कोई हों, लग्न से दशवें 
वा ग्यारइवें में सूर्य्यं वा मंगळ हों तो ऐसे समय में नोकरी करना अच्छा हे, 
परन्तु मालिक से योनि-मैत्री, राशि-मैन्नी, ओर वरग-मेत्री का झुम होना अच्छा 
है । 


संस्कार | 


त्र्तुमतीः--रजस्वका याने सासिक-धर्म-युक्ता स्त्री को कहते हैं। घर्म 
शास्त्र और आयुर्वेदके अनुसार रजोदर्शन के उपरान्त तीन दिन तकस्त्री को ब्रह्मचये 
पूर्वक रहना चा हिये। पति का सुख नहीँ देखना चाहिये । चटाई इत्यादि (भूमि शय्या) 
पर सोना, डाथपर अथवा कटोरे वा दोने में खाना, आंसू न गिराना, नख न 
कारना, तेळ उबटन और काजळ न. छगाना चाहिये | दिन को सोना, बहुत भारी 
शब्द का उनना, हँसना और बहुत बोलना भी नही चाहिये । रजोदर्शन के 
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उपरान्त तीन दिन तक स्त्री अपवित्र रहती है। चोथे दिन स्नान कर इन्दर 
वस्त्र ओर भूषण धारण कर पति का मुख ओर उसकी अनुपस्थिति में सय का 
दर्शन करना चाहिये, ततपश्चात्‌ ङुटुम्त्र जन एवं घरकी वस्तुओ का प्श कर 
सकती है । प्रथम ऋतुमती स्त्री का रूनानः_ हस्त, स्वा., अश्वि., म्., अनु., घ., 
ज्ये. वा भ्रुव नक्षत्र में अथवा शुभ तिथि तथा शुभदिन में स्नान शुभ हे । 


यदि म.) रे., स्वा., ह., अश्वि. ओर रो. में स्नान करे तो शीघ्र गर्भ की स्थिति | 


होती है । प्रसूतिका ल्नानः-रे., ग्ट., इश, स्वा., अश्वि., अनु. ओर भ्रुव 
नक्षत्रों में, र., भो., ओर वु. वार को स्नान झुभ है । आ., पुन., पुष्य, श्र., 
स., भ., मू., वि., कृ., चि. नक्षत्र; बुध, शनिवार; अष्टमी, षष्ठी ओर रिक्तामें झुम 
नहीं है । शेष वारादिक में मध्यम है । अन्न प्राशनः--छड़के का छट्ट महीने से सम 
महीने में (जेसे ८, १०, १२इत्यादि) कन्या का पांचवें से विषम महीने (५, ७, ९, ११ 
इत्या दि) में, स्थिर, सदु, लघु ओर चर नक्षत्र में अन्न प्राशन झुभ है । रिक्ता, नन्दा, 
अष्टमी, अमावश्या और द्वादशी तिथि; शनि, मंगळ रविवार; जन्म लग्न, जन्म राशि 
अष्टम लग्न ओर उसका नवादा; मेष, वृश्चिक ओर मीन छग्नों को त्यागना 
होगा । केन्द्र, त्रिकोण में शुभग्रह हों, दसम स्थान झुद्ध हो; ३, ६, ११ में पापग्रह 
हों; लग्न, अष्टम ओर षष्ठ स्थानों को छोड़ कर शेष किसी स्थान में चन्द्रमा 
हो तो शुभ है । मतान्तर से अनुराधा, शतभिषा, स्वाती ओर जन्म-नक्षत्र 
को शुभ नहीं बतलाया हे । कर्ण वेधः--लड़के का पहले दाहिना ओर लड़की 
का पहले वांया कान छिदवाना चाहिये । जन्म से १२वें चा १६वें दिन ओर 
छट , सातवें वा आठवें महीने में तथा विषम वर्ष में, बुध, गुरु, शुक्र 
ओर सोमवार को; श्र., थ., पुन., सदु वा लघु संज्ञक नक्षत्र में कर्ण- 
बेघ शुभ होता है। लग्न से अष्टम स्थान शुद; १, ३, ४, ५, ७,९, १०, ११ 
स्थानों में शुभग्रह हों, ३, ६, ११, में पापग्रह हों; लग्न में वृ. हो तो शुभ हे। 
चेश्र, पोष, क्षय-तिथि, इरि-शयन, जन्म-मास, रिक्ता, समवर्ष ओर जन्म तारा 
को त्यागना होता है। चूड़ाकमं (झुण्डन):--तीसरे, पांचवें विषम वष॑में; बुध 
घू., शुक्र वा चन्द्र वार में; र्‌., चि. रे.) सूवा., पुन., श्र., ध., दात., ह., अशि. 
ओर पुष्य नक्षत्रों में चूड़ाकरण झुम है । अष्टमी, द्वादशी, प्रतिपदा, षष्ठी, अमावश्या, 
रिक्ता तिथि न हो, चेत्र मास छोड़ कर उत्तरायण विहित हे । आठवां स्थान 
में कोई ग्र न दो; १, ७, ५, ९, ७, १० में शुभग्रह हाँ; वृष, तुला, धन 
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चा मकर लग्न हो, जन्म लग्न वा जन्म रारि से अष्टम, लग्न न द्वो ओर लग्न 
मेंदू. हो तो उत्तम द्वोता है। चेन्न वा पोप मास (सौरमास) आषाढ़ शुरू 
एकादशी से कात्तिक शुझ एकादशी तक (इरिशयन) नहो। जेठे लड़के को 
ज्येष्ठ में चुड़ाकर्ण विदित नहीं हे। यदि बाळक पांच वर्ष से अधिक का हो 
तो उसकी गर्भवती माता भी चुूड़ा-कर्म कर सकतो है, परन्तु पांच वर्ष के 
बाळक तक का चूडाकरण वइ माता नहीं कर सकती जो पांच मास से अधिक 
की गर्भवती हो। अक्षरारम्भः-- जन्म से पांचवें वर्षमें गणेश, बिष्णु, सरस्वती, 
लक्ष्मी ओर गुरु की पूजा के उपरान्त जब सूर्य्यं उत्तरायण हो तब २, ३, ५, 
६, १०, ११, १२, तिथि में; लघु. श्रवण, स्वा,, रे., पुन., आर्द्रा वा चित्रा 
नक्षत्र में अक्षरारम्भ करना विहित हे । लग्न, स्थिर वा द्विस्वभाव, शुभ लग्न 
वा झुमंदिन विदित हे । मतान्तर से कुम्भगत सूर्य्य में भो अक्षरारम्भ निषेध है । 
विद्यारस्मः--२, ३, ५, ६, १०, १ १, १२ तिथि डो; र., यु. बु., छु. वार हो; 
मट.) आ., पुन., ह., चि., स्वा,, श्र., ध., रात., अश्चि., मू., तीनों पूवा, पुष्य वा 
अश्लेषा नक्षत्र हो; लग्न से त्रिकोण ओर केन्द्र में झुभग्रद हो तो झुम दोता है । 
किसी का मत है कि तीनों उत्तरा, रो., रे. ओर अनुराधा भी झुम है । अनध्याय 
. तिथि में विद्यारम्भ निषेध है । उपनयन, यज्ञांपवीत (जनेऊ):~ ब्राह्मण का यज्ञों- 
पीत गर्भ या जन्म से पांचवें वा आठवें, क्षत्रिय का छठे, ग्यारदवें ओर वेश्य का 
आठवें वा बारहवें वर्ष में होना चाहिये । इन वर्ष-प्रमाणों का दूना समय बीत 
जानेपर यज्ञोपवीत करना निन्दनीय हे । यज्ञोपवीत मध्याह्न के पूर्व हो होना 
उचित है । (कम से कम आरम्भ भी होना चाहिये ।) क्षिप्र, ध्रव, चर, सदु, अश्लेषा, 
मूल, तीनों पूर्वा वा आर्द्रा नक्षत्र हो, र., चं., बु., छ. या गुरुवार हो, २,३,५, १० 
११ वा १२ तिथि हो । कृष्ण पक्ष की २,३ वा ५ तिथि हो, अषाढ़ शुक्ल १०, ज्येष्ठ 
शुद्ध २, पोष शुक्ल ११, माघ झुझ १२ ओर संक्रान्त के दिन न हों, लगन से 
` केन्द्र और त्रिकोण में शुभग्रह हो, ३, ६, ११ में पापग्रह हो, ६, ८, १२ में कोई 
ग्रह न हो तो शुभ कहा है । लग्न में बृहस्पति या लग्न का स्वामी वृहल्पति 
या लग्न के नवांशेश वृ. या लग्न पर वु. की दृष्टि का होना बहुत ही शुभ कहा 
गया है। इस वृ. के योग से बालक बृहस्पति के. समान विद्वान्‌ होता है । शुक्र, 
वृहस्पति, चन्द्रमा ओर लग्नेश, छह ओर आवें ने हैं । द्वादश में शुक्र ओर 
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चन्द्रमा नेष्ट हैं । लग्न, पञ्चस और अष्टम पें पापप्रड अनिष्ट हैं । शुभग्रइ, अष्टम 
षष्ठ ओर द्वादशा को छोड़ शेष स्थानों में शुम होते हे । 
यात्रा । 


छः दै 0१ ब्‌ यात्रा में नक्षत्र, तिथि, वार, योगिनी, लग्न एवं 
चन्द्रमा का विचार किया जाता हे । उत्तम नक्षन्नः---अर्वि., म्., पुन., पुष्य, 
ह., अनु., श्र., ध. और रेवतो यात्रिक नक्षत्र हैं। इनमें से अनु., ह., पुष्य 
और अश्वि. दिगद्वारिक संज्ञक हैं अर्थात्‌ इन नक्षत्रों में सभी दिशाओं की यात्रा 
बिना चन्द्रमा के दक्षिणादि विचार के भी करना शुभ हे । मध्यम नक्षत्रः--- 
रो., तीनों उ., मू., शत., ज्ये., तीनां पु., (१६) ये नक्षत्र मध्य रूप से यात्रिक 
है। त्याज्य नक्षत्रः---भ. (७), कु. (२१), अइ्ले. (१४), म. (११), स्वा. 
(१४), वि. (१४), ज्ये. (कुळ), चि. (१४), ये यात्रा में अशुभ है। परन्तु यदि 
यात्रा करना अति आवश्यक हो तो तीनो पूर्वा का १६ घटो ओर अन्य नक्षत्रों 
के आगे जो अंक दिया है, उतना उतनौ आदि का घटी त्यागना चाहिये । (परन्तु 
चित्रा का अंत की १४ घटी त्याज्य हे । ज्येष्ठा को सवंदा त्याज्य बतलाया दै)। 
तिथिः---शुक्छ प्रतिपदा, अमावश्या, पूणिमा, रिक्ता, ६, ८, १२ तिथि निन्द्य 
हैं। दिक ञूलः--शनि, सोमवार ओर ज्येष्ठा पूर्व के लिये, गुरुवार ओर पूर्व- 
भाद्र दक्षिण के लिये, रविवार, शुक्रवार ओर रोहिणी पश्चिम के लिये तथा मंगळ, 
बुध ओर उत्तर फाल्गुनी उत्तर के लिये दिकझूल है । बृहस्पति और सोमवार 
अग्निकोण, रवि, छुक्र, नेऋत्य, मंगळ वायुव्य़ कोण तथा बुध ओर शनि ईशान- 
कोण के लिये दिकृश्ूल होता हे । योगिनीः---प्रतिपदा और नवमी का पूर्व; 
` ३, ११ को अग्नि कोण, ५, १३ को दक्षिण; ४, १२ को नेऋत्य; ६, १४ को 





पश्चिम, ७, १९ को वायुव्य, २, १० को उत्तर और ८, ३० को ईशान कोण में. 


रहती है। जिस ओर यात्रा करना हो उसके सम्मुख ओर बाम में योगिनी का 
रहना मनुष्य की यात्रा के लिये अशुभ हे ओर उसका उल्टा शुभ हे । परन्तु पछ- 
यात्रा में बाम और पृष्ठ शुभ तथा सन्मुख और दाहिना अशुभ होता है। काल- 
पाश के वारः--पू्ं शनि, अग्नि-कोण शुक्र, दक्षिण ब्ृइस्पति, नेऋत्यकोण इध, 
पश्चिम मंगळ, घायुव्य सोमवार, उत्तर रवि ओर ईशान बुभ्न । तिथिञ्ूछः 
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पूरव कृष्ण पक्ष की परिवा, दक्षिण ५, १३, पश्चिम ६, १४, उत्तर २, १० । 


चन्द्रमा की दिशा :---मेष, सिंह, धन का पूरव; वृष, कन्या और मकर का दक्षिण; 


मिथुन, तुला और कुम्भ का पश्चिम; तथा कक, वृश्चिक ओर मीन का चन्द्रमा 
उत्तर रहता है। चन्द्रमा दाहिना ओर सम्मुख शुभ है। यात्रा छग्नः--जिस 
दिशा को यात्रा किया जाय उस दिशा में सम्सुख लग्न में विजय, दाहिना और 
बाम मध्यम, पीछे दानि ओर नाश। लग्न का वास चन्द्रमा के सहश है । जैसे 
मेष से पूरव, ठप दक्षिण इत्यादि। त्याज्य छग्नः--१, ६, ११ तिथि को, ५, ७, 
८, १० लग्न; २, ७, १२ तिथिको ९, १२ लग्न; ३,८,१३ तिथि को ३, 
६, रग्न;४,९,१४ तिथि को १,४ छगन और ५, १०, १५ को ३,११ लग्न अर्थात्‌ जिस 
तिथि में जो लग्न त्याज्य है उस लग्न में यात्रा मना है। जन्म-लग्न वा जिस 
राशि में जन्म-चन्द्र हो बह लग्न यात्रे का कदापि नहीं दोना चाहिये । _दोइद्‌ः-- 
यात्रा के समय यदि अनिवार्य कार्या' से दिशो, वार वा तिथि-दोष पड़ता हो तो 
उसदोष के परिहार के लिये. कतिपय पदार्था का भोजन इत्योदि करने से उस 
दोष की निवत्ति होती है, उसी को दोहद कहते हें । विचारने की बात है कि 
महर्षियों ने जनता-रक्षा के लिये क्या-क्या लिख छोड़ा है। पर दुःख है कि 
आजकल नये रोशनी वाले इसका ठटठा उड़ाते हैं । दिशा दोहदः-पूर्व दिशा जाने में 
घी; दक्षिण जाने में भात में तिळ; पश्चिम जाने में मछली ओर उत्तर जाने में 
दूध खाकर जाने से दिशा के दुष्ट दोषों का निवारण होता हे । वार दोइदः-- 
रविवार को शिकरण अर्थात दही में शक्कर ओर मेवा इत्यादि मिला कर, मता- 
न्तर से घी; सोमवार को दूध; मंगल को गुड़, मतान्तर से काञ्जी; बुध को 
तिळ चा काढ़ा हुआ दूध; बृहस्पतिवार को दही; शुक्रवार को दूध ओर शनिवार 
को भात में तिळ मिला कर खाना वार-दोष निवारक हे। तिथि दोइदः--प्रति- 
पदा को आक का पत्ता, २ को चावल का धोवन, ३ को घो, ४ को अमली, यवागु 
अर्थात जो वा चावल का मांड ( वेद्यक शास्त्र के अनुसार एक पथ ), ५ को 
हविष, ६ को स्वण-धोअन, ७ को पूआ, ८ को खट्टा नींबू , ९ को जळ, १० को 
गोमूत्र, ११ को यव, १२ को पायस ( दूध का . बना हुआ खीर ), १३ गुड़, १४ 
रुधिर, १५ को मूग दोष-निवारक है । (यदि किसी मनुष्य के लिये इसमें से 
कोई पदार्थ खाद्य न हो तो युक्ति बतलाती है कि उन पदाथो का दर्शन मात्र ही 
शभ होगा ।) प्रस्थानः--अर्थात्‌ यदि स्थान छोड़ने में किसी कारण से विलम्ब दो 
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ओर यात्रा का शुभ. समय पहले हो होता हो तो वेली अवस्था में प्रस्थान करना 
अर्थात्‌ अपने किसी प्रिय-पदा्थं (यज्ञोपवोत, वस्त्रा दि) को किसी अन्य पुरुष द्वारा 
यात्रा के समय में अपने घर से दूसरे घर वा दूसरे ग्राम में भेज देने की विधि 
है । उसी को प्रस्थान कहते हें। पूर्व दिशा जाना हो तो उसका प्रस्थान 
सात दिन तक, दक्षिण का पांच दिन, पश्चिम का तीन दिन ओर उत्तर का दो दिन 
तक रहता है । यह भी लिखा है कि राजा का प्रस्थान दश दिन तक, साधारण 
जर्मीदार का सांत दिन ओर सं साधारण मनुष्य का पांच दिन तक रहता है। 
यदि उपयुक्त समय के भीतर यात्रा करने वाला न जासके तो पुनः दूसरा यात्रा 
करना होता है। यात्रा छद्णः--चलते समय मनमें उत्साह यात्रा का सबसे 
उत्तम लक्षण है। ऐसे तो पूर्ण-घट इत्यादि ओर भी बहुत से शुभ लक्षण हैं । 
दो घड़िया यात्राः---यदि किसी आवश्यक कार्यवश कहीं जाना हो ओर यात्रा का 
अभाव होता हो अथवा एक ही दिन के लिये कहीं जाना ओर वहाँ से आना भी 
हो तो इसके लिये दोघड़िया यात्रा का अवलम्ब लेना झुभप्रद हे। एक दिन 
चार प्रहर का होता है और चार घड़ी का एक प्रहर होता है। अतएव एक दिन 
का आठवां हिस्सा दो घड़ी का होता हे । इस कारण दिन-मान वा रात्रि-मान को 
आठ से भाग देकर जो दण्ड, पलादि फळ आवे उसी का एक-एक “दो घड़िया” 
होगा । नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसमें प्रति वार को रात्रि एवं दिन के 
प्रत्येक दोघडिया का अझुभ वा झुम लक्षण दिया गया हे। झुम दोधड़िया में 
शुभफल और अशुभ में अझुभफल होता है । 


ब्कुक्क ७८ | दो घड्यां चक्र 


5 दिसूरा.चंदि.चंरा.मंदि.मंरा.बु.दि.बु.रा.त्र.दि.बृ. रा. शु दि. छु.रा श.रा. 
उद्दोग चर अमृत काळ रोग उद्धंग लाभ अगत शुभ रोग चर लाभ काल शुम 


















चर लाभ काल शुभ उद्बेग चर अमूत काळ रोग उद्दोग लाभ अगत शुभ रो 
लाभ अगत झुम रोग चर लाभ काळ शुभ उद्दोग चर अगत काळ रोगउद्देग 
अमत काळ रोग उद्दोग लाभ अमत शुभ रोग चर लाभ काळ शुभ उद्ठेग वर 
काल शुभ उद्धंग चर अष्ष्त काल रोग उद्दंग लाभ अमृत. झुम रोग चर लाभ 
शुभ रोग चर छाभ काल शुभ उद्दोग चर अशत काळ रोग उद्दोग छाभ अत 
रोग उद्वंग लाभ अमृत शुभ रोग चर लाभ काल शुभ उद्दंग चर आणत काट 


उद्दंग चर अछूत काळ रोग उद्दोग लाभ अस्त शुभ रोग चर छाम काळ अन 
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उदाइरणः--जेसे जिस दिन यात्रा करना हो उस दिन का दिन सान ३% डाल 
४० पला हैं तो उस को आठ से भाग करने से ४ दण्ड ५ एळा हुआ = 
यदि वह दिन मंगलवार के दिन का समय हो (क्योंकि दिन मान खिया?) कौ 
भोर से चार दण्ड पांच पला तक रोग ८ दण्ड १० पछा तक उद्घोग, १२ दण्ड १९ 


' पळा तक चर ओर १६ दण्ड २० पछा तक लाम इत्या दि-इत्यादि । इसी प्रकार 


यदि रात्रि के समय में जाना होतो उस दिन के रात्रिमांन को आठ से भाग 
देकर उस वार की रात्रि-को् में पहला, दूसरा ओर तोसरा इत्यादि इत्यादि कौ 
फल देखना होगा । भरत जी इसी घड़िया के अनुसार चले ये। छिखा है 
“दो घड़ी साधि चले तत्त काला” (रामायण) । समय-बळः-ऊपा काळ में पूरव, गो- 
धूली में; पश्चिम, निशीथ (आधीरात ) में; उत्तर और अभिजित ( मध्याह्न ) में 
दक्षिण नही जाना चाहिये । यात्रा में अधि योग आदिः- -बुध, बृ., झुकू इन ग्रहों 
में से यदि एक भी केन्द्र वा त्रिकोण में हाँ तो कुशल पूर्वक घर लोट आवे, यदि 
दो हो तो कुशल ओर विज्ञय होता है। तीन हों तो कल्याण, विजय और 
प्राप्ति होतो है । जल यात्राः--यदि नाच ओर जहाज इत्यादि के द्वारा जळ-यात्रा 
करना हो तो वेसे कार्य के लिये लग्न, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम पर झुभग्रह की 
दृष्टि रहना, सप्तम, द्वाद ओर दशम में पापग्रह का नहों रइना आवश्यक है । 
ऐसी ग्रह स्थिति में जळ-यात्रा में भय नहीं होता हे । जळचर-छगन ओर जळचर- 
नवाँश चा वर्गोत्तस नवांश ( देखो चक्र १४ धा- ३५ का अन्त ) में जळ-यात्रा 
शुभ है । बघू प्रवेशः---विवाहोपरान्त एक वर्ष के भीतर कन्या को पति-ग्रह जाने 
में यात्रा के मुहूतं की आवश्यकता नहीं होती । केवळ पति के गृह में प्रवेश करने 
की ही सुहुतं देखी जाती हे । इसी कारण विवाइ के बाद १ वषं के मोतर यदि 
पतिगृइ जाय तो उसी को वधूप्रवेशा कहते है। यदि वधूप्रवेश विवाद के साथ 
ही हो वा १६ दिन के भीतर होतो विवाह से २, ४, ९, ६, ७, ८, ९, १०, १२, 
१४ और १६ चें दिन में करना अच्छा है । इसके बाद महीने के भीतर विषम- 
दिन में और एक महीने के बाद ओर १ वर्ष के भीतर विषम महीने में बतलाया 
है । स्मरण रहे कि यदि सोलह दिन के बाद विदागी होती दो तो वृश्चिक, कुम्भ 
ओर मेष के संक्रान्त मास में और शुक्र पक्ष में वा कृष्ण पञ्चमी के भीतर 
विदागी करना झुभ हे । वधू प्रवेश मुहृत्तंः--रदु, भ्र व, क्षिप्र, श्र. ,घनि.,मू., स. 
ओर स्वाति नक्षत्र हो; रिक्ता तिथि, मंगलवार ओर किसी मत से बुधवार भी 
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शुभ नहीं है । एक वर्ष बाद वधू-प्रवेशः---ऐसी अवस्था में आचायो' का मत 
है कि इसको वधू प्रवेश न कहकर द्विरागमन कहेंगे, कारण कि प्रथम यात्रा विवाह 
के एक वर्ष के अभ्यन्तर ही को कहते हैं। ह्विरागमनः---इसमें शुक्र का विचार 
होता है । अर्थात शुक्र दाहिने ओर सम्मुख न हो । यह विवाह से तोसरे चा 
पांचवे वर्ष में हो । इस सुइत्तं के विचार में एक सुहूत्त पिता के घर से जाने का 
ओर दूसरा पति-गृइ में प्रवेश * का देखना चाहिये । यदि एक ही दिन में चल 
कर प्रवेश भी डो जाय तो प्रवेश ही का सुहुतं मुख्य हे । छघु, ध्र व, चर. मृदु 
ओर मूल नक्षत्र हो; संक्रान्त मास, मेष, वृश्चिक वा कुम्भ का हो, वप, मिथुन, 
कन्या, तुळा वा मीन लग्न हो; यदि शुक्र नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में द्विरागमन 
हो सकता हे । यदि पांच वर्ष के बाद द्विरागमन होता हो तो शुक्र का विचार 
नहीं. होता । केवल मुहुत्ते छुद्ध होना चाहिये । झुक्रापवादः---राज विद्रोह, 
नृपपीडा, उपद्रव, दुभिक्ष के कारण दूसरेस्थान जाने के लिये, ग्राम ही में जाने में, 
विवाह काळ में ( वधू प्रवेश ), देव यात्रा और तीर्थ यात्रा में छुक्र का दोष नहीं 
लिया जाता । पुनः यदि कन्या पिता के घर ही में जवान हो जाय वा ऋतु-मती 
हो गई हो तो प्रतिझुक्र का दोष नहीं होता । यइ भी. लिखा हे कि मुगु, 
अंगिरा, वत्स, वरिष्ठ, कश्यप, अत्रि एवं भारद्वाज गोत्र वाले को भी प्रतिशुक्र का 
दोष नहीं होता 1 । 


* पति गृह प्रवेश मुहत्त॑ वही होता है, जो वधु प्रवेश का सुहूत्त लिखा 


गया दै । 

1 एक वर्षे के भीतर वधूप्रवेश हो जाय तो उस के बाद के यात्रे में शुक्र 
के विचार न कर के राहु का विचार करना होता है। इसो प्रकार वधू-प्रवेश 
न हुआ हो केवल द्विरागसन हुआ हो तो उस के बाद का यात्रा में भी राहु 
का विचार करना होता है । अर्थात्‌ जब कभी द्वितीय वार वधू पुरुष के गुद 
जाय तो द्विरागमन छोड़कर अन्य यात्रायो में राहु का विचार होता है। राहु 
बृश्चिक, धन और मकर के सर्य्य में पूर्व, कुम्भ, मीन मेष के सयं में 
दक्षिण, बृष, मिथुन, ककं के सूयं में पश्चिम ओर सिंह, कन्या, तुळा के सूय में 
उत्तर वास होता है । किसी देश में एक महीने में राह का पूवादि दिशा में 
(चन्द्रवत) श्रमण माना गया हे । जेसे मेष, लिइ ओर धन में पूरव इत्यादि 
इस यात्रे में मास का विचार नहीं होता केवळ उत्तम यात्रा होना चाहिये । 
राहु दाहिना और सन्सुख नेष्ट है । 
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“३ डै स्वा., भ,, आइले., ध., रे., ह., अनु., पुन., तीनों 
उ., रो. नक्षत्र, विषम तिथि ( १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५) सू., च. श. 
और गुरुवार “अकुल” संज्ञक हैं, इसमें सुइई की जय होती हे । मू., श., आ., 
अभि, नक्षत्र; १०, ६, २ तिथि ओर बुधवार को 'कुला कुछ! कहते हैं। इसमें सन्धि वा 
दोनों का जय; तीनों पूर्वा, अश्वि., पु., म., र्‌., श्र., कृ., वि., ज्ये., चित्रा नक्षत्र; ४, ८, 
१२, १४, २० तिथि ओर शुक्र, मंगल वार को “कुल? संज्ञुक कहते हें इसमें मुद्दालद्द 
की जीत होती है । ऊपर लिखे हुए नक्षत्र, तिथि ओर वार आदि को साधारण 
भाषा में “गण?” कहते हैं। आचार्यो के चित्त में केवळ इतना हो लिख कर 
शान्ति नहीं हुई । उन लोगों को विचार है कि जबतक 'याथी' ओर “स्थायी? 
( सुदई, मुद्दालद् ) के नाम इत्यादि से यात्रा का सम्बन्ध न देख लिया जाय तब 
तक केव& उपर्युक्त, “गण! विचार गोण-विचार होगा । साधारण बुद्धि से भी यही प्रतीत 
होती है कि केवळ “कुछःः, “'अकुछ” अथवा “कुछाकुछ” के ही विचार से 
सुकददमें की हार-जीत नहीं हो सरती, क्योंकि व्यक्तिगत गुग दोषों का इस विचार 
में कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएव आचार्या ने कहा है कि मनुष्य के नामा- 
नुसार भी विचार करना अत्यावश्यक है। लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिये 
कुछ तिथि, वार और नक्षत्र शुभ घा अझुभ होते हैं। इस कारण मुकहमें का 
आरम्भ ( अर्जी दावी या वयान-तदरीरी पर प्रथम इस्ताक्षर ) ऐसे समय में किया 
जाय कि व्यक्तिगत शुभ तिथि आदि यदि ”गग” बिचार से भी अनुकूछ पड़ते 
हों तो वह मुहर्त अवश्य शुभ फल देगा । 


पुकार-नाम के अनुसार, अनुकुछ वा प्रतिकूड तिथ्यादि जानने को विधि यों 
है कि पुकार नाम (देखो धारा ३१८ (२), ओर स्वरांक चक्र पृष्ठ ८५४) के प्रथम 
अक्षर के अनुसार उस मनुष्य के झुमाझुम तिथ्यादि का पता चलता है। नीचे 
एक चक्र दिया जाता है जिसको “पञ्चस्वरा” चक्र कइते हैं । 


बो क ॐ 
त ग 
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चक्र ५९ पञ्चस्वरा चक्र । 








नाम का र ड्‌ ड 
प्रथम 5 रव“ 
अपर छ ज 
ड ढ 
ध न 
भ म 
व शा 
तिथि | ६ हे 
११. १२ 


,अर्वि. भ.| पुन. पुष्य. | उ. फा, | अनु. ज्ये. | श्र. घ. शत. 
नक्षत्र क.रो.म.आ.| अइले म, | ह्‌. चि. | म. पुषा. पु भा. 
पूर्वा फा. | स्वा. वि. | उ.घा. | उ.भा. 
[| 


इस चक्र में अक्षरों को पांच विभागों में बांदा है। प्रथम विभाग में आ, 
क, छ इत्यादि । द्वितीय में इ, ख, ज इत्यादि । इसी प्रकार पंक्ति ३, ४, ५ में भी 
अक्षर सब लिखे हैं । प्रति पंक्ति के नीचे तिथि, वार, नक्षत्र भी लिखे हैं। इसके 
जानने की विधि यह हे कि जिस मनुष्य के पुकार नाम के प्रथम अक्षर इस 
चक्र के जिस पंक्ति में पड़ता दो उस पंक्ति के नीचे जो तिथि, वार, 
नक्षत्र लिखे हैं वे तिथ्यादि उसे व्यक्ति के लिये “बाळ स्वर”? होते हैं ओर उसके 
बाद चाले कोष्ठ में जो तिथ्यादि हैं वे उस व्यक्ति के “कुमार स्वर” उसके बाद वाले 
कोष के तिथ्यादि “युवा”, उसके बाद बाले कोष्ठ के तिथ्यादि “'बृद्धल्वर”” ओर 
उसके बाद वाले कोष्ठ के तिथ्यादि “छत स्वर” के तिथ्यादि द्वांते हें । जिस प्रकार 
सांसारिक व्यचद्वार में युवाचस्था में सब प्रकार की प्रवलता होतो है उसी प्रकार 
हर व्यक्ति के लिये उपयु क्त गणना विधि से जो तिथ्यादि युवावस्था के होंगे वे 
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उत्तर फल देने में अत्यन्त प्रवल होंगे। उनसे कम कुम रावस्था और उनसे भी 
कम बाल्यावस्था वाले शुभफळ देते हैं। वृद्ध ओर गत अपने नामानुसार ही 
फङ देते है ( अनिष्ट फल देते हैं। ) एक उदाहरण द्वारा, चक्र देखने की विधि 
स्पष्ट हो जायगी । यदि बाबु राजकुमार शम्मा को सुषमा दायर करना हो तो 
उसके विचार में बाबु वा शर्म्मा के अक्षरों को नहीं लेना होगा । केवळ पुकार 
नाम का “र?” ही लेना होगा । चक्र में देखने से “र” चतुर्थ कोष्ठ में मिलता है । 
उस कोष्ठ के नोचे ४, ९, १४ तिथि, शुक्रवार और अनुराधा, ज्येष्ठा, मूड, पूर्वा- 
षाढ्‌ और उत्तराषाढ्‌ ये पांच नक्षत्र राजकुमार बाबू के “बाळ स्वर” हुए और 
उनके “कुमार स्वर” पञ्चम कोष्ठ के तिथ्यादि ओर “युवास्वर” प्रथम कोष्ठ के 
तिथ्यादि । इसी प्रकार “बृद्ध”, द्वितीय कोष्ठ ओर स्त, तृतीय कोष्ठ के तिथ्यादि 
होंगे। याद रखने की बात है कि बाल, कुमार इत्यादि जानने के लिये जिस 
कोष्ठ में नाम का प्रथम अक्षर पड़ता हे तो उसको लेना होंगा। यदि पञ्चम 
कोष्ठ तक बाळ ओर उसके बाद कुमार उसके बाद युवा इत्यादि पाँचो स्वर 
न पूर गये हों तब प्रथम कोष्ठ में जाना पड़ेगा जिस तरह उदाहरण में बतलाया 
गया है । याद रखने की एक बात यह है कि “गण? विचार में प्रथम प्रत्रलता 
चार को होतो है । तत्‌ पश्चात्‌ तिथि को ओर अन्तिम नक्षत्र को । परन्तु “पञ्चस्वरा? 
को तिथि को मुख्य प्रवता होती हे । इन सब बातों पर ध्यान देते हुए देखना 
यह होगा कि (१) पञ्चस्वरा के अनुसार जो तिथि, वार, नक्षत्र “युवास्वर? के 
मिळते हैं वे “गण? के अनुसार, अनुकूल होते हें या नहीं। (२) यदि अनुकूळ 
नहीं होते हाँ तो देखना होगा कि कुमार स्वर”, तिथ्यादि “गण? के अनुकूर 
होते हैं कि नहीं । (३) यदि यह भी अनुकूल नहीं मिळं ओ “बाल स्वर? के 
“गण? के अनुकूल होते हैं कि नहों । (४) उपर तीन प्रकार के विचारो- 
प्रान्त यदि “गण? का वार ( वारहो प्रवल होना चाहिये) पळ्वस्वरा के अनुकूछ 
हो तो उसको प्रथम स्थान देना चाहिये। (५) पञ्चस्वरा को जो तिथि अनुकूळ 
होती हो यदि वह युवास्वर को हो ओर “गण” से प्रतिकूल न पड़ती दो तो चद 
सर्वोत्तम होगी। यदि ऐसा न हो तो कुमार स्वर को तिथि “गग? के अनुकूछ 
होने से उत्तम अथवा बाळ-स्वर की तिथि अनुकूल होने से ऐसी तिथि साधारण 
रूप से ग्रहण की जा सकती है । (६) यदि उपयु क्त चुने हुए अनुकूल वार, तिथि 
और नक्षत्र विपक्षी के पञ्चस्वरा द्वारा ““त?? वा “बृद्ध” हो ओर येवार, तिथि झर 
नक्षत्र विपक्षी के अनुकूळ-गग के नहीं हो तो बहुत उत्तम होता है । ( अर्थात्‌, अपना 
अनुकूल और विपक्षी का प्रतिकूछ वार, तिथि ओर नक्षत्र का होना अच्छा है । ) 
(७) अपने अनुकूछ नक्षत्र से तारा का भी अनुकूरु होना आवश्यक है । ( देस्डो 
पृष्ठ ९८५ ) (८) मुहई के छिपे कार्यारम्भ का लग्न ऐसा हो कि ल्र्नाविपाति 
उत्तम स्थान में हो, षष्ठ एवं नवम स्थान शुद्ध - एवं बरो हों, शनपग्रइ के 
त्रिकोण में हो, पापग्रइ ३, ६, ११ में होतो अच्छा हे। (९) सुददाल्द के किये 
कार्यारम्भ-लरन से चतुर्थ एवं दशम इुछ रहना उत्तम हे । 
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पंक्ति ९ में वार, रवि ओर शनि मिला है। मुद्दालद्द का रवि सतस्वर 
ओर शनि चद्धल्वर है ओर तिथि में १, ११, ५, १५ और ९ मिला था कि जिस 
में १, ११, रत ओर ५, १५, मुद्दाछइ का वुद्ध-स्वर होता है।इस कारण ' 
रविचार, शनिवार ओर १, ११, ५, १५ तिथि लेना होगा । पुनः पंक्ति ९ में 
रेवती अनुकूछ है ओर वह सुद्दा का मृत स्वर है, भरणी सुदई का अनु- 
कूछ ओर मुद्दालद का सृतस्वर है, उत्तर भाड सुई का अनुकूल और मुद्दाळह 
का घुद्धस्वर हे । इस कारण पंक्ति ९.से रेवती, भरणी, उत्तरभाद्र मुइई के 
अनुकूल ओर सुद्दाळ के प्रतिकूल होने के कारण ग्राह्य है। पंक्ति ९ में उत्तरा- 
षाढ़ भी मुद्दई के अनुकूल हे । परन्नु मुद्दालद् के प्रतिकूळ नहीं रहने के कारण 
छोड़ ही देना अच्छा हे। मानल्या जाय कि सुई का जन्म नक्षत्र अदिविनी है 
तब रेवती नवमां तारा हुआ । इसी प्रकार मरणी द्वितीय ओर उत्तर माद अष्टम 
तारा हुआ अर्थात्‌ तीनों नक्षत्रों से तारा झुम पड़ता है। यदि जन्म नक्षत्र न 
मालूम हो तो पुकार नाम के प्रथम अक्षर से ही तारा का विचार होगा। आशा 
की जाती है कि इस उदाइरण चक्र एवं पूर्व के डेख से सुकहुमा के विषय में विचार 
करने में सुविधा होगी । 


हवन । 


काट ५५) हवन विचारः---नक्षत्र २७ ओर ग्रह ९ होते दै । प्रत्येक 
ग्रह का हिस्सा तीन तीन नक्षत्र पड़ता हे । सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से 
तीन नक्षत्र तक सूर्य का नक्षत्र होता है । उसके बाद वाले तीन नक्षत्र बुघ के । 
क्रमशः इसी तरह तीन तीन नक्षत्र शुक्र, शनि, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, राहु ओर 
केतु के होते हें । जेसे मान छें कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो तो आदा, स्वाती, 
विशाखा यह तीन नक्षत्रों का स्वामी सूये होगा । अनुराधा, - ज्येष्ठा ओर सूळ 
का स्वामी चुघ होगा । इसी प्रकार समी तीन-तीन नक्षत्रों के ग्रह को जान 
लेना होगा । जोन-जोन नक्षत्र सूय्ये, शनि, मंगळ, राहु ओर केतु वाले नक्षत्र 
के पड़ेगे उन नक्षत्रों में इवन करना निल्य है । अग्निवास--शुक्ल पक्ष के परिवा 
से तिथि आरम्भ करना होता है। अयात झुक्ळ परिवा१, द्विवोया २, पूणमासी 
१५, कृष्ण परिवा १६ ओर अमावश्य ३० । जिस दिन का अग्नि वास जानना 
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हो उस दिन की तिथि संख्या ओर रविवार का १, चन्द्रवार का २, मंगल 
का ३ इत्यादि इत्यादि। वार सख्या को तिथि संख्या में जोड़ देना होगा । 
: इस योग फल में एक और जोड़ना होगा । इस अन्तिम योग फळ को चार 
से भाग देने पर यदि तीन वा शून्य शेष हो तो उस तिथि को अग्नि पृथ्वो 
पर रहती है। उस दिन हवन करना श्रेष्ठ हे। यदि एक शेष दो तो अग्नि स्वर्ग 
में ओर दो शेष हो तो पाताळ में । इन में हवन करने से प्राण ओर धनका 
नाश होता है मान लो कि गुरुवार (पञ्चमी कृष्ण) में अग्नि वास देखना 
हो तो कृष्ण पञ्चमी का २० और गुरु वार का ५ इस का जोड़ २५ हुआ | 
इस में एक ओर जोड़ने से २६ चार से भाग देने पर शोष २ बचता है । मालूम 
हुआ कि अग्नि का वास पाताल में है । अतएव उस दिन हवन करना निषिद्ध है। 


विवाह । 


का दै क वर कन्या के चुनाव के विषय में ज्योतिष-रहस्यप्रवाह के 
धारा १३९ पृष्ठ २९८ से ३०४ में बहुत सी बातें लिखो जाचुर्की हे । इस स्थान में 
कुण्डली-मिळांप (जिस को इस देश में राशि-वर्ग मिलाना कहते हैं) के विषय में 
कुछ लिखा जाता हे । पूर्वेजो ने दिव्य दृष्टि से विवाह के विषय में (जो एक 
धार्मिक सम्बंध है) बड़ी छान-बीन की हे । एक कन्या किसी दूसरे वरके साथ 
सवेदा के लिये गृद्दिणी बनने को जाती है। इन दोनों के शारीरिक एवं 
मानसिक विभिन्‍नताओं पर आजन्म के लिये उन लोगों का छख-दुःख निर्भर 
करता हे । इस शारीरिक एवं मानसिक गुण-दोषो को ओर इसके तारतम्य 
जानने के लिये “वर्ण “वश्य?, “योनि? “गण? “नाड़ी? “तारा” 'ग्रइमेन्नीः ओर 
भकुट का संकेत बतलाया है ।_वर्णः--मनुष्य के जन्म नक्षत्र के अनुसार 
महर्षियो ने इस बात के जानने की विधि बतळायी है कि कौन जीव जन्म से. 
(बंशसे उत्पण्न नहीं) ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य ओर शद है। यदि वर-कन्या 
का एक वर्ण हो या कन्या से चू उच्च वर्ण का होतो उसे अच्छा माना है। 
(देखो चक्र ६०) _वश्यः-साधारण भाषा में वश्य का अर्थ है क्रि एक व्यक्ति पर 
दूसरे का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरा उसके साथ जोचाहे कर सके या 
उससे जोचाहे करा सके । ऋषियोंने राशि मात्र को रूप के अनुसार (देखो 
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चक्र २ (क) चा (११), पांच ५ विभाग में बांटा है। चतुष्पद, मानव, जलचर, 
बनचर ओर कीट को वश्य कइते हें । वर-कत्या के इसी वश्य-विभाग के 
अनुसार उन का बछ बतळाय है । जसे दोनों चतुष्पद हों, दोनों मानव हों 
अर्थात्‌ दोनों एक वश्य के हों तो दो बल आता हे । मानव-चतुष्पद हो तो 
एक बळ, इत्यादि, इत्यादि । (देखो चक्र ६०) योनिः--नक्षत्रा को चोद 
योनियों में बांटा द्र 1 अश्व, गज; मेष, सर्प, इवान, मर्जार सूषक, गो, महिष, 
व्याघ्र, स्रा, बानर, नफुछ ( नेवळ ) ओर सिह । साधारण व्यवहार से देखने 
में आता है कि घोड़ा ओर महिष में, इरिण ओर हाथी में, बकरा ओर बानर 
में, नकुछ ओर सपं में, सिंह ओर कुत्ते में, मार्जार ओर मूषक में, व्याघ्र 
और गो में चेर रहता है। अतएव महर्षियो का सिद्धान्त है कि एक योनी 
से अत्यन्त उत्तम ओर वेर योनी से अत्यन्त निकृष्ट ओर अन्य यानियाँ में 
साधारण फङ होते हैं। (देखो चक्र ६०) गणः--यद समी जानते है कि देवता, 
मनुष्य और राक्षस यदी तीन गण माने गये हैं। यह मो प्रसिद्ध बात दे कि 
अपने अपने गण में पूर्ण प्रीति होती हैं। देव-मनुष्य में समता, देव-राक्षस 
में चेर और मनुष्य-राक्षस में एत्यु होती हे। ऋषियों ने नक्षत्रों के भेद से 
इन तीन गणों को माना है ओर वर-कन्या के सम्बन्ध को इसी गण-मेद से 
शुभ और अञ्ुम बतळाया हे । (देखो चक्र ६०) नाड़ीः--नाड़ी शब्दु का प्रयोग . 
योग शास्त्र एवं वेद्यक शास्त्र में प्रायः पाया जता दे। इस झब्द का भाव 
यही है कि वह शारीरिक नळी, नश इत्यादि जो रुधिर प्रवाह होते होते 
स्वच्छ हो जाता हे और इसो प्रवाइ के गमनाबुसार वेद्यक शास्त्रों में स्वास्थ्य 
का अनुमान होता है अर्थात्‌ नाड़ी से मनुष्य को शारीरिक अवस्था का 
पता चलता हे । ऋषियों ने ज्योतिष-शास्त्र के लिये जन्म-नक्षत्र-मेदानुसार 
तीन नाड़ीयां मानी हैं । अश्विनी से आरम्भ करके आदि, सध्य, अन्त; 
अन्त, मध्य, आदि पुनः आदि, मध्य ओर अन्त । इसी क्रम से सताइसों नक्षत्र के 
नाड़ी होते हैं। (देखो चक्र. ६०) वर, कन्या का एक नाड़ी होने से विवाह 
शुभ नहीं माना ह विद्य त विज्ञान का मत है कि यदि दो शक्तियां एक 
एक प्रकार को हों तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करके बल्कि विरोध करती 
(Like repalls 1९1 अचुमान होता है कि कुछ ऐसे ही विचार से ऋषियों ने 
बतछाया है कि भिन्न भिन्न नाड़ो यदि वर-कन्या का दो तो फळ झुम होता हे अन्यया 
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अशुभ । तारा -वर-कन्या का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होता हे । नक्षत्र, 
तारा समुदाय का नाम है । इस कारण वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक 
गिन. जायं और उस को नो से भाग दे यदि शेष ३, ५, ७ हो तो शभ होता 
है, अन्यथा अशुभ । यदि नो से भाग न पड़ सके तो उसी संख्या से शुभ अशुभ 
का विचार होता है । इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन- 
कर भी देखना होगा (देखो चक्र ६०) । भकूरः--चर-कन्या की जन्‍म राशियों की 
आपत की स्थिति के अनुपार माना गया हे अर्थात्‌ वर-कन्य का परस्पर छठां, 
आठवां, नवाँ, पांचवां या दूंसरा, बारहवां हो तो शुभ नहीं होता । पर 
तृतीया-एऋादश, चतुर्थ-दशम, सप्तम-सप्तम या एकही हो तो उत्तम माना है । (देखो 
चक्र ६०)। ग्रइमेत्रो:-- नेसकि मेत्री चक्र ६ (क) शृष्ठ ३८ के देखने से माझम 
होगा कि ग्रहों में मित्रता आदि का भेद किस प्रकार होता हे। वर-कन्या 
के राशीश को मित्रता आदि के अनुसार फल होता हे । (देखो चक्र ६०) । गुण 
विचारः-कुशाग्रबुद्धि द्वारा ऋषिशोंने यह देखा है कि साधारण बुद्धि वाले 
इस आउ प्रकार के फछाफछ के तारतम्यको समझ न सकेंगे। अतएव प्रत्येक 
प्रकार से गुण (बळ) की विधि बतळाया हे । इस विधि से उत्तमोत्तम 
कुण्डली मिलाप होने पर अधिक से अधिक ३५ गुण आता है (जेसे वर का जन्म 
पुनर्वछ चतुर्थ चरण ओर कन्या पुष्य के कोई चरण की हो) इसो प्रकार कमते 
कम, ३ गुण आता है । जेसे वर ज्येष्ठा का कोई चरण ओर कन्या आर्द्रा 
का कोई चरणका हो । इस कारण ऋषियों का सिद्धान्त हे कि यदि गण 
अठारह से ऊपर आवे तो ऐसे वर-कन्या के विवाह में साधारण रूप से कोई 
आपत्ति नहीं होती है ! छविधा के लिये इस स्थान पर गण चक्र ६१ दिया 
जाता हे । जिसके उपरो कोष्ठ में वर का जन्म नक्षत्र एवं स्थान-स्थान पर 
चरण भेद दिया गया हे। वामपाइ्च में कन्य का । जत्र किसी का गुण 
निकालना हो तो. वर के नक्षत्र एवं चरण के सीध में ओर कन्या के 
नक्षत्र ओर चरण के सीघ के त्रिज्या में ओ अंक मिलेगा वही उस वर-कन्या 
का गुण होगा । परिद्दारः-घर-कन्या का एक ही राशि दो पर नक्षत्र भिन्न 
मिन्न हो अथवा एकही नक्षत्र में जन्म हो पर राशि भिन्न-भिन्न हो अथवा 
नक्षत्र एक हो पर भिन्न-मिन्न चरण हो तो नाड़ो दोष ओर गण दोष नहीं 
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लिया जाता । इसी प्रकार भकूर दोप क परिहार होता है। जब वर और 
कन्या की राशियों का स्वामी एक ही हो ( जेसे वर मेष राशि हो और कन्या 
वृश्चिक राशि दो; एक से दूसरा पष्ठ वा अष्टम होता हे । ) इसी प्रकार यदि वर 
वृष राशि हो ओर कन्या तुळा हो ( इसमें भी पष्ठ-अष्टम दोष लगता है ) तो 
भकूर दोष नहीं होता । पुनः चर-कन्या के रारोश यदि आपस में मित्र हो 
तो भकूट दोष नदीं लाता हे । र 


विवाह के पूर्व के मुहूर्त | 


_तिलकः-पुरोदित वा देशाचारानुसार कन्या का सहोदर भाई वर का 
वरण ( बागुदान ) अथवा तिलक, गोत, मंगल, वस्त्र, भूषण, यज्ञोपवीत आंदि के 
साथ झुभदिन ओर ध्रव, कु. ओर तीनों पूर्वा में करे तो झुभ है। इसी प्रकार 
जिस देश वा जाति में कन्या के वरण करने की परिपाटी होतो उत्तराषाढ्, 
स्वा., श्र., तीनां पूर्वा, अनु., ध., कू. तथा विवादोक्त नक्षत्र में वस्त्र-भूषणा दि 
सहित कन्या बरण करे। विवाह कार्य्यारम्भः-विवाह से ३, ६, ९ दिन पहले 
विवाह कार्यारम्भ नहीं करना चाहिये। विवाह के लिये, वस्त्रादि का रंगना 
इत्यादि विवाहोक्त नक्ष॑त्र में ही करना उत्तम हे । 


विवाह मुहूर्च । 


विवाह के विषय में इतना विस्तार विचार है कि इस पुस्तक में सभी 
बातों का लिखना उचित नहीं समझा जाता है। आजकल के सभी अच्छे 
पज्चाड में विवाह तिथि आदि का पूरा विवरण दिया रइता हे। आशा की 
जाती है उससे काम चलाया जा सकता है । साधारण बात यह है कि रोहिणी, 
ष्ट्गशिरा, मघा, स्वाती, अनुराधा, मूल, तीनों उत्तरा ओर रेवतो विवाह के विहित 
नक्षत्र हैं पर जन्म नक्षत्र को त्यागना होता है। ४, ९, १४ ओर पूर्णिमा के 
अतिरिक्त अन्य तिथियां झुम हैं पर जन्म तिथि न हो । सोमवार, बुध, बृहस्पति 
और शुक्रवार उत्तम हे। विवाइ-लग्न से शुक्र, बृइल्पति और बुध, केन्द्र वा 
त्रिकोण में हाँ पर सप्तम प्रह-रहित हो । ध्यान रहे कि शुक्र षष्ठ स्थान में न दो 
और मंगळ कदापि अक्रम न हो । ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ कन्या ओर ज्येष्ठमास इन 
तोनों का रहना बहुत दी मना है। यदि दो ज्येष्ठ दो तो मध्यम कहा गया हे । 








€०< 


वास्तु प्रकरण । 


क दै क & गृह, देवालय ओर जलाशय इत्यादि के निर्माग को 
वास्तु-विद्या कइते हें । इस विषय पर देवज्ञो ने इतना विस्तार पूर्वक बतलाया 
है कि केवळ इसी विषय पर हजार पृष्ठ की पुस्तक लिखी जाय तो भी कम ही 
होगा। सच्ची बात यह है कि इसको साइन्टफिक इनजीनियरिंग अर्थात्‌ 
वैज्ञानिक रीति से ग्रृह्मादि का बनाना कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । इस 
पुस्तक में केवळ बहुत ही थोड़ी सी बातें लिखी जाती हैं । 


ग्राम चुनाव | 


७५७ 


यदि कोई मनुष्य किसी अन्य ग्राम में वास करना चाहे अथवा 
अपने ही ग्राम में नया मकान बनाना चाहे तो प्रथम यह देखना 
होगा कि वह ग्राम उस व्यक्ति के लिये छुभ होगा या नहीं । इस बात 
के जानने के लिये दो विधि बतलायी जाती है । (१) जो मनुष्य घर बनाना चाहता 
है उसके पुकार नाम की राशि से ग्राम-राशि-संख्या २, ५, ९, १०, ११ हो तो 
वह ग्राम उसके लिये छुभ होता है। जेसे मकान बनाने वाला मीन राशि है 
ओर ग्राम कक राशि है तो मीन से कक ५ हुआ अतएव यह ग्राम उस व्यक्ति के 
लिये शुभ होगा । (२) काकणी हारा मकान अथवा व्यापार के लिये भी ग्राम 
का चुनाव किया जाता है। काकणी के समुदाय फल के लिये चक्र ६२ दिया 
जाता है जिसमें गणना की आवश्यकता न होगी । बल्कि केवल चक्र के देखने से दी 
शीघ्र पता चळ जायगा कि कौन ग्राम किस गृहदेश के लिये झुभ है । अवर्ग, कवग, 
चवर्ग , टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शब्र्ग आठ वर्ग होते हैं । इस चक्र में आठो 
वर्गानुसार ग्राम-नाम-अक्षर ८ कोष्ठ दिये गये हैं ओर गृहेश के नाम के आठो वर्ग के. 
प्रथम अक्षर दिये गये हैं । तृतीय कोष्ठ में छुम वा अझुभ लिख दिये गये हैं। देखने की 
विधि यह है कि यदिग्राम का नाम “म?? अक्षर पर है तो उसका फल 
पवगं कोष्ठ में मिलेगा । मान लिया जाय कि गृहेश का नाम का प्रथम अक्षर 
“वा? है तो चह “क” वर्गी हुआ । “प? के निचे “क” उसका फल शुभ हे । अत- 
एव सिद्ध हुआ कि “म? कार अक्षर वाले ग्रःम में “क” कार अक्षर वाले गृहेशा 
का मकान बनाना वा व्यवसाय करना झुभप्रद दे । 


ADEN |) | 
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चाकू ६९ 












































काकणी चक्र । 
ग्रामनाम अ. वर्ग | अ. | अ. | अ | अ 
गुढे नाम डा: 0011 | ढ. 
गुभाश्जुभ | छम ।_अझ्जु,|_अशु.| शुभ 
ग्राम नामक. वर्ग | क. | क. | क. | क. 
गृहेश नाम अ. | क. | च, | र. 
शुभाम शुभ शुभ | अछा.| झुम_ 
ग्रामनाम च. वर्ग | च. | च. | च. | च. 
गृहेश नाम अ. | क. | च. | र. 
_झमाझुभ + 
ग्रामनाम ट. वर्ग | ३. | ट. | ट. | र. 
गृहेरा नाम अ. क्‌. च. | ट, | 
अशान 5: >| कः यम 
ग्रामनाम त. वग त. | व. | त. | त. 
गृहेश नाम | अ. | क्‌. |च. | र. 
शुभाम अछ. | झुम | शभ | छम 
ग्रामनाम प.वर्ग | प | पः य 
गृहेश नाम अ. | क. |च. | र 
झभाञुभ अश. छम | जभ खन 
ग्रामनाम य. वर्ग ` | य | य. | य. | य. 
गृहेशनाम अ- | क. | चः | ट 
झुभाझुभ शुभ. | छम | अशु. अशु. | छम | छम | छम 
ग्राम नास शा. वर्ग | २ । श. | र. | रा. 
गृहेशनोाम | अ. | क. |चः | द 
शुभाशुभ अझ्ु,| अझ. अञ्जु.। अझ 

नाप | 


गुदादि के निर्माण में नाप की आवश्यकता होती हे । उसमें इस्त प्रमण 
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भंगुळ प्रमाण एवं यव प्रमाण बतळाया है। केहुनि से अनामिका ( अर्थात्‌ 
छोटो अंगुली के बाद की अंगुली ) तक के प्रमाण को हाथ कहते हें । ८ यच - 
१ अंगुल, २४ अगुछ - १ हाथ । कभो-कभो वास्तुप्रकरण में दण्ड प्रमाण भो 
लिखा है। दाहिने पेर के अ'गुठा से दाहिने कानके ऊपरी भाग तक के नाप की 
जो लकड़ी हो उसे. दण्ड कहते हें । वास्तुप्रकरण में ग्रहेश के हाथ से, उसकी 
(बड़ी) स्त्री के हाथ से, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से वा कार्यकर्ता ( दीवान, मन्त्री 
सुखतार आम इत्यादि ) के हाथ से गृह बनाने की विधि बतळायी गयी हे । 


पियड विचार | 


पृथ्वी की लम्बाई को चोड़ाई से गुणा करने से पिण्ड ( क्षेत्र फल ) होता 
है। इस पिण्ड में आठ से भाग देकर यदि एक शेष हो तो ध्वज, दो शेष हो तो 
धम, तोन शेष हो तो सिंह, चार शेष हो तो कुत्ता, पाँच शेष हो तो गो, छो शेष 
हो तो गदहा, सात शेष हो तो हस्ती ओर आठ शेप हो अर्थात्‌ शन्य हो तो काक 
आय जानना। इनमें विषम आय दाभ हैं अर्थात्‌ ध्वज में कीत्ति, सिंह में जय, 
गो में धन ओर गज में सुख होता है। इनके अतिरिक्त अन्य आय मनुष्य के 
लिये अशुभ होते हैं। ध्वज आय में सत्र दिशा में, सिंह आय में पूर्व, दक्षिण 
उत्तर, इस्ति आय में पूर्व पश्चिम एवं गो आय में पश्चिम सुख का द्वार बनाना 
उत्तम हे । 


भूमि-विचार । 


भूमि-विचार के विषय में देवज्ञों ने बहुत कुछ लिखा है परन्तु अन्त में 
यही कहा है कि जिस भूमि के देखने से मन प्रसन्न हो जाय, अपने नक्षत्र से 
जिस नक्षत्र में गणना बने (गणना बनाने में वर कन्या की तरह गणना बनाया 
जाता हे पर भेद इतना ही हे कि इस गणना मे नाड़ी का एक रहना अत्यन्त 
आवश्यक है । ) गृहारम्भक्रे । 

ग्रहारम्भ मू्हूर्त | 

मासः--मिथुन, कन्या, धन ओर मीन की संत्राल्ति में गृद्दारम्भ अशुभ 
होता है । वृष, सिंह ओर तुळा को संक्रान्ति में मध्यम; मेष, कक, बृश्चिक, 
मकर ओर कुम्भ की संक्रान्ति में अत्यन्त श्रेष्ठ है । चैत्र में मीन के हो संक्रान्ति 
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में निषेध है । पर मेप के संक्रान्ति में चेत्र शुभ है । वेशाख में बृप के संक्रान्ति में 
झुम है । ज्येष्ठ में मिथुन की संक्रान्ति में निषेध है, वृष की संक्रान्ति विहित है । 
आषाढ, मिथुन के संक्रान्त में निषेध ओर कर्क में विहित हे । श्रावण 
में मिथुन का संक्रान्त निषिद्ध है पर कक वा सिंह के संक्रान्त में विद्चित है । 
भाद्रपद कन्या के रूक्रान्त में निषेध है पर कक वा सिंह के संक्रान्त में विहित है । 
आश्विन में कन्या के संक्रान्त में निषेध ओर तुळा के संक्रान्त में झुम हे । 
कात्तिक में कन्या के संक्रान्त में निषेध, तुळा का संक्रान्त समान तथा वृश्चिक 
का संक्रान्त श्रेष्ठ हे । मागंशीप ( अगहन ) में तुळा ओर बृश्चिक का 
संक्रान्त श्रेष्ठ हे। पोप में मकर ओर वृश्चिक के संक्रान्त में विहित है । माघ 
में घन का संक्रान्त निषेध पर मकर ओर कुम्भ का संक्रान्त झुभ (श्रेष्ठ) है । फाल्गुन 
और वंशाख में मीन का संक्रान्त तथा मार्गशीर्ष में धन का र क्रान्त निविद्ध 
है। कुम्भ के संक्रान्त में फाल्गुन हो, सिह वा कक के संक्रान्त में श्रावण 
हो, मकर के संक्रान्त में पोष हो तो पूर्व वा पश्चिम द्वार गृह बनावे । मेष वां 
वृष का संक्रान्त वेशाख में हो, तुला वा ब्रश्चिक का संक्रान्त मार्गशीर्ष 
में होतो उत्तर वा दक्षिण सुख का गृह बनावे। वृषभ चक्र झुद्धिः--रू यं जिस 
नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र में गृहारम्भ करना हो उस नक्षत्र तक गिन जाय । 
यदि सातवां नक्षत्र तक वह नक्षत्र पड़ता हो तो अश्युम ओर यदि सातवां नक्षत्र 
के बाद अर्थात्‌ ८ से १८ वां नक्षत्र हो तो झुभ ओर यदि उसकी बाद का १० 
नक्षत्र हो तो अझुम है। इस लेख से २८ नक्षत्र होता है, कारण कि वृषभचक्र 
में अभिजित की भी गणना होतो है । नक्षत्रः--तीनों उत्तरा, छ॒गरिर।, रोहिणी, 
पुष्य, अनुराधा, इस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, शतभिषा वारे वती नक्षत्र में गृहा- 
राम्भ शुभ हे । तिथि और वार आदिः-- २, ३, ५, ६, ७, ११, १२, १३ ३० 
तिथियों में गृइारम्भ करना शुभ है । प्रतिपदा दरिद्र, चतुर्थी घनहारी, अष्टमी 
उच्चारक, नवमी शस्त्रघात, अमावश्या राज भय ओर चतुदेशी स्त्री नाश करतो 
है। वार में संगळ और रविवार के अतिरिक्त वार शुभ हें । छगन से अष्टम 
और द्वादश में झुभग्रढ न दों, ३, ६, ११ में पाप ग्रह हों, लग्न स्थिर वा | 
द्विल्वभाव हो तो गुद्दारम्भ शुम हे । अपनी जन्म राशि और जन्म छगन से 
आठवें लग्न में ग्रृद न बनावे एवं गुरु ओर शुक्र के अस्त, बाल ओर वृद्ध रहने 


पर गृहारम्भ निषिद्ध हे । 
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शिला-न्यास | 


शिला-न्यासः--अर्थात्‌ नेव देना, इसी को गृहारम्भ कहते हें । मासादि 
का विचार पञ्चाङ्ग शुद्धि एवं लग्न शुद्धि के विचारोपरान्तग्रुडारम्भविधिके 
अनुसार नेव देकर मकान बनाना चाहिये । शिलान्यास ओर खात बनाना इन 
दोनों शब्दों में कुछ मतान्तर पाया जाता हे । पण्डित राम यत्न ओझा जी 
का कथन है कि भू-परिक्षा के लिये खात बनाया जाता हे । खात बनाने 
के लिये राह मुख का विचार होता हे । पर आजकल के अल्पज्ञ ज्योतिषी इसी 
स्थान (खात) पर शिलान्यास करते हैं।? बहुमत से अग्नि कोण में 
शिला-न्यास करना प्रतीत होता है। ऐसा भी बचन मिलता है कि पुराने घर 
में शिला-न्यास करना अच्छा नहीं । 


गुह-अग | 


यदि घर के भीतर अर्थात्‌ आंगन में चारो दिशाओं में ओसारा देना 
हो तो उत्तम, पर यदि एक ही तरफ ओसारा बनाना चाहें तो दक्षिण तरफ, 
यदि दो तरफ बनाना हो तो दक्षिग, पश्चिम, यदि तीन तरफबनाना हो तो दक्षिग, 
पश्चिम और उत्तर में ओलारा देना उचित है। चोपार घर में किन. किन 
दिशाओं और किस किस कार्य के लिये कमरा होना शास्त्र विहित है, चक्र द्वारा 
बतलाया जाता है 













जल 


मिश्रित 


| खजाना देवता 








६ शयन | घृत | रसोई 
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गुह प्रवेश | 


गुरु, झुक्र के अस्तादि दोष रहित उत्तरायण सर्य में गृह प्रवेश झुभ है । माघ, 
फाल्गुन, वेशाख, ज्येष्ठ मास उत्तम हे। कातिक, मार्गशीर्ष सध्यस, और 
किसी के मत से श्रावण भी मध्यम। रोदिणी, मगशिरा में पूर्व दरवाजे 
वाळा घर, उत्तर फाल्गुनो, चित्रा में दक्षिण द्वार वाले घर, अनुराधा और 
उत्तरापाढ में पश्चिम ओर उत्तरभाद्र रेवती में उत्तर द्वार वाले घर में प्रवेश 
करना शुभ है । अश्विनी, इस्त, पुष्य, स्वाती, मळ, श्रवणा, धनिष्ठा ओर 
शतभिषा मध्यम नक्षत्र और शेष ११ नक्षत्र सर्वदा त्याज्य हैं । वास्तु पूजाः- 
, वास्तु पूजा तथा भूत बळी मृढु, भरव, क्षिप्र, चर और मूळ में होना चाहिये। 
प्रवेश लग्न में चतुर्थ ओर अष्टम शुद्ध होना चाहिय । गृहेश के जन्म-लगन 
ओर ज़न्म-राशि स प्रवेश-ढग्न अम न हो । उपचय में होना अच्छा है ओर लग्न 
स्थिर हो। प्रवेशकाल में पूर्णफल्श इत्यादि एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों का साथ 
रइना शुभप्रद है । अपवादः-जले हुए मकान के छावनी के पश्चात्‌ अथवा 
पुराना ग्रह किसी कारण से फिर बनाया गया हो तो उस के प्रवेश के लिये 
मार्गरिर्ष, कार्तिक, श्रावण मास एवं शतभिषा, पुष्य, स्वाती और धनिष्ठा नक्षत्र 
(भी) झुम हैं । आवश्यक होने पर पुरानेगृह प्रवेश में अस्तादिका विचार 
भी नहीं किया जाताहे। 


कूप निमोण । 


कूप-स्थानः-- कुआं घरके मध्यमें होने से अर्थ नाश, इशान में पुष्टो 
पूर्व सें ऐश्वर्य, अग्नि कोण में पुत्रनाशं, दक्षिण में स्त्री नाश, नेऋत में 
' में गृहेश नाश, पहिचम में धन, वायुज्य में दात्र पोड़ा ओर उत्तर में एख देता है । 
यदि मकान के बाहर कुआँ खुद्वाना हो तो पुव, ईशान ओर उत्तर में विशेष शुभ 
है। कुपारम्भ तीनों उत्तरा, इस्त, अनुराधा, मघा, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा ओर 
रोहिणी नक्षत्र, ३,५, ७; १०, ८, ११ तिथि ङुपारम्भ के लिये शुभ है । रविवार 
के कुपारम्भ करने से जल नहीं होता, सोमवार में पूणे जळ, मंगल: में बालू , 


बुध में बहुत जल, गुरुवार में मोठा जळ, शुक्र वार में क्षार जळ ओर शनिवार में 
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हानि होती है । जमोट देने के लिये राहु के नक्षत्र से तीन नक्षत्र शुभ, नो नक्षत्र 
अशुभ उसके बाद नो नक्षत्र शुभ ओर शेष सात नक्षत्र अभिजित समेत सामान्य 
हैं। जल विचार -सूय जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से कुपारम्भ का नक्षत्र 
तीन नक्षत्र पर्यन्त हो तो स्वादिष्ट, उस के बाद के तीन नक्षत्र थोड़ा, उसके 
दाद तीन नक्षत्र स्वाढु, तिस के बाद के तोन नक्षत्र निजळ, फिर तोन नक्षत्र | स्वादिष्ट, 


उसक्रे बाद के तीन नक्षत्र दुग्ध के शद्दश्य, उसके बाद के तीन नक्षत्र अनेक 


प्रकार के जळ, तिस के बाद के तीन नक्षत्र मोठा जळ और अन्त के तोन नक्षत्र 
क्षार जल देता है। इसी प्रकार मंगळ जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से कूपारम्भः 


का नक्षत्र तक गिन जाय । यदि घही नक्षत्र हो तो जल, उसके बाद का चार नक्षत्र 
हो तो अजल, उसके बाद का तीन नक्षत्र स्वादु जल, उसके बाद के तीन नक्षत्र 
थोड़ा जल, उसके बाद का चार नक्षत्र अगत जळ, बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, 
उसके बाद का तीन नक्षत्र शुष्क जळ, उसके बाद का तीन नक्षत्र क्षार जळ ओर 
अन्त का तीन नक्षत्र पूर्ग जल देता हे । 


कच्फाय ३% 
शान्ति । 


का“ दै 0१ / जप, दान, होम इत्यादि द्वारा किसी अनिष्ट-फल के 
निवारण करने को शान्ति कहते हैं। आधुनिक वेज्ञानिका के. विचार में शान्ति 
के सत्य दोने का अकुर पेदा हो रहा हे । एकाग्र चित्त द्वारा एवं अटळ विश्वास 
से प्रकृति के प्रतिकूळ कार्यं करना वे ळोग भी मानने लगे हें । उन लोगों 
का भी अब विश्वास हो रहा है कि अद्भ त घटनायें मनुष साधन द्वारा कर सकता 
है । इसी आधार पर मिस-मेरेजिम इत्यादि का बड़े जोरों से प्रकाश हो रदा है। 
भारतवर्ष की तो यइ केवळ धारणा हो नहीं थी चरन्‌ यह पेत्रिक सम्पत्ति थी । 
पर दुर्भाग्य वश ओर व्यवसायोयों के हाथ में पड़ कर इसकी उन्नती तो क्या 
बल्कि पूर्ण रिति से अवनति हो गई है। इसी कारण चत्त मान काल में इस ओर 
से विश्वास इट गया है। इतना कहा जासकता है कि दुःख के भेंवर 
में पड्जाने पर हटात इस ओर कुछ लोगों. का ध्यान अभी तक आकर्षित 
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` शेता है ।इसी कारण कहा जा सकताह कि प्रायः फल में सराइणीय सफलता नहीं 
होती हे । प्राचीन काल में कर्म विभाग बटे हुए थे । सर्ब साधारण के लिये शान्ति 
के भेद एवं क्रियाओं के न जानने के कारण अन्य विश्वसनीय एवं सतकर्मी विद्वान्‌ 
अनुष्ठानिक मनुष्यों के द्वारा शान्ति कराने की परिपाटी थी । अब न तो यज- 
मानही को पूर्ण विश्वास रहता है ओर न अनुष्ठानीक विश्वसनीय होते हैं। अत- 
एव उत्तम परिणाम का अभावही दोख पड़ता है। यजमान हो तो राजा दश- 
रथ के ऐसा ओर अनुष्ठौनिक हो तो वसि तथा श्ट'गि-क्रपि के ऐसा । विहार 
प्रान्त के सभी एवं भारतवर्ष के बहुतेरे लोग खूब जानते हैं कि स्वर्गीय महाराजा- 
घिराज रामेश्‍वर सिद्द (दरभंगा) ने अपने अटल विश्वास एवं कठिन प्रतिज्ञक अनुष्ठा- 
नादि से कई असम्भव. को सम्भव कर दिखलाया था । अस्तु ! 


शान्ति के विषय में भी अनेकानेक पुस्तकें पाये जाते हैं ओर उनका 
सारांश यही है कि भिन्न-भिन्न फल प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की 
शान्ति की आवश्यकता है । इस पुस्तक में केवल साधारण दो चार बातें लिख 
कर पाठकों से क्षमा प्रार्थी बनाना चाहता हूं । सच्ची बात तो यह भी है कि 
लेखक इस विपय से विशेष भिज्ञ भो नहीं है। छराच्चंनेन दानेन साधूनां संगमे 
नच। झुश्र पया हि विप्राणामपसुत्यु विनश्यति ॥ 


भिन्न-भिन्न ग्रहों की भिन्न-भिन्न प्रकार से शान्ति | 


सूर्यः:--(१) माणिक, (२) गेहुं, (३) सवत्सा गौ (४) कषाय वस्त्र (९) 
गुड़ (६) स्वर्ण (७) तामा (८) छाछ चन्दन (९)छाळ फूल, ये सब दान के पदार्थ 
हूं। सूर्य के संत्र का जप ७०००। चन्द्रमाः-(१) छन्दर बांस के पात्र में 
(२) चावर (३) कपूर (४) मोती (५) श्वेतवस्त्र (६) गो या बेळ (७) चाँदी 
(८) काँसे के वर्तन में घो, दान को पदार्थ हैं | चन्द्रमा का जप संख्या ११००० 
है। मंगल :-(१) मंगा (२) गेहूँ (३) मसूर (४) छाल रंग (गोळा) बेळ (९) 
गुड (६) सोना (७) महा वस्त्र (८) छाल कनेल के फूल (९) तामा, ये सब 
दान के पदार्थ हैं। जप संख्या ११००० । _बुधः-(१) नील वस्त्र (२) सोना 
या चाँदी (३) काँसे का वत्तन (४) मूंग (५) घी (६) पन्ना मणी (७) 
सब प्रकार का फूल (८) दासी (९) हाथी दाँत वा हाथी, ये सब दान के पदार्थ 

। जप संख्या ४०००। वुइस्पतिः-(१) शक्कर (२) इल्दी (३) 
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घोड़ा (४) पीला अन्न (५) पीछा वस्त्र (६) पुखराज मणि (७) लवण (विदेशी 
नहीं) (८) सोना, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १९०००। 
_शुक्रः- (१) रंग-विरंग (छींट) कपड़ा (२) उजळला घोड़ा (३) सवत्सा गो 
(४) चाँदी (५) सोना (६) वासमती चावल (७) छगंधित पदार्थ (८) सतान्तर 
से होरा, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १६००० । शनिः-(१) उड़द 

(माष) (२) तेल (३) नीलम मणि (४) तील (९) कुल्थी (कुर्थी) (६) भैंस (७) 
 लोद्दा (८) श्याम गो (पाठान्तर से दक्षिणा) (९) श्याम (काला) वस्त्र, यह 
सब दान के पदार्थ हैं। जप २३०००। राहुः-(१) गोमेदक (एक इक्रा 


सूखी लिये हुये पीले रंग का रत्न) (२) घोड़ा (३) नीळ वस्त्र (9७) कम्बल | 


(९) तिल (६) तेल (७) लोहा (८) अश्रख मेळे रंग का (अबरक), ये सब दान 
के पदार्थ हें ॥ जप संख्या १८००० । केतुः-(१) वेदूर्य रत्न (लइसूनियां) (२) 
तिळ (३) तेल (४) कम्बल (९) काला फूल (६) काला वस्त्र (७) करतूरी (८) 
क्षाग, ये सब दान के पदार्थ हें । जप संख्या १७०००। नवरत्नः-हीरा, पन्ना, 
पोखराज, माणिक, नीलम, गोमेध, लइछनियां, मोती ओर मूंगा ये नोरत्न हैं। यदि 
विभव साथदे तो सवं ग्रहों के शान्ति के लिये नवरत्न जडित अंगुठी, तानीज वा बाजू 
धारण करना सवं श्रेष्ठ हे। अन्यथा जोन ग्रह हानी कारक हो उसी ग्रह का 
रत्न धारण करना उत्तम हे । नीलम के धारण करने से कभी कभी अनिष्ठ भी 
हो जाता है । अतएव साधारण रूप से यह परिपाटी है कि यदि एकसप्ताह के 
अन्दर कोई अनिष्ठ फल दिखाई पड़े तो उसे बढ्छ कर दूसरा धारण करे। इसी 
प्रकार परीक्षा के बाद ही नीलम धारण करना उत्तम है। नवमूलः-ऐसा भी लेख 
मिळता है कि जिसकी आर्थिक दशा नवरत्न धारण करने का न हो तो उसके छिये 
नवमूल धारण करना उतनाद्दी उपयोगी होता है (१) सूर्य के लिये विल्वमूळ (बेलका 
जड़) फूला फळा न हो। (२ ) चन्द्रमा के लिये ( उजळला ) खिरनी, खीरी 
(क्षीरिका) का जड़ (३) मंगल के लिये (नागजिह्वा) अनन्तमूल लता का जड़ 
(४) बुध के लिये (बृद्धदाद) विधारा का जड़ (५) वुहस्पतिके लिये (भारंगी) बम- 
नेठी वा चभनेठी का जड़ (६) शुक्र के लिये (सिंह पुच्छी, चित्रपणिका, मघवन) 
गुमा, संजीठ का जड़ (७)शनि के लिये (विच्छुत, वेतसी) बेत अर्थात्‌ अमल बेंत का जड़ 


(८) रांहु के लिये स्वेत मल्या चन्दन का जड़जो फका-फुछा न दो । (९) केतु के ल्मे ' 


अश्वगंध का जड़जो फछा-फूछा न हो। लिखा है कि इन नवों मूलों को पित्ता पूर्वक 
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पूजा करके सोने वा चाँदी के ताबोज में रखकर स्त्री बाया बाहु पर और पुरुष 
दाहना बाहुपर धारण करे तो रोग, शोकादिका निवारण होता है और जीवन इख- 
मयी होतीहे। ग्रहों के दोषकारी प्रभाव के निवारणार्थ विधि सह के दोषकारी प्रभाव के निवारणार्थ विविः--सूय कष्ट- 
कर होने से सूर्य देवता का पूजा, रक्त चन्दन से रंगा हुआ चस्त्र एवं ताम्बे 
की अंगुठी धारण करना उपयोगो होता है। औषधी में स्वर्ण एवं ताम्वेका 


भस्म का व्यवहार करना लाभदायक होती हे । चन्द्रमा के कष्टकर होने से : 


चन्द्रमा की पूजा, स्वेत चन्दन से रंगा हुआ वस्त्र, चाँदी वा संख को अंगूठी 
धारण करना ओर ओषधी में संख भस्म का प्रयोग करना शुभद हे । मंगल 
के कष्टकर होने से मंगळ का पुजा ओर रक्त वर्ण का वस्त्र और लाळ संगा धारण 
करना ओर ओषधी मे लाल मंगेका भस्म शुभदायी है । बुध के अनिष्टकर 
होने से इरा वस्त्र एवं स्वर्ण की अंगूठी ओर औषधी में लवणं भस्म का प्रयोग 
शुभद हे । वृहस्पति के अनिष्टकर होने से वइस्पति की पूजा, पीत वस्त्र, पुष्प 
राग (स्वेत रंग का पुखराज) ओर ओषधी में मोती का भस्म उत्तम होता है । 
शुक्र के दुःखदायी होने से शुक्र की पूजा, पवित्र वस्त्र ओर हीरा का धारण 
करना, ओषधी में हीरा, सोना ओर चाँदी का भस्म उपकारी है। शनि के 
दुष्ट प्रभाव में शनि की पूजा, हलका पीलापन भूरा रंगका वस्त्र ओर नीलम का 
धारण करना एवं सीसा (नाग) भस्म ओषधी के लिये प्रयोग करना अच्छा हे । 
राहु के दुखदायी होने से राहु का पूजा, नीळ वस्त्र ओर गोमेध रत्न का 
धारण करना और लोह-भसल्म की ओषधी रूप से प्रयोग करना शुभद है। 
केतु के क्लेशकर होने से केतु का पूजा, इवेत वस्त्र एवं राजपट्ट (इस 
रत्न का रंग रूप हीरा के ऐसा परन्तु किञ्चित श्याम वरण का होता है) 
ओर ओषधी में राजपट्ट का भस्म का प्रयोग करना अच्छा हे । यदि भस्मों 
का प्रयोग न करना चाहे तो ग्रहों के शान्ति शोर उपर्युक्त लिखे हुए वस्त्र एवं 
रत्न का धारण से भी रक्षा होना कहा गया हे। 


नक्तत्र-शान्ति | 


जिस नक्षत्र में रोग का प्रारम्भ हो उस नक्षत्र के देवता का पूजन एवं 
होम करने से रोग की शान्ति होती दै । (१) अश्विनीः- अश्विनी में रोग होने 
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से नो दिन तक भयरइता है । इसकी शान्तिके लिये दोनों अश्विनी- 
कुमार की पूजा एवं इवन। (२) भरणी:--प्रथम चरण में रोग होने से शतवत्‌ कष्ट; 
अन्य तीन चरणों में रोग होने से द्वितीय दिन से एकादश दिन पर्यन्त कष्ट: 
शान्ति के लिये यम देवता की पूजा ओर इवन । (३) कृतिकाः--नो दिन का 0 
रोग सुक्त में विलम्ब, अग्नि देवता की पूजा ओर होम । (४) रोहिणिः--सात 
दिन तक पीडा, प्रजापति ( ब्रह्मा) की पूजा ऐवं हवन । (५) दगशिराः--एक 
मास तक पीडा, सोम देवता की पूजा एवं हवन । (६) आर्द्राः--रोग विपुक्त 
में भय वा एक मार तक पीड़ा, रुद्र देवता की पूजा एद हवन । (७) पुनवछः - 
सात दिन तक पीड़ा, अदिति ( सूय्य-माता ) की पूजा एवं इवन । (८) घुष्यः--- 
सात दिन तक क्लेश, बृहस्पति की पूजा एवं हवन । (९) आश्लेषाः---एक मास 
तक पीड़ा, सर्प-देव की पूजा एवं इवन। (१०) मघाः--बीस दिन तक पीड़ा, 
इसके अभ्यन्तर के शनि वारों में अति क्लेश, पित्र देवता को पूजा एवं हवन | 
(११) पर्वकाल्युनीः- -नो दिन से दो महीना तक का क्लेश, अर्य्यमा देवता की 
. पूजा एवं हवन । (१२) उत्तर फाल्गुनीः---सात दिन तक पीड़ा, भग (ग्यारह 
आदित्य में से एक) देवता की पूजा । (१३) इस्त:--१५ दिन तक पीड़ा, सविता 
देवता की पूजा एवं हवन । . (१४) चित्राः--ग्यारह दिन तक पीड़ा, त्व् देवता 
की पूजा एवं हवन । (१५) स्वातीः--एक सास तक पीड़ा, वायु देवता को 
पूजा एवं हवन । (१६) विशाखाः--पन्द्रह दिन तक पीड़ा „ इन्द्र एवं अग्नि देव 
का पूजा एवं हवन । (१७) अनुराधाः---एक मास तक पीड़ा, मित्र ( एकादश 
आदित्य में से एक ) देव की पूजा एवं हवन । (११) ज्येष्ठाः-- एक मास तक 
पीड़ा, इन्द्र देवता की पूजा एवं हवन । (१९) मूळाः--नो दिन तक पीड़ा, 
नित्रः ति ( यातुधान ) देवता को पूजा एवं हवन । (२० ) पूर्वाषा ढ़ -- एक मास 
तक पीड़ा, जल देवता की पूजा एवं हवन । (२१) उत्तरापाढ़ः--एक मास तक पीड़ा, 
विश्वेदेव देवता को पूजा एवं हवन । (२२) श्रवणा:---ग्यारद्द दिन तक पीड़ा, 
विष्णु देवता की पूजा एवं इवन। (२३) धमनिष्ठाः---एक मास तक पीड़ा, आठ- 
चछ देवता की पूजा एवं इवन। (२४) शतभिषाः---ग्यारइ दिन तक पीड़ा, 
वरुण देवता की पूजा एवं हवन । (२५) पूछे भाव्रः---एक मास तक पीड़ा, 
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अजएकपात. ( ग्यारह रुद्रों में से एक ) देवता की पूजा एवं हवन । (२६) 
उत्तरभाद्रः-सात दिन तक पीड़ा, अहिबुध्न्य (ग्यारह रुरो में से एक) देवता की 
पूजा एवं हवन । (२७) रेवती:--एक मास तक पीड़ा, पूषा ( बारह आदित्य 
में से एक) देवता की पूजा एवं इचन विधिवत करने से रोग का निधारण होना 
बतलाया हे । 


अनिष्ट दशा-अन्तरदशा की शान्ति | 


महादशा 


सूर्यः-- स्वर्णं के कमल का दान, चन्द्रमाः-- चाँदी के कमल,श्व तधेनु एवं 
मृत्युञ्ञप्र जप । संगलः--ताम्वे के कमल का दान । _राहुः--स्वर्णं पात्र दान । बुद- 
स्पतिः-- स्वणंदान । शनिः--छोह-पात्र दान । ुधः--स्वर्ण-पात्र दान। केतुः-चाँदी- 
पात्रदान । छुक्ः--चाँदी-पात्र दान करने से अनिष्ट-महाददश्शा-फळ का निवारण 


होता है । 





अन्तरदशा-शान्ति । 


सूये महादशा 


में सूर्य का अन्तरदशा यदि अनिष्ट हो तो सूर्य प्रार्थना, रुद्राभिषेक, 
रक्त धेनुका दान; चन्द्र अन्तरद॒शा, दुर्गा पाठ, स्वेत घेनुदान; मंगल अन्तरदशा 
शञ्रमण्य (विष्णु) जप; राहु, ढुर्गापाठ, एवं क्षागदानः वृहस्पति, रुद्र जप शनि, 
शत्युञ्च्य जप बुध, विष्णु सदख नाम पाठ; केतु, स॒योपासना; झक, लक्मि-सहस्र 
नाम पाठ । 


चन्द्रसहाद्शा 
में चन्द्रमा की अनिष्ट दशा होने से चाँदी के कमळ एवं श्वेत धेनु कां दान 
ओर ग्ट्त्युञ्जय जप; मंगल, शाञश्रमण्य ( विष्णु ) पूजा एवं सुर्य-प्राथना; राहु, शत्यु- 
झ्य जप ओर क्षाग दान; बृहस्पति, दुर्गापाठ, छक्ष्मी जप और ' शिव पूजा; शनि श्र 
विष्णु-सइ्र नाम पाठ महिषी एवं क्षागदान; बुध, लक्ष्मी नारायण का जप; केत्‌ , 
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क्षागदान; शुक्र, लक्ष्मी पूजा, रुद्र पूजा ओर श्वेत गो एवं महिषी का दान सूर्य 
दुर्गापाठ, दुर्गा का दान एवं गोदान से शान्ति होती है । 
मंगलमहादशा 


में मंगल का अन्तर में शुश्रमण्य ( विष्णु ) जप; राहु, शत्युञ्जय जप, 
कृष्ण गो एवं महिषी दान; बृहस्पति, शिवसददखनाम का पाठ एवं स्वर्ण दान 
शनि, ग्त्युञ्जय जप; बुध, सूर्य प्रार्थना, विष्णुसहस्त्रनाम का पाठ एवं घोडा का 


दान; केतू, श्रीरुद्र का जप एवं क्षागदान शुक्र, दुर्गापाठ, दुर्गा का दान; सूय्ये, 


ल्वर्ण,पुष्प एवं गोदानः चन्द्रमा, दुर्गा पाठ एवं गोरी पूजा से शान्ति होती है । 


राहू सहादशा 


में राहु की अनिष्ट अन्तर दशा होने से नाग दान; बृहस्पति, शत रुद्री का 
पाठ, स्वर्ण दान; शनि, दुर्गापाठ, अश्वथ ( वटवृक्ष ) को पूजा एवं खत्युझ्य 
जप; बुध, विष्णु सहंखनाम का पाठ; श्रीविष्णु को मुत्ति का दान; केतू, नाग- 
पूजा एवं नांगदान; शुक्र, दुर्गापाठ, लक्ष्मी की पूजा एवं घेनुदानः सूर्य, सूयं 
प्राथना ओर ल्वण-पुष्प एवं तिलदान; _चन्द्रमा, सत्युञ्चय् जप; मंगल 
झुभ्रमण्य पूजा एवं नागदान से शान्ति होती है । | 


बृहस्पति महाददा। 
में वृहस्पति को अन्तर दशा दुःखदायी होने से श्री रूद्र का जप, स्वर्ण 
प्रतिमा (शिव) का दान; शनि, सत्युन्जय जप एवं क्षागदान; बुध, गोदान; 
केतू , पार्थी पूजा, क्षाग एवं गोदान; शुक्र, छक्ष्मो नारायण की प्रतिमा एवं 
गोदान; सूर्य, सयं प्रार्थना एवं क्षागदान; चन्द्रमा, क्षागदान, मंगळ स्वणे एवं 
क्षागदान; राहू, तिल द्वारा होम एवं चाँदी को महिष का दान छुम होता हे । 
शनि महादशा 


में शनि को अनिष्टकर अन्तरद॒शा होने से शत्यु्जय जप, तिळ एवं कृष्ण 
गोदान; बुध, महिषोदान; केतु, शत्युञ्चय जप, स्वर्णं एवं तिछ दान; शुक) क्षागदान; 
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सूर्य, सूर्य प्रार्थना एवं ल्वर्ण-पुष्प दान; चन्द्रमा, श्वेत गोदान; संगल, महिषी- 
दान; राहु, शम्रमण्य जप एवं नागदान; वृहस्पति, त्र्यम्बक भगवान का जप 
एवं स्वर्ण मूत्ती का दान । इससे कल्याण होता हे । 
बुघ की महादशा 
में बुघ की अन्तरदशा अनिष्ट होने से दुर्गा पाठ, विष्णु सहर नाम का पाठ, 
लक्ष्मी नारायण को प्रतिमा का दान; केतू , महिषीदान; शुक्र, दुर्गापाठ, छक्ष्मी- 
का जप एवं श्वेत गोदान; सूय्यं, सूयं प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ और चाँदी की 
दुर्गा मूत्ती का दान; मंगल, मत्युञ्जय जप एवं शुञ्रमण्य जप; राहु रुद सहल्नास 
एवं क्षाग दान; बृहस्पति, शत्युञ्जय जप, स्वर्णं प्रतिमा (शिव) दान; शनि. महिषी 
दान से लाभ होता है । 
केतू महादशा 
में केतु की अनिष्टकर अन्तरदशा होने से मृत्युञ्जय जप एवं चाँदी की उमा- 
माहेश्‍वरी की प्रतिमा का दान; शुक्र, दुर्गा पूजा एवं दुर्गा पाउ; सूर्य, शिव सइस्र- 
नाम का पाठ, श्वेत वृषभ का दान; चन्द्रमा, दुर्गा पाठ, शत्युञ्जय जप, चाँदी का 
घोड़ो की मूर्ती का दान; मंगल, दुर्गापाठ, शुञ्रमण्य जप, तेल से भराहुआ पात्र 
का दान; राहु, महिषी एवं कुष्माण्ड ( भूआ, पेठा, भतुआ ) दान; बृहस्पति, रुद 
जप एवं तिळ दान; शनि, म्दत्युञ्जग जप ओर यममूत्ती की दान; बुध, क्षाग दान से 
हित होता है। 
शुक्र का महादशा 
में शुक्र की दुःखदायी अन्तरदशा होने से रुद्र जप, श्वेत गोदान; सूर्य, सूय्य 
प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ, हिरण का दान; मंगळ, शुअमण्य पूजा; राहु, दुर्गापाठ 
एवं वत त. वृद्ल्पति, शिवसहखनाम का पाठ, स्वर्ण का शिव प्रतिमा- 
दान, एवं सुवणं के महिषी प्रतिमा का दान; शनि, शत्युञ्जय जप, कृष्ण गो एवं 
महिषोदान; बुध, विष्णुसदखनास का पाठ एवं तिळ होम; केत्‌ , शत्युञ्जय जप, 
दुर्गा पाठ लिः ते अरिष्ट निवारण होता है । 
सन्तान ग्रतिबन्धक योग की शान्ति । 
धारा १५१ में बहुतेरे ऐसे योग दिये गये हैं जो सन्तान के लिये 
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अनिश हैं। इन के शान्ति के लिये पञ्चम स्थान में जो राशि हो उसकी 
संख्या तुल्य इरीवंश का पारायण किसी प्राचीन देव स्थान में चा तुलसी 
चोरा के समीप पुष्कर प्रादुर्भाव संपुटित प्राश्चित के उपरान्त स्त्रो के साथ 
होकर अच्छे विद्वान्‌ से सुनना बहुत ही छाभदायक्र होता है । सन्तान 
गोपाळ का आराधन ओर संतान संजीवनी संत्रका जप वा तारा भगवती की 
पूजा शुभप्रद है । सन्तान नाशक ग्रह और विशेष कर धा. १५१ नियम २० 
के अनुसार यदि सूर्य हो तो ऋषियोंने दिव्य दृष्टि से बतळाया है कि जातक 
पूर्व जन्म में श्री शंकर एवं गरुड़ के प्रति दुश्चरित द्वारा पित्र श्राप से 
पुन्न शोक का असह्य दुःख इस जीवन में भोगने का भागी होता है। इसी 
प्रकार यदि चन्द्रमा हो तो सातृ-द्रोह, किसी अन्य पूजनीय स्त्रो वा भगवती 
देवी के कोपसे; यदि रुगछ हो तो ग्राम देवता, कार्तिकेय या शत्र के 
श्रापसे; यदि बुध हो तो बालबध वा किसी जीव के अण्डों को विनाश करने 
से विष्णु कोप से; यदि ब्रुईस्पति हो तो कुछ-पुरोद्ित वा फल-फूल लगेहुए 
वृक्ष काटने के दोष से; यदि शुक्र हो तो पुष्पित वृक्षों को काटने से, गोबधसे वा 
किसी साध्वी स्त्रो के आपसे, यदि राहु पञ्चमस्थ हो था पन्चमेश 
के साथ होकर दोषकारी हो तो सर्प के श्राप, यदि केतू हो तो ब्राह्मण 
के श्राप से, यदि मान्दि हो तो पित्र श्राप से; यदि शुक्र, चन्द्रमा और मान्दि 





पन्चसल्थ हो तो गोबध वा बु के हनन से ओर यदि वृहस्पति वा केतु 


मान्दि के साथ_ होकर पन्चमस्थ हो तो ब्रह्म हत्या से पुत्र प्रतिबंधक दोष होता है। 
अतएव देवज्ञों का कथन है कि जिन-जिन देवता आदि के कोप, वृक्षादि के 
हनन द्वारा पुन्र-प्रतिबंधक योग होता हो उन उन देवता आदि के पूजा द्वारा 
शान्ति प्राप्त हो सकता है और जिस राशि में वह दोष कारी ग्रह बेठा हो 
उस राशि के जीवां का (जेसे मेष मे भेड़ा, वृष में वृषभ इत्यादि) सेवा सथुषा 
हितकर होता है । समुदाय रूपसे श्री रामेश्वर का दर्शन, भगवत कीरतन सत- 
कथा, शंकर एवं विष्णु आराधना, दान, श्राद्ध वा नाग सूति की स्थापना, 
संतान रक्षा के छिये हितकर बतछाया है । धा. १५१ नियम २१ में पुत्र प्रति- 
बंधक योग जानने की विधि बतलायी गयी हे । (उस में भूल से 'फछ दीपिका” 
के बदले काठप्रकाशी का छप गया है।) उस नियम का सारांश यह 
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है कि यदि जन्म किसी क्षिद्र तिथि ( शक्ल वा कृष्ण) में हो वा स्थिर कर्ण वा 


| विष्टि कर्ण में हो वा अमावस्या में हो तो पुत्र प्रतिबंधक योग होता है । उस 


की शान्ति पुरुषशुक्त मंत्र के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान की पूजा; यदि 


पष्ठी तिथि हो तो विष्णुभगवान को आराधना; यदि चतुर्थी हो तो नाग 


राज की पूजा; यदि नवमी हो तो रामायण का श्रवण वा पाठ: यदि अष्टमी 
हो तो श्रवण (व्रत करते हुए कथा श्रवण) ब्रत: चतुर्दशी हो तो लालस 
द्वारा शिवपूजा; यदि द्वादशी हो तो वृद्दद रूप से अन्न: दान या जेवनार, 
यदि अमावास्या हो तो पितृ पूजा (श्राद्ध) करने से पुत्र प्रतिबंधक दोष 
निवारण होता है। यह भी बतलाया है कि यदि कृष्ण दशमी के बाद अर्थात 


कुष्ण पक्ष के एकादशो से अमावस्या पर्यन्त की तिथि द्रो तो ऊपर लिखे हुए 


विधि से तिथ्यानुसार शान्ति विशेष संलग्नता के साथ करे । कृष्ण पक्ष के 


समस्त तिथियां के विषय में यह लिखा है कि यदि परिवासे पन्चमी तिथि 


तक की कोई तिथि हो तो नागराज का पूजा, यदि पषिसे दशमी तिथि 
तक की कोई तिथि हो तो स्कन्ध देव का पूजा, यदि एकादशी से 


अमावस्या तक की कोई तिथि हो तो हरि (विष्णु) भगवान की पूजा से 


सन्तान छख होता है । साधारण रूप से पुत्राथी को उचित हे. कि धर्मकमं 
निरत हो और यदि बुध, शुक्र वा चन्द्रमा प्रतिबंधक हो तो रुद्राभिषेक, यदि 
बृहस्पति हो तो औषधी एवं 'मन्त्र-यन्त्र का प्रयोग, यदि शनि राहु वा केत्‌ हो . 
तो डुल देवता तथा रतान गोपाळ की आराधना से पुत्र छख होता है । 


३४ पूर्ण सदः पूर्ण मिदं पूर्णात्पूण सुदच्यते । 
पूणस्य पूण मादाय पूण मेवा व शिष्यते ॥ 


3७ शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
सस्बत्‌ १६८६ शाका १८५४ माघ शुक एकादशी चन्द्रवार 
तद्नुसार ६ फरवरी १६३३ इस्वी । 
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करिशिष्ट 
१०१ कुण्डलियां । 


बहुत से विख्यात एवं कतिपय साधारण मनुष्यों की कुण्डलियों को परिश्रम 
पूर्वक संग्रहोत कर ओर उनके छुद्धाशुरू पर यथा सम्भव विचार कर उन्हें इस 
परिशिष्ट में दिया हे । इनमें से कोई भी कुण्डली अप्रमाणित नहीं हैं । इतना 
अवश्य है कि किसी किसी कुंण्डली में छग्न एवं ग्रह-रूफुट कई कारणों से अंश तक 
तो अवश्य ही झुद्ध है परन्तु कई कारणों से कला में कुछ अन्तर हो सकता 
है। प्रत्येक कुण्डली के अन्त में जातक की प्रमाणित संक्षिप्त जीवनी दी गई 
है। जिसका मुख्य उद्देश्य यह हे कि उनके जीवन की मुख्य-मुख्य घरनायें 
ज्योतिष शाख्रानुसार प्रतिपादित की जा सकती हैं वा नहीं, इस बात को पाठक 
समझ सकें। इस पुस्तक में स्थान स्थान पर कुण्डलियों को उदाहरण रूप से 
दिखाया गया है ओर उन्ही सब धाराओं का सम्बन्ध ( हवाला ) प्रत्येक 
कुण्डली के अन्त में लिख दिया गया है । जिससे पाठक गण किसी की कुण्डली 
ओर उनको जीवनी के जानने के बाद समूची पुस्तक न पढ़कर भी केवल इन्डी: 
हवालाओं द्वारा उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ज्योतिष द्वारा प्रतिपादित 
होना देख सकेंगे। परन्तु यह बात नहीं है कि इन नातकों की सभी बातें इस 
पुस्तक में विचार किये गये हैं । क्योंकि ऐसा करने से पुस्तक की आकृति 
एवं परिश्रम की सीमा बहुत ही बढ़ जाती । ( पुस्तक लिखते समय केवळ ९६ 
कुण्डलियां थीं, पर मुद्रित होते होते, ५ कुण्डलियां और दी गई हैं, जिनमें क, ख 
इत्यादि, जन्म काळ के अचुसार दे दिये गये हैं । म 
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८? 

A च एड ळं १ 
महाराज हरिङ्चन्द्र । 
यह॒ कुण्डली जगत 
विख्यात सत्यधमे-परायण, 
अटल धमे प्रतिक्ष, अद्वितीय 
दानी, कठिन कठिन परिक्षाओं 
में अविचल रूप से उतीर्ण 
होने वाले श्रोमहाराजा हरि- 
श्रन्द्र जीकोहे। यइ श्रो 
. रामचन्द्र जो के समय से 
अनेक काळ पूर्व सत्ययुग के 


एक आदुझ ओर श्री अयोध्या नगर के राजा थे। श्री राम चन्द्र जी की कुण्डली 
से इनको कुंडली में केवळ चन्द्रमा की स्थिति में प्रत्यक्ष भेद है । 
देखो घाः १९८ (१७) 


ON 

कण्ड्ला २ 
लंकापति रावण । 

यद कुण्डछी लङ्कापति 

रावण कीहै। जो दक्षिण 
भारत के एक महान विद्वान्‌ बी. 
सुर्यनारायण राव के “रोआ- 
यल हारेस्कोप नामक पुस्तक 
से उद्ध तकी गई है। उक्त 
विद्वान, का लेख है कि वत्त मान 
वर्ष से छंकापति का जन्म 
१२९६९०३१ का पूवं होना 
कहा जाता है। इस कु. में 
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को उत्तम राजयोग पाया आता है और अरमितासु-बोग भी है। 
देखो धाः ९८ (च) 


कुण्डली ३ 
श्री रामचन्द्र । 


यह कुण्डली श्रो १०८ जगदा- 
धार, पतित पावन, रघुकुल शिरो- 


मणि, सर्वं पूजनीय राजा रौम- 59 के. ३ | 
चन्द्र, ( श्रीअयोध्या पति ) की है । 1 रड | 
गणित से प्रतीत होता है कि इनका जन्म व | 
अंग्रेजी साल .१९३३ (वर्तमान) के शर. ` 
१२५५८०३३ वषं पूर्व हुआ था। 

इनका जन्म आदि कवि महर्षि श्री 

वाल्मीकि जी के कथनानुसार (ततो 

यज्ञ समास्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः Me 


ततश्च द्वादशे मासे चेत्र नावमिके 

तिथो ॥८॥ नक्षत्र ऽदिति देवत्ये स्वोच्चा संस्थेषु पञ्चछ । ग्रहेषु कक टे लग्ने वाक्यता 
विन्दूना सह ॥९॥ बा. रामायण, बा, काण्ड अ० १८ इलो० ८ तथा ९ ) अश्वमेघ 
यज्ञ के समाप्त होने पर छः ऋतुए* अर्थात्‌ एक वर्ष बीतने पर बारहवें चेत महीने में 
नवमी तिथि को जिस समय पुनवंछ नक्षत्र था, पांच, ( रवि, मंगल, शनि, बृह- 
स्पति, शुक्र ) ग्रह अपने उच्च स्थान में थे, एवं बृहस्पति चन्द्रमा के साथ होकर 
कर्के लगन में बेठा था । उस समय कोशल्या ने अळोकिक लक्षणा से युक्त श्री राम- 
चन्द्र ऐसे पुत्र को प्रसव किया। इस लेख से बुध की स्थिति का पता नहीं 
चरता । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सब्वंसम्मति से बुध को एकादश में 
अर्थात वृष राशिगत, राहु .को कन्या में ओर केतु को मीन में माना हे । 
परन्तु दक्षिण भारत के विद्वज्जनों ने राहु को धन और केतु को मिथुन में माना है । 
ऊपर लिखे हुए पांच ग्रह परमोच्च माने गये हैं । पुराणों के अवलोकन 
से प्रतीत होता है कि सम्राट श्री रामचन्द्र ग्यारह.हजार वर्ष तक राज्य करते 
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रहे । पांच ग्रद्दों का परमोच्च होना प्रत्यक्ष सम्राट योग दै और अपर मितायु 
योग भी ठीक ठीक लगता हे । सं. यदपि उच्च है ओर उच्चस्थ बृहस्पति, स्वगृह्द 
चन्द्रमा से दृष्ट भी है तथापि कुज-दोष होने के कारण मंगळ ने स्त्री वियोग 
एवं स्त्री प्रेम से विह्लळ बना ही दिया जो सर्व विदित है। महर्षि बाल्मीकि 
ने जन्म पुनवंछ का बतलाया है ओर चन्द्रमा को कक राशिगत भी बतलाया 
है। इस कारण पुनर्वछ के अन्तिम चरण ही का जन्म निश्चय होता है। 
पुनंछ में जन्म होने से ब्रहस्पति को जन्म-दद्या होतो है ओर घुनवछ के . 
चतुर्थं चरण होने के कारण वृहस्पति का भोग्य-दशा लगभग चार वर्ष के होना 
सम्भव होता है। उसके धाद उन्नीस वर्ष शनि की दशा अर्थात्‌ २३ वर्ष की 
अवस्था में शनि दशा की समाप्ति हो गई । पुराणों में कहा गया है कि २७ वर्ष की 
अवस्था में श्री रामचन्द्रजी वन गये थे ओर चोदइ वर्ष वन में निवास कर अर्थात्‌ 
४१वें वर्षं में श्री अयोध्या जी लोटे थे। दानि के वाद बुध की दशा १७ वर्षको 
होती है । अर्थात्‌ (२३-- १७) ४० वर्षे तक बुध की दशा के कारण बनवास 
पूरा कर ४१ वें वर्ष. मेंवेश्री अवध को छोटे थे। 


देखो धाः ९८ (च); १२५ (५); १९७ (८). । 
CN १ 
कुण्डली ७ 
श्री भरत जी | 


यह कुण्डली आदशे स्रातृ- 
प्रेमी, केकेयी छत श्री भगवान 
रामचन्द्र जी के सोतेले भाई 
भरतजी की है । पूज्य पाद 
मइपि बाल्मोकि जी ने लिखा 
हे करि श्री भरत जी का जन्म 
पुष्य नक्षत्र ओर मीन ठग्न में 
हुआ था । इस से प्रतीत होता है 
कि भरतजी का जन्म उसीदिन 
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शेष रात्रिमें हुआ था । शलोकः--पुष्ये जातल्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधी । 
(रा. बा. अ. १८-₹लोक १९). 


देखो धा. १२५ (५); १९१ (५). 
[4० 

कुण्डुछीः ५ 

श्री कृष्ण चन्द्र । 


यह कुण्डली आनन्द-कन्द 
वृन्दावन-विहारी महाभारत करने 
वाले श्री _ १०८ कृष्ण भागवान 
की है । पुराण द्वारा पता चलता है 
कि इनका जन्म द्वापर युग के 
८६३८७४ वर्ष एवं ४ मास २२ 
दिन बोतने के उपरान्त, भाद्र 
कृष्ण अष्टरी तिथि रोहणी नक्षत्र 
में अद्ध रात्रि के समय हुआ 
था ओर जन्म के समय पूर्व क्षितिज में चन्द्रमा का उदय हो रहा था । भारत- 
वर्ष के कोने २ में इन का गीता रूपी अमूल्य रत्न प्रकाशित है । उस पुस्तक 
के रहस्यमयी ज्ञान के आश्वादुन के लिये अन्य देशीय विद्वान्‌ लाछायित हैं। 





प्राचीन पुस्तकों के आधार पर कहा जाता हे कि श्री कृष्ण भगवान 
१२५ वर्ष ७ महीना ९ दिन राज्य करने के उपरान्त चेन्न प्रतिपदा शुक्रवार 
को स्वर्गारोहण किया ओर उसी के बाद कलिका आरम्भ हुआ। कलियुग 
का आरम्भ लिखते हुए आर्य ज्योतिषियों ने बतलाया है कि उस समय 
सब ग्रह प्रायः एक सीध में आगये थे। वेली साहेब के गणनानुसार कलियुग का : 
आरम्भ ईसा के जन्म से पहले ३१०२ वर्ष १८ फरवरी को २ बजकर २७ 
मिनर ३० सेकेण्ड पर, हुआ था और यदि कृष्ण भगवान की कुण्डली के ग्रहो 
को १२५ वर्षादि की चाळ दी जाय तो मोटा मोटी यही प्रतीत होता है कि 
उसी समय में सभी ग्रह एक सीध में आगये थे। 





६२८ 
CN 
कुण्डल ६ 
पेगस्वर मोहम्मद साहेब । 


यह कुण्डली जगत्‌ विख्यात 
इस्लाम-धम्मं संस्थापक, सुसल- 
मानों के आदि पेगम्ब्र मोह- 
म्मद साहेब को है । इनकी 
जन्म ईस्वी साळ ५७१ के २० 
चीं एप्रील, सोमवार की रात्रि 
में लगभग १३ बजे हुआ था । 
इन का जन्म स्वाती नक्षत्र के 
चतुर्थ चरण में था । इस कारण 0 10 
राहु-दशा ३ वर्ष ३ महीना भोग्य था। इस्लामी गणित के अनुसार इन्होंने 
६३ वर्षे की अवस्था में शरीर त्याग किया था । परन्तु वी सूय्ये नारायण : 
राउ का मत हे कि नोटिकळ गणित के अनुसार इनकी मृत्यु ६१ वर्ष १ महीने 
१८ दिन पर हुई थी । क्योंकि उक्त विद्वान्‌ के गणितानुसार इनकी ढत्यु 
६३२ ३० के धवा मई को हुई थी । - ज्योतिष गणनानुसार द्वितीयेश शनि 
के साथ बृहस्पति बेठा हे । अतः वृहस्पति एषं शनि दोनों मारकेश होते 
हैं। केतु धन राशि अर्थात्‌ वृहस्पति की राशि में हे । इस कारण केतु वृ. 
का फल देता हे । इन्हीं सब कारणों से केतु की महादशा में वृहस्पति का 
अन्तर अनिष्ट है। उपर लिखा जाचुका है कि राहु का भोग्य ३ वर्ष ३महीना 
था। उस के बाद गुरु की महादशा १६ वर्ष, शनि की १९ वर्षे एवं बुध की 
१७ वर्ष होती है। अर्थात्‌ बुध की महादशा ५५ वर्ष ३ महीना में शेष 
हुई । तदनन्तर केतु की मह्दादशा में केतु, शाक, रवि, चन्द्र, मंगल, राहु, 
वृहस्पति एवं शनि की अन्तरदद्या का जोड़ ५ वर्ष ११ महीना ३दिन होता है । 
इस को ५५ वर्ष ३.मदीना में जोड़ने से ६२ वर्ष २ महीना ३ दिन होता है । 
इनकी म्त्यु ६१ वर्ष १ महीना १८ दिन पर हुई थी। अर्थात्‌ केतु की मद्दा- 


> | 
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दशा में शनि की अन्तर-दशा समाप्त होते होते उक्त महान्‌ पुरुष ने अपनो 
जीवन यात्रा समाप्त को । 


देखो वा. १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३९). 
A 
कण्डु रत 
कुण्डलः ७ 
5 आदि गुरु शङ्कराचाय्ये । 


लग्न ३1१७ (श्रीराजेन्द्र 
घोषने लग्न ३॥१५ माना हे) 
परन्तु लेखक की मत से ३1१७ 
ठोक लग्न है। सूर्य्यं ०।११।२८। 
७] चं. १॥१०॥४॥५४, सं.. ४1७1५ 
८।३ बुध ०।१९।३९।१०बृदर्पति 
३।३।३६।१२ झु. ०।९।०।२९ 
ह. ६।८।७।१४ रा. १०।२९।३।४ 





. यह कुण्डली आचार्य्य प्रवर श्री १०८ आदि गुरु शङ्कराचाय्यंजी की है । इन 
की कुण्डली कई स्थानों में पायी जाती हे । परन्तु श्री राजेन्द्रनाथ घोष 


'छिखित “आचार्य शङ्कर ओर रामानुज? नामक पुस्तक में बहुत छानबीन 


के उपरान्त, उक्त लेखक का मत है कि श्री आदि गुरु शङ्कराचाय्य का 
जन्म शाका ६०८ संबत्‌ ७०३ बेशाख झुक्छ तृतीया,-कलियुग ३७८७ वर्ष 
अर्थात्‌ ६८६ ई० में हुआ था ओर उक्त लेखक ने ज्योतिष के अनुसार 
आदि गुरु के गुगादि को प्रमाण बद्ध करने का यत्न किया हे। इस कारण पाठकों 
के अवछोकनार्थ वढी कुण्डलो इस स्थान में उद्धत किया जाता है । उक्त पुस्तक 
में जिन योगों का अवलम्बन किया गया हे, वे सब योगोंपर इस पुस्तक में (जिन २ 
स्थानों में उद्ध त किये गये हैं, इस बात की जानकारी के लिये कि यददसब 
योग उक्त पुस्तक अनुसार है ) संकेत से तारा का चिन्ह + दिया गया है । 


आदि गुरु शङ्कराचार्य्यं को भारतवर्ष के सभी हिन्दू एवं अन्य जाति के 
बहुतेरे लोग जानते हैं। हिन्दुओं नें तो इन्हें शङ्कर अवतार माना है। “शङ्कर 
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दिग्विजय? नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार शङ्कर स्वामी का जन्म माला. 
वार-प्रान्त के काल्टो नामक ग्राम में हुआ था जो पूर्जा नदी तटस्थ था । शङ्करा- 
चार्य्य के पितामद्द का नाम विद्याधर (विद्याधिराज) था । ये ब्राह्मण थे । इनके 
वंश में परम्परा से विद्या चली आतो थी। विद्याधर भी बड़े विद्वान्‌, सदाचारी 
ओर धर्म पारायण थे । अतः इनको प्राचीन काळ के राजाओं ने आकाशि 
महादेव मन्दिर का प्रधानाध्यक्ष पद प्रदान किया था । ये परम शेव थे । इनके 
एक पुन्न शिवगुरू हुए । यह भी बड़े पण्डित एवं ज्ञानी थे । इन्हों ने अपने गुरु- 
देव के अनुरोध से ही विवाह किया था। परन्तु बहुत समय तक इनको कोई 
सन्तान न हुआ। इनकी स्त्री का नाम कामाक्षी देवी था । शिवगुरु एवं 
कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिये कठिन व्रत किये । एक दिन शिवगुरु ने स्वप्न 
देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम्हारी तपल्या सफल हुई । तुम्हें 
एक्‌ पुत्र अवश्य होगा । परन्तु प्रश्न यह है कि तुम अल्पायु-पण्डित पुत्र चाहते 
या दीर्घायु-मुर्ख एवं ज्ञान-हीन-पुत्र ? शिवगुरु ने अल्पायु ' पुत्र परन्तु ज्ञानी ओर 
विद्वान्‌ ही मांगा । वृद्ध ब्राह्मण (तथास्तु) कह कर अन्त्ध्यांन हो गये । निद्रा द्रटते 
ही शिवगुरु ने अपनी धर्मपत्नी से स्वप्न की घटना को कह छनाया ओर थोड़े ही 
समय के बाद अथात्‌ शाका ६०८ येशाख शक्ल द्वितीया को इनके पुत्र के रूप मे 
श्री शङ्कर भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ । ओर इनका नाम शङ्कर 
रक्खा गया । बाल्य काळ ही से इनकी असाधारण एवं अमानुसिक प्रतिभा इनके 
मुख मण्डल से प्रकाशित द्ोता था । शङ्कर दिग्विजय में लिखा हे कि आठ वर्ष को 
अघस्था में ही 'शङ्कर' कठिन दर्शन शास्त्रों को समझ कर उनकी व्युत्पत्ति करने 
लगे थे। इनकी मेधा-शक्ति असाधारण थी। उसी अवस्था में उनका उपनयन 
संस्कार करायागया । बाल्यकाल ही से ये वेदान्त मतावलम्नी प्रतीत होते थे 
और जीवन को जळ के बुदबुदे के समान नए होने वाळा एवं क्षणमङ्ग र मानते 
तथा सन्यास धारण करने के लिये उतूकण्डित रहते थे । आठवें वर्ष के आरम्भ ही में 
इनके पिता का देहान्त हुआ ओर पिता के वियोग ने तो शङ्कर को ग्रृइस्थाश्रम से 
ओरभी विरक्त कर दिया । माता के बड़े भक्त थे। एक ओर मात्‌-प्रेम ओर 
दूसरी ओर ईश्वर-प्रेम में संसार का त्याग, एक कठिन समस्या उपस्थित 
थी । शङ्कर दिग्विजय में लिखा है कि एक दिन की घटना यह हे कि शङ्कर अपने 
माता के साथ एक नदि पार हो रहे थे । नदि का जल क्षण ही में इतना बढने 
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लगा के माता पुत्र दोनों ही डूबने लगे । बाळक शङ्कर ने अपने माता से विनय 
पूर्वक कहा कि यदि आप सुझे सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दें तो भगवान 
की कृपा से जल थाइ हो जायगा। माता ने बड़े तक एवं पश्चात्ताप के साथ 
बाळक शङ्कर के जल में डूबने के दुःख को असह्य मान कर दीक्षा ग्रहण की 
आज्ञा दी। कडा जाता है कि जल तुरत ही घटगया । किसी का मत है कि 
बालक शङ्कर मगर के मुख में पड़ गये थे और उसी समय माता से दीक्षा ग्रहण का 
वरदान मंगा था। लिखा है कि उक्त घटना के कुछ दी दिन बाद और किसी ने 
तो यह कहा है कि आठ वर्ष पूरने के दो दिन पूवे ही शङ्कर ने सन्यास ग्रहण कर 
लिया । कुछ समय तक बाळक शङ्कर ने विद्याध्ययन करलेने के उपरान्त दिग्विजय 
यात्रा कोया । अपनी विद्यातक एवं बाचाशक्ति के द्वारा समस्त भारतवर्ष में 
भ्रमण कर के अद्वेत मत को प्रतिपादित किया ओर समकालीन वौद्ध मत 
एवं कपालिक मत आदि का खण्डन कर जड़पात से उसे भारतवर्ष से निपात 
कर डाला । इनको सारी जीवनी छिखने में तो एक अलग ही बरत पुल्तक 
की आवश्यकता है । इस पुस्तक के लिये केवळ इतना ही लिखना आवश्यक्र 
है कि ये शङ्कर के एक अवतार थे। बाल्यकाल में आपने दीक्षा ग्रहण की । आप 
की मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी कि अपने शिष्य को पद्मपाद का वेदान्त भाष्य 
जिसको अपने केवळ एकवार ही छना था, किसी प्रकार जळ जाने पर अक्षराक्षर 
लिखवा दिया । आपने अत्यन्त गम्भीर एवं कठिन विषय की अनेकानेक पुस्तके 
लिखीं जो अभी तक पंडित मण्डली के लिये अमूल्य भण्डार है। आप ईश्वरप्रेम 
एवं वेदान्त की एक अतुलनीय मूत्ति थे । विद्या-विजग्र जो आपने किया वह सर्वदा 
के लिये आदर्श हो गया । शङ्कर दिग्विजय में लिखा है कि स्वयं वेदव्यास ने 
आप से काझी में आकर शास्त्रार्थ किया था ओर वे इनके शास्त्रार्थ से - इतना 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन की १६ वर्ष की आयु को डुगुणा अर्थात ३२ 
वर्ष आयु होने का वर प्रदान किया । यहद भी लिला है कि कामाक्षा 
में वहाँ के तान्त्रियाँ ने मन्त्र द्वारा इन्हें भगन्दर रोग से पोड़ित छ्या 
परन्तु योगबळ से शङ्कर ने अपनी रक्षा को । भारतवषं में भ्रमण करते २ 
आप बदरिकाश्रम गये । बद्रिकाश्रम से केदारनाथ का दर्शन किया । 
उस समय इनकी आधु समाप्त होती थी । वहीं इनको पुनः भगन्दर रोग 
ने पीडित किया ओर तत्र आप पञ्चमोतिक शरीर को त्याग कर सवदा 
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के लिये अपनी सञ्ची ज्योति से शङ्कर में विळोन हो गये । इस पुस्तक 
द्वारा अ्योतिष-शास्त्रानुसार इनके जीवन को इन सब घटनाओं को 
प्रमाणित करने. का प्रयत्न किया गया हे । 
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इनका जन्म श्री राजेन्द्र नाथ घोष कृत “आचाय्ये शङ्कर ओर रामानुज” 
नामक पुस्तक के अनुसार शाका ९४० (९४१) संवत्‌ १०७६ ( सोर- वेशाख १ ) 
चेत्र शुक्ल पञ्चमी सोमवार इस्वी सन्‌ १०१९ में हुआ था । भाव कुण्डली के 
अनुसार बृहस्पति लग्न में, श. सप्तमभाव सें ओर शु. अष्टम भाव में पड़ता हे । 
उसी प्रकार मंगळ ओर बुध यद्यपि मीन में हैं, परन्तु भाव कुण्डली के अनुसार 
दशम भाच में, ओर र. तथा रा. दशम भाव-में और चं. एकादश भाव में 
- हैं। इनके जन्म के विषय में कुछ मतान्तर भो है। एक विद्वान्‌ का मत है कि 
८,कुटपयादि? नियमानुसार इनके जन्म संवत्‌ का नाम “धीर छड्या? रक्खा 
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गया था अर्थात्‌ "थ? का ९, “छ” का ३, पुनः “घ? का ९। “अङ्कस्य्र वामोगति” 
नियम के अनुसार ९३९ झाका का होना कहा जाता हे । परन्तु श्रीयुत राजेन्द्र 
नाथ ने बड़ी छानबीन के साथ इनका जन्म शकावद ९४१ ही टीक माना ई । 


इनका जन्म मद्रास से १४ कोस नेनऋ'त्य कोण में एक पेरुम्बदूर नाम के 
ग्राम में हुआ था । संस्कृत में इस ग्राम को महाभूतपुरी कहते थे । इस ग्राम 
में एक अति कर्म निष्ठ ब्राह्मण 'केशताचार्य्य? रहते थे । इनका विवाह एक उत्तम 
कुछ की स्त्री कान्तिमती से हुआ था। बहुत समय तक सन्तान न होने के 
कारण उन्डाँ ने यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना कर पुत्र प्राप्त करना चाहा | 
फलतः वृन्दारण्य में यज्ञ करना आरम्भ किया । इस वृन्दारण्य को आज कळ 
टिप्पलीकेन कहते हें । यज्ञ समाप्त होने पर केशवाचार्य्य ने श्री भगवान्‌ को 
स्वप्न में देखा ओर यद्द वरदान पाया कि ईश्वर स्वयं उनके पुत्र होकर जन्म 
छेंगे। इस स्वप्न के उपरान्त वृन्दारण्य से वे लोग लोट कर मकान चले गये और 
उसी के उपरान्त श्री रामानुजाचार्य्यजी का जन्म हुआ । बाल्यकाल ही से ये 
अपूव लक्षण युक्त बाळक थे । बहुत थोड़े ही समय में समस्त शोखों का अध्य- 
यन कर लिया । इनकी जीवनी में लिखा हे कि आप की बुद्धि ऐसो तीब्र थी कि 
कठिन से कठिन पाठ को अध्यापक के एकबार बतळाने से ही समझ लेते थे। 
१६ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह ताझुम्बा नामक कन्या के साथ हुआ 
परन्तु उसके बाद शीघ्र ही इनके पिता का देहान्त हो गया । (देखो धा-१२०(१९) 
छापे के भूल से उस स्थान पर छूट गया है ) उसके थोड़े हो दिन के अनन्तर 
रामानुजाचार्य्यं जी ने काञ्चीपुरी में मकान बनवाया ओर सपरिवार वहीं रहने 
छगे। काञ्चीपुरी में एक 'यादव-प्रकाश? नामक मढा-विद्वान्‌ अद्ठ तवादी रइते 
थे । बालक रामानुजाचार्य ने भी उन्ही से विद्या पढ़ना आरम्भ किया । इनकी 
जीवनो में लिखा है कि समय-समय पर बाळक रामाचुजाचाय्यं अपने गुरु के अद्दे व- 
मत का बड़े नम्र रूप से खण्डन भो कर दिया करते थे कि जिसका याद्वप्रकाश 
के चित्त पर इनका आघात हुआ । यादवप्रक्राश ने तीर्थ यात्रा के बहाने इनको 
मरवा डालने का यतन किया । परन्तु ईश्वर कृपा से आप इस दुष्ट के षडयन्त्र से 
निकळ गये। श्री रामानुजाचाय्ये एक मदा विद्वान्‌ और वेष्णव-धम्मं के एक 
विख्यात प्रचारक हुए । आप ने चेष्णव धम्मं का प्रचार करते हुए अनेकानेक 
स्थानों में मण किया और अपने मत के प्रतिपादन करने में समर्थ हुए । 
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साक्षात रामअनुज अर्थात्‌ लक्षमण जी के अवतार समझे जाते थे। इसी कारण 
इनका नाम भी रामानुजाचाय्यं रक्खा गया था। आपने बहुत से कुमार्गोय 
को ईश्वर प्रेमी बनाया। आप के शिष्य भी बहुत थे ओर अन्त में यादव 
प्रकाश भी इन्हीं का शिष्य हो गया । आप की धारणा थी कि किसी भी ईश्वर- 
प्रेमी को बिना जाति भेदादि के विचार के श्रेष्ठ मानना चाहिए । आपकी छी 
किञ्चित्‌ झगड़ाल थी ओर श्रीरामाजुजाचार्य्य को सब प्रकार आनन्दित न रख 
सकती थी । वह जाति भेदादि को खूत्र मानती थीं। श्री काञ्चोपूण, झूद वंश 
के एक महान ईश्वर प्रेमी ओर अद्वितीय भक्त थे। रामानुज्ञाचार्य्य की यह 
धारणा हुई कि ऐसे सिद्ध-भक्त का उच्छिष्ट खाकर जीवन सफल करू । इस हेतु 
श्री काञ्चोपूर्ण जी को अपने घर निमन्त्रित किया ओर अपनी खी से उत्तमोत्तम 
भोजन बनवा कर आप ही श्री काञ्ची पूर्ण जी को बुलाने गये । परन्तु श्री काञ्ची 
पूर्ण जो को अपना उच्छिष्ट किसी ब्राह्मण को खिलाना न भाया । इसी कारण 
वह एक किसी दूसरे मार्ग से श्री रामानुजाचाय्यं की स्त्री से आग्रह करके भोजन 
कर लिया ओर भोजन पात्रादि को स्वयं पवित्र करके भोजन के स्थान को भी 
गोमय से लीप कर चळे आये । तञ्चमाम्त्रा शेष भोजन को किसी झूद को देकर 
स्नानादि के अनन्तर श्रीरामानुजाचाय्य जो के लिये भोजन बनाने लगी । जब 
रामानुजाचाय्य जी घर आये तो सभो वातां को जान कर उन्हें बड़ा दुःख हुआ 
और यह नकर कि उनकी स्त्रो ने शेष सभी अन्न श्रोकाञ्चीपूर्ण के झूट होने के 
कारण झुद्रों को दे दिया, उनकी अपनी स्त्रो से भी बड़ा दुःख हु । इसी 
प्रकार एकवार तंजमास्बा ने श्री रामाचुजाचार्य्या की गुरू पत्नी के साथ 
चूक से घड़ा ठट जाने के कारण केवळ झगड़ हो नहीं गयी वरन उन्हें ऊचा- 
नीचा भी छुना दिया। ऐसी २ कई घटनाओं के बाद आचाय्यं ने किसी 
बहाने अपनी स्त्री को नेहर भेज उनसे छुटकारा पाया ओर भगवान के 
मन्दिर में जाकर अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दिया । 
मन्‌, कार्य ओर वचन को वश में रखने की अभिलाषा से काषाय वस्त्र 
ग्रहण कर त्रिदण्ड भी ग्रहण किया ओर श्रीकाञ्चोपू्ण ने उसी समय 
उन्हें 'यति राज? कह सम्ब्रोधित किया । उसके पर्वात आप ने भारतवर्ष 
के भिन्न भिन्न स्थानों में जा-जा कर अनेकानेक सजनो एवं अधमियों को 
वैष्णव धर्म का अनुयायी बनाकर इस घर्म फो पूर्ण रूप से प्रतिपादित 
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किया । ईश्वर से साक्षात्कार इन्हें हो गया था और कहा जाता है कि 
अनेकानेक स्थानों में अद्भ त धटनाओं से मनुष्यों को ईश्वर प्रेम में विश्वास 
दिलांते हुए आप ने बहुत काळ व्यतोत किया । क्योंकि यति-राज ने अपने जीवन 
के शेष ६० वर्ष श्रो रङ्गनाथ स्वामी के चरणों ही में बिताये थे अर्थात्‌ मनुष्यों के 
कल्याण के लिये १२० वर्ष मत्यंलोक में वास करके पृथ्वी को बेकुण्ठ के समान 
छख की अधिकारिणी बनाकर ओर अपने शिष्यो को गुणवान कर महात्मा 
छक्ष्मणावतार उभय विभूति-पति श्रीमद्रामानुजञाचाय्य ने परमपद में लीन होने 
की इच्छा से चित्त वृत्तियों को अन्तमंखी करके मौनावलम्बन किया। परन्तु 
शिष्यगण आपके इस रइस्य को जान कर बड़े दुःखी होकर जब चित्त विदीर्ण करने 
वाला क्रन्दन करने लगे तो यतिराज की समाधि टूट गयी ओर भक्तों के अनुरोध 
से यति-राज ने तीन दिन के लिये अपने नश्वर शरीर को और भो रखना स्वीकार 
किया । शिष्यों को निपुण शिल्पियों द्वारा अपनी मूत्त बनवाने की आज्ञा दी 
ओर तीसरे दिन उस सूत्तिको कावेरी जल में स्नान कराकर पीठ पर स्थापित 
कराया ओर ब्रह्मरन्ध्र को सूघ कर उसमें अपनी शक्ति दी। शिष्यों को आदेश 
देकर १०५९ शाके के माघ शुक्छ दशमी शनिवार को मध्याह्न के समय परमपद 
के लिये प्रस्थित हुए । आपको आयु के विषय में कुछ मतभेद हे । श्रीराजेन्द्र 
जी अपने पुस्तक में लिखते हें कि इनकी आयु ९० वर्ष १० महीना की.थी। 
इतना मतभेद रहने के कारण लेखक ने इस विषय में विशेष परिश्रम करना निर- 
थेक समझा । श्री राजेन्द्र जी ने अपनी पुस्तक में इनकी ओर आदि गुरु शङ्करा- 
चाय्यं जी के जीवन की बहूत सो घटनाओं को भिन्न-भिन्न भावाधिपति के 
भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति द्वारा दिखलाने का वृहद यत्न किया है । 
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श्री बल्लमाचाय्थ। 


इनका जन्म २९ माच 
१४७८ ३० शाका १४०० संवत्‌ 
१५३५ बेशाख कृष्ण एकादशी 
` रविवार को ३७।४२ (४५) इष्ट 
दण्डादि पर हुआ था । जन्म पत्री 
श्रीबल्लभीय सववस्व नामक 
पुस्तक में है । 





is 


"स्वस्ति श्रीमन्नुपति विक्रमकाके राज्याव्दे१९३१, शाके १४०० वेशाखे 
मासे कृष्ण पक्षे तिथो १० रवि वासरे घ. १६, पळा १४ परच. ११ तिथो, 
धनिष्ठा नक्षत्र द्‌. ३८ प. ४६ शुभ योगे द. ३८ प. २ ववकणे श्री सूर्योदयात्‌ 
दृष्ट द. ३७ प. ४२ वृश्चिक छग्नोदये श्रो लद्मोभट्ट-पत्नी पुत्र रत्नमजि 
जनत्‌ । सर्य ०।२।२२।२१, लग्न ७।१०।१९।३१, दिनमान ३०1३८, रान्निमान 
२९३२ । उपर की कु. उसी पुस्तक के अनुसार है। 


"हरिशचन्द्र कळा, अथवा गोलोक वासी भा. भू. भा. श्रो हरिश्चन्द्र का 
जीवन सवंस्व द्वितीय भाग? नामक पुस्तक में लिखा है कि “श्री वल्लभ दिग्वि- 
जय में? वल्छभाचाय्यंजी का जन्म संवत्‌ १५३५ शाका १४४० बेशाख मास 
(कृष्ण) रविवार मध्याह्न के समय का पाया जाता है। १४४० छापे का 
भूल प्रतीत होता हे । १५३५ सवंत १४०० शाके में होता है। मध्याह्न का 
जन्म भी भूल ही प्रतीत होता है। इस कारण कि कुण्डली में, जो “जीवन 
सच॑स्व? पुस्तक में भी दी हुई है, लग्न वृश्‍चिक ही है ओर सूर्य्यं छठ 
स्थान में है अर्थात सूय्याल्त के बाद का जन्म बोध कराता है । इसी पुस्तक में 
एक पद भी द्वारकेश जी कृत लिखा पाया जाता है जो नीचे इस स्थान पर उद्धत 
किया गया है । | 
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“राग सारंग”? 
तत्त्व गुनवान-भुव माधवासित तरणी प्रथम सोभग दिवस प्रकट लक्ष्मण सुवन । 


धन्य चम्पारन्य मन्य त्रेलोक्य जन अन्य अवतार भुवि है न ऐसो भवन ॥१॥ 
` लग्न वृश्‍चिक, कुंभ केतु, कवि इन्दु खख, मीन बुध, उच्च रवि वेरि नाशे ॥ 
मन्द कृष, कर्क गुरु, भोमयुत सिंह में मतस योग भ्रव यश प्रकाशे ॥२॥ 
रिछ धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थिर विरह बद्नांनळाकार हरि को ॥ 
यहै निश्चय द्वारकेश इन के शरण ओर को श्रोवल्लभाधीश सर को ॥३॥ 


इसपद से बद्दी कुण्डली होती है जो उपर लिखी जा चुकी है परन्तु राहु 
तथा केतु में अन्तर है। गणित से मालूम होता है कि संवत्‌ १५३५ बेशाख 
कृष्ण में राहु का सिंह में होना सम्भव है उपर लिखे हुए पद से भी यही 
सिद्ध होता है । उस में लिखा हे “सिंह में तमस के योग” 


“श्री बल्मीय संस्च? नामक पुस्तक में लिखा हे कि दक्षिण भारत 
के तेळझ देश में आन्ध प्रान्त के आकवीड़ जिलान्तर्गत खम्भम काकरिवल्लि 
नामक ग्रास में भारद्वाज गोत्रीय यज्ञनारायण नामक एक सामयागो ब्राह्मण हुए । 
लिखा है कि वे वेद के अवतार ही माने जाते थे। ये बत्तीस सोम यज्ञ 
करके देवलोक पधारे। इनके पुत्र गंगाधर भट्ट शिवजी के अवतार माने जाते 
थे ओर इन्होंने २८ सोमयज्ञ कर अपनी जीवन यात्रा को खफळ किया । इन 
के पुत्र गणपति भट्ट बड़े प्रतापी विद्वान्‌ हुए। इन्दोंने काशी आदि स्थानों 
में शास्त्र में दिग्विजय पाया और ३० यज्ञ कर शरीर त्यागा। इनके पुत्र 
बल्भ-भट्ट जो साक्षात सर्य्य के अवतार माने जाते थे, ९ सोमयज्ञ कर परलोक 
सिघारे । इनके पुन्न लक्ष्मण भट्टनी बड़े विद्वान्‌ साक्षात अक्षर-त्रह्म शेष जी के 
अवतार हुए। लक्ष्मण भट्टजो के पूर्वजां ने ९९ सोमयज्ञ किये थे ओर इन्होंने 
५ और सोमयज्ञ करके १०० सो पुरादिया । अन्तिम सोमय्रज्ञ का आरम्भ चत्र 
छदी नवमो, सोमवार, पुष्य नक्षत्र, अभिजित योग में संवत्‌ १५३२ में 
किया । फलतः यज्ञ की समाप्ति के समय कुण्ड से अळोकिक वाणी छन 
पड़ी "तुम्हारे कुछ में पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार होगा? । उस समय दक्षिण 
भारत में यवनां के उपद्रव होने के कारण परिवार सहित बहुत द्रव्य लेकर 
सवाळाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के छिये काशो रवाना हुए । लिला है कि 
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रास्ते में सिंसार्थक तीर्थ मे बेशाख बदि एकादशी की अध'-रात्रि को उन्हे 
भगवान से साक्षात्कार हुआ । भगवान ने कहा कि काशी से लोटते समय 
चम्पारण में “तुम्हारे यहां हमारा प्रागुइय होगा? ओर एक अर्वणा, तुलसी की 
माळा एवं एक कण्ठी प्रदान किया । सब चीजें उस बालक को देना ओर यह 
बीड़ा जन्म-घोंटी में पिछा देना? जब भट्ट जी निद्रा से उठे, यह सब चीजें 
उन के पास पायी गर्यो । अन्त में लक्ष्मण भटजी काशी आये ओर विधिपूर्वक सचा- 
छाख ब्राह्मणों को भोजन कराया । दिल्ली में मुसलमान राजा के उपद्रव के 
कारण भटजी पुनः सकुटुम्ब अपने देश की ओर चले । जब चम्पारण पहुंचे 
तो संबत १५३५ शाका १४०० बेशाख छदि एकादशी रविवार को उनकी भार्य्या 
श्री इल्लमगारु को सात ही महीने में श्री १०८ वल्लभाचार्य जी का प्रसव हुआ । 
लिखा है कि माता ने केले के पत्ते में बालक को लपेट कर एक शमीवृक्ष के 
खोढ्रे में रख दिया ओर अपने नगर को पधारे। वहां जाने से देशोपद्रन की 
शान्ति प्रतीत होनेपर केवळ एक रात्रि निवास कर फिर काशी की ओर 
लोट चले । उक्त शमीवृक्ष के समीप आने पर देखा कि उसी शमीवृक्ष के नीचे 
चाळीस हाथ छम्ये चोड़े कुण्ड में बाळक खेल रहा हे । माता पिता ने सहर्ष 
बाळक को उठाकर इश्वर की दी हुई कण्ठी, माळा, अदेणा धारण कराया ओर 
ब्रीडा घाँटी की तरह पिलादिया । प्रिय पाठक गण ! लेखक इस बात के लिये 
क्षमाप्राथी हे कि उक्त पुस्तक की इन सब बातों को भी जिसे ज्योतिष से कुछ 
सम्बन्ध नहीं, लिखने का भार अपने ऊपर लिया । 


इनकी जीवनी में इनके अनेकानेक गुण ओर अङ्ग त छीछाओं का वर्णन 
है। इस पुस्तक के लिये इतना लिखना उपयोगी होगा कि श्री वलळभाचाय्यं 
जीने थोड़ी ही अवस्था में केवल चार मास गुरुद्वारा में विद्याध्ययन करके 
चारों वेद, छहों शास्त्र को समाप्त कर डाला ओर १५५४ संवत में अर्थात्‌ 
१९ वर्ष की अवस्था में पहला दिग्विजय समाप्त किया । इन्डो ने अपने जीवन 
. में तीन वार समस्त भारतवर्ष का श्रमण करके दिग्विजय प्राप्त किया ओर 
घेष्णव धर्मं का प्रचार एवं प्रतिपादन किया । इसी अभ्यन्तर में इन्डो ने निम्न- 
छिखित २४ ग्रन्थों की रचना की । | 


१-अणुभाष्य २-तस्वदीप (३) निबन्घ(४)रसमंडन(५) श्रोमद्वागवत पर छबो- 


USS 8 


>= 
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टीका ६-सिद्धान्त सुक्तावळी ७-पुष्टिप्रवाइ ८-मर्यादा ९-पुरुषोत्तम सहस्रनाम 
१०-सिद्धान्त रहस्य ११-अन्तः करण प्रवोध १२-अुक्ति प्रकण १३-नवरत्न 
१४-विवेकधेय्याश्रय १९-पत्रावलस्बन १६-कृष्णाश्रय १७-भक्ति १८-जळमेद सन्यास 
निर्णय १९-जेमिनी छत्र भाष्य २०-चित्त प्रबोध २१- निरोध लक्षण २२-व्यास 
बिरोध लक्षण २३-परिवुढ़ाशक ओर २४-वेद्य वल्लभ, ऐसे २४ ग्रथ इन्हों ने रचा । 


भारत भूषण बाबू हरिश्चन्द्र लिखित “अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन 

चरित्र अर्थात्‌ चरिताचली, के अनुसार इन्होंने पृथ्वी परिक्रमा कर सारे भारत 
चय \ (७ No Ce 

खण्ड में वेष्णव मत फेलाकर बाखड ६२ वर्ष को अवस्था में संबत्‌ १९९७ की 


अषाढ़ छदि को काशी जीमें पञ्चत्व को प्राप्त हुए । 


देखो धा, १२९ (२); १३१ (१); १३२ (२); १३४ (१०)(१४); १५९(१) 
(४)(९); १७२ (४); १७९ (११); १८९(२); १९० (ख. ११); ३१३ (२२); २८३ 


(८०); ३०४ (३). 
कुंडली १० 


चेतन्य महाप्रभु । 


यह कुण्डली वेष्णव धर्म 
प्रचारक, दंग देश वासी श्री १०८ 
गौराङ्ग चेतन्य महाप्रभु की 
है । इनका जन्म नवद्वीप 
में इस्वी सन्‌ १४८६ फरवरी मास 


अर्थात्‌ १४०७ राकाव्दा कुम्भ 
के सोर मास में हुआ था। फाल्गुण 
पूणिमा को सन्ध्या समय जिस 
दिन चन्द्र ग्रहण था, इस महान 
पुरुष का इस संसार में श्रो कृष्ण 
लोला एवं श्रीकृष्ण प्रेम का बंगाळ दवी में नहीं वरन्‌ समस्त भारतवर्ष में 
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प्रचार के लिये आविर्भाव हुआ था । इन के ईश्वर प्रेम ने कोटानुकोट नर- 
नारियों को श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न बना डाला | इन के जन्म समय सूय्यं, 
शुक्र, बुध एवं राहु पूर्वभाद नक्षत्र में थे । बृहस्पति और मंगल पूर्वा 
में, शनि ज्येष्ठा में ओर चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में था। इस कुण्डली में कतिपय 
विचित्र योग पाये जाते हैं। स्वगृढ़ी वृहस्पति ईश्वर प्रेम उत्पादन करने वाळा 
ग्रह पञ्चम स्थान में है ओर धर्म स्थान का स्वामी ईश्वर अनुष्ठान कर्त्ता 
सङ्कर, वृहस्पति के साथ पञ्चमस्थ. हें ॥ नवमेश मंगळ चतुर्थश भी है और 
वह पन्चमेश के साथ पञ्चमस्थान में बेठा है अर्थात्‌ चली राजयोग भी है। 
परन्तु सांसारिक आडम्बर का राजयोग नहीं होकर पञ्चमेश ओर नवमेश के एकत्र 
: होने के कारण ये ध्मस्थापन के एक बड़े महानपुरुष हुए । इन की मृत्यु १५३३ ई. 
के आपाढ्‌ सप्तमी रविवार को जल में डूबने से हुईथो । (भक्ति-भाव के कारण कुछ 
मतान्तर भी है) 

देखो घाः १५९ (६); १७९ (२) (९); १८९ (२); १९० (ख १४), 
१९१ (४); २१७ (२९). 


© डं EN 
कुलं ११ 
महाराज छत्रसाल । 
जन्म कुण्डली 


रवि १।९।४०।९६ (५७३४) 
चन्द्रमा २।९।२९।४(७४२।३९) 
भोम ४।१९८।२ १(१९।२६)बुध. 


९।१४।३।२५ (३।४)शुक्र २।१९। 

| ५५।२२ (९३।४८) शनि ५1० 
१।२२(७।२७)राहु १।१८।७।३९ 
(३।११) केतु ७।१८।७।३९। 
(३।११) 


महाराजा छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया शुक्रवार संवत्‌ १७०५ 
मगशिरा नक्षत्र में हुआ था । इस्वी सन्‌ १६४९ था । 





लग्न ७।९।३८।१५।३।११। 


` ०।१३।९६।३० (८९।८) गुरु | 


Ce 
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नवाश कुण्डली 


यह कुण्डली महाराजा 
छत्रसाळ बुन्देळ खण्ड के एक 
महाप्रतापी राजा की हे | इनके 
पिता का नाम “चम्पतराय? था । 
चम्पत राय ने सुगलां से अर्थात्‌ 
औरङ्गजेब से बहुतबार लड़े थे । 
जिस समय शाइजहाँ के सरदार 
बाकी खां से युद्ध हुआ ओर बाकी 
खां हारकर वापिस गया । उसी 





समय बाकी खाँ ने अचानक चम्पत राय के ज्येष्ट पुत्र सारवाहन को घेरकर मार डाला 
था। यद्यपि सारवाहन केवळ चोदह वर्ष के थे परन्तु वीर होने के कारण वह 
बुन्दलों के बहुत प्रिय थे । कहा जाता है कि चम्पत राय की स्त्री ने स्वप्न 
देखा कि सारवाइन उनसे कह रहे हैं कि में पुनः तेरे गर्भ में आउंगा । थोड़े ही 
दिन उपरान्त चम्पतराय की स्त्री गर्भवती हुई। सभी को विश्वास हो गया 
था कि सारचाइन, रानी के गर्भ में आ गए। उस समय चम्पत राय रणक्षेत्र 
में थे ओर डुन्देछ वीरों की रमणियां भी रणक्षेत्रही में अपने पति के साथ रहा 
करती थी । इसी तरह चम्पत राय की रानी ने भी गर्भावस्था का समय रणक्षेत्र 
ही में काटा ।लड़ाइयों के कुछ दिन बाद मोर पहाड़ी के जंगल में जो कटेरा नामक 
ग्राम से तीन कोस है, रानी ने बुन्देळ खण्ड के भावी विख्यात वीर छत्रसाळ का प्रसव 
किया । - 


जन्म-कुण्डली के देखने से कोई प्रत्यक्ष ऐसा उत्तम योग नहीं मिळता हे 
जिससे उनका उज्ज्वल भविष्य मालूम हो। चतुथश शनि एवं सप्तमेश शुक्र 
अर्थात्‌ दो केन्द्र के स्वामी त्रिकोणश चन्द्रमा के साथ हैं परन्तु अश्मस्थ होने से 
अत्यन्त निर्बल राज योग होता है। परन्तु नवमांश-कुण्डली में कई प्रकार के 
राजयोग पाये जाते हैं। इस स्थान में श्री गोरे लाळ तिवारी बिलासपुर के 

र राजयोग जो नागरी प्रचारणी पत्रिका के भाग १३ अङ्क १ पृष्ठ ६८ में 
पाया जाता है, उद्धत किया जाता हैं । 


धर्मापत्य पौधूनोन केन्द्र ळग्नपयुतो वदष्योराज: ज्ञाराकःज्यक्षेषु घटेषु 
सषेराजाधिराजः ॥ द्य नोन केन्द्र कोणे छखेशे भपजो भूपान्यजो मंत्री । निव- 
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सेतां व्यत्ययेन ताबुभो धमं कर्मणोः । एकत्रान्यतरो वापि वशच्चे योग कारको ॥ 
यदि केन्द्र त्रिकोणे वा विप्तेतां तमो ग्रहो । नाथेनान्यतरेणापि' सम्बन्धाद्योग का- 
रको । विलग्ननाथस्थितरा शिनाथल्तद्वाशिनाथो यदि तुङ्ग युक्तः । निशाकराक्तेन्द्र 
गतोऽथवास्याद्योगो महाकाल उसौख्ययुक्तः । 


'मुषण” की कुछ कविताएँ 


निकसत म्यान तं मयूखें प्रले भानु केसो, 
फारें छम-तोस से गयंदन के जाल को । 
छागति छपति कंठ वेरनि के नागिनी सी, 
रुक्रहिं रिझावे दे दे मुण्डन के मालको ॥ 
लाळ छितिपाळ छत्रसाळ महावाहु बढी, 
कहां छौं बखान करों तेरी करबोळ को । 
प्रतिभट करक कटीले केते काटि कारि, 
कालिका सो किलकि कळेऊ देति काल को ॥॥ 


भुज-भुजगेस की वेसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदि खेदि खाती दोह दरून दलन के । 
चखतर पाखरन बीच धंसि जाति, मोन पेरि पारजात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
रंयाराव चंपति के छत्रसाळ महाराज, भूषन सक्रे करि बखानी कळन के । 
पच्छी परछोने ऐसे परे परछीने बीर, तेरी वरछी ने चर छोने हैं खळन के ॥२॥ 
रेया राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंड भूषण भनत गजराज जोम जमके । 
भादों की घटांसी उड़ि गरदे गगनं घरें, सेल समसेरें फेर दामिनी सी दम कें ॥ 
खान उसरावन के जाल -राजा रावण के, छनि छनि उरलागें घन केसी धमके । 
वयर वगारन की अरि के अगारन की, नांघती पगारन नगारन के धमकें ॥३॥ 
हैबर हर्ट साजि गेवर गरट्ट सचे, पेंदरठ 6 फौज जुरी तुरकाने की । 
भूषन भनत राय चंपति को छत्रसाळ रोप्यो रन ख्याल हो के ढाळ दिंदुवाने को ॥ 
केयक हजार एकवार चेरि मारि डरे, रंजकदगनि मानो अगिनो रिसाने की । 
सेद अफगन सेन-सागर छतन लागो, कपिछ, सराप छौँ तराय तोपखाने की ॥४॥ 
चाकचक चमके अचाक-चक चहु ओर, चाकली फिरति धाक चंपति के लाळ की । 
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भूषन भनत-पातसाही मारि जेर कीन्ही, काहू उमराव ना करेरी करबाल की ॥ 
छुनि छनि रीति विरदंत के बड़प्पन की, थप्पन उधप्पन की बानि क्षत्रसाळ की । 
जंग जीति लेवा तेऊ हवक दाम देवा भूप, सेवा लगे करन मद्देवा-मदिपाळ की ॥५।। 


देखो धाः १९९ (४) (१४), २८३ (९१). 
कुड्ळी १९ 
हैदर अली सुल्तान ( मैसूर ) 


यद्द कुण्डली “रोआयल 
होरस्कोप”” नामक ग्रन्थ में पाया 
जाता है। बी. सूर्य्यनारायण 
राव लिखते हैं कि हेदर अली का 
जन्म सरवरी नामक वर्ष में सोर 
अग्रदण मास कात्तिक अमावस्या 
ज्येष्ठा नक्षत्र में था। इन्हों ने 
कोई शाका, संवत्‌ या इस्वी 
ळी नहीं दिया हे परन्तु इतिहास में 
इनका जन्म १७२२ ३० में होना पाया जाता हे । यह एक साधारण सिपाही 
के वाळक थे । बाल्यकाल में “वॅकपेया” नामक एक ब्राह्मण के पझु का चर- 
वाहा थे। मेसर का हिन्दू राज्य जब शक्ति डीन हो गया तब हेदरअली ने थोड़े 
से सिपाहियों के साथ लूट-मार करना शुरु कर दिया । ऐसा देख कर मसूर के 
राजा ने उसे अपनी सेना में नोकर रख लिया । तत्पश्चात्‌ हैदरअली ने कईवार 
अंग्रेज से एवं बालाजीराव आदि से लड़ाई में विजय पाई ओर अपनी सेना को 
खूब बढ़ाया । सन्‌ १७६६ ३० में मेसूर राजा के देहान्त होने के उपरान्त सेना 
की मदद से वह स्वयं गद्दी पर बेड गया ओर अपने प्रभाव ओर राज्य को इतना 
बढ़ाया कि निजाम, मरहट्टे और अंग्रेज आदि सब के सब भग्नभीत दो गये । 
उसने दक्षिण भारत में घंगाळ खाड़ी एवं अरब सागर के अन्तर्गत, पूरव-पश्चिस 
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ओर कृष्णा से रामेश्वर पर्यर्यन्त, उत्तर-दक्षिण का एक अपना अखण्ड राज्य अस्था- 
पित कर छिया । उसके फोज की संख्या लगभग एकलाख की थी । छगभग ३०० 
खो छरक्षित किले उसके राज्य में थे टीपु छल्तान इसी का बेटा था । हेदर अली 
की मत्यु ७ दिसम्बर १७८२ ई. में हुई थी । 


देखो धाः १२९ (४); १३३ (४); १५८ (१७); १५९ (१) (९); २८३ (५१). 


कुंडली १३ 
टीपू सुल्तान । 


यह कुण्डली मेसूर के राजा 
टीपू छछतान, छल्तान हेदर अली 
के पुत्र, की है। इनका जन्म 
१७९२ ३० के चन्द्रमाश कात्तिक 
शुक्ल पक्ष भरणी नक्षत्र में हुआ 
था । बी. सूर्य्यंनारायण राव 
का कथन है कि एक शिलालेख 
से इनका जन्म-स्थान दिवान- 
हली रेलवे स्टेशन से २२ मील 
बंगछोर से उत्तर में दोना प्रतीत होता है। यह एक बड़े सेसूर के अधिकारी 
राजा के पुत्र थे । परन्तु यह अंग्र जो से युद्ध में पराजित होकर सन्‌ १७९९ में मारे . 
गये ओर इनका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। यद्यपि इस कुण्डली में सक्षमेश 
ओर दशमेश बुघ (केन्द्रपति) नवमेश (त्रिकोण पति) के साथ होकर उत्तम राजयोग 
देता है, परन्तु सभी के द्वादशस्थ होने से राजवंशी होने के कारण राजा तो हुए 
परन्तु राज्य विध्वंश हो गया । इस कुण्डली में लग्नेश एवं चतुथश षड स्थान 
अर्थात रिपु स्थान गत हे । धन स्थान का स्वामी शनि सूर्य्यं के साथ द्वादशस्थ 
हे । इसी कारण इतिहास देखने से प्रतीत होता हे कि द्वादश स्थान में भाग्य का 
स्वामी सूर्य्ये, कमे स्थान का स्वामी बुध ओर धन स्थान का स्वामी शनि, सबोंके 
एकत्रित होने से सन्‌ १७९२ में छोडे कोनंचालिस को इन्हें तीन करोड़ रूपया देना 
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पड़ा था। ओर उस समय उनको राहु को महादशा बीतती थो । राहु 
सूर्यं, बुध, शनि, समुदाय फल देने वाळा था जैसा कि पूर्व लिखा जा चुका है । 
भरणी के किस चरण में इनका जन्म था इसका पूर्ण विवरण नहीं रहने के कारण 
अन्तरदशा का निश्चय नहीं किभा जा सका । इनके धर्म स्थान का स्वामी सूय्यं, 
शनि के साथ हे ओर उसपर बृढ्दस्पति झुमग्रह की पूर्ण दृष्टि हे तथा शनि को धर्म- 
स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि हे। इस कारण अपने धसं से विचलित न देर तचा 
बड़े पाखण्डी ओर धाम्मिक थे कि जो इतिहास से भो प्रतिपादित होता दै । 
देखो घाः २१७ (३५) (८२); २८३ (५१). 


कुङछी १७ 


राजा वीरराज | 


यह कुण्डली दक्षिण भारत 
“कु के अन्तिम राजा वीर- 
राज की हे । इसका जन्म १८०२ 
इ. के श्रावण महीने में हुआ था। 
बी. सूर्य्यनारावण राव नेभी 
इनको जन्म तिथि के विषय में 
कुछ नहीं लिखा है । इतिहास 
देखने से पता चछता है कि यह 
द DA ES eg ESS एक बड़ा ही अत्याचारी ओर 
दुष्ट राजा था । उसने अपने बहुत से कुट्टम्ब्रियों को मरवा डाला था ओर उसे 
कोई पुत्र न था । १८३४ ई० छोड वेण्टिग ने उसे युद्ध में पराजित किया ओर 
राज्य छीन लिया । वह १८५२ में विछायत चळा गया ओर उसकी वहीं मत्यु हई । 
जन्म तिथि नही ज्ञात होने के कारण बहुत सी बातें इस कुण्डली के विषय में नही 
लिखा जा सका । परन्तु कुण्डली मात्र के अवछोकन से कालसर्पे-योग पाया जाता 
है जो उनके राज्यच्युत होने का मुख्य कारण हुआ । पन्चम स्थान भी बहुत द्वी 
ह है और कई बातें इस पुस्तक में इस कुणडछो के विषयमें लिखी जा चुकी 





देखो धाः १२५ (२); १५८ (१७); १५९ (११); २९४ (७)- 
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कुंड्ही १५ 
महाराज राम चम्मो । 


इनको जन्म तिथि अप्रेल 
१८१२३. में चेत्र पूर्णिमा की 
थी । ट्रावनकोर ७ इजार वर्ग 
समीर का एक राज्य था ओर 
लगभग डेढ़ करोड़ का वापिक 
भूमि-कर था । यह कुण्डली भो 
रोआयल होरस्कोप नामक ग्रन्थ 
से उद्धत की गयी है । 





Ere 7; 3 


देखो घाः १७७ (२) १७९ (५) (११); २८३ (८) (३०). 


© EN 
चुल १६ 
ईस्वरचन्द्र विद्यासागर । । 





चन्द्रमा का नक्षत्र (३) 

तीन, मंगळ १५, शुक्र ९, सूर्य 
१३, बुध १२, बृहस्पति २५ 
(दक्री), शनि २४, रा. १३, लग्न 
८।९। जन्म २९ सितम्वर १८२० 
३० तदनुसार संवत्‌ १८७७ 
आश्विन कृष्ण द्वादशी मंगलवार 
शाका १७४२।५।११।१५।४१।४४ 
(वङ्गदेश में जन्म वर्ष इत्यादि 
लिखने की यही रीति है अर्थात शाका १७४२ के कन्या संक्रान्त के ११ भंश 
पर १५ दण्ड ४१ पळा ४४ विकला इष्टदण्ड) में पूजनीय ईश्वर चन्द्र विद्यासागर 
का जन्म हुआ था । इनका जन्म बड़ प्रान्त के मिदनीपुर जिळान्तगंत वीर- 
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सिंहपुर ग्राम मै एक घाम्मिक परन्तु दरिद्र ब्राह्मण के घर में हुआ था । इनकी 
बुद्धि एवं विद्या मिरुचि बहुत अच्छी थी। इन्हो ने बहुत ही शीघ्र अर्थात तीन वर्ष में 
व्याकरण समाप्त किया ओर साहित्य के अध्ययन में ११ ग्यारहवर्ष हो की अवल्था 
में छग गये । यद्यपि इन्हें भोजनादि स्वयं बनाना पड़ता था, तो भी ये बहुत दो 
शीघ्र एक उच्चकक्षा के पण्डित हो गये । इनकी स्मरण शक्ति भो अच्छी थो। 
विद्याथियों से इन्हें बड़ा प्रेम था ओर बड़े दानशोल थे । बिधवा विवाह को इन्डो ने 
प्रतिपादित किया था ओर बहुत सादा जीवन व्यतोत कर भी कुछानुसार धनोपार्जन, 
अच्छा ही किया । ये अपनी माता के बड़े भक्त थे इन्दो ने बड़ प्रान्त ही में 
नहीं बल्कि समस्त भारत में बड़ी ख्याति पायी । शृत्यु के लगभग दो वर्ष पूर्व से 
इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया ओर अन्त में बुखार से २८ वो जुलाई १८९१६० को दो 
बज के १८ मिनट पर इनकी मत्यु हुई। 


देखो धा १२९ (२, कु० १६ के बदले ३६ छप गया है) (४); १३२ (१) 
१५९ (१) (2); १८९ (२) २८३ (८०). 


कुंडली १७ 


रामक्‌ &ग-परमहस | 





सू.य्यं का नक्षत्र = २४ = १०।९।१३ 
मंगल ,, न = ४ = १।२४।० 
चुघ 99 5 = २४ = १०।७।० 
बृहस्पति ,, ,, = २६ = ११।१०।२० 
शुक्र 3999 = २७= ११।२९।१० 
शनि ,, 99 = १२ = ९।७।२१ 
राहु , ०, = ७ = ३।२।० 
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` इनका जन्म २० फरवरी १८३३ तदनुसार, संवत्‌ १८८९ शाका १७१४। 
१०।९।०।१२ बुधवार के प्रातः समय शतभिषा नक्षत्र चान्द्री मास फाल्गुन 


शुक्लप्रतिपद का था । उस साल की हस्तलिपि पञ्चाङ्ग जो लेखक को लाइव रोमें 
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है, इन सब बातों के शुद्ध करने में प्रयोग क्रिया गया हे । हुगळी जिलान्तर्गत 
जहानाबाद से चार कोस पश्चिम “कामार पुकुर' ग्राम में श्रो१०८ रामकृष्ण 
जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम खुद्दी राम चटोपाध्याय था । 
यह ग्राम के एक प्रसिद्ध परन्तु अत्यन्त निर्धन मनुष्यों मं से थे। एकवार 
खुद्दीराम चट्टोपाध्याय गया धाम भाए हुए थे । उन्दोंने स्वप्न में श्री गदाधर 
जी को देखा और स्वप्न ही में गदाधर जीने कहा भें तुम्हारा पुत्र होके 
जन्मूंगा, इसी कारण बचपन में रामकृष्णजी का नाम इन के पिता ने 'गदाघर” 
रक्खा जिस के अपभ्र'श रुप में उन्हें गदाई २ कहा करते थे । विद्याऽयन की 
ओर उनकी रूचि किन्चित भी न हुई । बंगाली सन्‌ १२५९ में कलकत्त के 
सुप्रसिद्ध एवं अत्यन्त दान शोला रानी राशमणि ने दक्षिणेरवर नामक स्थान 
में एक काली बाड़ी बनवाई थी। वहीं रामकृष्ण जी के बढ़े भाई पुजारी में 
नियुक्त थे । धीरे धीरे रामकृष्ण जो वहीं की पूजा का काम करने लगे । पूजा 
करते करते आप पर भगवती की कृपा हुई ओर कहा जाता है कि कुछ द्वी 
दिनों पर भगवती से इनको साक्षातक्रार हुआ । फलत: यहद एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हो गये। इनका विवाह जयरामवाड़ो नामक ग्राम के रामचन्द्र सुखो- 
पाघ्याय की पाँच वर्ष की कन्था से हुआ । परन्तु रामकृष्ण जी को लोग 
पागल समझने लगे और इस कारण वह अपने पिता के घर हो रह गई। 
कुछ समय बीतने पर ओर तन्त्रोक्त साधन की सिद्धि के उपरान्त उन के पास 
तोता पुरी नामक एक सिद्ध पुरुष आए । उन से श्री रामकृष्ण ने योगाभ्यास 
की शिक्षापाई और सन्यास भी -ल्या। उन्हीं ने इनको परमहंस की उपाधि 
भी प्रदान को । केशब चन्द्र आदि उस समय के बड़े बड़े लोग श्री रामकृष्ण 
जी के दशंनार्थ दक्षिणेश्वर में भीड़ लगाये रहते थे। आप एक बड़े सिद्ध 
पुरुष थे । भारतवर्ष के छविख्यात विद्वान्‌ स्वामी विवेकानन्द आप के एक 
योग्य शिष्या में से हुए आप हो को कृपा से विवेकानन्द जी के चित्त को हिन्दू 
धर्मं से शान्ति हुई । स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के 
देहान्त के उपरान्त रांमकृष्ण-मिशन नामक संस्था भारतवषं में स्थापित कर 
दी । सन्‌ १८८६ की १६ वी अगस्त को ये सवदा के लिये समाधि में आ गये । 
कर्ही-कही लिखा पाया जाता है कि उस अन्तिम समाधि के समय इनको 
जिल्ला में एक बण हो गया था। 
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देखो धाः १९८ (१७) (१८); १८७ (७); १८९(२); १९२(२);२२९ (८); 
१२६ (१६), 


कुंडली १८ 
पञ्चानन अट्टाचाय्ये जी । 


सूर्य्यं १६ वां, चं १९वां, 
मंगल १०वां, बुध (१६) १७वां, 
बृहस्पति एवं शुक्र १९वां, शनि 
चोथा और रा. चोथे नक्षत्र में 
था। सूर्यं ६।२०।३०, चन्द्रमा 
८।६।०, मंगल ४।२।३०, बुध 
७।१२।१२ ब्रहस्पति ८।२।६, शुक्र 
८।३।२५, शनि १।९।० (वक्री), 
रा, १।२१।९८। 

इनका जन्म समय ५वी नवम्वर १८३५ ६० की अद्ध रात्रि के बाद है 
इनकी कुण्डली “जातक कोमुदी' नामक ग्रन्थ में पायी जाती है। परन्तु 
जन्म तिथि इत्यादि दी हुई नहीं हे । उक्त पुस्तक में लिखा है कि स्यं १६बां 
नक्षत्र (विशाखा) में था अर्थात्‌ जन्म के समय तुळारारि के २० अश से 
उपर था । इण्डियन क्रोनोलोजी नामक पुस्तक एवं पञ्चाङ्ग के देखने से वोध 
होता हे कि चोथी नमम्वर १८५३६० को सूर्य्यं तुळा के २० अंश अथवा 
२० अंश के के ऊपर होता हे । 'जातक कोसुदी” के अनुसार इन की 
कुण्डली में चन्द्रमा मेष रारि में लिखा पाया जाता है । जो 
पूणसासी के लगभग का जन्म बोध करता है। इन्डियन क्रोनोलोजो एवं 
उस वषे का काशी पञ्चाङ्ग देखने से पता चलता हे कि सर्य्यं तुळा कि २० 
अशपर अर्थात्‌ विशाखा में चोथी नवम्वर १८५३ लगभग २५ दण्ड के उपरान्त 
प्रवेश करता था । चौथी नवम्बर १८५३ अग्रहन शुक्ल तृतीया अर्थात्‌ अमावश्या 
के लगभग होता है। इस कारण चन्द्रमा कां सूय्यं से सप्तमस्थान में रहना 
अवश्य अशुद्ध है । इनकी कुण्डली में सं. की स्थिति दशवें नक्षइ में लिखा है ओर 





९५० 


पञ्चाङ्ग के देखने से कात्तिक कृष्ण अमावश्या अर्थात्‌ पइली नवम्त्रर को 
मंगल मघा नक्षत्र में प्रवेश करते पाया जाता हे । इसी कारण 
उनका जन्म पहली नवम्बर के बाद ओर सूर्थ्य स्थिति के अनुसार चौथो 
नवम्त्रर के २५ दण्ड के उपरान्त सम्भव होता है। सूर्य के तृतीयस्थ होने से 
इनका जन्म अर रात्रि के बाद का प्रतीत होता है। इल कारण इनका 
जन्स चोथी नवम्बर की रात्रि अर्थात्‌ ५वीं नवस्त्रर के आरम्भ में ही होना 
सम्भव है। इस तिथि की ग्रह स्थिति, सिवाय बुध के जो सत्रहवें नक्षत्र में 
पड़ता है, इन की कुण्डली की ग्रहस्थिति के अनुकूळ ही पड़ती है। चोथी 
नवम्बर की अद्ध रात्रि के बाद मूल नक्षत्र होता हे इस कारण चन्द्रमा धन 
राशिगत होगा ओर मेष में चन्द्रमा हो ही नहीं सकता । 


यह वङ्ग देशीय ब्राह्मग थे । वेद्यनाथ धाम में बहुत कॉल से थे। इनका 
धार्मिकविचार अत्यन्त सुन्दर ओर गम्भीर था । ये स्वयं योगाम्यासी थे ओर 
योगाम्यास क कठिन मार्ग को छगम रीति से बताकर छाखों शिक्षित समाज 
के सज्जना को उपदेश दिया करते थे। इन के बहुत शिष्य थे । 


देखो घा, १८९ (२) १९१ (९) २८३ (८) 
डं CC. ली 
कुण्डली १९ 
राय वद्धाइुर बङ्किमचन्द्र चटर्जा (€-1- ८.) 


र., बु. ठे नक्षत्र में 
मंगल ४, शुक्र ३, वृहस्पति ११ 
चन्द्रमा दशर्वे नक्षत्र के दूसरे 
चरण के लगभग अन्त में, शनि 
१६, वें राहु २६बे नक्षत्र में । 
लगन ९1१९ 
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इन का जन्म ससय २६ जून १८३८ संवत्‌ १८९५ के ४ अधाढ शुक्छ 


_ शके १७६०।२।१२।३९॥३१। था। हिन्दी प्रेस प्रयाग रामजी लाल शर्म्मा 


लिखित जो इन की जीवनो हे उस में सन्‌ १८३९ $० २७वीं जून में इन 
का जन्म लिखा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वह भूछ मालूम होता 
हे। इन का जन्म २४ चोबीस परगणा जिलान्तर्गत कांटाळ पाड़ा नामक 
ग्राम में हुआ था। ये कलकत्ता यूनीवर्सिटी की प्रथम श्रेणी के बी. ए. में 
से थे ओर इन्होंने बो. पुछ. भी पास किया था । बहुत वर्ष तक ये उच्च 
दजे के ड्रिप्टी मेजिस्ट्रंट थे। इन्हें राय वढादुर एवं सी. आइ. ई. की 
उपाधि भी मिली थी । बंगला साहित्य को उच्च शिखर पर लाने का इन्हीं को 
गोरब प्राप्त हुआ था। ये उपन्यास के एक बड़े लेखक हुप्‌। इन के सभी 
उपन्यास प्रायः शिक्षाप्रद थे ओर इन की कवितायें भी छलछलित एवं उच्च 
कक्षा की होती थी । देश प्रेम एवं देशानुगार की भी प्रवाद इन के लेखों में 
पायी जाती है। 'बन्देमातरम” शिर्षक, वह पद जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय 
ध्वनि बन गई हे इन्हीं की बनायी हुई एक कविता है। रामजीलाळ 
शर्म्मा ने इन की जीवनो मं लिखा है 'बंकिम बाब अपने उपन्यासो से देश 
भर में राष्ट्रीयता का संत्र फूकना चाहते थे ओर उन्हें इस काम में सफलता 
भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कदा था कि एक दिन £ बन्द्रेमातरम? की ध्वनी 
से सारा भारत गूंज उठेगा ओर आज इम ऐसा ही पाते भी हैं? इनके 
उपन्यासों का अनुबाद सभी भाषाओं में हुआ । विलायत के लोगोंने भी कई स्थानों 
में बड़ो प्रसंशा की इनका स्वास्थ्य बहुसूत्र रोग के कारण अच्छा नहीं 
रहता था ओर अन्त में इसी रोग के कारण इनके जननेन्द्रिय में दो एक 
फोड़े निकल आए । फछतः लभुभग ५५ वर्ष की अवस्था अर्थात्‌ १८९४ ई में 
इस असार संसार से चळ चसे । 


देखो धा, १५९ (१)(२) २१५ (८) २१७ (१०८); (३०८) (११). 
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कुण्डली २० 


श्रींयुतकेशावचण्द्र सेन । 


स्‌य्ये चुध, शुक्र एवं शनि 
१७वें नक्षक्ष में चन्द्रमा १९वें 
नक्षत्र. मङ्गल १९वें नक्षत्र, वृ. 
एवं केतु १४ वां नक्षत्र में थे । 


इन का जन्‍म १९ वां 
नवम्बर १८३८ ई० तदनुसार 
रूघत १८९५ अग्रहण शुक्छ 
द्वितीया सोमबार एवं शाका 
१७६०।७०४।९९।३५ को हुआ था (अर्थात्‌ मंगलधार होने के थोड़ी देर पूर्व) 
इन की कुण्डली एक वड़ाछी मित्र से मुझे प्राप्त हुई है । 


इन का जन्म हुगळी के समोप गरोफा नामक ग्राम में एक बड़े 
उज्ज्वल एवं धनिक वेद्य वंश में हुआ था। जन्म दी से इनका संस्कार 
बड़ा ही अच्छा था ओर चरित्र के भो अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे 
थे; परन्तु भाग्यवश एक स्कूल थे दूसरे स्कूल में नाम लिखाने के कारण परीक्षा 
में उत्तीणं न हो सके । इन की जीवनी में लिखा है कि परीक्षा-समय किसी 
अन्य बाळक से सहायता लेने के कारण परीक्षा भवन से ये वाइर कर दिये 
गये थे। परिणाम यह हुआ कि इन्दोंने पढ़ना ही छोड़ दिया ओर यूनोवर्सिटी 
की कोई परीक्षा पास न कर सके ओर यहीं पर इन के विद्याध्ययन काभी शेष दो 
गया । इन की जीवनी में बहुत सी बातें हैं परन्तु पुस्तक के लिये इतना लिखना 
आवश्यक है कि उनके समय में बंगाळ के युवक अग्रेजी शिक्षा के चकाचोंध 
में पड़कर बहुतेरे ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। उसी समय मद्धषि 
देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने एक बह्मसमाजसंस्था की स्थापना की थी । उसी संस्था 
ने इनके चित्त को पूर्ण रूप से आकर्षित किया ओर महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
से ये बढुतही अनुगृहीत हुए । यह सत्य है कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेरे 
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बाळक एवं मनुष्यों को ईसाई होने से बचा छिया । अन्त में महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर जो ब्रह्मसमाज के जन्म दाता थे ओर बाव केशव चन्द्र सेन से 
ब्रह्म समाज के मन्तग्यों में मतभेद हो गया । इनकी जीवनी में लिखा है कि 
देवेन्द्रनाथ के विचारों का निर्माण प्राचीन वेदिक शिक्षा के आधार पर 
हुआ था। ईसाई मत ओर ईसाई शिक्षा का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा था । लेकिन केशव चन्द्रसेन पर ईसाई शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता था । 
'देवेन्दनाथ तो चाहते थे कि वे ब्रह्म समाज द्वारा उपनिषदों के समय के हिन्दू 
धमं का पुनरुद्धार करें, लेकिन केशव चन्द्र सेन एक नवीन धर्म और 
नवीन समाज स्थापित करना चाहते थे........................... देवेन्द्रनाथजी 
हिन्दू धर्मानुसार विवाह को प्रथा के पूरे पक्षपाती थे लेकिन केशव चन्द्रसेन का 
विचार इस विषय में भिन्न था......... उन्होंने (केशव चन्द्रसेन) ब्राह्मणों के जनेड 
उतरवा डाले थे............... इस कारण उन के अनुयायियों में उपवित-रहित 
ब्राह्म ओर शूद्रहोव सभो आपस में खाते पीते......... ब्राह्मण की लड़की 
का शूद्र से, और शूद्र की लड़की का न्रहाण से बिवाह करने में उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं थी, इन सब मन्तव्यॉ. के अनुकूछ केशव चन्द्रसेन ने अपने ढंग 
पर ब्रह्म समाज की स्थापना भारतवर्ष के अनेकानेक स्थानों में की और 
इसाई पादरियों के लिये तो यह एक बईसा बन गये। १८८२ ई० में इन्हें बहु- 
मूत्र रोग हुआ ओर १८८४ ई० की ट्वी जनवरी को सवेरे ९ नो बज के 
५३ मिनट पर ये इस कम भूमि से सदा के लिये चल वसे। 
देखो धा. १२९ (२)(४); १३५ (७); २८३ (८). 


२१ 


सूय्यं ३।१२।३०, चन्द्रमा 
०।२७।९९, मंगल १०।६।४८ 
(घक्री),घुब ४।१।०, बु, ०।१६।१८, 
शुक्र ४।२।२४, शनि ९।२२।१२ 
(चक्री), सूर्य्यं दशा भोग्य वर्षादि 
९।४।१८ 
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२४ जनवरी १९२९ में लेखक ने एक पत्र द्वारा श्री रूपकलाजी से 
उनकी कुण्डली मांगी । कुण्डली आने पर बहुत परिश्रम पूर्वक देखने के 
उपरान्त मालस हुआ कि संबत्‌ एवं ईस्वी साल में पांच वर्ष का भूल है । परन्तु 
जन्मतिथि इत्यादि एकदम ठीक थी । उन की छपी हुई जीवनी में भी देखने से 
वही भूल पाई गयी । सब प्रकार से जांच करने के उपरान्त ठीक यह पाया गया 
कि उन का जन्म २७ जुलाई १८४५ ई० तदनुसार संचत्‌ १९०२ श्रावणकृष्ण नवमी 
कृत्तिका प्रथम चरण रविवार का था । इन की मत्यु चोथी जनवरी १९३२ 
को हुई । यह छपरा जिलान्तर्गत मुबारकपूर ग्राम के रहने बाले थे। इनके 
पितामह किसी उच्चपद्‌ पर आलमगंज इलाहाबाद में रहते थे, वहीं इनका 
जन्म), हुआ था । इन के पिता झुनशी तपस्वी राम एक बड़े धार्मिक पुरुष थे। 
उन्होंने कई घामिक पुस्तक भी लिखी थी । बाल्यकाल ही से धम्मं की ओर 
इनकी बड़ी चेष्टा रही । “सीताराम मनोहर जोड़ी, कबहु" चिते हैं इमरी ओरी” 
इस पद को ये सवदा पढ़ते रहते थे। ई० १८५९ में ये छपरा जिला स्कूल में 
विद्याध्ययन के लिये भरती हुए ओर मेट्रिक परीक्षोत्तीण होने पर १४ अगस्त 
१८६३ में सबइन्सपेक्टर के पदपर नियुक्त हुए । १८९० इस्वी में ख्री के देहान्त 
के अनन्तर आप की चित्त में पुनविवाइ का उद्वेग जड़ न पकड़ा । ये बराबर 
घास्मिक विषयों पर चिन्तमन करते रहे ओर प्रति दिन धम्मं की ओर इनकी 
अभिरति बढ़ती ही गई। इ० १८६९ में आप डिप्टीइन्सपेक्र के पदपर सु गेर गये 
ओर वहां १२ वर्ष तक रहे । लेखक ने बाल्यकाल ही में, जिस समय फारसी 
अध्ययन करता था, इनकी सौम्यम्रूत्ति का दर्शन बरबिगहा में गेद्रिंग परिक्षा 
(उस समय की एक परिक्षा विधि) के समय पाया था । ईश्वर प्रेमानुराग के 
कारण इनका चित्त, सांसारिक विषयों से ऐसा उच्चाट हुआ कि ४ थी 
नवम्बर १८९३ ई. को आप पेन्सन प्राप्त कर श्री अयोध्या निवास करने छगे ओर 
घहां श्री १०८ रामचरण दास जी से अंचल, लंगोटा, ओर कमण्डळ प्राप्त 
किया ओर गृुइस्थाश्रम से विरक्त हो गये। अपनी पेत्रिक सम्पत्ति को दान- 
पत्र द्वारा इश्वरार्पण कर दिया । इनकी माता की शत्यु १८९५ इस्वी में हुई 
थी । ये परम पूजनीय माता को जीवन पर्यन्त ९१) रुपया अपने मुशहरा वा 
पेन्शन से भरण पोषण के लिये दिया करते थे। विहार एवं युक्त प्रान्त के 
सभी छोग इन के इश्वर प्रम एवं अराधना को आदश एवं अनुकरणीय 
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मानते थे । आप भगवन के नाम को रटना रात्रिदिवा करते हुए ४ फरवरो १९३२ 
ई० में इस नश्वर शरोर को छोड़ सवंदा के लिये साकेत धाम को पारे । 
आपने अपने उपदेश, दानशोऊ ता, नाम-रटन एवं ईश्वर प्रेम का अकथनीय 
प्रभाव सभी शिक्षित समाजों पर ओर विशेष रूप से कायस्थ-समाज पर ऐसा 
डाला कि घर-घर में उनका नाम यश, ओर लीला सदा स्मरणीय रहेगा। 
इनकी जोवनी में, अनेकानेक अद्घ त घटनाओं के उल्लेख पाये जाते हैं। जिस 
से कलियुग में भक्ति-मार्ग हो छगम प्रतोत होता हे । इनके गुणानुबाद 
को जितना भी लिखा जाय थोड़ा हो होगा । 


देखो घा. १८९ (२); १९१ (३), २१३ (१८); २८३ (८). 
| कुण्डली २३ 
महामहोपाध्याय श्रोंगिवकुमार शास्त्री (काशी) 


उः सूर्य्य १०।१८।१५, मंगल 
| १।११।५४।, बुध ११।२।१६ । 
वृहस्पति २।१७।१८ । शुक्र ९। 
११1३७, शनि १०।२१।४२ । 





इन का जन्म पहली मार्च १८४८ ३० तद्नुसार संवत्‌ १९०४ फाल्गुन 
कृष्ण एकादशी बुधवार ४1३० पला पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के तृतीय चरण में था । 
'फछित विकास”. नामक पुस्तक में छापे की भूल से पूर्व फाल्गुणी लिखा पाया 
जाता हे । ये काशी के एक अद्वितीय विद्वानों में से थे । समी शास्त्र के ज्ञाता 
थे। सेकड़ों शात्ार्थं आपने किया । सनातन घमं के पूर्ण स्तम्भ थे। राजा 
महाराजा, एवं विद्वान सभी से पूजित ओर सब लोग इनके विचार को व्यवस्या 
रूप से मानते थे। इनकी सत्यु १९७४ अधिक भाद पद झुकू परिवा शनिवार 








६५६ 


को ७ वजे सवेरे हुईं थी ओर शत्यु के समय पक्षाघात ( लकवे ) की विमारी हो 
गई थी । 


देखो घाः १२९ (२) (५); १३१ (१); १३१ (२); १५९ (९); १७९ 
(९); १९१ (५); २८३ (८); ३०८ (११), 


कुण्डुछी २३ 
श्रीयुत बाबू श्यामाचरण डिप्डी मेजिस्ट्रेट । 


आप का जन्म १४बी 
माचे १८५० तदनुसार संवत्‌ 
१९०७ शाका १७७२ चेत्र शुक्ल 
प्रतिपदा का है। यह १८७३ ३० 
में डिपटी सेजिस्ट्रेट के पद पर 
नियुक्त किये गये थे । १८७८ 
३० में अपने पिता के साथ किसी 
नौका पर भरे हुए बन्दूक के साथ 
: शिकार के लिये जाते थे। बन्दूक 


का अग्रभाग इनकी दाहिनो वांह से अबलम्बित था । अकस्मात्‌ बन्दूक छूट गया 
ओर इनकी दा. बांहु के उपरी भाग में गोली लग गयी । बहुत समय तक 
जब घाव अच्छा न हुआ तो वांह के उपरी भाग अर्थात्‌ मोढ पर से वांइ काट 
दिया गया । तत्पश्चात्‌ आपने वांये हाथ से लिखने का ऐसा अभ्यास किया कि 
इजह्दार घगेरह बड़ी सफलता से लिख लेते थे । आप बड़े तेजस्वी, गम्भीर, विद्वान, 
एवं विचार शी छ दिप्टीमे जिस्ट्रेट हुए । बहुत दिनों तक आप मुझेर में थे ओर 
कुछ दिनों तक डिस्ट्रि मजिस्ट्रेट के पद को सुझेर में उशोमित किया | इन्हें 
कडे उयोग्य सन्तान थे । परन्तु अभाग्य वश उनमें से बहुतों की शत्यु हुई । आपका 
विवाह कछकत्ते के एक वड़े जमीनदार की कन्या से हुआ था ओर सछर की 
बहुत सी सम्पत्ति एवं कळकत्ते का मकान भी इनको मिला । लेखक के ये एक 
बड़े मित्रों में से हैं। १९२९ में इनसे कळकत्ते में लेखक को मुलाकात हुई थी 
अभी वर्तमान समय का समाचार ज्ञात नहीं । 








देखो घाः १५५ (८); १५८ ८१७); १५९ (१); १६५ (२); ३१३ (१४). 


कुंड्छी २५ 
. सर प्रझुनारायण सिंह जी बहादुर । 


यह्‌ कुण्डली स्व० काशी- 

नरेश ठेफ्टिनेन्ट कर्नल हिजहा- 
इनेस महाराज सर प्रझुनारायण 
सिंह जी वहादुर जी-सी. एस, 
आइ; जी. सी. आइ. ई; एल. 
एल. डी. की है। इनकां जन्म 
२६ नवम्बर १८५५ तदनुसार 

_ संवत्‌ १९१२ शाका १७७७ अग्र- 
इण कृष्ण तृतीया सोमबार को 





आदो नक्षत्र में ४३।२६ पळा पर था। बी. सूर्य्यनारायण राव कात्तिक कृष्ण 
तृतीया लिखते हैं। कात्तिक कृष्ण तृतीया २८ अक्टूबर पड़ता हे ओर संक्रान्त 
| तुळा का हे । अग्रहन तृतीया होने से ग्रह स्थिति ठीक भी मिल जाती हे । में. 
को सूर्य्यनारायण राव ने कन्या में लिखा है। उस वर्ष काशी पन्चाङ्ग एवं 
इन्डियन क्रोनोछोजी के अनुसार मं. सिंह के २८ अश में होना मिळता हे ओर 
सप्तमी शुक्रवार को कन्या में जाता है। इन्डियन क्रोनोलोजो अनुसार २७ 
नवम्वर के दिन में कन्या में जाता हे । इनके पिता श्रीनारायण सिंह जी सहा- 
राजाधिराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी के कनिष्ट भ्राता थे । महाराज प्रझु 
नारायण सिंह जी के बाल्यकाल डी में इनके पिता का स्वगंवास हो गया था । 
महाराजाधिराज श्री ईश्वरी प्र० नारायण सिंह जी ने श्री प्रमुनारायण सिंह जी 
को, जिस समय कि इनकी उम्र ९ वर्ष को थी, दत्तक पुत्र बना लिया था । ३० 
जून १८८९ में महाराजा प्रभुनारायण सिंह जी राजगद्दो पर बेडे । गद्दी पर 
बेठ कर महाराजा प्रभुनारायण सिंह जीने केवळ छशासन दी न किया वल्कि 
अपने पूर्वजों का खोया हुआ राज्य ओर स्वतन्त्र-अधिकार प्राप्त कर छिया। ४ अप्रेळ 
१९११ में आप को स्वतन्त्र शासन की सनद्‌ मिली । इसलिये महाराज प्रभ्ु- 
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नारायण सिंह जी काशी राज्य के उद्धारक ओर संस्थापक थे। काशी 
नरेश के इस भूमिद्दार ब्राह्मण राज वंश में कई राजा हुए परन्तु महाराज प्रभु- 
नारायण सिंह जी ने वह कार्य किया कि काशी राज्य जब तक पृथ्वी पर रहेगा 
तबतक आप उसके संस्थापक रूप से स्मरण किये जायंगे । 


महाराज प्रभुनारायण सिहजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । . फारसी 
ओर अंग्रेजी के भो ज्ञाता थे। आपका अधिक समय संस्कृत ग्रन्थों के अब- 
लोकन में बीतता था । श्रीमान ने संस्कृत में कई ग्रन्थ भी लिखो आप फारसी 
ऐसी अच्छी बोलते थे कि अफगानिस्तान के अमीर आगरे या ओर कहीं दरवार 
में आपकी शुद्ध फारसी सन कर चकित हो गये थे। महाराज बड़े बळत्रान 
ओर भारी शिकारी थे। पेसा फेंक कर निशाना मारते थे। आपने सेकड़ों 
शेरों काँ शिकार किया। आपकी दानशीलता, आप के राज्य या बनारस या 
युक्त प्रान्त तक इी सीमित नहीं थी। खास कर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं 
को आपने बड़ी-बड़ी रकमें दी। जिनमें लखनऊ का मेडिकल कालेज, सुजफ्फर- 
पुर का भूमिहार ब्राह्मण कोलेज, कानपुर का टेकनोलोजिकल ई स्टीच्यूट 
(शिल्प शिक्षालय) ओर बनारस का क्वीन्स कोलेज तथा हिन्दू विश्वविद्यालय 
विशेष उल्लेखनीय हैं । हिन्दू विश्वविद्यालय को तो धन के साथ साथ जमीन 
ओर मकान भो श्रीमान ने दिया । बनारस “सरस्वती भवन? नामक पुस्त- 
काल्य को आप से मूल्यवान संस्कृत पुस्तकें भी प्राप्त हुई हैं। काशी 
का जनाना अस्पताल आपने ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी के नाम से 
वनवाया । आप को सरकार और हिन्दू विश्वविद्यालय से कई उपाधियां 
प्राप्त हुई थीं। आप पक्के सनातन धर्मी थे। आप ४२ वष राज्य कर 
७६ वर्ष की अघस्था में 9 अगस्त सन्‌ १९३१ को परलोक सिधारे । अब 
आप के छयोग्य पुत्र मद्दाराजाधिराज काशीराज श्रीमान्‌ आदित्यनारायण 
सिंह जी बनारस की राजगद्दी पर विराजमान हें । 


देखो था: १३० (११); १२९ (९); १३३ (१); १५२ (२ १); १९९ (४) 
(९) (१९); १८७ (४) (९); ९८९ (२); २१३ (१८); २८३ (९१). 


क्र 
~ OR 2”/2--->> 


et वत सत त म ती dd ss 


६५६ 
[020 
कु ण्ड २५ 
बी. सूय्ये नारायण राव । 


जन्म कुण्डली . नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म १२ फरवरी १८९६ ई० शाका १७७७ रथ सप्तमी 
चान्द्री मास माघ दं. १४ पळा ३० भोमवार का है । जन्म समय में भरणी 
नक्षत्र था । लेखक के अनुरोध पर उक्त महाशय ने अपनी कुण्डली भेज 
दी हे । उनकी कई एक लिखी हुई अपनी पुस्तकों में भी उनकी कुण्डली 
पाई जाती है । ये कुछ समय तक वेळारी में वकालत करते थे आप ज्योतिष 
शास्त्र के एक महान विद्वान हैं जेसाकि आप की पुस्तकों से भी पता चलता हे । 
बोरवार, जर्मन महा युद्ध, महारानी विक्टोरिया, किङ्ग एडवडं, आकंडियूक 
अस्ट्रेलिया के विषय में आपने बहुत कुछ ज्योतिष गणनानुसार लिख छोड़ा 
था जो सभी बातें ठीक ठीक हुई । आपने ज्योतिष शास्त्र को एक नवीन 
जीवन प्रदान किया है और भारतवर्ष के एवं उस. के प्राचीन गोरव के बहुत 
ही प्रेमी हैं। आप का लेख बहुत ही महत्त्व पूर्ण एवं प्रभावशाली हुआ 
करता है। ज्योतिष की एक 'पएस्ट्रेलोजिकळ मेगजीन नामक मासिक पत्र 
लगभग २५,३०, वर्ष से आप निकाल रहे हैं । आप हो को पुस्तके एवं 
सेगजीन पढ़ने से लेखक को ज्योतिष में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था। आप 
लगभग ६७ उत्तमोत्तम पुस्तकों के लेखक एवं अनुवादक हैं । वर्तमान समय में 
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भी दो पुस्तकें ओर भी लिख रहे हें । प्राचीन भारतीय ज्योतिष विद्या की 
किरण आपने अपने लेख द्वारा सात समुद्र पार तक पहुँचा दी है ओर वृद्ध होने 
पर भी उनके मस्तिष्क में अभी तक कोई थकाबट नहीं पेदा हुई है ओर न 
लेखनी में ढुर्वलता । सोभाग्य वश कई वर्ष हुए कि लेखक को उन के दर्शन 
का भी लाभ वेद्यनाथ धाम में हुआ था। उनकी बाचाशक्ति भी बहुत ही 


प्रभाव शालिनी हे । 
देखो घा. १२९ (२); १३० (२); १३३ (१); १३५ (५); १५९ (१७); 
१५९ (१). 
© ` ‘CEN 
कु इल ६ 
लोकमान्य वालगंगाधर तिलक । 


सूय्यं ३।८।१९, चन्द्रमा 





| है 2 ११।१६।३, मंगल ६।४।३४, बुध 
६ के. २।२४।२९, बृहस्पति ११।१७। 
| ९२. परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी 
| व 4 के अनुसार ११।१९।४८ 
| ० ८ होता हे । शुक्र ३।१०।८, शनि 
| २ २।१७।१८, राहु ११।२७।३९, 


लगन ३।१९।२१। शनि दशा भोग्य 
बर्षादि ०।१०।९ 





इनका जन्म समय-२३ जुलाई १८९६ बुघवार तदनुसार शाके १७७८ 
आषाढ़ कृष्ण ६; २।६ पला था । इनकी कुण्डली श्रीमद्धागतत गीता रहस्य 
कर्मं योग शास्त्र में छपी हुई पायो जाती है । इनका जन्म रत्नागिरी में हुआ 
था। इनके पिता का नाम रामचन्द्र गंगाधर तिलक था । वाल्यावस्था से ही 
तिळक महाराज की गणित शास्त्र में बहुत अभिरुची पायी जाती थी ओर 
पढ़ने लिखने में इनका संस्कार बहुत ही अच्छा था। परन्तु बड़े हठो थे। 
सन १८७७ ० में इन्होंने गणित शास्त्र में एम. ए. देना चाहा परन्तु 
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परीक्षा में उत्तीण न हुए ओर १८७९ में एल. एल. बी. पास किया । 
विद्याविभाग से प्रेम ओर गवसेन्ट को नौकरो से विरोध इनको वाळ अवस्था 
सेद्दीथा। इन के पिता को मृत्यु सन्‌ १८७२ $० में हो हो गई थी । सन्‌ १८७३ 
$० के बेशाख में इनका विवाह हुआ था। स्कूर एवं कोलेज इत्यादि 
की स्थापना करना तथा उस में अध्यापकादि का काम करना सवंदा से इन 
को प्रिय था आप एक दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रसारक समिति और “केशरो? 
एवं “मराठा? नामक साप्ताद्विक पत्र के प्राणदाता भी ये ही थे । अत्युत्तम धार्मिक 
राजनेतिक तथा कानून सम्बन्धी लेल उन में बड़ो गम्भीरता एवं इढ्ता 
पूर्वक लिखा करते थे। इस के बाद राजनेतिक लेख के कारण कोल्हापुर के 
मोकददमा में १८८२ ई० में इन्हें चार मास के लिये कारागार हुआ । पुनः _ 
शिवाजी स्मारक फण्ड का तिलक महारोज पर राजद्रोही होने का मामला चला 
और डेढ़ वर्ष की सजा हुई । परन्तु महारानी विक्टोरिया ने इन्हें छोड़ दिया । 
पुनः केशरी में कई लेख लिखने के कारण १९०८ में सरकार ने तिलक महाराज 
को राजद्रोही समझा ओर उस में इन्हें छः वर्ष के लिये देश से निकल जाने 
का दण्ड दिया । १९१४ में तिलक महाराज जेल सुकत कर चले आये। अपने 
जेल जीवन को इन्डों ने घाम्मिक तथा दाशनिक पुस्तकों के अध्ययन एवं 


- लिखने में ही बिताया । १८९३ ई० में 'ओरियन' नामक पुस्तक प्रकाशित इुई। 


इस पुस्तक से तिलक महाराज की गणित एवं ज्योतिष की विद्वत्ता का पूणं 
परिचय मिळता है । दूसरी पुस्तक आपने “वेदों में आय्यो का आदि निवासस्थान? 
(Artic Home in the \ed25) लिखा। इस ग्रन्थ से तिलक महाराज की 
भूमिति, ज्योतिष, गणित, और जोवन शास्त्र आदि विषयों के अध्ययन का 
पता चलता है। इस पुस्तक के लिखने में आप को १० वर्ष परिश्रम करना 
पड़ा था । इस कारण कि आप को देश का काय्यं भी करना पड़ता 
था। अन्त में आपने गीतारहस्य नामक पुस्तक लिखा जिस को समी 
जानते हैं। १८९५ में आप यूनीवर्सिटी के फेछो हुए। तिलक महाराज 
न तो प्राचीनता के अन्धविशवासो थे ओर न नवीनता के घोर उपासक। 
मामे का झंझट आप को सर्वदा रहा । १९१८ में जव आप इंगलेण्ड 
गये तो वहां ये बीमार पड़ गये थे ओर उन का स्वास्थ्य बहुत विगइ गया 
था। १९२० में ३१ जुळाई शनिवार (अपाद बदी १ शाका १८४२) को 
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इस भारत केशरी का सिंहनाद सचंदा के लिग्रे बन्द हो गया । तमाम सन्नाटा 
छा गया ओर यह देश विना कर्णधार का हो गया। परन्तु कीत्ति, विचार 
एवं लेखनी द्वारा अपने जीवन को सवंदा के लिये स्मरणीय वना रक्खा । आप की 
आर्थिक दशा सदा अच्छी न रही । परन्तु भुजाजित धन की प्राप्ति आप 
को सवंदा होती रही । रामजीलालरार्स्मा ' ने लिखा है कि “कुण्डली के 
अनुसार उन की सब बातें साधारण थी? पर लेखक मतानुसार यद्द ठीक नहीं 
जो नीचे दिये हुए धाराओं से पता चलेगा । 


देखो घा. १०४ (५); १०६ (२); १३० (२); १३३ (३); १३४ (७); 


` १३६ (६); १४२ (४) (१९), १४४ (६), १५९ (१), १८९ (२), २०४ (१४), 
(२१), २०६ (१२) (१६), २०८ (४) (६), २८३ (८), ३०४ (२), ३१६(५)(६) 


ु कण्डु Ta 
कुण्डली २७ 


महाराजा लक्ष्मेदवर सिंह जी बहादुर 6.0.६. द्र अङ्गा 





Ce | र. दशा अशपर है और 
बक्री बुध काशी के पञ्चाङ्ग अनु- 
सार वारहवां अ शपर, 'इन्डियन 
क्रोनोलोजी? अनुसार १८वे अंश 
पर थां । इस कारण बुध अस्त है 

इनक जन्म २५ दिसम्बर 
१८९७ शुक्रवार संवत्‌ १८१४ 
शाका १७८९ आविन शुक्‍ल 





सप्तमी सूय्यादय के ७२८ पर पळा था । यह कुण्डली रोआयल 
होरस्कोप नामक पुस्तक में पाई जाती है ओर उस पुस्तक के छेख से 
(नाम नहीं दिया हुआ हे ) प्रतीत होता है कि मानो यह कुण्डली महाराजा 
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के कनिष्ट त्राता महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिं बढोदुर जी को है । 
सूर्य्यं नारायण राव जी से पत्र व्यवद्वार करने के उपरान्त वह लिखते हैं कि 
उनके पुस्तक में भूळ नदीं है। परन्तु अनेकानेक अन्वेषण द्वारा वी. सूर्य्य 
नारायण राव की भूल ही प्रतीत होती है । 


दरभङ्गा राज को विहार प्रान्त के सभी लोग बल्कि भारतवर्ष के लोग 
पूर्णरीति से जानते हैं। यह एक प्राचीन राजधानी ब्राह्मण कुल के मुकुट शिरो- 
मणि मेथिळ ब्राह्मयों को हे । इसकी गोरव पताका बहुत दिनों से उज्ज्वल 
कीत्ति के साथ फइरा रहो है। श्रोमान महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंहजी का जन्म 
इसी राज्यकुछ में हुआ। मासिक पत्रिका, लहेरिया सराय के एक लेख से 
यह प्रतीत होता है कि काश्‍मीर प्रान्त के एक महात्माने इस राजकुछ में कइ 
कारणों से जन्म लिया था । जो हो, यह बात अवश्य है कि यद एक बड़े बुद्धिमान , 
एवं सर्च हितेंषी महाराज हुए । इनकी बाल्यावस्था ही में इनके पिता स्वर्ग पधारे। 
आपने अपनी दानशोळता का अनेकानेक परिचय दिया । वृटिशराज्याधिकारियॉ 
के समक्ष आप को बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप की वाचाशक्ति भी अत्यन्त सराह- 
नीय थो । आप को मत्यु लगभग ४७ वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहा जाता 
है कि शारीरिक दोष के कारण आपको सन्तान न हुआ। आपकी अकस्मात्‌ 
मृत्यु के उपरान्त आप के कनिष्ट भ्राता महाराज बहादुर सर रमेश्वर सिद्द बहा- 
दुर जी. सी. आई. ईं. ने इस गद्दो को छशोमित किया जिनकी कुण्डली आगे दी 
जायगी । | 


देखो घाः १२० (१४) (१६) (२२); १५१ (१) (४) (२२), १८९ (२); 
२८३ (५१); ३१७ (२). 
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णुः 
कुण्डल २८ 


श्री १०८ शिवासिनय खचिदानन्द्‌ नरसिंह भारतोय 
स्वामी जगत गुरु शछङ्गेरी 


जन्म कुण्डली नवांरा कुण्डलो 





इनका जन्म ११वीं माचे १८५८ ३० ९ बजे रात तदनुसार संवत १९१४ 
११ वीं फाल्गुन (दक्षिणी) गुरूवार श्रवणा के द्वितीय चरण में था । यह कुण्डली 
रोआयल होरस्कोप .नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गया है। इनके पिता, कृष्ण 
राजउद्दय्यार ३ के राज्य में एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। आदि गुरु शङ्करा- 
चास्ये ने ४ मठों ( अर्थात्‌ बद्रीनारायण, जगन्नाथ, . द्वारिका ओर शुङ्गोरी ) की 
स्थापना की थी । उन्हीं में से श्टक री मठ के धामिक गद्दी पर १८६८ ई० में ये 
जगतगुरु के स्थान पर निर्वाचित किये गये। यह अपने समय के एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , वड़े तपस्वी एवं उच्च कक्षा के योगी हुए । महाराजा मे सूर, ट्रावनकोर, 
कोचीन, इत्यादि बड़े बढे मनुष्यों से ये सवंदा पूजित रहे। आपने श्री शारदा 
'एवं शङ्कर की स्थापना कछादि में २१ फरवरी १९१० $० को, लगभग ४००००० 
चार छाख को व्यय से किया था कि जिसपें लगभग ३०००० तीस हजार विद्वान 
ब्राह्मण जन उपस्थित थे। उक्त जगतगुरु जनसमुदाय से बड़े प्रेम पूर्वक मिला 
करते ओर इनके दर्शन से सभी को आनन्द प्राप्त होता था । आपने ४४ वर्ष 
उक्त गद्दी को छ॒शोमित कर १९१२ ३० में पञ्च भोतिक शरीर को त्यागा । 
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देखो घाः १५८ (१७); १६० (७); १८८ (२); १८९ (२); १९२ (२); 
२८३ (८).(२६) (५१). 


कुण्डलीः २९ 
महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह जो. सी. आई. 


सूय्यं ९।४।५०, मंगल 
६।२८।४८, बुध ८।११।९४, वृह- 
सपति २।२५।९६ (वक्री), झुक 
१०।०।९०, शनि ४।९।५। (वक्री), 
राहु ९।२१।५५। इष्ट दण्ड ठीक 
नहीं मालूम रहने के कारण ग्रह- 
स्फुट का कला कुछ अशुद्ध हो 
सकता है ओर चन्द्र स्फुट इसी 
कारण निर्धारित नहीँ किया गया। 

इनका जन्म १६ जनवरी सोमवार १८६० ई० तदनुसार संवत्‌ १९१६ 
शाका १७८१ माघ कुष्ण नवमी के सूर्य्यास्त के कुछ पूव हुआ था । यइ कुण्डली 
श्रीमान बाबू कामेश्वर नारायण सिंह जी नरहन की कृपा से लेखक को प्राप्त हुई 
हे ॥ इष्ट दण्ड ठीक नहीं मालम होने के कारण नहीं दियौ जञा सका। ये 
स्वर्गीय महाराज्ञा लक्ष्मीश्वर सिंह के कनिष्ट भ्राता थे। अपने भाई की मत्यु 
के उपरान्त आपने इस प्राचीन गद्दी को सुशोभित किया । अपने भ्राता के 
जीवन में (कहा जाता है कि) आपको लगभग ३ लाख की आमदनी मिली थी 
ओर अपनी बुद्धिमत्ता एवं कार्य्यं कुशलता से अपनी आमदनी ९ छख की बना 
डाळी । आप एक आदशं महाराजा थे। आप बड़े परिश्रमी एवं कुशाग्र बुद्धि 
थे। कार्य्य कुशलता मानो आप का स्वाभाविक गुण था। बड़े बड़े मेनेजर 
ओर निरीक्षक आदि के रहते हुए भी आप बड़ी कुशलता पूर्वक लगभग सभी 
कौय्यो' को स्वयं देख भाळ करते और फलतः अपने राज्य की पूणे उन्नति की । 
आप को समय की पाबन्दी बहुत थी ओर इस कारण आप अपने विस्तृत राज्य 
के प्रत्येक कामों को देखते हुए छाट साइब के एग्जक्यूटिव कोंसिळ, की मेम्बरी, 
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का काम एवं पुलिस कमीशन का काम बड़े उत्तम प्रकार से कर सके थे । 
अहूट घन के स्वामी रहते हुए भी आपको पाश्‍चात्त्य सभ्प्रता ने जरा भी न 
छुआ था । आप सनातन धर्म के एक मह्दास्तम्भ थे । इस प्रकार धन ओर 
धम्मं दोनों ही के लिये भारतवर्ष में आप की बड़ी कीत्ति हुई । आप देशप्रेमो . 
रहते हुए भी गवन्सन्ट को मोहित कर अपने समय में सर्वदा के लिये महाराजा- 
घिराज की पदवी प्राप्त कर ली । आप सं€कृत के बड़े विद्वान थे और बड़े ही भारी 
अनुष्ठानिक थे। आपने कठिन अनुष्ठान द्वारा अनेकानेक बातों को सम्भव कर 
दिखळाया । महाभारत ऐसी बड़ी पुस्तक को आपने १३ दिनमें पारायण 
समाप्त किया जिस कार्य्य के लिये अन्य कोई विद्वान खड़े न हो सके । यद्यपि 
आप कट्टर सनातनी थे परन्तु सभो सच्चे धर्मावलस्त्रियो पर उनकी पूरी श्रद्धा 
रहती थी। आपमें सहन शक्ति भी नितान्त दज की थी। आप को दो 
छयोग्य महारानियां थीं। बड़ी महारानी साहिवा के सभी सन्तान अल्पायु 
हुए ओर द्वितीय महारानो से दो पुत्र रत्न हुए, जिसमें चिरंजीचि बड़े पुत्र उस 
गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं ओर चिरजीवी द्वितीय पुत्र बड़े उयोग्य महाराज 
कुमार हें । दोनों भाइयों के आदरा-श्रातृ-प्रेम एवं प्रजा-प्रेम को देख कर जनता 
मुग्ध है। १९२८ ३० को दिसम्बर में आप को पक्षाघात हो गया। परन्तु 
ईश्वर कृपा से कुछ अच्छे थे। आप को राज्य का कार्य्यं देखना डाक्राँ ने मना 
किया था परन्तु आप ने परिश्रम पूर्वक अपने कत्तव्य का पालन करना जन्म 
का कर्णधार बना रक्खा था। इस कारण आपने पुनः अपने राज कार्यं को 
कुछ देखभाळ करना आरम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ कि आप कुछ उद्र 
रोग से पीडित हुए ओर इस नश्वर शरीर को जून १९२९'में त्याग दिया । 
यह सर्व स्वीकृति बात है कि आप भगवती देवी के परम अराधक थे। इस 
कारण आपकी मत्यु के समय में एक करुणा उत्पादन करने वाळा रुदन छन पड़ता 
. थापर खोज ढु'ढ पर पता नहीं चला कि वह अछोकिक रुदन कहां से आ रदा 
था । 


देखो धाः १२० (१३) (१६); १४२ (२२); १५९ (१०) (१२); १६६ 
( १. इसमें भूळ से २९ के बदले ३९ हे) (७); १७१ (१); १८९ (२); १९१ (५); 
२८३ (३०) (४०) (५१); २९० (३०); ३१३ (२६). 
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श्रीमान महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय । 
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इनका जन्म प्रयाग में २५ दिसम्बर १ ८६१ बुधवार तदनुसार संवत 
१९१८ पौष कृष्ण, हृस्ता नक्षत्र में ३०।१७ पला पर हुआ है ओर यह उच्च कुछ 
माळन्र्य देशी ब्राह्मण है । यह कुण्डली 'फलदीपिका? नामक ग्रन्थ से उद्धत की 
गई है । इनके विषय में विशेष लिखना मानो सूर्य्य को दीपक दिखलाना है । 
भारतवर्ष के सभी लोग क्‍या हिन्दू क्या मुसलमान क्रिस्तान क्या सभी इनकी प्रशंसा 
सुक्त कण्ठ से करते हें । इनकी जीवनी में तीन बातें मुख्य हें। प्रथम यह कि 
आजन्म आप सर्वदा विद्या प्रचार में बड़े दत्त-चित्त होकर लगे रहे ओर परिणाम 
रूप से काशी हिन्दूविश्वविद्यालय तो इनकी कीत्ति का स्तम्भ, भारतवासीय 
विद्यार्थियों के चरित्र एवं बिद्याध्ययन का केन्द्र ओर शिक्षा प्रणाली का एक 
आदशं-चिन्न, चिर काळ के लिये स्थापित हो गया । इनके जीवन को दूसरी बात 
यह हे कि आप देशोन्नति एवं दीन दुखियों के दुःख इरने के लिये सर्वदा एकरस, 
एक प्रेम एवं एक भाव से लगे हुए हे । यदि राजनेतिक क्षेत्र में किसी ने अपनी 
नोका को नाना प्रकार के झिकोरे में हिलने डोलने न दिया तो शायद वेसा एक 
मात्र जीव यहो हैं। तीसरी बात इनके जीवन को यढ है कि उच्च धाम्मिक 
विचार के होते हुए और प्राचोन सभ्यता का गौरव रखते हुए आप के हृदय के 
नेत्रो में पाश्‍चात्य बातों का चकायोंघ कदापि ही लगा । [ 


देखो घाः १५९ (१); १८८ (२); १८९ (२); १९१ (९); २८३ (८). 
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कंडली ३१ 
७ 
. भूतपूव श्रीमता महारानी साहिवा इन्दौर । 
जन्म कुण्डली नवांझ कुण्डली 













आपका जन्म २९ दिसम्बर १८६२ ६० पोष नवमी शुक्ल ४८1५१ पलापर 
हुआ था। आप इन्दोर महाराज की धर्मपत्नी थीं । किसी कारण से आपको 
अपने स्वामी से न पटा ओर लाड कर्जन साहेब ने श्रीमती महारानी साहिवा 
को ५ हजार रुपेए मासिक, खर्च के लिये दिलवा दिया । आपका दो तीन बार गर्भ 
पात हुआ ओर कोई सन्तान न थी | 

देखो घाः १९१ (१०); १५५ (१६); २८३ (८). 

कुण्ड्छीः ३२ 
श्री १०८ स्वामी प्रत्॒ज्याचाथ विवेकानन्द । 

सूय्य ९।०।०।१९, मंगळ 
०।७।०, बुध ` ९।१२।४२, वृ. 
६।३।२०, शुक्र ९।७।४०, श. 
५।१५।० (वक्री), रा. ७॥२४।२ १, 
चन्द्रमा ९।२१। लेखक के एक 
मित्र ने किसी पुस्तक से उद्धत 
करके इनकी जो कुण्डली भेजी 
है उसमें जन्म तिथि २९ पोष 
( सौरी ) शाका १७८४ लिखा 
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हुआ है । यह सप्तमी माघ चान्द्रो कृष्ण संवत्‌ १९१९ सोमबार तदनुसार १२ 
बारहवीं जनवरी १८६३ होता है। इनकी बृइद जीवनी में जो उनके शिष्यों ने 
तीन जिल्द में छपवायी हे, लिखा है कि वारहवीं जनवरी १९६३ जिस दिन संक्रान्त 
उत्सव था संसार में इनका प्रादुर्भाव हुआ ओर “श्रीगणेश चन्द्र मुखोपाध्याय की 
जीवनी संग्रह? नामक पुस्तक में लिखा है कि १२६९ बंगला फसली अर्थात्‌ २९ 

वां पूस (सोर) सोमवार को' प्रातः समय जन्म हुआ था । इससे भो सिद्ध होता है । | 
कि इनका जन्म वारद्दी जनवरी १८६३ ई० के प्रातः समय का है। इनकी 
कुण्डली जो लेखक को मिली है उसमें जन्मसमय दिया हुआ नहीं है। परन्तु 
सूय्ये मकर में दिया हुआ है । जीवनी-संग्रह में लिखा है कि इनका जन्म ६ बज 
कर ३३ मिनट ३३ सेकेण्ड अर्थात्‌ सूर्य्यादय के ६ मिनट पूर्व हुआ । इस इष्टदण्ड 
को मानने से लग्न धनके २९ अंश पर (८1२९) होतो है। परन्तु लेखक का 
विश्वास है कि उनका प्रादुर्भाव ठोक उसी समय हुआ था जिस समय सूय्य पूर्व 
क्षितिज में निकल रहा था अर्थात्‌ उनका इष्ट दण्ड ठीक ६० दण्ड माना जाय ओर 
ऐसा होने से प्राणपद अनुसार भी मकर लग्न का शून्य अंश ठीक होता 
है। जन्म लग्न धन मानने से उनका गठनादि वेसा उन्दर ओर भव्य मूत्ति 
जेसी उनकी थी नहीं होता । क्योंकि धन अग्नि तत्त्व हे ओर अद्ध जल राशि 
है ओर लग्नपर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ती । यद्यपि धन लग्न का 
स्वामी वृ. है परन्तु वह भी वायु तत्त्व एवं पाद जल राशि तुला में वेठा है । 
परन्तु सकर ळग्न होने से मकर पृथ्वी तत्त्व ओर पूर्ण जल राशि हे । उसमें शुक्र 
जल ग्रह और जल तत्त्व का एवं बुध जल ग्रह ओर पृथ्वी तत्त्व का वंठा है। 
केवळ सूर्य शुष्क ओर अग्नि तत्त्व का ग्रह भी लग्न में है। लग्न का स्वामी 
शनि, पृथ्वी तत्त्व निर्जल राशि में है । इससे काया का इढ्‌ होना ओर सराहनीय 
स्थूलता ( सूर्य्यं एवं शनि के कारण असाधारण स्थूछता न दोना ) होना बत- 
छाता है। इसी प्रकार जायास्थान धन लग्न होने से मिथुन होता है। डसपर 
वृ. और शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। परन्तु मकर होने से बृहस्पति की दृष्टि 
जाया स्थान पर नहीं पड़ती पर मंगल को पूर्ण दृष्टि पड़ती हे ओर जाया 
स्थान का स्वासी पापग्रह शनि के साथ पड़ता है। इन सब ओर अन्य 
भी कई कारणों से इनका मकर लग्न होना ठोक माल्स होता है। रामजी 
लाल शर्मा ने जो इनकी छोटी सी जीवनी छिखो है. उसमें १९ वीं जन- 
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वरी १८६२ ६० की जन्म तिथि लिख दी गयी है । यह प्रत्यक्ष भूल हे । इनका जन्म 
कळकत्त के निकट शिमलया नामक ग्राम में हुआ था । यह श्री विश्‍वनाथ दत्त नामक 
कलकत्ता हाइकोट के अटनी के ज्येष्ठ पुत्र थे। वचपन में इनका नास वीरेश्वर 
था जिसका अपभ्न श, इन्हें विले चिले कहा करते थे। आगे चळ कर इनका नाम 
नरेन्द्र हुआ । २० बीस वर्ष की अवस्था में इन्दो ने एफ० ए० पास किया 
और बी. ए. को परीक्षा की तेयारी में थे कि इनके चित्त में धर्म सम्बन्धी विवे- 
चना का अङ्क र निकछा। बाह्ा-धर्म एवं अन्य धसा के विषय में हू ढ़ने पर 
इनके चित्त को शान्ति न हुई। इस कारण इनके सम्ब्रन्धितों को इनके नास्तिक 
होने का भय हुआ जिस कारण इनके पिताने, इन्हें स्वामी रामङृष्ज परमहंस से 
भेंट करने को भेजा । स्वामीजी ने इनसे दो भजन खनने के उपरान्त विश्वास 
कर लिया कि यह होनहार बाळक हे ओर कदापि नास्तिक नढी' हो सकता । 
नरेन्द्र बाबू को भी परमहंसजी की ओर बड़ी श्रद्धा हुई ओर नित्य उनके निकट 
जाते जाते उनकी धर्म पिपासा शान्त हो गई । इन्होंने बी. ए. पास कर लिया 
परन्तु उसी समय इनके पिता का देहान्त हो गया ओर परमहंसजी के आज्ञा- 
नुसार नरेन्द्रजी ने वेद, सांख्य ओर पुराण आदि घाम्मिक ग्रन्थों का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया । इनकी माता को इनके विरक्त होने का सन्देह हुआ 
इस कारण उन्होंने नरेन्द्रंजी को विवाह की उंजीर से जकइना चाहा । परन्तु 
इनको तो संसार में धाम्मिक कम करना था, इन्होंने किसी की एक न मानी 


ओर परमहंसजी के आदेश ओर कृपा से इन्होंने सन्यास ले लिया। तभी से - 


इनका नाम स्वामी विवेकानन्द हुआ । योग का उपदेश पाया । उसको, जिसको 
इसाई, चोद्ध ओर ब्राह्मण आदि किसी भी मतमें शान्ति नद्दी' मिली थी उसे आज 
अपने महान्‌ हिन्दू धम में शान्ति मिलो। सोळइवी अगस्त सन्‌ १८८६ ई० में 
परमहंस रामकृप्णजी का देहावसान हो गया। फिर तो यह एकदम पारमा- 
'थिक विचारों ही में लग गये । . हिमालय प्रदेश में जाकर दो वर्ष तक्र योग साधन 
किया ओर कुछ दिन आवू पहाड़पर जाकर रहे । उसी समय में खेतड़ी महाराज 
को इनका दर्शन मिला । लिखा है कि इनके आशिवाद से महाराज को एक पुत्र 
भी हुआ उसी पुत्र के उत्सव समय महाराज ने इन्हें निमन्त्रित किया ओर उत्सव 
के उपरान्त इनके अमेरिका जाने का सारा प्रबन्ध कर दिया । सन्‌ १८९३ ६० 


अमेरिका के शिकागो नगर में एक धार्मिक सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला 
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था। उस सभा में हिन्दू-धर्म को छोड़ कर संसार के अन्य समल्त धर्मी के 
प्रतिनिधियों को निमन्त्रण था । स्वामीजी जापान आदि स्थानों में भ्रमण 
करते हुए शिकागो पहुंचे। गेरुआ वत्त्रघारी सन्यासी का दृश्य ही उस देश 
वासियों के समझ में न आता था। परन्तु कितनी शंका समाधानों के बाद 
उन छोगों में से कई विद्वानों ने इनका बड़ा स्वागत किया और इनके ठहरने 
आदि का प्रबन्ध भी कर दिया । अमेरिका के कई सज्जनों के अनुरोध पर येन 
केन प्रकारेण धर्म-सम्मेछलन के सभापति मद्दोदय ने स्वामीजी को सभा में उप- 
स्थित होने का निमन्त्रण भेज दिया । ब्रह्म समाज की ओर से श्रीप्रताप चन्द्र 
मजूमदार जी निमन्त्रित थे। उन्होंने ब्राह्य-धम के सम्बन्ध में एक वड़ा लम्बर 
चोड़ा व्याख्यान दिया । उनके भाषग के उपरान्त स्वामीजी को अवसर मिला । 
सभा के उपस्थित सज्जन जो इनके वेश को देख कर हंस रहे थे, वस ! स्वासो- 
जी की वक्तृता उनते ही केवळ मुग्ध दी न हुए वरन्‌ इनको वक्तत्व शक्ति का लोढा 
भी मान गये । “क्या फिर गई गुळदान की इवा चरम जदन में” । अर्थात्‌ अब तो 
सभी महोदय इनकी वक्तता को छनने के लिये नित्यप्रति उत्छक होने छगे और 
जनता बहु संख्या में दिन प्रति दिन वढ़तो ही जानेळगी। “हिन्दू घम” को 
आपने ऐसा प्रतिपादित किया कि किसो की कुछ न बन पड़ी ओर अन्तमें अख- 
वारों नें तो स्वामोजी की प्रशांसा में पन्ने-के-पन्ने लिख डाले। यह भी लिखा 
कि “'धमंसम्मेलन में जितने व्याख्याता आये थे उनमें स्वामीजी के जोड़ के 
एक भी न थे” । स्वामीजी ने ई'गलेण्ड आदि अन्य देशीय स्थानों में हिन्दू घम्म 
की विज्य डङ्का वजाते हुए भारतवर्ष के कोने-कोने में भ्रमण किया ओर दिन्दू- 
धसं को फिर से नया जीवन दे दियां। ये बालकों के समान सरल स्वभाव के 
थे। अपने देशके बढ़े भक्त थे । प्राचीन-गोरव में प्रेम रखने वाले थे । भारतवर्ष 
को संसार के सव देशों का गुरु कहते थे । उनकी लिखी पुस्तकों में से ज्ञान 
योग, कर्मयोग और राजयोग अधिक प्रसिद्ध पुस्तकें हें। स्वामी विवेकानन्द 
का विश्‍वास था कि हिन्दू जाति सामाजिक ओर राजनेतिक स्वाधीनता दोनों हो 
की इच्छुक थी । परन्तु वे लोग पारमाथिर स्वाधीनता, मुक्ति को ही मुख्य मानते 
ये। हिन्दू लोग अपने धर्मपर आघात दोना किसी प्रकार भी नही सह सकते । 
इसी कारण ये लोग इतने झाताब्दियों तक तरह तरह के आक्रमणों को सइते हुए 
भी अभीतक जीवित हैं। भोजनादि सम्बन्ध में उनका विचार था कि हिन्दुओं 
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के यहाँ भोजन सम्बन्धी जितनी स्वच्छता है इतनी विदेसियों में देखने को भो 
नही हे। वह यह भी कहते थे कि आहार झुद्ध होने से ही मन शुद्ध होता है । 
इनके प्राच्य ओर पाश्‍चात्य नामक निबन्ध से यह भी पता चलता है कि रामा- 
नुजाचार्य्यं के भोजन .सम्ब्रन्धी बतलाए हुए तीन दोष के भी वे सहमत थे । 
सात्त्विक भोजन एवं जो भोजन सरलता से पच सके चे उसी को खाना उचित 
बतलाते थे । वे अवतार को भी मानते थे। उनका कथन था कि जो कार्य्य 
ईश्वर की ओर ले जाने वाला हो वही कत्तव्य हे । निराभिमान एवं निःस्वार्थ 
भाव से कार्य्य करना हिन्दुओं का प्राचीन आदर्श हे। चौथी जुलाई १९०२ ० 
की ९ बजे रात्रि को भारत की धाम्मिक-६वजा फइराने वाला उसकी गोद से 
संदा के लिये निकल गया । | 


देखो धाः १२९ (३), १३० (१); १३४ (१) (१); १३५ (३) (६), १५९ 
(६), १८९ (२), १९० (ख. ७), १९१ (५), १९२ (२), ३०० (ख. ६७). 


© डु _ 0 
कुङ छ ३३ | 
श्री महाराजाधिराज चामराज उदेयार 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म २२ फरवरी १८६३ ई. सोर माघ के १२ अश अर्थात्‌ 
फाल्गुन शुक्छ पञ्चमी को ८ बज कर ३३ मिनट रात्रि का था । इनका जन्म॑ एक 


साधारण कुछ में हुआ थां । इन के माता पिता ने तो यह स्वप्न में भी नहीं देखा 


mm oy > टच 
TERS VT HT य रि 


६७३ 


होगा कि इस वालक का भावी ऐसा उज्ज्वल था। मेसूर के महाराज कृष्ण- 
राज उदेयार ३ ने निःसन्तान दोने के कारण बहुत से बालकों को गोद लेने 
के अभिप्राय से एकत्रित किया ओर एक कमरे में खिडोने, मिष्टान्न, फळ 
इत्यादि रख छोड़ा । उस में अपना एक तलवार भो रख छोड़ा और सभी बालकों 
को आज्ञादी कि तुम लोग अपनी रूचि अनुसार इस कमरे में जाकर 
जिसे जो चोज भाते उठाळो। उन वाळकों ने मि्टान्नादि पदार्थ अपनी 
२ रूचि के अनुसार उठाळी परन्तु यह ५ वर्ष का छोटा सा वाळक सीधे उस 
शाही तलवार के निकट चला गया ओर उसे पकड़ लिया । ठीक कहा गया 
है कि ' जेसी हो भवितव्यता वेसो उपजे बुद्धि" । बस उसी समय मद्दोराजा ने 
समझ छिया कि यदी लड़का होनेहार हे ओर उसी को गोद लिया । कृष्ण- 
राज उदेयार ३, २७ मार्च १८६८ को स्वर्गवास कर गये । फलतः २३ सितम्बर 
१८६८ को दटिश सम्राट की अनुमति से इन्हें राजगद्दी हुई । इनकी वाल्या- 
वस्था में कमिशनर द्वारा राज-कार्य्य होता रहा । श्री महाराज चामराज उदेयार 
को २५ माच १८८१ में पूर्ण अधिकार मिल गया ओर १८९४ ई० तक 
राजकार्य्य करते रहे । यह कुण्डको रोआयळ होरस्कोप से उद्ध त हुई हे । सूर्य्य- 
नारायणराव लिखते हें कि जब इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो इनको 
ज्योतिवियों ने कलकत्ते जाने से सना किया । इन्दोंने न माना ओर वक्षःस्थल 
रोग से इनकी मत्यु १८९४ ६० में हुई ओर एक पुत्र एवं स्त्री छोड़े गये । 

देखो घा. १३९ (१५. भूछ से १५ दो मरतवे छप गया है), १५२ 


(६) (१३), १५९ (१) (२), २८३ (८) (९१), २९९ (२), ३०६ (२९). 
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कुङछी ३५ 


सर आशुतोष खुखर्जी एम० ए०, पी० आर० एस०, 
डी० एल०, डी० एस०सी०, एफ० आर० ए० एस०, एफर 
आर० एस० इ० ओर सी० एस०आइ० 


= र इनका जन्म २९ जून सन 
| १८६४ ३० में हुआ था । इनके 
पिता डाकर गंगा प्रसाद मुखर्जी 
हुगळी जिला के निवासी थे। 
इन्होंने १८७९ ई० में इन्ट्रेन्स 
पॉस किया और यूनीवरसीटी भर 
मं द्वितीय हुए । १८८४ में इन्हों 
ने वी. प्‌. पास किया ओर यूनि- 
~ दु वरसीटी भें प्रथम पद पाया। 
१८८५ में एम. ए. की परीक्षा में ये सर्वप्रथम इए। १८८८ में हाईकोर्ट 
में वकालत आरम्भ किया । १८८९ में शिक्षा विभाग सेन्डोकेट के सभासद 
ओर कलकत्ता यूनीवरसिटी के फेलो हुए । पुनः १८९९ और १९०१ में 
भी इस पद को पाया । लेजिल्लेटिम कोंसिळ में यूनीवरसिटो की ओर से मेम्बर 
निर्वाचित हुए ओर १९०३ में कलकत्ता कोरपोरेशन की ओर से लेजिस्छेटिव 
कोंसिल के मेम्बर हुए। १९०४ में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए । १९०६ से 
१९१४ पय्यन्त यूनीवरसिटी के वाइस-चान्सळर रहे । १९२० में चीफ जस्टिस 
का पद पाया । १९२१ में पुनः वाइस चान्सलर हुए। १९०७ में सी. एस. 
आई का पद मिला। १९११ में नाइट अर्थात सर का पद मिछा । १९११ में 
जब साम्राट जोर्ज पञ्चस कलकते आये थे तो इनको मिलने का सावकाश 
मिला था । बंगाल के गवर्नर लाड लिटन से मतभेद के कारण १९२४ 
में जजी एवं वाइस-चान्सलरशिप से इन्होंने इस्तीफा दे दिया ओर पुनः 
वर्काछत आरम्भ किया । एक बड़े मुझूदमे में ये पटने आए ओर यहीं २५ मई 
१९२४ को इनका देहान्त हुआ । ये संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे ओर 
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इसी कारण इन्हें सरस्त्रती की उपाधि भी मिली थी । वी० ए० एवं एम.ए. में 
बंगला पढ़ाने का नियम इन्डो ने ही बनाया था। इन्हो ने अपने ब्रिधवा कन्या का 
पुनत्रिवाह किया था ओर वह जत्र पुनः विधवा हो गई तो इसका शोक 
इन पर वजपात सा हुआ | 


देखो घा. १२९ (२), १३० (२), १३७ (१), ११८ (१८), १५९ (१) 
१६३ (६), १८९ (२), १८३ (८). 


ण्हु 
कुण्डली ३५ 
रायबहादुर सूय्या प्रसाद वकील (भागलपुर) 


अनुराधा सदक्षं ६५।२४। 
गतक्ष ५०।२। शनि दशा भोग्य 
वर्षादि ४।५।१८। सूय्यं ७।४1५७। 
चन्द्रमा ७।१३।३५। मंगल ७।२। 
४२। बुध ७।२५।१४। वृहस्पति 
८।९।९७। शुक्र ६।१४।५१। दानि 
६।१४।९१। राहु ५।८।१२। रग्न 
८।२४।६ । 





इनका जन्म १९ नवम्बर १८६५ ई. अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण 
में ९२ पला पर हे । इनका जन्म स्थान छपरे जिले सें है । इन्होंने भागलपुर 
च भोर 
में बहुत समय तक वकालत की । वकालत इनकी बहुत अच्छी चली ऑर 
घन खूत्र प्राप्त किया, वकीलों में बहुत समय तक अग्रसर रहे । पिता के बड़े 
भक्त थे। लगभग ६, ७, वर्ष से ये वकालत छोड़ काशी वास कर रहे हें । इन्हें 


राय बहादुर की खिताव भो मिलो है । 


देखो धा. १२९ (२), १५९ (७ट.) (११), १६३ (६), १८९ (२), 
१९० (ख.२) ३०० ( ख. ३५. ४९). 


rs] 
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कुंडली ३६ 


स्वगीय श्रीमती महारानी मेखुर 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म ९ जुलाइ सन १८६६ ई. ज्येष्ट कृष्ण पष्ठी बुधवार 
सूय्योद्य के चार दण्ड पर था। यह महाराजा चामराज उदैयारकी स्त्री थी' । अपने 
पति ( महाराजो बढाहुर ) के देहान्त के बाद सन १८९४ ई. से १९०५ ई. 
तक इनके हाथ में राज्य शासन रहा और तत्पश्चात महाराजा कृष्णराज 
उदेयार चतुर्थ ने स्वयं राजगद्दी को सुशोभित किया । यह कुण्डली रोआयल 
होरस्कोप से उद्दत की गयी है। बी. सूय्यं नारायण राव छिखते हैं कि 
महारानी साहिबा अपने पति के समय में विशेष प्रसन्न नहीं रहती थ्री । मदराजा 
की खत्यु के उपरान्त लगभग ११ ग्यारह वर्षतक राज्य का प्रबन्ध उत्तम रोति से 
करती रहीं ओर पुत्र के गद्दो पर बेठने के उपरान्त आप धार्मिक जीवन व्यतीत करने 
छर्गी। इन ने धाम्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और वेदान्त के विषय 
में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया ओर कुछ अग्रेजी भी जानती थीं। 


देखो घा. १२९ (२). १३९ (१३) (१४); १५८ (१७); १५९ (१); १८९ 
“(२); २८३ (२). 
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कुण्डुछीः ३७ 
सर गणेरादत्त सिह मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवन्मेन्ट 
बिहार ( पटना) । 


ख़्ख्ख्य्च्च्य्ह्य्् TTT 
< 


स्यं ९।२।१० वर्गोत्तम, 
चन्द्रमा ४।२ ३।३४ मंगल ८।२७।० 
वर्गोत्तम, वृ. १०।१५।० स्वगृढी 
नवांश, शुक्र १०।१।० स्वयृदी 
नवांरा, शनि ७।१०।६ उच्च नवांश, 
बुध ८।२८।० वर्गोत्तम, राष्ट्र 
४।१७।० लग्न ७।१७। 





इनका जन्म १३ जनवरी सन १८६८ ३० तद्नुसार सम्बंत्‌ १९२४ माध 
कृष्ण चतुर्थी ५३।७१ पछा पर हुआ हे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भजात ५७ भभोग्य - 
४३।४६ शुक्र दशा भोग्य वर्षादि ४।७।२१। इनका जन्म पटना जिछान्तर्गत 
छतियाना नामक ग्राम में भूमिद्दार कुछ में हुआ है। इनके पूज्य पिता एक 
उज्ज्वल कुछ के बड़े प्रतिष्ठित एवं ख्यातिमान पुरुष थे। सर गणेदत्तसिइ 
की रुचि अंग्रेजी विद्याध्ययन की ओर कुछ समय बीतने पर हुई । आपने प्रथम 
परने में वकालत आरम्भ किया । तत्पश्चात कलकत्ता हाईकोर कई वर्ष तक 
वकाळत किया । जब पटने में हाईकोट स्थापित हुआ तो आप कळकत्ते से चले 
आए । आपकी वकालत बहुत अच्छी थी । वकालत के समय सें भी आपने सबंदा 
सत्यता एवं धैर्य्यं से काम छलिया । पटने में थोड़े दिन वकालत करने के 
उपरान्त जब आप बिहार को सिल के सदस्प्र निर्वाचित ६ए तो आपको यह धारणा 
इई की वकालत और कौंसिल दोनों काम इमानदारी के साथ नहीं किया 
जा सकता । इस कारण देश-सेवा के बिचार से आपने वकालत छोड़ दिया । 
सन १९२३. में आप मिनिष्टर के पद पर नियुक्त किये गये ओर तब से अभी तक 
मिनिस्टर के पद पर चले आते हें । वाल्यकाळ ही से इनकी चेष्ठा विद्यार्थियों 
को सहायता पहुंचाने की ओर बहुत रही । दुःखियों का दुःख दूर करना, विद्या- 
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थियों के साथ सहानुभूति करना, उचित पक्ष की पुष्टि करना इनके कई 
गुणों में मुख्य गुण हें । यह एक बड़े हढू-संकल्प मनुष्य हैं। सिनिष्टर होने 
के पूर्व आपने एक प्रस्ताव कोंसिळ में किया था कि मिनिष्टर का वेतन देश 
दुईंशा के कारण १००० एक इजार मासिक से अधिक दोना उचित नहीं । 
गवन्सेन्ट ने इस प्रस्तावका बहुत विरोध किया इस कारण प्रस्ताव असफल हआ। 
परन्तु जब ये मिनिष्टर इएतो इनका यढ दृढ़ संकल्प हुआ कि ४ चार हजार मासिक 
वेतन में से यह केवळ एक ही हजार निज काय्यं में व्यय करेंगे ओर शेष द्रव्य 
को किसी उपकार में लगारंगे । इसी दृढ़ संकल्प के अनुसार आपने एक अना- 
थाळय परने में स्थापित किया है जिस में बहुत से अनाथ बालक एवं बालिकाये 
सुरक्षित हैं । गत वर्ष आपने उच्च कक्षाकी टेकनिकल शिक्षा के विद्यार्थियों को 
शिक्षा देने के लिये एक लाख रुपये युनिवसिंटी को दिया हे जिसके सूद से वह शिक्षा 
बराबर दी जा सकेगी । इस साळ पुनः आपने दो लाख रु० यूनीवसिटी अथवा 
किसी वैंक के हाथ में देने का प्रवन्ध कर रहे हैं जिसके सूद से १०० २० मासिक 
६ भूमिहार होनहार एवं असहाय बाळक को छात्रवृत्ति दी जायगी । उनका 
विचार है कि यह छात्रवृत्ति उनके पूज्यपाद स्वीय परदादा, दादा, पिता, माता, 
ख्री एवं वहिन के नाम से रहेगी ओर इसी प्रकार २०० रु० मासिक अनाथालय 
के भरण पोषण के देने को संकल्प किया है । अपनी ग्रामीण-संस्कृत पाठशाला 
में भी कुछ देंगे ओर चाइल्ड वेलफेयर के लिये एक मकान वीस हजार छागत का 
बनाया जायगा । पांटछी पुत्र स्कुल पटना जिसके प्राणदाता यही है उसके मकान 
के लिये २० हजार रु० रख छोड़ा हे अर्थात्‌ आपने ३ लाख २० परोपकार एवं 
परमार्थ के लिये दान दिये हैं । # इसके भतिरिक्त लगभग २० हजार २० फुटकर 
रूप से कतिपय विद्यार्थियों को दे चुके है । आप का धाम्मिक बिचार भी बहुत 
ही उत्तम हे । प्रतिदिन अपना कुछ समय . उत्तम उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन एदं 
भगवद भजन में व्यतीत करते हें। आपकी स्वगीय माता एक देव मूत्त थी । 
मृत्यु के. पदले ळगभग २० वर्ष तक ठाकुर सेवा के छिये ठाकुरबाड़ी ही में 
निवास करती थी'। माता की ओर सर गणेशद्त्त की अलीम प्रीति है । इनकी 
` माता का देहान्त लगभग ८२ वर्ष की उम्र में १९३० में हुआ । 


* प्रेस में जाने के पूचे आपने कुछ रुपये को पटना युनिवसिटी के इवाले 





- कर छरक्षित कर दिया । 
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देखो घाः ११७ (२) (८), १२० (१६), १२२ (९), १२९ (२), १३३ 
(२. कु. संख्या भूल है ३८ नही' ३७), १५८ (२०) (२७), १५९ (१) (४) (८), 
१६० (१२), १७९ (८)(९)(१०), १८७ (१८), १८९ (२), १९१(४), २८३ (८) 
(९), ३११ (६) (९). 


कुंडली ३८ 


श्रीसाननीय भगवान दास “बनारस”? 


इनका जन्म १२ फर- 
वरी १८६९ ई० तदनुसार 
संवत १९२५९, शाका १७९० 
माघ कृष्ण अमावश्या मंगल- 
वार ५८।२५ पलापर हुआ है। 

आप अंगरेजी, हिन्दी, 
ओर संल्कृत के एक धुरंधर 
विद्वान्‌ हैं । हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति भी हो 
चुके | हैं। बनारस के एक माननीय रईसो में हें । आप बड़े सरलचित्त 
और देशभक्त पुरुष हैं। नेताओं में आपकी गणना की जाती है । आप एकान्त- 
वास के पड़ प्रेमी हें । देश के लिये जेल भी भोगे हैं । 


देखो घाः १३९ (३), १५८ (२१), १९२ (२), ३१६ (१०). 


कुंडली ३९ 
श्रीमाननीय मोहन दास कम्मेचन्द गान्वी । _ 


लेखक ने जनवरी, १९२९ में जब यह निश्चय किया कि एक ज्योतिष की 
पुस्तक लिखी जाय तो उसके साथ ही साथ भारतवर्ष के बड़े लोगो की कुण्डली 
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के संग्रह करने का भो प्रयत्न. करने लगे । उसी प्रयत्न में कुण्डली के लिये एक 
पत्र सावरमती आश्रम महात्माजी के पास भी भेजो गयी ओर २५ जनवरी १९२९ 
को उनकी ओर से किसी महानुभाव ने ( जिनका नाम नहीं पढ़ा जाता हे । ) 
उत्तर दिया जो यों है । 


The Ashram 
Sdbarmati, 25. 1 29 


Dear friend 


Gandhijee has your letter. He has neither the time 
nor the will to comply with your request. He does 
not possess any horoscope. 


Your sincerely. 
(illegible) 
जिसका उल्था यह हे “गान्धी जी को आपकी चिठी मिली। उनको 
`न समय है न उनकी इच्छा है कि आप की अभिलाषा की चइ पूत्ति करें । उनके 
पास कोई जन्म-पत्र नहीं है । 


(१) अप्रीक १९२८ में लेखकने एक पुस्तक हाइ वेज इन एस्ट्रोलोजी (11४i 
ways in 8४10०108४9) मोळ लिया जिसका लेखक ““मल्यापुर” मद्रास प्रान्त 
के एक व्यक्ति “कुम्भ? हैं। जिसके प्ट ८३ में एक कुण्डली के विषय में इस 
प्रकार लिखा पाया गया । “कन्या लग्न के पञ्चम नर्वाश में जन्म ओर सूर्य 
की स्थिति लग्नके अंश के समोप हे । शुक्र तुळा में वष के नवांश का बुध 
ओर मंगळ के साथ तुळा राशि में वठा हे । शनि वृश्चिक राशि गत मकर के 
नवांश में हे । चन्द्रमा मीन के नवांश में कक राशि में राहु के साथ है ओर 
बृहस्पति धन, स्वगृही नवांश में मेष राशि में बेडा हे।” 


डु १ 
न 
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८४ प में लिखा हे 
कि “यह भारतवर्ष का एक 
मनुष्य हे । संसारभर के 
जीवित मनुष्यों में से यह एक 
महान्‌ व्यक्ति हे । यह बड़ा 
साधु ओर कठिन परीक्षा-द्षेत्र 
में पड़ा हे। इनका जीवन 
त्याग एवं दूसरों के लिये कष्ट 
सहन करने का है?। इसके 

पढ़ने के उपरान्त ओर जब 
महात्माजी का उपयु क्त पत्र पाया तब लेखक ने महात्माजी की आत्म कथा से यह 
निश्चय करना चाहा कि उक्त कुण्डली महात्माजी की हो सकती है या नहीं । 
आत्मकथा के २० वें पृष्ट में लिखा पाया गया कि “आश्विन वदी द्वादशो संवत्‌ 
१९२५ अर्थात्‌ २ अक्टूबर १८६९ ३० को पोरवन्दर अथवा छदामापुरी में मेरा जन्म 
हुआ” संवत १९२५ गुजराती संवत्‌ मालूम होता है। हिन्दी संवत १९२६ 
होगा । इसी लेख के अनुसार जब उस संवत्‌ के पञ्चाङ्ग ( काशी पञ्चाङ्ग) की 
जिसकी दो प्रति लेखक के छाइबरी में है ग्रहों को स्थिति देखी गयी तो ठीक पता 
चछा कि चह कुण्डली महात्माजो की हे । इष्ट दण्ड “कुम्भ” ने भी नहीं दिया 
है। परन्तु पञ्चाङ्ग से एवं इन्डियन क्रोनोळोजी के अनुसार ग्रइस्थिति ठीक पायी 
जाती है। पञ्चाङ्ग द्वारा शनि मकर के नवांशा में होता हे । परन्तु इन्डियन 
कोनोलोजी के अनुसार शनि स्पष्ट ७१९।६ आता है ओर अश्लेषा, काशी के . 
पञ्चाङ्ग के अनुसार ३।३० पळा तक था ।इस कारण कुम्भ का लिखना कि चन्द्रमा 
ककं राशि गत मीन के नवांशा में था टीक होता हे। परन्तु दुर्भाग्य घश अन्य 
चार स्थानों में भी ळेखक को इनकी कुण्डली मिली है जो सब के सब इस कुण्डली 
से भिन्न होते हे । 

(२) (प्रथम) ७ वीं फरवरी १९३२ के प्रताप में एक लेख यों निकला है 
३०० वष पुराने ताल पत्रपर महात्मागांघी की जीवन-कथाः- बम्बई में श्री निवा- 
साचार्य्यंजी शास्त्री नामक एक मद्रासी पण्डितं के पास "सत्य संहिता” 
की एक पुस्तक हे । उसमें लगभग ३०० ताडूपत्र के पष्ट हें। वह संस्कत भाषा 
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में ओर नफी ग्रन्थम नामक तामिळ लिपि में लिखी हुई हे। ज्योतिष का विषय 
इसमें लिखा गया हे । कृतिकार कोई सत्याचार्य है। राजा विक्रमादित्य के 
काळ में इसका लिखा जाना अनुमान किया जाता हे । इस ग्रन्थ को श्री कन्हेया- 
छाछजी सुन्शी (बम्बई) ने भी देखा है ओर आज से २००, ३०० बर्ष पहले इसका 
काल निर्णय किया हे । इस पुल्तक का कुछ खास अ'श पाठकों के मनोरंजनार्थ 
यहां दिया जाता हैः- बुध, शुक्र, मडळ, लग्न में, वृश्चिक आठवें में, शनि मेव 
(१) में, गुरु कन्या (६) में, सूय्ये, सिं (५) में, चन्द्र कक (४) में, राहु और 
तुळा लग्न में उसका जन्म हुआ है” । इस लेखके अनुसार कुण्डली यों होता है । 
इस तालपतन्न पर जो 
फळ लिखा पाया जाता हे 
उससे महात्माजी की गत 
जीवनी का मानो एक छोटा 
सा सच्चा सचा उल्लेख हो 
हैं। परन्तु एक बात देखने 
की यह हे कि उसमें लिखा 
है, “छन्दर मुख ओर नेत्रवाळा, 
सप्रमाण अङ्ग ओर देइवाला, 
यह कुछ श्याम शरीर घाला 


होगा” पाठकगण बिचार लेंगे कि यह कहां तक उनकी आकृति से मिलता है । 
(३) (द्वितीय) बो. सूर्य्यं नारायण राव ने एस्ट्रोलोजिकलमेगजीन भाग 


१९ जून के अङ्क मॅ इनकी कुण्डली याँ दिया है। 

‘Sa इन्होंने जन्म समय ७ 
> बज के ४५ मिनट प्रातः का 
माना है । इस कुण्डली में बृह- 
ल्पति वृष में जो दिया है वह 
किसी प्रकार ठीक नहीं दो 
सकता हे । दृ.वृष राशि में ११ 

> अप्रैल १८७० में गया है । 
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(४) (तृतोय) “फलित विकाश" में भी महात्माजी को कुण्डली दी हुई है । 





को मधा हो नक्षत्र सम्भव होताहे । 
(५) (चतुर्थ) 'दी सेलेस्चियल मेसेन्जर” 





उस पुस्तक में इनका जन्म संवत 
१९२६ आश्विन कृष्ण त्रयोदशी 
रविवार पूर्व फाल्गुणो के प्रथम 
चरण, इष्ट दण्डादि ३।१५।४० 
लिखा हे । इस कुण्डली में त्रयो- 
दशी रविवार अवश्य अशुद्ध है । 
क्योंकि - त्रयोदशी रविवार को 
यदि पूष फाल्गुणी का प्रथम 
चरण बीतता था तो द्वादशी शनि 


जो बनारस से प्रकाशिव होता 
है । उसके भाग ५ अङ्क ५, ६, के 
तेरइचे पृष्ट में मदात्मा गान्धीजी 
की कुण्डली दी गयी है । 
उसमें लिखा है कि उनका 
जन्म ररी अक्टूबर १८६९ 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत्‌ 


१९२६ रविवार ३।४० पला 


पूर्वफाल्गुणी के प्रथम चरण में 
हुआ है उनकी कुण्डली यों हे । 


ऊपर लिखे हुए ५ प्रकार की ङुण्डछियों पर ध्यान देने के उपरान्त पळी 
बात यह देखनी होगी कि महात्माजी का जन्म कोन तारीख का है। इसपर 


विशेष ख्पंसे घ्यान उनकी आत्मकथापर ही 


देना उचित है। अर्थात्‌ २री 


अक्टूबर १८६९, आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत्‌ १९२५ गुजराती, संवत १९२६ शनि- 
वार ठीक प्रतीत होता है। सत्य संहिता में तो संवत एवं मास आदि दिया ही 
नही । अब शेष अन्तर किस बातों में है । यदि इस पर विचार किया तो मालूम 
होता है कि सिवाय “कुम्भ”? के अन्य सभी लोग लग्न तुला मानते हैं। चं. 
सिवाय “कुम्भ” के सभी छोग सिंह मानते आये हें अर्थात पूर्व फाल्युणी नक्षत्र 
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का प्रथम चरण । परन्तु कुम्भ ने अश्छेषा का चतुथं चरण माना है और सत्य 
संहिता ने नक्षत्र का नाम नहीं दिया हे। हो सकता है कि चन्द्रमा मघा का 
हो, जन्म इष्ट सत्य संहिता ने नहीं दिया हे ओर कुम्भ ने भो नहीं दिया है । 
परन्तु 'कुम्भ' के लेख से प्रतीत होता है कि सूर्योदय के तुरत बाद ही जन्म माना 
है। सूय्य स्पष्ट उस दिन का ५।१६।३० होता हे। इस कारण कुम्भ के अनुसार 
कन्या के १६ अश बाद हो जन्म दोना सम्भव होता हे । यदि इष्ट दण्ड ०२ 
पछा माना जाय तो प्राणपद शोधन के उपरान्त एवं पोरवन्दर के लग्न मान से 
लग्न कन्या के १६ अ शपर प्राणपद शोधन करते हुए ठीक होता है । 


फलदो पिका में इष्ट दण्ड ३।१५।४० दिया है । उस इष्ट दण्डादि से लग्न ६११७ 
होता है ओर प्राणपद द्वारा यह लग्न भी शुद्ध होता हे । यह एक साधारण 
बात हे कि इष्ठ दण्डादि के हेर फेर से लग्न में भी हेर फेर अवश्य ही होगा । 
इस कुण्डली -में एक के माने हुए इष्ट दण्ड से दुसरे के माने हुए इष्ट दण्ड 
में केवळ पलादि का ही अन्तर नहीं हे, वल्कि दण्डादि का भी अन्तर है। 
इस कारण इन की कुण्डली का लग्न स्थिर महात्मा जी के शारीरिक गठन एवं 
उन के शुभाझुभ लक्षणादि ही द्वारा निश्चय किया जासकता हे । यह सत्य है 
“सत्य संहिता” का भाषण तो सिवाय शारीरिक गठनादि के अक्षराक्षर महात्मा- 
हो जी को बतलाता है । परन्तु सत्य संहिता की लेख शेली, भ्ठगुसंहिता के 
सहश है अर्थात्‌ उस में यह दिया हुआ नहीं है कि किस ग्रह की स्थिति एवं ग्रहादि 
की स्थिति से वेसा फल होता है । इस कारण प्रमाणित नहीं प्रतीत होता है । विद्वान 
भले ही जानते होंगे परन्तु लेखक को ऐसा अनुभव नहीं है कि जीवन को सभी 
बातें इतनी स्पष्टता पूर्वक बतलायी जा सकती हे । परन्तु भ्रत्य का समय ठीक 
ठीक निर्णय किया हुआ नहीं हे । इन सव कारणों से लेखक को रुचि “सत्य 
संहिता? के अनुकूरु नहीं होती हे। यह बात देखने की है कि यदि लग्न तुला 
के १७ अंश पर माना जाग्र तो छु. बुध मंगल सभी छगन भाव ही में पड़ेंगे 
ओर बृ. क्री पूर्ण इछि होगी । इस प्रकार केवळ मंगल ही झुष्क ग्रह होता 
है ओर शेष सब के सब स्थूलता प्रदान करते हैं। परन्तु यह मद्दात्माजी के 
शरीर गठनादि के प्रतिकूछ होता हे । यह सच है कि तुळा लग्न मानने से शट्छा- 
बद्ध योग लगता हे । अर्थात्‌ बन्धन योग -होता हे । परन्तु र. ओर शनि पर 
किसी शुभ ग्रह कि दृष्टि नहीं हे । इस कारण साधारण अपराधो के सहर बन्धन 
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योग होता है । परन्तु यई तो सवदा नजर बन्द ही रहे । अब रही च. की बात | 
आश्विन कृष्य त्रयोदशी का जन्म अवश्य भूल है। आशिविन कृष्ण द्वादशी को 
पोरवन्दर में अश्लेपा दूरी अक्तूत्रर को २।९। पछा तक था । यादि इसके बाद 
का जन्म हो तो मवा दोगा ओर इसके पूर्व जन्म होने से अश्लेषा होगा । 
सत्य संहिता के प्रारम्भ में केतु का दशा लिखा है । इस कारण मवा होता है । फल- 
दोपिक्रा में शुक्र की दशा छिब्रा है । अर्यात्‌ पूर्व फाल्गुनी माना है । 


सब बातों पर ध्यान देते हुए लेखक 'कुम्भ' ही के मत का अनुमोदन 
करने का साइस करता है । इस कारण उनका जन्म २रो अक्ट्रदर १८६९ शनि- 
वार तदनुप्तार रूवत्‌ गुतरातो अनुसार १९२५ ओर इिन्दी अनुसार १९२६ 
कात्तिक कृष्ण द्वादशी दंडादि ०।२।१४ पर अश्लेषा के अन्तिम चरण में हुआ । 
लग्न ९।१६।३४, सूय्य ५1२६।३०। चन्द्रमा ३।२८।५५, मंगल ६।२६।१२, बुध 
६।१०।६, वृइस्पति ०1२६1४१, (वक्रो),(कुम्म ने भी धन का हो नवांश लिखा है) 
शुक्र ६।२४।१२, शनि ७।२०।२१ ओर एक प्रकार ७।१९।६ राहु ३।१२।० । 


जन्म कुण्डली 


संसार भर में कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं जो इन्हें नहीं जानता है । इन 
की सेवा, इनका त्याग, इनकी 
सत्यता, इनकी इढ प्रतिज्ञा, इनकी 
करुणा, इनका अछूतो को ओर 
प्रेम एवं इनको आस्तिकता को 
सभी जानते हैं । इनके विषय में जो 
लिखा जाय वह थोड़ा ही होगा । 
फारसो की कहावत है कि ““मिश्क 
आनस्त व्ही खुद वबोयद, न कि इत्तार बगोयद” । 
देखो धा, १०४ (५); १०६ (२); १२१ (८); १३५ (५) (६) १४०८४) 
१४४ (६) (१३); १४६ (३) (४) (६) (११); १५८ (१७) (१८); १६६ (१); 
२८७ (३) (६) (७) (९) (१०) (११) (१३) (१५) (१७) (१९); १८९ (२): 
१९१ (३) (५) १९२ (१) २८३ (८) (९) (८०) ३०० (५५); ३१६ (१२). 
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कुंडली ७० :- 


देशबन्धु चित्तरञ्जन दास 

इनका जन्म ५९वीं नवम्त्रर 
सन १८७०३. तदनुसार कात्तिक 
शुक्‍ल द्वादशो शनिवार ६ बज के 
४८ मिनट भोर का था । लग्न 
६।२८।४३। इनकी देश-सेवा एवं 
त्याग ओर दान शीलता कोन 
नहीं जानता हे । यह एक बड़े 
उच्च कारि के कलकत्ता दाइको 
के बेरिष्ट थे। आप ने खूब 
द्रव्य प्राप्त की । उदारता आय को ऐसो थो कि अपरिचित लोगों को भो सुह 
मांगा दान दिया करते थे,ओर अन्त में आपने तो अपना सर्वस्व कौंग्रेस को 
न्योछाउर कर दिया । जनता ने यदि उनको “देशबन्धु” की पदवी दो तो उचित 
से कम हो हुआ । आपने अपने नाम को ऊपर लिखे हुए गुणों के कारण अमर कर 
डाला । 

देखो धा. १२४ (९), १८७ (१९), २८३ (८). 
कडली 
= [| 
कंडर्क। ५१ 
 रेयद्‌ हसन इमाम बैरिष्टर (पटना) 

सूय्यं ४1१५।० (वर्गोत्तम), 
मंगल ६।२०।१८, (स्वगुट्री) मेष 
के नांदा में, बुध १।८।४२ के मीन 
नवांश में, परन्तु मूलत्रिकोण में, 
बृहस्पति २।२८।२० वर्गोत्तम 
नवांश, शुक्र ९।१४।४० इण्डियन 
क्रोनोलोजी के अनुसार ९।१८।६ 
स्वगृददी नवादा, शनि ८।९।२६ 
मिथुन नवांरा (वक्री), राइ 
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६८७ 
१।७।३, चन्द्रमा १०।१३।२१ वर्गोत्तम नवांश में, लग्न ५।२९ | 


इनका जन्म ३० अगस्त सन १८७१ ३. तदनुसार रूवत्‌ १९२८ शाका 
१७९३ प्रथम भादो पूर्णिमा बुधवार ८ दण्ड २२ पला पर है । लेख 5 के आप 
एक बड़े माननीय मित्रों में से थे। आपने पत्र द्वारा अपनो जन्म तिथि आदि की 
सूचना दी थी, आपने लिखा था कि आपक्रा जन्म ९,१० के अभ्यन्तर है । सत्र 
बातों पर ध्यान देते हुए ९ बज कर ७ मिनट स्थिर होता ह 1 इस कारण दृष्ट 
८।२२ हुआ । यइ पटना हाईक्रोटे के एक प्रधान बेरिष्टर थे । आपने कुछ दिनों तक 
कलकत्ता द्वाइंकोर्ट में जज के पद को भी सुशोभित किया था । आपने दैरिष्टरी द्वारा 
अहूट धन प्राप्त किया ओर अच्छी जमीन्दारो भी बना लिया । पटने में बहुत से 
ससज्ित मकानों के आप स्वामी थे । पहलो स्त्री के देहान्त के बाद आपने एक 
युरोपियन महिला से विवाह किया था । कृषि से आप को प्रेम था। देश सेवा के 
लिये भो आपको रूचि बनी रहती थी । 


देखो घा. १४३ (९), १५९ घ. (१) (७्घ) (९) (१७) १६० (2) (११), 
१६१ (१) (८), १६३ (४) (६), १७९ (८), १८७ (१४), २८३ (३२), ३०४ 


(३). 
/ 
कुण्डली ७२ 
पण्डित रमावल्लभ मिश्र । 


लग्न ८।९।७। र.९।२% 
४४ स्वगृही नवाँशा में है। 
चन्द्रमा ४।६।२७ वृष, उच्च 
नवांशा मं। मंगल ७:१७।२५ 
धन के नवांश मं । बुध ९।१४।३२ 
वृष के नवांशा में, बृहस्पति 
३।६।३१ सिंइ के नवांश में, शुक्र 
2।२९।४१ धन के नवांश में, 
शनि ८।१०।२० कके के नवांश _ 





में, राहु २।२४।५४, शुलिक मकर राष्ति में । 
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इनका जन्म १० अक्टूबर १८७१ तदनुसार संघद 2९२८, शाका १७९३ 
आश्विन कृष्ण एकादशी भोमवार दण्डादि १८।३५।३० पर था । आप का जन्म 
गया जिछान्तर्गंत दुधपा ग्राम के ब्राह्मण कुछ में था । आप पहले बिहार सेट्लमेन्ट 
में सब-डिप्टी के पदपर नियुक्त हुए थे । परन्तु बुद्धि, विद्या एवं सहन-शीळता 
के कारण आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र होती गयी । १९०६ में आप 
बोर्ड ओफ रेभेन्यू के सेक्रटरी हुए ओर दो तीन वर्ष इस कार्य्य को करते हुए 
बोरभूम के सूरी जिला में डिस्ट्रिक्‌ मेजिस्ट्रेट ( कटेकर ) हुए । उसके वाद कुछ 
दिनों तक वीरभूमि, पुरी, ओर बालासोर के कलेक्टर ( १९१४ तक ) रहे । आपके 
पिता की झृत्यु के बाद आपको स्वास्थ्य खराब हो गया । बहुमुनत्न-रोग से पीड़ित 
होते हुए अन्त म॑ इनकी मत्यु पहली जुलाई १६१४ को क्षय रोग से मंसूरी में 
हुई। आप मत्यु के समय में कुछ रुपया भी छोड़ गये थे । ये पण्डित राजवछभ 
मिश्र डिप्टी मजिस्ट्रेट के ज्येष्ट भ्राता थे । 


देखो घाः ३०० (ख. ४९); ३०६ (५) (१९). | 
| ७ a ९) 
कुंडली ४३ 
श्रीयुत अरबिन्द घोष। 


सूय्ये ४।०।४० मेष के 
नवांश में, रुगल ३।६।१२ सिह 
के नवांश मं, बुध ४।२०।३९ 
वक्री तुळा के नवांश में, वृ. 
३।२० ५० तुला के नवांश में, 
शुक्र ४।९।६ कन्या के नवांश में 
शानि ८।२०।९०तुला, उच्च नवांश 
में, चन्द्रमा घन के सत्र अंश 
से २० अश के भीतर अर्थात 
पूर्वाषाढ के द्वितीय चरण में जन्म समय टीक नह्दी' रहने के कारण ग्रह-स्फुट 
की कंठा में किञ्चित श्रम हो सकता हे । | 
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इनका जन्म १५ अगस्त १८७२ ३० झाका १७९४ श्रावग सोरी ३२, 
श्रावण चाँन्दी शुक्ल एकादशी गुरुवार का हे । पता चलता है कि इनका जन्म 
इंगलेण्ड (लन्दुन) में हुआ हे । इनकी कुण्डलो एक मित्र ने मेरे पास भेजो थी । 
परन्तु ग्रह स्फुट नही दिया हुआ हे । ग्रह स्फुट इन्डियन क्रोनोलोजी से यथा- 
विधि ठोक किया गया हे। यद भारतवर्ष के एक सुयोग्य देश सेवक बोरन्ट्र- 
कुमार घोष के छय्रोग्य पुत्र हैं ओर ओक्सफोर्ड के बी. ए. हैं। इन्डियन सिविल- 
सर्विस में ये परीक्षोत्तीण न हुए । यइ एक बड़े अद्वितीय विद्वान हे । ये 'बन्दे- 
मातरम्‌ ? के सम्पादक भी थे। अलीपुर बम वाले मुकदमे में आप भी मुद्दालय 
थे। परन्तु इनकी रिहाइ हो गयी थो । आप धाम्मिक विचार के आदमी हैं 
ओर बड़े -देश भक्त हैं। आप अभी एकान्त जीवन ञ्यतोत करते हुए योगाभ्यास 
में लगे हुए हैं । 

देखो धाः १३७ ( २. देखो योग ); १९९ (१) (९); १८९ (२); १९० 
(१४); १९२ (२); २९४ (२२); ३१६ (१२). 


कुण्डली 9५ 


स्वामी रामतीथे परमहंस । 


सूय्यं ६।७।२, चन्द्रमा 
६।१८।३८, मंगळ ८।१९।३८, 
बुघ ६।२४, वृ. ४।२९।३८, शुक्र 
५।७।३०, शनि ९।२।८, राहु 
०।२९।१९, लग्न ११।२१।४०, 
सदक्षं ६४।२९, गतक्षं ५७५६ 
राहु महादशा-वर्षादि १।९।२९। 
उक्त ग्रन्थ में इन सब गणित का 
उल्लेख नदी हे । 

इनका जन्म पंजाब प्रान्त के अन्तर्गत युजरांवाला जिले मुरारीवाला 
गांव में एक गोस्वामो वंश में २२ अक्टूबर १८७३ ६० तदनुसार संवत्‌ १९३० 
शाका १७९५ कारिक झुक्र प्रतिपदा बुधवार, स्वाती नक्षत्र के चतुर्थं चरण में 
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२४।५२ पछा पर हुआ था । इनकी कुण्डलो “श्रीरामतीर्थ पब्छिकिशन लीग 
ग्रन्यावली” के २१ वां भाग में मिली हे । उद्धी पुस्तक में लिखा हे कि इनके 
जन्म पर ज्योतिषी ने अनेक भविष्य वाणियां को थी जिसमें से निम्नलिखित 
दश फल वर्णन किये गये हैं। (१) अति विद्वान हो (२) २१ वा २२ वर्ष 
की आयु में परमार्थ का ख्याल बहुत अधिक हो (३) इष्ट अद्भत हो जेसे 
ऊकार (४) विदेश अवश्य जावें (५) राजदरबार में चमत्कार होकर रहे 
नही' (६) शरीर रोगी रहे वल्कि किप्ती अङ्ग में दोष हो (७) अन्तिम 
आयु में विषय बासना नितान्त नष्ट (८) दो पुत्र अवश्य हों (९) आयु 
२८ से ३५ के भीतर हो अर्थात्‌ अल्पायु हो (१० ) यदि ब्राह्मण हो तो मत्यु 
जल में ओर क्षत्रिय वंश में हो तो मत्यु मक्रानपर से गिर कर हो” । इनकी 
जीवनी के पड़ने से यह सत्र अक्षराक्षर ठोक पाया जाता हे । उस पुस्तक में 
इष्ट दण्डादि २४।३८ पाया जाता है परन्तु प्राणपद शोधन द्वारा इष्ट दण्डादि 
२४।५२ होता हे । उस पुस्तक में वृइस्पति का कन्या राशि-गत होना 
लिखा है। काशी के पञ्चाङ्ग में भी उनके जन्मदिन के कई दिन पूत्र दी बर. का 
कन्या गत होना मिलता हे । परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार (जिस के 
गणित में लेखक को विश्वास हे) वृ. उनके जन्म दिन के बाद कन्या में प्रवेश 
किया है । उपर जो ग्रह -स्फुट लिखा गया हे वह उस पुस्तक में नहीं हे।जन्म के९ही 
मासकेबाद इनको माता संसार से चल वसो थीं । वाल्यावत्थग में इनका नाम तीर्थ 
राम था आपने लगभग ९ वर्ष की अवस्था में पाठशाले की पांचों श्र णी तक 
पढ़ का परीक्षा में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया ओर छात्रबृत्ति के 
साथ मौलवी साहिव से फारसी की गुलिस्तां वोल्तां भी पढी । तत्पश्वात गुजरां- 
वाळा हाई स्कूळ में भरतो इए ओर १४१ वर्षं की अवस्था में एन्ट्रेस की 
परीक्षा के उच्चश्रेणी में उत्तीर्ण हुए । लाहोर युनीवसिटी से १८९० ई. के एफ. 
ए. की परीक्षा में आप कोलेज में सर्व प्रथम रहे ओर छात्र बृत्ति भी मिली । 
और बी. ए. में पढ़ने लगे । पढ़ते समय आथिक कठिनाइयां बहुत थी' । एक वर्ष 
बी. ए. में फल करने के ऊपरान्त दूसरे वर्ष बी. प. की परीक्षा में उस यूतीव- 
सिटी में सबसे प्रथम रहे । १९६ घर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ मई १८९३ ई- में 
गवर्मन्: कोलेज में एम. ए. की परोक्षा के लिये भरती हुए । एम. ए. की परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने के उपरान्त आप ने गणित-शिक्षा देने के लिये १८९५ ई० में प्राइवेट 
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कणियाँ खोली । परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नही' रहने के कारण इनको कुछ समय 
के लिये अपने गांव सुरारीवाळा में जाना पड़ा । कुछ समय के लिये श्यालकोट 
“अमेरिका मिसन हाइस्कूळ' में सेकेण्डमास्उर एवं वोग छपरिनटेन्डेन्ट के पद 
पर नियुक्त हुए। कई मास के उपरान्त एप्रील १८९६ $० में “मिसन कोलेज! 
लाहोर में गणित के सिनियर प्राफेसर के पद पर आसीन हुए । इस समय तीर्थ 
रामजी के हृदय में कृष्ण-भक्ति का स्रोत बड़े वेग से उमड़ रद्वा था । आपने गीता 
का विधिवत्‌ अनुशीलन किया । समय-समय पर अजमेर, सिमळा, पेशावर आदि 
सनातन-धम-सभाओं में आप ईश्वर भक्ति की स्नोतस्विनी में श्रोताओं को मग्न 
कर दिया करते थे । इन दिनों श्री १०८ श्री जगदगुरू श्री शङ्कराचाय्यं (आदि 
गुरू नही) लाहोर पधारे थे ओर जगद्गुरू के उपदेश से तीर्थगमजी गीता के साथ 
साथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ओर देदान्त ग्रन्थों कौ निरन्तर अध्ययन करने लगे । 
आत्म विचार, आत्मचिन्तन एवं आत्मध्यान में निमग्न होने छगे। फलतः 
एकान्त निवास की तरङ्ग चित्त मं उठने लगी । १८९७ के गर्मी को छुट्टी में एकान्त 
सेवन के विचार से वीथरामजी हरिद्वार और हृषीकेश होते हुए तपोवन पहुच 
गय । जो कुछ पेसे उनके साथ थे साधु महात्माओं के दाथ में अर्पण कर दिया । 
अत्यन्त प्रयत्न करने पर भी जब्र उनको आत्मसाक्षात्कार न हुआ तो एक दिन 
व्याकुळ होकर उन्होंने अपना शरोर गंगा की धारा में बहा दिया । गंगा चढ़ाई 
पर थी । कल कल धारा चल रही थी। वेसे तरङ्ग ने उनके शरीर को अपने 
भीतर छिपाते हुए अत्यन्त वंग से बढ़ाकर एक पहाड़ी चट्टान पर लिटा दिया । पानी 
इट जाने पर तोर्थ रामजी उठे ओर एक पढ कहा “में कुश्तगाने-इश्क में 
'सरदार' ही रहा, सर भो जुदा किया, तो 'सरेदार' ही रहा”?। इसके बाद जत्र 
तीर्थ रामजी लौट कर अपने पद पर गये तो उनके जोवन का ढडझ ही दूसरा दो 
गया । पेसा-कौड़ी, घर-द्वार, अपने-पराये का भाव लुप्त होने लगा ओर अपने 
वेतन को, छात्रों को समर्पण करते हुए कटा करते कि “भगत्रन ! जिसको जितनी 
जरूरत हो ले लो? । आप गणित विद्या के बड़े प्रेमो थे। गणित पढ़ाने के 
समय वेदान्त के सिद्धान्त सिद्ध करने लग जाते थे ओर समय-समय शम्स- 
तवरेज, मौलानारुम ( फारसी के उच्च कोटि के ग्रंथ ) उच कोटि के गम्भीर 
वक्तव्यो को छनाकर सुफी धर्म ( वेदान्त ) को गम्भीर उक्तियों का ममं खोलने 
छगते थे । पुनः गर्मी की छुट्टी में गोसांईजी ने अमरनाथ को यात्रा की । इरि- 
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द्वार पहु'चे ओर बद्रीनारायण का मार्ग पकड़ छिया । जब देव-प्रयाग पहु'चे तो अपने 
साथियों से अछग हो गये ओर गंगोत्री की ओर चळ पड़े । टेहरी के आस 
पास एक निर्जन वगीचा में एकान्त अभ्यास के छिये जमगये। पेसे कोड़ी 
को गंगा में फेंक कर ईश्वर प्रेम में निमग्न हुए। कुछ ही दिनों वाद अपनी स्त्री 
को बिना कुछ कहे उने राजा नळ को तरह आप आधो रात को नङ्गे पेर नळू शिर 
उत्तर कांशी की ओर चल दिये। परिणाम यह हुआ कि उनकी स्त्री को ऐसी 
गहरी चोट लगी कि वह बीमार हो गयो । तीर्थरामजी पुनः छोटकर वहां आये 
और अपनो खरो को अपने पुत्र के साथ सुरारीताछा ग्राम छोट जाने को आज्ञा 
दी। सन्‌ १९०१ ३० के आरम्भ में स्वामो विचेकानन्दजी के शरीर त्यागने 
के कुछ दिन पहिले आपने नापित को बुलाकर सवतो भद्र करवाया ! गेरुए बस्न 
पहने ओर ऊँ-ऊँ का ऊच्चारण करते हुए श्रीगझा में खड़े होकर यज्ञोपवीत उतार 
कर गंगाजी को सौंप दिया ओर श्री सुय्यं भगवान्‌ को साक्षी करके तीर्थ रामजी 
स्वामी रामतीथ होकर गंगा से वाइर निकले। सन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामी 
जी वहाँ छः मद्दीने तक्र रहे । जब मनुष्यों के गमनागमन से एकान्तन रइगया 
तो परमहंस जी चुपके से उस स्थान को छोड़ कर वमरोगी-गुफा में रहने लगे । 
तत्पश्चात्‌ १९०१ ० के अगस्त में यसुनोत्तरी. र'गोत्तरी, त्रियुगी नारायण, केदार- 
नाथ, बद्रीनारायण की यात्रा के लिये चळ दिये। समय-समय पर उनके बहुतेरे 
लेख गद्य एवं पद्य में निकलते थे। बद्रीनारायण दोप-मालिका के एक सप्ताह 
पहले पहु'च गये । बद्रीनारायण से लोटते ससय १९०२ ६० में जब स्वामी राम- 
तीथं टेइरो पवत पर पहुचे तो संयोग से टेइरो महाराज से भेंट हो गयी । 
टेइरी महाराज कई कारणों से अज्ञ य वादी (-\ 5:1४:1८) प्रसिद्ध थे । स्त्रामीजी 
ने अपनी प्रखर विद्या एवं युक्तिशालो बुद्धि से टेहरी महाराज के समक्ष ईश्वर 
का अस्तित्त्व प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखळाया । महाराज पर इनका बहुत प्रभाव 
पड़ा ओर उनके संशय नित्रृत्त हो गये। टेहरी महाराज ने, शिकागो की तरद 
जापान में भी, संसार भर के धमो का एक घम्मं-महा-सम्मेलन होने की खबर 
पाकर आपको जापान भेज दिया । स्वामोजी ने जापान, अमेरिका ओर मिश्र 
इत्यादि में श्रमण करके अपने धम्मं का पूरा प्रतिपादन किया ओर बड़े यश के 
भागी हुए। उन देशों के विद्वानों ने इ का बड़ा आद्र एवं प्रशंसा किया । 
पुनः देश छोट कर एकान्त निवास की इच्छा से इरिद्रार इत्यादि स्थानों में फिरते 


~ 
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रहे । फिर वडुतरे स्थानों में श्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम पढु'च ओर अन्त में 
सृणु गंगा के किनारे अक्टूबर १९०६ में एक कुरिया बनाकर वहां जीवन भर रहने 
की प्रतिज्ञा कर ठहर गये । १७ अक्ट्ूवर सन्‌ १९०६ ३० तदनुसार कार्तिक कृष्ण 
१९, दीप-मालिका के मध्याह्न समय वे गंगा में स्नान करने गये और गंगा की 
वेगवती धारा में, आकंड जळ में स्नान करते समय, डुवकी लगते ही, पेर के नीचे 
का पत्थर खिसक जाने से एक भवर में पड़कर, उनका निष्पाप, निष्कलंक, 
परिश्रमी, कत्त व्य परायण, दर्शनीय, कमनीय, परमोपयोगो, कई मास से रोग ग्रसित 
रहने कारण कृश गोर वर्ण ओर दिव्यतेजोमय शरीर, उनकी परम प्यारी गंगा में 
सदा के लिये लीन हो गया । 


अपने लेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर “राम बादशाह” गंगा 
स्नान करने गये थे वे यों हैं। 

“ब्रह्मा विष्णु, शिव, इन्द्र, गंगा, भारत, 

ऐ मोत ! वेशक उड़ादे इस एक जिस्म कोः, मेरे ओर अजसाम ही मुझे 
कम नहीं । ' सिर्फ-चांद की किरणें चांदी को तार पहन कर चेन से काट सकता 
हुं। पहाड़ी, नदी, नाळों के वेष में गीत गाता फिरूगा, बहरे-मव्वाज के 
लिबास में लहराता फिरूगा । में ही बादे-खुश-खराम ओर नसीमे मस्ताना 
गान हूँ । मेरी यह सूरते-सेछानी इर वक्त रवानी में रहती है। इस रूपमें 
पहाड़ों से उत्तरा, सुरझाते पौधों को ताजा किया, गुछों को इंसाया, बुछ्डुल को 
रुलाया, दरवाजों को खट खटाया, सोते को जगया; किसी का आंसू पोछा, किसी 
का घूघर उठाया, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, तुझको छेड़ा। वह गया ! वह 
गया !! न कुछ साथ रक्खा, न किसी के हाथ आया ।” 


देखो घाः ११५ (९); ११६ (१) (९); १९९ (४); १३३ (४); १३४ 
(७); १३५ (२)(६); १३७ (१); १५८ (१७); १७९ (११); १९० (ख. १. ६); 
१९१ (५) (६); १९४ (३२ वषं ६); २१३ (१८); २१७ (२९). 
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डु a 
कुण्डला ४५ 
महामहोपाध्याय सहित्याचाये पण्डित रामावतार 
रम्मो एम० ए० (पटना) 


इनका जन्म ग्रहस्थिति 

के अनुसार ११वी माचे १८७५ 

, तद्नुसौर संवत्‌ १९३१ फाल्गुण 

शुक्ल चतुर्थी का प्रतीत होता 

हे । फलित विकास में यह 

कुण्डली पायी गयी, परन्तु उसमें 

वष, माश इत्यादि कुछभी दी 

हुई नदी हे ओर केतु की स्थिति 

में भी छापे की भूल प्रतीत होती 

हे । उस दिन, लगभग मध्यानका ग्रहस्फुट र. १०।२९।४५, सं. ७२६1१०, 
बुध १०।१४।९४ चक्री, वृ. ६।७।२४, शु. ९॥१४॥०, दह. ९।२६। २४, 





यद एक संस्कृत के अद्वितीय विद्वानों मे से थे और आप का धार्मिक 
विचार विचित्र था । प्राचीन प्रथा एवं ढड़ के कट्टर विरोधी थे । लोकाचार 
इनके चित्त को नही' भाता था। षड्दर्शान के अद्वितीय विद्वान्‌ होते हुए भी 
इनकी धारणा थी कि उनके चित्त के अनुकूल सातवां दर्शन जो इन छहो से भिन्न 
हो, लिखा जा सकता हे । वह किसीकी मानने को नही । नित्य का घराउ 
व्यवहार एवं जनता के साथ का वर्ताव भी एक विलक्षण ही था। यह पटना के 
कोलेज में संस्कृत के प्रोफेसर (अध्यापक) थे। इनकी मत्यु क्षय रोग से १९८५ 
संवत्‌ चेत्र कृष्ण नवमी बुधवार को तोन बजे दिन में हुई थी । 


देखो घाः १९० (ख, ७), २८३ (८); ३०६ (१९). 
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कुङछ॥ 9६ 
डोक्टर सुरेन्द्र मोहन गुप्ता (लुङ्गेर) 


इनका जन्म २९ दिसम्बर 
सन्‌ १८७८ रविवार, संवत १९३५ 
शाका १८०८ का है । उक्त 
डाकर साइव ने मुझे इष्ट दण्डका 
कोई ठीक पता नढी' दिया । इस 
कारण केवळ कुण्डलो दी जाती 


है। 





। म सुकू र के एक उप्र- 
सिद्ध डाक्टर हे । इनकी चिकित्सा एवं निदान बहुत ही उत्तम है भोर बडे 
सज्जन ओर सर्वप्रिय डाक्टर हैं। आपकी मर्य्यादा स्थानीय सिविल जजंनो से 
भी विशेष हे । आपने बहुत धन उपाजन भो किया ओर संग्रह भी किया । 
आपको तीन वार “फालिज्ञ” अर्थात्‌ लकवा की विमारो हुई और अत्यन्त कष्ट के 
उपरान्त आपकी रक्षा हुई । (इनकी मत्यु इस खण्ड को प्रेस में भेजने के पूर्व अगस्त 
१९३३ में पेट के अन्दर किसो ब्रग से हुई। ) 


देखो घाः--१०८ (२४); १७९ (११); २८३ (५५); २९९ (२); ३१३ 
(२९). 











६६६ ` 
कुंडली ५७ 
बिहार रत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद एम० ए०, एम० एल | 


मगशिरा सर्वक्षं ५५।४७, 
गतक्ष १1३२, सृय्य ७१८1१८, 
मंगळ ८।४।५४, बुध ८।९।३६, 
वृहस्पति ४।१२।२४ उच्च नवांश 
में, शुक्र ६।१२।४२ (मोन) उच्च 
नवांश में, शनि २।१।१० वक्रो, 
उच्च तुळा के नवांश में। लग्न 
८।१६। | 





आपका जन्म बिहार प्रान्त में सारण जिळान्तगंत सीवान थाने के जीरा- 
देई ग्राम में ३ दिसम्बर बुधवार १८८४ ३० तदनुसार संवत्‌ १९४१ शाके १८०६ 
पोष कृष्ण प्रतिपदा दंडादि ५1१४ पर हुआ हे । 


छपरा जिले के एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुछ में आप का जन्म हे । विद्या- 
घ्ययन के समय से आपने अपनी बुद्धि एवं विद्या-प्रहण-शक्ति का पूर्ण परिचय 
दिया । छात्रावस्था ही से आप देश भक्त होने का परिचय देते आये हें । पटना 
प्रान्त के लोग जिस समय बाढ़ आ जाने के कारण अत्यन्त क्लेशित थे, अन्य 
छात्रों के साथ द्वोकर उन दीन दुःखियों को आपने बहुत सहायता पहु चायी थी । 
कलकत्ता एवं पटना हाइकोट में कई बढी तक अपने वकालत की ओर इने- 
गिने दिनों ही में आप का प्रभाव मोचक्किल एवं हाइकोट के जजों पर बहुत डी उत्तम 
पड़ा ! आपने रुपया भी खूब कमाया। परन्तु देश सेवा एवं देशोद्धार का 
अंकुर जो इनमें वाल्यावस्था ही से थां धोरे २ उगकर पल्लवित हुआ ओर आपको 
इठात्‌ सांसारिक एवं आर्थिक उन्नति को त्याग करा महात्माजी का पूर्ण अनुयायी 
बना दिया । अब तो ये भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नेताओं में से हैं। आप बड़े 
दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। कई बार सत्याग्रह आन्दोलन में जेल यातना भोग चुके हैं 
ओर भोग रहे हैं । दम्मा रोग से आप बहुत दिनों से पीड़ित हैं! जनवरी १९३४ 
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$० के हृदय विदारक भुकम्प पोडित बिहार के लोगों को आपने जो सहायता 
'पहु'चायी उससे आप सदा-स्मरणीय हो गये। श्रीगदाधर प्रसाद लिखित जीवनी 
में अग्रहण पूणिमा का जन्म प्रत्यक्ष भूल है । 


देखो धाः १५९ (१२); १६३ (६); १८७ (१९); १९१ (९) २८३ (८), . 
३०६ (११), 


कुण्डकीः ५७ (क) 


बाबू अघोरनाथ बनर्जी (पुङ्गेर) जिला-जज । 


क टा इनका जन्म ररी मई 
१८८७ ई० सोमवार तदनुसार 
रूवत्‌ १९2४ शाके १८०९ वेशाख 
कंष्ण नवमी तदुपरान्त दशमी 
दंडादि १६।५३ पर हुआ हे । 
वेळन बाजार सुद्ध र के एक अति 


| सज्नन वकील श्री बाबू उपेन्द्र 
2 0 ळव “ 28531 र हु. 3 हैं। थोडेही दिनों की वकालत 


में आप को तर्क एवं युक्ति प्रशंसनीय थी ओर इन्द्दी' सब गुणों के कारण आप 
एकाएक जिला-जज के पदपर नियुक्त किये गये । लोग वहां भी आपकी प्रशंसामुग्घ 
कण्ठ से कर रहे हैं। यह कुण्डली पुस्तक के लगभग तेयार हो जाने पर मिली 
इस कारण विशेष लिखा नही' जासका । बू नक्षत्र १, सूय्ये ओर मंगळ, २, 
शुक्र ५, शनि ७, चन्द्रमा १०, बृहस्पति १५, क तु २३ । 
देखो घाः १२९ (२), १५९ (१), १७६ (११) 
१ ० #. 
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कुण्डुछीः ७८ 
बिहारकेसरी बाब श्रीकृष्ण सिंह ऐम० ऐ०, बी० ऐल० | 


ज्येष्ठा गतक्ष 2५1१३, 
सवक्षे ५७॥३२, लग्न ५१, स्‌य्य 
६।४'३१, मंगल ४।११, बुध 
६।२९, वृद्दस्पति ६।१९।४०, अक्र 
४।२८।४०, शनि ३।१५।३५, राहु 
३।२३।२। 


इनका जन्म मुङ्गे र जिला- 





अक्टूबर १८८७ ३० तदनुसार संवत्‌ १९४५ शाका १८०९ कार्तिक शुक्छ चौथ 
बृहस्पतिवार दंडादि ५३।४३।३० पर है। यह लेखक के चतुर्थ भ्राता हैं । विद्या- 


ध्ययन सदा इनके बांये हाथ का खेल रा !******ई० में आपने एुम० ए० ओर 
१००००८ ई० में आपने बी, एल, पास किया । यद्यपि इन्हों ने मुक र मँ"""“"“ई० में 


वकाळत आरम्भ की, परन्तु ये वकालत पेशे को नीच दृष्टि से देखते आए ओर 
आप का वकालत आरम्भ करना केवल भ्रातू-स्नेद्द तथा भय ही से था । बाल्य 
कालही से देश-दुदेशा आपके चित्तको पूर्ण रूप से आकर्षित किये हुए था । यद्यपि 
उस थोडे दिन के वकालत में जनसमुदाय एवं हाकिमों का चित्त आपने खूब 
आकर्षित कर लिया था और असाधारण रूप से रुपया कमाने छगेथे। परन्तु 
१९२१ के देश आन्दोलन ने अपने प्रज्वलित प्रकाश से इनको वक्रालत को ओर 
से ऐसा विमुख-चित्त किया कि यह वसे घघकते हुए अग्नि में कूद पड़े ओर तबसे 
जेल को तो आपने 'कृष्णागार? अर्थात्‌ अपना भवन ही बना रक्खा है। हिन्दू 


. मुसलमान को समहष्टि से देखना, बिना पक्षपात के देश कार्य्य करना, देशोन्नति 


के विषय को निर्भय रूप से प्रतिपादित करना य॒ आपने अपना मुख्य धमं बना 
रक्खा है ओर देश सेवा करने के लिये आपने देश-देशान्तरके जितने महत्व पूर्ण 


न्तगंत माउर ग्राम में, २१ . 


पेण हाका का 19 


६६६ 


एवं उत्तमोत्तम राजनेतिक पुस्तक हैं उनके अध्ययन में अभो तक विद्यार्थी-बत्‌ 
परिश्रम करते हें । जिस दिन उन्हे इजार पांच सो पन्ने पढ्ने का सावकाश नई 
मिळता है उस दिन वह व्याकुळ, व्यस्त एवं विकल रहते हें । परन्तु स्मरण रहे 
कि इनकी धारणा शक्ति ऐसो है कि वह केवळ पन्ना नद्दी उळटते जाते बरन्‌, 
उसकी बातों को मनन एवं चिन्तन करते हुए प्रायः सवदा के लिये स्मरण रखते 
हैं। बाचा शक्ति उनकी बाल्य काल ही से अच्छी थी । अब तो उनका व्याख्यान 
जब कभी होता है तो जनता हजारो के हजार टूट-पड़ती हे । ये अपने व्याख्यान 
में इढ्ता पूर्वक एवं निभंयत्ता क साथ प्रमाणां से पुष्टि करते हुए श्रोताओं को 
अपने आव-भाव से कभी रछा देते हैं, कभो इंसा देते हैं । विपक्षियां पर भी, माने 
चा न माने ये दूसरी बात हे, प्रभाव अवश्य डालते हे ओर निरूत्तर कर देते हैं । 
आपका स्वभाव बाळक-वत्‌ , आपका संकल्प हरिश्चन्द्र के ऐसा दृढ़ ओर पठब- 
पाउन एक उत्तम विद्यार्थी के ऐसा अभी तक हे । इनका त्याग अतुलनीय है । 
सामाजिक विचार अनुकरणीय हे । यद्यपि आपने प्राचीन प्रणाली के अनुसार 
सन्यास नहीं ग्रहण किया है परन्तु जेसे कमळ जल से विलग रहता हे उसी प्रकार 
आप ग्रुदस्थाश्रम र्म रहते हुए भी उसके झंझट स विलग रहत हॅ । कनिष्ट भ्राता 
होने के कारण लेखक ने इनके गुणो को रुक-रुक कर दी लिखा है । 


दखो घाः १२९ (२), १३५ (२) (३) (३), १८७ (४) (८) (९) (१०) 
(१७), १९१ (५), ३०० (५५), ३१६ (१) 
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कुण्डली ४८ (क) 


डाक्टर टो० एन० चनर्जा एम० आर० सी० पी० 
प्रधान अध्यापक मेडिकल कोलेज पटना | 


इनका जन्म १८ जनवरी 
सन्‌ १८८९ ३० शुक्रवार तदनुसार 
संवत्‌ १९४५ पोष कृष्ण पक्ष 
द्वितीया अइ्लेपा नक्षत्र के चतुर्थ 
चरण में हुआ है । सबेक्ष ६२1४६, 
गतक्ष॑ ४८।२८, सूय्यं स्प्ट९।६। 
५३, होरा लग्न स्पष्ट ७।१६।३५ 
दिन मान २६।४९ ओर लग्न 
स्पष्ट८।१२।२९ हे । जन्म के समथ 
चं. ओर श. ९, बू. १९, बु. २२, शुक्र २५, मंगल २४ ओर राहु ७वं नक्षत्र में 
था । 





आपने वेन बाजार (मुंगेर) के अतिशान्त, शील्युक्त एवं गम्भीर श्रो युत 
बाबु उपन्द्रनाथबनर्जी वकील के पुत्र एवं श्री युत बाबू अघोर नाथ बनर्जी 
डिस्ट्रीक्ट जज के लघु भ्राता हें । आप ३० में एम. आर सी. पी की उपाधि 
प्राप्त करके हिन्दुस्तान लौट आये । तब से पटना मेडिकल कोलेज को छशोमित 
कर रहे हे । आपकी चिकित्सा में निपुणता, रोगियों पर पूर्णध्यान, मित्रादि 
एवं परिचितां की ओर असीम दया एवं सर्ब साधारण रोगियों की ओर परम 
सराहनीय करूणा मानी जीवन का मुख्य अङ्ग बन गया है। आपका धनोपाजन 

एवं कीत्ति दिन दूनो ओर रात चोगुनी हो रही है । 


देखो धाः १२९ (३), १५९ (१) (७) (१८), १७९ (८) (११), 
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कुण्डली ५९ 


९ क | 
आद्रात्यागी एवं देशभक्त श्री पण्डित जवाहिरलाल नेहरू 


र रर कुरा छ, 
fmm rn 


१. २७३ रा! सूय्ये ७०19८, चन्द्रमा ३। 
२०।०, मंगल ५॥९॥३६, बुध 
६1१५1४०, (परन्तु उनके यहाँ से 
जो कुण्डली आयो हे, उसमें बुध 
१८ अंश पर हे) ब्रृस्पति ८१४] 
४५, (उन हे यहाँ को कुण्डडो में 
८।१६।१५), शुक्र ६।७ (उनके 
यहां को कुण्डली ६1८), शनि 


४।१३।४०, राहु २।१६।१८ 


६ र ७ 8 चे छि र्‌ 





(उनके यहाँ की कुण्डली में २।१४।३०) 


इनका जन्म १४वी' नवम्बर १८८९ गुरुवार, तदनुसार संवत्‌ १९४६ मार्ग 
शीषं कृष्ण षष्ठी, ४१ दण्ड ३८ पला ३० विकला पर अझ्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण 
के अन्त में है । 


लेखक ने पूज्य पण्डित मोतीलाल नेइरूजी एवं पण्डित जवाहिर लाळजी दोनों ही 
को पत्र द्वारा कुण्डली भे जने का आग्रह किया था । वृद्ध पण्डितजी से कुछ उत्तर न मिला 
परन्तु पण्डित जवाहिरळाल जी ने एक प्रति कुण्डली की भेजने की कृपा की उस कुण्डली में 
छरनांश २३ दिया हुआ है । परन्तु इष्ट दण्ड से प्राणांश एवं लग्नांश में ऐक्यता नही 
होने के कारण, लेखक इष्ट दण्डादि ४१।४१।३० विकला शुद्ध इष्ट दण्ड मानता 
है। भारतवर्षीय एवं अन्य देश के सभो ळोग इस बात को जानते हैं कि पण्डित 
जवादिरलालजी प्रातः स्मरणीय मोतोळाळजीके एकलोता पुत्र हैं ।इनका जन्म प्रयाग 
में हुआ दै । पण्डित मोतीलालजी अत्यन्त धनी एवं छख ओगादि सम्पन्न थे । 
` आपने अपने इकलोते पुत्र को भी बड़े छाड़ प्यार से पालन किया और सवंदा यह 
लक्ष्मी देवी की गोद ही में आनन्द करते थे। किञ्चित मात्र भारतवर्ष में विद्या- 
घ्ययन के उपरान्त जब इलकी उम्र छगभग १५ की थी, ये विद्याध्ययन के ढिये 
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विळायत गये ओर वहां धनिक लोगों के बाळक जिस स्कूल वा कोलेज में पढ़ते हैं 
बही ये भी पढ्ने लगे । वहां मास्टर एवं प्राफेसर आदि इनकी सुन्दर बुद्धि एवं 
अध्ययनशीलता से शर्वंदा चकित रहे ओर अन्त में केम्ब्रिज के अध्यापक ने 
आपकी असाधारण योग्यता के कारण बिना परीक्षा दिये ही एर. ए. आनस को 
डिग्री प्रदान कर दी । आप वहां से बरिष्टी पास कर अपने पिता के साथ इला- 
हाबाद द्वाइकोर्ट में काम करने लगे | जब आप विलायत में थे तो उसी समय 
लाला लाजपतराय भारत वर्ष में गिरफ्तार हुए थे। उस समय भारतवषं में एक 
बड़ा आन्दोलन फेला हुआ था । इन्डी सब्र दुःखद समाचारों ने पण्डितजी के 
हृदय में देश प्रेम का बीज वोया | भारतवर्ष वापस आने पर भी देश की परि- 
स्थिति से उस बीज का सिञ्चन होता रदा ओर १९२१ के आन्दोळन में तो आप 
अपने सुख सोन्दर्य्य के ढिड़ोळे से उतर केवल स्वयं ही नही वरन अपने पूज्य 
पिताको भी स्वर्गीय ( सांसा/रक) छख से इरा भारतवर्ष के समर क्षेत्र में अवतोणं 
हो गये । कहाँ वइ पोशाक ओर कहाँ वह सुख अब तो पुनः कारागार ही में देशो- 
पकारार्थ बस रहे हैं। देश भक्ति ओर त्याग को मानो अपना लिया है । 
देखा घाः १२९ (३), १४४ (६), १४६ (३) (६), १५८ (२७), १५९ 
(७घ) (११), १६० (१६), १६१ (९), १८७ (७) (१९), १९१ (५), १९३ 
(१), २९४ (२२), ३१६ (१). 
2 
कुंडळी ५० 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद्‌ नारायण सिंह 
आ०:बी० ई०, एम० एल० सी० (बिहार) 

सूर्यं ४।२९।११।१८, चन्द्रमा 
३।१३।९७, मंगल ८।९।२, बुध 
५।१८।४, बृहस्पति ९।२।१९ वक्री, 
शुक्र ६।११।१७, दानि ४।१८।७४९, 
राहु १।२७।४, लग्न ११।२९, 
गुलिक ४।३।०, शनि दशा भोग्य 
वर्षादि ३।१०।१६ 

आपका जन्म रूवत्‌ १९४७ 


(अधिक) भादो कृष्ण पक्ष द्वादशी 
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तदनुसार १० सितम्बर १८९० ई० का है! दिन मान ३०।२५।२०। पुष्य नक्षत्र । 
इनके द्वार-पंडितोंन इष्टदंड ३५1११ पळा माना था और इपत्रात का झगड़ा 
था कि जन्मलग्न मेष होगा अथवा मीन। एक मद्दान्‌ विद्वान्‌ ने प्राणऱद आदि 
साधन द्वारा इष्ट दण्ड ३५।१८।३० माना है ओर लग्न ०।२।१२ माना है । परन्तु : 
लेखक मेष लग्न होने का सहमत नहीं हे । इस पुस्तक में धाः १०० से आरम्भ 
करके धाः १०५ पर्य्यन्तमें लग्न झुद्धिकी विधि लिखो गयो है। प्रथन यह 
देखना है कि धारा १०४ के अनुसार उनके शरीर का गठन कोन लग्न बतलाता 
हे। (१) धारा (१०४) (९) के प्रथम निग्रमानुसार, मेष लगन होने से, लग्न 
अग्नि तत्त्व एवं पाद जल हुआ । (२) दूसरा नियम लागू नहीं हे । (३) तीसरे 
नियमानुसार लग्नेश मडळ शुष्क ग्रह एवं अग्नि तत्त्व का है । (2) चोथा नियम लागु 
नहीं । (५) पञ्चम नियमानुस गर्‌ ळग्नपर शुक्र की दृष्टि होने स जलग्रइ एवं जळ 
तत्त्व होता है ओर झुक्र स्वगृही हे । परन्तु झुक्र पूर्ण बली नहीं है । छट्टा एवं 
सप्तम नियम लागू नहीं हे । पुनः यदि मीन लग्न से बिवार किया जाग्र तो मीन 
जळ अर्थात्‌ पूर्ण जळ राशि । दूसरा नियम लागु नहीं है। तृतीय नियमानुसार 
लग्नेश वृ. जलग्रह ओर मकर पूर्ण जल राशि एवं पथ्वो तत्त्व में वेठा है । चतुर्थ 
नियम लागू नहो है। पञ्चम नियमानुसार लग्न पर बुध जलग्रह एवं पृथ्वी तत्त्व 
से दृष्ट हे ओर बुध मूळत्रिकोण का है ओर सब ग्रहों से बळी हे । पष्ट एवं सप्तम 
नियम लागू नहीं है। उपर लिखे हुए फलों को देखने से मेष लग्न होने से शरोर 
में विशेष शुष्कता और स्थूलता किञ्चित होती है । परन्तु मीन लग्न होने से शरीर में 
शुष्कता का एकदम अभाव और जळ तत्त्व की एकदम विशेषता के कारण पूण रूप 
की स्थूलता और किञ्चित इढृता होनी चाहिये । पुनः धारा १०४ (४) पर ध्यान 
देने से नियम (ङ) के अनुप्तार मेष लग्न रहने पर मोटी हड्डी नहीं होती है परन्तु 
` शरीर ठोस होता है और कोई नियम लागू नहीं होता । परन्तु मोन छग्न होने से 
:ख” के अनुसार शारीर का खूब स्थूल होना मालम होता हे । पुनः इसी प्रकार 
धारा १०५ के दशम नियमानुसार मेष लग्न मानने से लग्नेश मं. वृष के नवमांश 
में हे ओर वृष का स्वामी शुक्र वायु एवं पाद जल राशि तुला में है। इससे यद 
नियम भी लागू नही है और लग्न शुभ राशि भी नही है । पुनः द्वादश नियमा- 
नुसार लग्नाधिपति मंगळ झुष्क-ग्र हे एवं धन अग्नि तत्त्व ओर अद्ध जळराशि गत 
होने से दुर्वछता ही बतळाताहै । परन्तु यदि मीन लगन मान कर देखा जायतो 
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धारा १०५ (१०) के अनुसार लग्नेश वृ. मेष के नवमांश में है ओर मेष का स्वामी 
मंगळ, धन अर्थात्‌ अग्नि तत्त्व अद्ध जल में हे । इससे स्थूलता नहो' होती ! 
पुनः नियम ११ के शेषारद्ध के अनुसार मोन लग्न जळ राशि हे ओर वह मूल 
त्रिकोणस्थ एवं सबसे बलि ओर आुभग्रह, बुध से दृष्ट हे । इस कारण असाधारण 
स्थूलता प्रदान करता हे । पुनः नियम १४ के अनुसार छग्नाधिपति वृ. पूणं जळ 
एवं पृथ्वी तत्त्व मकर राशि में बंठा है, इसकारण यह भी स्थूलता एवं दृढता प्रदान 
करताहे । छतरां सभी बातों के विचारने पर यह निश्चय होता है कि शरीर-गठना दि 
मेष के अनुसार विशेष दुबळ और लेशमात्र स्थूलता से होनी चाहिये, परन्तु मीन 
लग्न होने से शरीर हढ़-एवं स्थूल होता हे! ईश्वर कृपासे श्रोमान राजा- 
बहादुर बाल्य वस्था से ही इढ्काय एवं सराहनीय स्थूलता का सौभाग्य रखते 
हैं। (२) मेष लग्न मानने से धारा १५९ (९) का प्रथम नीच-भङ्ग राज्य-योग 
लागु होता है। परन्तु धारा २३७ (६) के अनुसार रेका-योग भी (यद्यपि पूर्ण 
. रूप से नहीं) लागू हो जाता हे । मीन लग्न मानने से घाः१५९ (९) का द्वितीय 
नीच-भङ्ग-राज-योग पूर्ण रीति से लागू हे। धाः १५९ (१२) के अनुसार मीन 
छग्न मानने से कोट्याधिपति योग भी होता हे । इन सब कारणों से भी मीन 
लग्न ही ग्राह्य प्रतीत होता हे । (३) अब प्रश्न यह रहा कि यदि ३५ दण्ड १८ 
पला ३० विकला इष्ट रहने से प्राणपद शोधन हारा लग्न सँघ आता हे तो मीन 
लग्न के लिये क्या इष्ट दण्ड मानना होगा जिसमें विशेष अन्तर भी न हो ओर 
प्राणपद भी झुद्ध हो । .यदि ३४॥४७ इष्ट दण्ड माना जाय तो प्राणपद ७२९ 
आता है ओर छगन स्पष्ट ११।२९ होता है। अर्थात्‌ प्राणांश एवं लग्नांश में 
ऐक्यता होतो है और प्राणसे लग्न पञ्चम भी होता है । द्वार पण्डितों ने इष्ट 
दण्डादि ३५११ माना था जिससे यह इष्ट लभगभ ९१ मिनट के पूर्व पड़ता है । 
(४) धारा १०२ (४) के कतिपय नियमों के अनुसार मीन लग्न ग्राह्य हे । (५) 
ओर भी अनेक प्रकार से बिचार न करके केवळ, इतना ही लिखना आवश्यक है 
_ कि गुलिक, मेष लग्न मानने से पञ्चम स्थान में पड़ता है ओर सूर्य्यं एवं शनि, 
पिता-पुत्र भी पञ्चम स्थान में पड़ते हैं ( यद्यपि भाव कुण्डली में, दोनों ही लग्न से, 
दानि एवं सूय्ये पष्ट स्थान में हो चले जाते हैं) श्रीमान्‌ राजावद्दादुर शङ्कर, कृपा से 


सन्तान के ल्यि भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस कारण लेखक ने मीन डी 
छप्त माना । 
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आप का जन्म पटना जिलान्तंगंत अमांवां के समीप तेतरामा में हुआ है । 
आपके पिता एवं आपके चाचा एक प्राचीन भूमिहार वंश के बड़े 
विख्यात एवं धनाढ्य जमीदार थे । आपके जन्म के थोड़ेही दिन बाद इनके 
पिताका स्वर्गवास हुआ। परन्तु इनकी माता ने बहुत उत्तम एवं आदर्श 
रीतिसे इनका पालन पोषण किया। यद्यपि ये किसी स्कूल में न पढ़ाये गये 
परन्तु पढ्ने के उत्तम प्रबन्ध रहने के कारण आपने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त 
करली है ओर संस्कृत भी जानते हैं । बचपन में, धारणा शक्ति इनको ऐसी थी 
कि किसी श्लोक को दो बार इनको छना देने के उपरान्त आपको कण्ठस्थ हो 
जाता । अत्र तो आप ढाक्री विभागकी इतनी बातें जानते हैं कि साधारण डाक्र 
रोग-से निदान एवं चिकित्सा भी अच्छी कर सकते हें । आपने अपनी बुद्धि एवं 
सोभाग्य के बळ से अपनी पेतृक ५ लाखकी आमदनीको लगभग ३० लाखकी 
आमदनी कर ली है। ओर विहार प्रान्त के एक प्राचीन टिकारी राज्य एवं 
किला के. अधिपति हो गये हैं। ईश्वर की कृपा से आपको पांच पुत्र एवं पांच 
कन्याये हे । ये अत्यन्त ही निराभिमानी, विलक्षण करुणामय हृदय एवं अत्यन्त 
ही कुशाग्र-बुद्धि राजा हे । आपके एक नेत्र में ज्योति की कमी भी हे। 


देखो घाः १२० (१९) (१६) (२२); १२२ (१४); १३० (२); १४६ (९) 
(६); ११८ (१७) १५९ (८) (९) (१२) (१३); १६० (२९); १६३ (९); १७२ 
(२) (४); २१६ (१७): २८३ (2); २९६ (७); ३०० (३९) (६२), ३०८ (८). 
© CN 
कडली ५१ 
राय-बहादुर चण्डी प्रसाद्‌ मिश्च, डिसि,क्ट 


इञ्जी नियर, मुङ्गेर । 


लग्न ४।२। पुनर्वछ नक्षत्र के तृतीय चरण के अन्त में, भभोग्य ६४।३७ 
भजञाल्‌ ४८।३८।३० 1 
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टिप्पणी :---लेखक़ को लग्न 

में सन्देह हे (कक लग्न होना 
विशेष सम्भव हे) परन्तु कोई 
विशेष समाचार नहीं ज्ञात होने 
के कारण कुण्डली जेसी मिली 
वेसीही लिखी गयी । आपका 
जन्म २७ दिसम्बर ' १८९० ई० 
तदनुसार संघत्‌ १९४७ शाका 
` १८१२ पुष कृष्ण, प्रतिपदा शनि- 





_ चार ३५ दण्ड २४३ पछा पर है । 
आप उच्चकुळ के शाकद्वीपी ब्राह्मण है । आपने यद्यपि केवळ पटने की ओव- 
रसियर परीक्षा पास को थी परन्तु विद्या एवं बुद्धि की प्रखरता द्वारां एवं 
भाग्यवान होने के कारण लोकल सेल्फ-गवन्मेन्ट ने इनको एक नवीन नियमा- 
नुसार ईन्जिनीयर के पदपर नियुक्त किया ओर इनके नियुक्त होने के उपरान्त वह 
नियम भी देवात सव॑दा के लिये हटा दिया गया । आप अपने काय्यं करने में बढे 
कुशल ओर अपने अफपरो को आइळादित रखने में बड़े चोकस, इमानदार एवं बड़े 
मिलनसार पुरुष हे । सोभाग्यवश जितने अफसर इनके काय्यं निरीक्षण में गये 
सबके सत्र मुग्ध कण्ठ से इनके काय्यं कुशलता की सवदढा उच्च कक्षा की प्रशंसा 


करते पाये जाते हैं । 
देखो धाः १५९ (९); २८३ (५५): २९४ (२२). 
4 
कडळी ५२ 
सङ्गीत सम्राट भनहर बव | 
रवि ८॥५, चन्द्रमा 
३।२८।४० (लगभग), रूगल 
७।७।७, बु ८२५९२, वृ. 
६।१५, शुक्र ८।१०।४८, शानि 
०।७।३ वक्रो, राहु ०1२८, 
. जन्म स्थान ठीक नहीं जानने 
के कारण ग्रह स्फुट के कला 
आदि में कुछ अन्तर हो सकता 
है । इनका जन्म २० दिसम्बर 
१९१० तदनुसार शाळा 
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१८३२, मार्गशोषे कृष्ण चतुर्थी ( गुजराती ) अर्थात चौथी पौष कृष्ण ३०1५ पळा 
पर हे । यद्द कुण्डली आपके पिता ने लेखक को मुङ्गेर में दिया था । 


भारतवर्ष एवं अन्यदेश के छोग भी इस बात को जानते हैं कि बाल्यकालही 
से इन्ढे सङ्गीत का प्रम हुआ। अब तो यह कितनी तरह के वाजाओं को बजा 
सकते है लिखा नहीं जा सकता । भारतवर्ष के प्राचीन एवं आधुनिक और 
०३ ०... ३ अमेरि ~ 
जापान, चना, इ गछण्ड, अमेरिका इत्यादि की जितनी वाजायें हैं यह सभी को बडी 
कुशलता पूर्वक बजा सकते हैं । 


देखो धाः १३६ (११); १५८ (१७); २८३ (८). 
CN 
कुण्डछी ५३ 
लेखक के स्वर्गीय पिता बाव्‌ हरिहर प्र सिंह जो० । 


जन्म कुण्डलो नवांश कुण्डली 





सूय्य १०॥११॥१५, चं. २।६।२६।४०, मंगल, २।१।३६, बुध ९।२१।१० 
वक्री, वु. ४।२७।३० वक्री, झुक्क १०।८।१२, श- ११।१३।२९. छगन ६1१ मंगल 
दृशा भोग्य वर्षादि ०।१।१२ गतक्षं ग्टगशिरा ५५।२२ सर्वक्षे ५६1१८ 

आपका जन्म २१ फरबरी १८९० तदनुसार फाल्गुन शुक्र दशमी गुरुवार 
संवत्‌ १८०६ शाका १७७१, ३३।२५ पछा पर था । 

बिहार के रुं गेर जिलान्तर्गत जमूइ सब डिविजन के अभ्यन्तर एक ग्राम-माउर में 
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में प्राचीन भूमिहार ब्राह्मण वसते हैं । शाही वक्त से इन लोगो की जिमोन्दारी चली 
आती है। इसी वंश में आपका जन्म हुआ। यद्यपि आप एक छोटे जिमींदार थे । परन्तु 
उस प्रान्त में ही नहीं वल्कि उस जिले में आप पप्रसिद्ध थे । प्रायः उस प्रान्त के 
लोग आपस के देमनस्य को निपटारा करने के लिये आप ही के पास, आपको क्षमता 
एवं न्याय-प्रिय होने के कारण आया करते थे। आपको विद्याकी ओर बड़ा 
प्रेम था। स्वयं हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे और फारसी भी आप खूब जानते थे । 
अपने ग्राम में आपने एक पाठ्शालाभी खुलवाया था जो अभी तक चल रहा है। 
उस पाठशाले से बहुत से बालकों को विद्या पढ़ने में सहायता हुई । आपका 
धार्मिक बिचार अत्यन्त उत्तम था । मृत्यु के लगभग १८ वर्ष पूर्व से ही आप 
नित्य सघालाख शिव नाम का जप किया करते थे और लगभग दिनभर इसी काम 
में आप लगे रहे थे। महादेव के परम भक्त थे ओर शङ्कर पूजा भक्ति, प्रेम एवं 
श्रद्धा से नित्य मन्दिर में वेड कर लगभग डेढ़ दो घण्टे तक किया करते थे। 
आपकी शत्यु २३ सितम्बर १९०७ ई० लभभग ५ बजे सन्ध्या को हुई थी । मत्यु 
` समय की कुछ बातें, यद्यपि उस प्रान्त के लोग तो सभी जानते ही हैं, इस पुल्तक 
में लिख देना आवश्यक हे । लगभग ४ दिन मृत्यु के पूर्व श्री सत्यनारायण जी 
का पूजा हुआ । प्रसाद पाने के उपरान्त आपको ज्वर आया किसी को कोई 
चिन्ता न थी । खत्यु के दिन प्रातः समय आप कुछ बल रहित प्रतीत हुए । अपने 
पुत्रा से काशी पहुंचाने का अनुरोध किया, कुछ प्रबन्ध भी किया जाने लगा, 
परन्तु मध्याह्न होते होते २ आपकी दशा, निबंछता के कारण पलंग से हटाने के 
योग्य न रद्दी ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने उनसे यह कहा कि काशी ले जाने का 
प्रवन्ध तो हो रहा हे परन्तु आप अत्यन्त निर्बल प्रतीत होते हैं। इतना छनते 
ही आपने आंखें बन्द करलीं ओर शिव शिव नामको रटने लगे, जो उस दिन के पूर्व 
साधारण प्रकार से करते थे, छुनि बांध दी । नेत्र बन्द किये हुए अवस्था में 
आपने अपने अुन्नों से कद्दा कि में काशी पहु'च गया, पूजा की सामग्रो अर्थात्‌ एक 
इजार एक कमलका फूल, एक लाख बेलपत्र, सवामन दूध, सवामन घीव, 
सचामन दही, सवा मन मधु ओर सवामन सकरा ठीक करो । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
ने कुछ देर बाद उनसे पूछा कि क्या ये सब सामग्री आपको मिल गये ? उसके 
उत्तर में आपने कहा कि में तो इन्हीं सब सामग्रियों से साक्षात शङ्कर की पूजा 
कर रहा हूं । तुम ऐसा क्यों पूछते हो ? थोड़ो देर बाद जब उनको ज्येष्ठ पुत्रने 
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पूछा कि क्या पूजा समाप्त हुई तो आपने अश्रपात करते हुए उत्तर दिया ठडरो में 
साक्षात शङ्कर के समीप खड़ा हूं । केवळ पूछने ही पर वे सब बात बोळे अन्यथा 
आंखे बन्द और शिव-शिव उच्च स्वर से बरावर करते डी रहते भे । जिस कमरे 
में आप लेटे हुए थे ग्राम भर को नरनारियाँ उन के अन्तिम दर्शन को उपस्थित 
थे । परन्तु किसी को रोने की आज्ञा न थी। उनके पुत्र लोग वेदध्वनि, महि- 
म्नस्तोत्र आदिका पाठ कर रहे थे । अन्य उपस्थित लोग सत्र भी शिव शिव कड रहे 
थे लगभग चार बजे का समय था जव किसो ग्राम निवासी. ने उनको ज्येष्ठ पुत्र के 
हाथ में जगदीश का महाप्रसाद दिया और उनके ज्येष्ठ पुत्र ने धीरे से, बिना कुछ 
कहे उने, एक या दो दाना उनके सुख में दे दिया, जिसके दो तीन मिनट के 
बाद एक अचम्भे में आपने आंखें खोल दीं ओर बोल उठे कि अभी तो में काशी 
में था, जगदीश क्यों कर पहुंच गया । पौताने की ओर उनके एक चचेरे भाई 
बाबू छाल सिंह बेटे थे उनसे पूछा कि “क्या बाबूछाल तुम भी जगदीश आये ? 
अच्छा किया? । फिर आपने आंखे बन्द करली । (ऊपर लिखे हुए बालाल 
सिंद् को भी मत्यु कई एक दिनों के बाद ही हुई ओर उनका श्राद्ध भी एक दी 
साथ हुआ यद्यपि वे उस दिन निरोग्य थे ओर जवान भी थे ) नेत्र बन्द करने 

उपरान्त पुनः आप शिव-शिव करते २ लगभग पांच बजे अन्तिम वार कुछ खिचते 
हुए परन्तु मध्यम स्वर में शिव कहे ओर सर्वदा के लिये शिव में मिल गये 
माउर ग्राम से समीपवरत्ती गंगा १६ मील की दूरी पर मोकामा (रेलवे स्टेशन 
9,11३.) में है। इस कारण इन को अर्थी के साथ बड़े समारोड के साथ वस्ती 
के सैकड़ों वालबृद्ध हाथी घोड़े, पालकी इत्यादि के साथ गये ओर मोकामा में 
चन्दन एवं बिल्व काष्ट से ही शास्त्रोक्त अन्तिम संस्क्रार किया गया । इतना | 
लिखना आवश्यक है कि यह शङ्कर अनुरागी लेखक के ही पिता थे । आप पांच पुत्र 

छोड कर संसार से चल बसे । इनक ज्येष्ठ पुत्र लेखक, द्वितीय पुत्र बाबु रामकृष्ण 
सिंह, तृतीय पुत्र बाब राधाकृष्ण सिंह 1. 3.. 3. 1.., चतुर्थ पुत्र बाबू श्रीकृष्ण 
सिंह ७. 4. 8.1.. और कनिष्ठ पुत्र बाबू गोपो कृष्ण सिंह जो. 3. +. के विद्यार्थी थे। 
उनके देहान्त के उपरान्त वत्तेमौन बर्ष में केवळ लेखक : ओर बाब श्री 
कृष्ण सिंहजी ही जीवित हैं। पाठकगणों से सविनय निवेदन हे कि इस थोड़े से 
लेख को इस पुस्तक में पितृ-भक्ति एबं घामिक गुणों के स्मरण रने ही के 


लिये लिखा गया हे । इसको क्षमा करेंगे । 
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AN 
कुण्ड्ले। ५७(क) 
बाबू बलदेव सहाय मोखतार। 


इनका जन्म ४थी फर- 
वरी १८६८ तदनुसार संवत १९२४ 
शाका १७८९ माघ गुङ्ल एकादशी 
मङ्गलवार, मुङ्गेर जिलान्तगंत 
बालगुजर नामक ग्राम में है । 

आप बहुत काल से संगेर 
में मोखतार हें। गुइस्थो से 
आपने अच्छी उन्नति को है। 
परिवार-पोशक भी हैं । आप की चार विवाहे हुईं ओर स्त्री आप की एक के बाद दूसरी 
मरती गइ । कडे सन्तानों की मत्यु हुई, बल्कि दो मरतवे दो को मत्यु एकही बार 
हैजे की बोमारी से होती गई । 

देखो घाः--१४२ (४), १४८ (६), १७९ (१५)- 
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© 

कुंडली ५८ 
स्वर्गीय बाब्‌ शुरुञ्योति सहाय वकील (संगेर) 

सूय्यं ४।१८।४९, चन्द्रमा 

31१९1३५, मङ्गल ६।७।११, बुध 
९।०।४९ बृहस्पति ०।२९।४६, 
शुक्र ९।२१।२१; श ७।१७।४६; 
रा. ३1१५1३, लग्न १।६।४२। इन- 
का जन्म तीसरी सितम्बर १८६९ 
३० तद्नुसार सवत्‌ १९२६ भादो 


कृष्ण द्वादशी शुक्रवार सूर्य्योदय 
के लगभग ९।४८ पला पर 





द्रभझ्ञा जिलान्तगंत शेरपुर नामक ग्राम में हुआ था । आप मुंगेर में वकील थे । 
आप बहुत काळ तकरक्त-पित्त रोग से पीड़ित रहे ओर ६ अगस्त १९१६ ६. में 
उसी रोगसे भोर अन्य रोगों से ग्रस्त होकर आप की मत्यु हुई । आप के दो विवाह 
हुए थे । पुत्र भी हैं। 

देखो धाः--१४० (१६), १६३ (६), ३०६ (४) (११). 


कुङछी ५९ 

शिवनन्दन बाब, सद्राला एवं असिस्टेन्ट सेशन जज,(आरा 

आपका जन्म २३ नव- 
म्वर १८७३ तदनुसार सम्वत्‌ 
१९३० शाका १७९९ मार्गशीष 
शक्ल तृतीया रबिवार को 
४८।३० पला पर आरा जिला में 
हुआ हे। पूर्वाषाढ़ सवंकष ५८1४६ 
गतक्ष ११।१७, शुक्र दशा भोग्य 
वर्बादि २।६।१७। आपकी कुण्डली 
जो मिली थी उसमें इष्ट दण्ड 
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४८३६ था परन्तु प्राणपद॒ शोधन उपरान्त ४८1३० शुद्ध प्रतीत होता हे । आप 
बहुत दिनों तक सदराला के पदपर कई जिले में रहे । पूर्णियाँमै आप असिस्टेन्ट सेशनजज 
थे। उसी समय आप पर रुशवत्‌ लेने का अभियोग गवर्मेन्ट की ओर से लाया 
गया था ओर मुंगेर में १९३० ई० में आपका मुकदमा ली साहब कलेकर के 
इजलास में फेसळा हुआ । (उस मुकदहमें में सद्राला साहिब की ओर से पी० सी० 
मानुक बेरिस्टर काम करते थे )। लेखक को सदराला साहिब की ओर से 
कुछ समय तक काम करने का अवसर मिला था । सदराला सांडिब का इस 
मुकद्में में बहुत व्यय हुआ परन्तु इनकी रिहाई हुई ओर ' निरापराधी ठडरे । 


देखो धाः--३१६ (९) 
८ 
कुग्ड्छा ९० 
बाबू गंगा प्रसाद सिह (मघड़ा, पटना) 


सूय्यं ०२, चन्द्रमा 
३1१८, सङ्गल ८।९।४८, बुध 
११।११।६. वृ, ६।४।२४ वक्री, 
शुक्र १०।२१।१८, शनि ९।२९। 
४८। आपका जन्म १४ अप्रेल 
१८७९ इ तदनुसार सम्वत्‌ 
१९३२ झाका १७५७ चेत्र शुक्ल 
नचसी बुधवार २० दण्ड ३१।३० 
पर है । आइलेषा नक्षत्र, भजांत 





३६।२३ भ भोग्य ५९।४२ लग्न ४।९। 

मघड़ा के प्रसिद्ध भूमिद्दार ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हआ हे । आपने 
कुछ दिन तक मुङ्गेर में वकालत की तत्पश्चात बिहार शरीफ में वकालत शुरु की । 
वहां इनकी वकालत बहुत हो अच्छो थी, परन्तु कई वर्ष हुए कि आपको श्वेत 
कुष्ट हुआ ओर तत्पश्चात्‌ कुष्ट व्याधि से इनके हाथों और पेरों की अंयुलियां 
खराब.हो गर्यो और नेत्र की ज्योति भो नष्ट हो गयी । 

देखो धाः ३०० (क. ७) (ख. ४७, ४८), ३०९ (६) (१८). 





१०१६ 
CN 
कुल ६१ 
बाब अम्बिका प्रसाद्‌ सिह (माडर, मुङ्गेर) 


इनका जन्म २६ जनवरी 

. १८७८ ३० सम्वत्‌ १९ ३४ शाका 
१७८९ माघ कृष्ण अष्टमी शनि- 
चार का है। सुर्यं ९।१४।३२ 
मङ्गछ ०।९।३६, बुध ८।२१।९४ 
ब्रहस्पति ८।२७।४०, शुक्र 
१०।१७।३३, शानि १०।२३।४९, 
राह १०।३।४, ६ ६।२४ इनकी 
एक आँख तो एकदम खराब हो 





गयी ओर दूसरी भी रोग ग्रसित है । 


देखो घाः ३०० (ख. ३९. ९४, ५५)? 
a 
कुण्डुळ ९२ 


स्वर्गीय बाव सियाराम सिंह (माउर झुङ्गेर) । 





इनका जन्म ३० जुलाई 
१८८१ ० तद्नुसार सम्बत्‌ 
१९३८ श्रावण शुक्ल चतुर्थी 
२।३७ पला पर शनिवार का था। 
र. दशा भोग्य वर्षादि ९।९।७। 

` उत्तर फाल्युणी के प्रथम चरण में 
इनका जन्म हुआ था । ग्रामीण 
पण्डित ने इनका जन्म-छग्न 


सिह माना था । परन्तु इनका 





१०१७ 


लग्न ३।२८ था । ये लेखक के यहां मोइरिर का काम करते थे। इनको कई 
मास तक ज्वर होता रहा । तत्पश्चात्‌ मुख से रक्त आना आरम्भ हुआ। 
डाक्टरों का निदान कभी तो रक्त-पित्त हुआ ओर कभी कालाजार का । अन्त में सुख 
द्वारा रक्त का प्रवाह इतना हुआ कि इनका देहान्त हो गया । इनकी एक कन्या 
को श्वेत कुष्ट दे जिसका बिचार पञ्चम भाव से उचित स्थान में दिखळाया 
गया है । 


देखो धाः १६३ (६), ३०६ (१), ३०९ (१६) (१९). 
बाबु प्रसिद्ध सिह (साउर, सुङ्गर) । 


इनका जन्म ४थी फरबरी 
१८८३ ई० सम्वत्‌ १९३९ शाका 
१८०४ माघ कृष्ण द्वादशी पूर्वा- 
- घाढ़ का द्वितीय चरण, के ५९ 
पला रात्रि शेष का हे। यद 
भूतपूर्व बाबू दुर्गा सिह के पुत्र 
हैं। उक्त बाब दुर्गा सिंह कुष्ट 
व्याधि से बह्डत पीडित थे ओर 
जातक जब प्रसव गुट में था, 
(देशाचार के अनुसार इस प्रान्त में प्रज्वलित अग्नि रक्खी जाती हे) । देवात इस 
बाळक का एक पेर अग्नि में जा पड़ा ओर इनके पेर को चार अंगुल्यां एकदम 
अस्म हो गयी । उनकी स्त्रो की मत्यु किली विषधर के काटने से हुई । 


देखो धाः १४८ (१६), २१६ (१०), २१७ (९), ३०९ (९) (१८), 
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कुङछी ६४ 


“स्वर्गीय” बाब हरबंश प्रसाद मोखतार 
_ डफ बचा. बाबू (वेगसराय, खुङ्गेर) । 


इनका जन्म २९ जुलाई 
१८३३ ३० सम्बत १९४० श्रावण 
कृष्ण दशमी का था । रोहिणी 
_ नक्षत्र, भजात्‌ ४४।०।३० भअ भोग्य 
५६।४८, इष्ट ४७।५६।३०, लग्न 
१।६। आप का जन्म वेगुसराय 
( मुङ्ग र ) प्रान्त के एक ग्राम 
मोजे मंझोल में था । आपकी 
| पः पेतृक सम्पत्ति बहुत कुछ नष्ट शो 
गई थी । परन्तु आप सवंदा सखी रहे । कुछ दिन आपने सुकू र में मोखतार 
कारी की थी। अन्स में आपने वेगुसरायमं मोखतारकारी की। आपक्री 
मोखतारी खूब चली, ओर कुछ पेतृक सम्पत्ति भी १३२६ फसली के उपरान्त लोट 
आयी जो इनके वाल्यवस्था में एकदम विनध दो गईं थी। पहली स्त्री की 
छत्यु के उपरान्त आपका दूसरा विवाह भी हुआ था। आप छगभग १३ वषं, 
होळदिळ अर्थात्‌ दिल-घड़कन की बीमारी से पीड़ित रहे अन्त में लगभग ९,६» 
महीने के पश्चात में इस रोग ने बिकराल रूप धारण किया ओर १९२८६० में १७ 
जुळाई लगभग ११ बजे रात को हृदय का स्पन्दन संदा के लिये बन्द हो गया । 


देखो धाः १४२ (११) (१२), १९९ (११), १६३ (६), १७९ (८), ३०६ 
(३३), | 


aR 
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© CN 
कडला ६५ 
स्वर्गीय बाबू यछुना प्रसाद मेनेजर (राज अमावां-रिकारी) 


SEN सूर्य्यं १०।३।२०; मङ्गल 
31१८1३ वक्री, बुध ९।५।३४, 
वृहस्पति ३।२।२२ वक्री, शुक्र 
११।९।६, नीच नवांश में । 
शनि १।१२।५। राह ६।९।३५. 
हस्त सवंक्ष ६२।४१, गतक्षं 
२१।८, लग्न ६।३, चन्द्रमा 
दशा वर्षादि ५।७।९। आपकी 
कुण्डली जन्म के कुछ वषं के 
बाद निर्माणित होने के कारण 
कन्या छग्न माना गया था पर छगन हआ हे । आपका जन्म १४ वीं फरवरी 
१८८४ ३० तदनुसार सम्वत १९४० शाका .१८०५ फाल्गुण कृप्ण तृतीया गुरुवार 
३९ दण्ड पर सुकू र जिला के कपासी ग्राम में था आप असांवा राज़ में एक 
साधारण पदुपर नियुक्त हुए । बड़े धीर, बीर, गम्भीर एवं बुद्धिमान होने के कारण 
धीरे-धीरे आप उच्च पदाधिकारी होते गये ओर प्रथम अमांवा. राज्य के प्रधान, 
तदपश्चात टिकारो के मेनेजर हुए। आप बड़ी बुद्धिमानी एवं चतुराइ से बहुत 
समय तक राज्य-शासन करते रहे ! आपने अपने धन एवं जमीनदारी आदि का 
भी खुब सञ्चय कियो । छगभग १९२६ ६० में आप उदर रोग से पीड़ित हुए । ओर 
१९२९ के अक्ट्वर में क्षय रोग का आक्रमण हुआ । जून १९२९ में मधुप्रमंह से 
ग्रसित हुए. एवं अक्टूबर में भगन्दर रोग से दुःखित हुए । नाना प्रकार का ओष- 
धादि के प्रग्रोग करने पर भी अगस्त १९३१ में इन्हीं सब रोगां से, परमुख रोग 
क्षय से आप का देहान्त हुआ । आप को पदली स्त्री की मत्यु क्षय रोग से हुई 
थी ओर तत्पश्चात्‌ आपने एक दूसरा विवाह किया था । 

देखो घाः--१४२ (१०) (१४); १४८ (१६); १५८ (१७), १५९ (९), 
२०७ (१०) (१२), २१५ (८), २८३ (६०), ३०६ (१९) (२३), ३०७ (५) 
३०८ (११) (१९), ३०९ (१८) (२४), 








१०२० 
७ a 
कुंडली ६६ 
बाबू शुवनेशवरी प्र सिह (ग्राम, असूज्ञा, छपरा) 


लग्न ४।२४, सूय्यं ७२६ 
२०, चन्द्रमा ९।१३।१७, मंगल 
४॥२२॥४३, बुध ८।१३।४३, इइरूपति 
५११।२६, शुक्र ९१४।४, शनि 
२।१४।१ १, वक्री राहु ४८८५९ 
सूय्ये दशावर्षादि ७।६।१५, 
गुछिक ७।१२, श्रवणा सर्वकष 
६७।३४। गतक्ष १६।३७। आप- 
का जन्म दशमी दिसम्बर १८८५ 





३० वृ. वार तदनुसार शाका १८०७ सम्ब्रत्‌ १९४२ मार्गशीर्षं शुक्र चतुर्थी 
_ ४२1४४ पलापर है । पहली खरी के देहान्त के बाद आपका दूसरा विवाह हुआ 

है । परन्तु अभी तक कोई सन्तानछंख नहीं हुआ है । आपंकी चार पांच हजार की 

आमदनी विनष्ट हो गई। 

देखो धाः--१४२ (१६): १९१ (१०): १५४ (१३); १७४ (६). 
© 
कुड्ली ६७ 

सरदास बलदेव सिंह “माउर? (मुंगेर) । 
/ इनका जन्म दशमो जून 
१८८६ ई० तदनुसार संवत्‌ 
१९४३ ज्येष्ठ शुक्ल नवमी गुरुवार 
६।१७।३० दंडादि पर हुआ था, 
उत्तर फाल्गुणी स्वक्ष ५६।२५, 
गतक्ष ३९।९७, लग्न ३1१ । 


जन्मके कई दिनके 
उपरान्त ही इनके दोनों नेत्र 
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खराब दो गईं ओर यह बाल्य काल्ही में अन्ये हुए यद्यपि जन्मान्ध न थे । 
बाल्य काल में कुछ एक ऐसी घटना हुई जो यइ सर्वदा लेखक के पिताके समीप 
बेठकर रामायण इत्यादि धाम्मिक पुस्तकों का पाठ छना करते थे। १५,२६ 
वर्ष की अवस्था होते २ स्मरण शक्ति अच्छो रहने के कारण (जो प्रायः अन्ध 
को हुआकरता हे) तुलसी कृत रामायण पन्ने का पन्ना इन को कण्ठस्थ हो गया । 
एकाएक यइ वाल्यकालदी में तीर्थाटन के लिये निकल गये । इनको अन्तिम चिट्टी 
लेखक फे पिता के नाम से श्री रामेश्‍वर से आई थी। तत्पश्चात इनका कोई 
पता नहीं चछा । यह अत्यन्त कठोर भाषी थे । 


देखो धाः ३०० (ख. २७) 
कुंडली ६८ 
बाब छुड़लीधर वकील (मुंगेर) 


इनका जन्म र्वी सित- 
म्त्रर सन १८८६ ३० तदनुसार 
सम्बत १९४३ शाका १८०८ 
भादो शुक्ल दशमी, भोमवार 
१९।९ पछा पर हुआ हे । पूर्वा- 
बाढ़ स्वक्ष ६३।४१, गतक्षं २1१२ 
इनकी स्त्रो कई वर्षो से वात 
रोग से ऐसी पीड़ित थींकि 
चलने फिरने से असमर्थ थीं । 
इनकी स्त्री की सत्यु १९३३ के अप्रैल में हो गई इनकी वकालत खूब चली हुई हे । 


देखो घाः--३१३ (२६) (३७) (३८), 





१०२२ 


कुंडली ६९ 
श्रो स्वामी 1वन्देइवरानन्द्‌ । 


इनका जन्म २री नवम्बर 
१८८० सम्त्रत्‌ १९४४ शाका १८०९ 
साग कृष्ण द्वितीया बुधवार १२1५५ 
पळा पर हे । कृत्तिका नक्षत्र सर्वक्ष 
६५२० गतक्षे ३७।३८। इनका 
जन्म रु गेर जिलाके बेगुसराय प्रान्स 
वरोनी नामक ग्राम के प्रतिष्ठित 
भूमिदार ब्राह्मण वंश में हे । यह 
स्वर्गीय बाबूसिहेशवरनाथ दत्तके 


तृतोय पुत्र हैं। इनका नाम पहले बिन्देशवरनाथ दत्त उर्फ बनारसी बाब था। 
कई वषं होता हे कि इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर सन्यास ल्या है । 


देखो धाः १९० (९) (९) 


कुण्डली ७० 


एक महिला । 





इनका जन्म २१ जुलाई 
१८८८ तदनुसार शाका १८१० त्रयो- 
दशी अषाढ शनिवार का था। यह 
सुरळी बाब वकील मुंगेरकी धर्म 
पत्नी थीं । इनकी मत्यु एप्रील १९३३ 
में हुई है । जो कुण्डली प्राप्त हुई थी 
उसमें छगन अशुद्ध था । झुद्ध कुण्डली 
इस स्थानमें दी जाती है । यह कई 
वर्षी तक असहय्य वात रोग से पीड़ित 
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१०२३ 
रह कर विस्तरे पर पड़ी रहती थीं । झुक्र दशा भोग्य वर्षादि १०।०।३ । 


देखो धा;--२०७ (८), ३०० (ख. ४६, ४८); ३१३ (२७) 
कुण्ड्लीः ७१ 
राय बहादुर वाल्मीकि प्र सिंह (मुङ्गेर) । 


आपका जन्म ६ठो सितम्बर 
१८८९ तदनुसार रूवत १९४६ 
शाका १८११ भादो शुक्ल द्वादशी 
शुक्रचार '३।९१ पळा पर हुआ 
था । सूय्यं ४।२१।२, मंगल 
३।२७।२४, बुध ५।१३।३०, बृह- 
ल्पति ८।९।३४। शुक्र ३।१२।९४, 
शनि ४।६।१०, उत्तराषाढ़ तृतीया 
चरण । आप मुद्ग के एक 
अत्यन्त धनाढ्य एवं बड़े जिमीदार थे। आप अत्यन्त सज्जन स्वभाव के थे । 
मुझे र भर में आएकी दयालुता, एवं बचन बद्धता की ख्याति अभी तक हे। 
आपकी शारीरिक गठन बिचित्र थी। इनका शरीर ब्त स्थूल था। आप 
साधारण कुर्सी पर नहीं बेठ सकते थे। जेसा की फोटो से प्रतीत होगा । आप 
दो पुत्र श्री बाबू राजनीति प्रसाद ओर बाबू देवनीति प्रसाद को छोड़ कर 
कलकत्त में स्वर्ग पघारे । मृत्यु के कुछ दिन पूर्वही से आप बहुमूत्र 
रोग से पीड़ित थे। आप के पेर में एक ब्रण होआया । कलकत्त इलाज के 
लिये गये वहाँ डाक्टरों ने भावी वश बण को चीर डाळा जिसके प्रकोप से कई 
दिनों के अन्तर ही में आप की मत्यु डो गयी । 


देखो घाः १०५ (१६), २१७ (३३), ३०८ (११). 
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कुडळी ७९ 
स्वर्गीय याव्‌ गोपी कृष्ण सिंह(माउर) 


इनका जन्म १७ मार्च 
१८९० ई० तदनुसार १९४६ 
शाका १८११ चेत्र कृष्ण एका- 
दशी सोमवार १३।४७।३० पळा 
था। यह लेखक के सबसे कनिष्ट 
भ्राता थे । इनकी पहली स्रीकी 
मत्यु प्लेग से हुई थो । इनका 
दूसरा विवाह भी हुआथा । 
~ जब ये 8.4. में पढ़ते थे तभी 
इनको क्षय रोग हुआ। रोग निदान में बड़ी कठिनाई हुई । बहुत सुरक्षित एवं 
उत्तम ओषधि प्रबन्ध रहने पर भी इनकी मत्यु क्षय रोग से ५ अगस्त १९१७ में 
हुई । इनका कण्ठस्वर अत्यन्त ही उत्तम एवं चित्त आकर्षक था । 
देखो धाः १३६ (१३), १४२ (४) (१२), १४८ (१६), २०३ (१४), २१७ 
(१२९), ३०६ (५) (१९), 


कुंडली ७३ 


बाबू कृष्ण बलदेव प्रर सिंह (तेउस, मुङ्गेर) 





लग्न ३।२६, मघा सर्वकष 
६६।३३, गतक्षं ५३।१८, सूर्य 
७।१८।४०, चन्द्रमा ३।१०।४०, 
मंगल ९।२८।४५, बुध ७।२९।११ 
काशी पञ्चाङ्गानुसलार बुध दिन 
ही के समय में धन राशि में 
प्रवेश करना पाया जाता हे । 
बृहस्पति ९।१५।९४, शुक्र 
७।१७।४६ वक्री, शनि ४।२६।१४ 
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रा १।२४।१८, केतु दशा वर्षादि १।४।२१, लग्न ३।२६। इनका जन्म तीसरी 
दिसम्बर सन्‌ १८९० ३० तदनुसार संवत्‌ १९४७ शाका १८१२ मार्ग शीषं कृष्ण 
सप्तमो बुधवार इष्ट दण्डादि ३९।४ का है। आपका एक प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य 
कुल में जन्म हे । आपका ओर आप के लघु भ्राता बाबळालनारायग सिंघका 
विवाह चेनपुर (छपरा) में हुआ हे । दोनो भाइयों में लगभग ८ हजार 
की आमदनी कुछ कजके साथ मिळो हे । ईश्वरको कृपा से दोनों भाइयों को 
पुत्र ( सन्तान ) हैं। आप मन्दाग्नि रोग से कई वर्षा से पीड़ित हें । प्राय 
तोळ कर एक छटाक अन्न का भोजन एक समय करते हैं । आप भव्य 
मूत्ति थे। परन्तु रोगवश कृष हो गये हैं। आपका धाम्मिक बिचार अति 
उत्तम और सनातनी हे । चं. के साथ शनि रहने के कारण आप सवंदा किसी 
न किसी विषय के चिन्तमन में निमग्न रहते हे । शनि ओर मंगळ के अन्तर्गत 
इनके सभो ग्रह है । 

देखो घाः १५५ (१) (१९), १६४ (६), १६५ (१), ३०७ (१) (४), 
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बाब लालनारायणसिंह (तेउस, मुङ्गेर) 

लग्न ४।६। सूर्य्यं ५३1३५७ 
म॑, ९।१३।३०, बुध ४।२२।४, 
बृहस्पति ०।१, शुक्र ३।१८।६, 
शनि ५।११।३८, राइ ०।१९।२९ 
इनका जन्म १८वीं सितम्बर 
१८९२ ३० तदनुसार संवत्‌ १८४९ 
शाका १८१४ आश्विन कृष्ण 
त्रयोदशी रविवार ५५।१।३० पला 
पर हे। मधघा नक्षत्र सर्वक्ष ६१ 
गतक्षं २४।१८।३० केतु महादशा 
वर्षादि १।८।१० का है 

आप बाब कष्ण बलदेव प्र के लघु आता हैं। आप के शरीर की गठनादि 

दृढ़ एवं स्थूल है । आपकी शादी चेनपुर (छपरा) में है । मिताक्षरा घमोजुसार 
आपको छउहाङ त लळाम्रा ४ हमार को आमदनो परन्तु ऋग के साथ | 


मिली है । आप लोगों ने ऋण को चुका दिया हे । 
देखो घाः १६३ (६), १६४ (६), १६९ (१). 





१०२६ 
कुंडली ७५ 
बाघू गौरी शङ्कर सिंह ( माउर, मुङ्गेर) 


सूय्य ०।२९।१२, मंगल 
१०७३१, बुध ०1२१३७, ब्‌, 
१।१४।३९, शुक्र ११।१३।२९, 
शनि ५।२९।६ चक्री, राह 
१२।१७।४७, चन्द्रमा ३।२६।३४, 
लग्न ३।११ गुलिक १।२४। . 
अश्लेषा सवक्ष ५६।१८ गतक्षं 
४१1४४३, बुध दशा वर्षादि 
आशयाः ४।४।२३। इनका जन्म १२ मई 
१८९४ ६० तद्नुसार संवत्‌ १९५१ शाका १८१६ वेशाख झुक्ळ अष्टमी शनिवार 
१२1३६ पछा पर हुआ । यह लेखक के ज्येष्ठ पुन्न हैं । यद्द बहत काल से साझर 


अर्थात्‌ “फायलेरिया” रोग से पीड़ित हैं । 
देखो धाः १२२ (९), १५८ (१७), ३०८ (३२), | 


कंडर्ली ७६ 


बाबू रघुनन्दन प्रसाद सिंह (बहरामा, मुङ्गेर) 





रबि ८।१।३५, मंगल ०1०1१० 
बुध ७1१६१२, बहस्पति, 
२।१०।४६ वक्री, शुक्र ८४1२ ७, 
शनि ६1१२1३६ , राहु ११।४।३० 
पुषसर्वक्षी ५५५५, गतक्षं 
४१॥४८, शनि दशा वर्षादि 
४।७१।९, इनका जन्म १९ दिस- 
म्बर १८९४ तदनुसार संवत्‌ 
१९६१ शाका १८१६ पोष कृष्ण 
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` तृतीया शनिवार ५५३४ पला पर है । बाल्य काळ हो से इनका बाम नेत्र खराब 
है ओर दर्निया अर्थात्‌ आंत को बीमारी से ये बहुत पीड़ित हैं ओर बवासीर से 
भी पीड़ित हें । 


देखो घाः १४९ (१६); ३०० (ख, २९, ४६. ५०. ५५), ३०८ (६); 
कडली ७७ 
बाबू गोपाल नारायण सिह (तेडस, सङ्गेर) 


इनका जन्म पहली जनवरी 
१८९५ तदनुसार संवत १९५१ 
शाके १८१६ पोष शुक्ल पञ्चमी 
भोमवार ५६1४ का है। लगन 
७।६ पूर्व भाद्र सर्वक्षं ६५।१७ 
गतक्षं २३।१३ वृहस्पति दशा- 
वर्षादि १०।३।२२। आप बाब 
कृष्ण बळदेवप्रसाद सिंह के 
22 तृतीय भ्राता हैं। आपको एक 
नेत्र दबाने को आदत बाल्य काछट्टी से है एवं नेत्र रोगी भो हैं। आपको 
पळो खरी का देढान्त हो गया। बवासोर से दुःखो हैं । 


देखो घाः १४२ (२९); १४८ (१६); ३००(ख-१०. ५६). 
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१०२८ 
कुंडली ७८ 
बाबू रामप्रसन्नो सिह मोखतार (अभेपुर मुङ्गेर) 


सूय्ये ९।६।३७, चं ६। १९। 
११, मंगळ ०१२८1३६, वुध 
१०।१४।२९, वृहस्पति २।७। 
५९, शुक्र १०।२७।४०, शनि 
६।१०।९३ राहु ११।४।३६, लगन 
०।७।११, दशमलरन ८।२९।९६, 
स्वाती भजात ५९।३७।१७ भ 
भोग्य ५९॥५० आपका जन्म 
१९ जनवरी १८९५ तदनुसार 
संवत १९५१ शाका १८१६ माघ कृष्ण नवमी शनिवारका हे । आपसे जो कुण्डली 
प्राप्त हुई है उसमें इष्ट दण्डादि १२।०।१७हे । लग्न मेष के ७ अंश पर हे । लग्न की 
शुद्धि में सन्दे होने के कारण पत्र द्वारा आपने लिखा किजन्म समय में जो कुण्डली 
लिखी गयी थी उसमें १२ बजे दिन से दो बजे दिनका जन्म लिखा था । इससे मेष 
वा वृष लगन सम्भव होता हे । परन्तु मेष लग्न होने से जायास्थान अत्यन्त पीडित 
ओर जाया को अश रोगी होना सम्भव होता हे । पुनः शनि का धर्म स्थान पर 
रहने के कारण जातक को आधुनिक धम का अवलम्वन करने वाला अर्थात्‌ आजुदाने 
ख्याल का होना सम्भव होता है । शारीरिक आकृति भी दृढ़, स्थूल , एवं 
भब्य होना किन्चित मात्र भो सम्भव नहीं होता हे । लेखक के नियमानुसार मोन 
छगन के अन्तिम नवमांश में जन्म होना विशेष लागू प्रतीत होता है। परन्तु इष्ट 
दण्ड का कोइ बिशेष आधार नही मिलने के कारण जसी कुण्डली प्राप्त दुई है वेसी 
ही इस स्थान में उद्छत की गई दे। जो कुण्डली उक्त महाशय के पास हे वह किसी 
अच्छे विद्वान का बनाया प्रतीत होता है । नाना प्रकार के गणित दिए हुए हे । 
अस्तु वदी लिख दी गयी हे । 


आप पहले पुलिस विभाग के सव इन्सपेक्टर थे । कई कारण वश आपने 
इस्तीफा दिया ओर आज कळ आप मुंगेर में मोखतारी करते हें । आपकी 








१०२६ 


मोखतारी दिन प्रतिदिन लाभकारी होती जाती हे । बवासीर से आप कभी २ बहुत 
पीड़ित हो जाते हैं। 


देखो घाः---१०८ (४६) । 
कुंडली ७९ 


बाबु रघुबंधा प्रसाद सिंह (चिन्तामन चक,पटना) 


स्वाती गतक्ष ३७।४, सर्वक्ष 
५६।३०, राहु दशा तर्षादि ६1२] 
१७, टर्न ८।१०।३२,सूय्यं १०] 
२१।३१, चन्द्रमा ६।१५।२६, 
मंगल ९।८।९, बुघ ९।२७।४७। वृ. 
३।७।३८, शुक्र ९।२३।१७, शनि 
६।२७।१५, राहु १०।१२।३४। आप 
का जन्म तीसरी मार्च १८९६३ 





संघत्‌ १९५२ शाके १८७० चेत्र कृष्ण चोथ भोमवार ५०।३५ पळा पर है । आप 
स्वर्गीय बाबू अटळ बिहारी सिंद्व के पुत्र हैं। आप को अच्छी जमीन्दारी को 
आमदनी है । मंगेर जिका के एक मोजे नरसिघोली में खून हो जाने का मोकदमा 
आप पर चला था । परन्तु जजके इजलास से १३ अगस्त १९३० ई. में आप 
निरपराधी निश्चित हुए (सभी की रिहाई हुई) । १३ जून १९३० ६. से १३ 
अगस्त १९३० तक बराबर हाजत में रहना पड़ा । आप की खेती खूब होती है । 


देखो घाः--१७९ (१९) ३१६ (१). 











१०३० 
a 
कुण्डली ७९(क) 
बाबू केदार नाथ सिंह मेनेजर, (असावा टिकारो राज्य) 


र. ८।२२।१३, चं. ९।९। 
२९, मं. १।९।३८, बु. ९।८। 
१२, वृ. ४।१८।९९, शु, 
१०।४।३२, श. ७।९।१०, राहु 
९।२६।१२ सूय्ये दशा भोग्य 
वर्षादि ०।१।९। इनका जन्म 
पटना जिलान्तगंत सुरगाँचाँ 
ग्राम में ४ थी जनवरी १८९७ 
इ० तदनुसार सम्वत्‌ १९५३ 
शाका, १८१८ पौष शुक्छ 





प्रतिपदा सोमबार उत्तराषाढ़ नक्षत्र ३ दण्ड ४५ पछा पर हे । आप स्वर्गीय 
बाबू यमुना प्रसाद सिंह मेनेजर राज अमावां टिकारी के साथ .राजका काम 
करते थे। उक्त मैनेजर साहब के “मृत्यु के उपरान्त आपने बुद्धि, चतुराई एवं 
सहिष्णुता का ऐसा परिचय दिया कि आप कुछ समय से राज अमावां टिकारी के 
सहकारी मैनेजर के पदपर हें । इस राज में कोई कुछ भो हो, परन्तु 
ग्रहों की स्थिति के कारण इन्हीं का बोल बाला हे । यह कुण्डली पुस्तक छपने _ 
के समय मिली, इस कारण बहुत सी बातें नहीं लिखी जा सकी । 





देखो घाः--१५९ (२); १७९ (८). 





१०३१ 


कुण्डुछी ७९ (छ) 


बाबू आसो सिंह (माउर मुंगेर) 


सम्वत्‌ १९५६ झाका 
१८२१ जेट कृष्ण अष्टमी गुरु- 
वार छगसग २४ दन्ड दिन 
उठने पर पूर्वेभाद्र के प्रथम 

` चरण में हुआ था। लग्न कन्या 
है पर भूल से तुला लिखा 
पाया गया था । 





Vsti Eo Ee vais >> यह कुण्डली लेखक के 
एक ग्राम निवासी स्वर्गीय बाबू जांनकीजी सिंह के पुत्र, बा. आसो सिंह को है । 
१९३४ के आरम्भ में लेखक ने देखा कि यह जवान आदमी एकाएक गिरगया ओर 
उसके मं से फेन निकलने लगा ओर वेहोश हो गया। उपस्थित मनुष्योंने 
जळ सिचना आदि द्वारा रक्षा किया । थोड़े देर में होश हो आया । पूछने पर मा लूम 
हुआ कि इनको मिर्गी ( अपस्मार) कुछ दिनों से सता रहा हे, पर अब उसका 
आक्रमण. बहुत शीघ्र हो रहा है।' लेखक ने उनके घरवाले से उनकी कुण्डली 
मांग कर देखा तो ठोक अपस्मार रोग का योग पाय! गया । लेखक ने उनके 
परिवार के लोगों से कह दिया कि इसी रोग से इनकी मत्यु हो जाय तो आश्चयं 
नहो । प्रथम खण्ड के छपजाने के समय इस कुन्डली का व्योरा धाः २१७ में 
दिया गया । प्रथम खण्ड के प्रकाशित होजाने के थोड़ेही दिनके बाद (अगस्त 
ईः १९३४ को) एक दिन यह खेत देखने को बाहर गए, आने में देर होने के कारण 
इनके परिवार के लोग बाहर खोजने गये तो इनको एक खेत में मरा पाया ओर 


उस स्थान को देखने से मालम हुआ कि अपस्मार के कारण गिरकर (छटपटा कर) 
इनका प्राण पखेरु उड़ गया और इनकी कुण्डली के ग्रद्टों ने अपने प्रभाव को 


सत्य कर दिखाया । 


ट देखो धाः २१७ (४१). 





१०३२ 


__ कुण्डली ८० 
बाब रामेशवर प्रसाद सिह (परसामा, सुङ्गेर) 

अनुराधा भ भोग्य ९९) 
५३, भजात ४५५२, सूय्यं ५।२। 
५०, मंगल ६।२०।१३, बुध ५।२७। 
३८, बृहस्पति ६।२०।१३, शुक्र 
५॥२९, शनि ७।२४।५०, राहु 
८।२ । इनका जन्म नौमो अक्हू- 
वर १८९९ ईः तदनुसार संवत्‌ 
१९५६ शाके १८२१ आश्विन 

य 8 शुक्ल पञ्चमी सोमबार १।९ 
पला पर है । आपको कुण्डली जो प्राप्त हुई थी उसमें बुध ओर शुक्र दोनों तुला 
में लिखा था । परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी एवं पञ्चाङ्ग द्वारा अशुद्ध होने के 
कारण कन्या ही में लिखा गया । आप स्वर्गीय बाबूभूषो सिह जि्मीदार के 
पुत्र हें । आपके पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त काळ-सप॑-योग रहने के 
कारण आपकी जमोन्दारो डमाडोल हा गई थो । परन्तु येन केन प्रकारेण छरक्षित 
है। काल सर्प योग सवदा बाधा करता है । आप अत्यन्त सज्जन पुरुष हैं। 
देखो धाः -१९९(११):१६३(६), 








<१ 

- एक विवाहिता महिला 
सय्यं ३।९।१३, चन्द्रमा 
१।३।९२, मंगळ १।२३।२७, बुध 
३।१२।३, बृहस्पति ७।९।४३, शुक्र 
२।११।११, शनि ८।९।४७, राहु 
१।१७।९८, लग्न ८।२६।२९ । इन 
का जन्म २१ जुलाई १९०० हः 
तदनुसार संवत्‌ १९५७ श्रावण कृष्ण 
दशमी शनिवार दंडा दि३२।१०।३० 
पर था । यद्द कुण्डली मुंगेर 








१०३३ 


जिलान्तर्गत शकरपुरा ग्राम के एक महिला की है। १९१७ के आरम्भ में 


- इनकी शृत्यु क्षय रोग से हुई । जिस समय यह जातिका बीमार थी उसी समय 


जातिका के स्वामो ने लेखक को यह कुण्डली दी थी। पुस्तक लिखनेके समय 
पता चला है कि उक्त महिला के स्वामी का भी देहान्त हो गया। 


देखो धाः-३०६ (१९). 
कुड्ली ८९ 
बाब राधेश्याम सिंह 'तिउस? सु गेर 


लरन ०।१७, पुनवंड द्वितीय 
चरण, सूय्यं ४।५1२५, मंगल- 
२।२१।२५, बुध ३।४।२५, बृह- 
स्पति ७।९।१९ शुक्र २1२९ शनि 
८॥४॥१ बक्री । इनका जन्म २१ 
अगस्त १९०० ई० तदनुसार 
सम्वत्‌ १९५७ शाका १८२२ 
भादो कृष्ण द्वादशी मंगलवार 
| ES 02 ४१।६ पला पर हे । यह बाब 
कष्णवळदेव प्रर सिंह्जी के वर्तमान कनिष्ट भ्राता हें । इनकी द्वितीय स्त्री की 
मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। इनकी तृतीय स्त्री वदमान हैं। इनके अग्रज 
एवं पृष्टज भाई वहनों की शत्यु हुई हे । 


देखो घाः-१२२ (९); १४२ (१४) (१३) (२९); १४८ (१६); १५५(१२); 
१६३ (६); ३०६ (१९), 
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१०३४ 


कुण्डली ८३ 





संवत्‌ १९६१ अग्रहन शुक्र दशमी शनिवार 


एक स्वर्गीय महिला की कुण्डली 


अश्विनी सर्वक्षी ६५।३५, 
गतक्षै १८।६ केतु महादशा 
वर्षादि ९।०।२५ सूय्य ८1२1४७, 
चन्द्रमा ०।३।२२, मंगल ९।२२।- 
१९, बुध ८।१८।२५, वृद्दस्पति 
११।२७।९५, शनि ९।२२।४५९, ` 
राहु ।२२।७०, शुक्र ९।१३।३२ 
लग्न ४1८ । इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०४ ३० तदनुसौर 
३७।३१ पर था । यह महिला कई 


वर्ष तक ज्वर से पीडित रही, रोग निदान कठिन था । अन्त में क्षय रोग 
बड़े २ डाक्टरों ने निश्चय किया । स्वक्छ जल चायु सेवन के लिये कई 
स्थानों में फिरी । १९३२ के अक्ट्रवर को. (जो ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार अनुमान 
भी किया गया था) अभियुक्त क्षेत्र काशी में ध्य रोग के प्रकोप से इनका देहान्त 


हुआ 


| देखो धाः-३०६ (५) (१९). 


कड 


छी <५ 


बाबु उमाराङ्कर सिंह मोखतार (मुंगेर) 





स्यं ८।१३।१८, चन्द्रमा 
४।९।२६, मंगल ४।२७।९४, बुध 
८।१२।९६, (वक्री) इन्डियन 
क्रोनोळोजीके अनुसार ८।१९।२७ 
चक्री, वृ. ११।२८।१५, इन्डियन 
क्रोनोलोजी केअनुसार ११।२६।६+ 
शुक्र ९।२४।०, शनि ९।२३।२४, 
राहु ५।२२।७, लग्न ३।२५।३० 
शुक्र महादशा वर्षादि १७।०।२९ 


--- । 





१०३५ 


इनका जन्म २७ दिसम्बर १९०४ ई० तदनुसार रंवत्‌ १९६१ शाके १८२६ 
पौष कृष्ण पचमो, भोमबार २३।३६ पछा पर है। यह -कुण्डली लेखक के 
भतीजा अर्थात्‌ बाबू रामकृष्ण सिढजी के पुत्र की हे । आप रुंगेर में मोखतार 
हैं आप बवासीर रोग से दुखी रहते हैं। 


देखो घाः-३०८ (३८). 


कुंडली ८७ (क) 
बाबू माणिक धन बेनर्जो, बेलन बाजार म॒'गेर 


इनका जन्म सम्बत्‌ १९६३ 
राका १८२८ बेशाख शुक्र प्रति- 
पदा मंगलवार कलकत्ते कीघड़ी 
से छगमग ५ बजे (सूर्योदय के 
पूर्व) तदनुसार २४ (२५) अप्रेळ 
१९०६ ६० हुगली ग्रामान्त- 
गंत में हुआ था ! माणिक बाब 
श्रीयुक्त नरसिंह देनजी मोखतार 
-- (मुंगेर) के अनुज थे । नरसिद्द 
बाब ने मुझे लिखा है कि इनके लग्न में मीन ओर मेष का सन्देह था । कई 
प्रकार से शोधनोपरान्त मेष लग्न ही झुद्ध प्रतोत होता है । माणिक बाबू 
मुंगेर के एक छापेखाने में काम करते थे । १५ जनवरी १९३४ को २ बज कर 
१५ मिनट दिन को भारतवर्ष में जो भूकम्प हुआ था जिस में मुंगेर सदाके 
लिये मटियामेट हो गया, साधारण नियमानुसार ये उस समय छापेखाने 
में थे । भूकम्प होने पर बाहर न निकल सके, मकान गिर गया ओर उसी में वहीं 
इनकी मत्यु हो गयी ! काळ-सर्प-योग भी लगा हुआ है । 


देखो घाः- २१७ (८८) 





१०२५५ 


कुंडली ८५ 
बाबू शिवशंकर सिंह दुगापुर (सुङ्गेर ) 


उत्तराषाढ़ गतक्ष १२1२५, 
सवक्ष ५६।२९, छण्य॑ ८२1१६, 
मंगळ ६।६।४०, बुध ७।१०।२८, 
वृहस्पति २1१५1३७, झुक्र ७।०। 
४०, शनि. १०।१५।३, केतु ९।१३। 
५८, लग्न ६।९।३५, छर्य्य दशा 
वषादि ४।८।६। इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०६ ई संवत्‌ १९६३ 

हे ERR शाके १८२८ पोष शुक्ल द्वितीया, 
सोमवार ४९।११ पला पर है। यह दुगापुर के बाब बजरंग प्रसाद सिंह जी 
के पुत्र हैं । यह थाइसिस ओर कासश्वास रोग से बहुत समय से पीड़ित हैं । प 
डाक्टर टो, एन, बेनजी साइव (पटना) का निदान हुआ कि यह कासश्वास से 
पोड़ित हैं पर अन्त में यह निदान हुआ कि इनके फेफड़े में क्षय रोग के कृमि पाये 
जाते हैं । ओर अभी तक रोग विसुक्त नहीं हुए हैं । 
देखो घाः--३०६ (११) 


ण्ड्छी ८६ 


बाबू गिरिजादांकर सिंह (घाउर झुङ्गेर) 

| लग्न ५॥२९, सूय्ये १०।२५। 
४२, संगल १।२।४६, बुध १०।५। 
३१, बृहस्पति ५।२५।३९, शुक्र 
९।१३।९९, शनि ११।२३।२७,राहु 
१।१३।१३।, चन्द्रमा .१०।०।४६। 
२३, धनिष्ठा सवंक्षे ५८।४५ 
गतक्षे ३२।४६।९० दिनमान २९। 
१७, मंगल दशा वषादि ३।१।४। 
२०, इनका जन्म ९ माचे 








| 
| 
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| 
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३० १९१० तदनुसार संवत्‌ १९६६ शाके १८३१ फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी बुधवार 
३४।१७ पला पर दद्यनाथघाम में (जब इनकी माता, शिवरात्रि बत धारण की 
हुइ थीं) हुई है । यह लेखक के द्वितोय पुत्र है । इनका विवाह हिरदन वीघा मंगेर 
जिले के एक ग्राम मे हुआ है । इनकी स्रो को पिता पक्ष की बहुमूल्य सम्पत्ति 
प्राप्त हुई है । 


देखो धाः १५४ (११); १६४ (६); १६५ (२), 


कुंडली ८७ 


बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह (चे नपुर, छपरा) 


स्वाती सद्क्ष ५५।१२, 

गतक्ष ५०।१५, राहु वर्षादि १।७ 
९, लग्न ४९, रवि १०।७।१, 
चन्द्रमा ६1१८1४८, मंगल ८1१९ 
४, डुध २।१७।१७।, बृहस्पति 
६।२६।१९, शुक्र ११।०।३७, शनि 
०।३।४७, राहु ०।२४।३६ । 
आपका जन्म १९ फरवरी १९११ 

_ ३० तद्नुसार संवत्‌ १९६७ शाके 


१८३२ फाल्गुन कृष्ण षष्ठो रबिवार २७ दण्ड ३१ पला पर हे (जो कुण्डली 
उक्त बाब साहब से मिली थी उसमें शुक्र कुम्भ रारि में दिया हुआ था 
परन्तु श्रीछधाकर द्विवेदीजी के पञ्चाङ्गाजुसार रबिबार को सूर्य्योदय के पूवे ही 
शुक्र मीन में दिखछाया गया हे) । छपरा जिलान्तर्गत चेनपुर ग्राम के प्रतिष्ठित 
कुल में आप का जन्म है । आप स्वगीय बाबू शम्भू प्रसाद सिजी के ज्येष्ठ 
पुत्र हैं। आप का विबाइ मुंगेर जिका के ळोहान ग्राम में हुआ है ओर इनकी 
पैत्रक सम्पत्ति मिली है। आप जब लगभग अढाइ वर्षे के 
र क पिता क देहान्त हुआ था ओर उनके देद्दान्त के कई दिन बाद 
इनके कनिष्ठ भ्राता मदन बाब (कु० संख्या ९१) का जन्म हुआ था । 
देखो घाः--१२० (११); १६४ (६); १६५ (१). 











१०३८ 


कुण्डली ८८ 


श्रो विदवेश्वरानन्द जी। 


कृत्तिका सर्वक्षं ५७1३०, 
गतक्ष ४४।९९२, सूय्यदश्ञा 
वर्षादि १।३।२२, सूर्य्य 
९।१९।१२, मंगल १।७।२, 
बुध ८।२२।२५, वृ. ७।१६।४८ 
शुक्र ८।९।३, शनि ०।२०।९५ 
चन्द्रमा १।७।५, राहु ०।४।९९ 
लग्न ७१४ । आपका 
जन्म २८ जनवरी १९१२ ३० 
तद्नुसार संवत्‌ १९६८ शाका 





१८३३ माघ झुक्ल नवमी रविवार ४९।३० पला पर है। आप पटना जिळा- 
न्तर्गत सरमेरा गइ के कुलीन स्वगीय बाबू ळाळविहारी सिंह के पोता एवं 
बाब झूमक सिंह के अविवाहित पुत्र हैं। आप के कुछ की आथिक दशा बहुत 
डी शोचनीय हो गई हे । आपने गोकुछपुर के महन्थ जी से लगभग १६,१७ की 
अवस्था में, दीक्षा ली हे । गोकुलपुर स्थल (पटना) की आर्थिक दशा बहुत ही 
अच्छी है ओर शिष्य होने के कारण आप स्थल के पदाधिकारी हें । 


. देखो धाः--१५९ (१८), १८९ (२); १९० (ख. ९,) १९२ (१)- 














१०३६ 


कुण्डली ८९ 
बाबू शिवदांकरसिह (माउर, झुङ्गेर) 
लग्न ९।२८ भरणी गतक्ष 
५५।३३ सर्वक्ष ५९२७, सूर्य्य 
१।२७।४२., मङ्गल ३।१६।३०, 
बुध १।२४।६, बुइस्पति ३।१५।४९ 
(वक्री) शुक्र १॥२०॥४५, शनि 
१।९।१,राहु ११।२७।४६, चं. 
०।२९।३०३ुक्रदशावर्षादि१।३।११। 
इनका जन्म १२वीं जून १९१२ 
| क संवत्‌ १९६९ आषाढ (प्रथमा) 
कृष्ण द्वादशी बुधवार ४३।३० पला पर है। ये लेखक के भतीजा अर्थात्‌ बाब्‌ 
श्रीकृष्ण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनका जन्म नानिहाल में हुआ था। वदां के 
लोग ठीक. समय न कह कर इनका जन्म समय १०६ ओर ११६ बजे रात्रि 
का बतलाते हैं। इस कारण लग्न निश्‍चय करने में बड़ी कठिनाई हुई । अनेक 
प्रकार से बिचार के उपरान्त ४३।३० पला इष्ट माना गया। विद्या परीक्षा में 
इन्हें बड़ी कठिनाईयां हुईं ओर इनको विबाह द्वारा धनागम सम्भव हे । 
देखो घाः-- १३७ (१); १६४ (६) १६५ (१). 
कुण्डुछीः ९० 
बाबू कोत्यायनी शंकर सि ह(माउर, खुङ्गेर) 
धनिष्ठा सर्वक्षं ६६॥३२, 
गतक्षे ३५।४५, सूय्य७२ ९1१, 
मंगल ७।१६।१४, बुध ७।१३। 
३८ (वक्री),बहस्पति ८।४।०, 
शुक्र ९९॥३३, शनि १॥७॥१७,. 
(वक्री) राहु ११।१८।१, चन्द्रमा 
१०।०।२ ९, लग्न ८।१९ मंगल 
महादशा वर्षादि २।६।२२ । 
इनका जन्म १४ दिसम्बर 
१९१२ संवत्‌ १९६९ शाका 
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१८३४ माग शीर्ष शुक्ल षष्ठी शनिवार ३।४० पला पर है। इस वाळक की 
कुण्डली में बहुत सी विलक्षणता हे । परन्तु इस पुस्तक में भविष्य किसी स्थानमें 
नहीं लिखा गया है । इस कारण केवळ इतनाही लिखा जाता है कि यह बालक 
बाल्यकाल ही से अत्यन्त श्रमगशील है । बाल्यावस्था में इस बालक को लग- 
भग २६।२७ त्रण (घाव) सर्वाङ्ग में होते गये ओर नित्य प्रति एक या दो घावों 
में डाक्टर नश्तर दिया करते ये ओर ब्रग एक हौ या दो दिन में चका पी जाता 
था । अन्त में १ व्रग दाहिने मोढे पर अत्यन्त क्लेशकारी हुआ परन्तु घष्ट भी 
एकदम अच्छो हो गया । 


देखो घाः--१३७ (३); १७२ (२); ३११ (४) (१०). 
कुण्डली ९१ 
बाबू मदन प्रसाद सिंह ( चेनपुर, छपरा ) 


लग्न १०।१६।१९, सूयं 
३।१४।४९, चन्द्रमा २।१९।४९, 
सङ्कल १।७।२७ धुधघ ३।१६।२९, 
(चक्री)बुहरूपति८।१६।१६, (वक्री) 
शुक्र २।१।२, शनि १।२३।२५ । 
आपका जन्म ३१ जलाई १९१३ 
संवत्‌ १९७० शाका १८३१ 
श्रावण कुष्ण त्रयोदशी, बृहस्पति- 
चार ३७।१६ पला पर हुआ हे । 
आद्रा सर्घक्ष ५८।४९।३०, गतक्ष ५७।४३।३० ` (प्राक्त कुण्डली में जन्म पुन- 
छ प्रथम चरण भूल था ) इनका जन्म पिता के मृत्यु के कई दिन के बाद 


हुआ था । 
देखो धाः-१२० (२३) (२४) (२८). 


| 232 
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बावू शिवचन्द्र प्र बेलनबाजार मुङ्गेर 

स्वाती सवक्ष ५९।५२ 
गतक्ष २५1२६, लग्न ७।११।४१ 
स॒य्ये ६।१०।३२, मंगळ ७।१०। 
१५, बुध ९।२५।५२, वृ, 
०॥७॥४१, शुक्र ५२० शनि 
३।१०।१९, रा ९।३।१६। इन- 
का जन्म १७ दिसम्बर १९१६ 
इ० तदनुसार संवत १९७३ 
20. CE | आ कात्तिक झुक्छ परिवा -शुक्र- 
वार दण्डादि ३।३७।३० परहे। यह बालक वाबू बनवारी लाळ वेळन बाजार, 
संगेर का पुत्र हे । जन्म समय इसके नेत्र अच्छे थे पर ९,१० वर्षे की अवस्था 


में दाहिना नेत्र किसी रोग विशेष से खराब हो गया ओर अभी दूसरा नेत्र 
भी पीड़ित है । 


देखो घा:ः-३०० (ख, ३५, ४४, ६१) 


कुंडली ९३ 


कुमार देवनारायण सिंह 








सूय्ये ९1०1४५, चन्द्रमा 
१०।२६१।४, ओर मतान्तर से 
१८२७।११, मंगळ १०।१२।२३ 
बुध ९।४।९ बृहस्पति ४।२६।४५, 
शुक्र १०॥१५॥३५, शनि ९।०।४, 
राहु ५९।३५, लग्न ११।१।२५, 
१४ जनवरी १९२ १ तदनुसार 
संवत्‌ १९७७ शाका १८४२ 
पोष शुक्ल पञ्चमो भूगुवार ८1३] 








| 
| 
। 


१०४२ 


२० पळा पर आपका जन्म हुआ हे । राय बहादुर के यहां जो कुण्डली 
सिली थी उसमें छग्न स्पष्ट ११।१।२५ ही था । परन्तु इष्ट दण्डादि ८।८ था 
यह बालक वाब्‌ प्रदीपनारायण सिह जी के पुत्र हैं। इनको राय बहादुर 
द्वारिकानाथ (गया) ने १९२८ ई० संवत्‌ १९८५ माघ श्रोपञ्चमी गुरुवार को 
गोदलिया है । 


देखो धाः १४२ (२३); २८३ (९१). 
कुंडली ९७ 
एक वालिका 


इनका जन्म १ दिसम्त्रर 
१९२९ तद्नुसार संवत १९८६ 
शाका १८५१ अग्रहन कृष्ण 
अमावश्या तदुपरि प्रतिपदा 
४३।२१ पछापर था । दिनमान 
२६।२३, रात्रिमान ३३।३७ 
इष्ट दण्डादि ४३।२१ से दिन 
सान २६।२३ घटाने के उपरान्त 
3.35 ८ १६।५८ पला रात्रि भुक्त होने 
पर जन्म हुआ था। ३३।३७ पला रात्रि मान को यदि ८ से भाग दिया 
जाय (धारा ८०) तो ४॥१२६ पला होता हैं । इसको ४से गुणा करने पर १६।४८१ 
दण्ड होता है। जन्म १६।९८ पळा पर था । इस कारण रात्रि यामार्ध के पञ्चम 
भाग में जन्म हुआ । रविवार का जन्म है । इस कारणसे चक्र ३३के अनुसार यामाधं 
मंगल का हुआ । अब देखना यह है कि दण्डाधिपति कोन था । १६।५८ से यदि 
१६1४८३ घटाया जाय तो ९३ पछा शेष रहता है । एक यामाधं ४१२1६ पछा 
का हुआ है। इसका चतुर्थाँश दण्डाधिपति का मान हुआ । इस स्थान में केवळ 
९३ पला है । इस कारण मंगळ के यामार्ध का प्रथम दण्डाधिपति होगा । चक्र 
३३ (क) के अनुसार मंगळ का प्रथम दण्डाधिपति मङ्गल ही होता है। इस कारण 
भब देखना है कि धा० ११४ के अनुसार छग्न मङ्गल से वेध होता है या नहीं । 





१०४३ 


यदि धाः ११४ के नियमानुसार देखा जाय तो सिंह लग्न को सिंह वृश्चिक और 
कुम्भ से बोध होता है ओर बृश्चिक में मंगल बेठा है । मङ्गल पापग्रह है। इस 
कारण पताका अरिष्ट छागू है ओर चन्द्ररग्न भी बिद्ध होता है और पाप र. 
एवं बुध से भो विरूद्ध है । अङ्क कुम्भ का ३, वृश्चिक का ६, सिंह का ८ है पुनः 
इन सबों `को एक दुसरे के साथ का जोड़ ९, ११, १४, और १७ 
होता हे अर्थात्‌ उपर्युक्त दिन मास वा वर्ष में अरिष्ट सम्भत्र होता है। इस 
वालिका की मृत्यु तीसरे वर्ष के तीन मास पूवं अगस्त १९३२ में हई । यह 
चालिका बाबू तेजेश्‍वर प्रसाद वकील सु गेर की पोत्री एवं बाबू अखिलेशवर प्रसाद 
वकील की कन्या थी । उक्त बाब तेजेश्वरप्रसाद जी को गुप्त रीति से पूर्व ही 
कह दिया गया था कि यह वालिका जीने को नहीं । 
देखो धाः ११४ ओर उसका अन्त । 


CN 
कुण्डली ९५ 


एक बालक को कुण्डली 





यह बाळक तेउप (सु'गेर) 
के बादरामप्रसाद सिंह का 
पोता एवं स्वगीय बाब माणिक 
प्रसाद सिद्द का पुत्र है। इस 
बाळक का जन्म ३० अगस्त 
१९३२ तद्नुसार सम्वत १९८९ 
शाका १८५४ भादो कृष्ण 
चतुर्दशी बुधवार 2६॥२४ पला 
पर हुआ है लग्न २।१, मवा 
गतक्ष ३।९, सर्व क्ष ५९२९ है । 





बालकके जन्म होने के एक सप्ताह के अभ्यन्तर पिता की मत्यु हो गई । 


देखो धाः १२० (६) (११). 





१ ०४४ 
कण्डु ट्र 
कुण्डली ९६ 
उदाहरण कुण्डली 


उत्तरभाद्र नक्षत्र सवक्ष' 
६३।५७, गतक्ष ६०।२२।३०, शनि 
दशा बर्षादि १।०।१३।२८ । सूर्य्य 
६।२०।३०, चन्द्रमा ११।१५।५५। 
१८, मंगल ४।११।३४, बुध ६1७] 
५१, वृ. २।१।५६ (वक्री) शुक्र 
६।११।४६, शनि ८।२।१३, राहु 


२।२२।९२, लग्न ८।१९।३९, इस 
जातक का जन्म र्वी नवम्बर 





१८७० तदनुसार संवत्‌ १९२७ झाका १७९२ कात्तिक झुङ द्वादशी तदुपरि 
... त्रयोदशी शनिवार १०।९९।३० ब्रिकळा पर है। कई अनिवार्य्यं कारणों से इस 
जातक का नाम नहीं दिया गया । निम्न लिखित धाराओं के देखने से इस जातक 
के जीवन की मुख्य २ सच्ची बातों से पाठक परिचित हो जायंगे इस कारण 
इस स्थान पर ओर कुछ नहीं लिखा जाता है । 

देखो घा. १२२ (१७) (१८); १२५ (३): १२६ (१): १२७ (११); १३३ 
(१);१३० (३); १३९ (८) (१६); १४ (३) (४); १४२(२६) १४४ (६)(११) 
(१३); १४६ (२)(३)(६) (७) १४७ (१); १५१ (१९); १५३ (१२); १५४ (४) (९) 
१९४ (४) (९) (८);१९६ (२)(२४); ११८(२४)१९९(१)(९)(१२);१६०(३०); 
१६३४) १७० (९); १७३ (२) (७); १७४ (६); १७९ (८); १८५ (९); १८७ 
(१०) (१९): १८९ (२) १९० (२) (४) (९); १९१ (३); १९२ (३); २१३ 
(२२); २१४ (९) (६); २१६ (१७): २२४ (३); २४० (११); २४२ (२); 
२४४ (१) (३); २४९ (६) (७) (८) (१९) (१८); २७८ (१३): २८३ (८) 
(२३) (९५) (६३), २६३ (३), २९७ (११), २९९ (२), ३०४ (३), ३११ (८) 
३१३ (२८); (२९), ३१८ (१). 


अ शान्ताकारं शिखरसयनं सपं हारं सुरेश 
विद्वाधारं स्फटिकसददां शुञ्रवणे झुभांगं । 
गौरीकान्तं दहननयनं योगीभिर्‌ ध्यान गम्यं 
बन्दे राम्सुम्‌ भवभयहरं सव्वलोकेकनाथं ॥ 


३° शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


मांहि ७9५३ ०० 
ज्योतिष रत्नाकर मांहि धारा सुमग चले, 
४ टे 
पूरित किये घडा प्रमाण अध्या अमुल्य हैं ।१। 
० तरङ्गों ३ दर 
प्रवाह ओर तरङ्गों की बाजा क्रम से अहे, 


कनक रूप कुण्डली तो यामें बहुमुल्य हैं ।२। 

ज्योतिष-समुद्र मथि देवकी निकारयो रत्न, 

पुस्तक रुप मेंटी इह, यद्यपि समुल्य हैं ।३। 

शास्त्र-सिर-कलंक की टीका मिटावे हेतु, 

वांधयो इह सेलु, कर मेहनत अतुल्य हैं ।४। 

उपर के पद से साधारण भाव के अतिरक्त कटपयादि नियम अनुसार यह अर्थ 

भो होता हे कि इस ज्योतिष-रत्नाकर में (स=७, म=५, ग=३, अङ्क की 
चामगति ) ३५७ धारायें हैं, अध्याय (घ=४, ड=३) ३४ हैं, (बा=३, 
जा = ८) प्रवाह ३ ओर तरङ्ग ८ हैं। ओर इस पुस्तक में (क = १,न= ०, कन १) 
१० कुण्डल्या हैं । 


¢ 
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अशुद्ध शुद्ध 

हुँ है 

करनाउ करना 

चित उचित 

worth in ness worthiness 

के की 
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के की 

हँ है 

के की 
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९८५४ १८५४ 
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बु ला 
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मान मीन 

जा राशि परिचय के पहले 
अध्याय ४ होना चाहिये 

= तुला से लकीर कमर तक 


होनी चाहिये । 
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परिशिष्ट ९ 


आगणेशाय नमः 
ग्रन्थकार-परिचय 


कमलापति किल्विषहरण, शिव दायक आनन्द ; 
जयति रमा जय जय उमा, जय 'हरिह्र'» सुखकन्द । 
जयति ब्रह्मविद कोउ प्रवर, गहन ज्ञान-अधिवास ; 
जे जग जीवन-हित कियो, ज्योतिष प्रथम प्रकास । 
जय ज्योतिष-विज्ञान नित, दायक शुचि कल्याण ; 
दृश्यादशय रहस्य को, .प्रकटत एक समान । 
“ज्योतिष रत्नाकर” कलित, अति उन्नत, गंभीर; 
वन्दे मगध बृहस्पति, ग्रन्यकार मति घीर। 
पूरवे -प्रतीची-देश के, वन्दे पण्डितराज ; 
जे ज्योतिष-विस्तार-हित, साजे नवयुग-साज । 
महाग्रन्य-गरिमा गहन, पावे अमित प्रसार; 
ग्रन्थकार-परिचय न पे, जाने किमि संसार। 
निज सौरभ ते वेगि ही, कियो मीत तोहि फूल ; 
तू पण्डित खोजे न क्यों, उन फूलन को मूल? 
फूल-मूल सम्बन्ध को, : जानै सुभग सुजान; 
अतः सुलेखक को सुनो, विमल वंश-आख्यान । 
लगभग तीन अरु अद्धंशत, बीते वर्ष ललाम; 
विशवविदित दिल्ली निकट, रह्यो शेरपुर ग्राम । 
कान्यकुन्ज ब्राह्मण तहाँ, वासुदेव गंभीर ; 
पद्धति रह्यो “तिवारि”’ को, बलशाली रणधीर । 
ते वसुदेव तिवारि जी, सैनिक मनसबदार ; 
रण रोपन आयो मगध, मंजुल देश बिहार। 
चमकी मगध विशाल में, दिल्ली की तलवार ; 
मच्यो समर में त्राहि अति, भीषण हाहाकार। 








'*लेखक के पूज्य स्वर्गीय पिता का भी नाम है। 
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समरानन्तर बीरवर, बरबीघा के पास; 

पूरब शहर बिहार ते, विरच्यो सुन्दर वास। 
मूल ग्राम अनुरूप ही, दियो नाम तेहि शेर; 
सो उजाड वसुदेव को , रह्यो अजां मुख हेर। 


पुनि निज भुजबळ जोर तें, थापि दियो गढ़ सात ; 
गढ़ देलाव को आज हूँ, खंडहर एक दिखात। 
बैभववान बेलाव को अजौ भग्न-अवशेष ; 


दै दै याद. अतीत की, करुणा करत विशेष। 


नामदार खाँ के समय, ते ब्राह्मण गुणवान; 
कुछ कारण तें कीन्ह पुनि, तजि बेलाव प्रस्थान । 
ता दिन माउर' आज को, रह्यो मुसल्मां ग्राम ; 
तिन ब्राह्मण और यवन में, ठन्यो तहाँ संग्राम । 
कान्यकुब्ज रणधीर को, सहे यवन किमि वार ; 
समय जीति भूसुर भये, माउर के सरदार । 
अमित प्रतिष्ठा विभव तें, भयो इन्हें तहँ मेल ; 
सुख, सम्पति, सत्कम्म मे, दियो हृदय को ठेल। 
बीते वर्ष अनेक पुनि, उजड़े मुगल पठान; 
भारत महरानी भई रानी इंगलिस्तान । 
तेहि शासन में बदलि गै, सभी पुरातन रंग; 
| लाड कार्नवालिस लगे, करना दमामी ढंग। 
श्री वसुदेव तिवारि को, छठी पुश्त की शान; | 
प्राणगराय माऊर में, हुए पुरुष गुणवान | 
जिन के बल वैभव अतुल, बड़ो नाम इकबाल ; 
ज्ञानी, दानी, औ यशी, सभी भाँति खुशहाल । 
तिन ने वारह गाँव को, लिये दमामी राज ; 
सुख-सम्पति-सम्मान को, जोड्यो साज-समाज । 
उनकी चौथी पुरत में, जीवन सिह सुजान ; 
'शीलवान ज्ञानी भये, अतिशय महिमावान । 
तप, पावनता, सुयश, सुख, शुचि सन्तोप महान्‌ ; 


सब गुण ले जन्मी उन्हें, एक तनय सन्तान । 
क CS OTe a 1 ०...“ अ TM 
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१--प्रन्थकार की जन्मभूमि एवं वास-स्थान 
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सो पुनि हरिहर सिह कहि, भयो विपुल विख्यात ; 
शंकर-पदरत ज्ञानमय, सुभग विप्र अवदात। 
इनके पाँच तनय हुए, सब प्रज्ञा-सुख-मूल ; 
कहाँ नाम तिन के सभी, क्रमगति को अनुकूल । 


देवकिनन्दन सिह जी, ज्येप्ठ पुत्र गुणलीन ; 
ग्रन्थकार यहि ग्रन्थ को, अति कानून प्रवीण । 
कोमल, मिष्ट स्वभाव को, प्रणयी, साधु उदार ; 
सात्त्विक विप्र, सनातनी, सौम्य, सुगुण भण्डार । 
विदित यजुर्वेदी विमल, काश्यप गोत्र महान ; 
वामशिखा पुनि त्रयप्रवर, वामपाद गुणवान । 
दोर मूल अधिवास सों, भयो मूल शिरियार ; 
भमिहार कछ दिनन तें, पायो पद निरधार । 
रामकृष्ण दूसर अनुज, नित जनहित-लव-लीन ; 
विद्याप्रेमी. नीतिविद, रहें अनूप प्रवीण। 
ज्ञानयज्ञ-चिन्ता-निरत, सो होम्यो निज प्राण; [ 
सुयश छाडि जग में कियो, पुनि गोलोक प्रयाण । 
तीसर राधाकृष्ण जी, बी. ए. बी. एल. पास ; 
वाणी-वाचस्पति कियो, असमय स्वर्ग-निवास । 


सो स्वदेश प्रेमी हुते, वक्ता वर, गंभीर; 

सत्यनिष्ठ सप्रतिभ अरु, धम्म धरीधर धीर। 
औँ चौथे श्रीकृष्ण सिह, एम. ए.. बी. एल बीर ; 
ओजस्त्री वक्ता प्रवर, सभा-समय घ्रव-धीर ! 


जो “बिहार-केशरी' ' अहै, भरि भारत विख्यात ; 


लोक-सिद्धनायक प्रबल, राजनीति-निष्णात । 
जन्मभूमि-सेवा-निरत, त्यागी, ब्रती महान; 
सत्याग्रह के सुभट वर, मातृभूमि-अभिमान । 
जिनकी वाणी में भरी, विद्युत परम प्रचण्ड ; 


उभरत हृदय किशोर के, फइकि उठत भुजदण्ड । न 
सो स्वराज्य दल को भयो, कौन्सिल में सिर मोर ; 


व्यापि रह्यो तिनको सुयश, प्रान्त बीच सब ठोर । 


पंचम गोपी कृष्ण जी, प्रतिभा प्रखर वरिष्ठ ; 
वन्धु सदृश वक्ता प्रबल, गरिमासुगुण-गरिष्ठ । 
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रूलित कलाविद सो करे, मधुर अलौकिक गान ७ 
हाय निठर विधि ने कियो, आयु अल्प तेहि दान । 
सो अध्ययन सकाल में, कियो मौन मधु-जान ; 
ऊसरवसुधा तजि कियो, इन्द्रलोक प्रस्थान । 
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विदित धम्मंगुरु विश्व को, विभव-ज्ञान-गुणखान ; 
भारत में फृटयो प्रथम, संस्कृति-स्वणं-विहान । 
शैलतटी, निझर-पुलिन, . उषा-रश्मि अम्लान ; 
तहाँ अग्नि ढिग मुनि कियो, प्रथम साम को गान । 
जा दिन जग बर्बर रह्यो, संस्कृति नहि लवलेश 
दर्शन रचि ता दिन कियो, हम 'सोऽहं उपदेश । 
वसन हीन, कचपूर्ण वपु, पशु मानव नहि भेद ; 
ता दिन भारत विश्व में, प्रथम बखान्यो वेद । 
तेहि भारत में अब भयो, नूतन ज्ञान प्रकास ; 


निज संस्कृति अरु, शास्त्र पै काहु नहि विश्वास । 
मतिभ्रम भारत को भयो, दर्पण भयो कुशानु ; 
सबै कहत पूरब नहीं, उगत प्रतीची भानु । 

ते ज्योतिष को अब कहे, अंध तर्क को खेल; 

पश्चिम को मुख फिरि रह्यो, पूरब सों नहि मेल । 
ग्रन्यकार दुःखित भये, लखि ज्योतिष को हाल 


तीस पाँच वत्सर कियो, अध्ययन परम विशाल । 
निबिड ज्ञान-जलराशि में, चुनि चुनि दुर्लभ रत्न ; 


याहि ग्रन्थ को रचन को, कीन्हों साधु प्रयत्न । 
एक एक लघु रत्न में, लगे मास के मास; 
अमित अर्थ को व्यय भयो, झल्यो संकट त्रास । 
विन्‌ पच्छिम इंगित किये, बात न बूझैं लोग ; 
ग्रन्थकार यूरोप को, लियो अस्त खहयोग । 
जे प्रसिद्ध ज्योतिषि तहाँ, नूतन औ प्राचीन ; 
मथि तिन के बहु ग्रन्थ को, सार वस्तु गहि लीन । 
पद-पद पर सम्यक्‌ कियो, सत्यासत्य विचार ; 


विनु प्रमाण कीन्हों नहीं, एक शब्द स्वीकार । 


१०६५ 


प्राच्य-प्रतीची शास्त्र को, मथि काढ्यो नवनीत ; 
जनता-सेवा हित रच्यो, पुस्तक परम पुनीत । 
हिन्दी, उर्दू, वंगघ्वनि, और मराठी माहि; 
सुलभ, सरल, ज्योतिप-विपय, ग्रन्थ कोउ अस नाहि । 
अति सुदीर्घं श्रम झेलि के, प्रस्तुत कियो सुमाल ; 
शिव समपि नायो पुनः, माँ हिन्दी ढिग भाल । 
कृष्ण अग्रहण सप्तमी, मध्य दिवस गुरुवार ; 
पुण्य पुष्य नक्षत्र में, भयो ग्रन्थ तैयार । 
चन्द्रः बाद 'ग्रह पुनः *रस, पुनः "शून्य इक देहु; 
या विधि रचना पुति को, शुभ संवत्‌ गनि लेहु। 
दिशि दिशि ज्योतिप शास्त्र को, सरसँ तेज अनूप । 
नव युग नित ढुँढै नवल, ज्ञान स्वमति अनुरूप ॥ 
कल्पित कहि तजिहौ नहीं, यहि कौ चतुर समाज । 
रक्षित रख निज सभ्यता, साजह उन्नति-माज ॥ 


(६ दिनकर” 


॥ ॐ शान्तिः ज्ञान्तिः शान्तिः॥ 
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भारत-गोरव 


आये नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के घ्यान में ; 
वे प्रश्‍न पहले हल हुए थे एक हिन्दुस्तान में । 
वृत्तान्त पहले व्योम का प्रकटित हमीं ने था किया ; 
वह क्रान्तिमंडल था हमीं से अन्य देशों ने लिया। 
थे आर्य्येभट, आचाय्यं भास्कर-तुल्य ज्योतिविद यहाँ ; 
अब भी हमारे “मान मन्दिर” वर्णनीय नहीं कहाँ ? 
आकार देख प्रकार थे हम जान जाते आप ही; 
वे शास्त्र “सामुद्रिक” सरीखे थे बनाते आप ही । 
विज्ञान से भी “फलित ज्योतिष” हो रहा अब सिद्ध है ; 
यद्यपि अविज्ञो से हुआ वह निन्द्य और निषिद्ध है । 


--मैथिलीशरण जी गुप्त । 


यहाँ धम्मंगुर की समाधि है, तू ऐसे मत भूल ; 
संस्कृति की प्राचीन लता का यहीं छिपा है मूल । 
इतना रखना याद, यदपि वह डूब गया दिनमान ; 
इस उजाड़ उपवन में भी थे खिले कनक के फूल । 


—दिनकर । 


सम्यता के आदि देश, व्यास, वशिष्ठ, गर्ग और च्यवन जैसे मंत्रर्दाशयों की 
जन्म-भूमि में मुझ जैसा अल्पज्ञ का ज्योतिषशास्त्र के उद्धार की ओर भारत- 
वासियों को आकृष्ट करने का प्रयास हास्यास्पद भले ही हो, पर में इससे हतो- 
त्साह नहीं होऊँगा । आर्य-सभ्यता की गोद में ब्राह्मण बन कर आने पर मुझे 
संतोष है और स्वदेश की संस्कृति पर से भ्रम के आवरण को दूर करने के 
प्रयास में अगर मुझे कुछ भी सफलता मिली तो मेरा जन्म लेना कृतकृत्य हो 
जायगा । यहि महेँ रघपति नाम उदारा' के अनुसार मेरे ग्रन्थ में मेरी विद्वत्ता 
की नहीं बल्कि भारतीय सम्यता के उत्कर्ष की शोभा है। “भागीरथी, हम दोष 
भरे, पै भरोस यही कि परोस तिहारो।. 








१०६८ 


भारतवर्ष के प्रियदर्शन अतीत की कथा ही एक महान्‌ उत्कर्ष का इतिहास 
है। किन्तु, दुःख है कि जिस भाषा में भारत के गौरव की गाथाएँ ढेर की ढेर 
पड़ी हैं उसका (संस्कृत का) शनै: शनैः लोप हो रहा है। काल-क्रम से आज 
ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आ पहुँचा है कि हम संस्कृत का अध्ययन सम्यक्‌ रूप से 
अन्य भाषाओं की सहायता के बिना नहीं कर सकते, अपने घर की चीजों को 
दूसरों के प्रदीप के सहारे के बिना नहीं पहचान सकते । यह दरिद्रता आँसू उपजाने- 
वाली है। भारतवर्षं उन विदेशी विद्वानों का अनन्त काल तक ऋणी रहेगा 
जिन्होंने भारत के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, मीमांसा और आलोचना लिख कर 
भारतीय विद्वानों में अपने देश की बातें जानने की एक पिपासा-सी उत्पन्न कर 
दी, परन्तु यह भी ध्यान देन की बात है कि जो लोग उन पर राग-द्वेष एवं 
भ्रमोत्पादकता का अभियोग लाते हैँ वे भी अधिक अंशों में ठीक हैँ। संस्कृत 
भाषा से अल्प परिचय प्राप्त कर तथा भारतीय संस्थाओं से थोड़ी-सी अभिज्ञता 
संग्रह कर एक विजयी अपनी विजित प्रजा का इतिहास लिखने के समय एसी 
गलतियाँ कर सकता है, और यह माननीय भी है। हैवेल ( 118४८11] ) जैसे इने- 
गिने पक्षपात रहित विद्वानों को छोड़कर प्रायः सभी के हृदय में भारतीय सभ्यता 
को नीचे दिखाने की भावना काम करती रही और यही कारण है कि अंग्रेजों के 
हाथ से भारतीय सभ्यता की रूप-रेखा वस्तुत: चित्रित न हो सकी । फल यह हुआ 
कि नव्य भारत को अपने अतीत का शुद्ध, सौम्य एवं निर्मल चित्र अंग्रेजी दूरबीन 
के द्वारा देखने के कारण अत्यन्त बीभत्स तथा विकराल प्रतीत हुआ। यह सच है 
कि सम्प्रति यूरोप और भारतवर्ष दोनों ही महादेशों में कुछ एसे नवीन निर्माता 
मौजूद है जिन्होंने नई रोशनी रहते हुए भी भारतीय सभ्यता के अतीत-उत्कर्ष 
पर विश्वास प्रकट किया है। गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य रामदेवजी ने तो मानों 
भारतीय सम्यता के इतिहास को चार चाँद लगा दिये। उन्होंने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि “आज से एक अरब छियानवे करोड़ वर्ष पहले ब्राह्मण-काल में 
भारतीय सम्यता की प्रायः सभी बातें आदर्श हो चुकी थी।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्रो की सभा में राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक एक 
'अघ्वर्य्‌? (ऋत्विक्‌) योग्य पुरुष के राजा बनाने की घोषणा न करे, और जब तक 
चतुर्वर्णो के प्रतिनिधि या सभा उसे अपना राजा स्वीकार न कर ले तब तक वह 
पुरुष राजा नहीं बन सकता था। राजा, चक्रवर्ती होने पर भी राज्य-नियमानुसार 
ही शासन कर सकता था। उसकी शासन-कतू-शक्ति भी प्रतिबन्धित मानी 
जाती थी। उसकी सहायता. करने के लिए भिन्न-भिन्न शाखा-सभाएं होती थीं, 


जिनमें कोई शासन-विधान पर, कोई आध्यात्मिक उत्थान पर और कोई वैज्ञानिक 
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अनुसन्धान पर विचार करती थी। सुप्रबन्ध के कारण देश में ऐश्वर्य का बाहुल्य 
था । राजाओं और वैश्यों के पास रत्न, स्वर्ण, रजत, हाथी, घोड़े और रथ 
बहुत होते थे। परन्तु, एशवयं होने पर भी उनका आचरण निर्दोष था। उस 
समय का समाज चार वर्णो में विभक्त रहने के कारण अपनी प्रत्येक प्रकार की 
उन्नति नियमपूठेक करता जाता था। अभियोगों के निर्णय के लिये उनके नियमबद्ध 
न्यायालय तथा न्यायकत्‌ -सभाएँ थीं। प्रबन्ध तथा न्याय-विभाग के कर्मचारियों 
को वे अलग-अलग रखते थे । शिक्षा की पद्धति समुन्नत और उदार थी । दरिद्र 
मनृष्य की सन्तान भी इच्छा रखने पर पर्याप्त विद्या प्राप्त कर सकती थी। 
ब्राह्मण-गुरु विद्या बंचना पाप समझते थे । अतः विद्या की प्राप्ति इस सभ्य-युग 
की तरह व्यय-साध्य न थी। ब्रह्मचारियों को भोजन देना गृहस्थ मात्र अपने 
धर्म का एक प्रधान अङ्ग समझते थे । गुरुकुलो और परिषदों में सब प्रकार की 
विद्याएँ पढाई जाती थीं । उस समय के ब्राह्मण और संन्यासी सवेदा लोभ रहित 
हुआ करते थे। लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दिये जाते थे और तब 
उन्हें कोई दान न देता था । ब्राह्मण धन-संचय करना पाप समझते थे, क्योंकि 
धन में पाप के मूल का उन्हें ज्ञान था । अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
तथा समाज को पाप-मुक्त रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य था । 

संन्यासी महान तपस्वी और ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना 
निर्वाह कर लेते थे। उनमें सत्यवादिता, सत्कायंशीलता तथा परोपकार की 
भावनाओं का प्राचर्य्यं था। . इसी कारण बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी इनके चरणों में अपना 
मस्तक नवाते थे और प्रजाएँ उन पर श्रद्धा रखती थीं। संन्यासियों का वर्ग 
समाज में सर्वोच्च माना जाता था । इन्हीं के दयापूर्ण तथा निष्पक्ष बर्ताव से 
वर्णाश्रम-धमं ठीक-ठीक चलता था । जनता में भी सत्यप्रियता का भाव बहुत था । 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र के पूर्वज, महाराज हरिशचन्द्र के जीवन-चरित पर ध्यान 
दिया जाय, तो मन की आँखो के सामने उस सत्य-ब्रत की एसी एक प्रकाशमयी 
मूत्ति खड़ी हो जाती है, जिसका जोड़ संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता। 

वाल्मीकीय रामायण के देखने से पता लगता है किं उस समय भारतीय 
सभ्यता की पताका गगन मण्डल को छू रही थी। केवल अयोध्या की सजावट 
और बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मान लेना पड़ता है कि 
वाल्मीकीय कालीन भारत बहुत ही सम्य और सुसंस्कृत था। रामायण से एक 
शिक्षा यह भी मिलती है कि सत्य-भाव से अनुष्ठानादि किये जायें तो वह दशरथ 
के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफल हो सकता है। किन्तु यजमान हो तो 
दशरथ-सा पवित्र और पुरोहित वशिष्ठ तथा श्टंगी ऋषियों की तरह निलेप। वन- 
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गमन के अवसर पर राम का पिता के व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट न होना यह 
बतलाता है कि समाज में उस समय कठिन आदश की रक्षा का भाव प्रचलित 
था । संसार के इतिहास में राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिलता । एसे 
चरित्रों के विकास का गौरव अगर है तो केवल भारतवर्ष को। इसी प्रकार स्त्री- 
प्रेम, भ्रात-प्रेम और प्रजा-प्रेम के अनेक आदर्श भारत ने संसार में. उपस्थित किये । 
यह भी एक ध्यान देने- की बात है कि त्रेता में वायुयान भी बनने लग गये थे। 
लंका से अयोध्या तक वायुमागं से राम की यात्रा, इसका प्रमाण है। वाल्मीकीय 
में लिखा है कि: न 
“अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
हंसयुक्तं महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ युद्ध० १२३।१॥ 

यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वस्तुतः सत्य है। यदि किसी का यह कथन हो, 
जो सर्वथा अप्रमाणित होता है कि यह इलोक आधुनिक है, तो स्मरण रहे कि 
गुब्बारा अर्थात्‌ आतशबाजी की पिटारी की ओर फ्रांस देश के मांटगाल्यर नाम के 
दो भाइयों का ध्यान ई० सन्‌ १७८२ में इस ओर आकर्षित हुआ। सन्‌ १७८३ 
ई० में प्रोफेसर चाल्सँ ने एक कपड़े का गुञ्बारा बनाया और उसमें हाइड्रोजन भर 
कर १५ मील तक चलाया । इसी के बाद लोगों को उस पर बैठकर उड़ने की 
इच्छा हुई और क्रमशः एरोप्लेन , जेपलिन, अर्थात्‌ हवाई जहाज बन गये । कोई 
मनुष्य जिसको मनुष्य होने का अभिमान होगा, नहीं कह सकता कि १७८२ ई० के 
बाद यह ₹लोक वाल्मीकीय में टुंस दिया गया। जिस देश के लोग समुद्र में पत्थर 
तैरा सकते थे तथा एसे शस्त्रो का निमाण कर सकते थे जो शत्रुओं को मारकर 
प्रहार के पास लौट आवें, उनका आकाश में उड़ना असंभव मानना बिलकुल 
अनुचित है। वर्तमान सभ्यता के आविष्कारों में अभी ऐसी कई चीजों का अभाव 
_ है जिन्हें प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनुष्य-समाज के लिये सुलभ कर दिया था। 

द्वापर के अन्त तथा कलियुग के आरम्भ से पूर्व की बातों पर ध्यान दिया 
जाय तो पता लगता है कि महाभारत काल में (Transition from Dwapar 
(0 7911) समाज पर कई दोषों का आक्रमण प्रारम्भ हो गया था । परन्तु, तौ भी 
राज्यशासन-व्यवस्था अत्यन्त समुन्नत तथा लोक-सत्ता का आदर करनेवाली थी । राजाओं 
का मान एवं उनकी बृद्धि लोक आराधन में ही केन्द्रीभूत थी। उस समय भी 
व्यवस्थापिका सभा (1.९९1५12! १५5९111017) वर्तमान थी जिसमें चारों वर्णों 
का प्रतिनिधित्व था। और इस बात का पुरा प्रबन्ध था कि सभा हारा निर्धारित 
विषयों को राजा जनता तक पहुँचा दे। प्रत्येक ग्राम में एक प्रधान रहता था, 
और फिर १०, २०, १०० और १००० ग्रामों पर एक-एक सुयोग्य शासक रहते 
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थे । शासकों का प्रधान कार्ये निष्पक्ष रूप से शान्ति रक्षा और कर-संग्रह विषयक 
था। कर भी लिया जाता था पर, वह राजा की व्यक्तिगत आय न थी । राजा 
उसे अपने विलास और सुख के लिये नहीं, बल्कि, प्रजावगे की सामूहिक उन्नति 
के लिये ही व्यय करता था। राजा का मुख्य कतंव्य था कि वह अनाथ, वद्ध, 
निस्सहाय और विघवाओं की रक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध करे। महाभारत 
काल में राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के ज्ञान-विकास एवं मनोरंजन के निमित्त 
प्रदर्शनियों का प्रबन्ध किया जाता था। महाभारत के सभा पर्वे के अन्तर्गत 
यूधिष्ठिर और नारद के सम्वाद से यह भली भाँति ज्ञात होता है कि उस समय 
की राज्यव्यवस्था अत्यन्त-समुन्नत तथा कल्याणमयी थी । 

चिकित्सा दो प्रकारों से होती थी । एक तो मन की प्रबल इच्छा शक्ति के 
आधार पर जिसे आज मेस्मेरिक हील” कहते है, और दूसरी औषधियों से। 
लोग पशुपालन विधि और पशु-चिकित्सा में भी पूर्णरूप से दक्ष थे। सृष्टि को 
उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रायः वही था जो आज-कल का नूतन विज्ञान सिद्ध कर 
रहा है। वृक्षों में जीव का होना वे लोग मानते थे । शिल्प एवं गृह-निर्माण-कला 
के अन्‌सार स्वच्छ एवं सुरक्षित कोट तथा गृह बनाने की प्रथा का खूब प्रचलन 
था। गृह-निर्माण की एसी भी कला थी जिससे जल को स्थलवत्‌ तथा स्थल को 
जलवत्‌ दिखलाया जा सके । 

लोगों की नैतिकता का यह हाल थां कि एक बार सप्तषिगण, राजा अश्वपति 
के दरबार में कार्यवशात्‌ गये। राजा ने यथोचित शिष्टाचार के बाद उन्हें कुछ 
द्रव्य भेंट करना चाहा। उसके बहुत आग्रह करने पर भी ऋषि ने उसकी भेंट 
स्वीकार नहीं की। तब राजा ने कहाः--- 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्य्यो न मद्यपः । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ? ॥ 
` अर्थात्‌ मेरे राज्य में न तो चोर हैं, (न कृपण हूँ, न कोई शराब पीनेवाला 

है; कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्रादि न करता हो, कोई परस्त्री-गामी 
भी नहीं है तो कुलटा कहाँ से ? तात्पर्यं यह कि भारत के निवासी अपनी नैतिक- 
वृत्तियों के विकास में संसार में उदाहरण नहीं रखते थे। सोचने की वात है कि 
जब इस नूतन-युग-के विषाक्त वातावरण में रहते हुए भी हम लोगों के हृदय में 
वैदिक साहित्य के पाठों से पवित्रता का उदय हो जाता है तब उस समय की 
वात क्या, जब भारत के सरल-निवासियों में आषंग्रन्थों के पाठ का प्रचलन था 
और देववाणी मनुष्यों की भाषा थी? 
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यह तो हुई प्राचीन काल की बातें । चन्द्रगुप्त के समय तक भी भारत की 
सम्यता आदशं ही रही थी । मेगास्थनीज के वर्णनों से पता चलता है कि मौय्यं- 
कालीन भारत में लोग सवदा सत्यवादी, धैर्यवान्‌ और विश्वसनीय थे । दरवाजों 
में ताले जड़ने की प्रथा न थी । न्यायालय में विचार कराने के लिये जनता को 
बहुत कम जाना पड़ता था। लोगों में परस्पर बंधुत्व और प्रेम का व्यवहार था। 

चन्द्रगुप्त के पहले तक भारत की शासन-पद्धति प्रजातंत्र के आधार पर विक- 
सित हो रही थी। यूरोप के विद्वानों ने इस महान्‌ सत्य को आवृत करने का बड़ा 
प्रयास किया । पर, हाल में बिहार के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं एशिया के ऐतिहासिकों के 
स्तंभ, श्रीयृत काशी . प्रसाद - जायसवाल बार-एट-ला ने (Hindu Polity) 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि मोर्यो के उत्थान के पूर्व 
भारतवर्षं में प्रायः प्रजातंत्र के सिवा और किसी अन्य पद्धति का कम ही प्रचार 
था । यह बात घ्यान देने योग्य है । पर्चिमवाले अपनी ईजाद--डिमाक्रेसी की 
ढोल पीटते चलते हैं और यह गर्व करते हैँ कि संसार में प्रजातंत्र का प्रचार 
सर्वप्रथम यूरोप ने ही किया है। किन्तु, भारतीय विद्वानों के प्रताप से आज सारा 
संसार मान रहा है कि सिकन्दर के- भारत आक्रमण के समय सिधु की तराई 
एवं हिमालय की तलहटी में केवळ प्रजातंत्र की ही तूती बोलती थी। 

अगर भिन्न-भिन्न विद्याओं को लीजिये तो भी मालूम होगा कि जब संसार 
पशओं की खाल ओढ़ कर वक्षों की छाया में जीवन विताता था उस समय भारत 
में उपनिपदों का निर्माण हो चका था और यहाँ की जनता परिष्कृत रुचि के 
साथ उनके अध्ययन में आनन्द पाती थी। आधिभौतिक उपकरणों के भोग की 
तो बात ही क्या? आध्यात्मिक अनुभवों में हमने तभी “सोऽहं जसी उच्च अनु- 
भतियों का आनन्द उठाना आरम्भ कर दिया था। भिन्न-भिन्न विद्याओं के अध्ययन 
की बात आगे चलकर की जायगी, यहाँ केवल इतना ही लिखेना है कि अध्यापक 
मैक्समलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि मुझ से कोई पूछ 
कि वह देश कौन और कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वह 
उत्तमोत्तम गणों की वृद्धि कर सका हो तथा जहाँ मानव-सम्बन्घी बड़ी-बड़ी बाता 
पर विचार किया गया हो एवं जहाँ उनके हल करनेवाले पैदा हुए हों तो म॑ 
यही उत्तर दूंगा कि वह देश भारतवषं है। 

इसी वक्तव्य मे आगे चलकर पाठक छान्दोग्योपनिषद के अन्तगृत आय हुए 
नारद के उत्तर का उद्धरण पढ़ेंगे जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि अति प्राचीन काल 
में भारतवर्ष में प्रायः सभी विशिष्ट विद्याओं का प्रचार था और एक मनुष्य 
कई विद्याओं पर प्रभुत्व प्राप्त करता था।' 


० 
OS जाशशाशणणा HE तह? जी 
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उपर्युक्त उद्धरणों से पाठकों को संतोष होगा कि वैदिक काल में भारतवर्षं 
में अनेकों महत्त्वपूर्ण विद्याएँ प्रचलित थीं। प्रसंगानुसार यहाँ ध्यान दातव्य विषय 


ज्योतिष का जन्सस्थान 


भी भारतवर्ष ही है। जिस विद्या के द्वारा आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि 
की गति, परिमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता है उसे ज्योतिष तथा 
जिस शास्त्र में उसका निरूपण, उपदेश, व्याख्या और वर्णन रहता है उसे ज्योतिष- 
शास्त्र कहते हैँ। भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो 
भागों में विभक्त किया है। एक सिद्धान्त-ज्योतिष और दूसरा फलित-ज्योतिष 
(इन्हें ही अंग्रेजी में क्रमशः /8107077ए7 तथा ७०108४ कहते हैँ) जिस 
भाग के द्वारा स्पष्ट एवं अभ्मान्त रूप से गणना कर के ग्रह-नक्षत्रादि की गति तथा 
संस्थानादि के नियम, प्रकृति, एवं तज्जन्य फलाफलीं का दृढ रूप से निश्‍चय किया 
जाता है, उसे गणित अथवा सिद्धान्त ज्योतिष (^stronomy ) कहते हैं; 
जिस विभाग के द्वारा गगनस्थ ग्रह-नक्षत्रादि की गति देख कर पृथ्वी नें प्राणियों 
की भावी अवस्था और मंगलामंगल का निर्णय किया जाता है उसे फलित ज्योतिष 
(05८101029) कहते हैं। मैं पहले यह दिखलाना चाहता हूँ कि 


सिद्धान्त 


अथवा गणित-ज्योतिष भारतवर्षे में ही उत्पन्न हुआ था। 


प्राचीन भारत में, सभ्यता की आदि में ही, ज्योतिष की चर्चा (८८1८1९९) 
मिलती है। वेद आर्य्यो के आदि-ग्रन्थ हैं। वेद-मंत्रों के परमरहस्यपुर्ण अर्थों को 
समझाने के लिये प्राचीन ऋषियों ने कुछ ग्रन्थ लिखे हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 
ब्राह्मण” कहते हैं। ऋचाओं के पढ़ने के लिये शुद्ध उच्चारण और छन्दोज्ञान की 
आवश्यकता है। वेद-मंत्र समझने के लिये “व्याकरण और “निरुक्‍त” की आव- 
इयकता है। तथा यज्ञार्थ वेदमंत्र का उपयोग करने के. लिये ज्योतिष एवं कल्प 
की आवश्यकता है। वेद के अध्ययन में सहायता पहुँचाने के लिये इन छः विद्याओं 
का निर्माण हुआ और जब ब्राह्मण लिखें गये तब इन सभी विषयों के नियम उन्हीं 
में सन्निविष्ट कर दिये गये। किन्तु परवर्ती विद्वानों. ने व्यवहार की सुविधा के 
लिये उपर्युक्त प्रत्येक विषय के नियमों को संगृहीत कर उनके अलग-अलग नाम रख 
दिये । इन्हीं शास्त्रों को षडङ्गवेद कहते हैं। इन छंओ में से प्रथम शिक्षा (वेदों की 
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नासिका), द्वितीय व्याकरण (मुख), तृतीय निरुक्त (कान), चतुर्थ ज्योतिष (नेत्र), 
पंचम कल्प (हाथ), तथा पष्ठ छन्द ( पैर) के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिष 
शास्त्र की प्राचीन महत्ता उसी बात से सिद्ध है कि ऋषियों ने इसे वेदान्त का 
नेत्र कहा है। और शरीर तथा जीवन ने नेत्रो का स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है यह अर्वाचीन 
वैज्ञानिकों की इस धारणा से निश्चित होता है कि मानव-मानस के प्रतिशत 
९५ भावों का उदय और विकास नेत्रों के द्वारा, प्रतिशत दो कानों के द्वारा 
तथा प्रतिशत एक, एक, नाक, मुँह और हाथों के द्वारा होता है । 

'साम-ब्राह्मण' के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाके २ के पढने से 
जहाँ मर्हाप सनत्कुमार और नारद का सम्वाद है, यह भी पता चलता है कि 
ब्राह्मण-प्रन्थों के निर्माण से पूर्व इस देश में अनेक प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती 
थीं। सनत्कुमार से पूछे जाने पर नारद ने बतलाया कि “मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद तथा अथर्ववेद के सिवा निम्नलिखित विद्याएँ भी पढी हँ । 

(१) इतिहास, पुराण’ (1115(019.) 

(२) वैदानां वेदम्‌’ अर्थात्‌ वेदों के अर्थ वतानेवाली विद्याएँ यथा व्याकरण, 
निरुक्त आदि। (Grammar & Philology etc. ) 

(३). 'पित्रूयं', सेवा-शुश्रूषा से पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या (Anthr0- 
0108१.) | 

(४) “राशिम्‌' गणित ( MIathematics.) 

(५) 'दैबम्‌', उत्पात-विद्या, यथा भूकम्प, जलप्छावन त्िद्युत्‌-कोप, वायु-कोप-- 
(Geology and Physical Geography:) . 

(६) “निधिम्‌’ खानों की विद्या (Minerology-) 

(७) “वाको वाक्यम्‌,” तर्कशास्त्र (Logic.) 

(८) “एकायनम्‌”, नीतिविद्या (211125. ) 

(९) “देवविद्याम्‌/। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ देव शब्द का प्रयोग 
किस अर्थ में हुआ है। ब्राह्मण में आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, विद्युत्‌ 
और हवन-यज्ञ को तैंतीस देव माना गया है । यदि यहाँ इन्हीं देवों से अभिप्राय 
है तो इस- “देव विद्या” में रसायन शिल्प, मैटर वा तत्त्व से भिन्न चेतन-जीव 
आदि सभी की व्याख्या होगी । अंग्रेजी में इन सभों को हम 1711991021 Science 
के अन्दर ला सकते हैं। द्र | 

(१०) “ब्रह्मविद्याम्‌”, जिसमें ब्रह्म की व्याख्या हो।. 
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(११) भूतविद्याम्‌” अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति, प्रकार, और रचना 
आदि की विद्या (2001029, Anatomy etc.) 


(१२) क्षत्रविद्याम्‌”, धनुविद्या तथा राज झासन-विद्या (9311111410 Sci- 
ence & the art of Government.) 


(१३) “नक्षत्रविद्याम्‌', ज्योतिप (^stronomy.) 


(१४) “सर्पदेवजनविद्याम्‌', जिसमें सपो के विप दूर करने तथा देवों 
को. मनुष्यों से संबद्ध करने की विधियाँ हों। (Science treating of veno- © 
mons reptiles ctc.) 

ध्यान देने की वात है कि जब तक किसी विद्या का ज्ञान अत्यन्त उन्नत 
नहीं हो जाता तब तक उसके पठन-पाठन की सरलता और सुगमता का उद्योग 
नहीं होता । अतः यह प्रत्यक्ष है कि ब्राह्माण-ग्रन्थों के समय से बहुत पूर्व ही नक्षत्र- 
विद्या अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्र अत्यन्त उन्नत हो चुका था। इसकी पुष्टि में कतिपय 
प्रमाण भी हुँ। ऋक्‌ एवं यजुर्वेद के आधार से यह पला चलता है कि वैदिक 
काल में ऋषियों को उत्तरायण आदि गति का अच्छा वो था। यथा-- 

“प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्य्याचन्द्रमसांवृदक्‌ । 
सर्पार्धे दक्षिणा$कंस्तु माघश्चावणयोः सदा ॥ ६।२।७ 

अर्थात्‌ सूर्य्यं और चन्द्र के श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि बिन्दु में आने पर उनकी 
उत्तरायण-गति का तथा सर्प- अझ्लेपा- नक्षत्र के मध्य बिन्दु में आने पर उनकी 
दक्षिणायन गति का आरम्भ होता है। सूर्य्यं क्रमानुकूल माघ एवं श्रावण मास में 
इन दो त्िन्ओं पर आते हुँ। अर्थात्‌ सूर्य्यं का उत्तरायण और दक्षिणायन सर्वदा 
माघ और श्रावण में ही हांला है । 

धम्मवृद्धिरपां भ्रस्थः क्षपाहास उदग्गतौ । 
दक्षिणे तौ विपर्यासः पण्मुहत्ययनन तु ।७।२।८ 
उत्तरायण से प्रति दन, जल के एक प्रस्थ के बरावर दिन की वृद्धि और 
रात्रि का ह्लास होता है। (एक अयन में छः मुहृतं मात्र।) 
“आंशा: स्युरष्टकाः कार्याः पक्षा द्वादश चोद्गताः । 
एकादश गुणर्‍्चेन्दोः शुक्लोऽरधं चैन्दवा यदि ॥ २,१०,१५ 
अर्थात्‌ युग के प्रारम्भ से पक्ष-संख्या का निर्णय करे। द्वादशपक्ष में ८ नक्षत्रां 
का उद्गम होता है। कृप्णपक्षान्त होने पर प्रतिपक्ष में चन्द्र. के ११ नक्षत्रां का 
उद्गम होता है। और चन्द्रपक्ष शुक्ल होने पर इसके साथ और भी अद्ध नक्षत्र 
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योग करना पड़ता है। इसी प्रकार ऋक्‌ वेद, तैत्तरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता, 
आदि . पूर्वकालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि भारतवासी अति प्राचीन काल से 
अयन-चलन लिखते आये हैं। ज्योतिविद्या-गोपथ (२, ४, १०) में सूर्य्य, पृथ्वी, 
दिन तथा रात्रि के विषय में लिखा है “पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ सम्मुख रहने के कारण 
सूय्य उदय होता है (ऐसा मानते हैं) और उस उदयकाल के अन्त होने पर अपने 
को अस्त करता है। और तब रात्रि होती है (ऐसा माना जाता है)।” परन्तु, 
वास्तविक बात यह है कि चूँकि पृथ्वी अपने व्यास पर घूमती है । इससे जब इसका 
आधा भाग सूर्य्यं से हट जाता है--अर्थात्‌ सूय्यं ऊपर रह जाता है और वह 


भूभाग नीचे आ जाता है--तब .अधस्तात्‌” अर्थात्‌ पृथ्वी के एक भाग के नीचे . 


की ओर आ जाने से उस भाग पर सूर्य रात्रि कर देता है। और पृथ्वी की 
गति के कारण जब वही भाग पुनः सम्मुख आ जाता है तब “पुरस्तात्‌” पृथ्वी 
के उसी भाग के सम्मुख आने से, सूर्य्ये उस भाग पर दिन कर देता है। वास्तव 
सूर्य्यं न कभी अस्त होता है और न उदय होता है और न वह कभी 
(निम्लोन्यति) चलता- ही है। 
इसी प्रकार तैत्तरेय ब्राह्मण .(३, ४, ६) में सूर्य्यं, पृथ्वी, दिन सथा रात्रि 
के विषय में लिखा है :-- 


“वह सूर्य्यं न कभी अस्त होता है, न उदय होता है, (अक्लएव तदन्तमित्वा 
i ) दिन की समाप्ति पर जब सूर्य्यं अपने को अस्त करता है, तब वह 
अस्त होता है, ऐसा मानते हें । (परन्तु वास्तव में) अवस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के 
एक भाग के नीचे की ओर आ जाने से (पृथ्वी के अपने व्यास पर घूमने के कारण) 


वहाँ सूर्य्यं रात्रि करता है; और पृथ्वी की गति के कारण जो भाग सूर्य्यं के. 


सम्मुख आता है उस भाग पर (पुरस्तात्‌) सूर्य्यं दिन करता है। उस समय उस 
भाग के लोग समझते हैं कि प्रातः हुआ । रात्रि के समाप्त हो जाने के कारण 
फिर विपर्यय होता है। अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नीचे रहने की दशा के पश्चात्‌ (अर्थात्‌ 
उसी भूभाग के नीचे से ऊपर या सूर्य्यं के सम्मुख आ जाने से) उस भूभाग पर 
सूर्य्यं दिन कर देता है। और जिस भू-भाग पर दिन था उसकी सम्मुखावस्था की 
समाप्ति पर रात्रि हो जाती है । परन्तु, सच पूछिये तो निश्चित बात यह है कि 
सूय्यं कभी नहीं (निम्लोन्यति) चलता है। इसके सिवा तैत्तिरीय आरण्यक के 
प्रथम प्रपाठक में जहाँ प्लाक्षी तथा वैशम्पायन आदि ज्योतिषियों के मत अंकित 
हैं, वहाँ आरोग और म्राजादि भिन्न-भिन्न सूर्य्यं के विषय वर्णित हैं, जिससे सिद्ध होता 
है कि उस अति प्राचीन काल में भी भारतवासी ग्रहों और ताराओं के भेद भली 
भाँति जानते थे और वेदकालीन ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था । 
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संसार के आदि-कवि मर्हाष वाल्मीकि ने तो राजा रघु तथा श्री रामचन्द्र जी 
और उनके '्ाताओं के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति तथा उनके उच्चादि होने 
की बातें, एवं लग्न की राशि आदि के विपय में लिखकर इस बात का पूर्ण 
प्रमाण दे दिया है कि रामायण के निर्माणकाल--त्रेता--में भी ज्योतिष शास्त्र 
की विपुल उन्नति हो गई थी । यदि महाभारत के प्रसंगो पर ध्यान दिया जाय 
तौ भी पता लगता है कि ज्योतिप घास्त्र भारतवासियों की प्राचीनतम सम्पत्ति 
है। ज्योतिष सम्वन्धी बहुत-मी वाते भारतवासियों के दैनिक अनृष्ठानों का अंग 
बन गई थीं। महाभारत के समय में अत्यन्त साधारण प्रजा भी ज्योतिप की अनेक 
वातों से साधारणतया पूर्णरूप से परिचित थी। आदि पर्व में राजा द्रुपद अपनी 
पुत्री द्रौपदी को उपदेश देते हे कि 'जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा 
का श्रवण से, और अरुन्धती का वशिष्ठ से हैं वही घनिष्ठ सम्बन्ध तू अपन 
पतियों से जोड़े रहना।' इसी प्रकार महायुद्ध के. समय घोर नक्षत्रों का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है, “सूर्य्यं का राष्ट से ग्रस्त होना, श्वेत ग्रह का चित्रा 
को अतिक्रमण करना, धूमकेतु का पुष्य नक्षत्र में उदय होना, अङ्गारक की महा- 
नक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र में वृहस्पति का भग नक्षत्र को अति-क्रमण करके 
राहु का ग्रास बनना, शुक्र का पूर्वप्रोप्ठपदा नक्षत्र में उदय होना, श्वेत ग्रह का 
धूमरहित अग्नि समान चमकना, एन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा मे आना, ध्रुव का प्रज्वलित 
वेग में बाई ओर हट जाना, चित्रा और स्वाती में कर ग्रंह का होना, वक्र और 
अनुवक्र चाल से अग्निरूप में होकर श्रवण का ब्रह्म-रायि नक्षत्र-मंडल में लाल रूप 
धारण करना, बड़े सप्तपियों का प्रकाश नप्ट हो जाना, वृहस्पति और शनि का 
विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदित रहना, चतुर्दशी, पञ्चदशी 
और भूतपूर्वा षोडशी तिथियों में भी सूर्य्यं और चन्द्र दोनों का ग्रहण होना, और 
उल्कापात, ये जनता के भयंकर विनाश और भीषण विपत्ति के सूचक हैं ।” 


महाभारत के पढ़ने से पता चलता हुँ कि तत्कालीन विख्यात ज्योतिपी गर्ग 
ऋषि थे। गगंजी को ग्रहों की सूक्ष्म स्थितियों एवं वक्री होने का स्पष्ट ज्ञान था। 
उन्हें यह ज्ञांत था कि मुख्य ग्रह सात हैं। वह राहु के केवल छायाग्रह-रूप को 
भली-भांति जानते थे। गर्गसंहिता के पढ़ने से यह निविवाद खूप से सिद्ध हो 
जाता है कि महाभारतकालीन ज्योतिप विपयक ज्ञान अत्यन्त उन्नत एवं प्रगाढ़ था। 

सूर्य्य-सिद्धान्त का लेखक अपने ग्रन्थ के निर्माणकाल की वातें अपने ग्रन्थ के 
मध्यमाधिकार अध्याय के श्लोक २२ एवं २३ में इस प्रकार लिखता है किः 
“वर्तमान कल्प या सृष्टि के सन्धि-सहित छ मन्वन्तरं बीत चुके हे, वैवस्वत के 
२७ चतुर्थयुगी तथा २८ वें युग के सत्ययुग भी व्यतीत हो चुके हैं: . .. . .” 1 .इससे 


re 
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प्रतीत होता है कि ग्रन्थ रचे जाने के समय सत्ययुग बीत चुका था; अतएव यदि 
त्रेता और द्वापर के मान में सम्बत १९९० (अंग्रेजी १९३३) तक के कलियुग का 
समय ५०३३ वर्षे (कल्यब्द) जोड़ दिया जाय तो सूय्यं-सिद्धान्त' की रचना का समय 
निकल आवेगा। हिन्दू-सिद्धान्त के अनुसार १२९६००० (त्रेताकी आयु) -- 
८६४००० (द्वापर की आयु)+५०३३ (१९९० सम्बत्‌ तक कलि की आयु) = 
२१६५०३३, अर्थात्‌ इक्कीस लाख पँसठ हजार तेतीस वर्ष आज से (सम्बत्‌ 
१९९० या ई० सन्‌ १९३३)से पूर्व इस ग्रन्थ की रचना हुई थी । गणित विषय 
का यह एक आपं ग्रन्थ है जिसमें सिद्धान्त ज्योतिष की प्रायः सभी बातें पाई 
जाती हैं। इन प्रमाणों के बाद अगर कोई पाश्चात्य विद्वान यह कह दे कि 
भारतीयों ने गणित की बातें अन्य देशों से सीखी हैं तो इसका क्या महत्व 
होगा ? अनेकों पाइचात्य विद्वानों ने संस्कृत-ग्रन्थों एवं संस्कृत-भाषा की जटिलताओं 
से ईपत्‌ परिचय रखने के कारण अपने-अपने ग्रन्थों में कपोल-कल्पित अथवा लचइ 
सिद्धान्त बना रखे हैं। ऐसे ही अप्रमाणित अनुमानों के प्रचारकों में वेन्टलि साहब 
एक थे, जिन्होंने भारतीय ज्योतिप-विज्ञान को आधुनिक सिद्ध करने की विफल 
चेप्टा की थी। किन्तु, अन्त में उन्होंने अपने ग्रन्थ-शेष में इतना स्वीकार किया 
है कि आज से प्रायः ३३०० वपं पूर्वं भी हिन्दुओं ने चन्द्रमा के सप्तविशति 
नक्षत्रों का निरूपण किया था। 


अरबी भाषा में आज से कोई साढ़े छ सौ वर्ष पूर्वं की लिखी हुई एक पुस्तक 
है जो 'आयन-उल-अम्वाफितलकालुलीअतूवा' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है कि 
भारतीय विद्वानों ने अरब के अन्तर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, 
चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। कर्क नामक एक पण्डित ६९४ या 
९५ थाके में वादशाह अलमंसूर के दरबार में गये थे। चिकित्सा, रसायन और 
ज्योतिष में इनकी अच्छी गति थी। इनके पास बहुत-सी आर्य्य पुस्तकें भी थीं, 
जिनमें से एक का नाम 'विहत्‌ सिन-हिन्द' लिखा गया है। यह वराहमिहिर 
कृत “त्रृहत्‌-संहिता' हो सकता है । 

इस स्थान में विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ( ^७॥०१।६३६।५० ) लेखों का कुछ 
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(१) प्रोफेसर बेवर और कोलब्रूक साहब ने सिद्ध कर दिखाया है कि चीन 
और अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से ही हुआ है। उनका 
क्रान्तिमंडल हिन्दुओं का ही है। निस्सन्देह, उन्हीं से अरब वालों ने इसे लिया था । 

(२) इस शास्त्र में (ज्योतिष में) हिन्दू- लोग संसार की सभी जातिया 
से बढ़कर हैं; मैंने अनेक भाषाओं के अंकों कें नाम सीखे हैं; परन्तु मैंने किसी 
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जाति में भी हजार से आगे की संख्या के लिये कोई नाम नहीं पाया । परन्तु, 
हिन्दुओं में अठारह की संख्या तक के लिये नाम है और वे उसे पराक 
कहते हैं। 
--एलवरूनी । 
(३) दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के लिये संसार 
हिन्दुओं का ऋणी है। इस सिद्धान्त के न होने से गणितशास्त्र का होना ही 
असंभव था। पहले पहल अरब वालों ने अंक लिखने की यह रीति हिन्दुओं से 
ही सीखी ।: उन्होंने इसका यूरोप में प्रचार किया। प्राचीन युनानी और रोमन 
लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे । इसलिये वे अंकगणित 


में उन्नति नहीं कर सके। 
आर. सी. दत्त । 


(४) बीजगणित ' और रेखागणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ 


उसका प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के द्वारा ही हुआ। 
--मानियर विलियम्स । - 


(५) संसार रेखागणित के लिये हिन्दुस्तान का ही ऋणी हे, युनानी का नहीं । 
-उडाक्टर थीवो । 
(६) हिन्दुस्तानियों ने रेखागणित के मूल सिद्धान्त निकाले और उसे 
युनानियों को सिखाया । --आर. सी. दत्त । 
(७) बेली नामक ज्योतिषी ने अपने समय से ४३८३ वर्ष पूर्व का एक 
भारतीय-सूर्य्य ग्रह-गणित को गणना द्वारा जाँचने पर कहा है कि आर्यों के गणना 
में एक मिनट की भी भूल नहीं है। --थियोजोनी आफ दि हिन्दूज 
अरब निवासी गणित विद्या को 'हिन्दसा' कहते है । प्रतीत होता है कि 
इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर भारत भारती' के लेखक ने 
“डरकर कठोर कलंक से, वा सत्य के आतंक से । 
कहते अरब वाले अभीतक “हिन्दसा' ही अंक से॥' 
कहा है। एक बात और है। दो सभ्यताओं के सम्पर्क से नयी बातों का जन्म 
होता है अथवा पुरानी बातें ही नया रूप धारंण करती हैं। भारतवर्ष के इतिहास 
में एक ऐसा भी अध्याय है जब भारतवासियों का मुख्यतः ग्रीक तथा साधारणतः 
पसियन और अरेबियन आदि विदेशियों से बहुत घनिष्ठ सम्पर्क हो गया था। 
संभव है, उस समय तत्कालीन विदेशी विद्याओं का भारत पर श्रभाव पड़ा हो 
किन्तु, यह ध्यान देने की बात है कि विदेशी विद्याओं का प्रभाव आमूल-परि- 
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वतेन-कारी नहीं हुआ । भारत-वसुन्धरा में प्रायः सभी प्रमुख विद्याओं का जन्म 
बहुत पूर्व ही हो चुका था और वे अपनी-अपनी निर्दिष्ट दिशाओं की ओर बढती 
चली जा रही थीं। ग्रीकों ने केवल अपने आदर्श से किसी प्रकार की हलचल 
पैदा कर दी। और इस पारस्परिक संघर्ष (7००1 ८07/2८४) का प्रभाव 
हितकर ही हुआ हो सो बात नहीं है, बल्कि बहुत स्थलों पर ग्रीक सिद्धान्तों ने . 
भारतीय सिद्धान्तों में मिल कर ऐसी खिचड़ी बना दी कि बातें कुछ की कुछ 
हो गईं। फलित ज्योतिष के कई अंशों में इस प्रभाव के दुष्परिणाम स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के प्रोफेसर श्री रामयत्न ओझा- 
जी ने अपने 'फलितविकास' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि वर्तमान दशम सारिणी- 
विधि, होराविधि करण एवं त्रिशांश, विधि इत्यादि प्राचीन ऋषिप्रणीत नहीं होने 
के कारण फल कहने में असुविधा होती है।' अस्तु। 


उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मैं यह मानना चाहता हूँ कि ज्योतिष का 
जन्म भारत की ही पवित्र-भूमि में हुआ था। 


फलित ज्योतिष 
( Astrology ) 


यह एक महान सत्य है कि जब तक मनुष्य को किसी कार्यं विशेष की 
उपयोगिता में विश्‍वास नहीं होता तब तक वह उसकी ओर श्रमशील एवं दत्तचित्त 
भी नहीं होता। उसकी उपयोगिता, आध्यात्मिक, शारीरिक, सांसारिक चाहे जो 
कुछ भी हो पर कुछ होना जरूर चाहिए। अगर यह सत्य न होता तो वाष्प- 
शक्ति (Steam-०७९€7) का ज्ञान जेम्स वाट ही तक रह जाता, विद्युत्‌ शक्ति 
( Electricity ) की चमक डाक्टर विलियम लिबट के हृदय में ही उदित 
होकर अस्त हो गई होती, और विभीषण के पुष्पक-विमान की कहानी जैसी 
कहानियों से प्रेरित होकर मान्ट गालियर वायु-यान की रचना की ओर न बढ़ता। 
प्रत्येक आविष्कार की उन्नति उपयोगिता की सीढ़ी पर होती है। सुतरां, ज्योतिष 
विद्या यदि केवल तिथियों की तालिका ही निर्धारित करने को रची गई होती 
तो भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि संसार से दूर, हिस्न पशुओं से व्याप्त, तपोवन के 
निर्जन कुञ्जो में, शारीरिक कष्टों को सहते हुए इसके अध्ययन एवं समुचित 
विकास के लिये प्रयत्नशील न हुए होते। स्मरण रहे, हमारे महषियों ने ऐसे 
व्यापारों का प्रचार नहीं किया जो आधिभौतिकता को अलौकिकता से समन्वित . 
करने के साधन न रहे हों। महाभारत के झान्तिपर्व में स्पष्ट लिखा है कि गर्ग 
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ऋषि ने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्य्या करके कालज्ञान अथवा ज्योतिष प्राप्त किया 
था। और भी कई ऋषियों के इसी विद्या के निमित्त तपस्या करने का प्रसंग 
मिलता है। किन्तु, बीसवीं सदी की आँखें किसी वस्तु की प्राचीनकालीन ख्याति 
एवं महत्ता को उसकी उपादेयता एवं सत्यता के प्रमाण में ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
अतः कुछ आगे तक कहना होगा। में अपने तके को तीन भाग में बाँटने की 
कोशिश करूँगा। (१) वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक भारतवासियों 
का इसमें पूर्ण विश्वास था; (२) बहुत काल पूर्वे अन्यदेशीय विद्वान्‌ भी इसकी 
सत्ता में विश्वास करते थे और (३) हम अन्धविश्वास छोड़ कर भी उचित तके 
की कसौटी पर कसकर इसके सत्यासत्य का विचार कर सकते हैं। 


( १ ) प्राचोनता 


आर्ये ग्रन्थों से प्रमाण उद्धत करने के पूर्व मुझे यह कहना है कि यदि कोई 
मनुष्य, वीसवीं सदी के इतिहास को पढ़े तो मालूम होगा कि जनता रेल, तार, 
बिजली आदि से अद्भुत लाभ उठा रही है, पर इन वैज्ञानिक उपकरणों से 
परिचित होने के लिये उसे इतिहास नहीं बल्कि साइंस पढ़ना होगा। इसी प्रकार 
वेद, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से प्रसंगानुसार केवल यह पता 
चलेगा कि फलित ज्योतिष का उन. समयों में काफी विकास हो चला था और 
उसमें लोगों को श्रद्धा थी। परन्तु, ज्योतिष का पूर्ण विवरण ज्योतिष-शास्त्र के 
आषं ग्रन्थों में ही मिलेगा। 

ऊपर लिखा' जा चुका है कि ज्योतिष को वेद का अंग, बल्कि प्रथान अंग 
(नेत्र) माना है। गोभिल सूत्र में प्रोष्ठपद (भादो) को पूणिमा में उपकरण 
(यज्ञ में वेदपाठ या यज्ञीय पशु का संस्कार विशेष) करने का समय बतलाया हैं 
तथा श्रावणपूणिमा से शिक्षा का आरम्भ श्रेयस्कर कहा गया है । स्थल-स्थल पर 
वेदों ने यज्ञारम्भ और समाप्ति के शुभ अवसरों का भी निर्देश किया हैं। तात्पर्यं 
यह कि भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-भिन्न कार्य्यो की फल-प्राप्ति के लिये शुभ एवं 
कल्याणप्रद माना गया है। आदि कवि महपि वाल्मीकि ने श्रीरामचन्द्रादि के 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं लग्न के द्वारा फलित ज्योतिष की सत्ता को 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार महाभारत में भी अनेक प्रमाण 
मिलते है, बल्कि इतना अधिक कि उनका संकलन एवं उद्धरण असम्भव प्रतीत 
होता है। प्रसंगानुसार कुछ मुख्य बातों का ही उल्लेख किया जाता है! 

महाभारत के अनुशासन पर्व के ६४ वें अध्याय में समस्त नक्षत्रो की सूची 
देकर बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार 





| 
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का पुण्य होता है। महाभारत काल मे प्रत्येक मुहृत्तं का भिन्न नाम था और प्रत्येक 
मुहत्त का सम्बन्ध. भिन्न-भिन्न धामिक कार्यं से शुभ वा अशुभ समझा जाता था। 
इसी प्रकार तिथि की अपेक्षा नक्षत्र का महत्व अधिक समझा जाता था । २७ 
नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवता माने गये थे जो अब भी माने जाते हें । उन 
देवताओं के स्वभाव के अनुसार उस नक्षत्र से भावी गुण अथवा अवगुण का 
अनुमान किया जाता था । फलित ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्रो का उपयोग अधि- 
कता से होता था । शुभ नक्षत्र में ही विवाह, युद्ध, एवं यात्रा करने की पद्धति 
थी । पंचमी, द्वशमी, एवं पूंणिमा का पूर्ण नाम उस समय से है। ये तिथियाँ 
महाभारत काल में शुभ मानी जाती थीं। 

अनुशासन पर्व के १०६ एवं १०९ अध्यायों में प्रत्यक महीने में उपवास करने 
का फल बताया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तरायण 
पुण्यकाइूक और पवित्र है तथा दक्षिणायन पितरों तथा यम का है। उस समय 
यह माना जाता था कि उत्तरायण में शरीर छोड्ने से ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मपद को 
पाते है । और दक्षिणायन में अगर योगियों की मृत्यु हो तो चन्द्रलोक जाकर 
उन्हें लौट आना होगा । भगवद्गीता में, जो महाभारत का एक प्रमुख अंग है, 
एसी धारणा का स्पप्ट उल्लेख है। महाभारत में लिखा है कि बाणशय्या पर 
पड़े हुए भीष्म, शरीर छोड़ने के लिये, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
युधिष्ठिर महाराज का जन्म जिस शुभ-नक्षत्र, घडी और समय में हुआ उसका 
वर्णन आदि-पर्व में यों आया है :-- 

एन्द्रे चन्द्रसमारोहे,  मुहर्तःभिजदष्टमे । 
दिवो मब्यगते सूर्य्ये, तिथौ पूर्णति पूजिते ॥ 


“पंचमी (कवार सुदी पंचमी) के दिन दोपहर को अष्टम अभिजित्‌ मुहुत्त 
भें सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में युधिष्ठिर का जन्म हुंआ।” ऐन्द्रे चन्द्रसमा- 
रोहे से तात्पर्य है कि जिस तरह इन्द्र सभी देवताओं का राजा है उसी तरह 
युधिष्ठिर सभी का राजा होगा। “तिथौ पूर्गेति पूजिते” से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि उस समय भी पूणिमा तिथि शुभ तथा पूज्य समझी जाती थी। 


महाभारत के समय में यह भी धारणा थी कि कुछ ग्रह, विशेषतः शनि और 
मंगल दुष्ट हे । मंगल लाल रंग का और रक्तपात करने वाला समझा जाता था। 
केवल ग्रु ही सर्वशुभ एवं सब प्राणियों की रक्षा करने वाला समझा जाता था। 
ग्रहों का कतिपय नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना अशुभ माना, जाता था। बुध 
भौर शनिश्चर का योग भयंकर माना जाता था। भीष्म पर्वं के आरभ में धृत- 
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राष्ट्र को भयंकर प्राण हानि कारक दुश्चिह्ल बतलाये गये है । उद्योग-पर्व, अध्याय 

१४३ के अन्त में श्रीकृष्ण और कर्ण की मुलाकात के समय दुठ्चिह्मो का वर्णन . 
किया गया है । उसमें ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योगों का विस्तारपूर्वक वर्णन 

है । यृद्धकालीन घोर नक्षत्र-योगों का वर्णन पूर्व ही किया जा चुका है । श्रीकृष्ण 

ने जब कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने इस प्रकार ग्रहस्थिति का वर्णन किया :-- 

उग्र ग्रह शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र 

में मंगल वक्र होकर अनुराधा नामक नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक 

ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। चन्द्र के चिह्न बदल गये हे और राहु 

सूर्य्यं को ग्रसित करना चाहता है। 


=~ 


भीष्म-पर्वं के आरंभ में व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति का वर्णन 
किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि “१४, १५ और १६ दिनों के पक्ष होते 
हुए मैने सुने है; परन्तु, १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है । ऐसा कभी 
भी न सुना गया था। इससे भी अधिक विपरीत वात तो यह है कि एक ही 
मास में चन्द्रग्रहण और सूर्य्यग्रहण का योग है। वह भी त्रयोदशी के दिन*। ४४ 
इस भाँति महाभारत के अन्दर इस प्रकार की अनेकों वातं हँ जिनसे सिद्ध होता 
है कि नाना प्रकार के उत्पात, (दुभिक्ष, आपत्तियाँ आदि) ग्रहो की चाल पर 
अवलम्बित माने जाते थे। इसी प्रकार व्यवित के सुख-दुःख जन्म-मरण आदि भी 
ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति से संबद्ध माने जाते थे। फलित ज्योतिष के विपय 
में आपं ग्रन्थों में आये हुए इन प्रसंगों के उद्धरण कै वाद ज्योतिप-शास्त्र के 


(२) भारतीय एवं अन्यदेशीय 


वेत्ताओ एवं प्रणेताओं के नामों तथा कृतियों की चर्चा करने की चेप्टा 

की जाती है। 
“सूर्य्यः पितामहो व्यासो वशिप्ठोऽस्तिपराशरः ; 
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरंगिराः । 
लोमशः पौलिगइ्चैव च्यवनो यवनो मनुः ; 
शौनकोऽप्टादगद्चैते ज्योतिःयास्त्र प्रवर्तकाः । 


* १५ जनवरी १९३४ के प्रलय-कारी भूकम्प के सञ्चिकट पूर्वं ही १५ दिन 
के अन्दर दो ग्रहण हुए थे और उसके वाद का गृद्ध वैशाख कृष्णपक्ष १३ दिन 
का था। 
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इस समय, जहाँ तक मुझे मालूम है इनमें से कई ऋषियों के प्रणीत ग्रन्थ 
नहीं मिलते। मर्हाष वरिष्ठ श्रीरामचन्द्र के पुरोहित थे। उनके बेटा शक्ति और 
शक्ति के बेटा पराशर होरा शास्त्र के वेत्ता हुए। पराशर के पुत्र व्यास हुए 
जिन्होंने वेद को वर्तमान रूप में संगठित किया, महाभारत की रचना की, और 
अठारह पुराण बनाये। वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनि हुए, जिन्होंने मीमांसा की 
रचना की और जिनका लिखा हुआ जैमिनीय सूत्र फलित ज्योतिप का एक 
अनुपम ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध है । इस सूची के आधार पर इन ज्योतिवत्ताओं 
का काल-निर्णय पाठक स्वयं कर लें। इन ऋषियों के वाद आय्यंभट्ट (शक ३९८), 
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर (शक १२२, मतान्तर से ४२१ ), मुञ्जल, भट्टोत्पल, 
ञ्वेतोत्पल, शतानन्द, भोजराज, कालिदास (शक ५२०), भास्कर, कल्याणचन्दर, 
ब्रह्मगुप्त (५२०), आदि ज्योतिपशास्त्र के प्रधान-वेत्ता हुए। इनमें से कई फलित 
ज्योतिष के लेखक हे । 

प्राचीन काल में, भारत के बाहर भी प्रायः प्रत्येक देश में लोग फलित ज्योतिप 
की सत्ता में विश्वास करते थे । प्रत्येक दरबार में ज्योतिपियों का आदर होता 
था, राज्य पर आनेवाली विपत्तियों की घोषणा ज्योतिषी पूर्वे ही कर देते थे । 
( Stars 0f 82 ) भाग्य के तारे, अंग्रेजी साहित्य की प्राचीन उक्ति हे । 
इसी भाँति प्रायः सभी देशों के प्राचीन साहित्य में हमें मानव ज्ञान के कुछ एसे 
चमत्कार दीख पड़ते हे जिन्हें हम अनुभव-शून्य-तर्कता से अलौकिक (9५९ 
Natura]) कह कर टाल देते हैँ। रममाल आदि की विद्याएँ आज चाहे 
भले ही हास्यास्पद एवं अतिरंजित हो गई हों, पर अत्यन्त प्राचीन काल में उनका 
विकास फलित ज्योतिष के ही सिद्धान्तों पर हुआ होगा। ये दूर की बातें जाने 
दीजिये । अर्वाचीन काळ में भी केपलर और बेकन जैसे विद्वानों ने फलित ज्योतिष 


' मैं अपने पूर्ण विश्‍वास की घोषणा करके यह सिद्ध कर दिया है कि पाइचात्य 


देशों का ताकिक मस्तिष्क भी फलित ज्योतिष के रहस्यों से परिचय पाने पर 
अपनी दृढता छोड़ सकता है । अभी भी भारत तथा विदेश के बहुत से पाइचात्य 
बुद्धिवाले विद्वान्‌ ज्योतिष के फलित अंश पर विश्वास रखते हैं। १९३४ के 
१५ जनवरी वाले भूकंप ने तो इस पर मुहर लगा दी। जब किसारा संसार 
चुपचाप अपने काम में लगा चला. जा रहा था तब भारत के पण्डितों ने भावी- 
विपत्ति की आशंका की वारंवार घोषणाएं कीं । अंग्रेजी पत्रों में संवाद छपे, 
हिन्दी पत्रों ने घोषणाएं छापीं। पर, लोगों ने ज्योतिपियों को पुराना वेवकूफ 
समझ उनकी बातों पर ध्यान न दिया । आखिर १५ जनवरी १९३४ को वह 
भविष्यवाणी सत्य निकली । भारतीय पंडितों की इस भविष्यवाणी का सत्य होना 
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यह वतलांता है कि जहाँ स्थूल विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देख सकता वहाँ 
फलित ज्योतिप उसके सूक्ष्मर्पो से भी परिचित हो सकता है'। 


अब सोचने की वात है कि कठोर सत्य के प्रेमी, आडम्बर रहित, पाखण्ड से 
दूर रहनेवाले, लोक-कल्याण की आराधना करनेवाले प्राचीन ऋषियों ने इसमें 
इतना गंभीर विश्वास क्‍यों किया? क्या आप यह कंहना चाहेंगे कि वे ऋषि 
अनुभव-शून्य तथा अपरीक्षित पदार्थो तथा. सिद्धान्तों की सत्ता मान लेते थे? 
यदि हाँ, तो सचमुच आप अपने हृदय एवं उन तपोवन महात्माओं के साथ अन्याय 
कर रहे है, जिन्होंने संसार के लघु से लघु पातको से बचने के लिये जंगलों की 
राह ली और जिन्होंने अखण्डनीय सत्यं के अनुसंधान. में शरीर और जीवन को 
भीषण कष्टों में बिताना पसन्द किया। अभी मेरे सामने दो दल हँ। एक दल है 
इन मनियों का जिन्होंने अत्यन्त तपस्या एवं संयम के साथ ज्योतिष शास्त्र की 
गहने गफा में प्रवेश कर सारी जिन्दगी तक सत्य का अनुसंधान करके, यह घोषणा 
की है कि फलित ज्योतिष की सत्ता मान्य है और दूसरा दल आपका है जो 
ज्योतिष का नाम मात्र ही सुनकर, उस शास्त्र के महान्‌ सिधु से लाखों मील दूर - 
बैठे हुए उसके अवगुण और उसकी अस्तित्वहीनता का बखान कर रहें हैं। 
और चार पेज 'जोकर' (]०८९7) पाँच पेज ट्रैवल विथए डाँकी (172४९15 
with 2 001129) अर्थात्‌ इधर-उधर के किस्से कहानी आदि किताबों को 
पढ़कर ज्योतिष जैसे महान्‌ एवं गंभीर विषय पर सम्मति देना दुस्साहस है । अगर 
इस कूचे से परिचित नहीं तो, किनारे बैठकर तमाशे देखिये । गालियाँ न 
दीजिये। मैं विनीत होकर कहूँगा कि यथेष्ट अध्ययन के बिना किसी शास्त्र की 
समीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अब थोड़े में उचित तकं की कसौटी द्वारा यह 
दिखाने की चेष्टा करूंगा कि 


(३) तारागण का प्रभाव 


मनष्य पर ही नहीं वरन्‌ जड़ और चैतन्य सभी पदार्थो पर अवश्य ही पड़ता 
है। समद्र के ज्वार और भाटे की लीला जनता के सामने एक प्रत्यक्ष सत्य है। 
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का मत 
यही है कि ज्वार और भाटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव ही है। तरल पदार्थ 
पर चन्द्रमा का प्रभाव बहुत पड़ता है। अब तो प्रायः सभी डाक्टर और वैद्य 


इसकी सत्यता मानने लगे हैं। फांयलेरिया (1110119) बीमारी का तीव्र कोप 





१. भूकम्प की बातें पीछे जोड़ी गई हैँ। 
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एकादशी अमावस्या और पूणिमा को हुआ करता है। जीर्ण ज्वर के रोगियों को 
अव डाक्टर लोग अमावस्या एवं पूणिमा को प्रथम-पथ्य खिलाने में बहुत विरोब 
करते हैं। सभी डाक्टर का मत है कि फायळेरिया शरीर में रक्‍त के एक 
प्रकार के परिवर्तन का ही नाम है। एकादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा मे इस 
रोग की वृद्धि से यह अनुमान होता है कि चन्द्रमा ही इसका मूल कारण है। 
ज्योतिष शास्त्र में चन्द्रमा को रुधिर का कारक होना बतलाया हैँ। इसमे यह 
सिद्ध होता हैं कि चन्द्रमा जिस तरह समुद्र के जल में उथल-पुथल मचा डालता 
है उसी तरह शरीर के रुघिर-प्रवाह में भी अपना प्रभाव डालकर दुर्वेल मनुष्यों 
को रोगी बना डालता है। 


इसी प्रकार यदि वनस्पतियों पर ध्यान दिया जाय तो उन पर सूर्य्यं और 
चन्द्रमा का आर्चर्य्यपूर्ण प्रभाव देखकर बुद्धि चकित रह जाती ह । पुप्प प्रात:- 
काल खिल जाते हैं और संध्या समय पुनः सम्पुटित हो जाते हूँ। कुमुद के दो 
प्रकार हैँ। एक रक्त, दूसरा श्वेत । श्वेत कुमुद का खिलना और सम्पुटित होना 
चन्द्रमा के क्रमशः उदय और अस्त पर अवलम्बित है । बहुत से पुष्प ऐसे हैं जो 
नियत समय पर अर्थात्‌ घडी के अनुसार ही खिलते हूँ। बुक औफ नौलेज 
(Book of 7००१1८१४2७) नामक पुस्तक के ४०१४ पृष्ठ में लिखा हैं कि 
स्वीडन देश के मिस्टर लिनांस (1०12८४७) ने, जो उद्भिद-विद्या के प्रकाण्ड 
पंडित थे, अपनी पुष्प-वाटिका में कुछ फलों को ऐसी पंक्ति बैठा ली थी कि 
फूलों का बारी-वारी से खिलना घड़ी का काम देता था। जैसे पंक्ति का 
पहिला फूल ठीक छ वजे खिलता था, दूसरा ठीक सात बजे और तीसरा आठ 
बजे । इसी क्रम से फूलों के खिलने तथा संपुटित होने से समय का अनुमान किया 
जा सकता था। सूर्य्यमुखी फूल, यदि वह मंझोले आकार का रहता है तो प्रायः 
सारा दिन सूर्य्यं की ही ओर रहता हैं। इमी प्रकार अनेकों उद्भिद एसे हूँ जिनके 
बीज कई ऋतुओं तक पृथ्वी में पड़े रहने पर भी नहीं उगते; परन्तु, ज्यों ही 
सूर्य्यं किसी खास नक्षत्र में पढ़ता है त्यां ही (सौर या चान्द्र मास के अनुसार) 
उन बीजों के अंकुर उग आते हे । 

अगर आप पशुओं की विशेषताओं पर ध्यान दें तो वहाँ भी तारागणा का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होगा। बिल्ली के नेत्र की पुतली चन्द्रमा की कला के 
अनुसार घटती बढ़ती है। कुत्तों की काम-दावित की जागृति आश्विन कात्तिक 
में ही हुआ करती है। बहुतेरे पशु-पक्षी, कुत्तों, विल्लियों, सियारों, कौओं आदि के 
मन एवं शरीर पर तारों का कुछ ऐसा अदृश्य प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना 
प्रकार की नई बोलियों से मनुष्यों को पूर्व ही सूचित कर देते हूँ कि अमुक अमुक 
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घटनाएँ होने को हैं । अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात की ओर 
आकृष्ट हुआ है। बलिन युनिर्वासटी के प्रोफेसर मिस्टर कारल ल्यूक (211. 
Karl Lukelate professor of Advanced physics and Chemistry 
in the University of Berlin the Discoverer of Necrolite) 


ने भी इसमें अपना विश्‍वास दिखाया है। में समझता हूँ यदि संसार के पशु, 
पक्षी, उद्भिद आदि को, इसी: दृष्टि से, अध्ययन किया जाय तो यह सिद्धान्त 
अटल हो जाय कि संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थो पर ग्रह नक्षत्रों। का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। चूँकि सूर्य्यं और चन्द्रमा अन्य ग्रहों से बड़े दीखते हे । इस लिये इनका 
प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किन्तु, अन्य सूक्ष्म ग्रहों के प्रभाव की 
विवेचना में मनुष्य असमर्थ हो जाता है। किन्तु 'इन्डक्टिव लाजिक' (Inductive 
L०1८) के अनुसार सौ पचास मनुष्य को मरते देखकर अपनी मृत्यु को 
अवश्यम्भावी समझने वाला मनुष्य चन्द्रमा और सूर्य्यं के प्रभाव से अन्य ग्रहों के 
प्रभाव का वास्तविक अनुमान कर ले .तो क्या हानि है? बल्कि यह एक सत्य है 
जिसके खंडन की चेष्टा मंडन की सहायता करेगी। इसी न्याय के अनुसार 
ज्योतिपग्रन्थो में कहे गये फल अगर मानव-जीवन पर लागू हों तो यह कहना 
बिलकुल जायज है कि मनुष्य के भाग्य-चक्र की मुख्य घटनाएँ ग्रहों की गति 
के अनसार ही परिचालित होती है । 

मैं ज्योतिषशास्त्र का विद्वान्‌ नहीं हँ । केवल उसमें अट्ट श्रद्धा रखने के 
कारण मुझसे उस पर किये गये आक्षेप सह्य नहीं होते। अतः मन कुछ प्रमाणित 
कुण्डलियों को एकत्रित कर यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन जातकों के 
जीवन की प्रमख घटनाएँ उनकी कुग्रडलियों में पूर्वे-वाणत पाई जाती हे । वे 
कुण्डलियाँ परिशिष्ट-भाग में संगृहीत हैँ। उनके साथ इस पुस्तक के अनक 
सिद्धान्तो का भी हवाला दिया गया है। मुझे आशा है किं अगर वे कुण्डलियाँ 
हवालो के साथ पढ़ी जाये तो जनसाधारण को भी यह विश्वास हो जायगा कि 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति से, अल्प परिश्रम के हारा भी, मनुष्य के जीवन की 
भावी प्रमख घटनाओं का स्पष्टाभास मिल सकता है. और ज्योतिषशास्त्र भी सत्य 
प्रतीत हो सकेगा। पूर्व इसके कि मै अपने देशवासियों से इस शास्त्र की उन्नति 
आराधना के लिये अपील करूँ मैं यह अप्रिय सत्य कहना चाहता हूँ कि 


ज्योतिषकी ओर जनता की दृष्टि निम्मंम ओर कठोर 


है। यह प्रमाण, मैं दो शाखा ' शास्त्रो-वैद्यक और ज्योतिष--की तुलना 
करके दिखाना चाहता हूँ । जनता वैद्यक में विश्वास करती है। यह उचित भी 
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है। यह वैद्यक और ज्योतिष दोनों शास्त्रों में तुलना कीजिये। एक वैद्य है । 
वह रोगी को अपनी आँखों से देखता है। पूर्वावस्था पूछता है। समीप बैठ कर 
नाड़ी देखता है। उसकी वर्तमान पीड़ा का समाचार पूछता है। मल जाँचता है, 
मूत्र जाँचता हे। रक्‍त, थूक और नाखून तथा दाँत की परीक्षा करता है। 


ट्‌ 

इतने से भी सन्तोष नहीं होने पर एक्सरे (21००) से उसके शरीर की आन्त- 
रिक परिस्थिति का चित्र उठा कर देखता है। फफड़ा जाँचता है। रोगी को क्या 
शिकायत है यह भी उसी से पूछ लेता है। पासवालों से उसकी दशा के परिवर्तन 
के समय, रोग के आक्रमण आदि की गति भी पूछ लेता है। अभिप्राय यह कि 
ऐसी कोई वात नहीं छूटती जो स्वास्त्रथ्य से संबद्ध हो। और लोग खुशी-खुशी कहने 
जाने हैं। पर इतने पर भी बहुधा डाक्टर औषधि में ही नहीं वरन्‌ निदान में 
भी एसी गलती कर बैठता है कि रोगी को परलोक-गमन छोड़कर दूसरा चारा 
नहीं और इस पर यह तो देखिये कि रोगी के प्ररिवारवाले यही कह कर 
सन्तोप कर लेते हे कि “भगवान की गति है। डाक्टर ने अपने भर उठा क्या 
रक्वा ? लोग अपनी ही खोटी किस्मत को कोसते हे, वैद्यों की विद्या, बुद्धि, 
वैद्यक की कमजोरी आदि पर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालते। इसके विपरीत 
ज्योतिपियों का हाल देखिये और आप ही कहिये कि जनता उसपर कितनी अक्कपाल्‌ 
है! उनके हाथ में कभी कभी कुण्डली या बहुधा जन्म की तिथि और समय 
मात्र ही दिया जाता है। पहली बात तो यह कि जन्म समय के ठीक होने में 
ही सन्देह। दो चार-पढ़े-लिखे घरों को छोड़ और साधारण ग्रामवासी (वा 
नगरनिवासी) समय का अन्दाज नहीं रखते। प्रसूति-गृह से खबर आते-आते भी 
कुछ देर हो ही जाती है। सस्ती घड़ियों का दोष अलग म्रम उत्पन्न करता है! 
बालक पलने में है, पंडित जी को कुण्डली मिली । अभी बालक के विकास की 
रेखा भी दिखाई नहीं पड़ी है और प्रश्‍न किया जा रहा है कि बालक दीघं- 
जीवी, विद्वान्‌, धनी, मानी और अपत्यवान होगा या नहीं? कभी-कभी तो एमा 
होता है कि बेचारे ज्योतिपी को उस जातक को देखने का सौभाग्य भी नहीं 
होता। इन परिस्थितियों में, ऐसी '्मपूर्ण कुण्डली के बल पर कही गई वाते 
असत्य निकली तो लोग विना रोक-टोक के ज्योतिषशास्त्र को ढोंग और पण्डित 
जी को ढोंगी कह देते। 

लेकिन, सच पूछिये तो' न वह शास्त्र ढोंग है और न वह पंडित ढोंगी । 
ज्योतिष उसी प्रकार सत्य है जैसे अन्य शास्त्र सत्य हैं। पर जैसे वैद्य गलती कर 
सकते हैं वैसे ही ज्योतिषी से भी गलती हो सकती है- विशेषतः उस दशा में 
जब कुण्डली ठीक न हो, समय आदि ठीक-ठीक न लिखे गये हों। यदि कुण्डली 
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ठीक भी है और ज्योतिषी विद्वान्‌ भी है, तो भी मनुष्य के नाते वह गलती कर 
सकता है, क्‍योंकि ज्योतिषशास्त्र भी तो आखिर शास्त्र ही है। और जैसे वैद्यों 
को गलती करके प्राण लेने का अधिकार आप लोगों ने दे दिया है, वैसे ही 
संयोगवश गलती कर पाने पर ज्योतिषियों को भी क्षमा कर देना कोई अन्याय 
नहीं होगा; आखिर ज्योतिषियों की गलती से आपकी जान तो नहीं जाती। 

इस बात पर आप इस प्रकार भी सोच सकते है । अदालतों में अक्सर ऐसा 
होता हूँ कि दोनों पक्ष के गवाहों को जाँच कर हाकिम एक को जिता देता है; 
अपील का हाकिम कुछ और ही कर देता है और प्रिवी-कौंसिल एक तीसरी ही 
बात कर बँठती हैं। यही नहीं, वल्कि कभी-कभी एक अभूतपूर्व वात हो जाती है 
और अदालत ऐसा निर्णय कंर देती हे जिसका पहले कोई अनुमान ही न कर 
सकता था। ध्यान देने की बात है कि एक ही सुवूत के कागजात, एक ही गवाही 
और गवाह, कानून भी एक ही, फिर इस भिन्नता का कारण ? अवश्य. ही इसका 
कारण कानूनों की विभिन्न टीका और हाकिमों की अपनी व्यक्तिगत विचार- 
पद्धति है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिषियों का ज्ञान भी ९ ग्रह, १२ राशि तथा 
उनके अन्य-अन्य भेद, जन्मकालीन ग्रह-स्थिति आदि के इजहारों पर अवलम्बित 
रहता हे। यदि घरवालों ने जन्म का समय ठीक-ठीक बतलाया, और यदि 
ज्योतिषी ने तदनुसार ग्रह और राशियों के फलाफल के तारतम्य में बुद्धिमानी से 
काम लिया तो फल जरूर सच होंगे । अन्यथा बड्टी-वड़ी भूलें भी हो सकती हैं 
और वे क्षम्य है । विशालरूप से संगठित चिकित्सा-शास्त्र की गलतियों पर 
आप्‌ ध्यान नहीं देते; वैद्य की भल आपके लिये भूल नहीं; कानून जैसे सुदृढ़ 
विषयों की. गलतियाँ भी आपके लिये छोटी हैँ, तो क्या ज्योतिष की ही गलती 
आपकी नजर में गड़ती है । आप ने इसके वैज्ञानिक अनुशीलन, संगठन और 
उद्धार की कोशिश कब की? आप्र की पूरी ज्योतिप-विद्या ही कहाँ है? आप 
उसकी खोज के लिये श्रमशील भी कब हुए? और अगर एमी हालत में भी 
ज्योतिषी गलती करें तो आप खिल्लियाँ उड़ाते हैं। यह सोचने तथा पश्चात्ताप 
करने की बात है। इसी प्रसंग में, मैं यह विचार करना चाहता हूँ कि कई 
युगों के प्रतिपादित विज्ञान--इस फलित-ज्योतिष का-- 


पतन क्यों 
हुआ ? इस प्रश्‍न का उत्तर सोचते हुए सबसे पहले मुझे यह सूझता है कि 


संस्कृत विद्या के प्रचार का अभाव इसका एक मुख्य कारण है । सभी पुरानी 
पुस्तकें सुललित छन्दों में लिखी गई हैं, जो प्रायः शब्द-विन्यास तथा अछकार से 
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रिक्त नहीं है । इस समय प्रायः अधिकांश ज्योतिपी वेयाकरण नहीं हैं तथा वैया- 
करणों में भी ज्योतिषी बनने की लालसा का अभाव है। एसे लोग बहुत थोडे 
जो सोना और सुगन्ध्र साथ रखने हों। टीकाकारों ने इलोकों के शब्दार्थ ही 

_ कह कर छोड़ दिये, उनके प्रस्न थो तथा विशेषताओं पर विस्तारपूर्वक विचार 
नहीं किया । फिर आजकल के पल्लव-ग्राही पण्डित उनके गांभीर्य्ये को कैसे 
काब में ला सकते हं । 

दसरी बात फलित ज्योतिष की पढाई की कोई नियमित संस्था नहीं । लोग 
थोडा सा गणित पढ कर फलित विपय की दो चार पुस्तक पढ़ कर ही फलाफल 
कहने का दुस्साहस कर बैठते हैँ। कुछ विद्वानों का कहना है कि ज्योतिषशास्त्र 
के चार लाख सूत्र एवं इलोक हैं। यदि यह ठीक हे तो केवल दो चार फलित 
ग्रन्थों के पढने के उपरान्त कोई फलाफल कहने. के योग्य हो सकता हे, इस पर 
सहसा विश्वास नहीं होता । ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ विद्वानों के घर 
में प्राचीन पुस्तके हस्तलिपि में पड़ी हुई हैं। दुःख हैं कि वे न तो स्वयं इसे 
प्रकाश में लाते हैं और न दूसरों को लाभ उठाने देते हे । इस प्रकार, .वे ग्रन्थ 
मानव-ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पाते। 

कुण्डली बनाने वाले पण्डितों से मेरी शिकायत यह है कि वे सत्य की अपेक्षा 
आडम्बर के पोषक बन गये हैँ। वे किसी साधारण-सी पुस्तक के आधार पर, 
जन्मकालीन ग्रह, राशि आदि की स्थिति तथा गणित के अंकों से एक अत्यन्त दीर्घ 
कुण्डली तैयार कर लेते हैं। यही नहीं बल्कि दीर्घता के लिये वे चित्रों का भी 
“उपयोग करते हैं, परन्तु, सच पूछिये तो एसी कुण्डल्यों मं सार-वस्तु एव महत्त्वपूर्ण 
बातों का प्रायः अभाव ही रहता हैं। गणित के अंकों की आवश्यकता अवश्य 
है परन्तु, यदि परिणामानुकूल उसका फल निकाला नहीं गया तो वह महत्त्वहीन 
हो जाता है। लग्न की शुद्धि पर तो केवल इने-गिने विद्वानों की ही दुष्टि जाती 
है। फलाफल कहने के लिये. लग्न-शुद्धि नितान्त आवश्यक हैं, क्योंकि अगर मूल 
ठीक नहीं अगर उसमें दोष है--तो वक्ष फल नहीं देगा। 

यद्यपि अभी तक कुण्डली वनाने की परिपाटी प्रचलित हूँ, पर केवल 
रस्म अदा करने की चीज रह गई है। लोगों को शायद ही उसकी उपयोगिता म 
विश्वास रहता हो। यदि भारतीय विद्वान्‌ इस ओर ध्यान न देंगे तो ज्योतिष 
का नाम ठग-विद्या हो कर रहेगा। कई. मनचले लोग तो इसे इस ताम से 
पुकारने भी लय गय हं । 

ज्योदिषज्ञास्त्र की अप्रतिष्ठा के कारणों में वह धूर्त मण्डल भी है जो अपन 
को भविष्यवक्ता कहता फिरता है । प्राचीन काळ से भारतवर्ष में भूत और 
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भविष्य के हाल बताने की प्रथा सी चली आ रही है। प्राचीन ग्रन्थों में एक 
विद्या को पिशाच-विद्या कहा गया है। ये वृत्त, कुण्डलियाँ हाथ में लेकर जीवन 
की घटनाओं से. मिलती-जुलती ऐसी बातें कह डालते हैं कि लोग उन्हें सच्चे 
भविष्य वक्ता कह कर उन पर रुपयों की वृष्टि कर देते हैं। लेकिन, जब 
भविष्य वाते सत्य नहीं निकलतीं तब सारा का सारा दोप ज्योतिपशास्त्र पर मढ़ा 
जाता है। इससे ज्योतिषशास्त्र की बड़ी अप्रतिष्ठा हो रही है। . 


भृगु-संहिता से भी कुछ कम भ्रम नहीं फैल रहा है। मेरा विश्वास है कि 
ऐसी पुस्तक न कभी थी और न है। बहुत दौ-धूप करने के बाद मैंने इसे 
बिलकुल निस्सार पाया। वर्तमान भृगुसंहिता के अविश्वसनीयं होने के मुझे कई 
दृष्टान्त मालूम हैं। एक का जिक्र नीचे किया जाता है जो माननीय श्रीमान्‌ 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिह जी अमावां तथा टिकारी नरेश के 
सामने की बात है। 


लगभग २५ वर्ष हुए कि बनारस के कोई दैवज्ञ पंडित अपनी भृगुसंहिता की 
पोथी के साथ राजा साहब के दरवार में उपस्थित हुए। उस समय मैं कुछ कुछ 
ज्योतिप का अध्ययन कर रहा था, इसलिये राजा वहादुर ने उस पंडित जी से 
मिलने के लिये मुझे पत्र लिखा । उन्होंने मुझे अपनी कुण्डली के साथ बुलाया था। 
परन्तु कई कारणों से मै न जा सका। हाँ, अपनी कुण्डली की जगह सी. आर. 
दास (बंगाल के नेता) की कुण्डली भेज दी' और यह लिख दिया कि यह 
कुण्डली मेरी है। राजाबहादुर ने उसी कुण्डली के आवार पर उस पंडित से 
फलाफल पूछ कर लिखवा कर रख दिया। संयोगवश उक्त पंडित जी के अमावां 
छोड़ने के एक दिन वाद ही मैं भी अमावां पहुँचा। राजावहादुर मेरी स्थिति 
तथा जीदन-घटनाओं के प्रवाह से खूब परिचित रहने के कारण मुझ वे फलाफल 
सुनाने को उत्सुक थे। उन्होंने अपने द्वार पंडित को भृगुसंहिता द्वारा प्राप्त किये 
हए फलों की तालिकः मेरे सामने पढ़ने की आज्ञा दी। चूँकि जितनी भूत एव 
वर्तमान वातें उसमें कहीं गई थीं वे सब मेरे जीवन-चरित से मिलती थीं, इसलिये 
राजावहादुर मुझसे पूर्ण संतोष की आशा कर रहें थ। परन्तु जब मन यह 
कहा कि ये फल बिलकुल झूठे हैं, क्योंकि कुण्डली मेरी नहीं, वल्कि किमी और 
की हैं, तो वे चकित रह गये। उसी समय मैंने अपनी सच्ची कुण्डली दिखलायी, 
इसके उपरान्त सभी लोगों को उस दैवज्ञ की बातों पर सन्देह होने लगा। उस 
दैवज्ञ ने राजा साहव तथा और कई लोगों से खूब रुपये ऐंठे थे। मेरी जन्मकुण्डली 


SD 


१उनका और मेरा जन्म एक ही दिन का हैं। लग्न म बहुत अन्तर है । 
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की बातों के उपरान्त भी कई हठी व्यक्ति, उस दैवज्ञ के समर्थक बने रहे । 
इस पर मैने उस दैवज्ञ के द्वारा उद्घोषित कई बातों को अपनी नोट-बक 
(Note Book) में लिख लिया (जो नोट मेरे पास है)। किन्तु, ज्यों-ज्यों 
समय थीतता गया त्यों-त्यों उनकी भविष्यवाणी झूठी होती गई और मुझे तो 
उनमें न तब विश्वास था और न अब है। उसमें नोट की हुई कुछ बातों का 
जिक्र नीचे किया जाता है। 
एक महाशय का जन्म सम्वत्‌ १९३६ आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी रविवार को 
हुआ था। दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु ६० वर्ष की आयु में 
सम्वत्‌ १९९६ के ज्येष्ठ महीने की शुक्ल-पञ्चमी शुक्रवार को होगी । परन्तु, 
१९६ के ज्येष्ठ की शक्ल-पञ्चमी मंगल को पड़ती है। तिथि-भेद से भी शक्र- 
वार समझना असम्भव है। इसी प्रकार श्रीमान्‌ राजावहादुर के बहनोई, स्पंढा 
निवासी स्वर्गीय वाव गणेशप्रसाद सिहजी के वारे म यह भविष्यवाणी को गई थी 
कि उनकी मृत्यु ६० वर्ष की अवस्था में होगी, परन्तु, उनका देहान्त दुर्भाग्यवश, 
अत्यन्त युवावस्था मे ही हो गया। उसी दैवज ने श्रीमान्‌ राजा साहब के मास्टर 
बावू रामअधिकारी सिह जी के विषय में भी यह कहा था कि उनकी मृत्यु सन्‌ 
१९३३ ई० की रामनवमी के बाद दशमी तिथि को होगी। उक्त बावू राम- 
अधिकारी सिंहजी रामनवमी के कई दिन पूर्व अन्तिम वार मुझसे मिलने के लिये 
गया आवे । मैने उन्हें बहत ढाढस दिया कि उस दैवज्ञ की सारी की सारी बातें 
झूठी होती आई है । अयोध्या से जीवित लौटने की आशा तो उन्हें जरूर हो गई 
पर, वे डरते-डरते ही अयोध्या गये। तीन सप्ताह के वाद वह वहाँ से जीवित 
लौट कर आये और आज तक भी जीवित ही हैं। इसी प्रकार, एक दूसरे 
सज्जन के विषय में जिनका जन्म सम्वत्‌ १९३८ आश्विन शुक्रल पष्ठी गरुवार का 
है, यद कहा गया था कि उनकी मृत्यु ५४ वर्ष की उम्र में सम्त्रत्‌ १९९२ के 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को होगी । किन्तु, १९९२ की श्रावग-शुक्ल-अष्टमी भौमवार 
पडती है। क्या भग एसी गंलती करने के योग्य थे ? 
मेरा विचार है कि भृगु महाराज के नाम पर प्रचरित इस ठगी विद्या से 
मनुष्य को अवश्य बचना चाहिये। एक वार मद्रास प्रान्त के किसी ज्योतिषी न 
पत्रों में यह विज्ञापित किया था कि वह एक रुपया फीस के बदले पाँच प्रश्नों के 
उत्तर रिख भेजेंगे। मैने भी आजमाइश के लिये पाँच प्रश्‍न भेजे। उनके यहाँ से 
मेरा प्रश्‍न वाला लिफाफा ज्योंका-त्यों मुहर किया हुआ लौट आया। उनमें 
से दो प्रश्‍न मेरे अनुज बाव श्रीकृष्ण सिह की एम. एल. परीक्षा तथा मेरे पुत्र 
बाव गौरीशंकर की मैट्रिक परीक्षा के विषय के थे।, मैने अपने पत्र म इन लागा 
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के नाम न दिये थे, पर, मद्रासी ज्योतिषी के उत्तर में इन दोनों के नाम भी 
दिये हुए थे और लिखा था कि आप के भाई श्रीकृष्ण सिह तथा आप के पुत्र 
गौरीशंकर सिह परीक्षोत्तीणं होंगे। यह सन्‌ १९२१ ई० की बात है। परीक्षोत्तीर्ण 
होना दूर रहा मेरे अनुज श्रीकृष्ण सिह राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल चले गये और 
गौरीशंकर ने स्कूल छोड दिया। यह विषय विचारणीय है । नाम बता देना 
ज्योतिप-विद्या का काम नहीं, एसा मेरा विश्वास है। में इतनी प्रशंसा जरूर 
करूँगा कि उक्त ज्योलिपी जी के पास कुछ एसी विद्या है जिसके वल पर उन्होंने 
पत्र पढ़े विना मेरे प्रश्‍न ही नहीं, बल्कि मेरे अनुज और पुत्र के नाम भी जान 
लिये । किन्तु, यह भी सोचने की बात है कि ज्योतिप न जानने के कारण इनका 
भविष्य-कथन मिथ्या निकला। बड़े ही दुःख की वात हे कि सम्प्रति भारतत्रप 
में. बहुतेरे लोग स्वार्थवश ज्योतिष विद्या को कलङ्कित कर रहे है । | 


इन कथनों के अनन्तर ज्योतिषशास्त्र के विद्वान्‌ प्रेमियों तथा समाज के धनी- 
मानी सज्जनों से मेरी दि 
अपील 


है कि अपने इस प्राचीन गौरव की रक्षा और उद्धार की ओर अग्रसर होना 
आपका परम-कर्तेव्य हे । 


विद्वानों से 


मेरी विनीत प्रार्थना है कि आप ज्योतिषशास्त्र रूपी कामधेनु के उपकारों 
से पूर्णल्प से परिचित हें । अत्यन्त प्राचीन काळ से मानव-समाज का उपकार 
करने वाळी वह कामधेनु आज ठग, कपटी, छली, धूत और व्यवसायी लोगों के 
अत्याचारों से पीडित, उनके कुटिल पाश में बद्ध छटपटा रही हैं। आय्यंत्व के 
नाते वह आपकी सहायता के लिये पुकार रही है । आप दौडिये, उसकी रक्षा, 
उसके उद्धार और उसके समुचित उत्थान के लिये श्रमशील बनिये। इस शास्त्र 
की उन्नति के लिये जो कुछ भी किया जाय, आप उसमें हाथ वटायें । 
उदासीन रहना ठीक नहीं। हाँ, एक वात, इस विद्या को गुप्त रखने की चेष्टान 
की- जाय। यह तो शास्त्र है, विज्ञान है। जनता के सामने इसका स्वरूप नग्न 
होना चाहिए । गोपनीय वस्तुएँ प्रायः बुराइयों से भर जाती हें। आप इसे वह 
स्वरूप प्रदान करें जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग इसके अध्ययन की ओर 
झुकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गुजरी हुई बात ( For a lost cause) 
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के लिये नहीं चिल्ला रहा हॅ । अभी भी समय हे। अगर, भारतीय विद्वानों की 
मंडळी अभी से वद्धपरिकर होकर इस शास्त्र के उद्धार के लिये कोशिश शुरू 


कर दें तो बहुत कुछ हो जाने की आशा हैं। 


० 


जमाने से कहावत चली आ रही है कि लक्ष्मी और सरस्वती में वैर का 
भाव है, परन्तु, मेरा विश्वास है कि एक की सहायता के विना दूसरी का सम्यक्‌ 
विकास और उपयोग प्रायः असम्भव हे । अतएव, 


धनिकों से 


मेरी प्रार्थना है कि सरस्वती के उद्धार में आप अपनी थैलियाँ भी अर्पण करें। 
भगवान्‌ . ने यह धरोहर आपको सत्कार्यो के लिये ही दी हे । आप विवाह, श्राद्ध 
अथवा अन्य कार्य्यों में जितने रुपये फूंक्रते है, अगर उसका सहस्रांश भी इस 
ज्योतिपधेनु-उद्धार के निमित्त व्यय करने का उत्साह दिखलावें तो सरस्वती के 


वरद पुत्रों का अनुष्ठान सुगमता से पूर्ण और सफल हो जाय। विद्योन्नति में 


- धन का व्यय भारत का प्राचीन आदर्श रहा हे । मनु भगवान्‌ के वचनानुसार एक 


विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता करने से इक्कीस पीढ़ी तक शुभ परिणाम होता 
है; तो आप स्वयं सोचे कि किसी खास शास्त्र की उन्नति में सहायता प्रदान करने 
का क्या फल होगा ? यदि अनुसन्धान-कार्य्य में आपकी सहायता से यह सिद्ध हुआ 
क्रि ज्योतिपञ्चास्त्र निस्तत्व नहीं है तो इस पुण्य के भागी आप ही होंगे। यदि 
दुर्भाग्यवश परिणाम इसके प्रतिकूल ही निकला तो भी जनता को इस महाश्रम 
के जाल से बचाने का पुण्य आपको ही होगा। 


यद्यपि इस शास्त्र के अनुसन्धान उन्नति तथा उद्धार की योग्यता भारतवर्प 


के महान्‌ विद्वानों को ही है, तथापि मैं अपनी अल्पवुद्धि के अनुसार 
कछ उपाय 


` ($०88८5:10705) पेश करता हूँ। मेरी धृष्टता के लिये मुझे क्षमा की 
जाय । मेरा विचार हैं कि जब तक गणित-विभाग के मतभेदों का निश्चय न 
होगा तव तक फलित विभाग में सफलता पाना कठिन है। इस कारण तात्का- 
लिक रूप से:-- 
(१) सर्वसम्मति से कोई एक ऐसा पंचांग बनाया जाय जिसमें प्रत्येक ग्रह 
का दैनिक स्फुट तथा देशान्तर-साधन की सुगम विधियाँ वर्णित रहें। 


` 
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(२) विद्वन्मण्डली द्वारा अयनांश' के मतान्तर्‌ का पुरा विचार किया जाय 
जिसमें नौटिकल एलमनक (utc! .0112121:) से भी सहारा मिल सके । 


(३) काशी जैसे किसी केन्द्रस्थान में एक विशाल पुस्तकालय खोला जाय 
जिसमें ज्योतिष की मुद्रित एवं हस्तलिखित सभी भाँति की पुस्तकों के संग्रह का 
आयोजन रहें । 


(४) ज्योतिष विषय का कोई सुसज्जित मासिक पत्र निकाला जाय जिसमें 
बराबर मतमतान्तरों पर देश के विद्वान्‌ विवेचना किया करें तथा जिसके द्वारा 
कठिन प्रश्‍नों का हल करना सुगम हो। 


(५) नं० ३ में कहे गये पुस्तकालय के साथ एक शिक्षालय भी रहे, 
जिसमें मुख्यतः फलित ज्योतिष की ही शिक्षा दी जाय। सुविधानुसार इसकी 
शाखाएँ देश के भिन्न-भिन्न कोनों में भी फैलाई जायं। 

(६) वर्ष में एक बार ज्योतिष-सम्मेलन हुआ करे। 

(७) ज्योतिष के अध्यापकों के अन्दर एक एसी मंडली भी हो, जो विलक्षण 
कुण्डलियों को एकत्रित किया करें। मनुष्य और पशु-पक्षी सभी की कुण्डलियाँ 
एकत्रित की जायँ । ज्योतिष-पत्र के द्वारा देश के विद्वानों का ध्यान इन कुण्डलियों 
की ओर आकर्षित किया जाय । पर्य्याप्त विवेचना के पश्चात्‌ वर्ष के अन्त में ये 
कुण्डलियाँ पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दी जायं। 


इसी प्रकार के आन्दोलन से ज्योतिष का उद्धार सम्भव है। आजा है 
भारतवर्ष के विद्वान्‌ और विद्या-प्रेमी मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे। 

प्रस्तावना समाप्त करने के पूर्व मैं पाठकों की सेवा में यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि अल्पज्ञ होते हुए भी मैने 


यह पुस्तक क्यों लिखी ? 


बात यों है। मै एफ. ए. का छात्र था। कई बार यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
मे असफल होता रहा। मेरे पिता जी स्वभावतः बड़े ही घर्म-भीरु, पवित्र-हृदय, 
और शास्त्र-पुराण एवं परंपरा में विश्वास रखनेवाले थे। उनके जीवन का अधि- 
कांदा केवल शिवभक्ति में ही बीता। उन्हें मेरी असफलता कुछ खलती-सी प्रतीत 
होती होगी, क्योंकि परीक्षा कें पूर्व वे प्रत्येक वर्ष पण्डितों को बुला कर मेरी परीक्षा 
का फल पूछा करते थें। मुझे भली भाँति याद हैं कि प्रत्येक साल पण्डित मेरे 
परीक्षोत्तीर्ण होने की ही भविष्य वाणी करते थे। और इसके प्रतिकूल मँ प्रत्येक 
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वर्ष असफल होता रहा । आखिर ज्योतिष-शास्त्र के तथ्यों से मेरी आस्था जाती 
रही और मैंने एक बार अपना विचार दिवंगत पितृचरण की सेवा में भी निवेदन 
किया । मेरी बातें सुन कर उन्ह दुःख हुआ परन्तु, उन्होंन मेरा प्रबोध करते 
हुए कहा- “यह तुम्हारी नितान्त भूल है । महषियों की वाणी में अविश्वास तुम्हें 
शोभा नहीं देता । ज्योतिष अवश्य सत्य है। हाँ, यह बात और है कि हमारे 
आधुनिक पण्डित गणना तथा विद्वत्ता में कोरे हां॥' इस उपदेश का मेरे चित्त 
पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा। तब से मेरी धारणा सी हो गई कि जिस विषय को 
हम नहीं जानते उसकी निन्दा करना बुद्धिमानी नहीं है। 


सन्‌ १८९८ ई० में मैने मुंगेर में मोखतारी आरम्भ की और उसके एक 
वर्षं बाद से ही यदा-कदा ज्योतिष की पुस्तकों का अवलोकन भी शुरू कर 
दिया । अल्प अभ्यास से ही मेरी लगन उस शास्त्र की ओर इस प्रकार लगी कि 
में कचहरी के कामों को भली भाँति निवाहते हुए भी अपने अध्ययन के लिये, 
किसी अंशमें, पर्याप्त समय निकाल लेने लगा। हाँ, मुझे इस बात का दुःख 
अवश्य रहा है कि मुझे किसी विद्वान्‌ की सेवा में रह कर इस शास्त्र के अध्ययन 
का सुयोग तथा सौभाग्य न प्राप्त हो सका। कभी किसी से कुछ सीखने का 
प्रयत्न भी किया तो असन्तुष्ट ही होना पड़ा किन्तु इस परिस्थिति का एक 
सुन्दर परिणाम यह हुआ कि केवल स्वाध्याय पर अवलम्बित रहने के कारण मैँ 
प्रत्येक बात को यथेष्ट तर्क-वितर्क, खण्डन-मंडन और मनन-चिन्तन के बाद ही 
ग्रहण कर सका। इस प्रकार अध्ययन करते-करते मुझे यह विश्‍वास हो गया कि 
ज्योतिष शास्त्र केवल सत्य ही नहीं बल्कि परम सत्य, गंभीर और स्वादु हे परन्तु, 
इसमें मत-मतान्तरों के घनचक्कर भी बहुत मिले। । मैं ज्योतिष का अध्ययन केवल 
जिज्ञासावश तत्त्व की खोज में करता रहा। इसे अर्थकरी बनाने की इच्छा न तो 
थी और न है। 


जब मेरी अवस्था कुछ विशेष हुई तब मुझ में यह धारणा उत्पन्न हुई कि 
अगर मैं इसे जान: कर ही रह गया तो परिश्रम व्यर्थ ही होगा । इस कारण 
सम्वत्‌ १९८७ में मैने निश्चय किया कि अध्ययन-काल: में मैंने जो टिप्पणियाँ 
लिखीं और संग्रह की थीं उनको कुछ महापुरुपों की कुर्ण्डालयों के साथ पुस्तका- 
कार में जनता को भेंट कर दूं । 


हिन्दी-भाषा 


मेरे लिखने का मुख्य कारण यही है कि साधारण पाठक भी इससे कुछ लाभ 
उठा सकें और विद्वान्‌ इस विद्या को सुगम एवं स्पष्ट बनाने की चेष्टा कर। 


YY I 0 
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मैं इस पुस्तक को परिपूर्ण घोषित करने की धृष्टता नहीं कर सकता। इसमें 
त्रुटियाँ हो सकती हूँ और संभवतः वहुत। परन्तु, मेरा लक्ष्य भी यही है कि 
विद्वान्‌ इसके सुधारने का यश लें। इस पुस्तक को प्रकाशित कर मैं कदापि अर्थ 
या कीत्ति की आशा नहीं करता। में तो केवल जनता के सामने अपने तुच्छ 
परिश्रम से, ज्योतिष जसे जटिल शास्त्र का परिचय मात्र रख रहा हँ । अगर 
विद्वान्‌ इसी उद्देश्य से और पुस्तक लिख कर इसे अधिक सुगम कर दें तो मै 
अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा । अगर जनता ने इसे अपनाकर मुझे इसकी 
पुनरावृत्ति का सुअवसर प्रदान किया तो मेरी प्रवल इच्छा है कि मै द्वितीय 
संस्करण में इस पुस्तक के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की सम्मतियों को समुचित 


अःदर और उपयोग के साथ स्थान दे दूं । 
इस पुस्तक के लिखने में मुझे किसी अन्य ज्योतिविदों की सहायता प्राप्त 


करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका इसका मुझे हादिक दुःख है। अतएव, मेँ 


` स्वयं समझता हूँ कि पाठक इसमें एकांगी दृष्टिकोण की कमजोरियाँ पावेंगे। 


आखिर मुझे अपनी ही विद्या-बुद्धि से काम लेना पडा । 


एक बात और । चूँकि शास्त्र (5८1८7०८८ ) सर्वेदा टेकनिकल होते हैं। इस 
लिये इस पुस्तक में भाषा के प्रवाह में सम्भव है कि त्रुटियाँ हो गई हों। आशा 
है, पाठक इसे अवश्यम्भावी ( 1120120182 ) समझ कर मुझे क्षमा करेंगे । 


धन्यवाद । 


अन्ततो गत्वा मैं उन श्रद्धास्पद, माननीय महानुभावो का अत्यन्त आभारी 
हँ और सम्मानपुरःसर उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जिनकी लिखी पुस्तकों एवं लेखों से 
मुझे प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में सहायता मिली है। ज्योतिष विपय तथा 
विषयान्तरों का सर्वोच्च सर्वसाधारण “मन्नूलारू पुस्तकालय” गया के सञ्चालकों 
का अतीव अनुगृहीत हूँ, जिनकी सहायता के बिना पुस्तक का प्रकाशन एकान्त 
असम्भव था। इसकी जनता-सेवा परम सराहनीय है, एवं मन्नूलाल जी का यह 


विशाल संग्रह देखकर चित्त को परमानन्द हुआ हैं। यह अपनी कोटिका एक ही 


पुस्तकालय है। हम मुंगेर जिलान्तर्गत सिमरिया ग्राम-निवासी श्रीरामधारी सिंह 

“दिनकर” वी. ए. (आनम) विशारद के व्रियेप रूप से आभारी हैं, जिन्होंने भूमिका , 

भाग को एक वार देख लेने का कष्ट उठाया है। इसके. सिवा आपने लेखक- 

परिचय लिखकर भी पुस्तक की शोभा वृद्धि की है । जमालपुरूनिवासी प्रसिद्ध 

कवि श्रीजगदींश झा “विमल” जी का वडा कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पद्यमय मगलाचरण 
र ै 
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लिख कर पुस्तक को सुपमामय बना. दिया हे । चौवरी टोला, पटना वास्तव्य 
पंडित रेवतीरमण सिह चौधरी, साहित्योपाध्याय, काव्यतीर्थ को भी धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने वक्तव्य के भाषा संशोधन में समय समय पर 
उचित सहायता दी है। मुंगेर जिला अन्तर्गत डेल्हवा ग्राम निवासी श्री श्रतिवंध 
शर्माजी शास्त्री (पंजाब), वेदतीर्थ (कलकत्ता) को धन्यवाद है जिन्होंने पुस्तक 
के भाषा संशोधन का कष्ट उठाया है । विशेषतः ज्योतिगण मार्तड, भारतभूषण, 
गणित एवं फलित ज्योतिष के आइचर्यंजनक अद्वितीय विद्वान्‌, वलवाड़ग्राम 
वास्तव्य (पट्टी तल्ला शालम, पो. जैती जिला अलमोडा) ज्योतिषाचार्य पंडित 
लक्ष्मीदत्त शर्माजी को सम्मानसहित सविनय हादिक धन्यवाद है एवं मै आपका 
अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने कृपापूर्वक सांगोपांग प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम-खंड को 
सावहित अध्ययन कर त्रुटियो के सुधारने की परम कृपा दरसायी है। 


सुतरां अवसान में अपने इष्टदेव उस भक्तिसुलभ भगवान्‌ शंकर को अनेकानेक 
धन्यवाद देता हँ जिनकी असीम कृपा से यह विशाल ग्रंथ इस रूपको प्राप्त कर 
सका है; उन्हें सादर वन्दना करता हुआ अपने इस क्षुद्र-वकतव्य का शंप करता 
हें। इति शुभ-- 


भवदीय आश्रव-- 
देवको नन्दन 





“**-सचमुच यह. उत्कृष्ट पुस्तक ज्योतिष विषयक बातों का यथार्थ ज्ञान कराने 
वाली एक ही है 1” --बी० के० चतुर्वेदी, 
ै बार० एट० ला०, जज, हाई कोट, पटना । 

“---इस पुस्तक की भाषा ऐसी सुगम की गई है कि अल्प बुद्धि वाले भी अच्छी तरह 
बिना किसी की सहायता से समझ सकते हैं 1” --गंगाधर मिश्र, 
श्री वैद्यनाथ संस्कृत विद्यालय, देवधर । 


“..-फलित ज्योतिष के विषयों का आपने अच्छा प्रतिपादन किया है. . . फलित 
ज्योतिष से अनभिज्ञ व्यक्ति भी इस ग्रन्थ के परिशीलन द्वारा पुणंरूप से फलितज्ञ बन 
सकता है 1” ---प० श्रीदेव चौधरी, 

ज्योतिषाचायं, तीथं, भूषण 
ब्र० भू० महाविद्यालय, खुरखुरा, गया । 

“---इस ग्रन्थ में नूतन प्रणाली में प्रत्येक योग को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । एतदर्थं बड़े-बड़े विद्वान्‌ एवं देशभक्त तथा राजाओं की कुण्डलियां दिखलाई 
गई हैं 1 ---अजबलाल शा, 

ज्यो० आ० पं० 
श्री दुर्गा विद्यालय, मुंगेर । 


इस ग्रन्थ में सागर को गागर में भर दिया है । पूर्वी विचारों को पश्चिमीय 
प्रणाली से प्रकाशित कर ज्योतिष विद्या को हिन्दी माध्यम के द्वारा जान लेने का माग 
प्रशस्त कर दिया है । --अजबिहारो सिह 


मैनेजर, शिवहर, मुजफ्फरपुर । 

“-**यह बहुत चमत्कारिक ग्रन्थ है । इसके बराबर आज तक कोई ग्रन्थ-रत्न नहीं 
रचा गया । 22 | --पं० लोकनाथ ठाकुर, 
ज्यो० तीथ ० मुंगेर | 


हिन्दी साहित्य में फलादेश के लिये यह बेजोड़ पुस्तक प्रकाशित हुई है । | 
शी नौरसं पाठक, 
ज्योतिषरत्न, खिजिरचक, मुंगेर । 
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ज्योतिष-रत्नाकर 
देवकीनन्दन सिंह 


... होराशास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ ज्योतिषशास्त्र के मुख्य-मुख्य आचार्यो के मतों को 
लेकर लिखा गया है। १०५५ पृष्ठों के इस बृहदाकार ग्रन्थ में ज्योतिष के सभी 
विषय सरल रीति से समझाये गए है । 

ग्रन्थ दो भागों में विभाजित है किन्तु दोनों भाग एक ही जिल्द में आ गये हैं। 
सम्पूर्ण ग्रन्थ के तीन प्रवाह हैं। प्रथम भाग में गणित प्रवाह और ज्योतिष रहस्य 
प्रवाह दिए गए हैं, द्वितीय भाग में व्यावहारिक प्रवाह हैं.। तीनों प्रवाह ३४ अध्यायों 
और ३५७ धाराओं में विभाजित हैं । 

विषय को दृष्टि से - सम्पूर्ण ग्रन्थ के ३४ अध्यायों में संवत्सर, दिन, मास आदि 
कालज्ञान कराने के साथ-साथ नक्षत्र, ग्रह, राशि, लग्न भाव, दशा, अरिष्ट मृत्यु, 
विद्या, विवाह, सम्पत्ति; व्यवसाय, धर्म, आयु, अष्टकवर्ग, जन्मलग्न योग, रोग, 
अवस्था, महादशा, अन्तरदशा, गोचर, मुहूर्त आदि ज्योतिष-शास्त्र के महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर शास्त्र के आधार पर आधुनिक ढंग से विचार किया गया है । द्वितीय प्रवाह 
में १५ से २२ तक के अध्यायों को तरंग नाम देकर मनुष्य के. जीवन. पर 
ज्योतिषशास्त्रानुसार विचार प्रकट किए गए हैं । प्रथम तरंग में अरिष्ट, द्वितीय में 
परिवार, तृतीय में विद्या, चतुर्थ में विवाह, पञ्चम में संतान, षष्ठ में व्यवसाय, सप्तम 
में धर्म और अष्टम में आयु सम्बन्धी विवेचन हुआ है। जीवन के तरंगों का एवंविध 
अंकन इस ग्रन्थ का विशेष योगदान है । 

व्याख्याऽशैली सरल है। ६२ चक्रों के समावेश से सुगम शैली को सुगमतर बना 
दिया गया है। 

परिशिष्ट में कतिपय प्रख्यात महापुरुषों की तथा बालक, बालिका, महिलाओं 
को ९३ कुण्डलियां हैं जो व्यावहारिक ज्योतिषज्ञान में अतीव उपयोगी सिद्ध होंगी। 
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